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বইটি যেসব অনন্য বৈশিষ্ট্যে 7 


হিসেবে সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতিতে প্রণীত | 


কেন্দ্রীয় পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য সন্তাব্যতা নির্দেশপূর্বক বিগত সালের বোর্ড‏ و 
পরীক্ষার প্রশ্নসমূহের আলোকে এক্সক্লুসিভ সুপার সাজেশন প্রদান |‏ 


পরীক্ষার্থীদের জন্য কমনোপযোগী গুরুত্বপূর্ণ আয়াত ও আয়াতসংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর‏ هم 
নির্ভুলভাবে উপস্থাপন |‏ 


শ্র প্রতিটি প্রশ্নের সাথে পর্যাপ্ত সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর সংযোজন | 

ছা বিভিন্ন বিষয়ের পরিচয়ের ক্ষেত্রে একাধিক সংজ্ঞা উপস্থাপন | 

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে দলীল প্রদান । 

সিলেবাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রতিটি প্রশ্নোত্তর বিন্যাস।‏ ها 

E বইয়ের প্রতিটি প্রশ্নোত্তর তাফসীরশাস্ত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক মান যাচাইকৃত | 

শ্র প্রতিটি প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী বাহুল্য বর্জন করে যথাযথ আলোচনা প্রদান | 

শ্ প্রতিটি প্রশ্নোত্তর পরীক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরীক্ষার সময় ও মানবণ্টনের প্রতি 
লক্ষ রেখে সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন | 

শ্র প্রতিটি উত্তরের মান গ্রেডিং পদ্ধতির পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরপ্রান্তির উপযোগী | 

বাজারে প্রচলিত-জুন্যান্য বইয়ের তুলনায় এটি সর্বাধিক প্রশ্নোত্তরসমৃদ্ধ ও সর্বশেষ‏ ھ 

পাঠ্যসূচি অনুযায়ী তথ্যবহুল নির্ভুল বই। 

সর্বশেষ প্রশ্নের ধারা ও মানবস্ট্টন অনুযায়ী বিন্যস্ত ١‏ تھا 

ত) বিগত কয়েক বছরের বোর্ড প্রশ্নাবলির নির্ভুল সমাধান সন্নিবেশিত | 


5 একনজরে “তাফসীরুল কুরআন'-এর সিলেবাসভিত্তিক পাচটি বিখ্যাত গ্রন্থ ও তার 
গ্রন্থকার পরিচিতি উপস্থাপন। 


ত্রমিক সুচি {নলে শট 


প্রশ্নীবলি 
তাফপীক্রুল 1+ 
0 এক্সক্লুসিভ সুপার সাজেশন ..................... 
0 ক. তাফসীরু জালালাহ ন ১৩০: 
০৬৯১1) 5০৬৪ 
সা আন নুর 
23: ۷ [+۷۳۷7۴ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট পরশ্নাবলির, উত্তর 
[সূরা আন নূর, আয়াত : ১-৩] 
هزه سورة انزلناها وقرضناها.... .. فى الذال تتعظون ۔‎ ١ 
(090২৬৬১৬০৪১, الزانية والزانی اى غير المحصنین ۔‎ 2 
وانكحوا الایامی منکم۔‎ ভি الا زانية‎ 0১১০০ لا ينكح‎ ANN ٣ 
[ফা. প. ২০০৯, ১১১১৮] 


الاسئلة الملحقةٍ 
-١‏ ما معت الكورة لغة واصطلاحا؟ بين 
2 عرف -৪১১]|‏ 
- لم قال الله تقالى؛فى ہدایة سورة النور "سورة انزلناها" Fits‏ 
اليه ولوان السور হছে‏ ایضا مزل هن عندہ تعالى؟ بين 
او۔ ما الحكمة فى TlH‏ ہے ا تزلناها "يناه 
٣۔‏ لم سميت السورة بسلورة ০‏ بين 
او وج تسمية السورة بالنوز؟ بين 5 
كد اکتب شان نزول الآيات الك زيمت (ফা. প. ২০১৮]‏ 
او بين سبب نزول قوله تعالی "الزاذ ৩ ৩১‏ ينكح الا زانية" الایة۔ 
5- ماالمناسبة بین ৯১৬০৩ 13, ৯১৬০‏ النور*؟ 
او بين ريظ السورة مع ق 
٦۔‏ مأذا وفع قى التركيب.سورة؟ بين 
که اذكو الاحکام المتخرجة من قول" ای ২2351"‏ والزانى ... ألاية" ‏ 
9 كم قراءة فى لفظ "فرضنا" شہر اوضع سو 
- کم قراءة فی قوله تعالى "تذكرون" فى الاية؟ ১৯৪‏ 
ل وول کعی الام ৪৬21-51-৮০‏ ن الكريم ‏ 
أو الاية ما هى! كم عدد ايات القران الكريم؟ بين 
١‏ فا المراد بقوله تعالى"ايات.بينات"؟ بین ۔ 
٦ء‏ 5855 5541( EEL UE EEF ES‏ الاسلامينة ۔ [ফা. প. ২০০৯]‏ 
او ما معنی الزنأ لغة وشرعا وما حكمه؟ بين 
اوہ اذكر حد الزتا اختلاف الائمة بالتفصیل۔ 
۲۳۔ اكتب عقوبة الزنا فى الاسلام ৮59০৭‏ امک [ফা, প. '১১|‏ 
۔ ما العقاب الشرعى للزنا؟ وما شروطه؟ بين مفصلا  [ফা. প. ২০১৮]‏ 
Ja Ns‏ حد ৮১৬৫১৮৫০0০1‏ بين هالآدلة _ ef. প. ২০১১]‏ 
٦‏ بين حوال حد الزنا مفصلا۔ 
3 ما سيب تقديم الزانية على الزانى فى قوله تعالى "الزانية 
৮০০45‏ فاجلدوا"؟ بين 
أو لم قدمت الزانية على الزانی فی قوله تعالى "الزانية والزانى 
فاجلدء"؟ clas‏ 


কী وم وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ আছ 


পৃষ্ঠা 


২৫ 


৩৪ 


ক্রমিক ্রশ্বাবলি 
 "ةدلجلا" ۸۔ اوضع معنی‎ 
او لم لم يقل الله تعالى مائة ضربة بل قال تعالى "مائة جلدة"؟ بين‎ 
۹۔ اشرح قوله تعالى"فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة"'‎ 
اشرح.قوله تعالى "ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله"‎ ۔٠‎ 
اوضح معنى "طائفة"۔‎ ١ 
ما المراد فى قوله تعالى "وليشهد عذابهسا طائفة من‎ ٢ 
ফা, প. ২০০৯] بدن‎ তো الخ‎ 
- هل نكاح البغايا على المؤمتين حرام دائما؟ فصل‎ তা 
 "نينمؤملا او اشرح قول تعالى "وحرم ذلك على‎ 
 "ةكرشم اشرح قوله تعالى "الزانى لا ینک الا زانية او‎ "4 
ما المراد قى قوله تعالى "الزانى لا ينكه الا زائیة او مشسركة"؟ بين‎ yl 
حكم‎ Les الزانى العفيفة او الزائية العفیف‎ مکنیچنا۔٥‎ 
بين مع اختلاف الائمة.‎ ALES 
او ما حکمنکاح الزانى بالعفيفة وبالعكس؟ بين مع الاحتلاف۔‎ 
حقق الكلمقات : انزلنا  فرضنا  تذكرون ۔ الزانية  اجلدوا۔‎ ۔٦‎ 
لا تاخذکم ۔قؤملون ۔ لیشہد۔‎ 
23:۱ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর 
8 [সুরা আন নূর, আয়াত : ৩-৫] 
منکم۔‎ ৮৮0১11১৯৫03 الآ ائیة....‎ 23১০০ الزانى لا ينكح‎ ۳ 
والذين یرمون المحصنناك7... هم الفستون لاثيانهم كبيرة.‎ it 
 ةريخالا الى الجملة‎ 18৮৮৩ الا الذين تابوا من بعد دللا‎ :٥ 
الاسئلةاالتلحقة‎ 
 "ةيالا بين سبب نزول قوله تعالى "الزانی لا ينكح الا زانية‎ ۔١‎ 
ل مامعتی الڑتا لغة وشرعا؟ وما كه‎ 
ماهو حد الزنا؟ اذكر مع الاختلاف أ‎ ٣ 
 "ةكرشِمي الشرح قوله تعالى "الزات انی لا ینک الا زانهة,أ و‎ রঃ 
2225১৮59150 او ما المراد فی قوله تعالى "الزانى لا بنكح الا‎ 
ان ينكح الزانى العفيفة او الزانية العضف فما حكم‎ ০ 
نكاحهما؟ بين مع اختلاف الائمة۔‎ 
- اي ما حكم نكاح الزانى بالعفيفة وبالعكس؟ بين مم الأخقلاف‎ 
هل نكاح البغايا على المؤمنین حرام دائما؟ قصل‎ -5 
 "نينمؤملا اي اشرح قوله تعالى "وحرم ذلك على‎ 
۷۔ ما معنى القذف؟ وما هو حد القذف على المحصنات' بين ۔‎ 
بين حد القذف على المحصنات  هل يقبل شهادة القاذف ام لا‎ ۸ 
ماذا وقع فى التركيب "والذين یرموز المحصنات" فی الاية" بين‎ A 
 "اوحلصأو اشرح قوله تعالى "الا الذين تابوا من بعد ذلك‎ .٠ 
 "اوحلصاو اي بين معنى قوله تعالى "الا الذين تابوا من بعد ذلك‎ 
(EY ماهو محل الاعراب لقوله تعالى "الا الذين تابوا" فى‎ -١ 
۲۔ ما هو محل الاعراب لقوله تعالى : "المحصنات" و"باربعة شهداء"" بی‎ 
রর জাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট FARA উত্তর 
RI | [সূরা আন নূর, আয়াত : ৪-৭] 
7 اللمححبتات‎ ১3০০১৯১৪৯৪৩ 
الا الذين تابوا من بعد ذلك....‎ 
.. والذين يرمون ازواجهم پانگا‎ 
রি والخامسة ان لعنت الله‎ 
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জজ তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা 
ক্রমিক প্রশ্বাবলি 


الاسئلةالملحقة 
١۔‏ ماهو حد القذف على المحصنات؟ بين 
۲ بين حدالقذف على المحصنات ‏ هل يقبل شهادة القاذف ام لا؟ بين. 


[ফা. প. ২০০৭] "ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا"۔‎ ৮1055 4155 اشرح‎ শী 
اثبت الفرق بين الزنا واللواطة مع بيان حكم نكا نكاح الزانی‎ ۔٤‎ 
۶ ۵ ২5115 


 "اوحلصاو "الا الذين تابوا من بعد ذلك‎ ৮1655 اشرح قوله‎ ০ 

او بين معنی قولة تعالى "الا الذين ৮৯205‏ بعد 4১‏ واصلهوا". 
٦۔‏ ماهو مح لالاعراب لقوله تعالى "الا الذين تابوا" فى الاية؟ 
۷۔ ركب قوله تعالی "فان الله غفور رحیم"۔ 

۸ بين سبب نزول قوله تعالى "والذين يرمون ازواجهم' الاية؟ 

ফা. প. ২০১০] ما معني اللعان وما ج حنكمة؟ بين مفصلا۔‎ এ 
اختلاف الائمة۔‎ ২৭ او ما متعنى اللعان لغة واصطلاحا؟ بين‎ 
৬৯৮০৪ جا حکم اللعان؟‎ ০৮৯১০৮০9251 ০০44 এ+ او‎ 

صورتة؟ ينين 
২০৮০০০০55০৮,‏ من هذه الايات مختصرا۔ 
জজ 1‏ "اربع" فى قوله تعالى "اربع شهادات"؟ بين 
.حقق sha lS‏ پرہون . محصنات شهادات- 
উত্তর‏ وجار یہن Tri‏ 
[সুরা আন নূর, আয়াত : ৬-১০]‏ 
: والذين يرمون ازواجهتم پالزنا .... رمى به زوجته من الزنا۔ 
والخامسةان لعنةاللف؛ الهبتدا يدفع عنه حد القذف۔ 
Lad... ts 1৭১51155175‏ زماھا به من الرّنًا ‏ 8 
والخامسة ان عضب الله 90৬৩ গত‏ من الصدقين فی ذلك - 
٠‏ : ولولا فضل الله عليكم ورحمته .....بالعقوبة من یستحتھا۔ 

الاسئلة الملحقة 

١۔‏ بين سبب نزول قوله تعالى "والذين ييرمون,ازواجهم" الاية 
١‏ ما معنى اللعان ثم بين حكمه وصورتة ‏ 
۔ مانا وقع فى الترکیب "فشهادة احدهم"؟ بين 
> كم قراءة فى كلمة "ار ربع" فی قوله تعالى اربع ০০০4৯‏ 
٥‏ ماهو محل الاعراب لقوله "ازواجهم" و"فشهادة أخد 
الى لم سمی سمى الله تعالى اللعان وحکم بالفضل ts‏ 
المسئلة المأخوذة من اية اللعان؟ 
۸ ماذا يفعل بعد اللعان؟ 
۹۔ ما المراد بقوله تعالى "فشهادة احدهم اربع شهادات"؟ 
০৯১৭,‏ ترکیب قوله تعالی "ائه لمنن الصادقين" 

238 : © Il arate اس‎ মর 

দাও। [সূরা আন নূর, আয়াত : ১১] 

:ان الذين جاءو بالافك اسوء الكذب .... هو التار فى الاخرة (ফা, প. ২০১২, '১৯]-‏ 

الاسثلة الملحقة 

5 ۴ا سیب نزول 5531 بين [ফা. প. ২০১৯]‏ 

5 ما معني العصبا؟ من هم المرادون بھا؟ 

اي ما المراد بالعصية؟ ثم اذكر اسماء 5 
০5০1, ٣‏ الافك؟ وما الفرق بين الأفك والافتراء؟ بين بين - [ফা. প. ২০১২,১৯]‏ 
SE‏ ین معخی *1৯5‏ قال ان الڈے وا اھو ياف এ‏ مک 

= بين قصة الافك مختصراء 

او اکتب واقعةالافك بایجاز 

[ফা. প. ২০১২] ais SE شس الاك‎ ৩৯৮৩ ৩] 


দাও। 


نی ذخام 
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পৃষ্ঠ 
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ত্রমিক ্রশ্নাবলি 
كيزة؟ ؟ و ماتا نمی الله اتقات له‎ ৬1১১ ৫৬৮4 ১1৮০৮ ف‎ 
۷۔ من هم المخاطبون فى قوله تعالى "لا تحسيوه شرا لكم"؟‎ 
بعد تزولها؟‎ তত ০ كم إية تزلت فى :قصة‎ A 
۹۔ اكتب نبذة عن حياة عائشة رضى الله عنھا۔‎ 
প্রশ্ন :۱ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর 
দাও। [সূরা আন নূর, আয়াত : ১২-১৬] 
 متلقو زلولا هلا اذ حين سمعتموه ظن ...ايها العصية‎ 
:لولا هلا جاءوای العصبة عليه باريعة.... هم الكذيون فيه‎ ٠7 
ولولا قضل الله عليكم ورحمته..... عذاب عظيم  قى الاخرة-‎ : ٤ 
5ن تلقونه بالسنتکم.... وهو عند الله عظیم ۔ فى الاثم‎ 
 ميظع ولولا هلا اذ حين سمعتموه قلتم.... هذا بهتان كذب‎ ٦ 
- الاسئلة الملحقة‎ 
الافك لغة واصطلاحا؟‎ ale ۔١‎ 
الکذب والافك؟ بین‎ SFM ما‎ ٣ 
ما الم امقول تعالی "لولا اذ سمعتموة ظن المؤمٹون ن" الاية۔‎ না 
"هذا افك مبین"۔‎ 51055415৮৫০ ۔٤‎ 
لماذا عدل الكلام عن الخطاب الى الغيبة فی الاية؟‎ 2 
كم ايات التى نزلت اقئقصة الافك؟‎ এ 
نزول ايات الافك؟‎ ৮৮১89) ماذا قالت عائشة‎ ۷ 
اشرح قوله تعالى"لولاً جاءو:عليه باربعة شهداء" الاية‎ ۸ 
۹۔ ما القرق بين الفضل والتيهةة‎ 
ما المراد بقوله تعالیٰ "اذ تلقو السنتكم" الاية؟‎ ٠ 
عرف الافك؟ ثم بين قصة الافك وم وعیرا۔‎ ١ 
بين الواقعة المتعلقة بهذه الاية "ولولا اذ شمتموه قلتم ما يكون لنا" الایة۔‎ .۲ 


۳۔ اكتب عن حياة عائشة رضى الله عنها مع:ذكيز اوصافها بالاختصار۔ 
উত্তর‏ .دو প্রন: TEE UIA অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট‏ 
দাও | [সূরা আন নূর, আয়াত : ২১-২৩]‏ 


۰ یایھا الذين امنوا لا تتبعوا خطوات ..... قلتم عليم بلا قصدتم - 


:ولا يأثل يحلف اولوا الفختل اى اصتحاب: ما کان بيه عليه۔ 
۳ ن الذين يرمون 0010 المحصنت ..... ولهم عذاب عظَيّم ‏ 
الاسئلة الملحقة 

١‏ ماهو سيب نزول قوله تعالى "ولا يأتل اولوا الفضل منكم" الاية؟ 

که اکٹب حادقة الافك ১৮৯৪০‏ .. 

 ةنسلاو اكتب فضل العفو فى ضوء القران‎ এ 

٤‏ ما معنى التزكية؟ ثم اوضح قوله تعالى "ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته ما زکی منكم" 

٥۔‏ اشرح قوله تعالى "ولكن الله يزكى من يشاء" 

5 بين معنی قوله تعالى "يايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان" ‏ 

NV‏ الكلمات الاتية : لا تتبعوا ‏ يزكى ‏ لیصفحوا۔ 

235 :)/॥ আফর্সীরসহ আয়াতের অনুব্যদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 2771537 

দাও। [সূরা আন নূর, আয়াত : ২৩-২৬] 

৩১০৮৯ ৭01 ان الذين یرمون بالڑتا‎ :٣ 

4 يوم ناصبه الاستقرار الذى تعلق 


م 
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ত্রমিক প্রশ্নাবলি 
اول سورة التوية غيرهن ۔‎ ٠ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق‎ ٠ 
الخبيثت من النساء ومن الكلمت.... مغفرة ورزقا کریما۔‎ ٦ 
ফা. প. ২০১৩] 


الاسئلة الملحقة 
ارقت المحصكات- وما ৩১০০০৮১০1৮৯‏ فى الاية؟ بين 


٢۔‏ بين حکم الزنا وحدہ بالاختصار۔ ফা. প. ২০১৩!‏ 
٣‏ الحجاب ما هو؟ بين أحكام الحجاب واهميته لصيانة ا 
على ضوء سورة النور۔ ফা. প. ২০১৩]‏ 


> ما المراد بقوله تعالى"يوم تشهد عليهم" الاية؟ 
০০‏ اشرح قوله تعالى "يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق" الایة۔ 

٦‏ ماهى الاشیاء التى تفتخر بها عائشة (رض)؟ 

۷ مااقعنی "الدین" فى قوله"دينهم الحق"؟ 

১১১৯৮৩৬১৯১৬২৯২এ০১৯০ COREE, ۸‏ ت" الاية؟ 

۹۔ ما ৪১‏ التشبعارض بین القران والحديث؟ بین ۔ 

٠‏ ماهو مرجم الضمير"هم" فى قوله تعالی "يوفيهم الله"؟ 

-١‏ بین ০৯০৯১‏ قله تعالی "ولهم عذاب عظیم "۔ 

প্রশ্নঃ ৯॥ আফর্সীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 23313155 উত্তর 
انت‎ [সূরা আন নূর, আয়াত : ২৭-২৯] 
بیوتا.... الذال خيريته فتعملون به‎ HES يايها الذين امنوا‎ ۷ 

YA‏ :كان نم تجدوا فيها أحظاظاذن لكم . ... عليم فيجازيكم عليه 


 مهسفنا يسلمون على‎ ০০0৯31088৭5 ان‎ 00৮৯ لیس عليكم‎ ۹ 
(ফা. প. ২০১৪] 

الاسئلة العفلحقۃة 
١‏ بين سبب زول )233 المذكورة - (ফা. প. ২০১৪]‏ 


او ماهو سبب نزول قوله تعالى "يايها 35০]‏ امنوا لا تدخلوا" الاية؟ 
٢۔‏ ما المراد بقوله تعالى"حتى تستانسوا ؤتسلموا على اهلها"؟ 


ہین 
MAL ٣‏ السلام وجوابه؟ بین ۔ 
٤ہ‏ ماهى الکلمات المسنونة للسلام؟ 
د ما معنى السلام؟ ثم بين حكم الاستيذان عند دخول بيث [ফা, প. ২০১৪]. -৬৯।‏ 
yl‏ حکم الاستیذان عند دخول بيت احد؟ بين 
٦۔‏ اشرح قوله تعالى "وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا" 
۷۔ ما هو سيب نزول قوله تعالی "ليس عليكم جناع ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة"؟ 
۸ ماالمراد بقوله تعالی "بیوتا غير مسكونة"؟ بين - 
১০॥ তাফরসীরসহ 5091573 অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 313134 উত্তর‏ عونا 
দাও। [সূরা আন নূর, আয়াত : ৩০-৩১]‏ 
٠‏ قل للمؤمنين يفضوا من ابصارهم .... والفروج فيجازيهم عليه 
۱: وقل للمؤمنات يفضضن من.. RENE EAA‏ عه" ফা. প.‏ 
الاسئلة الملحقة 
০৯৪০১‏ شان قرول الاي 
শি‏ كم قسما للعورات؟ وما هى؟ ثم بين حد عورة الرجل مع الرجل 
بالاختلافن۔ ফা. প. ২০০৮]‏ 
٣‏ هل السرة والركبة عورة للرجل ام لا؟ بين مع اختلاف الائمة۔ 
٤۔‏ ما حکم النظرة الاولى الى الاجنبی ؟ 
د ما حکم النظرة الى الاجنبى عند الخطبة؟ بين [ফা. প. ২০০৮]‏ 
ও‏ اشرح قوله تعالى "ويحفظوا فروجهم"- 


و ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ چںو ‏ دت۳لھچى..<...×_×_..۔ْ شط 


পৃষ্ঠা 


৮৮ 


৯৭ 


১০৩ 


ক্রমিক ۳‏ 
اوہ ما المراد بقوله تعالی "ورحفظوا فروجهم"؟ بين 
ا ETE E‏ تعالی' দার‏ 


Ee فرل متا‎ পু 
يبد ینتھن ية‎ 5 
38۱۱ جج مہ لیے‎ জি کی انی نول‎ 1 
"81 [সূরা আন নূর, আয়াত : ৩৫] 


8 الله ثور السموت والارض اى منورهما..... والله بکل شىء عليم ۔ 
الاسئلةالملحقة 
ol‏ ما معتى CAIN‏ ولا 23255 فى الآية؟ نين 
এ‏ ما هو النور؟ كيف يصح اطلاق النور على الله تعالی؟ 
3 فسر قوله تعالى "الله نور السعوت والارض" 3 
শা‏ الثور ما هو؟ وما المراد به فى الاية الكريمة؟ 
٤‏ ية تى المشكوة والزجاجة۔ 
Cy 3 ৩‏ نور الله تعالى بمشكوة مع بيان وجه التمثيل فى الابات۔ 
٦۔‏ مانا الإيدٍكُقوله "كوكب درى"؟ 
৭101 ৬৯০৮০ NV‏ تعالى "شجرة الزيتون" فى الاية؟ 
A‏ فسر قوله تعالی "والله بكل شىء عليم". 
4 ركب قوله تعالیاالل نور السموت والارض" ‏ 
١۔‏ كم قراءة فى قوله تعالی "توقد"؟ 
١‏ ماهو محل الاعراب ل" تور" فى الاية؟ 


١١‏ ماذا وقع فى التركيب 455 تعالی "شجرة مباركة زيتونة"؟ 

5ء بیخ م ১:১১‏ 8 

IEEE بين نور نبينا عليه السلام‎ ١5 

مما المرادبقوله تعالی "ال لوج اج“ ؟ 

۷۔ بین خصائس الزیت۔ 

প্রন :১২॥ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর 

FTE | [সূরা আন নূর, আয়াত : ৩৭-৩৮] 

۷ء رجال فاعل يسبح بكسرالباء وعلى فتجحھها هو يوم القیمة۔ 

۸ ليجزيهم الله احسن ما عملوا.... كانه ৯১৮৯৪‏ مها ينفقه ‏ 
الاسئلة الملحقة 

١‏ بين سبب نزول الاية "رجال لا تلهيهم تجارة" الاية 

- مامعنىالبيعلغةوشرعا؟‎ ٢ 

এ‏ مامعنی الرزق لغة وشرعا؟ 

٤‏ بین اقوال العلعاء فی كين ارام ا 

٥۔‏ اوضع قوله تعالى "رجال لا تلهيهم تجارة" الایة۔ 

ا انکر اوصاف:الحومٹین التى:ذكرت فى 4195 : "رجال لا تلهيهم" الایة۔ 

۷ اشرح قوله تعالى "ليجزيهم الله احسن ما عملوا' الایة۔ 

A‏ اذکر فضل الاية فى قوله تعالى " ليجزيهم الله احسن ما عملوا" الایة۔ 

۸ بین فوکیب الخموی ھی قنولة 4৭8‏ $ 51245841575 

প্রশ্ন :১৩॥ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং REP ্রশ্নাবলির উত্তর 

দাও। [সূরা আন নূর, আয়াত : ৪১-৪৪] 

الم تر ان الله يسيح له من فی السموت..... فيه تغلیب العاقل. 

۲ ولله ملك السموت والارض خزائن .... الله المحصیر العبرجعء 

তং‏ ا ا ا کر EF‏ ..... التاظرة له ان یخطفہپا۔ 

33 گلپ الله الل 1৯১৯০210181)‏ ... قدرة الله تعالی۔ 


ص 


১০৯ 


১১৪ 


-০ 


তাফসারুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা‏ س 
ত্রমিক প্রশ্নাবলি‏ 


২৯111 الاسئلة‎ 

4৬৪ العقول؟ بين بضوء‎ ৬৩১ الت من غير‎ ২৮5 ৬৯ ৮০ 
০২531 تعالى "الم تران الله يسيع له من فى السموت والارض"‎ 
ما المراد بعلم المخلوقات فى الصلوة والتسبيح؟ بين‎ 
اشرح قوله تعالى "كل قد علم صلوته وتسبیی"۔‎ 
العمطير سے - بين بضوء قوله تعالى "الم تر‎ 

ان الله يزجي" الاية۔ 
ما معنی الاصابة والصرف فى قوله تعالى "فيصيب به من 
تشاءة:وتصصرقة at‏ يشان" ؟ بيقن - 
اشرح قوله تعالى "يكاد سنا برقه يذهب بالابصار" 
ما معنى الصلوة لغة وشرعا؟ 


গ্রন্নু :১৪ ॥ ore OTO UT FF এবং সংশ্লিষ্ট HIRE U 
انت‎ [সূরা আন নূর, আয়াত : ৪৫-৫০] 


:£০ 
E aj 
ويقولون اى المنافقون امنا صدقنا بالله..... قلوبهم لالسنتھم ۔‎ : 
المبلغ عنه ليحكم.... عن المجیء اليه‎ dys واذا دعوا الى آله‎ : 

: وان يكن لهم উপ‏ يأتنوا اليه مذعنين ‏ مسرعين ظطائعین ۔ 
٠‏ :افى قلوبهم مرض كُفِرًاآمإارتابوا ای شکوا.... بالاعراض عنه ‏ 


45751৯41109‏ دابة ای حيوان..... ان الله على كل شیء قدیر۔ 
لقد انزلنا ایت مبینت ای بينات هى القران..... اى دين الاسلام ۔ 


الاسلئلة الملحقة 
اشرح قوله ALS‏ "والله خلاق كل دابة من ماء"۔ 


ML کل نابة من‎ ৩1৯ 40191 fa ما الحكمة'فنئ ذكر"من ماء"‎ ٢ 


قن اكمراد يقوله "من tL‏ | 
من يمشى على بطنه وعلى رجلین وعلی اربع؟ 

اکتب سبپ نزول قولة ”ویقولون امتفيوا للهوبالرسول؟ آلاية- 
اشرح قوله تعالى "واذا دعوا الى الله ورول اتيحكم بينهم" ‏ 
۰ اوضح قوله تعالى "اذا فريق ০১৬৯১৮১1৫১১‏ 


لا ےل یرفس বাদক এক‏ اسر سے حا كك :১৫॥‏ ومع 
[সূরা আন নূর, আয়াত : ৫১-৫৪]‏ انت 


ه١‎ 


io 
ior 
ot 


\- 
۲۔ 
و 
٤۔‏ 
9- 


۹۔ 
N‏ 


: انما کان قول السؤعٹین اذا دعوا الى::.. هم sa Lill‏ چون 

ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله..... هم الفائزون- LAG‏ 

واقسموا بالله جهد ايمانهم غايتها .... ومخالقتكم بالفعل۔ 

قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا... اى التبليغ البين ‏ 
الاسئلة الملحقة 

فسر قوله تعالی "انما كان قول المؤمنين" الاية ‏ 

عاامعشی الققوى فة وشرعا؟ بین قوائدم ودرحاتهر 

بين نتيجة التقوى فى حياة المسلم۔ 

بین القصة المتعلقة بهذه الآيات المذكورة ‏ 

ما ھی الشروط الاربعة للفوز بضوء قوله تعالى "ومن يطع 

الله ورسول" الاية؟ 

ماھی اعظم الطاعة؟ 

ما ھی العبرة للانسان فى قوله "من يطع الله ورسوله" الایة۔ 

اشرح قوله تعالی "ان الله خبیر ہما تعملون" - 

sab‏ محل الأعران ب بقول تعالی "انما كان ن قول"؟ 

ماهى القراءة المختلفة فى كلمة يتقه 


3 সোল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هد‎ 


পৃষ্ঠা 


১২০ 


১২৬ 


১৩৫ 


ক্রমিক ্রশ্নাবলি 
প্রশ্ন : ১৬॥ অফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট FARS উত্তর 
দাও। [সূরা আন নূর, আয়াত : ৫৪- د‎ 


:٥‏ قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا.... اى التبليغ البین ۔ 
٥‏ : وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت .... ان کانوا اخوانا۔ 
الاسئلة الملحقة 
ما هو سبب نزول قوله تعالى "وعد الله الدين امنوا منكم" الاية؟ 
ماهى الاشياء الموعودة فى الاية بقوله "وعد الله الذين امنوا منكم"؟ 
بين معنى قوله تعالى "وعد الله الذین امنوا منکم ' الایة ۔ 
ما هى المسئلة المستنبطة من قوله تعالى "وعد الله الذين 
امنوا منكم" الاية؟ 
٥۔‏ ما إلمراد بقوله تعالى "وليبدلنهم من بعد خوفهمامنا"؟ 
٦۔‏ اشرح:قوله تعالى "كما استخلف الذين من قبلهم" ‏ 
۷۔ alia‏ بقوله تعالى "ليستخلفنهم'" فی الاية؟ 
سن ALO‏ الآية"ومن'كفر بعد ذلك قاولشك هم الفاسقون»؟ 
১ এ‏ سرك عاض 2A কি আয়াতের‏ 23 
। [সূরা আন নূর, আয়াত : ৫৫-৫৭]‏ 
৩৩‏ 35 
7 واقيمو] النصابرة راو اة راملتواتبوقوحعوت ای رر جاء الرحدة: 
হি‏ 
[ফা. প. ২০১৫1‏ 


je টুর; চর نا‎ 


৯1০11718581 
اليذين امنوا متكم" الإية؟‎ El ما هو سيب نزول 455 تعالى "ولا‎ 
الله الذين امنوا منکم؟‎ ৮০৪1২583531 ما هى الاشياء الموعودة قى‎ 
[ফা. প. ২০১৫) UE عرف الخلاقة لغة وشرعا ثم بين‎ 
هاذًا ازاك الجمقسن. بکولہ “كما اہنت بالبتاء للقاعل‎ 
[ফা. প. ২০১৫] والمفعول"؟ بین ۔‎ 
ما المراد بقوله تعالى "وليبدلنهم من بعد كُوفهم امنا"؟‎ এ 
টি اشرح قوله تعالى "كما استخلف الذين من‎ ও 
۷۔ ما المراد بقوله تعالى "ليستخلقنهم" فىالايةلأ‎ 
- ০৮৮১০০০৪251 2১14] اما سعتئ‎ ۸ 
۹۔ الزكوة ما هى؟ ومتى فرضت الزكوة؟‎ 
مصارف الزكاة كم ھی وما هى؟ بين‎ ٠ 
كم قراءة فى قوله تعالى "ليبدلتهم" و"لا تحسبن"؟‎ ١ 


سا ها ا ہا 


tb 


০১৮৮১৯৯৮31৯) ات الاقية:: ليس تخلغفن - لیمکٹڈن‎ ١ حقق‎ ۳ 
প্রশ্ন ১৮ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর 
দাও | [সূরা আন নূর, আয়াত : ৫৮-৬০] 


۸ يايها الذین امنوا ليستأذنكم الذين ملکت.... فى ترك الاسٹیذان۔ 

۹ واذا بلغ الاطفال منكم ايها الاحرار .... والله عليم حکیم ۔ 

 مكبولق والقواعد من التساء قعدن عن الحيض.... يماافى‎ :+٠ 
الاسئلة الملحقة‎ 

 ةيالا اكتب سبب نزول هذه‎ ١ 

٢۔‏ ماھی ثلث عورات؟ ولماذا عينت هذه الاوقات؟ 

٢‏ متی بلغ الاطفال الحلم؟ 

٤۔‏ ىا stelle‏ فى dys‏ کعالی "من الظهيزة؟ 

د. اوضح قوله تعالى "القواعد من النساء"۔ 
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১৪২ 


১৪৮ 


তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা‏ سر 
ক্রমিক প্রশ্বাবলি‏ 
٦۔‏ اشرح قوله تعالى"غير متبرجت 2১‏ - 
۷ ها ھی المسَكلة المستنبطة من قوله "يايها الذين امنوا 
15531153054 
A‏ ما المراد بقوله ৬৮৮০‏ "الذين ملكت ايمانكم"؟ 
۹۔ فسر قوله تعالی "يانها الذين امنوا ليستأذنكم )5380 )7858 
৪৯5১,‏ العيرة التى تاخ فى هذه الاية؟ 
.ماهو محل الاعراب لقوله "ثلث مرات"؟ 
প্রশ্ন :১৯॥ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট ATTRA উত্তর‏ 
দাও। [সূরা আন নূর, আয়াত : ৬৩-৬৪]‏ 
٣۳‏ تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء.... عذاب الیم فی الاخرة۔ 
٤‏ ان لله ما فى السموت والارض ملکا.... اعمالهم وغيرها عليم. 
الاسئلة الملحقة 
١۔‏ ما ১০০৯৯ ৯‏ نزول قوله تعالى "لا تجعلوا دعاء الرسول بیٹگم 
০৮৯১৫০৯2৮5৪‏ 
٢‏ بين gh gas‏ تعالى "لا تجعلوا ذعاء الرسول بینکم"۔ 
٣۔‏ ما معنى clea‏ اشرح 455 تعالی "لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم" . 
٤۔‏ بين ادب نداء الهھٰبی[چص) ۔ 
د بين اية المنافق قى فلكوء الاية المذکورۃ۔ 
٦۔‏ ماهو سبب 51৮541350১১‏ "قد یعلم الله الذين الاية"؟ بین 95 
۷۔ لماذا نهى الله تعالی ان এত‏ دعاء الرسول مثل العوام؟ بين 
۸ اشرح قوله تعالى "قد يعلم الك التين يتسللون منكم لواذا" الاية۔ 
এ‏ اها العراد 4155 تعالی ১১:০৭‏ یخالغوؤن عن آمرہ' ]5 بین ۔ 
سورة يس 
সা‏ 
618 .ت050 প্রন: ২০ ॥‏ 


দাও। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১-৭] 
یس اللهاعلم بمرادة به‎ :١ 


؟: والقران الحكيم المحكم بعجیب النظم cll‏ 
০৯/৯৮/০৯৯০ ۴‏ 
.٤‏ على متعلق بعا قبله صراط مستقيم .... له لست ০১৯৬৯‏ 
م كتَزيل الغازيق فى ملكه الرعيم ০০8185০4803‏ الى اتقران 
IAAL) 5‏ به قوما متعللق JS‏ ملا انڈرے۔, عن ৬৮৮৪‏ رائرشندہ 
۷ لقد حق القول وجب على اكثرهم فهم لا يؤمنون اى الاکٹر۔ 
ফা. প. ১৯৯১, ০২, ০৪, "০৮, ১০২১২, "১৬, '১৯]‏ 
الاسئلة الملحقة 
۱ء پس سیب شزولاالآیات المتتكورقاء [ফা. প. ২০০৪, '১০]‏ 
٢۔‏ ها معغثٹی Bil‏ “يس"؟ هل یجوز تسعية أحد ب"يس"؟ وما فو مخل 
الاعراب 4981 تعالى "على صراط مستقیم'' [ফা. প. ২০০৮]‏ 
او اذکر معنى قول الله عز وجل " يس" ثم بين هل يجوز تسمية 
EEE‏ 
٣۔‏ قوله تعالى "تنزیل العزيزالرحيم" ما وقع فی التركيب؟ 
د ما 37০00‏ 
د ماهو یہید [ফা. প. ২০১৬] তা‏ 
اي ما معنى صراط مستقيم؟ 
اد اتلستاكة عن :ؤم [ফা, প. ২০১৯] ১5১5৮]‏ 


[ফা. প. ২০১২] الفثرة؟ بین ۔‎ উহ ৩ 


১০ یہو وہہ‎ কামিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


পৃষ্ঠা 


১৫৭ 


১৬৩ 


ত্রমিক = প্রশ্নীবলি ۰‏ 
اي ماهو زمان الفترة؟ 
۷۔ اذكر معنی قوله تعالى "يس" وحقق کلمتی "لتنذر" و”تنزيل" [ه5"' .۹ ফা.‏ 


او حقق کلمتی "لتنذر" و"تنزيل" - [ফা. প. ২০০৪]‏ 
A‏ ما الحروف المقطعات؟ اذكر فوائدها مفصلا۔ ফা. প. ২০০৮, ১৯]‏ 


اوہ ماھی الحروف المقطعات؟ بين حكمة ৮৯১৩১‏ قى القران ۔ (ফা, প.'১২]‏ 
۹۔ کم قراءة فى یس؟ 
دسا انذر اجاكهدم فل یکلا كيت ام كلام منفی؟ اوضح المقام 


١‏ ما ھی الخروف المقطعات؟ وما المراد بقوله ایس '؟ إطدمة أ .اج 
প্রশ্ন :২১॥ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্তাবলির উত্তর‏ 
FTE | [সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৮-১১]‏ 


۸ انا جملتا فى اعثاقهم اغظلا:ء:ت ولا ১০4৮৫53১৬০৯‏ 

۹: وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفھم.... طرق الايمان عليهم ۔ 

٠‏ : وسواء عليتهم ءانذرتھم بتحقیق الهمزتين .... ام لم تنذرهم لا یژمنون۔ 

 ةنجلا انذارك من اتبع..... واجر كريم هو‎ ৮৮০৪১১৮০০১১ 
الاسئلة الملحقة‎ 

١‏ بين سبب 4১১১‏ الايات المذکورہ ۔ 

"- کم قراءة فى এ‏ تعالى "انا جعلنا فى اعناقهم اغللا فهى الى 


یں 


الاذقان فهم Mie‏ بین 
এ‏ ما المراد بقولة عزو جل 0 جعلنا فى اعتاقهم اغللا الاية 
পট -‏ 
٥‏ ما الحكمة فی 4৯‏ تعال اومن خلفهم سدا"؟ 
٦۔‏ حقق الهمزتين فی قوله تعالی ؟!اثذرتهم" کرو وس 
۷۔ جا a‏ فى رل و #وخشى الرحسن بالقيت" 
A‏ ما وج الرفع فى كلمة"سواء"؟ 
এ‏ حقق قوله تعالى :"فاغشينهم"۔ 
٠‏ حقق قوله تغالى "امام ০৭১৯৯‏ 
তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর‏ اک 
[সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১৩-১৭]‏ 
۳ واضرب اجعل لهم مثلا مفعول اول اصحب.... ای ১০‏ عیسی۔ 
٤‏ ارسلنا اليهم اثنين فکذبوھما الى ۔ .)| گرھلرن ۔ 
٥‏ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا 1৮:50 ed‏ انتم الآ تکڈیون ۔ 
٦‏ قالوا ربنا يعلم جار سجری القسم . اناالیکم لمر نش 
۷ وما علينا الا البلغ المبين التجليغ.... والمريض واحياء المیت ۔ 

[ফা. প. ১৯৯৩, "৯৭, "৯৯, '০১, "০৭, "০৯, '১৫, '59[ 
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الاسئلة الملحقة 
١۔‏ هات الواقعة على ضوء الايات الكريمة  [ফা. প. ২০১৫, '১৭]‏ 
او اذكر القصة المتغلقة 5030 المذكورة  [ফা, প. ২০০৯]‏ 


এ‏ این قرية انطاكية؟ ومن هم اصحاب القرية؟ والثالث من هو؟ 

اق این تلك القرية؟ واصحاب القرية من هه؟ وما المراد بائنين وثالث؟ 

اوه القریة المذكورة فی الاية این ھی ومن هم اصحابھا؟ ؟ [ফা. ۹. ২০০৭]. ১‏ 

٣‏ ما العراد بالبلاغ المبين؟ بين بالتفصیل۔ 

$- هم المرسلون الثلثة؟ وما مکانتھم؟ بين بالتفصیل۔ 

اف 1 التی بعثت إلى القرية ‏ 

٥‏ قال الله تعالى اولا "انا اليكم مرسلون" ثم قال "انا اليكم 
لمرسلون" ما الحكمة فيها"؟ 

٦۔‏ الام اشار المصنف (رح) بقوله جار مجر ؟ وما الفائدة فيه؟ 

۷ اعرب قوله dls‏ "واضرب لهم دي القرية إذ جاءها 
المرسلية*2 ফা. প. ২০১৫, ১৭]‏ 


১৭০ 


১৭৫ 


A 
۹ 
۰ 


তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা‏ هو 
ত্রমিক প্রশ্নাবলি‏ 


ماهو محل الاعراب 41551 تعالى"اصحاب القرية"؟ [ফা. প. ২০০৭, ০৯]‏ 
سادعتی اکرب وما الفاكدة:فى 0১১০‏ 
حقق : الرحمن ۔ البلاغ۔ المبین۔ 


FF: ২৩॥ অফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট HAÊ উত্তর 
দাও। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১৮-২৪] 


۰۸ 


۔ 
3 
-৬‏ 


:قالوا انا تطیرنا تشاءمنا بكم لانقطاع .... عذاب اليم مولم۔ 
:قالوا طائركم شومكم معكم ائن همزة . 11০52,‏ 


وجاء من اقصى المدينة ৩৯০‏ هو حبيب .... يقو ৯৯৮১৪‏ 


: اتبعوا تاكيد للاول من لا یسئلکم اجرا على وٹ 
: فقال وما لى لا اعبد الذی:فطرنی خلقنى . اکم کیا লা‏ 
:أأتخذ فی الهمزتين منه ما تقدم فى.... ولا ينقذون صفة الهة ‏ 
:انی اذا ان عبدت غير الله لفى ضلال 


[ফা. প. ১৯৮৫, '৮৭, এ a to 
الاسئلة الملحقة‎ 

من ill‏ المدينة؟ اكتب واقعة التى تتعلق بهذه الايات ‏ 

ফা, প. ২০১১] 

بین اسم الرجيل الذى جاء من اقصى المدينة ‏ ثم فصل الواقعة 

المتعلقة بالایات التجذكورة ‏ 

[ফা. প. ২০১১] UW) اکتب شان نزول‎ 

ما المعنى فی قوله تعتالى "وجاء من اقصی المدينة رجل 

يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين"؟ 

ما هو محل الاعراب লা‏ "تسف 3( Jaa)‏ لق 

a لقوله‎ 

ما المراد من اقصى المدينة بي مالآختلافات؟ 

كم قراءة فى قوله تعالى "أأتخذ"؟ 

قوله تعالى "لا ينقذون" فى ای محل لي الاعراب؟ 


مھ دحا لو یں × یج ا:38 
দাও। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ২২-২৯]‏ 


۷ 
للف 
12 
হত‏ 
# شيل له قد مى جه انل الحخة وقیل موی ليومتو عمو 

: يما غفر لى ربى بغفرانه وجعلنى من المكرمين ‏ 
A‏ 
NA‏ 


اش 
¥ 


فقال وما لی لا اعبد الذى فطرنى خلقنى..... قيجازتكم کفیرکم ۔ 
آاتخذ فی الهمزتين منه ما تقدم فى.... ولا ০৮০ ৩৩৯৪৪‏ الهة ‏ 
انى اذا ان عبدت غير الله لفى ضلال مبين بين 

انى امنت بربکم فاسمعون ای اسمعوا قولى فرجموهافقات ‏ 


وماانافية CGA‏ على قومه ای حبنيب:..... ملائكة لأهلاك اخد ۔ 
ان ما كانت عقويتهم الا صيحة ....., خامدون ساكتون ميتون - 


هات القصة بهذه الايات مفضلا ‏ 


۲ اما معتى العبادة؟ یین اقسام العابد تفصیلا۔ الحبيب النجار 


عبن ای طمافة جن النعابت؟ 
لم قال انى امنت بربكم فى 25১1‏ دون بربی؟ 

من هم المخاطبون بقوله "فاسمعون"؟ 

متی قيل"ادخل الج" لحبیب:تجار؟ 

كيف تكلم الرجل المذكور لقومه بعد موته؟ 

নাও‏ "ما" فى قوله تعالى "يا ليت قومى يعلمون يما 
غفرلى" الاية 


ج۳٣۴‎ 5+۱۱ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) » ২ 


১২ جا وی رو و ااۂا×اسساسھس‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জগ 


পৃষ্ঠা 


১৮০ 


১৮৯ 


১৯৩ 


ক্ৰমিক প্রশ্নাবলি 
2:۰۱ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট FARA উত্তর 
দাও। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৩৬-৪০] 


٦‏ سبحن الذى خلق الازواج الاصناف ..... المخلوقات الغريبة العجیبة۔ 

۷ واية لهم على القدرة العظيمة الیل نسلخ...... داخلون فى الظلام ۔ 

۸ والشمس تجری الغ من جملة الاية لهم او ایة..... ملک العليم بخلق۔ 

۹: والقمر بالرفع والنصب وهو منصوب ..... فانه يدق ويتقوس ویصفر۔ 

٤‏ لا الشتمس یتیخی يسهزل:ويصم لها ..... يسيرون نزلوا منزلة 
العقلاء۔ (ফা, প. ১৯৯০, "৯২, '৯৬, "০০, '১৩]‏ 

الاسئلة الملحقة 

+١‏ ما هو مستقر الشمس واين هو؟ هل الشمس تستقر فى 
موضتتع وتنقطع جريها؟ بين بيانا شافیا۔ 

[ফা. ۹. تركيب الشمس وحرارتها ومساحتھا۔ [5ذه‎ SLATS SI এ 

১591 ٣‏ ميقازل القمر ‏ ثم بين عناصر تركيبه الاصلية مع 
مقدارھا۔ [ফা. প. ২০১৩]‏ 

৬৯ وما‎ ৬১1১১১৯১১৮৮ او‎ 

٤۔‏ قوله تعالى "والقمر" ما محله من الاعراب؟ هل القمر يزيد 
এ‏ وهل لكل گھہر قمر جديد؟ 

مھ ماالغزاد بالهلال 5810 والیدر؟ 

a‏ ماذا وقع قوله تعالى "شتبيحن الذى" فی الترکیب؟ 

۷ اوضح قوله تعالى "الازواج كلها" الاية ثم فسر قوله تعالى 
"والقمر قدرناه" كما فس افگسر العلام۔ 

۸ ماالمراد بقوله تعالى"وكل قى فلك يسبحون"؟ 

A‏ ظاهر الاية تدل على جريانٌ یں والقمر فما هو قول 
الْحَکماء الجديدة:وما جوابك 

Ms‏ ما معني الفلك؟ هل لكل كوكب FELD‏ ؟ 

١‏ اشرح قوله تعالى" حتى عاد کالعر جا الت 

٢۲۔‏ ماهو وجه العم یالوار والذیخ ف وع কা”‏ 

গ্রন্ন : ২৬॥ অফসীরসছ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট AAA উত্তর 

[সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৪৮-৫২]‏ اس 

۸ ویقولون متى هذا الوعد بالبعث ان كنتم صدقین فيه 

:قال تعالى ما ينظرون ینتظرون ..... ای یخصم بعضھع بعضا۔ 

০৮০৩১৮১৫৩৪৭ 1১৯৯১ :فلا يستطيعون توصية ای بان‎ ٠ 

: ای الکفار متهم يا للشثبيه ويل‎ RT :০ 

۲: قالوا ای الکفار : 


١۔‏ الام اشیر بقوله EEK‏ الوعد ان كنتم صدقين"؟ 

او بین شان نزول الاية "ويقولون متى هذا الوعد" ২531‏ 

পা‏ ما المراد بالوعد فى قؤله تعالى "ويقولون متى هذا الوعد"؟ 

(২516 f 

٤ہ‏ كيف قال الکفار " ১‏ يا ويلنا من 155 من مرقدنا" والحال انهم 
معذبون مم؟ 


8 كم نئفخة ০‏ ون يوم القيامة؟ 

5 اذكر مدة الفترة بین النفختين ‏ 

۷ متى وكيف تقوم الساعة؟ بين 
০‏ 8۷ 
দাও। সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৫৫-৫৮]‏ 
٢‏ ا ایخ ..... لان والآول فی ০৯‏ 

- خبرثان متغلق على‎ দি “فد مبتتاً وازواجهم فی لل جعم‎ ৩৭ 


১৩ 


১৯৭ 


২০১ 


তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা‏ سر 
ত্রমিক প্ৰশ্নাবলি‏ 
۷ :لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون یتمنون۔ 
۸ : سلام مبتدأ قولا ای بالقول خبره ..... بهم ای یقول لهم سلام عليكم ‏ 
الاسئلة الملحقة 
١‏ ماالمراد بازواجهم فى قوله تعالى"هم وازواجهم"؟ 
٢۔‏ ٴ بين وجه التنكير لقوله "شغل" فى قوله تعالى "فى شغل فكهون" ‏ 
এ‏ ما العقصود بقوله تعالی "ان اصحاب الجنة اليوم فى شغل فکھیون*؟ 
٤۔‏ ماهو مهل الاعراب لقوله "سلام" فى قوله تعالى"سلام قولا من رب ০৮৯০‏ 


- اشرح قوله تعالی "ولهم ما یدعون"۔ 
উত্তর‏ دکدود আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট‏ .سرن اد پیج 
[সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৬৯-৭২]‏ اس 


۹ ومنابيعلمنه اى النبى الشعر رد لقولهم..... للاحكام وغيرها ‏ 
٠‏ لینڈرایالیاء والتاء به من كان حيا يعقل...... ما يخاطبون به 
١‏ او لم یروایعلموا والاستفهام للتقرير..... فم لها مالكون ضابطون۔ 
": وذللناها سُخرناھا لهم فمنها ركو منها يأكلون ‏ 
ا IFT. প. ১৯৯৪, '৯৮, ০৩,‏ 
الاسئلة الملحقة 
.-١‏ بين سبب نزوق اله [لمذكورةء 
٢‏ ما علم الك GSS‏ فما حكمة ذلك؟ 
اي ماهى الحكمة فى عدماتعنليم الله نبيه الشعر؟ 
٣۔‏ القران نثر ام نظم؟ بین HLL GE‏ 
او تحدث عن اسلوب القران. هلل هق نظم ام نثر! ؟ بین بالایضاع۔ 
او ماهو اسلوب القران؟ هل ১১১৯‏ ام تظم؟ بين بالادلة۔ [ফা. প. el‏ 
٤‏ جاء فى الحدیث ان رسول الله 405৯৯)‏ الشعر ০৯৮২‏ الوقت 
مثلا- قوله صلعم "انا النبى لا كذث اكا أبن عبد المطلب" ۔ فکیف 
التطبيق بقول تغالی "وما علمنه الشورٴ؟ 
او جاء فی الحديث ان النبى (ص) قال بعض الاشعاروفقبت التغارض بین 
الحديث والاية الكريمة ‏ فما هو التطبيق؟ بين )= [ফা. প. ২০০৫]‏ 
তর‏ و বর নহং‏ ی و প্রন: ২৯॥‏ 
দাও। সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৭৭-৮০]‏ 
۷ مس non‏ ا و ES‏ 
VA‏ وضرب لنا مثلا فی ذلك ونسى خلقه .... نعم ويدخلك النار۔ 
۹ قل ১৯৯৪‏ الذئ انشاها اول مرة .... قبل خلقه ؤبعد خلقه 
٠‏ الذى جعل لكم فى جملة الناس .... ولا النار يحرق الخشب۔ 
[ফা. প. ১৯৯৫, '০৬]‏ 
الاسئلة الملحقة 
5 ہین شان نزول هذه الایات۔ ফা. প. ২০০৬]‏ - 
٢۔‏ ما وقع قوله تعالى"انا خلقنه من نطفة" فی الترکیب النحوى؟ 
এ‏ ما المراد بالانسان فى قوله تعالی "اولم ير الانسان"؟ وما 
الاختلاف فيه؟ بين بالتفصيل ‏ 
٤۔‏ اوضح كلام الله سبحانه "وضرب لتا مثلا ونسى خلقه" ‏ 
-০‏ ما الحكمة فى ذکر النطفة؟ 
٦۔‏ اوضح قوله تعالى "الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا" ‏ 
او الشجرر الاختضر مااهو؟ مين 
۷ بین تركيب قوله "انا خلقناه من نطفة"۔ (ফা. প. ২০০৬]‏ 


১৪ وک‎ জমতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


পৃষ্ঠা 


২০৬ 


২১৪ 


২১৭ 


qy ্রশ্বাবলি 
سورة الفتح‎ 
: সূতা আল POT 
প্রশ্ন £61 তাফসীরসছ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 3١8+ উত্তর 
5۲9 ٠١ [সূরা আল ফাতহ, আয়াত : ১-৪] 


:١‏ انا فتحنا لك قضينا بفتح مكة وغيرها..... فتحا مبينا بينا ظافرا۔ 
۲ ليغفر لك الله يجهادك ما تقدم من ذنبك .... وهو دين الاسلام ‏ 
۳ وینصرك ৬5514‏ 
it‏ هو الذى انزل السكينة الطمانينة یں ১১‏ متصفا 
بذلك۔ '0৯, "১৫, St]‏ ع I. প. ত 5 ৯৮;‏ 
الاسئلة الملحقة 
١‏ فا التعراد بالفتح المبين فى الاية الكريمة؟ هات أقوال العلماء 
فال [ফা. প. ২০১৮] ১১১৪১‏ 
او مات اورا العلماء حول فتم مبين۔ [ফা. প. ২০১৫]‏ 
٢‏ ماذا GEIS‏ بيعة الرضوان؟ اذكر القصة مفصلا۔ [ফা. ۹: ২০১৮]‏ 
او ماذا تعلم عن بيعة الرضوان؟ هات الواقعة بتمامها  (ফা. ۹. ২০১৫]‏ 
؟. لم فسر المصينفتة:قوله تعالى "فتحنا" bil‏ "قضينا"؟ 
٤ہ‏ ما المراد بقولة AES‏ "فتحا مبينا"؟ وكيف كان ذلك الفتح 
فتحا مبينا؟ ৪০১‏ التفصیل۔ [ফা. প. ২০০৫]‏ 
اوہ اثبت أن ن صلح الخد پو نتھا عبیٹا, 
اوہ ما المراد بفتح 
د الادلة القطعية على Lac‏ الأتبياء الكرام م موجوية فما معنى قوله 
تعالی "ليغفر لك الله ما تقدم من LSI‏ وما خر"؟ بين موضحا۔ 
او ماذا ترى فى قول ০১৪২1৮৮5411‏ ذنبك وما تأخر"؟ 
[ফা. প. ২০2৯]‏ 
او ان النبی معصوم عن الذنوب فکیف 4১৮৯‏ 
٦۔‏ ماهو سيب نزول هذه الاية؟ [ফা. প. ২০০৫]‏ 
۷۔ রানা‏ 
۸ هل الايمان يزيد وينقص؟ بین اختلاف الائمة فی 53৬‏ المسئلة ‏ 
اوہ تدل الاية المذكورة بان الايمان يزيد وینقص ۔ وما ৮53101১81৮৬‏ فيه؟ 
এ‏ اذکر صلح الحديبية مع اهميته بالایجاز۔ ফা. প. ২০০৯]‏ 
او اذكر واقعة الحديبية مختصرا۔ 
তাফসীরসছ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্রাবলির উত্তর‏ ):1 
[সূরা আল ফাতহ, আয়াত. ৬]‏ لت 
٦‏ ويعذب المنفقين والمنفقت والمشركين ......ايعدهم واعدلهم 
جهنم وساءت مصیرا مرجعا۔ [ফা. প. ২০১৩,‏ 
الاسئلة الملحقة 
= ماذا تعلم عن صلع الهديبية: ؟ بين على ضوء سورة الفتع۔ [ফা. প. ২০১৩]‏ 
٢۔‏ ما معنى النفاق؟ بين علامات النفاق على ضوء القران والسنة  [ফা. প. ২০১৩]‏ 
FF : ৩২ | অফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্রাবলির উত্তর‏ 
[সূরা আল ফাতহ, আয়াত : ৮-১০]‏ 519۱ 
انا ازسلنك شاهدا على امتك فی القيمة.... من عمل سوء بالناز۔ 
: لتؤمنوا UU‏ ورسوله بالياء والتاء..... واصیلا بالغداة وا 
٠١‏ ان الذين يبايعوئك بيعة الرضوان.... والنون ফা, ۹. '৯০].L be Lal‏ 
الاسئلة الملحقة 
١‏ متى وقعت بيعة الرضوان؟ فصل الواقعة ‏ 
٢۔‏ كيف قال الله تعالى "يد الله فوق ايديهم" والله منزه عن الجوارح مثل البشر؟ 


১৫ 


২২১ 


২২৪ 


২৩০ 


২৩৪ 


জজ তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা 
ব্রমিক রশ্নাবলি 


٣۔‏ الى اية واقعة اشيرت بهذه 031 بین ملخصا۔ 


e: olf ی‎ আবার 


"091 [সূরা আল ফাতহ, আয়াত : ১০-১১] 

۰ ن الذين يبايعونك بیعة الرضوان 1৯1 ১৬১)‏ خخ ما 

ফা. প. ২০০৬]. سیقول لك المخلفون من الاعراب.... اى لم يزل متصفا‎ ١ 
الاسئلة الملحقة‎ 


١۔‏ ما معنی البیعة لغة وشرعا وما المراد بالبيعة ههنا؟ فصل (ফা. প. ou).‏ 
٢۔‏ متؾ/وقعت بيعة الرضوان؟ اذكر الواقعة مختصرا۔ (ফা. প. e‏ 
+ یئ ائ شىء كانت بيعة الرضوان؟ 
৯১4 8‏ البیعة ببعلةالرضوان؟ ا پشنء 
রি জে‏ 5 :8 
[সূরা আল ফাতহ, আয়াত : ১৮-২১]‏ 801" 
6 : لقد رضى الله عن المتؤمنين اذ يبايعونك ......انصرافە من الحديبية ‏ 
EE TENE oo pti tT REY ۱۹‏ 
Sey iY‏ الله مغانم كثبر: 
۲٢‏ :واخرى صفة مغائم Mls‏ تقدروا .. Tine‏ كل شےء قديرا ای 

[ফা. প. ১৯৯১, ৯৪, '৯৭, '০০, *০৩, '০৭] لم یزل متصفا بذلك۔‎ 

الاسئلة/الكلحقة 

١۔‏ ماهى بيعة الرضوان؟ ولم سميت Lia‏ بيعة الرضوان؟ [ফা. প.'০৭]‏ 
او اكنتب,واقعة Wai tila dl Crs‏ 
٣‏ بين واقعة الحديبية. 
او اذكر واقعة الحديبية بالایجاز۔ 
শা‏ اذکر بنود صلح الحديبية بالتفصیل۔ 
> ما المراد بقوله تعالى "واثابهم فتحا قريبا" 1৪০০৪৬৯০০০০?‏ 
৪‏ اوضح قوله تعالى "وكف ايدى الناس عنكم" 
٦۔‏ ما معنى البيغة لفة وشرعا؟ وكم كان الصحابة فى هذه البيعة") (ফা. প. ২০০৭]...‏ 
NV‏ على ای شىء كانت بيعة الرضوان؟ 

A‏ مااسم هذه الشجرة؟ وهل قطعت هذه الشجرة ام انسيت؟ 
প্রশ্ন: ৩৫ ॥ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নুবলির উত্তর‏ 
[সূরা আল ফাতহ, আয়াত : ২৭-২৮]‏ انت 
۷ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق رأی.... فى العام القابل۔ 
هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق.... كما قال تعالی۔ 


الاسئلة الملحقة 
۹۔ ০০০৫৩]‏ نزول هذة الانياك 
؟- asl‏ كلمة "هدق" فی الایٰة؟ 


٣‏ لم قال الله تعالی "ان شاء الله" مع انه تعالی يعد به عباده المؤمنین؟ 
٤۔‏ ماهو حكم الحلق والقصر فی الخج والعمرة؟ وما هو الافضل منهما؟ 
٥۔‏ قوله تعالى"بالحق" ما محله من الاعراب؟ 

- ماذا وقع فى التركيب قوله تعالى "امنين محلقين"؟ 
جو সিট বুবলির‏ دم আতর অনুবাদ কর‏ 6س ৩৬ ॥‏ : 2 
দাও। 1সূরা আল ফাতহ, আয়াত : ২৯]‏ 
۹ محمد مبتدأ رسول الله خبره والذین.... بعدهم ایضا فى ایات۔ 


১৬ ____ ধরল -جووو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


পৃষ্ঠা 


২৩৯ 


২৪৬ 


২৪৮ 


ত্রমিক ্রশ্নাবলি 
الاسئلة الملحقة‎ 
22535413331 53405555548 4 
 "مهنيب اوضح قوله تعالى "والذين معه اشداء على الكفار رحماء‎ ۔٢‎ 
 ةيالا اوضح قوله تعالى "كزرع اخرج شطاه"‎ 2 
بين محل الاعراب فى قوله تعالی "محمد رسول الله" الاية‎ ۔٤‎ 
ماالمراد بقوله تعالى "سيماهم فى وجوههم من اثر السجود"؟‎ 5 
اكتب القراءات الواردة كلمة " اکسا‎ ۔٦‎ 
ELE كم قراءة فى‎ 3 
سورة الحجرات‎ 


tel [دس١‎ অনুবাদ کہ‎ এবং সংশ্লিষ্ট ear উতর 
[সূরা আল হুজুরাত, আয়াত : ১-৩] 


:١‏ یيایھا الڈذیؾ,امنوا لا تقدموا من قدم بمعنى বাজ‏ ابن معبد۔ 
এটি 1‏ 0 ا 
: ين ০৩৯2‏ اصواتهم عند رسوا جر عظيم الجنة 
وت 2 ফা. প. ২০১০, "১৭,‏ 
২৬1১11২1581‏ 
١۔‏ بین سبب نزول الأيا ت [ফা. প. ২০১০]‏ 
এ‏ لم فسر المفسر العلاع "يمن قدم بنمعنى تقدم"؟ 
٣‏ بین'تاثیر قوله ভরা‏ الذين کین ای Haina‏ الاية على 
الصحابة الکرام 
3 هل تحبط الاعمال بالمعصليّة؟ بين موضحا۔ ফা. প. ২০১০]‏ 


٥‏ ماهى الفائدة فی اعادة النداء؟ 

٦۔‏ كم قراءة فى 415 تعالى "لا تقدموا"؟ 

۷ ماهو ممل الاعراب لقوله تعالى ا۷ ৩৩১৪৪‏ 

۸ مامعنی اللام فی 'للتقوی' فى قوله تعالی "امتغن الله قلوبهم للتقوى"؟ 

ফা. প. ২০১৯]. تحدث عن الاحكام الاجتماعية بضوء سورة الحجرات مختصرا‎ A 

٠‏ بين أهمية سورة الحجرات فى حياة ০১০০৯‏ مع ذكر وجه 
تسميتها  [ফা. প. ২০১৭]‏ 

[ফা. প. ২০১৭) = + اذكر أدب الكلام مع النبی صلى الله عليه وسلم‎ ١ 

او بین كيفية الاداب مع النبى صلی الله عليه وسلم ‏ | রা প. ২০১৯]‏ 

প্রন : ৩ তাক্ষসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট ATR উত্তর 


দাও। [সূরা আল হুজুরাত, আয়াত : 8- 0‏ 
: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات.... وما يناسبه من التعظیم ۔ 

ফা. প. ১৯৮৯, '১৪, 8৮১৩: ولوانهم صبروا. الله غشور شيلع لين تاب متهم‎ :٥ 

الاسئلة الملحقة 

5 بین سبب نزول هذه الایات۔ [ফা. প. ২০১৪, '১৬]‏ 

এ‏ كلمة "انهم" فى قوله تعالى "ولو انهم صبروا" فى ای محل من الاعراب؟ 

٣‏ ما معنی الحجرات؟ ثم بين القراءات الواردة فى كلمة 
"الحجرات" - 0 (ফা. প. ২০১৪,‏ 

٤۔‏ لم قيد المفسر لفظ "رحيم' بقوله"لمن تاب"؟ 

-০‏ بين اقتضاء الادب الكاميل مشرحاء 

E তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট ×:×:×7 উত্তর 

Fre | [সূরা আল হুজুরাত, আয়াত : ৬-৮] 


2505 الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ خبر.... عليه وسلم 'بذلك۔ 
۷ واعلموا ان فيكم رسول الله فلا تقولوا ..... الثابتون على دينهم ‏ 
۸ فضلا من الله مصدر منصوب ৬1518 1 ALS‏ 
(ফা. প. ১৯৯১, 1৯৩, "০১,1০৬, ১১]‏ 


۹ھ 


২৫৫ 


২৬০ 


তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা‏ ور 
ক্রমিক THR‏ 


الاسئلة الملحقة 
١۔‏ اكتب شان نزول الآيات الكريمة  [ফা. প. ২০০৬, '১১]‏ 
yl‏ اكتب سبب نزول هذه الاية مفصلا۔ : 
٢۔‏ هل الصحابة كلهم معصومون؟ وما هى عقيدة اهل السنة والجماعة 
فى هذا الباب؟ وما هو قولك في "ان الصحابة كلهم عدول"؟ 
হারা‏ "فضلا" বহি ১২১‏ 


کا ما معنی الجهالة؟ بين بالتفصیل۔ (ফা. প. ২০০৬]‏ 
د هل يقبل خبر الفاسق ام لا؟ فما هو التوجيه فی قوله تعالی "ان 
جاءكم فاسق بنبأ"؟ 


3 بين المسئلتين المستتبطتين من قوله تعالی "ان جاءكم فاسق الاية" ‏ 
۷ ما المراد بالفاسق فى الاية المذكورة مع بيان الحكم؟ 

۸ مااقوإالِفرق بين الفضل والنعمة؟ 

এ‏ فى اك وال من الاعراب "بجهالة"؟ 

٠١‏ ما ১৬৫] উ ১৮০‏ والفسوق والعصیان؟ ثم بين الفروق بينهم. 

ফা. প. ২০১১] اقيفر والفسوق والعضيان؟‎ St الغرق‎ ৮০1 
۹ء ها الجوائب | إلتی ذكرها فى سورٰۃ الحجرات” ؟ بين بالت‎ 

FN: پا‎ তাফসীরসছ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর 


দাও। [সূরা আল হুজুরাত, আয়াত : Hp ১০] 
الاية ..... ان الله يحب المقسطین۔‎ ৯৯55৮ وان طائفتن من‎ :۹ 
 نومحرت فئ:الاصلاح لعلكم‎ ......... ১41 

ফা. প. ১৯৯২, ১২ 

الاسئلة السلشقة 

١۔‏ بین سبب نزول الایات۔ 
او بين سبب النزول لهذه الایة۔ ফা. প. ২০১২]‏ 
٢۔‏ من المقسطون؟ وضح [ফা. প. ২০১২]‏ 


ع ا "هما" فى فونه تعالی "فاصلحوا'بينهما""؟ ما حكم 
قتال المؤمنین؟ ؟ وما الاختلاف فيه؟ 

او بين طريقة 3240৮১১১১58‏ 

> كيف جمع الضمير فى قوله تعالى "اقتتلوا" فع أ المرجع 
بلفظ التثنية؟ 

٥۔‏ بين القراءات الواردة فى كلمتى "اقتتلوا" و"اخويكم" ‏ 

ا5 اوضح قوله تعالى "انما المؤمنون اخوة ....... لعلكم ترحمون" ‏ 

۷۔ اوضح قوله "اخوة الدين والاسلام اقوى من اخوة الدنیا"۔ 

A‏ الام اشير بكلمة"ان" فى قوله تعالى "وان طائفتان"؟ 

FF: 85 ۱۱ ভাফর্সীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট ATR উত্তর 


519 | [সূরা আল 557, আয়াত : ১২] 
يايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن..... التائبين رحيم بهم‎ ٣ 
الاسئلة الملحقة‎ 


সন দিলা সা ييز شا‎ 5 

۲ قوله تعالى"يايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا" الایة۔ 
او দে‏ الواردة فی قوله تعالى "ميتا"- 

০৮৪৫৯ كم قسما للخین؟ بسن‎ ٤ 

সি বে কাদা 7 

٦۔‏ فسر قوله تعالى "ولا يغتب بعضكم بعضا الاي" 

۷۔ ما الفرق بين الغيبة والبهتان؟ 

A‏ فی كم موضع تجوز الغيبة؟ 


১৮ مو ہوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هه‎ 


পৃষ্ঠা 


২৬৪ 


২৭১ 


ত্রমিক প্রশ্নাবলি 


1:2 তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট ۰:16 উত্তর 
দাও। [সূরা আল হুজুরাত, আয়াত : ১৩-১৫] 


3 
£ 


٥ 


١:يايها‏ الناس انا خلقنکم من ذکر .... بكم خبير بیواطنکم ۔ 
١‏ قالت الاغعراب ১৬০‏ مين بثى اسد امنا صدقنا..... غفورللمؤمنین 
শর‏ 
:١‏ نما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وو اولئك هم الصدقون ۔ 
[ফা, প. ১৯৯৫, ০০, '০৪, '০৬|]‏ 
২1০11 1149)‏ 


 نيتيالا اكتب سبب نزول هذين‎ ١ 

٢۔ ৮০১53‏ فى كلمة 'لتعارفوا"؟ بين 

٣‏ ما اللفرق بين الايمان والاسلام؟ اوضح ایضاحا تاما۔ 

ফা. প. ২০০৪, '০৬] الايمان والاسلام؟ بين‎ ০32১৪] ما‎ এ 
هل الايمنان والاسلام مترادفان ام متفائران؟ بين‎ ٤ 

5 فسر قوله ৬1৮5‏ "ان اكرمكم عند الله اتقكم" ‏ 

٦۔‏ ما معنی الاسلام لغة وشرعا؟ بين موضحا۔ 

۷۔ ما معنی التقوی؟ وفنا المراد بقوله تعالى "اتقكم"؟ [ফা. প. ২০০৬]‏ 
۸ اکتب صفات Gaia‏ التصادقين فی ضو الايات الكريمة ‏ 


৩১৯১1 سورة‎ 
সূতা আন 1 


2۹ : ا کر‎ ভাফসীরসছ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট HARA উত্তর 
۶181 [সূরা আর রহমান, আয়াত : ১-১৩ 


١‏ الوحسنء 

من شاء القران۔ 

5০১৪0381514 

00১11 4৮15‏ الٹعلق ۔ 

الشمس والقمر بحسبان بحساب یجریان۔ 

والنجم مالا ساق له من النبات ...... يخضفان ৮৮৬১০ 92৮৯৪‏ - 
৪১4১‏ وو الشسزان ائیٹاالعقال 

الا تطغوا ای لاجل ان لا تجوروا فى الميزان ما یوزن بهل 

واقیموا الوزن بالقسط بالعدل ولا تخسروا الميزان تنقصوا الموزون ‏ 


۰ والارض وضعها اثبتها للانام للخلق: الانس والجن وغيرهم 


 اهعلط فيها فاكهة والنخل المعهود ذات الاکمام اوعية‎ : ١ 
০৬৮৬৫) والحب كالحنطة والشعير ذو العصف التبن والريحان وروی‎ :١ 
فبأى الاء نعم ربكما يايها الانس والجن تکذبن۔‎ : ١ 
ITT. প. ১৯৯৫, '৯৯, ০২, '০৮, '১৪, '১৬, '১৭] 
الاسئلة الملحقة‎ 


 ةروكذملا بين سبب نزول الايات‎ ١ 


حقق الالفاظ : حسبان ‏ ذات الاكمام ‏ الاء- 


٣۔‏ لم ذكر الله عز وجل الاية الكريمة "فبأى الاء ربكما تكذبن" 


مرارا فى هذه السورة؟ بين 


ও‏ کم مرة ذكر الله تعالى الاية الكريمة "فبأى الاء ربكما تكذبن" 


فى هذه السورة؟ ولماذا؟ فصل [ফা. প. ২০০৮]‏ 


٤۔‏ ماذا وقع فى التركيب قوله تعالى "الرحمن"؟ ثم بين الفرق بين 


ফা, প. ২০১৪]  ميحرلاو الرحمن‎ 


او أعرب قوله"الرحمن". ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ (ফা. ۹۰ ২০১৭]‏ 


৯৯ 


২৭৯ 


২৮৪ 


তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা ___‏ سر 

ক্রমিক ্রশ্নাবলি 
د قوله تعالی "علم القران" لا بد له من مفعول ثان  فما ذلك؟‎ 
e 5৫১ (১2১ هن الشات فى قوله تعانی "فباى ال‎ স্‌ 
سا السراديالتجم فى الانة؟ بين بالتقفصیلہ‎ ۷ 
مامعنی| والشجر؟ هل هما يسجدان حقيقة؟‎ ۸ 
|٩1. গ.০৮,'১৪1১৬ او ما معنی النجم والشجر؟ بين كيفية سجوذهما بالتفصیل ۔‎ 
ফা, প. ২০১৭] از كيف يسجد النجم والشجر لل زب العالعین؟ بين بالتفصيل‎ 
يجريان" فی‎ ০৮৮৮৯০415৪5 الى ما اشار المصئف (رحٰ)‎ এ 

'نعشیان'؟پین۔ 

٠‏ هل المراد بالنجم من النبات او غيره؟ وما هو الاصح عندك؟ بین 
١‏ ما المراد بقوله تعالى :"الا تطغوا فی الميزان"؟ [ফা. প. ২‏ 
তাফর্সীরসছ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর‏ 388:11 
দাগ | [সূরা আর রহমান, আয়াত : ১৪-২৫]‏ 
٤‏ خلق الانشان ادم من صلصال طین..... وهو ما طبخ من الطین ۔ 
٥‏ : وخلق الاگان ابا الجن وهو 2 ১311৯‏ سی الف ان > 
:هو له هال خالص من الدخان بای الاه ربكما ذبن 
نرب المشرقنن اشرق الشتاء:ومشرق الصيف ورب المفربين كذلك. 
NA‏ فبای الاء ريكما ১2৬৪‏ 
۹ مرج ارسل البحرييق العذب والملح يلتقين فی رأى العین ۔ 
দি ۰‏ برزع حا جا یا درت تمالنى علی ১1১৬ ১৯)‏ ب4 ۔ 


: فيأى الاء رہ 
হা‏ ج بالبناء للمفعول رالتاعل مٹھما . بت اعسر او BLL ca‏ 
03৫51১৫১১০৭ ছু ۲۳‏ 


٤‏ ول الجوار السفن المنشات SEL‏ البحر:.::عظما وارتفاغاء 
কাজি‏ تکذبن۔ 
৬৯1০1151831‏ 
١۔‏ ماالمراد بالمشرقین والمغربين؟ ৮৯১‏ 
٢‏ اختلفت 5031 فى بيان مادة خلق الانسان:قما هو ১1১৯‏ 
٣۔‏ لماذا نسب الانسان الى التراب والجن ৬৬২৬]‏ 
٤۔‏ ما المراد باللفظ "لا يبفيان" فى قوله تعالن "تتينهما برزخ لا 
00588 نين 
5 البحرا ن مأ هما؟ وما العراد بقوله تعالی 'لا يبلل 
এ‏ اذكر مرجع ضمير "ها" فى قوله تعالى "كل من ক‏ 
۷۔ اشرح قوله تعالى "وله الجوار المنشات فى البحر كالاعلام" - 
۸ ما معنی الجوار والمنشات؟ اشرح ds‏ تغالى "وله الجوار 
المنشات فی البحر کالاعلام : 
FP: 8¢ I তাফসীরসছ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট পরশ্থাবলির উত্তর‏ 
[সূরা আর রহমান, আয়াত : ২৯-৩৪]‏ 81" 
Claas ۹‏ من فی ০১১৪৪ 08৮8৮৬51১31 ০৮৮৪০]‏ 
٠‏ فبای الاء ربكما تکذبن۔ 
٢‏ لكم سنقصد لحسابکم ايها الثقلن الانس والجن ‏ 
কল,‏ یں ULES‏ یٹ 
۳ یمعشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا .... على ذلك 
٤‏ :قفیای الا زنکما تکذبہن۔ 
الاسئلة الملحقة 
١۔‏ بين سبب نزول قوله تعالى "كل يوم هو فى شأن 5 
کر ان الله لا يشتغله شان عن شأن ۔ فكيف قال "سنفرغ لكم 
ts Gil‏ 
او اشرح قوله تعالى"سنفرغ لكمايها الٹقلن"۔ 


২০ وت‎ জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্য জজ 


পৃষ্ঠা 


২৮৯ 


২৯২ 


ক্রমিক ্শ্নাবলি 

۳ من هم الذين رد الله قولهم بكلامه "كل يوم هو فى شان‎ শী 
لم سمى الانس والجن بالثقلن؟‎ 5 
ماذا وقع فى التركيب النحوى قوله تعالى "يسئله من فى‎ ص٥‎ 

السموت والارض"؟ 
او ماهو محل الاعراب ج لقوله تعالی "يسئله من فى السموت والارض 
٦۔‏ اوضح قوله تعالى "يسثله من فى السموت والارض الاية" 
۷۔ بين معنى قوله تعالى "سنفرغ لكمايها الثقلن" ‏ 
:৪৬॥ তাফসীরসছ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 21711 উত্তর‏ ع 
FTE | [সূরা আর রহমান, আয়াত : ৩৯-৪৫]‏ 
۹: فیومئذ لا يسال عن 4১০৩‏ انس ولا جان غن.... فيهما بمعنی الانسی۔ 
6৪15‏ الاء ربكما تکذین ۔ 
۱ہل المجرمون بسیمھم ای سواد 
৮১৫55১1৬১১৪ ۲‏ تكذبن اى تضم ناصية...... قدام وي 
۳: ويقال لهم هذه جهنم التى یکذب بها المجرمون۔ 
:٤‏ يطوفون یسعون بينها وبين حميم وف ০০৮৪৫ ০৬৬১১‏ 
: فباى الاء ESS,‏ تيكذبن. 

الاسئلة الملحقة 

١۔‏ اوضح قوله تعالى"فيومئذ لا یسئل عن ذنبه انس ولا جان" 
এ‏ المراد بقوله تعالی "بسييمهم"! 
٣‏ كيف تطبق بين الالكيؤلافيونئذ لا یسئل'" الاية ২১৬৩‏ 

لنسكلنهم" الأية؟ 
٤۔‏ الام يرجع الضمير"ه" فى di‏ تتقتالن "لا یسئل عن ذنبه"؟ 

এ‏ من المخاطبون فى قوله ৮1560981৮10,‏ ربكما تكذبان"؟ 
উত্তর‏ 65 دوہ 5 প্রনন:৪৭॥ আাফর্সীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সং‏ 
দাও। [সূরা আর রহমান, আয়াত : ৪৬-৫৯]‏ 
لمن شاف ای لكل متهما اوٰلمجعوعپم তিন‏ معصیت جنتن۔ 
: فبأى الاء ريكما تكذبن 
۸ ذواتا نشنية ذوات على الاصل ولامها تاء افثان ن اغصال is‏ کطلل ۔ 
بای اله ریکما دكثنين” 


10 عينن تجرین۔ 

١‏ :فبأى الاء ربكما تکذبن۔ 

دف من كل فاكهة فى الدنیا او کل .... کالحنظل حلو۔ 
۳ فبأى الاء ربكما تکذبن۔ 


5 متکٹین حال عامله محذوف اى.... والقاعد والمضطجع ‏ 
٥ہ‏ : فبأى الاء ربكما تکذبن۔ 
٦‏ فيهن فی الجنتين وما اشتملتا عليه ..... انس قبلهم ولا جان۔ 
ov‏ قباى الاء ريكما تكذين 
۸: كانهن الياقوت صفاء والمرجان اى اللؤلؤ بیاضا۔ 
۹:.: فباى الاء ربكما تکذبن ۔ 
الاسئلة الملحقة 
١۔‏ اذكر سبب نزول قوله تعالی "ولمن خاف مقام ريه جنتن". 
٢۔‏ ماالمراد بقوله تعالى"مقام ربه"؟ 
yl‏ اشرح قوله تعالى "مقام ربه" ‏ 
٣۔‏ ماالمراد"بالجنتان"؟ وما ھی الاقوال المختلفة فيه؟ 
٤‏ الام یعود ضمير"هن" فى قوله تعالى "فيهن قاصرات الطرف"؟ 
٥‏ ما وقع فی التركيب قوله تعالى "متكئين"؟ وما عامله؟ 
ও‏ يتعلق قوله تقال ى"غلى فرش"؟ 


২১ 


পৃষ্ঠা 


২৯৭ 


= তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা 
ত্রমিক প্রশ্বাবলি 
১0৮৯ بین معنى 4185 تعالى "لم يطمثهن انس قبلهم ولا‎ NV 
حقق قوله تعالی "وجنا الجنتین دان" التحقيق الصرفى والنحوی ۔‎ ۸ 
 "ناجوز اوضح قوله تعالى "فيهما من کل فاكهة‎ A 
প্রশ্ন :৪৮ ॥ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্রাবলির উত্তর 
81 [সূরা আর রহমান, আয়াত : ৬২-৭৮] 
 هبر‎ ১৮৬১ ১৮৯ جنتن ايضا لمن‎ তত? ومن دونهما‎ ۲ 
فباى الاء ربكما تکذبن ۔‎ ۳ 
 امهترضخ مدهامتن سوداوان من شدة‎ : "4 
فبای الاء ريكما تکذبن۔‎ ٥ 
عينن نضاختن فوارتان بالماء لا ینقطعان۔‎ ৮১৬০৪ ٦ 
با الإ ربكما تکذین۔‎ ۷ 
فيهيا فباكهة ونخل ورمان هما منها وقيل من غیرھا۔‎ IA 
১৪০১1১5৪১০৯) یابف:٦‎ 
فيهن ای التجنثّين وقصورهما خيرت اخلاقا حسان وجوھا۔‎ ۰ 
Yes ۹فبای الاء ریا‎ 
وبياضها .... شبيهة بالخذور-‎ Sigal حور شديدات سول‎ ۲ 
- ৩১১১ فبای الاء ربكما‎ :۳ 
 ناج ازواجهن ولا‎ এ ۰لم يطمثهن انس قبلھم‎ 


:)٥ “‏ قباى الاء ربكما تكذبن ‏ 


৩০৩ 


:٦‏ متکثین اى ازواجهن واعرالله كما تقدم .... عبقرية ای طنافس ۔ 

بای الام وکسا تکڈیق: 

۸ : تبرك اسم ربك ذى الجلال والاكرامرتقكم ولفظ اسم زائد۔ 
الاسئلة الملعقة 

١۔‏ لمن الجنتان الاوليان ولمن الجنتان الآخارينان؟ 

٢۔‏ اوضح قوله تعالى "هل جزاء الاحسان الا الاخشاق' ‏ 

- فسر قوله عز وجل "ومن دونهما جنتن"‎ ٢ 

٤۔‏ بين الفرق بين الجنتین الاوليين والاخریین -৯৬ ১৩১‏ 

د. ماوجه تخصيص الحور بالذكر فى الاية؟ 

٦۔‏ الام اشير بقوله تعالی "تبارك اسم ربك ذى الجلال والأكراة"؟ 


سورة النيا 

সূত্রা আন নাৱ 
2 : 85 || আফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্াবলির উত্তর 
انت‎ [সূরা আন নাবা, আয়াত : ১-১৬] 


:١‏ عم عن ای شیء يتساءلون يسأل بعض قريش بعضا۔ 

০ হা‏ النبا العظيم بيان لذلك الشےء .....علی البعٹ وغيرة- 
الذی هم فيه مختلفون فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه ‏ 
كلا ردع سيعلمون ما يحل بهم على انكارهم له 

ثم كلا سيعلمون ১3৫0‏ وجئ فيه میں ১001‏ 591 کی الازل۔ 

ثم اومأ تعالى الى القدرة على البعث فقال ...مه ৮৬৪০10৫0518‏ 
والجبال اوتادا يثبت بها الارض ..... بالاوتاد والاستفهام للتقرينر ‏ 
وخلقنكم ازواجا ذكورا واناثا ‏ 

৫3158 وجعلاتا: قو سکم ساتاراعة‎ ٤ 

٠‏ وجعلٹا اليل لباسا ساترا بسواده- 


238 EE 
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পৃষ্ঠা 


৩০৬ 


৩১১ 


دوحعلتا راجا lly Lelag bad a‏ يعتى الشمس. 
LUGS‏ م البيصسرات السحاباتر.... عاءکعاجا ماما 
:لنخرج به حبا كالحتطة ونباتا كالتبن ۔ 

ULL, ১৪১০০ ৩০৯৪:‏ ملتقة ১০১৩ 4৪৪৯1 ৮৯৯‏ اسراف 


الاسئلة الملحقة 
الام يرجع الضمير فى قوله تعالى "يتساءلون"؟ 
ما فنورسيي تزول فذة 50531 ২১১১৫)‏ 


৯০3৯০‏ تكرار قوله تعالى "كلا سيعلمون" وايراد "ثم" فى الثانى؟ 


کت 


প্রশ্ন :৫০॥ ৱাহসীরসহ রাজার অনুবাদ কর এবং সানির ووہ‎ 


দাও | [সূরা আন নাযিয়াত, আয়াত : ১৫-২৬] 
موسى عامل فى‎ ৬৪০০৯ هل اتك يا محهد‎ ٥ 

:اذ ناداه ربه TAMIL‏ طوى اسم الوادى بالتنوين وتركه ‏ 

۷: فقال اذهب الى فرعون ان طغی تجاوز الحد فى الکفر۔ 

: فقل هل لك ادعوك الى ৬৫‏ وفى قراءة.... تشهد ان 4109 الا الله 

۹ : واهديك الى ربك ادلك على معترّقته يالبرهان فتخشى فتخافه۔ 


:فا 


ام 


Yo 


2 
a 


راه الاية الكبرى من اياته التسیخ,وھی اليد او العصا۔ 


:فکذب فرعون موسی وعصى الله تعالی۔ 
0 
نارق 
Yê‏ 
: فاخذه الله اهلكه بالغرق نكال عقوبة.... بيلنهميا اربعون سنة۔ 
أت 


ثم ادبر عن الايمان يسعى فی الارض بالفساد۔ 
فحشر جمع البسحرة وجنده فنادی۔ 
فقال انا ربكم الاعلى لا رب فوقی۔ 


ان فى ذلك المذكور لعبرة لمن يخشى الله تعالي 
الاسئلة الملحقة 
بين ৯ 4১১5 ০৮৬‏ 51331 الكتريسلةء 
ما معنى قوله تعالى "هل اتاك حدیث موسى"؟ 
ماهو حديث موسى؟ 
ما المراد بقوله طوى؟ 
من الذين حشرهم فرعون ولم؟ 
بين معجزات موسى عليه السلام ‏ 
سورة عبس 
আঘাসা‏ 


837:۱ وزج‎ নিরসন 
TE | [সূরা আবাসা, আয়াত : ১-১০] 


2 


.جو 


عبس النبی صلی الله عليه وسلم كلح وجهه وٹولی اعرض لاجل۔ 
أن লক‏ الاععی عبد الله ین ام مکترم.... فيه ری ويتسبط له وداعه 
وما يدريك يعلمك لعله يزكى.... الذنوب يما یسمع فثك 

او يذكر فيه ادغام التاء فی الاصل فى .... تنقعه جواب الترجی۔ 
أا سن 52581 مالعال۔ 

فانت له تصدی وفی قراءة بتشديد ..... فيها تقبل وتتعرض - 
وما عليك الا يزكى يؤمن ‏ 


৩১৫ 


৩১৯ 


তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা‏ سر 
ত্রমিক aji‏ 


Jali ৩১1৬৮৮০৪৮৫৯ Sa lily A‏ جنا 

۹: وهو يخشى الله حال من فاعل یسعی وهو الاعمی۔ 

۰ فانت عنه تلهى فيه حذف التاء الاخری فی الاصل اى تتشاغل ۔ 
. الاسئلة الملحقة 

١۔‏ اكتب شان نزول هذه السورة ‏ 

fly ৭১1০ هنا حكمة الله فى عتاب الخبی صلی اللة‎ JY 

শা‏ ماذا تعرف عن عنبد الله بن ام مكتوم؟ 

4- من هو الاعمی؟ اذکر القصة المتعلقة بالایات۔ 

قد ما معت ى استغنى فی قوله تعالى "اما من استففية؟ 

5 بين القراءات 5815৯ ৯]‏ فى قوله تعالی "تصدى" ‏ 

4.2 


সূতা আত 
প্রশ্ন :৫২॥ অফসীরসহ আয়াতের অনুব্যদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রল্রাবলির উত্তর 
881 [সূরা আত তাকভীর, আয়াত : ১-১৪] 
بنورھا۔‎ ৮৯৩৩ اذا الاش س اگورت لففت‎ : 
واذا النجوم:انکدڑت انقضت وتساقطت على الارض ۔‎ 
واذا الجبال سٹیرٹ لاب بها عن وجه الارض فصارت هباء منبٹا۔‎ 
 اهنم واذا العشار النوقالحؤامل عطلت تركت بلا .... اعجب اليهم‎ 
واذا الوحوش حشرت جعت بعد البعث ليقتص ..... ثم تصير ترابا۔‎ 
والتشدید اوقدت فصارت نارا۔‎ MATIC واذا البحار سجرت‎ 
واذا النفوس زوجت قرنت ياجسيادها‎ 
বলো 


. نے ھھ‎ ডল কত 


اتا الےسماء নত?‏ مس كما UL‏ يلي عن السا 
٢‏ واذا 41 بالتخفیف اليد اججت- 
لجنۃ آ 


۳: واذا الج قربت لاهلها ليدخلوها ...ھا عطف علیھا۔ 
٤ء‏ تت ناس ای کل قاقست 6ج سا اش راہ اهتين وٹین 
الاسئلة الملحقة 


3 ما معنی النجوم ؟ والمراد بها؟ 

٢۔‏ ما معنىانكدرت؟ وما المراد بھا؟ 

Mo ماالمراد بقوله "واا الجبال‎ এ 

٤‏ بين ما هى الفائدة فی سؤال ET EP ET‏ الظاهر ان يسال 
القاتل عن قتلهاياها؟ 

٥‏ ماهى العشار؟ الام اشير بذكرها خاصة؟ 
এ‏ ماهو جواب اذا فى اول السورة وما عطف عليها؟ 

2 : ৫৩ ॥ গাল আয়ের অনুবাদ কর এবং নর উল 

FTE | ES আয়াত : ২২- সা 


EER و‎ RE 
هو اى محمد عليه الصلوة والسلام......‎ Legit 
القران بقول شيطان مسترق السمع رجیم مرجوم۔‎ ১৮০৫০ 

5 3 ১:1৭ 
EAS 
:۸ 
:۹ 
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পৃষ্ঠা 


৩২৩ 


৩২৬ 


ক্রমিক ্রশ্নাবলি 
الاسئلة الملحقة‎ 


١‏ بين شان نزول هذه الايات الكريمة 

His :اوضع قول تعالى "وما صاحيكم‎ Y 

و ও‏ رای محم ه (০)‏ جبریل؟ اكتب واقعة رؤيته > 
> فسر قوله تعالى"فاين تذهبون" ‏ 


و لت دس ہس 


2311 رہ سو[‎ খর E 


FTE | সূরা আল ইনফিতার, আয়াত : ১-১২] 
انشقت‎ ০১৬১1 السماء‎ ১৭ 
وانا الکواکب اتتثرت انقضت وتساقطت.‎ ¥ 
 حلملاب واذا البحار فجرت فتح بعضها ........ واختلط العذب‎ ۳ 
قلب ترابها. وما عطف عليها.‎ ৩৯১৬১১৪৪৪2৫ 
ای كل نفس . وما اخرت منها فلم تعمله.‎ ৮১৬১০০৮1০2৩ 
 هتيصع يايها الانسان الكافر ما غرك بربك الكريم حتى‎ ٦ 
 ىرخالا الذى خلقكِ بعد ان لم تكن فسوك ...... اطول من‎ ۷ 
فى ای صورة ما زائدة شاء ربك ۔‎ 7 
بالدین الجزاء على الاعمال۔‎ ...... 11175৯231০০ كلا ردع‎ :۹ 
٭: وان ن عليكم لحفظفت من الملائكة لاعمالکم۔‎ 
:راما على الله كاتبين لھیا۔‎ 
یعلمون ما تفعلون جمیی٭۔‎ : ۲ 

২৬৯11118521 
بين سبب نزول قوله تعالى "يايهنا الاثتسان ما غرك بربك الکریم' الایة۔‎ ۔١‎ 
۲۔ ما المراد بقوله تعالى "ما قدمت وا اشرت*؟‎ 
معتاه؟ وما الفرق بين‎ ৬১" "3১2১" کم قراءة فى قوله تعالى‎ ٣ 

التسوية والتعديل؟ 
4-. هن هم المراد بالانسان فى قوله تعالق URS!‏ الاتسان ما ১১‏ 
يريك الكريم"؟ 
سورة البروج 
و সুপ্তা আল‏ 


॥ জাফসীরসহ আয়াতের UT কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর‏ اعت 

দাও : [সূরা আল বুরূজ, আয়াত : ১-৭] 

 ناقرفلا والسماء ذات البروج للكواكب اثنا عشر برجا تقدمت فی‎ :١ 

6 والیوم الموقوناءيوم القيامة. 

۳ وشاهد يوم الجمعة ومشهود يوم ..... محذوف صدره ای لقد۔ 

it‏ قتل لعن اصحب الاخدود الشق فى الارض۔ 

ه: النار بدل اشتمال من ذات الوقود ما توقد فيه 

:٦‏ اذهم عليهااى حولها على جانب الاخدود على الكراسى قعود۔ 

۷ وهم على ما يفعلون بالمؤمتين .... شهود حضور۔ (ফা. প. ১৯৯৭]‏ 
الاسئلة الملحقة 

١۔‏ ما المراد بقول تعالی "السماء'؟ 

۲۔ عق هم প্রহর‏ كمف وعد الله؟ 

)5 من هم اصحب الاخدود؟ این ما كانوا؟ والى ما رجع اخر حالهم؟ ফা. প. ১৯৯৭]‏ 

এ‏ ما معتى البروج؟ ولماذا سمیت السماء ذات البروج؟ 

٤۔‏ ماالمراد بالشاھد والمشهود؟ 

ফা. প. ১৯৯৭] ما معنى البروج؟ ثم بين احوال البروج ۔‎ ٥ 


٠۔‏ اذكر جواب هذه الاقسام المذكورة ‏ 


২৫ 


জজ তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা _ 
. ত্রমিক 8 


জুট জল کاو‎ 


25 : ৫৬ ॥ سی‎ আয়াতের অনুবাদ কর সং পির তর 
5191 [সূরা আল গাশিয়াহ, আয়াত : ১৭-২৬] ৩৩২ 


AV 
:۸ 
N 


Ye 


NY 


۲۳ 


۲٦ 


5 


۷ 
۳۔ 


اقلا يتظرون ای کفار مكة نظن اعتيار الى الال کیٹ خلققثء 
والی السماء کیف رفعت۔ 
والئ الجمال گیف:تسیشاء 


: والی۲لارض كيف سطحت ای بسطت .... من اركان الشرع۔ 
¥ 
:لست عليهم بمسيطر سے وهذا قبل الامر بالجهاد. 
০৩৪):‏ من تولى اعرض ০০‏ الايمان وكفر بالقرانَ۔ 

:٤ 
هما‎ 


فذكر هم نعم الله.وذلائل توحيده اثما انت مذکر۔ 


44455 العذاب الاکیر عذاب الاخرة والاصغر عذاب FUL Gall‏ والاسبر- 
ن الينا اياييهم رجوعهم بعد الموت۔ 


:ثم ان 088৮‏ عسابھم جزاءهم لا نتركه ابدا۔ 


الاسئلة الملحقة 
ما الحكمة SUL‏ فى تخصيص الاشياء الاربعة من الابل 
والسماء والجبالااوالاھگیں؟ 
قوله تعالى "كيف خلقتا ما وقع فى التركيب النحوی؟ 
الحکماء يقولون ان الاؤض كروية الشكل ۔ وفى الاية انها 
مسطحة؟ فكيف التطبیق'بَین,القولین؟ فصل 

Sl 
আল 7 


ren reme RE কর এবং RÊS রনি তৱর 
[সূরা আল বালাদ, আয়াত : ১১-২০] ৩৩৬ 


۹5 
۲ 


:فلا فهلا اقتحم العقبة جاوزها ‏ 
: وما اذزاك اغلمك ما العقبة ..... وبيّن سب ৮৯0৯‏ بقول۔ 


٣‏ فل رقبة مق ارق باق اعتقھ 
٤ھ‏ اطم یچوم دى ales Liki‏ 

:٥‏ یتیما ذا مقربة قرابة۔ 

ناو مسكينا ذا متربة اى لصوق .... والقراءة المذكورة بیاٹا۔ _ ٠‏ 
১:১৬‏ کان علق على اتکی وشم الكوتيب ود الرجمة على النخلاقء 
:ولئك الموصوفون ১৬৫১‏ الصفات اصحب الميمنة الیمین ۔ 

۹ والذين كفروا بايتنا هم اصحب المشئمة الشمال ‏ 


_ عليهم نار مؤصدة بالهمزة وبالواو بدله مطبقة‎ : ٠ 


الاسئلة الملحقة 
ما معنى العقبة؟ وماذا يراد بالعقبة فى هذا المكان؟ 
ايهماافضل العتق ام الصدقة؟ 
بین اهمية mall‏ والمزحمة ‏ 
هل الانفاق نافع قبل الايمان؟ 
৮০০৪411575০‏ 
আদ FRI‏ 


FI: ৫৮ ॥ াফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং RÊ .۵ود‎ ভৱর 


৭] ৩৩৯ 


দাও | 1 দোহা و‎ 


:١‏ والضحى اول النهاراو كله 


¥ 
31 


واليل آذا سهى غطى لظلافة أو سگن۔ 
ما ودعك یا محمد ربك وما قلى ابغضك .... ريه ودعه وقلاہ۔ 


ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ‏ -وموو ঘোল‏ اد 


পৃষ্ঠা 


৩৪৪ 


৩৪৮ 


<i লা 


ব্রমিক প্রশ্নাবলি 
خیْر لك لما فيها من الكرامات من الاولى الدنیا۔‎ ৪৯১4১ 
ولسوف يعطيك ربك فى الاخرة .... بمثبتين بعد منفیین۔‎ 
হি ای‎ তিনি চিজ ১০১৬০ الم يجدك استفهام‎ 
০0৪21 ০৬৩1 ৪১৪ الشريعة‎ 0৭ عله الان‎ ৮০৪ ودجدك هالا‎ 
الاسئلة الملحقة‎ 
 "ىحضلا بين شان نزول "سورة‎ 
هل يدع الله تعالى رسوله حقيقة؟ وما المراد بقوله تعالى "ما‎ 
ودعك ربك وما قلى"؟‎ 
ما المراد بقوله تعالی "وللاخرة خير لك من الاولى"؟‎ 
هل كان النبى (ص) ضالا؟ ان لم يكن فما المراد بقوله تعالى‎ 
ووجدك ضالا فهدى"؟‎ 
وعده الله تعالى ان يعطى رسوله بقوله "ولسوف يعطيك‎ Bl 
ربك فترضی'‎ 
 "ىضرتف "ولسوف يعطيك ربك‎ AL اشرح قوله‎ 
سورة اقم تشرع‎ 
আলাল 77 


অন বার তৱর‏ ا রীনা‏ لاون و 
[সূরা আলাম নাশরাহ, আয়াত : ১-৮]‏ 


: الم نشرح 2৮০৪7০40১৮৬ 4৪০৪০৮০৫85৭‏ وغیرھاء 


7 ووضعنا خططنا عنك ولاک 


الذى انقض اثقل ظهرك ভগ...‏ تقدم من ذنبك وما تاخر۔ 
ورفعنا لك ذكرك بان تذكر مع ৩5৪ 4১৪১‏ آلاذان ..... والخطبة وغيرها ‏ 
فان مع العسر الشدة يسرا سهوللة ‏ 


ان مع العسر يسرا والنبى پا .السو بتصرہ عليهم ‏ 
فاذا فرغت من الصلوة فانصب اتعب ৪৪‏ الدتقاء - 
والى ربك قارغب تضرع [ফা. প. ২০১৮]‏ 
فسر السورة الم نشرح كما فسر المفسر العلام« 
الاسئلة الملحقة 
بين سبب نزول هذه السورة 
اكتب خلاصة هذه السورة- , ফা. প. ২০১৮]‏ 
اشرح قوله تعالى "ان مع العسر يسرا"  (ফা. প. ২০১৮]‏ 


بین معنی قوله تغالى "ان مع العسریشرا 

اوضح قوله تعالی "فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب" 

ما المراد بشرح 40014০০১১০৬‏ صلی الله غليه وسلم؟ 
سورة ১১৮ ॥‏ 


235 :৬০॥ جج .وک‎ কর একং ۵۶ eg et 
দাও। [সূরা আত তীন, আয়াত : ১-৮] 


I 


০৮44 


والتين والزيتون اى الماکولین او جبلین ....... الماکولین۔ 
وظور سیئین 0৯]‏ الى كلم اللة جس ڈالاشنجتان pal‏ 
وهذا البلد الامين مكة لامن الناس فيها جاهلية واسلاما۔ 
لقد خلقنا الانسلاق الجتس قن احسق تقویم تعديل لصورٹة۔ 
ٹم رددنه فى بعض افراده اسفل سفلين .... اجره لقوله تعالى ‏ 


২৭ 


৩৫৩ 


৩৫৯ 


= তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশশ 
| 585 প্রশ্নাবলি 
الا اى لکن الذین امنوا وعملوا الصلحت فلھم.... ما كان يعمل‎ :٦ 
فما يكذبك ايها الکافر بعد ای بعد .... بذلك ولا جاعل له‎ :۷ 
 نيدهاشلا اليس الله باحكم الحكمين اى هو اقضی.... ذلك من‎ :۸ 
الاسئلة الملحقة‎ 
بای شىء اقسم الله تعالى فى هذه السورة؟ وما وجه القسم بهذه؟‎ ۔١‎ 
ماالمراد بالتين والزيتون؟‎ ۔٢‎ 
بين سبب کون البلد امینا۔‎ শা 
ها المراد بقوله"لقد خلقنا الانسان فی احسن تقويم ثم رددناه اسفل سفلين"؟‎ > 
مااقيعنى قوله تعالى "غير ممنون" فى قوله "فلهم اجر غير ممنون"؟‎ ۔٥‎ 
منإهوبالمخاطب بقوله تعالى "فما يكذبك بعد بالدين"؟‎ ٦ 


سورةالعلق 

সুরা আল UTS 
প্রশ্ন :৬১॥ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর 
দাও | [সূরা আল আলাক, আয়াত : ১-৭] 


:١‏ اقرأاوجد القراءة 12058 ربك الذى خلق الخلائق 


؟: خلق الانسان SSI‏ علق....... من الدم الغلیظ۔ 

۳ اقرأ تاكيد للاول وربك:الاکرم۔ 

:٤‏ الذى لا يوازيه كريم ......... ০৯৪০৪‏ خط به ادريس عليه السلام۔ 
:٥‏ علم الانسان الجنس ما لم ككلم ٗيھ...والصناعة وغيرها ‏ 
:٦‏ كلا حقا ان الانسان لیطفی۔ 

۷ ان راه ای نفسه استغنی بالمال ‏ 


الاسنئلة الملحقة 
١۔‏ بين شان نزول الایات۔ 
٢۔‏ لم ذكر"ربك” دون لفظ الله فى قوله تعالى "اقرأ باس ريك الذى خلق"؟ 
٣‏ لم فسر المفسر ضمير "ه" بقوله نفسه فى Vyas‏ راه؟ وما 
معتى الرؤية ههنا؟ 
٤ہ‏ مامعنى"علق"؟ هل يخلق الانسان من علق فقط؟ 
٥۔‏ بین الواقعة المتعلقة باول نزول الوحی۔ 
٦۔‏ ماذا وقع فی التركيب قوله تعالى "وربك الاکرم الذى علم بالقلم"؟ فصل 
۷ بين اول ما نزل من القران الكريم ‏ وما تھی اقوال المفسرین فيها؟ 
او ما هواول ما نزل من القران الكريم؟ بين مع ذكر اختلاف المفسرين ‏ 
سورة القدر 
সূতা আল 5‏ 


22: OXI ore আয়াতের অনুবাদ কর এবং RAZ AINA উত্তর | 
দাও। 


[সূরা আল কদর, আয়াত : ১-৫] 
انا انزلنه اى القران.......فی ليلة القدر ای الشرف والعظم ۔‎ :١ 
0... وماادرك اعلمك یا محمد ما لیلة القدر‎ :۲ 
قيهن‎ Scand الف كو الل شه ر‎ ০৮ خير‎ JASMINE, ۴ 
تنزل الملائكة بحتف احدی التائين :.... سببؤة بمعنی الباء۔‎ ٤ 
سلام هى خبر مقدم ومبتدأ حتى مطلع القجر.... الاسلمت عليه‎ :٥ 
او۔ فسر سورة القدر كما فسرھا المفسر العلام ۔‎ 
[ফা. প. ১৯৯৩, Str, '০১, '০৩, "০৮, Dog [6ذ'‎ 


২৮ _ সাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ mw 


পৃষ্ঠা 


৩৬৭ 


ক্রমিক ্শ্নাবলি 

الاسئلة الملحقة 
١۔‏ اکتب سيب نزول هذه السورة  [ফা. প. ২০০৮, '১০]‏ 
7 لم سمیت 5151 القدر بالقدر؟ [ফা. প. ২০১৫]‏ 


[ফা. প. ২০১৫] هات فضائل 2151 القدر بضوء الحديث الشریف۔‎ এ 
قسرالاية "سلام ھی حتی مطلع الفجر"‎ ہ٤‎ 

yl‏ ما المراد بقوله تعالى "سلام ھی حتی مطلع القجر"؟ 

د ما الاختلاف فى تعيين ليلةالقدر؟ 

(ফা. প. ২০০৮, ১০] ما معنى الروح؟ وما المراد بقوله تعالى "تنزل الملائكة والروع"؟‎ ٦ 
ليلة القفر؟ بین۔‎ 50891 ৮৮৮ gals NV 

او ৮৪৯1৮‏ فی اخفاء ليلة القدر؟ بین ۔ 


سورة الزلزال 
আফপীরলহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সং agra উন‏ او ہے 
[সূরা আয যিলযাল, আয়াত : ১-৮]‏ / 5 


- الساعة زلزالها ..... المناسب لعظمها‎ 65১০৬০৯০৪০১ اذا زلزلت‎ :١ 
 اهرهظ وموتاها فالقتها على‎ ০১০৬১৪৮৭০৪১) واخرجت الارض‎ ٢ 
 ةلاحلا لها انكارا لتلك‎ LEG وقال الانسان الكافر‎ 2 
২১০55 یومئڈ يدل من اذا وجوابها تلڈاٹانزارھا وہ رق خر‎ ٤ 
آميوها,... ما عمل على ظھرھا۔‎ ভা بان بسيب ان ربك اوحى لھا‎ :٥ 
يومئذ يصدر الناس ينصرفون مل موقف.... من الجنة او التار۔‎ :٦ 
یرہ ير ٹواب ۔‎ 1১৪৪১৯৬০২15 فمن يعمل مثقال ذرة زنة‎ :۷ 
- ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره جزاءه‎ ۸ 
اي ترجم سورة الزلزال مع تفاسیرھا۔‎ 
[ফা. প. ২০০০, اوہ فسر سورة الزلزال كما فسرها المصئف العلام- ([8ه'‎ 
الاسئلة الملحقة‎ 
(ফা. প. ২০৩৪] ১৬৯১১০৯১১১0 اكحي‎ ۹ 
[ফা. প. ২০০৪] حقق الكلمات التالية : زلزالھا ۔ اشتاتا ۔ مثقال  ذرةۃ۔‎ এ 
بين معنى قوله تعالی "ليروااعمالهم"۔‎ ٣ 
سورة التكائر‎ 


আত USP 
اعت‎ টি আাফসীরসহ UTI অনুব্যম কর এবং <۱: প্শ্ুবলির یج‎ 
RTE | [সূরা আত তাকাসুর, আয়াত : ১-৮] 
شغلکم عن طاعة الله التكاثر ...... والاولاد والرجال۔‎ 2 
حتى زرتم المقابر بان متم فدفنتم فيهااو عددتم الموتى تکاٹرا۔‎ 
كلا ردع سوف تعلمون۔‎ 
ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تفاخركم عند النزع ثم فى القبر۔‎ 
كلا حقا لو تعلمون علم اليقين اى علما ..... ما اشتفلتم به‎ 
حرگتھا على الراءه‎ ally নিন لترون الجحيم النار‎ 
E E TT شم لترونها تاکید عین اليقين‎ 
ثم لتسئلن حذف منه نون الرفع لتوالى ..... المشرب وغير ذلك‎ 
 )حر( و۔ فسر سورة التكاثر كما فسرها المفسر العلام‎ 

IFT. প. ১৯৯৫, 59, *০৫, '6৭, '০৯] 


سو وو رس > 


২৯ 


৩৭২ 


৩৭৬ 


w তাফসীরুল কৃবআন : সূচি নির্দেশনা 
ত্রমিক ্শ্নাবলি 
الاسثلة الملحقة‎ 
(ফা. প. ২০০৫, '০৭, '০৯] بین سبب نزول هله السورة-‎ ٢ 


ফা, প. ২০০৫]  نيقيلا علق على المضامين التالية : التكاثر  علم اليقين. عين‎ এ 
اي ما المراد بعلم اليقين وعين اليقين؟‎ 
[ফা. প. ২০০৭, '০৯ FUL مامعنی النعيم؟ وماهى الاشیاء التی یسئل عنها يوم‎ ٣ 
لم کرر الله تعالى 4155 "کلا سوف تعلمون"؟‎ ۔٤‎ 
مامعنی التعيم؟ هل السؤال خاص بشىء دون شىء؟‎ 5 
০০০৯ سورة‎ 
সূতা আল আসর 
I: أن‎ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং TÊ rê উতর 
[সূরা আল আসর, আয়াত :১-৩] 
sl) وال ي ير هر او ما بعد الزوال الى الغروب او صلوة‎ : 
ان الانسؤان )جنس لفی سر فى تجارت ۔‎ ٢ 
إعملوا الصلحت .... الطاعة وعن المعصية‎ al الا الذين‎ ۳ 
|, প. '১৩, '১৬, '১৮] 
الاسئلة الملحقة‎ 
بين سبب تزول سوق ةا صر‎ 3 
ফা. ۹. ২০১৩] ماهى الاععال الصالحآت این فی ضوء القران والحدیث۔‎ 7 
هل يجوز القسم بغير اللي تعالی؟ ثم بين كيف اقسم الله‎ ٣ 


[ফা. প. ২০১৩] ای الدھنر۔‎ 43৯1১ ৯১ 
اوہ هل يجوز القسم بغير الله تغتالي؟ بين كيف اقسم الله‎ 
ITT. প. ২০১৬, '১৮] بمخلوقه اى العصرز۔‎ 


اوہ لما اقسم الله تعالی بالعصر؟ 
0০০৫‏ معتى العصر؟ وما المراد به؟ 

د. ما معنى الايمان مع بيان شروط الايمانٌ 90৮৯2‏ : 
٦۔‏ اكتب خلاصة سورة العصر۔ [ফা. প. ২০১৬, '১৮]‏ 


۷ ما المراد بالحق؟ بين 
سورة الفيل 
সুরা আল ফীল‏ 
ভাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর‏ ات : وچ 
দাও। [সূরা আল ফীল, আয়াত : ১-৫]‏ 
:١‏ الم تر استفھام تعجیب اى اعجب کیف.... ما قصه فی قوله 
:٢‏ الم یجعل ভা‏ جعل كيدهم .... فی تضليل خسار وهلاك - 
۳ وارسل عليهم طیرا ابابيل جماعات قیل .....ومفتاح وسکین۔ 
:٤‏ ترميهم بحجارة من سجيل طين مطبوخ۔ 
: فجعلهم کعصف مأكول كورق زرع اكلته.. .. صلی الله عليه وسلم۔ 


الأسئلة الملحقة 
١۔‏ بين الواقعة المتعلقة بهذه السورة ‏ 

এ‏ عرف اصحاب الفيل لم يقال اصحاب الفيل؟ 

১১01৯০৮৬৬৮০ ٣ 

 قيقحتلا مامعنی السجیل؟ حققه حق‎ ٤ 

5 ما معنی كيد؟ وما المراد بقوله تعالى "كيدهم" فى الاية؟ 

او ما معنی كيد؟ ثم اذکر معنى قوله تعالی "الم يجعل كيدهم فى تضلیل"۔ 
٦۔‏ ماهو شان نزول سورة الفيل؟ 

۷ حقق الكلمات )22553 ابابيل - سجيل عصف ماگول۔ 
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পৃষ্ঠ 


৩৮২ 


৩৮৫ 


৩৯০ 


ক্রমিক 1 ্রশ্নাবলি 

سورة قريش 
আয়াতের দনুব কর 4 RÊ নি তৱর‏ ام :23 
দাও | সূরা কুরাইশ, আয়াত : ১-৪]‏ 


ALY :١‏ قریش 
¥: یرم تاگید ومو مضه الف ০0০‏ .. ولد النضر ابن کكکنانة۔ 
REE ¥‏ ا ا ا وج 
4: الذى اطعمهم من جوع ০৮‏ 45580082185 

الاسئلة الملحقة 
١‏ بم يتعلق قوله "لايلاف قريش"؟ وما محل اعراب الفهم فى التركيب؟ 
i‏ لم ذكر القريش من الناس؟ 
.أ فرزيش من هم؟ لم سميت قريش قريشا؟ بين نسب الاعلى والسفلى اليه 
১০২৯ -£‏ الصیف والشتاء للرحلة؟ 
٥۔ SSS)‏ الاطعام۔ 


1: ا‎ | ore UTE E E A BY 5. 
[সূরা আল মাউন, আয়াত : ১-৭] 

 هفرعت اولم‎ ..... ৮১৯ ارءيت الذى يكذب الاين بالحساب‎ :١ 
علق قله‎ ৮৯১৪ scones فذلك بتقدير هو بعد القاء الذى‎ ٢ 

؟: ولا يحض نفسه ولا غیزہ على طعام .... او الوليد بن المغيرة ‏ 
it‏ فويل للمصلين ‏ 

الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون يؤخرونها عن وقتھا۔ 

۷ 


দাও। 


: الذین هم يراءون فى الصلوة apes‏ 

: ويمنعون الماعون كالابرة 05010 ১১119‏ والقصعة ‏ 

او فسر سورة الماعون كما فسرها المصنف العلام  (ফা. প. ১৯৯২, 58, ৯৬, ৯৯]‏ 
الاسئلة الملحقة 

৯১৬] ০৬৬ شان تَرّول‎ ৪৪1 7 

٢۔‏ ما المراد بالدین؟ بین بالتفصیل۔ 

এ‏ من الذى یکذب بالدين؟ ما هى اخلاق المكذبين باللڈین؟ بین ۔ 

٤۔‏ اشرح قوله تعالی "ولا يحض طعام المسكين" ‏ 

او فسر الاية "ولا يحض على طعام 

E ৩08৯৩4০2858 ما الصراة‎ -০ 

او ما المراد ১৬১৮০‏ والماعون؟ اکتب مع بيان الاحتمالات واقوال الائمة 

٦‏ ماهو سیب الزجر فى قولّة:تفالى“فويل للتصلین عوسی لاقو 

۷۔ حقق الكلمات التالية : الدين ‏ ساهون ب ماعون ۔ 


সূতা আল 7:57‏ 
অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্র্নবেলির উতর‏ سس سیت 11 ظ: [2 
দা [সূরা আল কাউসার, আয়াত : ১- 58‏ 
: انا اعطینك يا محمد الكوثر ا والقران والشفاعة ونحوها 
۲ فصل لربك صلاة عيد النحر وانحر نسكك ‏ 
۳ ان شانثك اى مبغضل هو الابتر.....عند موت ابنه القاسم (ফা. ۹. ২০১৪, '১৭L‏ 
اي فسر سورة الكوثر كما قسر المفسر العلام (رح) ۔ (ফা. প.'০২,১১]‏ 


তাফসীরদ্ল কুরআন : সচি নির্দেশনা .. 1 ۰ ৩১‏ يو 
ত্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা‏ 


الاسئلة الملحقة 
١۔‏ اكتب سبب نزول سورة الکوٹر۔ 
او ماهو سبب تزول السورة؟ 
٢۔‏ بين معنی قوله تعالى "وانحر"۔ 
او اكتب معنى قوله تعالى"وائحر" ‏ 
۴ ما المراد:بالكوثر؟ بين - 
اي ما معنی الكوثر؟ اکتب اقوال العلماء فى تفسیرہ۔ ফা, ۹. '১১,'১৪, '১৭]‏ 
٤۔‏ اثبت بان النبى (ص) ليس باہتر۔ بل الابتر هو عدوه- [ফা. প. '১১,'১৪, '১৭]‏ 


سورة الكفرون 
সূতা আল‏ 
0060ہس تک ৭০॥‏ امن 
দাও। . [সূরা আল কাফিরূন, আয়াত : ১-৬] ৩৯৪‏ 


قل ياينها الكفرون ‏ 

لا اعبد ৩৩১৪০৮৩0০00‏ من الاصنام۔ 

ولا انتم عاباون SS‏ الحال ما اعبد وهو الله تعالى وحدہ۔ 

ولا انا عابد فى الاستقیال ما عبدتم ‏ 

ولا انتم عابدون فل الاسبتقبال ما اعبد .... على جهة المقابلة۔ 

لكم دينكم الشرك ولل دين ... يعقوب فى الحالين - [ফা. প. ১৯৮২]‏ 

٠‏ الاسائلة العلحقة 

١۔‏ ماهو سيب نزول السورة؟ 

٢۔‏ ما المراد بقوله تعالى "لا اعبد ماتتعيدون"؟ 

٣‏ لم لم يخاطب بقوله "يايها المشزكون!؟ 

٤۔‏ قال الله تعالى "لكم دينكم ولى دين" وقال:رسول الله (ص) امرت 
ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله ULI‏ التوفيق بين 


RRL‏ وا نے 


الاية وحديث الرسول (ص)؟ 
سورة Ul‏ 
আল লস‏ 
কর এবং সংশ্লিষ্ট ar উর‏ لی প্রন :৭১॥ যম আয়াতে‏ 
দাও | [সূরা আন নসর, আয়াত : ১-৩] ৩৯৭‏ 


:١‏ اذا جاء ১০০০‏ الله نبيه ..... على اعدائه والفتح فتح مکة۔ 

:٢‏ ورايت الناس يدخلون فى دين الله ..... من اقطار الارض طائفين ۔ 

۳ فسبح بحمد ربك ای متليسا بحمده سر ২১১৪‏ مفشز۔ 

او فسر سورة النصر كما فسرها المفسر العلام (رح)- (ফা, প.'০৬, '১২, '١5[‏ 
الاسئلة الملحقة 

5 متی واين نزلت هذه السؤرة؟ هل فى الثزول اختلاف بين المفسرین 

اي متى نزلت هذه السورة؟ وكم یوما 4 اي 


وسلم بعد نزول هذه السورة؟ فصل ফা. প. ২০০৬]‏ 
٢۔‏ ماهى كيفية فتح مكة؟ عنوةام صلحا؟ 
yl‏ ماذا تعلم بفتح مكة؟ بين ফা. প. ২০১২, '১৯]‏ 


এ‏ لماذا امر الله تعالى نبية صلى الله عليه وسلم بالاستغفار 
وهو مغفورله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ 

2 هاھواخرما نزل من القران [ফা. ۹. ২০১২]‏ 

ফা. প. ২০০৬, "১৯] ০৩৮৮৭1151০৫ حتقق الکلعاع‎ 5 


و ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ جو د”دوجں دی 


ত্রমিক প্রশ্বাবলি পৃষ্ঠা 
سورة اللهب‎ 
সুরা আল লাগান 
প্রশ্ন: ৭২॥ তাফসীরসছ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর 
দাও। [সূরা আল লাহাব, আয়াত : ১-৫] ৪০২ 
وولذى تل‎ ৬1৮০ নিত لما دعا (ص) قومه وقال انی نذیر لكم‎ :١ 
চা ارت اک وو کی ای را رای‎ সা 3٢ 
سيصلى نارا ذات لهب اى تلهب........وجهه اشراقا وحمرة۔‎ ۳ 
وامرأته عطف على ضمير يصلى .........صلى الله عليه وسلم ۔‎ :٤ 
ফা, প. '৮৩] مبتدأ مقدر۔‎ ১৯০০৭ فى جيدها عنقها حبل من مسداى ليف‎ :٥ 


॥ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট AEA উত্তর 
[সুরা আল ইখলাস, আয়াত : ১-৪] ৪০৫ 


: سكل الخبى صلی ال اھ سلع عق رجه ...... ای خسن كان 


ام 


الاسئلة الملحقة 
بين الواقعة المتعلقة بهذهالسورة. 
ماهيو سبب تكرار تب؟ 
قن هو المراد فى قوله تغالى "ابی لهب" فى هذه السورة؟ 
ما الشرانبالمال والكسب فى قوله"ماله وما كسب"؟ 
ما معتنلى 15 تعالی "حمالةالحطب"؟ 

سورة الاخلاص 
117 آ7 

FI: 1 


দাও। 


الله الصمد ميتدأ وخبر ০৬৪11‏ فی الحوائج على الدوام ۔ 
لم یلد لانتفاء مجانسة ولم ينولد لاتتفاء الحدوث 4১০‏ ۔ 
ولم یکن له كفوا احد اى مكافكاا...ء.رعاية للفاصلۃة۔ 
الاسئلة الملحقة 
اكتب شان نزول هذه السورة ‏ 
ما المراد"بالصمد" فی قوله تعالى "اللة الصيمد"؟ 
BSS)‏ اسیب ڈگر احد متكرا والختعد Mas‏ 
SELES‏ ا ডর‏ 
اڈگو أفمية سورة الاخلاص وفضلها [৯:১০‏ 
ای تنوه من التوخيد ذكر فى هذه السورة؟ انگر نلك مع شرام من القرآن:والسنة۔ 
سورة الفلق 
আল PNG‏ 


FF: 0 oreor আয়াতের অনুবাদ কি এবং ود‎ পরয্বাবনির উর 
দাও। [সূরা আল ফালাক, আয়াত : ১-৫] ৪০৯ 


قل اغود برب GL‏ الصبع۔ 

سول لاس ہا BLD‏ سن سیوا سسكا روم و سان الس وی HUG‏ 

ومن شر غاسق اذا وقب ای اللیل اذا اظلم او القمر اذا غاب 

ومن شر النفثت السواخر ... كبنات لبيد المذکور۔ 

ومن شر حاسد اذا حسد .ما خلق بعده لشدة شرھا۔ 
الاسئلة الملحقة 

بين سجبامزولالسورة مع esa RE‏ بها 

ماهو سبب نزول سورة الفلق؟ 

سا قولك فى الرقی؟ 

مامعنی الفلق؟ 

05৪807৯০৯০৪‏ فس وها( امقس العلام۔ 


পৃষ্ঠা 


তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা‏ سر 
ক্রমিক ; Le lal‏ 


سو اتخاس 
আল লাস‏ 


সা রাতে 
اج‎ [সূরা আন নাস, আয়াত ১7 ৬] ৪১৩ 


oR 


2 


او 
۲ 
ar‏ 
€- 


ملك النا = 


মরার পর سس‎ 

آنٹی پرسویں نی ضدیز التي فلوم لوا غفلوا عن ১৩১‏ الله 

من الجنة والناس بيان للشيطان .... المؤدى الى ذلك والله اعلم ۔ 
الاسئلة الملحقة 

2১০৩২১০৯১১৯ ৪‏ الفلق مخقصة بقراءة الٹبی صلی الله 

علا وسلم المامور بها ام عامة للامة؟ 

هليقراءةالمعوذتين خاصة للنبى صلى الله عليه وسلم ام عامة للامة؟ بیز ۔ 

بين لبك تكرار لفظ "الثاس' 

ما الفائدة في قوله تعالى "اله الناس' سی ০ কাটি‏ 1 

اكتب مفو الك م تين : "الوسوسة" و“الختاس 


2. রাওয়য়েডল বায়ান ফী তাফসীরে আয়াতিল আহকাম گت‎ 


ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্বাবলির উত্তর দাও।‏ سا و 


[সুরা আল বাকারা, আয়াত : ১০৬-১০৮] ৪১৭ 
من ایة او تنسها نأت :.... كل شىء قد‎ ৮৮১০ ما‎ ٦ 


اب وت ارہ 1 
ফা, প.'০৭,১০,১২,১৪,১৭]‏ 


7 لم تعلم ان الله له ملك السموثہوالارض ..... ولی ولا نصیر۔ 
۸ھ تريدون ان تسئلوا رسولكم ....فقد ضیل سواء السبیل۔ 


الاسئلة الطويلة 
ما مغنی التسع لغة وشرعا؟ وكم قسما لفاون بین 
০ কাহিল‏ 
[ফা, প. ২০০৭:১০, ১২‏ 
عرف النسخ لغة وشرعا ثم اذكر حكمة تشریع ০১1‏ فی 
القران ۔ (ফা. প. ২০১৭]‏ 
هل يجوز نسخ القران بالسئة all dy‏ بالقران؟ بين اراء العلماء فيه 
ফা. প. ২০১২, ১৪]‏ 
ها ےہ ا قسماله؟ هل ينسخ القران 
2 سا প. ২০০৭,‏ چ 


ية؟ ফা. 3 ২০১৪‏ 
ماق نکی یا وما ھی اقسام النسخ فى القران؟ 
انكر لطائف التفسير للايات التأذكورة ‏ 

الاسئلة الموجزة 
45555৭৯০৮০০‏ فی الآية الكريمة؟ ফা. প. ২০০৭, '১০]‏ 
كم قراءة فی قوله تعالى "ننسخ وننسها"؟ 
اكتب سبب النزول للايات الكريمة ‏ 
ماهو سيب نزول "ما ننسخ من اية او ننسها .... الاية"؟ 


৩৪ جوم وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هه‎ 


পৃষ্ঠা 


٤۔‏ بين اعراب قول تعالى : ما نذ 4 يقير منها- 
৩‏ بين وجوه الاعراب فى قوله Las‏ تعلم ان الله على كل شیء قدي" 


5 ماالمراد بالخطاب فى الاية "الم ت ان الله على كل شىء قدير"؟ 
۷ مامعنى"خيرا "فی قوله تعالى "د ت بخير منها"؟ 
او وضح قوله ৮1625‏ : "نات بخیز منهااو مثلها"  (e. প. ২০১২]‏ 


۸ ما اقسام النسخ فى القران الكريم؟ اذكر مع الامثلة  (ফা. ۹: ২০১৭]‏ 


CLAY هل يقع النسخ فى‎ ٠ 
۔الی ا رشا ية الكريمة؟‎ ۱۱ 
[ফা. প. ২০১৪] SLD ۳۴ے ما الخائنةقی النسخ‎ 
۳۔ هل يجوز النسخ الى ما هو اشق واثقل؟‎ 
সাফ ১০ ماالمراد با‎ ۔٤‎ 
وس بب نزول 231 ام تریدون | ان تسئلوا رسولکم'" الخ ۔‎ ٥ 
اشترح قوله تعالى "يتبدل الكفر"۔‎ ۔٦‎ 
"وما لكم من‎ AS بقوله‎ ডি, ۷۔ ما تعٹی)إلولی والنصير؟ وما‎ 
دون اللهيفن:ولى ولا نصير"؟‎ 
۸۔ هل ينسخ السينة بالقران؟‎ 
تتحريم الخمر والميسر‎ 
নদ ও 7ا‎ 212018 2۴ 
প্রশ্ন: ২॥ উদ্ধৃত 0101: 0 দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত প্রত্ুবলির উত্তর দাও। 


[সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২১৯-২২০] ৪৩৮ 


5 يسثلونك عن الخمر ১৮৯৯‏ .و ১৩১৫৬০০৫1৬1‏ 
٠۰‏ فى الدنيا والاخرة  লি ১৪৮০১‏ ان الله عزيز حكيم ‏ 
ফা. প. ২০০৭, '০৯, "১১, '১৯]‏ 
الاسئلة Lyall‏ 
١۔‏ ماهى الخمر؟ وهل هی اسم لكل ১৫০‏ 
[7৮৮৮০ 6‏ بيع التخمر وتخليلها؟ بين 
এ‏ مامعتی الخمر لخة وشرما؟ ي ہیں ان ০581‏ والائمة الكرا ' 
فی دادو متس الال ২০০৭‏ .ا 
او عرف الخمر چے اپس سے سے یج (ফা. প. ২০১৯‏ 
2 عرف الخمر ۔ ثم بين حكمة ১০৪১০৯১১৯৯০‏ فی 
الشريعة الاسلامية - 5 [ফা. প.‏ 
او عرف الخمر۔ ثم بين حكمة تحريمه مفصلا۔ ফা. প. ২০১১]‏ 
ه الم سمى الخمرخمرا؟ بای شىء تصنع الخفر؟ ما حكم تخليل الخمر؟ بین 
٦‏ مامعنی الميسر لفة وشرعا؟ وما ھی انواع (ভিসির‏ 
او ما معني )یسر لف tas‏ وما می اضرارها فى المجتمع؟ 5 ফা. প. ২6১‏ 
۷ اذکر لطائف التفسیر لہذہ الا 
۸ ما اهي الادوار التی مر بها تحريم الخمر؟ اذكر الايات المتعلقة 
يم الخمر ২১১১‏ 
9 تحدٹ eK‏ الادوار التى مر بها تحريم الخمر مع ذکر الايات 
المحرمات على الترتیب۔ 
او بين مراتب تحريم الخمر على ضوء القران الكريم  (ফা, প. ২০০৭]‏ 
اوہ اذکر الایات বু‏ التى نزلت فى تحريم الخمر مرتبة مع بيان 
حكمة الترتیب۔ 
او كم مرة حرم الله الخمر؟ اذكر الايات المتعلقة بتحر 
متعقية 
الاسئلة الموجزة 


9 امأ و ستجب 15০‏ الارة؟ 
এ‏ هل يجوز الانتفاع من الخمر فی التداوی؟ وما الاختلاف فيه؟ بین ۔ 


[ফা. প. 35 টা 


জজ তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা ৩৫ 
ত্রমিক প্রশ্বাবলি পৃষ্ঠা 
اوہ هل يجوز التداوى بالمحرمات؟ وما اراء الائمة فيه؟ بین‎ 


بالايضا 
Ey‏ أذكر وجوه القراءة فى قوله تعالی "قل فيهما اثم كبين, و"قل العفو" 
٤۔‏ بین وجوه الاعراب لقوله تعالی "كذلك يبين الله 
3 هل الإية الكريمة دالة على تحریم الخمر؟ بين وجوه دلالة الابة 
٦۔‏ ماھی انواع ا [ফা. প. ২০০৯] রিনা‏ 
N‏ سای شعن اس ما ফা. প. ২০১৯]‏ 


TE EERE ماھوالعفو؟ ع‎ ۸ 

۹ ما هى مواقع التفكر فى قوله تعالى و تتفكرون"؟ 

5 لم سمي سمى الخمر خمرا؟ بای شىء ت الخمر؟ 

۱۱ الاختلاف فى قتل شارب الخمر فى مسة؟ 
১১৯১1১০৩১১৭‏ بالتفصیل۔ [ফা. প. ২০০৯]‏ 


او مامےاگعرارالخمر؟ 
۳۔ هل Asi‏ منافع للناس؟ اثبت الحق بالادلة۔ [ফা. প. ২০০৭]‏ 
০3: 15‏ لكلمات الاتية كما حقق المفسر العلام : 
الخمر-المیشرق اثم ۔اإعفو۔ 
٥‏ ما حكم بيع التفخدرات؟ بين بالادلة۔ 
| ہہ উত্তর‏ ج2درہ আযাতসংগ্র দীৰ্ঘ ও RYE‏ ےد ألو : ووو 
[সূরা আল মায়েদা, আয়াত : ৯০] ৪৬৩‏ 


٠‏ : يايها الذين امنوا انمآ الم ...... فاجتنبوه لعلكم تفلحون ۔ 
[ফা. প. ২০১৫, '১৮]‏ 
الاسئلة 15৯৮1‏ 
١۔‏ عرف الخمر والميسر ২৯333 ০৮১১১‏ وشرعا۔ ফা. প. ২০১৫, '১৮]‏ 
الاسئلة ১১৯৬১]‏ 
١۔‏ ما الاطوار التى مر بها تحريم ৮৯৭‏ بین مع ذکر ০05১)‏ 
المتعلقة بها [ফা. প. ২০১৮]‏ 
او بكم مرة حرمت الخمر؟ عليك أن تبين 535 من القران ن الكريم ‏ 
[ফা. প-২০১৫‏ 
٢‏ بین حکم الخمر والميسر بالأدلة  [ফা. প. ২০১৫]‏ 
۳ ما العقا ১১৯] ৮১৪ ৬০৯৪৭)‏ يمن ফা. প. ২০১৮1‏ 


০৪৮০ sli) 01951 


হায়েয ran ۰5و‎ পরিহার 
তি আসি দ্ সানির তর দাও 
[সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২২২-২২৩] ৪৬৭ 
ويسئلونك عن المحيض- قل هو اذى .... ویحب المتطهرين‎ NYY 
ফা. প. ২০১৩, '১৫] 
ফা, ۹. '০৮, ১১] نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم .... وبشر المؤمنین۔‎ ۳ 
الاسئلة الطويلة‎ 
ما الذى يجب اعتزاله من المرأة حالة الحيض؟ وما ھی كفارة‎ ۔١‎ 
- بين‎ ০০১৬১ من اتی امرأته وهی‎ 


اي ماهى كفارة من اتی ৬৯৩ 2১০1‏ حائض؟ [ফা. প. ২০১৩]‏ 
٢۔‏ قامعنی الخيض بمو مھ ফা. প. ২০০৮] ৮৮1০ 535816০82৯0‏ 
اوہ اکتب مدة الحيض مع اختلاف العلماء۔ (ফা. প. ২০১১]‏ 
ای ما معنى الحيض GF‏ وشرعا؟ وما حكمها؟ ؛ ما هى مدة 


الحيض وما فواقله واكشرة؟ ١‏ ومتى يحل قربان ৩৯০ ৫2৮০৩‏ 
اي عرف الحيض لغة وشرعا مع بيان حكمه ا 
او سایعتی الي نا في الميقى وكا هر ته راق بين 


৩৬ __ ہوک‎ জবতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


পৃষ্ঠা 


৪৮৬ 


ত্রমিক 8‏ 
اي ما معنی "المحيض"؟ بین ۔ 
٣۔‏ اذکر لطائف التفسير للایتین المذکورتین ۔ 
الاسئلة الموجزة 
١۔‏ اذكر المعنی الاجمالی للاية- 
2 اكتب سيب النزول لهذه الآية الكريمة ‏ 


٣۔‏ تى يحل 00১5‏ المراد؟ [ফা. প. ২০১৩]‏ 
٤ہ‏ ماھی مدة ৮২৩ ০৯১৯]‏ اقله واکٹرہ؟ ফা. প. ২০১৩]‏ 
او ماهى مدة الحيض؟ هات بالادلة۔ ফা, প. ২০১৫]‏ 


د بين وجوه القراءة فی قوله تعالی ”ولا CHE AT‏ و ا - 
2 بين وجوه الاعراب لقوله تعالی "ن زگ حرث لكم فأتوا حرٹکم أنى شئتم شاد 
۷ لع شبهت الثساء بالخوث للو 

[ফা. প. ২০০৮] الهدايات المستفادة من الاية الكريمة؟‎ ALLA 
ترشد الاية الكريمة‎ Ed او‎ 

LSA RL 28‏ تشريم اعتزال التساء ء فى المحيض؟ 

اي اكتب جگمة تشريع اعتزال النساء عند الحیض۔ [ফা. প. ২০১১]‏ 
١٠٠هل‏ تجوز للكائض ان تقرا القران؟ بین اراء العلماء فيه 

١‏ ما معني اللحيض لغة وشرعا؟ وما حكمها؟ بين 

7 ما الخلاف فى اقل مدة الطهر؟ بين 

١‏ تحدث عن الا حکیا ماقي تتعلق ০২4৮‏ مختصرا۔ 

1 - ما معني الاستحاة لق رشرعا ركم قسما ادع الاستحاضة؟ بین۔ 

۵۔ ما معنى قوله "انی" فى قؤلة تعالی "انى شئتم" وما المراد به ههنا؟ بين 

٦۔‏ ما المراد بقوله تعالى ۹ A‏ من حيك امركم الله"؟ [ফা. প্‌ ২০০৮‏ 
۷۔ هل یجوز اتیان النساء فی ادبارهن؟ 


۸۔ ما هو حكم مياشرة المحيضش؟ [ফা. প. ২০১৫]‏ 

۹۔ ماذا يحرم على المرأة الحائض؟ 

او ماذا الحرم على الحيض؟ ফা. প. ২০১১]‏ 
الريوا 


BA: উদ্ধৃত আয়াত দীৰ্ঘ ও সকত معدو‎ উত্তর দাও। 
[সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৭৫-২৮১] 
০১৯১৯ همفيها‎ ERS يأكلون الزيوا لآ يَقَوَموَن‎ ০১৬] 25 
(ফা. প. '১৪, Su} '১৮] 
لربوا ويريى الصدقت والله لا يحب كل کفار اثیم ۔‎ শা و‎ 
۷ء ان الذين امنوا وعملوا الصلحت ۔ ولا هم یحزنون۔‎ 
يايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا‎ : 
- فان لم تفعلوا فاذتوا بحرب ..... لا تظلمون ولا تظلمون‎ :۹ 
وان كان ذو عسرة قنظرة الى ميسرة ..... ان كنتم تعلمون۔‎ YA: 
]#1. প. 302٥|  نوملظي واتقوا یوما ترجعون ..... كل نفس ما كسيت وهم لا‎ :۱ 
الاسئلة الطويلة‎ 
فسا ل وما حك ويا‎ SS ما معنی الريوا لغة وشرعا؟‎ ۔١‎ 
[ফা. প. ২০১০] هو الربوا المحرم فی الشريعة الاسلامية؟‎ 
ERE EEE LAE او‎ 
عرف الربوا ۔ وما الفرق بین البیع والربوا؟ ما علة الربوا فى‎ ٣ 
الاموال الربوية؟ فصل‎ 
ما معنی الريوا لغة واصطلاحا؟ هل يجوز المعاملة الربوية مع البتك؟ بين‎ ٣ 
ما معنى الربوا؟ وما حكمة تحریم الربوا؟‎ ۔٤‎ 


بين مفصلا۔ 
ات [ফা. প. ২০১৪, "১৬,‏ 
٥۔‏ بين لطائف تفسیر الایات۔ 


او 
٥١‏ 


۸۔ 
اذا حصل للرجل مال حرام فماايفعل؟ بين بيانا شافیا۔ 
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ক্রমিক প্রশ্নাবলি 
الاسئلة الموجزة‎ 

ما معنی الربوا؟ وكم قسما لە؟ بين 
ماهو الربا المحرم فى الشريعة الاسلامية؟ 
هل يباح الربا القليل؟ 
ما ১০০‏ اليه الاية الكريمة؟ ফা. প. ২০১০]‏ 
الى ما ترشد الاية الكريمة؟ 
اكتب تعريف البيتع مع بيان اقسامها ‏ 
بین سبب نزول الاية الکریمة۔ IFT. প. ২০১৪, '১৬, ১৮]‏ 
ماهى حكمة تشریع | كم فى تحریم الربا؟ 
ماھی حكمة تحريم الربوا 
১৯১৫৯০০৮৭৬৯ ত১৩‏ 
هيل يجوز المعاملة الربوية مع البنك؟ بين بالوضاحة ‏ 


٦‏ ماالفیق بين البيع بالمرابحة والبيع بالبريوا؟ 
۲ 
এটা‏ 
NE‏ 


2৯৩‏ الكفار"اثما البيع مثل الریوا"؟ 
ما قوا یق بي بدال SU‏ بتاکا متفاضلا او نسيئة؟ 

بين عقوبة اهل الربا۔ 

ما حکم الاستثقراقق من البنك الربوى؟ [ফা. প. ২০১৮]‏ 
هل ১১1১558১১৯১‏ ین البنك 00910 فصل [ফা. প. '১০, '১৪, '১৬]‏ 


- هل يجوز بیع الذهفبٍ والفضة بتاکا؟ 
٦۔‏ 
N‏ 


اشرح قوله تعالى "يمحيق الله الربوا ويربى الصدقت" ‏ 

ما وجه ذكر الاشياء الشستةرخاصة فى الحديث؟ هل يجوز بيع 
غير هذه الاشياء بجنسه متفاضلا؟ 

هل يجوز بيع الذهب بالدرهم والدرهم AVE‏ نسيئة؟ وما الاختلاف فيه؟ 


653৯১ جريمة القتل‎ 
হত্যার অপরাধ ও 
#1: টারজান... ০০০৯৭ اس‎ 


[সূরা আন নিসা, আয়াত : ৯২-৯৪] ৫১০ 


۹۲ 
r 
۹٤ 


(05৮১2৯00554 Aas এ 


:وما كان لعؤمن ان یقتل مؤمنا ......وكان الله LS aia Le‏ 
: ومن يقتل مؤمنا متعمدا.. ...ولعنه واعد له عذابا (ফা. প. ২০১৭], (১১১০‏ 


: يايها الذين امنوا اذا ضربتم ...يما تعملون (ফা. প.'০৯:১৩]-1১১১৯‏ 
الاسئلة الصويلة 


22125 MENG ie 3 


ما معنی القتل لغة وشرعا؟ اذکر اقسام القتل Sas.‏ 

ما معنی القتل لغة واصطلاحا؟ سا میں انوا از القتل؟ بین 

0 দঃ ২০০৯] بالتفصیل۔‎ 

ما انواع القتل؟ وفىايها تجب الكفارة؟ [59' ফা. ۹. ২০১৩,‏ 

ما معنى الدية لغة وشرعا؟ وكم قسما لها! وما مؤجبها وما حكمها؟ 

الدية ما هى؟ ؟ وكم قسما لها؟ على من تجب الدية فی قتل الخطأ؟ ১৯৯৪‏ 
الاسئلة الموجزة 


ما قتل العمد؟ وما عقوبته؟ ফা, প. ২০১৩, '১৭|‏ 
نا اقب شروظ যা‏ وغل فن تچب ارقي ফা. প. ২০০৯]‏ 
ما معنی الدية؟ وما حكمها؟ 

علی من تجب الدية فى قتل الخطأ؟ ফা. প. ২০১৭] ٠‏ 
كم هو مقدار الدية فی العمد والخطأ؟ ফা. প. ২০১৩]‏ 
اکتب مقدار الدية فی العمد والخطأ  ফা. প. ২০০৯]‏ 


৩৮ رت‎ wove ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


পৃষ্ঠা 


ক্রমিক প্ৰশ্নাবলি 
هل للقاتل عمداتوبة؟‎ ۷ 
قتل العمد؟‎ 12৮5 AL A 
ماترشداليهالايات الكريمة؟‎ A 
 تايالا بين سبب نزول‎ ٠ 
SUM انكر المعنى الاجمالى‎ ١١ 
اذكر وجوه القراءات فى قوله تعالى "اذا ضربتم فى سبيل الله‎ ١١ 
فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام ولست مؤمنا"۔‎ 
بين وجوه الاعراب لقوله تعالى "وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ‎ ١ 
yaa ماما تيحفون عرض‎ ০০৪15045455 
ما معنى القصاص لغة وشرعا؟ ولم سمى به؟ وما موجبه؟ وما حكمه؟‎ ۔٤‎ 
انك ختلاف الاثمة.فى وجوب القصاص بین الرجال والنساء وفئ‎ ۔٥‎ 
 مهتلدا الک یڈ وما درنها: من الاطراف مع بيان‎ 
تشريع القصاص؟‎ LS A ما‎ ۔٦‎ 
حد السرقة وقطع الطريق‎ 
ও 5716 দণ্ডৱিধি 
2:۹۱ উদ্ধৃত আয়াতসংশ্রিষ্ট দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত PAIR উত্তর FTE | 


[সূরা আল মায়েদা, আয়াত : ৩৩-৩৭] ৫৩০ 


۳ انما جزاؤا الذین Mls‏ ... ولهم فى الاخرة عذاب عظیم ۔ 
۹۶ الذین تايوا 19১১৪১14৩০৯‏ ہہ 41181 ১৮৪‏ رجیم 
٥‏ يايها الذین امنوا اتقوا ..... فی سبیله لعلكم تفلحون ۔ 
أن الذين كفروا لو ان لهم ما ৬১০০১‏ 14155 اب اليم 
১1311551925 0129০ ۲۷‏ .. ولهم عذاب مقیم۔ 
الاسئلة الطويلة 
١۔‏ من هو المحارب الذى تجرى عليه احكام قطاع الطريق؟ 
۲ دنا معني المعارب لغة وشرعا؟ اذکر الع گل স্ব‏ 
٣‏ هل الاحكام الواردة فى الاية على التخيير؟ بين 
الاسئلة الموجزة 
١‏ ما مغتى المحارب لفة وشزعا؟ 
٢‏ ماه العقوبات للمحارب؟ 
শী‏ ماالاختلاف فى مصداق النفى من الارض؟ بين 
٤۔‏ كيف تکون عقوبة الصلب؟ 
6৮৮8৯৯18১৯৬ -০‏ ؟ وما الجواب عن تهمة الغربيين؟ 
٦۔‏ بین المعنى الاجمالى للاية 
N‏ شا هلو سجن نزول الیکا 
A‏ اذكن لطائف تقس انا 
۹۔ ما معنى قوله تعالی "انما جزاء الذيئن يحاربون الله ورسولة"؟ 
০৮৯৪ 052‏ قنوله تغالی 'وابتغوا اليه الوسيلة"؟ 
١‏ هل تجوز الشفاعة فى الحدود؟ 
اما منغٹی الارتدادلفة وشرعا؟ وما حکف؟ بين مفصلا 
١7‏ ما المراد بقوله تعالى "عذاب مقيم"؟ 
2:۲۱٢ উদ্ধৃত আয়াতসংশ্লিষ্ট দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত 29 উত্তর FTE |‏ 


[সূরা আল মায়েদা, আয়াত : ৩৮-৪০] ৫৪৪ 


 ميكح والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ....والله عزیز‎ TA 

۹: فمن تاب من بعد ظلمه ০৮০1১‏ اہ مل ان وک 

٠لم‏ تعلم ان الله له ملك السموت...........والل على کل شىء قدیر۔ 
[ফা. প. ২০০৮, '১২, ১৬, ১৯]‏ 


৩৯ 


৫৬৪ 


৫৬৬ 
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الاسئلة الطويلة 
3 ما معنى السرقة؟ ومتى تقطع يد السارق او السبا رقة؟ بين 

لم [ফা. প্‌ ২০১২,‏ 
آي كا day‏ السرقة لف عا؟ ومتی تقطع يد السارق 
ااا ا الشروط في حد سيرك ফা, প. এ i‏ 
او ما معنن السرقة شرعا؟ بین حكم السرقة فى الاسلام۔ 
FILER ۲‏ 


9৮৮0৬ 
০৯৬০২, تع‎ 

١۔‏ ما معنی السرقة لغة وشیعا؟ 

ফা. প. ২০০৮, '১২, ১৬২১৯] انكو حكمة 3 تشریع حد الشرقة؟‎ ٢ 

(ফা. প. ২০০৮, '১২, ১৬]  ةيالا اكا ينبب النزول لهذه‎ 1 


٤۔‏ اذكنالميعنى الاجمالى للاية ‏ 

AA 3‏ = شی سس دی 

al‏ ما ووی SAO‏ "جزاء! فى قوله تعالى"جزاء یما کسی 

۷ هل تجوز الشفاعة فى الحدود؟ 

A‏ ما المراد بالوسبلة فى الاية؟ 

۹ ا کو اا و سو تد ہی پا جح 

[ফা. > اک‎ 

اوہ مأ هوالاختلاف فی )5 شتزاط:النصاب وقدره فى قطع يد السارق؟ بين 

= ما هو حد السارق ১৯১৬৭‏ السرقة بعد قطع يده؟ 

١۔‏ قول الله تعالى والسارق ২3০0৩‏ فاقطعوا ایدیھما مطلق وقول النبى 
(ص) لا تقطع يد السارق الا فى 23313555055 يقيدها فما ভি‏ 

٤‏ ما مو حد قطع یدالسارق ورج تييع بيان اختلاف الائمة 

١7‏ من اين تقطع يد الستارق؟ 

5 ما الاختلاف فى قطع يدالنباش؟ 

5 ما الاختلاف فى قطع يد الغبد بوجه السرقة؟ 


٦۔‏ ماذا تفهم"فمن تاب من بعد ظلمه"؟ 
৬‏ وین بت 


টা ৪০০ 9910‏ ؟ الت تررم 
রি‏ ا ا দা‏ 
|| ۴ 
ক্রমবিকাশ বর্ণনা কর‏ 


السؤال (۲) : عرف علوم القران ٹم .بين সির‏ علوم القران 


ہہ مہ دی .سج : প্রশ্ন‏ 

°" বিষয়, উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৬, '১৮] 

Ga)‏ القران؟ اكتب عها 

অথবা, দল কুরআন سا‎ চা 

اي عرف علوم القران - وما المقصود بعلوم القران؟ ٹم بین 

ضوعه وغرضه بالتفصیل 

অথবা, TTT কুরআনের পরিচয় দাও। উলৃমুল কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
অতঃপর এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 

السؤال (۴) : ما هو القران؟ هل هو اسم علم غير مشتق ام هو 

مشتق؟ بين الاختلاف فيه مع الراجح عندك ‏ 


শাল جو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


পৃষ্ঠা 


৫৬৮ 


৫৭২ 


৫৭৪ 


৫৭৬ 


৫৭৮ 


৫৮০ 


৫৮২ 


৫৮৪ 


প্রশ্নাবলি 
| আল রন লক অতি নারি" নিতি? দির নিকট 
এ কুরান কী, কুরআন কি 71 
او ماقا حعلم عن نوارد اشناق لفط الغران؟ ف عرف القران مع‎ 
بيان اوصافه مدللا۔‎ 
অথবা, কুরআন শব্দের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে তুমি কী জান? অতঃপর দলীল 
রা কুরআনের বশিষ্টাবলিসহ এর পরিচয় প্রদান কর। চি 
او عرف القران ام لا؟ وما هو المختار عندك؟ ہین مع الاختلاف۔‎ 
2 এ সক জনা 


السؤال )5( রা এ‏ اسم للنظم والمعنى جمیعا؟ ف 
সজ দাও। FT কি শব্দ ও অর্থ উভয়ের সম?‏ سیت ا 


Jl‏ ما فى বু ৬‏ ن اسم للنظم والمعنی ا و وی 
অথবা, আল কুরআন কী? কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের‏ 
السوان )0( : عیرفالقران ثم بین موضوعه وغرضه مع ذكر وجه 
تسمية القران 1১৯1‏ 
সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কুরআনকে ‘কুরআন' বলে নামকরণের‏ 43-القران ۴۱ : 
কারণ উন্লেখপূর্বক এর উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৯)‏ 
ul‏ ما هو القران؟ وما 4০৯৯১‏ وغرضه؟ وما هى حقيقة تسمية 
القران قرانا؟ بين 
ও‏ ا অথবা, আল কুরআন কী? কুরআন মাজীদের‏ 
কুরআনকে কুরআন নামকরণের তাৎপর্য কী? বর্ণনা কর।‏ 
السؤال )5( : عرف mS  ميركلا ০1১৮]‏ فضائل القران واهميته 
بذکر الايات الكريمة والاحاديث الشريفة ‏ 
৬। আল কুরআনের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কুরআন মাজীদের আয়াত ও‏ : 
হাদীস শরীফের মাধ্যমে কুরআনের ফযিলত ও গুরু বর্ণনা কর |‏ 
او ما هو القران؟ فصل افضلية القران واهميتة ‏ 
اوس رس اس پس اده ے وا 
|| ال (۷) :ھا الڈ عا؟ اسما | ضحا۔ 
ঢা‏ 


0 ? কুরআনের নাম ? 
ءھ۶‎ ফা, প. ২০০৭, '১০] 


| ف القران ذکر اسمائه وصفاته مفصلا 
১২, 58৯8‏ ايج تور আল ও গদ E‏ 
السؤال (۸) مرف الثوان القران والسورة والاية بالتفصيلٍ 


কুরআন, سای‎ ES 


او بين تعريف ال ৮১১০‏ الاية مفصلا 

সূরা ও আয়াতের বিস্তারিত পরিচয়‏ سيت 
السؤال )4( او ور ۔ هل ترتيب السور امر توقيفى ام 
باجتهاد من الصحابة؟ بين بالتفصیل۔ 


জরা ও গল at e‏ لمن ا للا بن তাস‏ وہہ 


থেকে নির্ধারিত, নাকি সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদ? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। 
ما هى العلوم المستنبطة من القران الكريم؟ بين‎ : )٠١( السؤال‎ 
بالاسنتش هناد‎ 
১০। মহাগ্রন্থ কুরআন থেকে কী কী ইলম বা জ্ঞান উদ্ভাবন হয়? দলীলসহ বর্ণনা কর। 
كم نوعا من العلوم التی تستنبط من القران؟ اكتبها‎ এ 

অথবা, কুরআন: থেকে কত প্রকারের ইলম বা 7ت‎ নির্গত হয়? তা লেখা? 


8o 


ত্রমিক 


প্রশ্ন 


প্রশ্ন: 


= তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা ৪১ 
ত্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 


3 কুরআল 
اذكر اقوال العلماء فی اول ما نزل واخر ما نزل من‎ CVV) السؤال‎ 


القران۔ وما هو الراجع عندك؟ 
প্রশ্ন : ১১। কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ ও শেষ অবতীর্ণ আয়াত 7 রা সূরা সম্পর্কে‏ 
اک ان এহ‏ ا কর এবং তোমার‏ ما ا ا کا یک 


ITT, প. ২০০৮, "১৯] 

١‏ اقوال العلماء فی اخر ما نزل من القرا قران الكر مفصلا۔ 
৩১৩‏ پت اليو অথবা, ১ সপে‏ 
প. ২০০৬, '১০]‏ انا 2 অভিমত‏ 


او. اكتب ما تعرف عن اول ما نزل واخر ما نزل من القران الكريم 
کا অধবা, ইমামগণণের মতামতসহ জাল কুরআনুল কারীদের‏ 
৬৩]‏ 
৫৮৬‏ او چس سحاد چوس লাল হয়া‏ 
Jl‏ ۹۰۲۴۲7 | ما ھی الاقسام التى ترجع الى نزول القرا ن؟ اذكر 
اقوال العلماء ماق رة المكى والمدنى م اللخ 


প্রশ্ন : ১২। অবতরণের দিক প্রকারগুলো কী কী? ওলামায়ে 

কেরামের মতভেদসহ تی5 مکی‎ সুরার পরিসর 
تعیین الایات المكية والمدنیة مقصلاء‎ ms Wha Lal ال‎ | 
অথবা, ا‎ ওমাদানী মাত নির্ণয়ে ওলামা FET 0 স্বর ৫৮৯ 
یں یں من اللوح‎ TEC SR قولا نے‎ IE رن‎ ere 
ظ؟‎ 

LEE খিদে রি সি কয়টি অভিমত‏ ق۵ت 

রয়েছে? কুরআনুল কারীম ধীরে বন পতি সবি 


او :'تحفث: حكمة القران 

অথবা, করল ধীরে ধীরে নাথ ই কউ N 1 
مفصلا‎ ١ زل القران‎ ١ 

و كيف ১১‏ اس اکس سس আব আর সী‏ 


কর। ফা. প. ২০০৪, '০৬] ৫৯১ 
وو ) :ما فى اا علوم التفسیر۔‎ 
رر وت‎ কাঁ ہش سے‎ উকি বন 


(ফা, প. ১৯৯৩, '৯৫, 3۹, oy, 0৫, "soj 
Tail او ما ھی اسباب النزول وما هي اهميتها؟ بین‎ 
অথবা, اسباب النزول‎ কী? এর ا ول‎ কর। |ফা. ۹. ১৯৯৯] 
الامثلة۔‎ ১5১ او تحدث عن فوائد معرفة اسباب النزول مع‎ 

অথবা, উদাহরণসহ আসবাবুন নুযূল জানার উপকারিতা আলোচনা কর |‏ 
او تحدث عن تعريف شأن نزول القران ۔ ثم بين اهمية هذاالعلم 
و ا ہیں سس 

|| 
নার পিত এই জ্ঞানের গুরুত্ব বর্ণনা কর | 

ای ماللا ل درلا سبي ندل ام ارش انه ا 
تحت هذا الفن ‏ فما 
অথবা, শানে জানার উপকারিতা কী? কি ক মনে করেন এ রি‏ 


কোনো নেই; এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী' 

2১০) عن اتاپ الشزول یم رذگر ايها قى علم‎ ١ 
a ইলমে তাফসীরে রদ রতি EERE يتكلم عن‎ 
বর্ণনা দাও ফা, প. ২০১২, ১৪] ৫৯৩ 


السؤال )٠١(‏ : ما هو اسباب النزول؟ هل العبرة اقم اللفظ ام 
707501০০৬০8‏ بدن 52145০11505 ০5০৮0০11855‏ 


و গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ ےج জনতার ফাযিল‏ سی 


পৃষ্ঠা 


৫৯৬ 


৫৯৮ 


৬০০ 


৬০২ 


৬০৪ 


৬০৭ 


8২ 


ত্রমিক 2۴ 


: 5۵ | اسباب النزول‎ কাকে বলে? কুরআনের আয়াতের হুকুম কি سیب‎ 


এ মাসয়ালায় আলেমগণের মতভেদ বর্ণনা কর।‏ ۶ عام নাকি‏ خاص সাথে‏ 8ک۔النزول 
السؤال )١١(‏ : اذكر اقوال العلماء فى معنی الحديث الذى قاله 
النبى عليه السلام "ان القران انزل على سيعة احرف" بالوضاحة ‏ 
৩।-এর অর্থ‏ القران انزل على سبعة احرف মহানবী (স)-এর বাণী‏ | ناد 
প্রসঙ্গে আলেমগণের মতামতসমূহ স্পষ্টরূপে উল্লেখ কর |‏ 


او اشرح قوله صلی الله عليه وسلم "ان القران انزل على سبعة 
امرك" شرا تاماء 
৩।-এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কর।‏ القران انزل على سبعة احرف অথবা, নবী করীম (স)-এর বাণী‏ 
السؤال )١7(‏ : ما معنى النسخ وكم قسما له؟ هل يجوز نسخ 
القران بغيره من السنة؟ بين بيانا شافیا۔ 
১৭। ০ অৰ্থ কী এবং তা কত প্রকার? কুরআনে কারীম কি. গায়রে‏ : 
কুরআন তথা সুন্নাহ দ্বারা রহিত করা বৈধ? যথাযথভাবে বর্ণনা কর।‏ 
او ما هو النشخ.وما هى اقسامه؟ هل نسع ০1৮1‏ بالسنة 0১১৮৯‏ لا؟ اذكر مکملا۔ 
অথবা, নসখ কাকে বলে এবং নসখের প্রকারগুলো 'কী কী? সুন্নাহ দ্বারা‏ 
কুরআন রহিত করা জায়েয কিনা? পরিপূর্ণভাবে উল্লেখ কর ।‏ 
السؤال (۱۸) : 05 ২৫৯৬৯‏ الله فى النسخ؟ هل يقع النسخ فى 
الاخبار؟ اذكر اقوال العلماء فى تعداد الایات المنسوخة. 


: ১৮। নসখের ভেতর আল্লাহর হেকমত কী? সংবাদের ক্ষেত্রে নসখ প্রয়োগ হয় 


কি? মানসুখ আয়াতের পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে আালেমগণের মতামত উল্লেখ কর। 
ا هل فى النسخ حكمة؟ وهل يقع فی الاخبار؟ عد الايات‎ 
1 المنسوخة باقوال العلماء۔‎ 
অথবা, ک- نسخ‎ কি কোনো হেকমত রয়েছে? সংবাদের ক্ষেত্রে ₹...১-এর প্রয়োগ হয় 
কি? ও' কেরামের মতানুযায়ী মানসুখ আয়াতমালার পরিসংখ্যান কর | 
৩. 
السؤال (۱۹) : ما معنی الوحى لغة وشرعا؟ وكم صورة لنزول‎ 
الوحى؟ بين‎ 


: ১৯। অহীর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অহী অবতরণের 


কয়টি? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৩] 
او عرف الوحی لغة وشرعا مع بيان كيفياتها مدللاا‎ 

অথবা, অবতরণের পদ্ধতি বর্ণনাসহ > ।-এর আঙিধানিকও শরয়ী পরিচয় 
দাও। [ফা. প. ২০১৫] 
على الثبى صلی الله عليه وسلم۔‎ 4১১১ او ما هو الوحی؟ بین كيفية‎ 
অথবা, অহী কী? নবী করীম (স)-এর ওপর অহী নাযিল হওয়ার ধরুন বর্ণনা কর। 
[ফা. প. ২০০৭, '০৯] 


او ما انوحی؟ الى قیشیانہ ترز الى ১২‏ 

অথবা, ৯১ ا ںی متا شی وت ہا‎ প. ২০3১] 
او منا مسكى الاوسے 715555)831 وكم طريقة لنؤول اوحی؟ نين‎ 
আব ا‎ অব یمیس‎ 
কর। ফা, প. ২০১৭ 


السؤال 20০)‏ عرف الوحى ‏ كم قسما له؟ اذكر اسماء من اشتهروا 
سكنتابة الى 


অহীর পরিচয় দাও। অহী কত প্রকার? অহী লেখক হিসেবে 17‏ می 


তাদের নাম উল্লেখ ۴7 ١ 

اي ماذا تفهم بالوحى وما هى اقسامه ثم اكتب اسماء المشتهرين 
يكتابة الو الاجا 

অথবা, অহী বলতে কী বোঝ এবং অহীর প্রকারগলো কী কী? অতঃপর অহী 

লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নাম স্পষ্টভাবে লেখ। 


প্রশ্ন 


প্রশ্ন! 


প্রশ্ন 


প্রশ্ন 


প্রশ্ন 


৬০৯ 


৬১০ 


৬১৩ 


৬১৬ 


৬১৯ 


৬২১ 


wm তাফসীরুল কুরআন : সুচি নির্দেশনা 
ত্রমিক 8 


السؤال )1١(‏ : ما ৬১‏ كيفية تحفيظ القران؟ 

او۔ اكتب ماذا تعلم عن كيفية تحفيظ القران۔ ۔ 

অথবা, কুরআন সংরক্ষণের' পদ্ধতি সম্পর্কে যা জান লৈখা। & 
৪» তাফপীর- 

السؤال (YY)‏ : عرف 9[ پان مَوَشوَعۃ: فرح 85805 

كم بین القرق بين التفسير والتاویل ۔ 

2 مس سا‎ ই 


২২। তাফসীরের আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও সংজ্ঞা দাও। অতঃপর 

মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৭, '১২]‏ 43 تأويل ও‏ تفسير 

اھ ما سی الكقسكر وخا موضوعه وغرضه  ১531‏ مع بيان الفرق 

بین التفسبير والتاویل ۔ 

অথবা, তাফসীর কাকে বলে এবং তার আলোচ্য ہکا‎ ও উদ্দেশ্য কী? 
তাফসীর ও তাবীল-এর মধ্যকার পার্থক্যসহ উল্লেখ কর। 

اف عرف ১৯৬৪1‏ عه وغرضه وفائدته ‏ 


নি 
অথবা, তাফসীরের বিষয়বস্তু, লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও উপকারিতা TEE তার সংজ্ঞা দাও” 
الفرق بين التفسیر والتأويل؟ وكم قسما‎ তি N) السؤال‎ 


তাফসীর এবং তাবিলের মাঝে পার্থক্য কী এবং তাফসীর কউ প্রকার?‏ می 


বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৩] 
عرف التقسيير والتأويل  ثم اكتب يعض اسماء‎ : (YO) السؤال‎ 
کتب التفسير والتاویل۔‎ 


: ২৪ | তাফসীর ও তাবীলের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর তাফসীর ও তাবীলের কিছু 
কিতাবের 


নাম লেখ। 
ati IMEC او عرف التفسير :والتأويل مم‎ 
অথবা, পা্থকা ব্ণনাদহ উস ও উদর সা দা ফা প. ২০১৪] 
2০১৭, SHAD والكاويل؟ ڑے ت‎ paca iid ix bag 
অথবা, تأوييل © تفسير‎ এর অর্থ কী? অতঃপর উভয়ের 2717 বর্ণনা 
কর। [ফা. প. ২০১১] 
عرف التفسير واصول اللتفشیر ٹم بين‎ : )۲٥( السؤال‎ 
موضوعهما وغرضھما۔‎ 
: ২৫। তাফসীর ও উসূলে তাফসীরের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এতদুভয়ের 
আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 

او ما معنی التقسير وما هى اصول التفسير؟ بن مع 
তাফসীরের অর্থ কী এবং উসূলে তাফসীর কাঁকে বলে? উভয়ের‏ یں 

আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্যসহ বর্ণনা কর | 


١‏ ؤال (55) : ن اقسام التفسير حکمھاے 
১৯1 পা‏ 0:04 قد হুকুমসহ তাফসীরের‏ بد 


او كم قسماللتفسیر وما ২1০৬৮ ৮৯৪ ৭ ৮২‏ 
47 0 066 کا কীঃ‏ ڑا কী এই তর‏ اکچاج E‏ وا 
السؤال (۲۷) : كم وجها للتفسير؟ بین شروط المفسر وادابه 

لتفسير القران بالاختصار ‏ 


: ২৭। তাফসীর কত ধরনের হয়ে থাকে? ৯... »-এর শর্তাবলি ও আদবসমূহ 


সংক্ষেপে উল্লেখ কর ৷ 

السؤال (YA)‏ : ما هى الشروط التى يحتاج اليها المفسر فى 

تفسير القران الكريم؟ ثم بين مصادر التفسیر مع بيان حكم 
التفسیر بالرائج 

২৮ ر‎ আল কুরআনের তাফসীর করার জন্য মুফাসসির কী কী শর্তের মুখাপেক্ষী? 

অতঃপর মনগড়া তাফসীরের হুকুমসহ তাফসীরের উৎসসমূহ বর্ণনা কর। 


: ২১। আল কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি কী কী? 


প্রশ্ন 


প্রশ্ন: 


ভা ফাযিল TOF ॥ তাফসীরুল কুরআন প্রথম বর্ষ) ৯ ৩ 


ভাল مو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےھ‎ 
ক্রমিক প্রশ্নাবলি 


পৃষ্ঠা 


৬২৬ 


৬২৮ 


৬৩১ 


৬৩৫ 


৬৩৮ 


৬৩৯ 


او هات شرائط المفسرين بالوضاعة۔ 

অথবা, মুফাসনিরগণের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি سد لو‎ প. ২০১৫] 
১৬৯১ هل‎ -৭০৮০। ہین‎ ১৯0 بالراع‎ কস্ট) (5) السؤال‎ 
০05০58০7082 النتفسیر بالرائ؟‎ 
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প্রশ্ন : ২৯ | তাফসীর বির রায় কাকে বলে? এর প্রকারগুলো বর্ণনা কর | তাফসীর 


বির রায় কি জায়েয? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর | 
اي عرف التقسير بالرأى مع اقسامه وهل التفسیر بالرأى جائز ام لا؟‎ 
৮৪৬1০ ০৯৪ 
অথবা, তাফসীর বির রায়-এর প্রকারভেদ উল্লেখসহ সংজ্ঞা দাও। আর 
তাফলীর جھ‎ রায় জায়েয কিনা? স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর ৷ 
التفسیر بالرأئ وما هو موقف العلماء من التفسير‎ Gye او‎ 
بين مفصلا۔‎ 012 
অথবা, ৬1১1 3ك-التفسير‎ পরিচয় দাও । 5১10, 5ك التفشينق‎ 
ব্যাপারে আলেমগণ অবস্থান কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর 
&. 


السؤال )۴٢(‏ : ما هو 02 وما ھی اقوال العلماء فيه؟ 


: من‎ ইজায কাকে বলে? এ বিষয়ে আলেমদের বক্তর্য কী কী? [ফা. প. ২০১৬] 


اوہ ابحث عن اعجاز 2১৩40915৪80‏ مفصلا ومدللا۔ 
অথবা, কুরআনুল কারীমের অলৌকিকতৃ দলীলসহ বিস্তারিত আলোচনা কর |‏ 
[ফা. প. ১৯৯৫, "৯৭, '০২]‏ 
اپ الأعجاز ماقو؟ وماافى اقرا ا فو عقي بين ১১1৯581১৬৯৩‏ 
অথবা, ইজায কাকে বলে? এ বিষয়ে আলেমদের বক্তব্য কী কী? ইজাযের‏ 
দিকগুলো বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮, '১৪]‏ 
اي ما الفراد باعجاز القران؟ نين 8৮১৯১‏ جاؤالقران مقصلاء 
অথবা, ইজাযুল কুরআন: দ্বারা উদ্দেশ্য কী? ইজাযুল কুরআনের দিকগুলো‏ 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৮]‏ 
او عرف الاعجاز فی القران الگریم ‏ وما مقدار الاعجاز LDN‏ الكريم؟ 
2 یم রী‏ یم 


অথবা, কুরআনুল সংজ্ঞা দাও ।-আর কুরআনুল 
ইজাযের পরিমাণ কী? ফা. প. ২০১১] 
مع بيان‎ 3৮5১) او بین معنى الاعجاز لغة وشرعا ثم اذكر وجوه‎ 


ازاء العلماء ناد جوع 
অতঃপর‏ | ادا او سس ৩০০৫‏ حدما 
ওলামায়ে কেরামের মতামতসহ ১.৯1-এর পদ্ধতি উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১২‏ 


১৮৯০৬ ۱)‏ القران وكيفيته بالتفصیل 
ا বিজি নিব কং এর পদ্ধা ভি‏ سے মুয়ন‏ سس পরশ ৷ ৩১: খল‏ 


السو (ry)‏ عسي القران مستمرة الى يوم القيامة" ‏ ايحث 
টি‏ هذا القول بالتفصیل۔ 


প্রশ্ন : ৩২ কেয়ামত অবধি অব্যাহত থাকবে'- এ 
یں‎ সুজি 


ফা. প. ১৯৯৩, "৯৮, "০১, ০৫] 
اي اشر القول حزان القران 5 آلى تى ا‎ 
রুনা 
ما الایجاز؟ بین اعجاز القران موجزا۔‎ : সাপ 
: 55 | الایجاز‎ কী? 3ك-اعجاز القران‎ ওপর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর। 
او ما الاعجاز؟ بين اعجاز القران موجزا۔‎ 
অথবা, الاعجاز‎ কী? القران‎ ১.৯ ০-এর ওপর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর। 


* তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা ৪৫ 
ত্রমিক প্রশ্নাবলি 1 পৃষ্ঠা 
৩. জানউল 
كم دورا لجمع القران ولماذا لقب عثمان رضى الله‎ : TE) السؤال‎ 
عنه لجامع القران الكريم؟‎ 
প্রশ্ন : ৩৪ । কুরআন মাজীদ সংকলনের যুগ কয়টি এবং কী কারণে হযরত ওসমান 
(বা)-কে জামেউল কুরআনুল কারীম উপাধি প্রদান করা হলো?|ফা. প. ২০১৩] ৬৪৩ 
كم مرة جمع القران؟ وما الفرق بین جمع ابی بكر‎ 2 0০) السؤال‎ 
 هتايح وعثمان (رض)؟ ومن ساد بجمع القران؟ اذكر نبذة من‎ 
প্রশ্ন : SC | কতবার কুরআন সংকলন করা হয়েছে? হযরত আবু বকর ও ওসমান 
(রা)-এর সংকলনের পার্থক্য কী? কে কুরআন সংকলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন? 
তার জীবনী উল্লেখ কর। 
اوہ كم عنهدا جمع القران قيه؟ فرق بين جمع ابی بكر وعثمان‎ 
(رض) ءاثم اذكر نبذة من حياة من ساد فی الجمع مختصرا۔‎ 
অথবা, কয়টি যুগে কুরআন সংকলন হয়েছে? হযরত আবু বকর ও ওসমান 
(রা)-এর সংকলনের পার্থক্য দেখাও। অতঃপর সংকলন কর্মে যিনি নেতৃত্ব 
দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর। ৬৪৫ 
مع القران مفصلا۔ ثم اذكر مراد مصحف الامام ۔‎ ১০১১৯ টা) السؤال‎ 
প্রশ্ন : ৩৬। কুরআন সংকলনের ইতিহাস সবিস্তারে 5۶۰ কর। অতঃপর 
3ك- مصحف الامام‎ উদ্দেশ্য উল্লেখ কর। ফা. প. ১৯৯৭] 
او اکتب عن علمك القران ا‎ 
অথবা, কুরআনুল কারীম جم پیم یہہ اد‎ লেখ [ফা পঁ ২০১৪ 
اي اكتب تاريخ جمع القران الكريم مویچزا۔‎ 
অথবা, আল কুরআনুল কারীম সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে কর। 
[ফা. প. ২০০৪, '০৯, '১১] 
1১০০ ০৪1, او‎ 
অথবা, নবী করা) এবং খা আরু বকর AT ری‎ এর যুলির 
কুরআন সংকলনের ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ | [ফা. প. ২০১৯] 
او اكتب خصائص جمع القران فی عهد النبى صلی الله عليه‎ 
و وفى عهد الخليفةابى بكر الصديق رضى الله عثة مفصلا۔‎ 
ا حر كت‎ e E e তির 
কুরআন সংকলনের বিশিষ্টতা বিস্তারিত লেখ। [ফা. প. ২০১৭] ৬৪৮ 
السؤال (۳۷) : ما معنی جمع القران؟ وما اسباب الجمع فى عهد‎ 
ابی بكر رضى الله عنه؟ ومن قام بجمع القران؟ وكيف جمعه؟‎ 
 حاضيالاب بين‎ 
প্রশ্ন: ৩৭। জামউল কুরআন বলতে কী বোঝায়? হযরত আবু বকর (রা)-এর چو"‎ 
কেন, কে ও কিভাবে জামউল কুরআন সম্পন্ন করেন? স্পষ্টভাবে কর। ৬৫০ 
القران فی عهد عثمان بن‎ ৮১৯ اكتب ما تعرف عن‎ : (TA) السؤال‎ 
ইবনে আফফান (রা)-এর لس مہ سو‎ 
প্রশ্ন : ৩৮ । হযরত ওসমান - 
সম্পর্কে ফা. প. 


কী জান লেখ। ২০১৮] ৬৫৩ 
من هو جامع القران؟ اكتب عن حياته فصلا‎ : 0৭) السؤال‎ 
প্রশ্ন : ৩৯ ۱ জামেউল কুরআন কে? তার সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ | : ৬৫৫ 


৭. Te 77٥ہ]‎ সংক্ষিত্ত 85×۹ ও বুফ্রাসসিক্রের শর্তাৱলি 
৯১১৮০১১৭১1৮ ০৬৯ التقسير ماهو؟‎ 50098 
প্রশ্ন :৪০। তাফসীর কাকে বলে? এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা কর। 


৪৬ রোল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


পৃষ্ঠা 


৬৫৭ 


৬৫৯ 


৬৬১ 


৬৬৫ 


ত্রমিক প্রশ্নাবলি 
e GLAS تعلع‎ lay Tai) (51 
দু লি معنی سم جج بج‎ 2 


اهنك اللتفسيه লিন sts‏ 0ھ 
অথবা, ১১০১ উস এর উহ অন efe‏ 
ক্রমবিকাশ বর্ণনা কর। ফা, প. ২০১৪, '১৭, '১৯]‏ 


السؤال )4١(‏ : كم طبقة للمفسرين؟ وما هى شرائط المفسرین؟ 
স্তর করি? মুফাসসিরগণের শি কী কী বি‏ تاج یں ید 


[ফা. প. ২০০৭] 

او اکتب طبقات المفسرين بایجاز۔ 

অথবা, মুফাসসিরগণের স্তরসমূহ সংক্ষেপে লেখ | et. প. ২০০৯, ১৯. 
المفسرين موضحا۔‎ ০৩১৬৪ ৬০০০০ او‎ 

অথবা, মুফাসসিরগণের শর্তাবলি স্পষ্টভাবে আলোচনা কর? | ফা 2 ই 

السؤال হো)‏ : كم قسما للتفسير؟ ثم بين العلوم التى يحتاج 

الا ال دك ا٭شختصار۔ 


জানস 


প্রশ্ন : ৪২। তাফসীর কত প্রকার? অতঃপর জন্য যেসব জ্ঞান থাকা 
অপরিহার্য সেগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
بین التی جاع اليها المفسر بالاختصا‎ 
میں‎ TEA DERT 
[ফা. প. ২০০৩, '০৫, '০৬, '০৮, ১৩] 
১৯৯11145105 او ما ھی العلوم التى‎ 
ان كس كنت‎ সর কির জনা মুঁফার্সসির যে সকল জ্ঞানের 
সেগুলো কী কী? বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৩] 
خمسة من مشاهير‎ ১৪৬২৬২১০৮৫৭ كم طبقة‎ 2 (EY) السؤال‎ 
المفسرين واسماء تفسيرهم‎ 
প্রশ্ন : دہ‎ মুফাসসিরদের স্তর করটি? نرہ‎ নামসহ পাচজন : 
মুফাসসিরের নাম নাম উল্লেখ কর। টি '০৬] 


. اوہ كم طبقة للمفسرین؟ ومن هم الذين اشتھنروا فی التفسير من 


الصحابة؟ ڈ كم انر تیذا من حياة عبد الل بن يفي 
অথবা, মুফাসসিরদের স্তর কয়টি? সাহাবীগণের মাঝে প্রসিদ্ধ‏ 

কারা আবু ইবনে আব্বাস (রা)- এর জীবনী সংক্ষেপে উল্লেখ কর | 
22411 عهد‎ ১০3০) السؤال )££( : اکتب ممیڑات‎ 
প্রশ্ন : 88 | টির মল اس‎ Pe TT কাপ سس‎ 
او اذكر خصوصیات التفسير فی دور التابعبن ۔‎ 

অথবা, তাবেয়ীদের যুগে তাফসীরের বিশেষতৃগুলো উল্লেখ কর। 
السؤال (48) : اكتب نبذة من حياة "محمد على الصایوتی“‎ 
صاحب الكتاب "التبيان فى علوم القران"‎ 
প্রশ্ন 2৪৫1 আত তিবইয়ান কী উলৃমিল কুরআন গ্রন্থকার মুহাম্মদ আলী আস 


সাবুনীর জীবনী লেখ | ফা, প. ১০১৬] ۱ 


O ঘ. আল কুরআনের আলোকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ EE 


৯, পরিঝার ও rae 75+ 
وما ھی اهمية الحياة الاسرية فى‎ ৯১৩1 ر سا سی‎ )١( السؤال‎ 
الاسلام؟ بين ضوء'الايات القرائية مقصلاء‎ 
প্রশ্ন : ১। পরিবার কী? ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব কী? পবিত্র কুরআনের 
আয়াতের আলোকে বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


৬৭২ 


৬৭৪ 


৬৭৬ 


৬৭৮ 


৬৮১ 


৬৮৩ 


৬৮৬ 


৬৮৮ 


্শ্নাবলি 


তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা‏ سر 


او ما هى الاسرة؟ اکتب اهمية الحياة الاسرية فى الاسلام 
অথবা, পরিবার কী ইসলামে পারিবারিক জীবনের গরু দেখ TT. প. ২০১২‏ 
اوہ ما الاسرة؟ اكتب أهميتها فى الاسلام ۔ 

অথবা, পরিবার কী? ইসলামে এর গুরুত় সম্পর্কে লেখ। 
كيف اسست وتطورت الاسرة؟ بين اقسامها بالتفصيل‎ : )٢( السؤال‎ 
২। কিভাবে পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে? পরিবারের প্রকারগুলো 


বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


اق بين تاريخ ا الاسرة وتطورها مع بيان اقسامها مفصلا۔ 
১০১‏ سك 


السؤال [؟) : كيف تتكون الاسرة؟ اكتب حالة الحياة الاسرية في 


بنغلاديلش تنالاختصار. 
বাংলাদেশে পারিবারিক‏ 


[ফা. প. ২০১৩] 


৩। কিভাবে পরিবার গঠিত হয়? সংক্ষিপ্তভাবে 


হিজরীর ফান, 


জীবনের অবস্থা লেখ। 


السؤال )٤(‏ : عرف الاسرة۔ ثم بين الامور المهمة للاسرة الاسلامية الحدیثة۔ 
পরিবারের পরিচয় দাও। অতঃপর ইসলামী পরিবারের‏ 81 : 


গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি বর্ণনা কর। 


অথবা, পরিবার বলতে কী বোঝ? একটি 


او ماذا تفهم بالاسرة؟ اذكراأهم الامور للاسرة الحديثة ‏ 
পরিধানের ও‏ 3 ا 1 


কর্মসূচি উল্লেখ কর | 


او ما هئ الاسرة الاسلامية؟ 2১৯১/৪৬১/৮১১‏ الاسلامية. 


একটি ইসলামী পরিবারের কার্যাবলি বর্ণনা কর। 
الاسلامية؟ اضرب مثلا لھا مم بيان مزایاھا۔‎ 5১০১৬ السؤال )0( : ماذا تفهم‎ 
ইসলায়ী পরিবার বলতে কী বোঝ? এর স্বরূপ ও উপস্থাপন কর। 


او. عرف الاسرة الاسلامیة ۔ ثم بين ممیزا 
। অতঃপর এর বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা কর |‏ 


অথবা, ইসলামী পরিবার কাকে বলে? 


৫ 
। ইসলামী চি 
অথবা, ইসলামী পরিবারের সংজ্ঞা দাও 


721১30১5১০১) 2১০ ৩ اي هات‎ 


ফা. ۹. ২০১৫] 


السؤال )5( : اکتب مقالة 
ন একটি 4 প্রবন্ধ লেখ ফা, প. ২০১৮]‏ 


السؤال (۷) : من هو راعى الاسرة؟ 


কে? অতঃপর 
او عرف راعي الاسرة  ثم بين‎ 
য় দাও। অতঃপর পারবার প্রধানের 


অথবা, দই ইসলামী পরিবারের নমুনা পেশ কর। 


ول 'نخلام الاسرة فى می لس ہکا 

5 SR 5৮ ٹم اذکر‎ 
তা : 
5187971 উল্লেখ কর। 


দায়িত্ব কর্তব্য বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


السؤال (۸) فرق بين الاسرةالاسلافية والاسرة ০২০৪০‏ 


: ৮। আধুনিক ও ইসলামী পরিবারের মধ্যে পার্থক্য নি 


7 58788 - ثم اڈکز فرقھما۔ 


রতি € E ATE TET নাকি) মাতালের 77 


السؤال (۹) : سا المراد بتخطيط الاسرة؟ وها حكم ضبط التولید 
নিক‏ اذکر رايك بتخطيط الاسرة فى بنغلاديش 
কী ইসলামে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধান কী?‏ سر ٹیو مسا পরিবার‏ ری 


সম্বন্ধে তোমার মতামত উল্লেখ কর। 


বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 


ত্রমিক 


প্রশ্ন: 


প্রশ্ন : 


প্রশ্ন 


প্রশ্ন: 


8 


৪৮ সাল ے ہجو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 
ত্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 


او۔ هل تخطيط الاسرة وضبط التوليد متحدان ام منفردان؟ بين 
حكم ضبط التوليد على ضوء القران والسنة ‏ 
উপ 6 না স্বতন্ত্র? কুরআন‏ عله অথবা,‏ , 
ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধান বর্ণনা কর। ৬৯১‏ 
السؤال )٠١(‏ : اوضح واجبات الوالدين على الاولاد وواجبات ১3৩১]‏ 
Le‏ الوالدین۔ شم اذكر المسكوليات المتقردة بين افراد ০৪১‏ 
প্রশ্ন : ১০। সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য ব্যাখ্যা‏ 
কর। অতঃপর পরিবারের সদস্যদের পরস্পরের পৃথক কর্তবাগুলো উল্লেখ কর।‏ 
او اذکر المسؤلية والحقوق ১১1৯]‏ والاولاد۔ بين 
অথবা, পিতামাতা ও সন্তানের দায়িতৃ ও কর্তব্য উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১৩]‏ 
او ১৪‏ التحقوق المختلفة بین اعضاء الاسرة على ضوء القران الكريم والحدیث ۔ 
অথবা, সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন প্রকার অধিকার কুরআন ও‏ 
হাদীসের আলোকে বর্ণনা কর।‏ 
او ما هى 3১৬৯‏ الوالقین؟ ماذا قال الله تعالی فى هذا الموضوع؟ بین مفصلا۔ 
অথবা, নি অধিকার কী কী? এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা‏ 
বলেছেন? বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা, প. ২০০৪]‏ 
او بين حقوق الوالذين على 53381 وحقوق )5333 على الوالدين فی 
الحياة الاسرية ০১৯৮,‏ 
মাতাপিতার প্রতি‏ 


السؤال )١١(‏ : اذکر حقوق 54৯9৬)‏ الزوج ৩৯৬৯‏ الزوج على 
الزوجة بالادلة القرانية مفصلا۔ 
প্রশ্ন : ১১। স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার এবং স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারগুলো‏ 
[ফা. প. ২০১০]‏ کیب یی دو سی 

ما هو حق الزوج على الزوجة وما هو حقالزوجة على الزو 

বন সব বর অধিকার এবং স্বামীর ওপর স্ত্রীর سا ےلم‎ 
কী? বিশদ শে رجا‎ ফা. প. ২০০৮] 
او۔ بين مسؤليات الزوجة على الزوج والزوج علی:الزوجۃه على‎ 
ضوء القران الكريم‎ 
অধ জানের আলোকে সার efe تر سای‎ এবং স্ত্রীর প্রতি 


السؤال )۱١(‏ :ما ھی حقوق الوالدین؟ لمانا امر الله لحفاظتها؟ 
5162১030২98‏ 
প্রশ্ন : ১২। পিতামাতার অধিকার কী কী? কেন আল্লাহ সেসব সংরক্ষণের‏ 

দিয়েছেন? নকলী ও আকলী দলীলসহ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৭] 
 نيدلاولا تجاه‎ ১১৩১) او تحدث عن واجبات‎ 
অথবা, পিতামাতার প্রতি সন্তানের সম্পর্কে আলোচনা কর। ফা. প. ২০১৬] 
والسنة‎ 01১11 او اکتب مقالة حقوق الوالدين فی ضوء‎ 
অথবা, “আন چیہ‎ ও جس‎ অলোক چکادید‎ অকা سد‎ 
একটি প্রবন্ধ লেখ। (ফা. প. ২০০৯] 
اف اکتب 21035 فى حقوق الوالدین بالإدلة القرانية-‎ 
অথবা, মাতাপিতার হক সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের প্রমাণ উপস্থাপন করে 
একটি প্রবন্ধ লেখ | [ফা. প. ২০০৬] 
১২০০1901১50 ০৬ فى‎ ৯1150 عن حقوق‎ ৬২৯০ yl 

অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মাতাপিতার আলোচনা কর। ৬৯৯ 


৬৯৭ 


তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা ۰۱ ৪৯‏ ور 
ত্রমিক ্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা‏ 
a. নানীর 75‏ . 


السؤال (চা)‏ : بين مكانة المرءة فی الاسلام بالادلة القرانية مفصلا۔ 
প্রশ্ন : ১৩1 আল কুরআনের দলীল দ্বারা ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত‏ 
বিবরণ দাও। [ফা. প. ১৯৯৩, "৯৫, "৯৭, 55, o>, "০৩, "০৫]‏ 
গা ot পোজ কক‏ 
অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নারীর অধিকারসমূহ প্রমাণ কর। [ফা. প. ২০১১]‏ 
او اذكر حقوق المرأة الاجتماعية فی الاسلام ‏ 
অথবা, ইসলামে নারীর সামাজিক অধিকার উল্লেখ কর।‏ 
اى اثبت حقوق النساء فی الاسلام مفصلا۔ 
অথবা, ইসলামে নারীর অধিকারসমূহ সবিস্তারে প্রমাণ কর। ফা. প. ২০০৭]‏ 
১৬৬৯ ৩০ ৬৯৯৪‏ المرأة قى المجتمع الاسلامى مفصلا۔ 
অথবা, ইসলামী সমাজে নারীর অধিকারগুলো সম্পর্কে আলোচনা |‏ 
[ফা. প-২০০৯, "58. '১৯]‏ 
او اذكر مكانةآألهطرأة فى الاسلام ‏ 
অথবা, ইসলামে নারীর মর্যাদা আলোচনা কর।‏ 
او ما اتحقوق التی .« بها المرأة فى المجتمع الاسلاسي؟ جين 
مفصلا 


অথবা, ইসলামী সমাজে নারীরা যে সকল অধিকার ভোগ করে সেগুলো কী? 
ات‎ ক্র। ফা. প. ২০১৭] ৭০১ 


কিল এ বিষয়ে তোমার মন্তব্য কী? 
দলীল দ্বারা সঠিক মতটি প্রতিষ্ঠা কর 


Oh a as پچ یھو‎ 
অথবা, মীরাসের ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকারের বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা কর। ৭০৩ 
التحيجات‎ ONE هدي واا شنورت؟‎ ৬০ dle ali; (১০) 019 

مانع عن ارتقاء النساء وحرمان حق النساء فما جوابك؟ 

প্রশ্ন : ১৫। পর্দা কী? এর প্রয়োজন কী? বলা হচ্ছে, রানি উনের 
এবং তাদের অধিকার বঞ্চনা; তোমার জবাব 
اد عرف الحجاب- ٹم بين الاحتياج الي ۔ هل الحجاب محصر ام‎ 


অথবা, চি হি যানি হিজরি کاو ہے مہ‎ 
অবরোধ, না রক্ষাকবচ? সবিস্তারে আলোচনা কর | ৭০৫ 
المرأة فى الاسلام ومكانتها فى الاديان الاخری۔‎ ৪৫০ وازن بين‎ : )۱١( السؤال‎ 
প্রশ্ন : ১৬। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে নারী মর্যাদার তুলনা দেখাও | 
 ةنزاوم او هل تكرم النساء الاديان الاخرى كما يكرمهن الاسلام؟ بين‎ 
অথবা, ইসলাম যেভাবে নারীদের সম্মানিত করে, অন্যান্য ধর্ম কি সেভাবে 
তাদের সম্মান দেয়? তুলনামূলক বর্ণনা দাও | ৭০৭ 
৩, প্রেলাহফত 
 ةينارقلا‎ 1১১০ السؤال (۱۷) : ما ھی الخلافة فى الاسلام؟ حقق المسئلة‎ 
প্রশ্ন : ود‎ ইসলামে খেলাফত কী? কুরআনের প্রমাণাদির মাধ্যমে মাসয়ালাটি 
বিশ্লেষণ কর। IFT. প. ১৯৯২, "৯৬, "৯৮1 


৫৩ ہووت‎ errr ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 
ত্রমিক প্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 


او اكتب مقالة على الخلاقة فی ضوء الايات القرانية ‏ 
অথবা, আল কুরআনের ভাষ্যের আলোকে খেলাফত প্রসঙ্গে একটি আলোচনা‏ 
লিপিবদ্ধ কর। [ফা. প. ১৯৯০]‏ 
اي ما معنى الخلافة؟ بين ৩০০০০‏ الخلاقة فی ضوء ১৯০ ০৮১৯‏ بن 
الخطاب (رض)۔ 

অথবা, খেলাফতের অর্থ কী? হযরত ওমর (রা)-এর জীবনের আলোকে 
খেলাফতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১, '১৬] 
عمر بن‎ ২১১৯ الخلفاء فى ضوء‎ ০০৬০০ اوہ عرف الخلافة ثم بين‎ 
 هنع الخطاب رضى الله‎ 


অথবা, খেলাফতের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ওমর বিন খাত্তাব (রা)-এর 
খেলাফতের আলোকে খলিফাদের গুণাবলি বর্ণনা কর। ৭০৯ 

السؤال (۱۸) : ما معنى الخلافة؟ ثم اكتب اوصاف الخليفة على 

ضوء القراق والسنة ‏ 

আলোকে খলিফার 


রন : ১৮। খেলাফত অর্থ কী? অতঃপর কুরআন ও E আলোকে 
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[ফা. প. ২০০৮] 
38৬ ক او ماذا تفهم بالخلافة؟ وما‎ 
ا‎ জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলি ও 
Be কী কী বা কর ৭১২ 
جاعل فى الأرض خليفة" فسرالایة‎ ৬ السؤال (۱۹) : قوله تفال‎ 
ভি 
৬৪৭ ১৯। মহান আল্লাহর বাণী- هليف"‎ SDI جاعل فی‎ 
যথার্থ বিশ্লেষণ কর। ভিশন প. ২০১৫] ৭১৪ 


السؤال )٢(‏ : اقامة الخلافة ২০৯১০]‏ لا تمكن بالديموقراطية 
المغربية- اوضع المسئلة بضوء টি)‏ 
খেলাফত প্রতিষ্টা করা” সম্ভব‏ )و প্রশ্ন : ২০। 'পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মাধ্যমে‏ 
নয়।'- কুরআনের আলোকে আলোচ্য মাসয়ালাটি ব্যাখ্যা কর ۱ |ফা. প. ২০০৬]‏ 
او الخلاقة الاسلامية اولى واقشل من الدر ية المغربيلة: 
اوضح هذا القول فى الايات القرانية ‏ 
ও উন‏ ہت বেলাফত‏ ہے ہپ ہیں ہیں অথবা,‏ 
কুরআনের আয়াতের আলোকে একথার ব্যাখ্যা কর। ইন 1০৪] ৭১৬‏ 
السؤال (YN)‏ : الخلافة الاسلامية ما ھی؟ وما الفرق LESS‏ 
كد اكتب بالدلائل ۔ 
প্রশ্ন : ২১। ইসলামী খেলাফত কী? খেলাফত ও ইমামতের মাঝে‏ 
با প্রমাণাদিসহ লিপিবদ্ধ কর। [ফা. প. ২০০০,‏ 
او ما ھی الخلافة فى الاسلام؟ وما الفرق بين الخلافة والامامة؟ 
حقق المسئلة بالادلة القرانية. 
অথবা, ইসলামে খেলাফত কাকে বলে? খেলাফত ও ইমামতের মধ্যে পার্থক্য কী?‏ 
আল কুরআনের দলীলের আলোকে তোমার উত্তর উপস্থাপন কর |ফা, প. ১৯৯৬, ০৭] ৭১৮‏ 
السؤال ৬৯ 05: (YY)‏ الخلافة؟ بين خصائص الخلافة الاسلاميةء 


প্রশ্ন : ২২1 খেলাফত কী? ইসলামী খেলাফতের اسيا‎ 
او عرف الخلافة  ثم اكتب فوائد الخلافة الاسلامیۃ ۔‎ 
অথবা, খেলাফতের সংজ্গা দাও। অতঃপর کرت مو‎ সস ৭২০ 


السؤال (YY)‏ :ما هى الخلافة؟ وما ينبغى ان یکون مسئوليات 
المسلمين ومهماتهم لاقامة الخلافة؟ اذکر۔ 
প্রশ্ন : ২৩! খেলাফত কাকে বলে? খেলাফত কায়েমে মুসলমানদের দায়িত্ব ও‏ 
কর্তব্য কী হওয়া উচিত? উল্লেখ কর ।‏ 


= তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা ৫১ 
ত্রমিক ্রশ্নাবলি পৃষ্ঠা 


او عرف الخلافة ‏ واذكر واجبات المسلمين ومهماتهم تجاه اقامة الخلافة. 
অথবা, খেলাফতের সংজ্ঞা দাও। খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের RY ও‏ 
কর্তব্যসমূহ আলোচনা কর | ৭২২‏ 
السؤال (TE)‏ : عرف الشورى واذكر الفرق والوفاق بين نظام 
الشورى ونظام الدیمقراطی۔ 
প্রশ্ন : 8۱ পরিচয় দাও। অতঃপর শুরা ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার‏ 
সাদৃশ্য ও বৈলাদৃশ্য উল্লেখ কর। ৭২৪‏ 
السؤال (Yo)‏ : الانتخاب ما هو؟ اذكر اوصاف اهل الانتخاب مع 
بيان كيفية انتخاب المسكول فى الخلافة الاسلامية ‏ 
প্রশ্ন : ২৫) নির্বাচন কী? ইসলামী খেলাফতে দায়িতৃশীল নির্বাচনের পদ্ধতিসহ‏ 
নির্বাচকমণ্ডলীর গুণাবলি উল্লেখ কর।‏ 
او ماذا ES‏ عن الانتخاب ثم اذكر كيف ينتخب المسئول فی 
الخلافة الإسلامية بیان زات المنتذ a‏ 
নিৰাচকমণ্ডলীর‏ صصح অথবা Bt a E‏ 
বৈশিষ্ট্যসহ কিভাবে নেতা নির্বাচন করা হয় উল্লেখ কর। ৭২৬‏ 
لی .8 
السؤال (YY‏ : ما هلى#الإرهابية؟ ما هى اصول الاسلام لازالة 
الارهابية من المجتمع؟ يِن ضوء القران الکریم ۔ 
প্রশ্ন ২৬ সন্রাসবাদি কী? সমান খেত বির ইসলামের oT‏ 
কী কী? কুরআনের আলোকে ۹1-1‏ 
او ما هو الارهاب وما هى اسبابة؟ آذك نالوسائل Lid‏ 
অথবা, সন্ত্রাস কাকে বলে এবং তার কারণগুলো কী কী? সন্ত্রাস দমনের‏ 
মাধ্যমগুলো উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১৩, "১৯]‏ 
اوہ ما الازهاب وما اشبابه؟ اذكر وسائل مكقاومتيه ‏ 
অথবা, সন্ত্রাস কী এবং এর কারণগুলো কী? সন্ত্রাস প্রতিরোধের 1177551‏ 


উল্লেখ কর। (ফা. প. ২০১৭] 
هثل اليجتمع؟‎ ৮৮২১১) او ما هى اسباب الارهاب وما هي الطرائق لدفع‎ 
অথবা, সন্ত্রাসের কারণ এবং সমাজ থেকে তা পন্থা কী? [ফা. প. ২০১০] 


او. ما هى الارهاب؟ هات 90520 على ৮৮৮৪০‏ عن المجتمعغ؟ 
অথবা, সন্ত্রাস কী? সমাজ থেকে সন্ত্রাস দমনের উপায়গুলো বর্ণনা কর।‏ 
[ফা. ۹. ২০১৫]‏ 
اوہ ما الارهاب؟ وما اسبابه؟ اذكر وسائل قمع الارهاب۔ 
অথবা, ×× কী? এর কারণগুলো কী কী? সন্ত্রাস মূলোৎপাটনের উপায়সমূহ উল্লেখ কর। ৭২৮‏ 
السؤال (۲۷) : ما هو الارهاب؟ وكم قسما لە؟ بین عقوبة الارهاب 
وحدہ فی الاسلام۔ 
প্রশ্ন : ২৭। সন্ত্রাস কী? তা কত প্রকার? সন্ত্রাসের কুফল ও ইসলামে এর শাস্তি বর্ণনা কর।‏ 
او عرف الارهاب وبين اقسامه مع ১5১‏ عقوبة الارهاب ১৮৯৬‏ على 
خسو الککاپ والس 
অথবা, ০১৯১!-এর সংজ্ঞা দাও। কুরআন ও হাদীসের আলোকে সন্ত্রাসের‏ 
পরিণতি ও শাস্তি উল্লেখসহ এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর | ৭৩১‏ 
السؤال (YA)‏ : عرف الفساد لغة وشرعا ثم هات الادلة على ৮১০‏ 
الفسادشی الارھی۔ 
আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। অতঃপর যমীনে‏ 5ک۔الفساد প্রশ্ন : ২৮1‏ 
বিপর্যয় প্রতিরোধ বিষয়ে দলীল উপস্থাপন কর । [ফা. প. ২০১৫, ১৭] ৭৩৪‏ 
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السؤال (۲۹) : ما هو الحد للارهاب؟ ثم بين الذرائع التى اختارها 

النبى (ص) لقمع الارهاب مفصلا۔ 

২৯। সন্ত্রাসের শাস্তি কী? অতঃপর সন্ত্রাস দমনে মহানবী (স)-এর গৃহীত 
পদক্ষেপসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


السؤال 20০)‏ عرف الارهاب؟ بين وسائل ازالة الارهاب من المجتمع ‏ 


: ৩০। সন্ত্রাসের পরিচয় দাও ۱ সমাজ থেকে সন্ত্রাস দূর করার উপায়গুলো বর্ণনা কর। 


او ما هى الارهابية؟ بین ذرائع استيصال الارهاب من المجتمع ۔ 
অথবা, সন্ত্রাসবাদ কী? সমাজ থেকে সন্ত্রাস মূলোৎপাটনের উপায়সমূহ বর্ণনা কর।‏ 
السؤال )۳١(‏ : هل الارهاب جهاد؟ اثبت 412 بالادلة ‏ 


: دی‎ সন্ত্রাস কি জেহাদ? দলীল দ্বারা তোমার মতটি প্রতিষ্ঠা কর | (ফা. প. ২০০৮] 


&. 

টো) এ]‏ : ما هو الخمر؟ وما هى الاشیاء المسكرة؟ بين دور 

 ةركسملاةلازال الاسلام‎ 
দূরীকরণে ইসলামের 


: دی‎ মাদক কী? নেশাজাতীয় দ্রব্য কী কী? মাদকতা 


ভূমিকা বর্ণনা কর। 
او ماذا تفهم بالمختورات؟ اذكر سبب المخدرات۔‎ 
অথবা, মাদকাসক্তি বলতে কী বোঝ? মাদকাসক্তির কারণ উল্লেখ কর | 
السؤال (۳۳) : ما هو ادصَان المخدرات  وما هى اثاره السالبية فی‎ 
E ا‎ 


المجتمع الاتساتن؟ بس 
ৰাজ,‏ ےہک বরা নিউরন.‏ 


ফা. প. ২০১৩] 

او آکتب مقالة حول ৩1১১৯৭০৯১১1 ১1১০৭‏ 

অথবা, মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখ । [ফা. প. ২০১৬] 

السؤال (YE)‏ ما هو الخمر؟ وما ضرره؟ بین ترتيب تحريم الخمر۔ 

: خمر روہ‎ কী? এর ক্ষতিকর দিক কী কী? এটা হারাম হওয়ার 

ধারাবাহিকতা বর্ণনা কর। 

اوہ ما هى ضرر الخمر فى الحياة الشخصية والاكلتّماعية؟ بين 

حد الخمر فى الاسلا 

অথবা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো কী কী? 
ইসলামে মদের শাস্তি বর্ণনা কর। 

السؤال (TO)‏ 2 ماذا تفهم بالمخدرات؟ ১531‏ ثمرتها المخيفة مع 

بیان اسباب دفعھا۔ 


: ৩৫। মাদকাসক্তি বলতে কী বোঝ? এর ভয়াবহ পরিণতি ও প্রতিকারসমূহ আলোচনা কর। 


السؤال (TV)‏ 2 اوضح موقف الاسلام من المخدرات ৮১০৯৮‏ بالادلة 
من القران oo‏ 


£ ৩৬। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসহ মাদকাসক্তির বিষয়ে ইসলামের 


9217 [ফা. প. ২০১৮] 

او ما'المكدرات؟ ০5১-৭5৫3)‏ الإسلام حن المتخدراج 

রবির a সম্পর্কে ইসলামের لاك ا سنہ‎ 

৩. 517 

انسؤال (۴۷) : ما معنی | التقوى لغة واصطلاحا؟ وما ھی مراتبه 
ومصدرہ সপ ৯৬১১‏ 

: ৩৭। ۹-تقوی‎ আভিধানিক হ্‌ পাৰিভাষিক অৰ্থ ? এর স্তর, উৎস, 

পে পিন দা‏ له 


প্রশ্ন : 


= তাফসীরুল কুরআন : সূচি নির্দেশনা ৫৩ 
ক্রমিক 8 পৃষ্ঠা 


او۔ عرف التقوى ثم بين مراتبه ومصدرہ ونتائجه بالتفصيل 
على ضوء القران الکریم ۔ 
পরিচয় দাও। অতঃপর এর স্তর, উৎস, ফলাফল‏ -تقوى অথবা,‏ 
কুরআনের আলোকে বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৯]‏ 
اي عرف التقوى ثم بين مراتبه مع ذكر نتائجه فی المجتمع 
الإنسانى۔ 
পরিচয় দাও। অতঃপর মানবসমাজে তাকওয়ার ফলাফল‏ 43- تقوى অথবা,‏ 
উল্লেখপূর্বক তার স্তরসমূহ বর্ণনা কর। ]۴ প. ২০১৭] ৭৫৭‏ 
السؤال (TA)‏ : عرف التقویٰ ثم بين مراتبه واثاره فی حياة المسلم 
ومجتمعه 
তর‏ پناس و প্র দাও‏ پیر طف ای 
সমাজ জীবনে এর প্রভাব বর্ণনা কর [ফা প. ২০১৮]‏ 
او ০৬‏ الانساتي- 
অথবা, রর বলার FER 7 277‏ 
এর স্তরসমূহ বর্ণনা কর ৭৬০‏ 
او کی سی AN‏ ريون bs dali‏ هوه اجر ان الکزیع۔ 
প্রশ্ন : উ৯। তাকওয়ার সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কুরআনে কারীমের আলোকে‏ 
মুত্তাকীদের গুণাবলি বর্ণনা কর | [ফা. প. ২০১১]‏ 
اق اذكر خصائص 01১50৮৭১১১5]‏ الْکریم ۔ 
অথবা, কুরআনুল কারীম থেকে মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর |‏ 
او بين اوصاف المتقين على bale‏ الكريم ‏ 
অথবা, কুরআনে কারীমের আলো মুত কাদের গুণাবলি বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৪] ৭৬২‏ 
السؤال (٤؛)‏ : عرف التقوى ثم بين SEAL‏ وضرورت فى حياة 


الشخصية والاجتماعية 

প্রশ্ন :৪০। 43-تقرى‎ RE | অতঃপর ব্যক্তি ও সমাজজীবনে তাকওয়ার 
° গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। ৭৬৪ 

السؤال সেও (£১)‏ ما هى عاقبة LILA‏ خلت عن 

التقوي؟ بين بالتفصی 

প্রশ্ন : ہ١‎ | 3ك تقلوق‎ সংজ্ঞা দাও। তাক জীবনে ভি ক 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। ৭৬৭ 

.খ. হুসলাবী জ্ঞাতূড় 


السؤال চো)‏ 2 بين فضائل المواخاة الاسلامية على العمومية من 
ضوء القران الكريم مقصلاً 
৪২। আল কুরআনুল কারীমের জালোকে সর্বজনীন ইসলামী 7 ) ٤7۱‏ یں 
او ما المواخاة؟ بین اهميتها فی الاسلام۔ 
অথবা, ভ্রাতৃত্ব কী? ইসলামে এর গুরুতৃ বর্ণনা কর।‏ 
[ফা. প. ২০০৭, ১০, "১৪, "১৬, '১৮]‏ 
او تحدث عن اهيمة الاخوة الاسلامية فی ضوء القران والسنة. , 
অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব আলোচনা কর।‏ 
او ار الچ اد الوسائل للاخوة الاسلامية العالمية" بين 
অথবা, ‘হজ্জ বিশ্বব্যাপী ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব‏ 
اک প.‏ لح কর।‏ 
او الحج اسس ১৬৯১৮‏ العالمية ‏ بین 
৭৬৯‏ یں ۲+ অথবা, বিশ ভ্রাতৃত্বের জন্য হজ্জ পরতিষ্টিত হয়েছে বর্ণনা কর‏ 


সাল جس‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 
ত্রমিক প্রশ্নাবলি 


পৃষ্ঠা 


৭৭৩ 


৭৭৬ 


৭৭৯ 
৭৮৩ 


السؤال )0:05 عرف المواخاة لغة واصطلاحا ثم بين اهمية 
المواخاة الاسلامية فى اقامة المواخاة العالمية ‏ 
-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর‏ ا 1 : 

বিশ্বভ্রাতৃতব প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব বর্ণনা কর | 
او ماذا تفهم عن المواخاة الاسلامية؟ ثم بین خصائص المواخاة الاسلامیة۔‎ 
অথবা, ইসলামী Oy বলতে কী বোঝ? অতঃপর ইসলামী ভাতৃত্বের 

বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর। 
9 او ما هى الملواخاة؟ تحدث عن أهدافها‎ 
অথবা, المواخاة‎ কী? ইসলামে এর লক্ষ্যসমূহ আলোচনা কর। |ফা. প. ২০১২] 
৮. আানবাধিক্তার 

948০0‏ : ما هى الحقوق الانسانیا؟ اذكر الحقوق التى 
اسداھا يام الانسان فى الدنیا على ضس القدان pS‏ 


: 88 | মানবাধিকার কী? ইসলাম পৃথিবীতে মানুষকে যেসব অধিকার দিয়েছে 


কুরআনের আলোকে তা উল্লেখ কর। 

 ةلدألاب الانسان تاکیدا تاما" بین‎ ৩৯৪৯ ০৪১5৪) او "اكد‎ 
অথবা, “ইসলামই মানুষের অধিকারের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছে'_ এ 
বাক্যটির যথার্থতা দলীলসহ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৪] 
او اذكر الحقوق الانسانية علق ضوء القران والسنۃة ۔‎ 

অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানবাধিকারসমূহ উল্লেখ কর। 
(ফা. প. ২০১২, ১৯] 
 ةنسلاو فی ضوء القران‎ ৩৬০৮৯৮৭০১১৩ او اذكر حقوق غير المسلمين فی‎ 
অথবা, কুরআন ও“ হাদীসের আলোকে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের 


অধিকারসমূহ বর্ণনা কর | 


أي اكتب ০০.‏ حول مہہ ہیں پا : EM‏ 


ویو 
السؤال (to)‏ مھ وكم قسما له؟ وما هی حلقازّق(الجيران؟ 


প্রতিবেশী অর্থ কী? প্রতিবেশী কত প্রকার? প্রতিবেশীর অধিকারগুলো‏ می 


কীকী? [ফা. প. ২০০৮, '১০] 
 ةنسلاو القران‎ ৯১৯১ ০1১৪৯ او ما معٹی الجار؟ اكتب حقوق‎ 
অথবা, প্রতিবেশী অর্থ কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রতিবেশীর 
সম্পর্কে লেখ | [ফা. প. ২০১৯] 
او اکتب خلقوق الجیران بالأدلة من السنة والقران۔‎ 
অথবা, সুন্নাহ ও কুরআনের দলীলের আলোকে প্রতিবেশীর অধিকারগুলো 
লেখ। [ফা. প. ২০১৫] 
 ةنسلاو الجيران على ضوء'القران‎ 3৬৬৯ او اكتب مقالة على‎ 
r he rg ا‎ 
 مالسالا اي بين حقوق الجيران كما ھی مضيوطة فى‎ 
অথবা, ইসলামের সুবিন্যন্ত বর্ণনার আলোকে প্রতিবেশীর অধিকারগুলো বর্ণনা 
কর। |]. প. ২০১২] 


৫৪ 


প্রশ্ন 


তাফসীরু 7‏ ها 
রাওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরে আয়াতিল আহকাম‏ ها 


2 উলৃমুল কুরআন 
ها‎ আল কুরআনের আলোকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ 


এক্সক্লুসিভ সুপার সাজেশন 
ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০২০ 
বিষয় : তাফসীরুল কুরআন বিষয় কোড COD] + CGE] 
সম্ভাব্যতা ہ7‎ বিবরণ পৃষ্ঠা 


ক. তাফসীরু জালালাইন 
{৪টি প্রশ্ন হতে ২টির উত্তর লিখতে হবে ২০ xX ¢ = 80 প্রতিটি প্রশ্নে তাফসীরসহ 
আয়াতের অনুবাদ- ১০ এবং ২টি সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ৫ + ৫ = ১০ মোট +o |] 


+++ ১।প্রশ্ননং ১ : সূরা আন নূর আয়াতনং ১ - ৩ ৫ 
+++ اج‎ প্রশ্ন নং ৩ £ সূরা আন নূর আয়াত নং ৪ - ৭ 58 
٭٭4‎ ৩ ।প্রশ্রনং ৭ £ সুরা আন নূর আয়াত নং ২১ - ২৩ ৬৩ 
رزلا‎ ৪ প্রশ্ন নং ১০ : সূরা আন নূর আয়াত নং ৩০ -: ৩১ ৮৩ 
KH ৫। প্রশ্ন ২১৭ : সূরা আন নূর আয়াত নং ৫৫77 ৫৭ ১২৬ 
++. ৬ প্রশ্ন নং ১৯ : সূরা আন নূর আয়াত নং ৬৩ .- ৬৪ ১৪২ 
+++. ৭. প্রশ্ন নং ২২ : সূরা ইয়াসীন আয়াত নঙ্-১৩-- ১৭ ১৬৩ 
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৯৬৯. DI প্রশ্ন নং ২৮ : সূরা ইয়াসীন আয়াত নং ৬৯ - ৭২ ১৯৭ 
*% ৯ ১০ প্রশ্ন নং ২৯ : সূরা ইয়াসীন আয়াতনং ৭৭ - ৮০ ২০১ 
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খ. রওয়ায়েউল বায়ান ফী তাফসীরে আয়াতিল আহকাম 
(২টি প্রশ্ন হতে ১টির উত্তর লিখতে হবে । প্রতিটি প্রশ্নে দীর্ঘ উত্তরের জন্য- ১০ 
এবং ২টি সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য ৫ + ৫ = ১০ মোট ১০ + ور‎ = ২০1] 


++% IIR £ সূরা আল বাকারা আয়াত নং ১০৬ - ১০৮ ৪১৭ 
HHH ২।প্রশ্ননং ২ : সূরা আল বাকারা আয়াত নং ২১৯ - ২২০ ৪৩৮ 
٭ بن‎ ৩ প্রশ্ন নং ৩ £ সূরা আল মায়েদা আয়াত নং ৯০ 5ئ8‎ 


** BIMIRE  : সূরা আল বাকারা আয়াত নং ২২২ -২২৩ ৪৬৭ 
৯৯% ৫ প্রশ্ন নং৫ : সুরা আল বাকারা আয়াতনং ২৭৫ -২৮১ ৪৮৬ 


জলতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ =‏ ہریت 


aqa বিবরণ সম্ভাব্যতা 
গ. 
{৪টি প্রশ্ন হতে ২টির উত্তর ত হবে_ ১০ xX ২ = ২০ | 


-١ ৯৯৯‏ عرف علوم القران ثم بير ؾفوضوع علوم القرا: 5 رض وفاثتتة۔ 
৯৯৯‏ خر القران ید أسماثه وصفاته مفصلا۔ 


- ৯৯৯ 
(০১053 ১৯82 اکر‎ ন او‎ 

٭٭٭ ٥‏ ما زول؟ پر۔ 
أو TEE‏ عن فوائدمعرفة اسنات الترول دع 5 2:7 

৯৯৯‏ 5 عرف | بيان و فآئدته۔ 

٭٭٭ ۷۔ ماالفرق ب ১৬০৬৮‏ ہین۔ 

: A ৯৯ 

14৮ A ৯৯৯ 
ز القران؟ بین ن مفصلا۔‎ mt. th او‎ 
4৮91 او ع از فى القران ن الكريم قرا‎ 

*** 17 2 القران؟ ؟ وللمانا 2009 

43+ ما مه 52( اسباب الجمع فی عهد ابی بكر رضى 

الله عنه؟ ومن قام قجمع القران ن؟ وكيف جمعه؟ bee im‏ 
۶ ۔اکتب ما BS‏ ضر جمع لقران ف عهد এ ১০‏ 


رضی الله عنه۔ 

٭٭٭ 1١١‏ من مو جامع القرأن؟ااكتب عن حياته مفصلا۔ 

٭۷٭٭ NE‏ - اكتب طبقات ৬৯১০)‏ ايجاز۔ 

وڈ کا کم حرف الم یا بک تی هزوا فى ais‏ 

9 ین؟ ومن ین اشتھروا من 
الصحابة؟ ثم اذكر نبذاً او ا شتهروا فی التفسیر 
4% 1 اکتب مميوات التفسير فى ع افا تعین۔ 

٭٭٭ 1١٠١‏ اكتب ৯০১১‏ من "inal ১০০‏ صاحب 

م٣ فی علوم الوا‎ ১ উহ 


ঘ. আল কুরআনের আলোকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ 


18টি প্রশ্ন হতে ২টির উত্তর লিখতে হবে- ১০ »ا‎ ২ = زز ود‎ চি 
ما الاسرة؟ اكتب أهميتها فی الاسلام‎ A ٭٭٭‎ 
UIC ٭٭٭ 1 هات نماد من الأسرة الأسلامية‎ 
58145 اکتب مقا وجيزة حول "نظام الأصرة‎ এ এসির 
EAT, وحقوق الاولاد عا‎ এ ১০3 0ھ‎ 
الاسریة مفصلا‎ ٥ PE 
a) 1 i ه اذ الزوجة‎ *« 
نگ حقوق الپ لزو جة ےی لزوج وحقوق الزوج على الزو‎ 
بد گحیٹ مو اخ بات ارا تعاءائوائسیت‎ 
اوہ تحدث عن حقوق الوالدين ضوء الاقرآن والستة۔‎ 
وی‎ রস فة بين‎ ০ ৯৯৯ 


৮৩ ا س خا‎ ah এ 5১৯৯৯ 
১০ নল NIG ۹۔‎ ৯৯৯ 
وهات‎ 94১5 সা یسا‎ ০৮ ماالا‎ 2 
عرف الفسادلغة و وت مث القساد فى الارض۔‎ ٠١ ৯৯৯ 
ان ا‎ ES 0 بتكا-١١‎ ৯৯৯ 
DES UTE 1১,০1০ یں‎ ذوا۔٦١‎ সস 
عرف التقو بین راتبه مع ذكر ننائجه فی المجتمع الإنسا‎ ١١ ٭٭٭‎ 
ا لمتقين على ضوء القوان لكريم.”‎ রাস ২৫ ৯৮৯ 
بين اهميتها‎ হাতি E NO +৯৯ 
الاسلامية فی وء القران والسنة۔‎ ন او تحدث عن ن‎ 
عع اذكر حقوق غير المسلمين فى بلاد المسلمين فى ضوء القرار ان والسنة‎ 
হা حول "حقوق الانسان فى‎ হা, او اکتب‎ 


[মানবপ্টন : ৪টি برح‎ হতে ২টির উত্তর লিখতে হবে (২০ x ২ = ৪০)। প্রতিটি পরশে থাকবে 
TEE بيو‎ শরির بر سس مو‎ তি ২৩1 


26م 


7 4৪:11: سورة‎ 
| সূরা আন নূর. 


প্রশ্ন: ১1) তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও। 
[সূরা আন নূর, আয়াত : ১-৩] 
2) ০০:25 ৮2501045504 وفرضاها‎ ১০১৮২ هذه‎ :١ 
50 تذكرون بادغام‎ 4৫4 INL ০০৮৬ Sa فلا ات‎ 5759 
تک ظونَ۔‎ ০১৮০৭ 
2৫55452৫505 ০4550, ৮০ ৩ এ الرانِية وال نی‎ 
باكر دحل اقا ی حبرم وو فاجلدوا گل‎ 155 Dion 
“ws علي‎ ১7 lo ub 4 ₹৮৮এ وَاجِدٍ مهما مانة وا‎ 


رھ 


0 LOE EE 


0 ا ا EEE এ‏ أى ডিন: ০,‏ یر تا ۷ 
لوقيل أربعة عدو مُهُوْدٍ الّنًا۔ 
۳ الى لا ينع (৮:‏ ال زاتية أو مشركة 95 لا ০‏ ا زان أو 


2৮৮ 


ভা 254‏ المناسب بلكل مهما ما সি‏ وحم لك أى نكا ح الزوائى على 


7۰ 


LL 55 3 ১১৯4 METS لما‎ ৫8 ٹین الاخیناو اننزل‎ 
بهم قبل‎ ০ Ll ৮5502 راك‎ চির 
[ফা, প. ২০০৯, "১১, ১৮] দিতো وس‎ লি: 


/ ৩০৮৮০৮১১০৩০ 


الاسئلة الملحقة 


۲۔ 7 3৪‏ 2101 تعالى فی بداية ৮৬5‏ ة الور "سورة চি এ‏ الي ولو 
ITD (রি 00:50‏ عِنْدِهِ e ৫1055‏ 


ঠাল سو‎ ফাযিল সাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہو‎ 


তি ৮০০৭8 الْجكمة في قول تعالى" سورة‎ | লন 


؟- إلم سید النشورة ht‏ 


[ফা, প. ২০১৮] 


মা ۷‏ 53805596813 لاية" ‏ 
A‏ کم قراءة فى لفظ "فرضتا" ؟ ثْمَاوضم ৮৫‏ 
هي قول تعالى' مد ن" فى الاية بين 

و ৮‏ و ' 

১১৬০৩০০১৮০৮‏ ن الکریم۔ 

1০০ ও‏ كم ۹ء 5০১‏ ؟ بين 

15০44 ৯৩১4০৭১৮১১৮ ۱‏ بين 

[ফা, প. ২০০৯] ميّة‎ ০০১০০ فى الشريعة‎ CN Le. চিপ ۲ 

৩৫4৮০৮3৯০১4 LN ০০০৫৩ ২1 

১00 ২০১২১০১1৩০৯ أو‎ 

ফা, প. ২০১১১ فى الاسلام: ییار عربت فی‎ Lose ০৫4, ١ 


[ফা. প. ২০১৮] ০942 بين‎ 14:১১ ৮5112 (০৮37১ 1 ০1115 NE 
سا ہے کے‎ 7 
[ফা. প. ২০১১] 35215 ১৭৫০ ০১4৯ هل‎ ١ 


SLL CMI JAS Eki 
রী 25641 فى اقول تعالى‎ ০০0 على‎ ll তি ۷۔ ما سیب‎ 
فاجلدو ولا سی‎ 

او 1 stl মিনা Ed ১০০৪‏ فی قوله تعالى "الرَّانِيةٌ ০505‏ 13405 0 ؟ فصل 

٠ NA‏ أوضح معني "ا فا 

أو لم لم بل الله تعالى مائة ضر بل قال ALE‏ 'مادة جلد 3 

9 مائة جلدة‎ LIU ALS UD .شرج‎ 13 

414010১5590 RET "০০৬ وہ شو‎ 

1 ٣ ple اوضع معني‎ ۹ 

RET ¥‏ فوك 35551074155 04235 طَائكة CECE RS‏ دن 
[ফা. প. ২০০৯]‏ 


সোধ‏ هل LU LLG‏ على الْمَؤْمِنِيْنَ ৮০৪০৮‏ فصل 
Ke‏ 

| شرح قوله تعالى "ورم ذلك على المؤمنيير- , 
KF‏ ۔ اشرع চা ০০501০55955‏ رَانيَةٌ أو se‏ 

০২১50 ও MESES ০০৪৮ ০৫৮০০ ا“ ما المراد في قوله‎ 

০5:2৩) Yo‏ الرّانى ELL GAT 2598031২০৪৮]‏ ناسا یع ن 

| الائمّة‎ EF 

3 کا 045 fb EN‏ 102 سیں ہے الا شتلاف: 
৮০55 22 MUG RLU)‏ کی ہے sok ues SE‏ 
٦۔‏ حقق الْكَلِمَاتَ : آنزلٹا ۔ رضنا ۔ تذكرون  Li‏ إجلدوا ‏ لا تاخدكم۔ 


رمو 


تَؤمِئون ‏ ليشهد۔ 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৭‏ سر 


১রৎ প্রশ্নের উত্তর 3‏ ارتل 
আয়াতের অনুবাদ‏ € 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহ প্রখ্যাত তাফসীরকার 


আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্লী (র) কর্তৃক প্রণীত সর্বশেষ আসুমানি গ্রন্থ কুরআন মাজীদের 
যুগশ্রেষ্ঠ তাফসীরগ্স্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত ১ | سورة‎ থেকে সংগৃহীত। 
প্রসঙ্গ : মানবতার কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, অবক্ষয় দূরীকরণ, নৈতিক মান 
উন্নয়ন, বিশেষত সামাজিক নিরাপত্তার খাতিরে নরনারীর পারস্পরিক নির্যাতন 
রোধকল্পে পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কতিপয় আবশ্যকীয় বিধান প্রবর্তন 
হয়েছে, যেগুলো বাস্তবায়নের মাঝেই রয়েছে মানবতার অশেষ কল্যাণ | আলোচ্য 
আয়াতে কারীমাসমূহে এ প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। 
তাফসীরসহ্‌ আয়াতের অনুবাদ : 

.١‏ مده سؤر E‏ 11 1 1 1 1 221211111111 لعلكم تتكرون. 
এটা একটি সূরা। এটা আমি,অবতীর্ণ করেছি এবং (এতে উল্লিখিত বিধানাবলি) অবশ্য‏ . 
বর্ণে যবরযোগে (সহজ অবস্থায়) এবং‏ راء শব্দের‏ فرضنا পালনীয় করে দিয়েছি।‏ 
অবশ্য পালনীয় বিধানের আধিক্যের কারণে তাশদীদযোগে (কঠিন অবস্থায়) পড়া‏ 
যায়। আর তাতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। যা (অবশ্য পালনীয়‏ 
বিধানাবলি) সুস্পষ্ট নির্দেশনামূলক। আশা কর, যায়, তোমরা স্মরণ রাখবে, অর্থাৎ‏ 
০।১-এর‏ @-تاء শব্দটি মূলত ১১১৫২: ছিল) দ্বিতীয়‏ تذكرون) উপদেশ গ্রহণ করবে।‏ 
মধ্যে ইদগাম করায় ja হয়েছে।‏ 

۲ الرّانية والرّانى مویہ لئے طائقة من المؤمدين:» 
ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী যদি অবিবাহিত হয়, তাহলে উভয়ের প্রত্যেককে একশত করে‏ . 
বেত্রাঘাত করবে। বিবাহিতদের ক্ষেত্রে ব্যভিচারের শাস্তি হলো রজম বা প্রস্তরাঘাতে‏ 
যা‏ سوصضول ؟8۔ ال হত্যা করা; যা সুন্নাহ ছারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর এখানে উল্লিখিত‏ 
হয়েছে এবং‏ ,1 أ বাক্যাংশটি)‏ الرّانية অর্থে ব্যবহৃত | আর. এটা (৮১1৫১‏ | 
প্রবিষ্ট হয়েছে। আর তা‏ فاء -এর সাথে‏ -خْبر ৮১-০-এর সাথে 717187178 কারণে তার‏ 
ضربة এখানে ৪৮৯ (বেত্রাঘাত)-এর তাফসীরে বলা হয়েছে‏ :فاجلڈوا... হলো‏ 
(প্রহার) । যেমন বলা হয়- ৯১1 অর্থাৎ তার চামড়ায় মারা হয়েছে। এর (একশত‏ 
বেত্রাঘাতের) সাথে সুন্নাহের ভিত্তিতে একবছরের নির্বাসন বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর‏ 
দাসদাসীদের বেলায় উল্লিখিত দণ্ডবিধির অর্ধেক (পঞ্চাশ বেত্রাঘাত) প্রয়োগ হবে।‏ 
আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে।‏ 
যাতে তোমরা তাদের ওপর‏ تا تر سنا لح اھ و و 


7ه مه +ھ 


বিষয়টি হলো শর্তের جواب‎ | অথবা, তার -جواب‎ এর প্রতি ইঙ্গিত বহনকারী | আর 
একদল মুমিন যেন এতদুভয়ের ওপর অর্পিত শাস্তি তথা চাবুকাঘাত প্রত্যক্ষ করে। 
শাস্তি প্রত্যক্ষকারী মুমিনদের ন্যুনতম সংখ্যা নিরূপণে কেউ বলেছেন, তিনজন আবার 
কেউ কেউ বলেছেন, চারজন; যেনার সাক্ষীর সংখ্যার পরিমাণ। ' 
3841 E موس سوک‎ SY الڑّاتی‎ ۴ 
রর শা সস পপ দিযে জয়ে অহা 
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়। আর ব্যভিচারী নারীকেও ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা মুশরিক 
পুরুষ ব্যতীত কেউ বিয়ে করবে না; যা উল্লেখ করা হলো তা এতদুভয়ের জন্য উপযোগী | 
উৎকৃষ্ট মুমিনদের জন্য এদেরকে অর্থাৎ ব্যভিচারীদেরকে বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে। 


৮ جو وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ প্র 


এ 08088 پ17‎ 90 যখন দরিদ্র মুহাজিরগণ ব্যভিচারী 
ধনাঢ্য মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করতে মনস্থ করেছিলেন, যাতেকরে তারা তাদের 
জন্য সম্পদ ব্যয় করে | কারো কারো মতে, এ নিষেধাজ্ঞা সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর 
জন্য নির্দিষ্ট। কারো TIT মতে, আমু (ব্যাপকৃভাবে সকলের জন্য) ۱ আর এ বিধানটি 
আল্লাহ তায়ালার বাণী 3ق وانكحوا الايامى منم‎ দ্বারা রহিত হয়ে যায়। 


° সমাপনী : রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি নাধিলকৃত বিধানাবলি কোনো দুর্বল 
উপদেশদানকারীর rp কথা নয়; বরং এর লাবিলকারী aer TT 
মহান আল্লাহ | সুতরাং বলা যায়, প্রভুর সমুন্নত বিধানাবলি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই অন্যায় 


| অবিচার ও সামাজিক অবক্ষয় রোধ করে স্থিতিশীল ও শান্তিময় সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। 


4 90720( اها معني ০০১৮০) ২৮7৮)‏ بین۔ 
শব্দের আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞা কী? বর্ণনা কর।‏ سور اد প্রশ্ন:‏ » 

০৫ ১3৮৫ أو عرف‎ 
অথবা, ?১৬.:।-এর পরিচয় দাও। 

উতর | 9:--এর আভিধানিক অর্থ : سورة‎ শব্দটি ১৬ ইত বছা 

শব্দটির আভিধানিক অর্থ নিচে‏ ورات - سورَات ‏ سور سوك 

১. খণ্ড, অংশ, টুকরা, সত অংশ। এ অর্থে কর বুক একটা খণুকে সূরা 
বলা হয়। যেমন সূরা বাকারায় এসেছে: ১০ ۷۶ 
সূরা নূরে বলা হয়েছে- 14:1১) £১. এছাড়া কুরআন মাজীদে এ রকম অনেক 
উদাহরণ রয়েছে। 

২. আরবিতে দুর্গকেও ১১ ডিন 
অবস্থায় থাকে | তেমনিভাবে একটি সূরা কয়েকটি আয়াতকে একত্র করে। এজন্যই 
কয়েকটি আয়াতের সমষ্টিকে সূরা বলা হয়। 

৩. একদল তাফসীরকার বলেন, لو‎ শব্দের অর্থ- নগর প্রাচীর । সুতরাং কুরআনের 
অধ্যায়সমূহকে সূরা বলার তাৎপর্য হলো, সূরাগুলো কতগুলো আয়াতকে যেন ঘিরে রেখেছে। 

8. 5১১ শব্দটির অর্থ- শ্রেষ্ঠ, মর্যাদা, শরাফত, TI ইত্যাদি ١ 

৫. পরিপূর্ণতা অর্থেও ৪১১-. শব্দটি ব্যবহার হয়। : 

৬. ৪১৬ অর্থ-. বিধানসংবলিত বাক্য। যেমন- أنزلنهًا‎ $১৪১ অর্থাৎ, আমি এ 
বিধানাবলিসংবলিত বাণী অবতীর্ণ করেছি। 

৭. পুস্তকের অধ্যায়, পরিচ্ছেদ | এটি কুরআনী পরিভাষায় কুরআনের অধ্যায়সমূহের নাম। 

৮., এছাড়াও শব্দটি পার্থক্য করা, পৃথক করা, ভিন্ন করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। 

5১১---এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : আল্লামা সাইয়েদ ,আমীমুল ইহসান (র) বলেন 7 

السورة ھی الطائفة من القران 480০0‏ خاض توقیفا 59314351103 

অর্থাৎ, সূরা হলো কুরআনের কিছু অংশের নাম, যা শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে 

নির্দিষ্টভাবে নামকরণ করা হয়েছে এবং যার নিসংখ্যা হলো তিন আয়াত। 

২. আল্লামা শাওকানী (র),বলেন_ 

UY 4১০35 AE Lb dll الطائقة من القران‎ ৯১৬৫ 
১৮৭১০০১০০58 مشتملةٌ على كلماتهًا‎ 

7 কারো মতে- ايان‎ ০১৩ 43, السّورة 8198 4585 على اى ذى فاتحة وخَاتمة‎ 
অর্থাৎ, সুরা হলো যা কুরআনের কতকগুলো আয়াতকে শামিল করে; যার শুরু এবং 
শেষ রয়েছে এবং তার নিয্নসংখ্যা হলো তিন আয়াত | 


"DLs ৮ في سد ات سور الور‎ ৯০০5 2৫1 Ju الم‎ :[ 1751 4 
৩25৮0০৮5০51 নিও السور‎ 4১40 2758 
» প্রশ্ন: زد‎ আল্লাহ তায়ালা কেন د‎ নূরের শুরুতে নিজের প্রতি সম্পর্ক FL 
8 বি রি 


অথবা, মহান, বালা ০০১০ £5:. বলার রহস্য কী? বর্ণনা কর। 

589۱۱ (১/1১১। سورة‎ বলার রহস্য : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সূরা ফাতিহা থেকে সূরা 

নাস পর্যন্ত সর্বমোট ১১৪টি সূরায় সঙ্জিত। সম্পূর্ণ কুরআন তথা ১১৪টি সূরাই মহান 

আল্লাহর, পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ সূরা নূরের প্রথমে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

১০4551 £)১, অর্থাৎ, এটা এমন একটি সূরা, যা নাযিল করেছি স্বয়ং আমিই | মহান 

আল্লাহ সূরা নূরকে বিশেষভাবে নিজের দিকে সম্পর্ক করে বলার তাৎপর্য নিচে বর্ণিত হলো- و‎ 

১. এ সূরার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করার লক্ষ্যে সূরার প্রথমেই (১1১:1%১. 
আয়াতাংশটি বিশেষ ভঙ্গিতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এ'সূরায় মানবতার কল্যাণ, 
নৈতিক মান উন্নয়ন, বিশেষত সামাজিক নিরাপত্তার খাতিরে এবং নরনারীর পারস্পরিক 
নির্যাতন রোধ করে সমুন্নত অনাবিল শান্তির সমাজ গড়ে তুলতে কতিপয় জরুরি বিধান 
প্রবর্তন হয়েছে। টি? 

২. মহান আল্লাহর বাণী । ১১1১1 سورةٌ‎ আয়াতাংশের আরো একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, তা 
হলো আল্লাহ তায়ালা একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, এ সূরায় যেসব বিধানাবলি 
নাযিল করা হয়েছে তা কোনো দুর্বল উপদেশদানকারীর কথার মতো গুরুতৃহীন মনে 
করা ঠিক নয়; বরং এর নাধিলকারী সে মহান সত্তা, ধার হাতে রয়েছে তোমাদের 
জীবন, মরণ, ভাগ্য । সুতরাং অহীর মাধ্যমে যে বিধানাবলি নাযিল করেছি, সেগুলোর 
বাস্তবায়ন তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। 

ای سی سناد ৩‏ 


4 2554 (۳) :لم سمیت bel‏ الکو ر؟ بين 
৮ প্রশ্ন: ৩। এসুরাকে “সূরা আননূর্ বলে নামকরণ করা হয়েছে কেন? বর্ণনা কর।‏ 
৮23047৮6৮2৩‏ 
অথবা, এ সূরাকে “আন নূর’ নামকরণের কারণ কী? বর্ণনা কর।‏ 

উত্তর।। সূরা আন নূর-এর নামকরণের কারণ : সূরা আন নূর-এর নামকরণের কারণ 

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। যেমন-‏ ان بی كيه مل ٹب 

১. বিষয়বস্তুর নিরিখে : এ সূরায় এমন কতিপয় বিধান রয়েছে, যা মেনে চললে জীবন 
আলোকময় হয়ে উঠবে | এগুলো হলো হেদায়াত, নূর । আর এ নূরের প্রাণকেন্দ্র স্বয়ং 
আল্লাহ । তা ছাড়া আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে চন্দ্র, সূর্য, তারকা প্রভৃতি 
সৌরজগৎসমূহকে স্বীয় মহিমার জ্যোতিতে জ্যোতিম্মান করেছেন। তাই এ সূরাকে এ 
নামে নামকরণ করা হয়েছে। 

২. نور‎ শব্দের ওপর ভিত্তি করে: অত্র সূরার ৩৫নং আয়াত হলো- الله گور امت‎ 
كمشكوة‎ ১১১: ৬৯০ :والارض‎ অত্র আয়াতে উল্লিখিত ১৫ (নূর) শব্দের ওপর ভিত্তি 
করেই সূরাটির নাম ` ‘আন নূর" রাখা হয়েছে। 

৩. অর্থগত কারণে : نر‎ শব্দের অর্থ জ্যোতি বা আলো | অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজেই 
ব্যভিচার, অনাচার ও অসামাজিক কাজকর্ম হয়। তাই সূরা নূর এসব অপরাধে জড়িত 


১০ Gaon’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


ব্যক্তির জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করে মুসলিম সমাজকে আলোকিত করেছে; বিধায় 
০৬১ বা আলো বলে নামকরণ করা হয়েছে। 

৪. সাধারণ রীতির আলোকে : আরবি প্রবাদ الجزء‎ ১:55 تسمية الكل‎ হিসেবে অত্র 
সূরায় داوج‎ লন কে দুয়ারে ا کرکے‎ বিলে جم‎ র্যা বেছে? 
৫. এঁতিহাসিক কারণে : প্রাক-ইসলাম যুগকে আইয়ামে জাহেলিয়া বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ 

বলা হতো। সূরা আননূর অবতীর্ণ হওয়ার পর সেসব অসামাজিক কাজকর্ম 
হয়ে সমাজ আলোকিত হয়েছিল । এজন্যই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে- سورة السّورٍ‎ 


2১50 شان نول الايّات‎ LES: )٤( I ۹ 

প্রশ্ন: ৪। আয়াতে করীমাসমূহের শানে নুযূল লেখ। × [ফা. প. ২০১৮] 
لا ينك ال زانب الابة.‎ A ا بی س رال قله الي‎ 

অথবা, আল্লাহ তায়ালার বাণী الا‎ 2০১ ال‎ এ وك الرّانى لا‎ শানে নুহুল বর্ণনা কর। 


উত্তর।। শানে کو‎ : ১. ব্যভিচারী নারী পুরুষের হদ এবং 
সতীসাধবী নারীর অপবাদের শাস্তি সম্পর্কে সূরা আন নূরের আলোচ্য আয়াতসমূহ 
নাঘিল হয়। 


২. ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী ری‎ হযরত আমর ইবনে শোয়াইবের সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত 
করেন। তিনি বলেন, মারসাদ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি মক্কা থেকে বন্দিদেরকে 
মদিনা মুনাওয়ারায় পৌছে দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বর্বরতার যুগে মক্কা 
মুয়াযযমায় তার সাথে ওনাক নায়ী জনৈক মহিলার সম্পর্ক ছিল। তিনি যখন ইসলাম 
গ্রহণ করে মক্কায় গমন করেন, তখন সে মহিলা তার কাছে পূর্বের সম্পর্কের ভিত্তিতে 
হাজির হয়। কিন্তু মারসাদ তার দিকে ফিরে তাকাতেও রাজি হন নি। এতে মহিলা FF 
হয়ে অভিযোগ করলে তিনি তার দিকে না তাকিয়ে বললেন, আমি এখন মুসলমান। 
তোমার সাথে কথা বলা ও ওঠাবসার অনুমতি নেই | অজ্ঞতার যুগে যা সম্ভব ছিল এখন 
তা TET | তখন ওনাক বলল, তাহলে তুমি আমাকে বিবাহ কর এবং তোমার সঙ্গে 
নিয়ে 55 প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, আমি এ প্রসঙ্গে রাসূল (স)-এর সাথে পরামর্শ না 
করে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারব না। মারসাদ মদিনা প্রত্যাবর্তন করে প্রিয়নবী 
(স)-এর কাছে ওনাককে বিয়ে করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে কোনো 
জবাব দিলেন না। এরপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ينْكمْ $1 زانية‎ ১:11 
ai নাযিল হয় । রাসূলুল্লাহ ری‎ ইরশাদ করলেন, তুমি তাকে বিয়ে করো না। 

৩. ইমাম নাসায়ী (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর সনদে বর্ণনা করেন, উম্মে 
মাজনুল নায়ী এক মহিলা ছিল। তার চারিত্রিক, দোষের কথা অনেকের জানা ছিল। 
একজন মুসলমান তাকে বিয়ে করতে চাইলে الرّانى لا ينك 4 زانية الاي‎ হয়। 

৪. তাফসীরে নূরুল কুরআনের ভাষ্যমতে, আল্লামা বাগাভী (র) বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ 
যখন মদিনা মুনাওয়ারায় আগমন করলেন তখন তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক 
একেবারে নিঃস্ব ও OT ছিলেন। সে সময় বর্বরতার যুগ থেকে মদিনায় 

[তে লিপ্ত কতিপয় সম্পদশালী মহিলা ছিল। দারিদ্যপীড়িত মুহাজিরদের 
কেউ কেউ সে সম্পদশালী চরিত্রহীন মহিলাদেরকে বিয়ে করে নিজেদের দারিদ্যাবস্থা 
দূর করতে চাইলেন। এমনকি তারা এ মর্মে মহানবী, (স)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা 
করলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 1231 الا زان‎ ০5:১3:১1 নাযিল হয়। 
তাফসীরকার আতা ইবনে আবু রাবাহ, মুজাহিদ, কাতাদা, যুহরী (র) প্রমুখ এ ব্যাখ্যা 
করেছেন। 


ډډ কুরআন : তাফসীরু জালালাইন‏ 3ق ہے 


*% + وه‎ কিউ لل‎ তি তত ہہ ےط‎ 
₹"১৯০। 2১৮০১৩৮১০১৮ :ما المناسبة بين‎ CO) JS ۹ 


শু : ৫। সূরা মুমিনুল এবং সূরা নূরের মধ্যকার সামঞ্জস্য কী? , ١ 
- اوبین نوبط السورة مع قبلهنا‎ 


অথবা, পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার সামঞ্জস্য বর্ণনা কর। 
উত্তর। | সুরা মুমিনূন ও মধ্যকার সামঞ্জস্য : সূরা মুমিনূন এবং সূরা নূরের 
মাঝে বিভিন্ন দিক থেকেই সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 


১. সূরা মুমিনূন-এ মুমিনের সফলত্যুর,জন্য কতিপয় বিধান নাযিল করা হয়েছে। তাই তো 
সূরার প্রথমে বলা হয়েছে- قد افلح المؤمنون‎ আর তারই অংশবিশেষ যেসব বিধান 
বাকি ছিল, তা তৎপরবর্তী সূরা নূরে আলোচনা করা হয়েছে। তাই বলা যায়, দুটি 
সূরার মাঝে সাদৃশ্য বিদ্যমান | 

২. সূরা মুমিনূনের অধিকাংশ আয়াতেই এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যার 
اه بيت نه ون حك‎ পরকালীন ار الل د ا‎ 
আলোচিত বিষয়াবলির উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হলো যৌনাঙ্গের সংরক্ষণ করা। 

قد افلح المؤمنون ৪১৫7১578822 Fhe‏ 

ঠিক সে আলোকেই অত্র সূরা নূরে যৌনাঙ্গ সংরক্ষণের পাশাপাশি ব্যভিচার ও আরও 
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়ন করলে 
মুমিনজীবন সফলকাম । সুতরাং বলা যায়, সূরাছয়ের/ধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য, বিদ্যমান | 

৩. পূর্ববর্তী সূরা মুমিনূনের শেষ আয়াত ছিল- ৯] ১১১ اغفر وارحم وات‎ LT وقل‎ 
ঠিক তারই পরবর্তী আয়াত তথা সূরা নূরের প্রথম আয়াত হলো- 

 نوركذت‎ LET فيها ابس یچس‎ 4১০১ 4১১১৪ lt Sys 
অর্থাৎ পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে প্রার্থিত ক্ষমা ও অনুগ্রহ পেতে হলে সূরা নূরের 
বিধানাবলি মেনে চলতে হবে | 

সুতরাং বোকা গেল যে, ا ین‎ সাথে পরবর্তী সূরা দূরের সম্পর্ক TE | 

۹ لمُزالااری SL:‏ وفع فى الشرکیب سورة؟ بين . 

» প্ৰশ্ন: یں‎ শব্দটি তারকীবে কী হয়েছে? বর্ণনা কর। 

উত্তর।। ৪১১..-এর তারকীব : মহান আল্লাহর বাণী- LU ১১। سورة‎ অংশটি একটি 

উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। এর উহ্য মুবতাদাটি হলো ১১৯; তখন পূর্ণ বাক্য হবে-, 

هذه سورة ৮০7১০‏ ۱ 

অথবা, ১৬, শব্দটি موصوف‎ আর انزلنا‎ তার সিফাত। আর ১১০১ ও صقت‎ 

মিলে মুবতাদা, হয়েছে, পরবর্তী ০041১ £25134) অংশটি جملة‎ হয়ে তার খবর; অথবা 

১০৯, ০২৯০০ فيما‎ 85 বাক্যটি তার খবর হবে! 

(৬) 10152) €‏ : أذكر الأحكام المتخرجة من A LS‏ "انيه والزّانئ .231" : 

» প্রশ্ন : খা মহান আল্লাহর বাণী Lil Lai আয়াত থেকে নিঃসৃত শরয়ী 

বিধানাবলি উল্লেখ কর। 

উত্তর | আয়াতসংশ্লিষ্ট বিধানাবলি : সূরা নূরের দ্বিতীয় আয়াত হ:২| 51540, £5 

অবতরণের মাধ্যমে যে সকল বিধান নিঃসৃত হয়েছে, নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো: 

১. অবিবাহিত নারী পুরুষের ব্যভিচারের শাস্তি : যদি কোনো অবিবাহিত নারী পুরুষ ব্যভিচার 
করে, তাহলে তাদের শরয়ী শাস্তি হবে একশত বেত্রাঘাত | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

تراب والراتی فاجلدوا كل واحو مدهما ماقة ملق 


১২ کم" ہوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


২. বিবাহিত নারী পুরুষের ব্যভিচারের শান্তি : যদি কোনো বিবাহিত নারা ও পুরুষ 

ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের শাস্তি হবে হ৫...-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত রজম। যেমন 

তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়াকার বর্ণনা করেন- 

ققد رجم عليه LD‏ ماعرا 3৪৫০১ bits‏ من باب سخ الكتاب ০০10‏ 
(৯58৩৫‏ المحصن هو الرجم- ء 

৩. কঠোরতার সাথে হদ কায়েমের নির্দেশ : আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি 
কোনো অনুকম্পা করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা ত] নির্ধারণ করে, দিয়েছেন 
এবং তা-ই শরীয়ত | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- নি فى‎ Slot اخم‎ 

৪. লোকসম্মুখে হদ কায়েমের নির্দেশ : শরীয়তের নির্ধারিত হদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কিছু 
লোককে সেখানে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর 
বাণী- ১১৯১০ ولیشہد عذابهما طائفة من‎ 

৫. আলাদাভাবে শতবার বেত্রাঘাতের নির্দেশ : ব্যভিচারী নারী পুরুষের ওপর হদ 
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একশটি বেত্রাঘাত আলাদা আলাদা করে একশ. বারে মারতে হবে। 
কেননা আল্লাহ তায়ালা جلدة‎ শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর. এটা ৯৮, مصدر‎ আর 
৮০ مصدر‎ -43 হুকুম হলো ضرب‎ তথা একবার একবার করে প্রহার করতে হবে। 
যদি কেউ একশটি চাবুক একত্র করে একবার প্রহার করে তাহলে হদ প্রতিষ্ঠা হবে না। 
বস্তুত আল্লাহ তায়ালা প্রদর্শিত এ শাস্তি প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হলো যেনাব্যভিচারমুক্ত 
নিচ্ধলুষ সমাজ গড়ে তোলা । সমাজে শাস্তি প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের 
কোনো বিকল্প নেই। 

۹ 05201 (۸) : کم قرا فى لفظ 4০০০90৫৫100‏ 

۶ প্রশ্ন: فرصنا ۱ط‎ শব্দের কয়টি পঠনরীতি রয়েছে? অতঃপর এর অর্থ বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর। | فرضنا‎ পঠনরীতি : মহান আল্লাহর বাণী aL, (১2151 £১৬.-এর 

মধ্যস্থিত ৮১১১৪ শব্দটির দুটি পঠনরীতি রয়েছে। যথা- 

۰ فرشتا‎ শব্দের راء‎ অক্ষরকে তাখফীফ করে অর্থাৎ যবরযোগে فرضًنا‎ পড়া | 

২. ইবনে কাসীর-ও আবু ওমর (র)-এর অভিমত হলো, ১১ শব্দের راء‎ 5 

পড়া।‏ فرّضنا 

উল্লেখ্য, এতদুভয়ের মাঝে প্রথম অভিমতটিই প্রসিদ্ধ | 

৬, শব্দের অর্থ : মহান আল্লাহর বাণী ১,১১৯, انزلناها‎ ঠ,/..-এর মধ্যস্থিত 

শব্দের অর্থ নির্ণয়ে তাফসীরকারদের দৃষ্টিভঙ্গি নিচে বর্ণিত হলো-‏ فرضنا 

১. কোনো কোনো তাফসীরকার ৯১৯ শব্দের ব্যাখ্যা প্রদানে বলেন, فرضنا‎ অর্থ 
হলো قدّرنا‎ তথা আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি। এর তাৎপর্য হলো, এ সূরা অবতারণের 
মাধ্যমে আমি বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছি। : 

২. ইমাম তাবারী প্রখ্যাত তাফসীরকার মুজাহিদ (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, فرضنا‎ 
শব্দের তাৎপর্য হলো, হালালের প্রতি নির্দেশ প্রদান এবং হারামের প্রতি নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ । কেননা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নাধিলকৃত বিধানের মাধ্যমে কোনো বিষয়ের 
প্রতি নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞাই নির্ধারণ করা হয়। বস্তুত এ সূরায় নাযিলকৃত বাণীগুলো 
নিছক কতিপয় “উপদেশবাণী' নয় যে, ইচ্ছা করলে লোকেরা মানবে নতুবা যা ইচ্ছা 
তা-ই করবে | মূলত এসবই দৃঢ় আইন ও বিধান। এগুলো মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য। 
মুমিন ও মুসলমান হলে এ অনুযায়ী আমল করা তোমাদের জন্য ফরয । এ বিধান 
পালনে কোনোপ্রকার অলসতা করা যারে না। 


052 ১৩ 


20531 ELSA SE :كم قراءة فى قله تعالی‎ VIM 
» প্রশ্ন: ৯। আয়াতোন মহান 379 বাণী کین‎ এর কাট পঠনরীতি রয়েছে? বণনা কর 
উত্তর।। আয়াতোক্ত ১,৫১5 শব্দের পঠনরীতি : মহান আল্লাহর বাণী- 
لَعلكُم تذكرون ۔‎ ০০৫১০৩4৪৪৮৪ (১০১০ LL 
আয়াতোক্ত সর্বশেষ ১১৫35 শব্দটির মাঝে দুটি পঠনরীতি পরিলক্ষিত হয় | যথা- 
চং আল্লামা জালালুদ্দীন মহতী (র)-এর অভিমত : প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা জালালুদ্দীন 
মহন্লী (র)-এর মতে- تذكرون‎ শব্দটি মূলত ছিল -تاء #تتذگرون‎ 0১-এর মধ্যে 
5১! করা হয়েছে। যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে উপদেশ গ্রহণ করা । যেমন তাফসীরে 
জালালাইন প্রণেতার ভাষায়- ১১455 1৫11 المّاء 3011 فى‎ 605১0 تذكرون‎ 
২. আল্লামা সাবুনীর অভিমত : প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা সাবুনীর মতে- 45১3১ শব্দটি 
3ك مضارع‎ সীগাহ। এর মধ্যে অবস্থিত দুই مَاء‎ থেকে একটি »4-কে হযফ করা 
হয়েছে। যার মূলে ছিল ৮৫১০১ এবং এর অর্থ- 
05581 La به‎ BA, Le الشىء الى غاب‎ ১১9৫0 ان يعاد الى‎ 
৫০০ SANE 
. عدد آیات القران الْکریٔم‎ 4524128৮952 :بین مى الاية‎ )١١( IA ۹ 
» প্রশ্ন: رہ 1 سا ہر‎ পপ 


কারীমের আয়াতসংখ্যা নিরূপণ কর। 

৭ ০৯১1০‏ کم عد ايات AISA‏ تین 
অথবা, ৷ কাকে বলে কারীমের আয়াত সংখ্যা কত? বর্ণনা কর।‏ 
একবচন, বহুবচনে ৬;‏ اسم جامد উত্তর। | ৷-এর অর্থ :521 শব্দটি‏ 


শব্দটির একাধিক অর্থ পরিলক্ষিত হয় যেমন- 2009 
১. العلا‎ তথা চিহ্ন, নিদর্শন; যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ايلك ان ا تكلم المّاس‎ 
1১ اما‎ ২১১১ অর্থাৎ, তোমার জন্য নিদর্শন হলো, তুমি তিন দিন পর্যন্ত ইঙ্গিত 
ব্যতীত কথা বলতে পারবে না। ا‎ 
২. ২১০ তথা উপদেশ; যেমন ببدنك لتكون لِمَنْ خلّفك ايه‎ ৯৯১০৯ 
৩. ৷ তথা বিস্ময় । যেমন বলা হয়- ای فى الَعلُم والکمال‎ ১ অর্থাৎ, সে 
জ্ঞান ও যোগ্যতায় বিস্ময়কর ব্যক্তি ١ 
8. কেউ কেউ বলেন- ২১৯) ৮৮০০৭ তথা কতগুলো বর্ণের সমষ্টি | যেমন আরবগণ 
বলেন- خرچ الوم بأياتهمٌْ‎ অর্থাৎ, গোত্রের লোকেরা সবাইকে নিয়ে বের হয়েছে। 
৫. ০১২৮ তথা অলৌকিক, এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআন মাজীদে পরিদৃষ্ট হয়। 
যেমন- GUL ৬:৮০ فلمًا جام‎ 
৬. العبرة‎ তথা শিক্ষণীয় বিষয় | যেমন ইরশাদ হচ্ছে- ০০:21 4৯1১ 
وی‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : হ:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 
বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন_ 
১. আল বুরহান গ্রস্থপ্রণেতা বলেন- 
১০৯০০ انیس یا شیا‎ SR وما‎ CL انگران سی عم‎ 25985 CO 
অর্থাৎ, আয়াত হলো কুরআনের একটি অংশ, যা তার পূর্বের অংশ ও পরের অংশ 
থেকে পৃথক এবং এর এক অংশের সাথে অন্য অংশের সাদৃশ্য নেই। 
২. কারো কারো মতে- 
৯১৯০৪ مُندرچ‎ ২৮৮১] [৮4৮ (১৮০১৫ كران مَرَكُبكمِن‎ Uy 


<8 -وجووہ ری‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


অর্থাৎ, আয়াত হলো কুরআনের কতগুলো বাক্যের সমাবেশ; যদিও উহ্যভাবে হোক, 
যার শুরু এবং শেষ আছে এবং সূরার অংশ হিসেবে সন্নিবেশিত ।, 

৩. কেউ কেউ বলেন- ১০৭5 9০0 الاية طائفة يِن كلمات‎ অর্থাৎ, آية‎ হলো 
কুরআন কারীমের কতগুলো শব্দের নাম, রতি লা রে 

টির سیا‎ TO لحا‎ সর্বমোট আয়াতসংখ্যা 

যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় তা নিচে 

ক. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর মতে, ৬২১৮টি। 

খ. হযরত আয়েশা (রা)-এর মতে, ৬৬৬৬টি | 

গ. সিরিয়াবাসীদের মতে, ৬২৫০টি। ঘ. মক্কাবাসীদের মতে, ৬২১২টি। 

ঙ. ইরাকবাসীদের মতে, ৬২১৪টি। চ. কুফাবাসীদের মতে, ৬২৩৬টি। 

ছ. বসরাবাসীদের মতে, কুরআনুল কারীমের মোট আয়াত ৬২১৬টি। 

উল্লেখ্য, আল কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতের শুরু এবং শেষ স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 

মতানৈকোর কারণে সর্বমোট আয়াতসংখ্যা নির্ণয়ে এরূপ তারতম্য হয়েছে। 


০০০৫৫ Tall بقَولِهِ تعالى‎ ET NFER 
» প্রশ্ন: ১১। মহান আল্লাহর বাণী يات بيات‎ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর। ۶ 
উত্তর।। আল্লাহর বাণী ১ ايات‎ দ্বারা উদ্দেশ্য : মহান আল্লাহর ইরশাদ- ৯১১-+ 
SUL وقف-َرَلِناف وفرضناھا وانزْلَنا فيها ایا‎ মধ্যকার ৩:৫৫ ০। 
আয়াতাংশের মর্মার্থ নির্ণয়ে তাফসীরকারদের একাধিক বক্তব্য পরিলক্ষিত হয় ١ যেমন- 
১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র) বলেন, উল্লিখিত আয়াতের ০, ايآت‎ দ্বারা উদ্দেশ্য 


المراد بها الایات 808 على الاحكام الْمَفرُوضة 
অর্থাৎ, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব আয়াত, যেগুলো অপরিহার্য বিধিবিধানের ওপর‏ 
ইঙ্গিত বহন করে।‏ 

৩. ইমাম রাধী (র)-এর মতে, এর দ্বারা মহান আল্লাহর একতৃবাদের ওপর ইঙ্গিত বহনকারী 
আয়াতে কারীমাসমূহ্‌ উদ্দেশ্য | যেমন তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়াতে এসেছে- . 
105৯, ১] Dl 2 الإمام 3 ذكر الله تعالى في‎ sb 
1455০৮28058, ০১১4৮০৯২৯15, ১৮০৯০১৪১০১৬ 

১২৯৩৫০১৯১০১ فيها‎ ০৬০ ৮০৬৯৮৪৭০৫৫১ ১ ৮০১০ 

৪. কোনো কোনো তারুগীরকারের: মতে- ০, ০ ঘারা“আল কুরআনুল কারীয়ের 

سو يسادس مھت اہ یں 


৮৫ 9155; (20520 4‏ 50 فی الشريعة الإسلاركّةٍ. 

৮ প্রশ্ন; زا اچد‎ সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ইসলামী শরীয়তে যেনার শান্তি বর্ণনা কর। 
- ১৮০০০ /[ফা. পু. ২০০৯] 
Re E E a 601 أو. ما معنی‎ 

অথবা, এরও کروی‎ 
১505 5৯ ৯৯৪০5 রি ا‎ 

অথবা, ইমামদের মতভেদসহ ব্যভিচারের শাস্তি বিস্তারিত উল্লেখ কর। 

5۱۱ ()-এর আভিধানিক অর্থ : Uj শব্দটি বাবে ₹.১:১-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ- ১. ব্যভিচার, ২. হারাম সহবাস, ৩. ধর্ষণ, ৪. অবৈধ যৌনাচার ইত্যাদি | 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ১৫‏ سس 


U১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 5-1111 

উক্তি নিচে তুলে ধরা হলো- 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- غير عقر شرمی‎ bs ن الرّجل بالمرأة‎ ELA الرّنا‎ 
অর্থাৎ, শরয়ী বন্ধন ব্যতীত নারীর সাথে পুরুষের সহবাসে লিপ্ত হওয়াকে Uj বলে। 

২. RE ا‎ 

৩. কারো মতে- 

همو الوطيٌ بالمرأة بر pie‏ شرعي سواء كانت موجه أو غير FI‏ 
ا ا ليد کک مر ملاس کن 

, হওয়াকেই ijJ বলে। 

8. কেউ বলেন- ৯3০ ১:4১ 5110, هو الوطي‎ ji অর্থাৎ, বিবাহবন্ধন ব্যতীত 
নারীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়াকে (:%1 বলে। > 

সর্বোপরি বলা যায়, স্বীয় বিবাহিত A ব্যতীত কোনো পুরুষ অন্য কোনো TE সঙ্গে এবং 

কোনো নারী স্বীয় বিবাহিত স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হওয়াকে 

বলে।‏ زنا 

ইসলামী শরীয়তে যেনার শান্তি/বিধান : যেনা বা ব্যভিচারের শাস্তি ও বিধান বর্ণনার 

সুবিধার্থে ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীকে আমরা তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে পারি | যথা- 

১. স্বাধীন ও অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী পুরুষের শান্তি: ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী যদি 
অবিবাহিত ও স্বাধীন হয়, তবে তাদের শাস্তি নিরূপণে ইমামদের মতানৈক্য পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন- 

ক. ইমাম আযমের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্বাধীন ও 
অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের শাস্তি বা বিধান হলো প্রত্যেককে একশত 
করে বেত্রাঘাত করা | ببس ہہ‎ ইরশাদ করেন, 


6. 2 ê BF 


ub (422৯0241455 59610 Li‏ كلذب 

খ. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর 

মতানুসারে স্বাধীন ও অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের শাস্তি বা বিধান 

হলো- উভয়কে একশত করে বেত্রাঘাত করা, অতঃপর ,একবছরের জন্য নির্বাসন 

দেয়া কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- عام‎ ১১৯১, البکر پالبکر مائة جلد‎ 

২. স্বাধীন ও বিবাহিত ব্যভিচারী নারী পুরুষের শাস্তি : ব্যভিচারী নারী পুরুষ যদি স্বাধীন ও 

বিবাহিত হয় তবে তাদের শাস্তি বা বিধান হলো, রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা কর্য। 

যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 5/১০1 اكيب بالكيب جلد مائو ورج‎ 

৩. ব্যভিচারী দাসদাসীর শাস্তি : ব্যভিচারী দাসদাসীর শান্তি বা বিধান হলো পঞ্চাশ 
বেত্রাঘাত ١ যেমন আল্লাহ তায়ালা, ইরশাদ করেন- 


قار LS‏ بفَاجِشَّةِ فَعَلَيْهِنٌتِصفٌ ما على Slr‏ 


ed SEALs. 28104025424 می‎ 

۶ প্রশ্ন : ১৩। ইসলামে যেনার শান্তি লেখ। সমাজে এর প্রভাব কী? (TT. প. ২০১১] 

উত্তর।। ইসলামে ব্যভিচারের শান্তি : যেনা বা ব্যভিচারের শান্তি ও বিধান বর্ণনার 

সুবিধার্থে বাভিচারী পুরুষ ও নারীকে আমরা তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে পারি ١ যথা- 

১. স্বাধীন ও অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী পুরুষের শান্তি : ব্যভিচারী ہہ‎ ও নারী যদি 
অবিবাহিত ও স্বাধীন হয়, তবে তাদের শাস্তি নিরূপণে ইমামদের মতানৈক্য পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন- 


১৬ ووہوک۔۔ے.‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


ক. ইমাম আযমের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্বাধীন ও 
অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের শান্তি বা বিধান হলো প্রত্যেককে একশত 
করে বেত্রাঘাত করা । কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ, করেন: 

الرّانية والرَّانِى فاجلدوا کل واجد مِنهمَا HLL‏ 

খ. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর 
মতানুসারে স্বাধীন ও অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের শাস্তি বা বিধান 
হলো- উভয়কে একশত করে বেত্রাঘাত করা, .অত্ঃপর একবছরের জন্য নির্বাসন 
দেয়া। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- $০4৯5 الیک و پالبکر مائة جَلْدَةٍ‎ 

২. স্বাধীন ও বিবাহিত ব্যভিচারী নারী পুরুষের শান্তি : “ব্যভিচারী নারী পুরুষ যদি স্বাধীন ও 

বিবাহিত হয় তবে তাদের শাস্তি বা বিধান হলো, রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা FY | 

যেমন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 20৯47১১3502 ১1 ৮১১1০ اليب‎ 
৩. ব্যভিচারী দাসদাসীর শান্তি : ব্যভিচারী দাসদাসীর শাস্তি বা বিধান হলো পঞ্চাশ 
বেত্রাঘাত যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন , 


সমাজে যেনার শান্তির প্রভাব : ایی سے ہے‎ ক তল | 
ইসলামী ভাবধারা ও ইসলামী সংস্কৃতি যে সমাজে যত বেশি বিদ্যমান, সে সমাজে সভ্যতা, 
জদ্রতাও তত বেশি প্রতিষ্ঠিত । কারণ ইসলামী সমাজ গড়ে ওঠে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার থেকে 
পবিত্র রাখা এবং নারী পুরুষের অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে | 
নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও প্রেম প্রণয় থেকে মুক্ত রাখার মাধ্যমেই সমাজকে নিক্ছলুষ 
ও পবিত্র রাখা সম্ভব। এ উদ্দেশ্যেই ইসলাম পরস্পরের প্রতি কুদৃষ্টিকে হারাম করেছে। 
কেননা এটা যেনা সংঘটিত হওয়ার প্রথম ধাপ। এরপরও যদি নৈতিক চরিত্রের অবনতি 
ঘটে যেনা ব্যভিচার সংঘটন হয়, তার জন্য ইসলামে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে প্রস্তরাঘাতে হত্যা 
করার মতো কঠিনতর শাস্তি । যাতে এ শাস্তির বাস্তবায়ন দেখে কোনো ব্যক্তি এরূপ হীনতর 
অপরাধের কল্পনাও না করে। 

কিন্তু সভ্যতার লেবাসধারী উন্নত বিশ্ব ইসলামের যেনার শান্তির সমালোচনা করে বলে, এটি 
অমানবিক এবং এতে মানবতা ভূলুষ্ঠিত হয়। মানবতার শ্লোগান তুলে তারা প্রবৃত্তির কামনা 
বাসনাকে একেবারেই বাধামুক্ত ও লাগামহীন করে সকল কাজে জৈবিক আনন্দ অন্বেষণ 
করে চলেছে । এটাকে তারা সভ্যতা ও নারীর স্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করে | অথচ তা 
অত্যন্ত কষ্টদায়ক, অসুখকর ও ব্ব্িতকর | এটা শুধু সমাজজীবনেই নয়; বরং প্রতিটি ব্যক্তির 
জীবনে এর কুফল অতান্ত যন্ত্রণাদায়ক ও ধ্বংসাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। যেসব সমাজ 
নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে লজ্জা, নৈতিকতা ও ধর্মের বিধিনিষেধ থেকে দূরে সরে গেছে, 
সে সমাজের মানুষের জীবনে এর কুফল কীরূপ বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে, তা চোখ মেলে 
তাকালেই দেখা যায় | পশ্চিমা বিশ্বের কোনো কোনো দেশে আজ বিয়ের হার শতকরা তিন 
ভাগে এসে দাড়িয়েছে | আর বাকি সব অবৈধ সম্পর্কের ভিত্তিতে চলছে। এর মধ্যে কিছু 
বাগদস্তাদের সাথে হচ্ছে আর বেশির ভাগ পুরুষ বন্ধুদের সাথে হচ্ছে । যার ফলে তাদের 
দেশে অবৈধ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিবার প্রথা ভেঙ্গে পড়ছে। যার ভয়াবহ 
পরিণতি উপলব্ধি করে আজ সেসব সভ্য দেশের অনেকেই ইসলামের দিকে ঝুঁকছে এবং 
এটাই উচিত। কারণ ইসলাম নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সকল পদ্ধতি ও নিয়মনীতি 
RR, সে মতে জীবন গঠন এবং তার ব্যত্যয় ঘটলে যে শাস্তি নির্ধারণ করেছে তা 
বাস্তবায়ন করার মধ্যেই মানবসমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বিদ্যমান। কাজেই সামাজিক অশান্তি 
ও বিশৃঙ্খলা রোধে কুরআন মাজীদে বর্ণিত যেনার শাস্তির বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। 


জজ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ১৭ 
:ما 14555942572045350 بین مفلا‎ OI ۹ 

৯ প্রশ্ন: ১৪। যেনার শরয়ী শান্তি কী? এর শর্তাবলি কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৮] 

593۱۱ যেনার শরয়ী শাস্তি : যেনা বা ব্যভিচারের শাস্তি ও বিধান বর্ণনার সুবিধার্থে 

سیوا اد নিতে কক‏ يت لی লা ছা‏ سیا 
১. স্বাধীন ও অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী পুরুষের শান্তি : ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী যদি‏ 
অবিবাহিত ও স্বাধীন হয়, তবে তাদের শাস্তি নিরূপণে ইমামদের মতানৈক্য পরিলক্ষিত‏ 
FF | যেমশ-_‏ 

‘ক. ইমাম আযমের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্বাধীন ও 
অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের শাস্তি বা বিধান হলো প্রত্যেককে একশত 
والرّاني فَاجلوا كل واحد منهما مائة جلدؤ۔‎ LE 

খ. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত £ ইমাম শাফেয়ী ও আহিমদ (র)-এর 
মতানুসারে স্বাধীন ও অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের শাস্তি বা বিধান 
হলো- উভয়কে একশত করে বেত্রাঘাত করা, অতঃপর, এক বছরের জন্য নির্বাসন 
দেয়া। কেননা রাসুলুল্লাহ (স) বলেন- اليكر بالبكر مائة 29 عام‎ 

২. স্বাধীন ও বিবাহিত ব্যভিচারী নারী পুরুষের শান্তি : ব্যভিচারী নারী পুরুষ যঁদি স্বাধীন ও 
বিবাহিত হয় তবে তাদের শাস্তি বা বিধান হলো, রজম বা প্রস্তরাঘাতে, হত্যা হত্যা N | 
ا ی ا سوه یا لت ناخ‎ 

৩. ব্যভিচারী দাসদাসীর শান্তি : ব্যভিচারী দাসদাসীর শাস্তি বা বিধার্ন হলো পঞ্চাশ 
TITS | যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

Le Liisi ০১৭১৪‏ الي هات من العذاپ۔ 

যেনার শাস্তি প্রয়োগের শর্তাবলি : যেনার শাস্তি প্রয়োগের শর্তাবলি নিম্নরূপ 

১. প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী থাকা : যেনার শাস্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী 
সাক্ষী থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- کم لم تاوا باربعة شهداء‎ 

২. জনসম্মুখে প্রকাশ্যে শাস্তি প্রয়োগ : শরীয়তের নির্ধারিত হদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কিছু 
লোককে সেখানে,উ থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর 
বাণী- 3 وليشهد عذابهما طائفة من‎ 

৩. মুসলমানদের মধ্যে একর্দল্রে উপস্থিতি : ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার সময় 
انلا‎ ٠ একটি দল উপস্থিতি থাকা বাষতানুলক। যেন তারা এর ও جو‎ 
কাজের শাস্তি প্রত্যক্ষ করতে পারে, যা অপরাধীর জন্য হয় অবমাননাকর এবং অন্য 
লোকদের জন্য হয় শিক্ষণীয় বিষয় যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন 

ROM Et من‎ FO TAS (95545) 

৪. শান্তি প্রয়োগে কঠোর অবস্থান : অপরাধীদের ওপর তাদের অপরাধের শান্তি প্রয়োগ 
করতে হবে কঠোর হস্তে; এক্ষেত্রে ।র শিথিলতা] প্রদর্শন করা যাবে,না। এ 
প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- | فی ديج‎ Ob ولا 53205 بہعا‎ 
অর্থাৎ, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার দয়া যেন তোমাদেরকে 
প্রভাবান্বিত না করে। 

৫. আলাদাভাবে শতবার বেত্রাঘাতের নির্দেশ : ব্যভিচারী নারী পুরুষের ওপর হদ 
প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একশটি বেত্রাঘাত আলাদা আলাদা করে একশ বারে মারতে হবে। 
কেননা, আল্লাহ ভায়ালা ০. শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর এটা ৮/-: ১১০-০; আর 
مصدر مرَّة‎ -43 হুকুম হলো ৮.১ তথা একবার একবার করে প্রহার করতে হবে। 
যদি কেউ একশটি চাবুক একত্র করে একবার প্রহার করে তাহলে হদ প্রতিষ্ঠা হবে না। 


১৮ ہوک‎ arora ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هد‎ 
DNS UAC uni :هل‎ (0) 350 ۹ 

» প্রশ্ন: ১৫। যেনার শান্তি কি পাপ মোচনকারী? দলীলসহ বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১১] 

উত্তর।। যেনার শাস্তি গুনাহের কাফফারা কিনা : যেনার শাস্তি পাপরাশির কাফফারা হবে 

কিনা, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, শরীয়তের 
দণ্ডবিধিসমূহ গুনাহের কাফফারা হবে না। কেননা শরীয়তের শাস্তি হচ্ছে ধমক ও ভয় 
প্রদর্শনের জন্য, গুনাহ মাফের জন্য নয় | তবে অপরাধী যদি শাস্তির সাথে সাথে তওবা 
করে সেটা ভিন্ন কথা। 
দলীল : কুরআন মাজীদে এসেছে- 

EY اليم‎ lc SN ولَهُمْ فى‎ - 0:20 ০৯০১2৯161০১ 

২. ইমাম শাফেয়ী রে)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর: মতে: শরীয়তের 
শাস্তিসমূহ পাপরাশির কাফফারা হবে | 
দলীল: তাঁর দলীল হচ্ছে 
مِنْ 53 055 فعوقب به فِى الدنيا فهو‎ ৮৮০ ভি SLL pie Ly 

UL 

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র) এ‏ ا او ال تو وا سان 

ব্যাপারে তিনটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

ক. ক সাদি دہ‎ পর گرب‎ বড چو پھر‎ কার; তাহলে তার শাস্তি 
গুনাহের কাফফারা হবে। 

খ. যদি শাস্তির পর তওবা না করে গুনাহ থেকে বিরত থাকে, তাহলেও কাফফারা 

হবে। 

গ. তবে যদি শাস্তির পর কোনো পরোয়া না করে পরবর্তীতে আবার গুনাহে লিপ্ত হয়, 

তাহলে কাফফারা হরে না। 
ارال( :7 بین أحوال حدٍ الرّنامفصًّلا.‎ ۹ 

» প্রশ্ন: ১৬। ব্যভিচারের শাস্তির স্তর বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।। ব্যভিচারের শান্তির স্তর : পবিত্র কুরআনের আয়াত পর্যালোচনা করলে একথা 

স্পষ্ট হয় যে, 5 তথা ব্যভিচারের শাস্তি তিনটি স্তরে নাযিল হয়েছে। যেমন- 

5 প্রথম পর্যায়ে সূরা নিসার আয়াত নাযিল করা হুলো যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
اربعة بتكم‎ 54৮১5০5৮৮0৮ مِنْ‎ ৮১৯, 33315 ں‎ 27 
এ ৯৯3 حتى یتو 5485 اموت‎ ৮ فى‎ ৮৮৫৮০ فان شھگوا‎ 
Ween GOGH: (54376550555 yd নি 

عا ای اله کان ایا 2৯5‏ 

এ আয়াতে লক্ষ করা যাচ্ছে, প্রথম দিকে ব্যভিচারের শাস্তি কিছুটা হালকা ছিল। অর্থাৎ 

বিচারক নিজের বিবেচনা অনুযায়ী পুরুষ বা নারীকে শাস্তি প্রদান করতে পারতেন এবং 
নারীকে গৃহে অন্তরীণ করে রাখতে পারতেন | এটা ছিল মহান আল্লাহর বিধান | 

২. দ্বিতীয় স্তরের শাস্তি হিসেরে সূরা নূরের নিচে বর্ণিত আয়াত নাযিল হয়- 

ETRE‏ فَاجِیِدُوا گل CULLEN‏ جلد 

7 তৃতীয় স্তরে বিবাহিত নারী পুরুষের বিধান নাযিল হয়। তা হলো ری‎ তথা প্রস্তর 

নিক্ষেপ করে হত্যা করা। 


জঁ তাফীরুত سے‎ তাফসীর জালালাইন ১৯ 
5 
তি] مس‎ পাত পা لی ا ما مب تينم‎ 


70 تعالی 'الرائے والزانى فاجلدوا'‎ A على الرائی فى‎ MSA أو‎ "1 
অথবা, আল্লাহ তায়ালার বাণী 141৯ 53005 15০14 মাঝে কেন ২2১/॥-কে 
টি এর পূর্বে আনা হয়েছে? বিস্তারিত আলোচনা কর। 

উত্তর। 1 ₹515-কে ০১/০॥-এর পূর্বে উল্লেখের কারণ : ব্যভিচারী নারী পুরুষের শাস্তির 

বিধান প্রবর্তনে মহান আল্লাহর ঘোষণা ০০০৯৯ 4৫4৯0 الاي‎ ot 

ls مائة‎ আয়াতে কারীমায় £51541 (ব্যভিচারী নারী)-কে আগে এবং الرّانَئْ‎ 

(ব্যভিচারী পুরুষ)-কে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ উল্লেখের কারণ নিচে বর্ণিত হলো- 

১. তাফসীরে জালালাইনের ব্যাখ্যাগ্রস্থ 3ك-كمالين‎ ভাষ্যমতে, পুরুষ ব্যভিচারের জন্য 
নারীকে যতই জবরদস্তি করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত কোনো নারী নিজেকে সমর্পণ না 
করলে বাডিচার সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যভিচার সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে 
নারী অধিক দোষী বিধায় আলোচ্য আয়াতে ব্যভিচারী নারীর কথা প্রথমে আনা হয়েছে। 

২. প্রখ্যাত তাফসীরকার মুফতি শফী (র)-এর ভাষ্যমতে, বিধানাবলি বর্ণনার বেলায় 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুরুষকে সম্বোধন করে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যাতে 
নারীরাও প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে | সম্ভবত এর রহস্য হলো, আল্লাহ তায়ালা যেমনি 
নারীজাতিকে পর্দায় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি তাদের আলোচনাকেও পুরুষদের 
আলোচনার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে কেউ এরূপ সন্দেহ করতে 
পারে যে, এসব বিধান পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট । নারীরা এসব থেকে যুক্ত। او‎ 
সন্দেহের অপনোদনকল্পে আল্লাহ্‌ তায়ালা الرّانية‎ (ব্যভিচারী নারী)-কে 7191 
(ব্যভিচারী পুরন্ষ)-এর পূর্বে উল্লেখ করেছেন! 

৩. আলোচ্য আয়াতে -কারীমায় £::11-কে لوب‎ পূর্বে আনার কারণ নির্ণয়ে 
সাফওয়াতুত তাফাসীর প্রণেতা আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী বলেন... 

LNG ঠা.‏ من المرأة اقب وجرم اشنم فَبدا بھا۔ 
অর্থাৎ, নারী কর্তৃক ; ব্যড়িচারে লিপ্ত হওয়া অত্যধিক নিকৃষ্ট এবং এর অপরধিও ۴۲‏ 
বিধায় আয়াতটি ২: শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে।‏ 

৮9 ONIN 4‏ معنی "الجلدة". 

ضع 1115 :۶+ 

أو لم لم يقل الله تعالى LLL‏ قال تعالى ab io‏ 

অথবা, আল্লাহ ওয়ালা কেন? ই ২55 جلدم‎ ২০৬ বলেছেন? বর্ণনা কর। 

উত্তর। | 5:15 শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ : ৪1 শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে চাবুক, 

বেত্রাঘাত, কশাঘাত। শব্দটি ১ মান্দা হৃতে নিঃসৃত | جلد‎ শব্দের অর্থ- চামড়া | চাবুক 
রিতা ৩ موا‎ 

FELLA واو‎ Kl ৩৫ এখানে ২১১-2 (প্রহার) শব্দ 

ব্যবহার না করে 5512 (চাবুক) শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য নিচে বর্ণিত হলো- 

তাফসীরকারগণ বলেন, এখানে ৮.1 শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, এ বেত্রাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্ত সীমিত থাকা চাই অর্থাৎ বেত্রাঘাত 


২০ Ga ورمع‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سو‎ 


হবে চামড়ার ওপর; গোশতের ওপর নয় ۱ রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং বেত্রাঘাতের শাস্তি কার্যকর 

করার মাধ্যমে এ মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন যে, চাবুক যেন এত কঠোর না হয় যাতে মাংস 

পর্যন্ত উপড়ে যায়, تو ما جو نیشم‎ হা 
5 bil واحو مهما‎ dG DEE: (1৭) 152) 4 

৮ প্রশ্ন: ১৯। মহান আল্লাহর বাণী. ২০424১504454-:0-এর ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর। | الي‎ ১৯১ 38 فاج دوا‎ - এর ব্যাখ্যা : ব্যভিচারের শাস্তির বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে 

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 5.৯ بائة‎ 445 ৯৯1১ الرَانِيَة وألوانيْ فَاجَلِدَوًا گل‎ 
অর্থাৎ, ব্যভিচারী নারী পুরুষ উভয়ের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করবে। 
আলোচ্য আয়াতে কারীমা অবতারণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান 
কার্যকর করার প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যা নিচে বর্ণিত হলো- 

১. আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, স্বাধীন অবিবাহিত নারী 
পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে উভয়ের প্রতযেককেই একশত করে চাবুকাঘাত করতে হবে। 
এতঙিন্ন আর কোনো শাস্তি তাদের ওপর প্রযোজ্য নয় | 

২. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এ ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধের জন্য তাদেরকে একশত 
বেত্রাঘাতের পর একবছরের জন্য নির্বাসন দিতে হবে। কেননা রাসূল ری‎ বলেন- 
غام‎ ০৮১০৩ جلدة‎ UL ৪৯৫০, ৮০১1৪ নির্বাসনের ক্ষেত্রে তাদের কমপক্ষে 
এতখানি দূরত্বে রাখতে হবে, যতখানি দূরতৃ হলে সালাত কসর করতে হয়। ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল ও শাফেয়ী (র) এ মত সমর্থন করেছেন। 
আর ব্যভিচারী নারী পুরুষ যদি স্বাধীন ও বিবাহিত হয়, তবে তাদের শাস্তি হলো রজম 
তথা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা কৃতী এ প্রসঙ্গে রাসূল (সু) ইরশাদ করেন 1 

iL Lain‏ جلد pb‏ ورج الج جار 

৩. ভাফসীরকারগণ বলেন, এখানে 5:1. শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে একথার প্রতি ইঙ্গিত 
করা হয়েছে যে, এ বেত্রাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্ত সীমিত থাকা চাই। অর্থাৎ 
বেত্রাঘাত হবে চামড়ার উপর, গোশতের উপর নয়। রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং বেত্রাঘাতের 
শাস্তি কার্যকর করার মাধ্যমে এ মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন যে, চাবুক যেন এত কঠোর 
না হয় যাতে গোশত পর্যন্ত উপড়ে যায়, আর এত নরম না হয় যাতে বিশেষ কোনো 
কষ্টই অনুভূত হয় না। 


۹ ارال (١؟)‏ : اشرح 7০৯৩ ০০০৯‏ رأة فى دين all‏ 

» প্রশ্ন: ২০। মহান আল্লাহর বাণী الله‎ 23১ رأفة فى‎ ০455 ১১-এর ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর।। আল্লাহর বাণী الايّة‎ 14340 ১১-এর ব্যাখ্যা : পৃথিবীকে অন্যায়, অবিচার, 

অনাচার ও কলুষমুক্ত করতে হলে অপরাধীদের ওপর তাদের অপরাধের শাস্তি প্রয়োগ 
করতে হবে কঠোর হস্তে; এক্ষেত্রে কোনোপ্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- دين الله‎ ৮৪5, ১42143210 ولا‎ অর্থাৎ, আল্লাহর 

বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে। এ 

আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের সুচিন্তিত অভিমত নিচে বর্ণিত হলো- 

১. প্রখ্যাত তাফসীরবিশারদ ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ওমর ری‎ বলেন, উল্লিখিত 
আয়াতাংশ অবতারণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, 
ব্যভিচারী স্ত্রীপুরুষের ওপর আইন কার্যকর করার ব্যাপারে অপরাধীর প্রতি দয়া ও দরদ 
যেন তোমাদের শাস্তিকে শিথিল করতে না পারে | মহানবী (স)-এর একটি হাদীস এ 
ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য | 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ২১‏ هر 


মহানবী ری‎ বলেন, কেয়ামত দিবসে একজন বিচারককে উপস্থিত করা হবে, যে 
20 ردح‎ একটি রোড পাত 
এরূপ কেন করলে? সে উত্তর দেবে, হে আল্লাহ! এটা করেছি তোমার বান্দাদের প্রতি 
দয়াপরবশ হেতু | বলা হবে, তুমি কি তাদের প্রতি আমার চেয়েও অধিক দয়াময়? পরে 
নির্দেশ দেয়া হবে, একে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। অপর একজন বিচারককে উপস্থিত 
করা হবে, সে শরীয়তের শাস্তির ওপর আরো একটি কোড়া বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাকে 
জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি এরূপ করলে কেন? সে বলবে, যাতে তোমার বান্দারা তোমার 
নাফরমানি হতে বিরত থাকে | বলা হবে, এদের ক্ষেত্রে তুমি কি আমার চেয়েও 58 
বিচারক? পরে একেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হবে। (তাফসীরে কবীর) 
উল্লিখিত অবস্থা তখনই প্রযোজ্য যখন শাস্তির পরিমাণ দয়া বা বিশেষ বিবেচনায় 
কমবেশি করা হয়। কিন্তু অপরাধীদের বৈষয়িক মানমর্যাদার দৃষ্টিতে যদি আল্লাহর 
আইনে রদবদল করা হয়, তবে তা হবে-অতীব কঠিন অপরাধ | 

২. কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অপরাধ প্রমাণ হওয়ার পর 
অপরাধীকে ছেড়ে দেয়া যাবে না, শাস্তিতেও কম করা যাবে না; বরং একশত কোড়াই 
মারতে হবে। 

৩. কেউ কেউ বলেন, হালকাভাবে মার দেয়া যাবে না। কেননা এতে কোনো কষ্টই 
অনুভূত হবে না। যদি কোড়ার পরিবর্তে অন্য শাস্তি দেয়া হয়-এবং তা দয়ার কারণে 
হয়, তবে তা হবে আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট নাফরমানি। আর যদি কোড়ার শাস্তিকে 
বর্বর' মনে করে বাদ দেয়া হয়, তবে তা হবে সুস্পষ্ট কুফরী ١ এরপর আর তার মনে 
বিন্দুমাত্র ঈমান বর্তমান থাকবে না। 

1৫207 0:00) 4 
ন :او‎ ) ) 074 » 

» প্রশ্ন : طائفة اد‎ শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ কর جع‎ 

উত্তর।। صائفة‎ শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ : ২8১. শব্দটি একবচন, বহুবচনে 4১1০7 

অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ১. দল, ২. টুকরা, ৩. খণ্ড, ৪. 

অংশ, ৫. জামাআত, ৬. একই ধর্মাবলম্বী লোক। 

কতজন লোকের ক্ষেত্রে 4; শব্দটির প্রয়োগ করা যায়, এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের 

মতপার্থক্য বিদ্যমান | যেমন এ 

১. ইমাম যুহরী ও কাতাদা ری‎ বলেন, দুই বা ততোধিক সংখ্যক লোকের ক্ষেত্রে طائقة‎ 
শব্দটি ব্যবহার করা যায়। 

. মুজাহিদ (র) বলেন, একজন বা তার বেশি লোককে ৯১. বলা হয়। 

. হাসান বসরী (র)-এর মতে, কমপক্ষে দশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হ£১$০ শব্দটির ব্যবহার বিশুদ্ধ ١ 

+ ইমাম মালেক ری‎ বলেন, কমপক্ষে চারজন লোক হলে সেক্ষেত্রে طائقة‎ শব্দের 
প্রয়োগ করা যায়। কেননা ব্যভিচারের ঘটনায় সাক্ষী প্রয়োজন চারজন | 

৫. কেউ কেউ বলেন, কমপক্ষে চল্লিশ জনের দলকে ১: বলা হয়। 

৬. কেউ কেউ বলেন, কমপক্ষে সত্তর জনের দলকে ২4০ বলা হয়। 

৭. কোনো কোনো তড়ুজ্ঞানী'রলেন,. তিনজনের ক্ষয়ে U Ua শানে ব্যরহার রৈদ। 


০০ 6 م‎ 


4044 روغ (১2120 ers‏ قوله تَعَالى 44271 455( طائفّة'مُن 
২৮‏ ؟بين. | 
8-ولیشٰد পরশু: ২২। আল্লাহ তায়ালার বাণী ০:১4: ০25 Ese Ladle‏ » 
মর্মার্থ কী? বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৯]‏ 


উত্তর | | صَائْفَة الاية‎ lie وك ولَيَشْهِدُ‎ মর্মার্থ : অপরাধের জন্য অপরাধীর ওপর 
শান্তি প্রয়োগ যেন গোপনে না, হয়; এ প্ৰসঙ্গে আল্লাহ্‌ তায়ালা হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। 
যেমন তিনি বলেন- ১১১৪০ طائفة م‎ 10452544555 


ফাযিল স্নাতক ॥ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) ৯৪‏ ا 


২২ 7س کے‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


আলোচ্য আয়াতাংশের নির্দেশনা মতে, ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করার সময় মুসলমানদের 

একটি দল উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক যেন তারা এ নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য কাজের শাস্তি 

প্রত্যক্ষ করতে পারে, যা অপরাধীর জন্য হয় অবমাননাকর এবং অন্য লোকদের জন্য হয় 

শিক্ষণীয় বিষয় | 

ইসলামের দণ্ডদর্শন সম্পর্কে এ থেকে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ইসলামের সকল প্রকার 

শান্তি বিশেষত 277 (১১:-) প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োগ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যাতে 

দর্শকরা শিক্ষা লাভ করে। আমরা গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাই, আল্লাহপ্রদত্ত 

আইনে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের মূলে তিনটি উদ্দেশ্য বিদ্যমান | যথা- 

১. জনসম্মুখে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান তাকে পুনরায় একই অপরাধ করা হতে বিরত রাখবে | 

২. অপরাধীর ওপর অর্পিত শাস্তি জনসাধারণের জন্য এক বিশেষ উপদেশ ও শিক্ষাপ্রদ 
দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে ۱ সমাজের অন্যান্য মানুষের মাঝে যেসব খারাপ কাজের প্রবণতা 
রয়েছে, এর মাধ্যমে তাদের মনমগজ ধোলাই হয়ে যাবে ۱ ফলে জনসাধারণের মাঝে 
অপরাধপ্রবণতা দূরীভূত হবে। 

৩. প্রকাশ্যে জনসাধারণের উপস্থিতিতে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হলে শাসক, প্রভাবশালী ও 
বিচারকগোষ্ঠী শাস্তি প্রদানে অহেতুক সুবিধাদান কিংবা অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা আরোপ 
করার সুযোগ পাবে না। 


১3265501১91) لیا على‎ 90165) ০, 
» প্রশ্ন: ২৩। ব্যভিচারিণীর সাথে মুমিনগণের বিবাহ কি স্থায়ীভাবে হারাম? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 
১৮৮০1০3০১7৮ إشرح قولَهُ تعالى‎ al 
অথবা, মহান আল্লাহর বাণী ১:১৮ نلِك‎ ॥১-৩-এর ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর।। আল্লাহর বাণী ১১০১4 على‎ ১ ورم‎ ব্যাখ্যা : যেনা ব্যভিচার এমনই 
জঘন্য ও ঘৃণ্য অপরাধ যে, এতে লিপ্ত নারী পুণ্য উভয়ই সভ্যতা সংস্কৃতির জন্য 
ধ্বংসাত্মক | এজন্যই ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তি সতীসাধবী নারীর যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। 
আর এমন গর্হিত কাজে লিপ্ত নারীও সাধু চরিত্রবান পুরুষের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত 
ی ا نہد ا ور افش‎ করেন 
(525 LS Sb 40585354509 ل كع إل 855 أو مُشيركة‎ sl 
ذلك على الْمَوْمِنْینَ۔‎ 
অর্থাৎ, ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী নারী কিংবা মুশরিক নারী ব্যতীত কাউকে বিয়ে করবে 
না, আর ব্যভিচারী নারীকেও ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা মুশরিক পুরুষ ব্যতীত কেউ বিয়ে 
করবে না। আর মুমিনগণের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। 
উল্লিখিত আয়াতে কারীমার শেষাংশ অর্থাৎ ১-১ ذلك على‎ 52 ,-এর ব্যাখ্যায় 
তাফসীরকারগণের একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. একদল, ত্রাফসীরকারের অভিমত হলো, মহান আল্লাহর বাণী- টির 
১১১৯$:॥ আয়াতের 44) দ্বারা যেনা তথা ব্যভিচারের দিকে ইঙ্গিত করা TCE | 
ভি রানের ছরে, ব্যভিচার যেহেতু অপকর্ম তাই মুমিনগণের জন্য তা হারাম 
করা হয়েছে। 5 
২. অন্য একদল তাফসীরকারের মতে, ذلك‎ দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং 
মুশরিক ও মুশরিকার বিবাহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুশরিক পুরুষের সাথে মুমিন 
নারীর বিবাহ এবং মুশরিক নারীর সাথে মুমিন পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা কুরআন 
মাজীদের অন্যান্য আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ একমত্য 
পোষণ করেছেন | 
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১৭৫৮৮০01290 لا نك إلا‎ slr ৬৩2৯ :شرح‎ (6) 720 বব 

لوس کی The‏ میں প্রশ্ন:‏ » 
5৮0০০‏ فی ৮545‏ "اران نی لا ১০০২‏ 02059255590 

অথবা, মহান আল্লাহর বাণী 4," al 53 31555 3۔الرانی لآ‎ উদ্দেশ্য কী? 

বৰ্ণনা কর। 

উত্তর।। ২5১১ إل 2255 أو‎ ২2০; لآ‎ ০০$/-এর ব্যাখ্যা : ব্যভিচার জঘন্যতম 

অপরাধ ৷ সামাজিক অবক্ষয় দূরীকরণ, মানুষের নৈতিক মান উন্নয়ন এবং সার্বিক নিরাপত্তা 

নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা ব্যভিচারের মতো জঘন্য অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির 

দণ্ডবিধি জনতার সম্মুখে প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। এ ধরনের অপরাধী সমাজে নিকৃষ্ট ও 

ঘুণিত। এহেন ঘৃণিত অপরাধীর সাথে দাম্পত্যজীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে হুশিয়ারি 


উচ্চারণ, করে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- ৫১ HED الرانى لا الا‎ 
والرّانية 3 يَنْكحها ال ران أو مُشْركُ‎ অৰ্থাৎ, ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা মুশরিক 
নারী ব্যতীত কাউকে বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারী নারীকেও ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা 
মুশরিক পুরুষ ব্যতীত কেউ বিয়ে করবে না। 


আলোচ্য আয়াতে কারীমার মর্মার্থ হলো, ব্যভিচার এমনই. জঘন্য এবং ঘৃণ্য সামাজিক 
অপরাধ যে, এতে লিপ্ত নারী পুরুষ মানব সভ্যতা ও. সংস্কৃতিণ জন্য ধ্বংসাত্মক তাই 
ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তি সতী নারীর যোগ্য বলে বিবেচিত-হবে না। আর এমন গর্হিত কাজে 
লিপ্ত নারীও সাধু সজ্জন পুরুষের উপযুক্ত বিবেচিত হয় না। 
এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম নাসাফী (র্‌) বর্ণনা করেন, এ পর্যায়ে সবচেয়ে সঠিক কথা 
হলো, এ আয়াতে অশ্লীল কাজে লিপ্ত নারী পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে ঘৃণা 
সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃত মুসলমান শুধু সতীসাধবী নারীকেই বিয়ে করে। যে দুষ্কতিকারী 
অসামাজিক কাজে লিপ্ত সে-ই কেবল এমন নারী বিয়ে করতে পারে যে বাভিচারিণী। 
এমনিভাবে যে নারী এমন ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত, সে-ই শুধু এমন মন্দ পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক 
সম্পর্ক গড়ে তুলতে TT কিংবা মুশরিক। এটি মুমিন মুসলমানের মর্যাদার 8۴۱ 
৫৫০ ৮১ Li 45900 أو‎ 2 Al :يان ینکچ‎ (e) 0৮) » 
Et NE EET SLO ৮৫৮৫০ 
৮ প্রশ্ন : او‎ পুরুষ جو وروی‎ e رہ‎ 
পুরুষকে বিয়ে করে, তবে এতদুভয়ের বিয়ের হুকুম কী? ইমামদের মতামতসহ বর্ণনা কর। 
৯০১৮৮৪০৩০৯৪ ৩৪ ০4০৪, 
অথবা, ব্যভিচারী পুরুষের সাথে সতীসাধবী নারীর এবং সাধু পুরুষের সাথে ব্যভিচারী 
নারীর বিয়ের হুকুম কী? মতভেদসহ বর্ণনা কর। 
হি নে দির বিধান চরিত্রবান ও চরিত্রহীনের মাঝে 
বিয়ের হুকুম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন_ 
زان ن أى مشرك د‎ লক مشركة والرّانية لا‎ পা 
অর্থাৎ, ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী নারী কিংবা মুশরিক নারী ব্যতীত কাউকে বিয়ে করবে 
না। আর বাভিচারী নারীও ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা মুশরিক পুরুষ ব্যতীত কাউকে বিরে 
করবে না। 
আলোচ্য আয়াতে কারীমার ভাষ্যমতে সাব্যস্ত হয়, চরিত্রবান পুরুণ বা নারীর জন্য চরিত্রহীন 
(ব্যভিচারী) নারী বা পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ। এতৎসত্তেও যদি 
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এতদুভয়ের মাঝে বিবাহ সংঘটিত হয়, তবে তার হুকুম নির্ণয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য 

পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. ইমাম আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, কোনো চরিত্রবান 
লোকের পক্ষে কোনো ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করা বৈধ নয়, যে পর্যন্ত না সে খাটি তওবা 
করে। এমনিভাবে কোনো সতীসাধবী নারীর পক্ষে ব্যভিচারী পুরুষকে বিয়ে করা বৈধ 
নয়, যে পর্যন্ত না সে সঠিকভাবে তওবা করে। 

২. ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর 
মতে, ব্যভিচারী স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিয়ে হারাম; পরস্তু কেউ যদি তা সত্তেও বিয়ে করে 
ফেলে, তবে তার বৈবাহিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে | 

৩. ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করা 
মাকরূহে তাহরীমি। 

১৯৬৮৭ pho: رقي‎ 1201 » 
HELD SLES ALG إِجِلدُوا: لا‎ LSB SSS فرضنا‎ LC 

» : ২৬। শব্দসমূহের তাহকীক কর: 
চারি ومون‎  مكذحأتال‎  اودلجا‎ TESS فرضٹا۔‎ Gi 

উত্তর, শব্দাবলির তাহকীক : 

(১5 : সীগাহ ৮5১১ جمع‎ বাহাস ২৯১২ ৮১৯৮ ৬:০১ إثبّات‎ বাবে افعال‎ 
سار ات‎ dj إن‎ ù জিনসে gaa অর্থ- আমি অবতীর্ণ 

(25 : সীগাহ 1৫24 ماضى یود انی‎ ৩৪ ০৫ ৰাৱে شرب‎ 

মাসদার الفرض‎ মাদ্দাহ ১৯ - ১ - - ف‎ জিনসে ৮১-০ অর্থ- আমি নির্ধারণ 


KA তা শপত 23% বাধন اناج يشل‎ 
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ات 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীরকার 
وه اس‎ এ) لسوت ا از‎ মাতত অ 
তাফসীরপ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত ১৯। ১১১... থেকে সংগৃহীত। 

না د‎ 
অপরাধ দমনের জন্য ইসলামে প্রবর্তিত হয়েছে যথোচিত দণ্ডবিধান। ব্যভিচার যেমন 


5০5,৮০৯ "৬: الڑانی لا‎ . 


জন্য সম্পদ ব্যয় করে। কারো কারো মতে, এ নিষেধাজ্ঞা সাহাবায়ে কেরামের জন্য 
নির্দিষ্ট। কারো কারো, মূতে, আম (ব্যাপকভাবে সকলের জন্য)। আর এ বিধানটি 
আল্লাহ তায়ালার বাণী واوا يا منكم‎ -এর দ্বারা রহিত হয়ে যায়। 1 
١ يرمون المحصتت 210770000 4581 هُمْ‎ 5845, ٤ 
৪. আর যারা পবিত্র চরিত্রের অধিকারী সতীসাধবী স্ত্রীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, 
অতঃপর ব্যভিচারের প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে 
তাদেরকে চাবুক মার । অর্থাৎ অপবাদ প্রদানকারীর প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রাঘাত 
কর। আর কখনো কোনো বিষয়ে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। কবীরা গুনাহে লিপ্ত 
হওয়ায় এরা সকলেই, ফাসেক | 
ছু? ذلك وم یھی ران الگ شقفو‎ ১০১১120৮438 ٥ 
৫. তবে (অপবাদ প্রদানের কারণে শাস্তি ভোগ করার পর) যারা তওবা করেছে এবং 
নিজেদের আমলকে সংশোধন করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের অপরাধ (মিথ্যারোপ) 
মার্জনাকারী এবং তাদের প্রতি অতিশয় দয়াবান তওবা করার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে, 
যার দ্বারা তাদের ফাসেকী দূর হবে এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে | কারো কারো 
মতে, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগা হবে না, যা ইসতেসনার দ্বারা শেষ জুমলার (বাক্যের) 
প্রতি প্রত্যাবর্তন অবস্থায় বোঝা যায়। 
* সমাপনী :: দৃষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের ক্ষেত্রে ইসলামই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান 
করেছে। কঠোর হস্তে এ নীতি বাস্তবায়নের ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহের 


24205415580 ০০০5: (1) 3101 4 

» প্রশ্ন: ১। আল্লাহ তায়ালার বাণী ২১১4৩. 9ك الراني لا‎ শানে নুযুল বর্ণনা কর 
উত্তর। | আয়াতের শানে TF : মহান আল্লহির বাণী ২১ $1 8۔الرانیٰ لا ينكع‎ 
নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২৭ 


১. ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী ری‎ হযরত আমর ইবনে শোয়াইবের সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত 
করেন। তিনি বলেন, মারসাদ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি মক্কা থেকে বন্দিদেরকে 
মদিনা মুনাওয়ারায় পৌছে দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বর্বরতার যুগে মক্কা 
মুয়াযযমায় তার সাথে ওনাক নায়ী জনৈক মহিলার সম্পর্ক ছিল। তিনি যখন ইসলাম 
গ্রহণ করে মক্কায় গমন করেন, তখন সে মহিলা তার কাছে পূর্বের সম্পর্কের ভিত্তিতে 
হাজির ۱ কিন্তু মারসাদ তার দিকে ফিরে তাকাতেও রাজি হন নি। এতে মহিলা ক্ষুব্ধ 
হয়ে অভিযোগ করলে তিনি তার দিকে না তাকিয়ে বললেন, আমি এখন মুসলমান | 
তোমার সাথে কথা বলা ও ওঠাবসার অনুমতি নেই। অজ্ঞতার যুগে যা সম্ভব ছিল এখন 
তা অসম্ভব | তখন ওনাক বলল, তাহলে তুমি আমাকে বিবাহ কর এবং তোমার সঙ্গে 
নিয়ে চল। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, আমি এ প্রসঙ্গে রাসূল (স)-এর সাথে পরামর্শ না 
করে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারব না। 
মারসাদ মদিনা প্রত্যাবর্তন করে প্রিয়নবী (স)-এর কাছে ওনাককে রিয়ে করার অনুমতি 
চাইলেন ৷ রাসূলুল্লাহ (স) তাকে কোনো জবাব দিলেন না। এরপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ 
থেকে এ আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করলেন, তুমি তাকে বিয়ে করো না। 

২. ইমাম নাসায়ী (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর সনদে বর্ণনা করেন, উম্মে 
মাজহুল নায়ী এক মহিলা ছিল। তার চারিত্রিক দোষের কথা অনেকের জানা ছিল | 
একজন মুসলমান তাকে বিয়ে করতে চাইলে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। 

৩. তাফসীরে নূরুল কুরআনের ভাষ্যমতে, আল্লামা বাগাভী (র) বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ 
যখন মদিনা মুনাওয়ারায় আগমন করলেন তখন তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী 
একেবারে নিঃস্ব ও হৃতসর্বস্ব ছিলেন। সে সময় বর্বরতার যুগ থেকে মদিনায় 

র লিপ্ত কতিপয় সম্পদশালী মহিলা ছিল। দারিদ্যপীড়িত মুহাজিরদের 
কেউ কেউ সে সম্পদশালী চরিত্রহীন মহিলাদেরকে বিয়ে করে নিজেদের 8 
দূর করতে ہم‎ এমনকি তারা এ মর্মে মহানবী (স)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা 
করলে তখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উক্ত আয়াতে কারীমা নাযিল হয়। 
তাফসীরকার আতা ইবনে আবু রাবা, মুজাহিদ, কাতাদা, যুহরী (র) প্রমুখ এ ব্যাখ্যা করেছেন। 

» 01150( :ما معتی الرّنا 05৭৮4‏ 2444 

» প্রশ্ন: ا‎ ০)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর বিধান কী? 

উত্তর।। ১-এর আভিধানিক অর্থ : (5১, শব্দটি বাবে -১১-এর 1۱ এর 

আভিধানিক অর্থ- ১. ব্যভিচার, ২. হারাম সহবাস, ৩. ধর্ষণ, ৪. অবৈধ যৌনাচার ইত্যাদি | 

১)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : :১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণে বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন 
নিচে তুলে ধরা হলো- 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- ১৪৫ اليا 52 25 320 5045 85 شمر‎ 
০১৪ অর্থাৎ, শরয়ী বন্ধন ব্যতীত নারীর সাথে পুরুষের সহবাসে লিপ্ত হওয়াকৈই 
الوّناً‎ বলে। 

. আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন- পল 

. কারো মতে; 

FDL هو الوطئ بالمرأةٍ بغیر عقد شرعی سواء كانت متروجة او غير‎ 
অর্থাৎ, শরয়ী বন্ধন ব্যতীত ও বিবাহিত কিংবাঁ অবিবাহিত دم‎ নারীর সাথে সহবাসে 
লিপ্ত হওয়াকেই jJl বলে। | 

৪. কেউ বলেন- ৯৪০ ৯:৯১ 940, ৮০১৭ هو‎ 151 অর্থাৎ, বিবাহবন্ধন ব্যতীত 
কোনো নারীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়াকে ارب‎ বলে 


GU 


২৮ Gm জলত্ঞাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هه‎ 


সর্বোপরি বলা যায়, স্বীয় বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত কোনো পুরুষ অন্য কোনো নারীর সঙ্গে এবং 

কোনো নারী স্বীয় বিবাহিত স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হওয়াকে 

0) বলে। 

ব্যভিচারের বিধান : ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনার সুবিধার্থে ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীকে আমরা 

তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে পারি | যথা- 

১. স্বাধীন ও অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী পুরুষের শাস্তি : ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী যদি 
অবিবাহিত ও স্বাধীন হয়, তবে তাদের শাস্তি নিরূপণে ইমামগণের মতানৈক্য 
পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

ক. ইমাম আযমের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্বাধীন ও 
অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের শাস্তি হলো প্রত্যেককে একশত করে 
বেত্রাঘাত করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

الزانية والچاھی فاجلدوا كل واج 25145 EAE‏ 

খ. ইমাম : ও আহমদের অভিমত : ইমাম ceil ও আহমদ (র)-এর 
মতানুসারে স্বাধীন ও অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের শাস্তি হলো- উভয়কে 
একশত করে বেত্রাঘাত করা, অতঃপর একবছরের জন্য নির্বাসন দেয়া। কেননা 
রাসূল (স) বলেন- 2০০65848485 

২. স্বাধীন ও বিবাহিত ব্যভিচারী নারী পুরুষের শান্তি : ব্যভিচারী নারী পুরুষ যদি স্বাধীন ও 
বিবাহিত হয় তবে তাদের শাস্তি হলো, রজম ব্য প্স্তরাঘাতে TTT | যেমন রাসূল 
(স) ইরশাদ করেন- بالخجارة‎ Hed الثيب بالکیب‎ 

৩. ব্যভিচারী দাসদাসীর শান্তি : ব্যভিচারী দাসদাসীর শাস্তি হলো পঞ্চাশ বেত্রাঘাত | যেমন 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

 باذعلا الْمُحصناتِ من‎ ৮০১৮০৬৮4৮১৯ ৩০5৬ 
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৮” প্রশ্ন: إن‎ ব্যভিচারের শান্তি কী? মতভেদসহ উল্লেখ কর। 

উত্তর।। ব্যভিচারের শাস্তি : ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনার সুবিধার্থে ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীকে 

আমরা তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে পারি | যথা- 

১. স্বাধীন ও অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী পুরুষের শান্তি : ব্যভিচারী পুরুষ ও নারী যদি 
অবিবাহিত" স্বাধীন হয়, তবে তাদের শাস্তি ۴۰۰ ইমামগণের মতানৈক্য 
পরিলক্ষিত হয় | যেমন 
ক. ইমাম আযমের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্বাধীন ও 

অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের শাস্তি হলো প্রত্যেককে একশত করে 
বেত্রাঘাত করা। কেননা আল্লাহ্‌ তায়ালা, ইরশাদ করেন-, 
جلدم‎ ULLAL فاجلدوا كل واج‎ lily LS 

খ. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর 
মতানুসারে স্বাধীন ও অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের শাস্তি হলো- উভয়কে 
একশত করে বেত্রাঘাত করা, অতঃপর একবছরের জন্য নির্বাসন দেয়া। কেননা 
রাসূল (স) বলেন- عام‎ ১৯55 2০৮৯ UL ৯৫৯০ IS 

২. স্বাধীন ও বিবাহিত ব্যভিচারী নারী পুরুষের শান্তি : ব্যভিচারী নারী পুরুষ যদি স্বাধীন ও 
বিবাহিত হয় তবে তাদের শাস্তি হলো, রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা! যেমন রাসূল 
(স) ইরশাদ করেন- ৪১২৯৯ ২১১২১০1৯ ৮2৫1০ اليب‎ 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ২৯‏ سر 


৩. ব্যভিচারী দাসদাসীর শাস্তি : ব্যভিচারী দাসদাসীর শাস্তি হলো পঞ্চাশ বেত্রাঘাত | যেমন 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ سی‎ 
يفاحشة فعليهنٌ نصَفٌ ما على الْمُخُصنات من الْعذاب ۔‎ ৯২৭১৪ 
ری : اشرح قولة تعالى ”)4 نی لا ينكح الا )259 او مشركة".‎ J 4 
» প্রশ্ন: ৪। মহান আল্লাহর বাণী رای لا ينك الا أيه او مشركة‎ ব্যাখা কর 
৬৫০ (৮2 "الرّائى لا یسک الا زانية‎ JAS فى‎ সপ او ما‎ 
অথবা, জরা 555) الآ‎ ৫45 3 -الرانى‎ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
বর্ণনাকর। .. 
804 | | -الرًاني لا ينك الا زانية أو مشركة‎ ব্যাখ্যা: ব্যভিচার জঘন্যতম অপরাধ | 
সামাজিক অবক্ষয় দূরীকরণ, মানুষের নৈতিক মান উন্নয়ন এবং সার্বিক নিরাপত্তা 
নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আল্লাহ অয়ালা ব্যভিচারের মতো জঘন্য অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির 
দণ্ডবিধি জনতার সম্মুখে প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। এ ধরনের অপরাধী সমাজে নিকৃষ্ট ও 
ঘৃণিত। এহেন ঘৃণিত অপরাধীর সাথে দাম্পত্যজীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে হুশিয়ারি 
উচ্চারণ করে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- 
UE والزانية 3 ينكسهنا الازان او‎ Gop لا يتكع إلا انيا ارو‎ ৩০8 
অর্থাৎ, ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক নারী ব্যতীত কাউকে বিয়ে করবে না এবং 
ব্যভিচারী নারীকেও ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা মুশরিক পুরুষ ব্যতীত কেউ বিয়ে করবে না। 
আলোচ্য আয়াতে কারীমার মর্মার্থ হলো, ব্যভিচার এমনই জঘন্য এবং ঘৃণ্য সামাজিক 
অপরাধ যে, এতে লিপ্ত নারী পুরুষ মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য ধ্বংসাত্মক | তাই 
ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তি সতী নারীর যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আর এমন গৰ্হিত কাজে 
লিপ্ত নারীও সাধু সজ্জন পুরুষের উপযুক্ত বিবেচিত হয় না। 
এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম নাসাফী (র) বর্ণনা করেন, এ পর্যায়ে সবচেয়ে সঠিক কথা 
হলো, এ আয়াতে অশ্লীল কাজে লিপ্ত নারী পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাপারে ঘৃণা 
সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃত মুসলমান শুধু সতীসাধবী নারীকেই বিয়ে جم‎ যে দুক্ভৃতিকারী 
অসামাজিক কাজে লিপ্ত সে-ই কেবল অসচ্চরিত্র নারীকে বিয়ে করতে পারে | এমনিভাবে 
যে নারী এমন ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত, সে-ই শুধু এমন মন্দ পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে 
ہے سے‎ RT OF মুমিননমুললমানেরনর্মাদার ধ্রিপস্থি। 
৮৪৮ العفيفة أو الرانية العفيف فما‎ ০০] د اض ینکچ‎ (০) JD ۹) 
نكاحهما ؟ بين مع اختلاف الائِمَة۔‎ 
» প্রশ্ন : ৫। ব্যভিচারী পুরুষ যদি সতীসাধ্বী নারীকে কিংবা ব্যভিচারী নারী যদি সাধু 
পুরুষকে বিয়ে করে, তবে এতদুভয়ের বিয়ের হুকুম কী? ইমামদের মতামতসহ বর্ণনা কর। 
56 ss le بالْعفِیْفَۃ وبالعکس؟‎ ৮০8০ না 
সাথে সতীসাধবী নারীর এবং সাধু পুরুষের সাথে ব্যভিচারী 
? মতভেদসহ বর্ণনা কর। 
লাল মারে 
বিয়ের হুকুম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- 
الرّانى لا يكح الك زانية او مشركة والرَّانِيةٌ 45501000453 ۔‎ 


৩০ جو رک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ mw 


অর্থাৎ, ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী নারী কিংবা মুশরিক নারী ব্যতীত কাউকে বিয়ে করবে 

না। আর ব্যভিচারী নারীকেও ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা মুশরিক নারী ব্যতীত কেউ বিয়ে 

করবে না। 

আলোচ্য আয়াতে কারীমার ভাষ্যমতে সাব্যস্ত হয়, চরিত্রবান পুরণষ বা নারীর জন্য চরিত্রহীন 

(ব্যভিচারী) নারী বা পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ। এতৎসত্েও যদি 

এতদুভয়ের মাঝে বিবাহ সংঘটিত হয়, তবে তার হুকুম নির্ণয়ে ইমামগণের মাঝে মতানৈক্য 

পরিলক্ষিত হয় ।.যেমন_ 

১. ইয়া আৰু হানায় ও শাকেরীর সিমত £ ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর 

ব্যভিচারী স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিয়ে হারাম; পরস্তু কেউ যদি তা সত্তেও বিয়ে করে 
ফেলে, তনেতার سد‎ সক অব্যাহত রাকরে । 

২. ইমাম আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, কোনো চরিত্রবান 
লোকের পক্ষে কোনো ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করা বৈধ নয়, যে পর্যন্ত না সে খাটি তওবা 
করে । এমনিভাবে কোনো সতীসাধবী নারীর পক্ষে ব্যভিচারী পুরুযকে বিয়ে করা বৈধ 
নয়, যে পর্যন্ত না সে সঠিকভাবে তওবা করে | 

৩. ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করা 
মাকরূহে তাহরীমি। 

2০0১0৮৮৮550 8150৮ (53৯0৭) 01560 ۹ 
» প্রশ্ন: زد‎ ব্যভিচারিণীর সাথে মুমিনগণের বিবাহ কি স্থায়ীভাবে হারাম? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 
rh اشرح قوله تعالى "وحم ذلك‎ 3 

অথবা, মহান আল্লাহর বাণী ১ وحرّم ذلك‎ -43 ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর।। আল্লাহর বাণী ০:.$-১1|.৮£০ ذلك‎ *:১-এর ব্যাখ্যা : যেনা ব্যভিচার এমনই 

জঘন্য ও ঘৃণ্য অপরাধ যে, এতে লিপ্ত নারী পুরুষ উভয়ই সভ্যতা সংস্কৃতির জন্য 

ধ্বংসাত্মক | এজন্যই ব্যভিচারে লিপ্ত ব্যক্তি সতীসাধবী নারীর যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। 
আর এমন গর্হিত কাজে লিপ্ত নারীও সাধু চরিত্রবান পুরুষের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত 
হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

راد لا تكح الا زانية او مشركة والرانية لا ينكلمهًا 91 زاب وارك وخم 

لك على ৪১০৬০]‏ 

چو FEE পুরুষ ব্যভিচারী নারী e মুশরিক নারী ব্যতীত কাউরে বিয়ে‏ لد 

না, আর ব্যভিচারী নারীকেও ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা মুশরিক পুরুষ ব্যতীত কেউ বিয়ে 

করবে না । আর মুমিনগণের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। 

উল্লিখিত আয়াতে কারীমার শেষাংশ অর্থাৎ ৬১ ৮১. ذلك على‎ +১৯১-এর ব্যাখ্যায় 

তাফসীরকারগণের একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 

১. একদল তাফসীরকারের অভিমত -হলো, মহান আল্লাহর বাণী- ذلك علي‎ ₹০: 
১১১১$ আয়াতের ذلك‎ দ্বারা যেনা তথা ব্যভিচারের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
তখন বাক্যের অর্থ হবে, ব্যভিচার যেহেতু অপকর্ম তাই মুমিনগণের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। 

২. অন্য একদল তাফসীরকারের মতে, 41১ দ্বারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহ এবং 
মুশরিক ও মুশরিকার বিবাহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুশরিক পুরুষের সাথে মুমিন 
নারীর বিবাহ এবং মুশরিক নারীর সাথে মুমিন পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা কুরআন 
মাজীদের অন্যান্য আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ একমত্য 
পোষণ করেছেন। 


৩১‏ ۔ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন‏ وو 


০2১0০৯0০158] :ما مغنى القذف؟ وما هُوْحَدٌ‎ (৬) 01571 ۹ 
» প্রশ্ন : ৭ ৭:-এর অর্থ কী? সতীসাধ্নী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদের শান্তি কী? 
বর্ণনা কর। 
উত্তর। | _১১৪-এর আভিধানিক অর্থ : القذْف‎ শব্দটি বাবে -,১.১-এর মাসদার। এটি 
ق ۔ ذ  اف‎ মূলধাতু হতে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ- নিক্ষেপ করা, উৎক্ষেপণ, দুর্নাম 
করা, দোষারোপ করা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া, মানহানি করা, ঠাট্টা বিদ্রুপ করা । 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, কোনো লোককে যেনার মিথ্যা 
অভিযোগে অভিযুক্ত করাকে قذف‎ বলে। যেমন- কাউকে ঠাট্টা করে হে যেনাকার, অথবা 
অমুককে আমি যেনা করতে দেখেছি; একথাগুলোকে শরীয়তে ia বলে গণ্য করা হয়। 
সতীসাধবী নারীর প্রতি অপবাদের শান্তি : আল্লাহ তায়ালা সূরা নূরের প্রারভেই ব্যভিচারের 
শাস্তি এবং ব্যভিচারী নারী পুরুষের সাথে সৎ ও সতী মুমিন মুমিনার বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার 
কথা ঘোষণা করার পর আলোচ্য আয়াতে সতীসাধবী মহিলার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ 
দেয়া হলে অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি ঘোষণা করে বলেন- 
ثم 05442150951 فاجلدوهم فمائين جلدة‎ উজ) والدين يرمون‎ 

ولا تقبلوا لهم شهادةاأبدابواولئك هُم الفسقون ‏ 

এ আয়াতে কারীমায় সভীসাধবী নারীর প্রতি ব্যভিচারের 'অপবাদ আরোপকারীর তিনটি 
শাস্তির কথা ঘোষণা হয়েছে। যথা- 
٦ جلّدة‎ ১৯১০০ তথা আশিটি বেত্রাঘাত 
২. 5504441 ১১০০, তথা সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হওয়া। 
৩. ৪:০8] بصفة‎ 5১-০১ তথা ফাসেক বা দুদ্কৃতিকারী হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া | 
আলোচ্য আয়াতে কারীমার নির্দেশনা মতে প্রমাণ হয়, যারা শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রমাণ 
ব্যতীত কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তাদের প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রাঘাত 
করা হবে। 
এ আয়াতে কারীমা দ্বারা আরো বোঝা যায়, শরীয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন 
ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য জরুরি। এ প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারো প্রতি প্রকাশ্য 
ব্যভিচারের অপরাদ আরোপ করে, তবে শরীয়ত এ অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর 
অপরাধ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেছে, যেন সে নিজের 
মুখে এ ধরনের প্রমাণহীন কথাবার্তা আর কখনো উচ্চারণ না করে। অপবাদ দানকারীকে 
নিজ চোখে এ অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখতে হবে । শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও 
করবে যে, তার সাথে আরো তিনজন পুরুষ এ অপকর্ম দেখেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। 
কেননা যদি অন্য সাক্ষী না থাকে কিংবা সাক্ষী চারজনের কম থাকে বা তাদের সাক্ষ্যদানের 
و‎ 

4৮7 ۹‏ (۸) : بين SAUL‏ على الْمُخصنات .هل LE‏ شهادة القاذف ام لا؟ بُ 
৮। সতীসাধবী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি বর্ণনা কর। অপবাদ‏ وت 
আরোপকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? আলোচনা কর।‏ 
উত্তর।। সতীসাধবী নারীর প্রতি অপবাদের শান্তি : আল্লাহ তায়ালা সূরা নূরের প্রারস্ত্েই‏ 
ব্যভিচারের শাস্তি এবং ব্যভিচারী নারী পুরুষের সাথে সৎ ও সতী মুমিন মুমিনার বিবাহ‏ 
নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করার পর আলোচ্য আয়াতে সতীসাধবী মহিলার প্রতি‏ 
ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হলে অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি ঘোষণা করে বলেন-‏ 


৩২ 444 


ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً واولثك SNL‏ 

এ আয়াতে কারীমায় সতীসাধবী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর তিনটি 

শান্তির কথা ঘোষণা হয়েছে। যথা- 

৯ 8৯ ১৪১০৪ তথা আশিটি বেত্রাঘাত। 

২. الشهادة‎ ১.০: তথা সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হওয়া। 

৩. بصفة الفسق‎ ২২৩০৯ তথা ফাসেক বা দুষ্কৃতিকারী হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া। 

আন নটি রা মচ একাই প্রমাণ ریہ‎ বে, যারা শরীয়তসম্মত 
সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতীত কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তাদের প্রত্যেককে আশিটি করে 
বেত্রাঘাত করা হবে। 
এ আয়াতে কারীমা দ্বারা আরো বোঝা যায়, শরীয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন 
ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য জরুরি । এ প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারো প্রতি প্রকাশ্য 
ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরীয়ত এ অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর 
অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেছে, যেন সে 
নিজের মুখে এ ধরনের প্রমাণহীন কথাবার্তা আর কখনো উচ্চারণ না করে। অপবাদ 
দানকারীকে নিজ চোখে এ অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখতে হবে এবং শুধু তাই নয়, সে 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে, তার সাথে আরো তিনজন পুরুষ এ অপকর্ম দেখেছে এবং তারা 
সাক্ষ্য দেবে। কেননা যদি অন্য সাক্ষী না থাকে কিংবা চারজনের কম থাকে কিংবা তাদের 
সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে; তবে তার চুপ থাকা BB | 

অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্যের বিধান : সতীসাধবী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ 

প্রদানকারীর শাস্তি হিসেবে প্রথমত আশিটি বেত্রাঘাত, প্রদান করা হবে। একথা বলার পর 

আল্লাহ তায়ালা আরো ঘোষণা করেন- ولا تقبلوا لهم شهادة ابد‎ অর্থাৎ, আর কখনো 
তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। 

অপবাদ প্রদানকারী সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা কি চিরতরে হারাবে নাকি তওবা করা পর্যন্ত, 

এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, অপবাদ 

ওপর আশিটি বেত্রাঘাত প্রয়োগের পর যদি সে তওবার মাধ্যমে 
আত্মসংশোধন করে নেয়, তবে সে আর ফাসেক থাকবে না। তওবার কারণে ফিসক 
তথা নাফরমানির কলঙ্ক দূরীভূত হয়ে যাবে | তবে তার সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য বলে 
বিবেচিত হবে না। 

২. ইমাম শাফের়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, অপবাদ প্রদানকারীর ওপর 
আশিটি বেত্রাঘাতের পর যদি সে খাটি তওবার মাধ্যমে আত্মসংশোধন করে, তবে তার 
নিকট থেকে কিসক তো দূরীভূত হবেই? এমনকি তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। 

Jl ۹‏ رق :ماذاوقع فی الكَركيْبٍ ০০০১৮ তামা‏ ”فی SE‏ 

তারকীবে কী হয়েছে? বর্ণনা কর।‏ "والذين يرمُون الْمُحصنات "7< سپا 

উত্তর। | یرون المحصنات‎ ১:১১-এর তারকীবি অবস্থান: মহান আল্লাহর বাণী ১:11) 

৩০১ ১১-১০, অংশটি তারকীবে مبتدأ‎ হয়েছে। তার خبر‎ হলো তিনটি । যথা- | 

4 فاجلدوهم ثمانین جلدة ১‏ 

ولا es‏ شهادة ادا 3- 

৩. ৩৬৪৪] قم‎ 4১19১ 
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4 1,)01-20( : شرح قول تعالى "الا ৮১০৩৮1৮৫০৩৫]‏ ذلك واصلحوا". 
دالا ১:১1‏ تَابُوا ১০‏ بعد ذلك واصلحُزا ৮ e: ১০। মহান আল্লাহর বাণী‏ 
ব্যাখ্যা ۱ 5 |‏ 

ALS "الا الينَتَابُوًا بعد ذلك‎ ০০৯৩৬ 

অথবা, মহান আল্লাহর বাণী تَابُوا مِن بعد ذلك واصلحوا‎ nl 4-এর অর্থ বর্ণনা কর। 

804 | ١ حَابُوًا من بعد الا‎ ১: ا‎ ব্যাখ্যা : সতীসাধবী নারীর প্রতি ব্যভিচারের 

অপবাদ্‌ আরোপকারী মিথ্যুকের শান্তির বর্ণনা শেষে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- الا‎ 

1১212154405 من بعد‎ IE #الذين‎ অর্থাৎ এ জাতীয় মিথ্যা অভিযোগকারীকে আশিটি 

বেত্রাঘাত করা হবে এবং এরা সমাজে দুষ্কৃতিকারী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কারণে সর্বক্ষেত্রে 

সাক্ষী হওয়ার গ্রহণযোগ্যতা হারাবে | কিন্তু এরা যদি তওবা করে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে 
নেয়, তবে হয়ত আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেবেন। উল্লিখিত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় 
ইমামগণের বক্তব্য নিচে বর্ণিত হলো- 

১. ইমাম আযমের অভিমত : আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) 
বলেন, যখন অপবাদ আরোপকারী তওবা করবে ও আত্মসংশোধন করে নেবে তখন 
সে আর ফাসেক থাকবে না। তবে একথার অর্থ এ নয় যে; তার,শাস্তি রহিত হবে; 
বরং আশিটি বেত্রাঘাতের শাস্তি জারি হবে আর তওবার মাধ্যমে -.. বা নাফরমানির 
কলঙ্ক দূরীভূত হবে । 

২. সানাউল্লাহ পানিপথির অভিমত : আল্লামা কায়ী সানাউল্লাহ পানিপথি (র) উল্লেখ 
করেন, তওবার অর্থ হলো কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত হওয়া, আল্লাহ তায়ালার নিকট 
ক্ষমা চাওয়া। আর খাঁটিভাবে তওবা করলে ও লজ্জিত হলে এবং আত্মসংশোধন করলে 
তওবা কবুল হয়। 
আল্লামা বাগাভী (র) এ ব্যাখ্যাকে হযরত ওমর ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর 
ব্যাখ্যা বলে উল্লেখ করেছেন। 

ODI বব‏ : ما هو محل الإعراب لقوله تعالى "ال 1545৩‏ الایٰة؟ 

» প্রশ্ন: ১১। অত্র আয়াতে আল্লাহর বাণী।১4- ১১ كال‎ মহরে ইরাব কী? 7 

589 ۱ 1১১5 وه الا ادان‎ মহন্তে ইরাব : আয়াতে উল্লিখিত 1১0 ০2341 ھر‎ 

ইরাব নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন-‏ جج<- 

১. تابوا‎ ০৯ 70ا‎ 2257 এর ওপর ০১০% محلا‎ হয়েছে। 

২,150 الا الذين‎ .বাক্যাংশটি পূর্বোক্ত ৮ ৯১০। ٦ هم 3ك-فشَهادَة‎ থেকে 045 হওয়ার 
কারণে ১১4 « محلا‎ হয়েছে। 

৩. আয়াতাংশ i «a পরে পতিত হওয়ায় ےی‎ হয়েছে। 

ON 0741 »‏ ا هو 2০‏ الاإغراب لقوله "Lali sis‏ و"باريعة 

০৫৭ هد‎ 

৮ প্রশ্ন : ১২। আল্লাহ তায়ালার বাণী £ ا 9045 ان اة‎ মহলে 

ইরাব কী? বর্ণনা কর! 

উত্তর।। اينات‎ মহলে ইরাব : আয়াতোক্ত لت‎ শব্দটি পূর্বোল্লিখিত 
১৯২০ শব্দের J} হিসেবে محلا منصوب‎ হয়েছে। 

এর মধ্যকার চি‏ 1۸.1 باربعَة شهداءً : মহলে ইরাব‏ 3ك باربعة شهداء 

০১45 অংশটুকু 12 ক্রিয়ার 4১, হিসেবে ১: محل‎ হয়েছে। 


৩৪ جم وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ مم‎ 


প্রশ্ন : o i তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 
نیت 27 بی‎ 8-9[ 


اوک وا ہے مر 


২2 i ৮১৭‏ 5 كل واد هم سای لد ولا تقبلوا لهم 


২১524১45025 পি اة فبها‎ (47517 


51420120285 23 
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লি اک 50445 ولم يكن لهم شهداء‎ =, ٦ 


০০০৯) 5 Led, :۷‏ اک ا ان کان من مم کے فى ذلك তি‏ ر Fen‏ | 


[ফা. প. ২০০৭, "১০] ر‎ ০0501227508 
২111 الاسئلة‎ 
على الْمّخْصنات؟ بن‎ Gil al ۱ 
بين حك الُقذف على المحْصنات۔ هل تفال شه ادة القإنف ام لا بين‎ 4 
কা প. ২০০৭] إشرح 455 تعالى ”ولا تقبلُوا لهم شهادة | اسا‎ পা 
2৯011৮01911 5155 واللواطة مع بيان حكم‎ LIN الفرق بین‎ ৬০ 5 
[ফা. প. ২০০৭, '১০] 

7 اشرح ALS নক‏ الذي ابوا من بعد ذلك ولوا ل 
أو Ls‏ ممن قوله تعالى "الآ ১৯০১4৭১৬০১5 টি]‏ 
5 ما محل الاعراب لقوله تعالى "الا الذين 1020 فى গলা‏ 
۷ ركب قؤلة تعالى "فان الله ١ ০5355‏ 
ا بسن سیپ نزول قوله تعالى ০33৫১"‏ يرمون os‏ 
১০৫৯৮১৩০০৮৬ ۹‏ 2487 


ফা. প. ২০১০] 2১৯১৯ 
MIELE بين‎ ey ds او مامَعْنى الكعًا‎ 

او ما مُعْنَى الليعان SLL ৮৮০৮১১৮৪১০৩‏ 0 ھی ورك بين 
১৫ 5‏ الاحکام المستتبطة من هذه Bai SUN‏ 

ل کر قراءة في كلمة "اربع" في قوّله AS‏ ربع شهادات Be‏ 


১৯ AY‏ الَکلمَات نیرون صا و فا واد 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩৫‏ ور 
ওনৎ প্রশ্নের উত্তর 5‏ £3 


আল্লামা TTA মহতী (র) কর্তৃক প্রণীত ود‎ কুরআন মাজীদের অন্যতম ٹن‎ 
তাফসীরগ্র্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত ১১ سورة‎ থেকে সংগৃহীত। 

* প্রসঙ্গ : স্ত্রীর ওপর যদি স্বামী কর্তৃক ব্যভিচারের অপবাদ আরোপিত হয়, আর যদি 
স্বামী অপর কোনো সাক্ষী উপস্থাপন করতে না পারে, তখন বিচারক যাতে সুষ্ঠু সমাধান 


১১৫৪১ وأولفك‎ রা ادن قن الس حت تت‎ ٤ 
৪. আর যারা পবিত্র চরিত্রের অধিকারী সতীসাধনী یھ‎ প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, 
অতঃপর ব্যভিচারের প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে 
তাদেরকে চাবুক মার । অর্থাৎ অপবাদ প্রদানকারী প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রাঘাত 
কর। আর কখনো কোনো বিষয়ে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। কবীরা গুনাহে লিপ্ত 
হওয়ায় এরা সকলেই ফাসেক। . 9 টির 
555541118৮5 بعد ذلا لگ..............‎ ০1525 الین‎ ٥ 
৫. তবে (অপবাদ প্রদানের কারণে শাস্তি ভোগ করার পর) যারা তওবা করেছে এবং 
নিজেদের আমল সংশোধন করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের অপরাধ মার্জনাকারী এবং 
তাদের প্রতি অতিশয় দয়াবান তওবা করার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে, যদ্ধারা তাদের 
ফাসেকী দূর হবে এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কারো কারো মতে, তাদের সাক্ষ্য 
উজ? কবুল সর 1 ذ1‎ 1 
EE (451901০৬৭০০ 95815 .٦ 
৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, কিন্তু নিজেরা ব্যতীত এর 
ওপর তাদের কোনো সাক্ষী নেই। যা সাহাবীদের কারো ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে। তবে 
এরপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে, সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেবে 
যে, তার স্ত্রীর প্রতি আনীত ব্যভিচারের, অভিযোগের ব্যাপারে সে অবশ্যই সত্যবাদী | 
এখানে شهادة ادم‎ অংশটি تب(‎ হয়েছে এবং اربع شہاداتِ‎ অংশটি পূর্ববর্তী 
০:০৩ মাসদারের مُطلق‎ 4১২১ হিসেবে مَنْصَوْب‎ | 
لاق من لاد‎ নল الله‎ ১৯৭৫ EME EE 
৭. আর (সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে) পঞ্চমবার (শপথ করে) বলবে, যদি সে এ ব্যাপারে 
মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক আর মুবতাদার 
খবর হলো স্বামী থেকে অপবাদের শাস্তিকে দূর করে দেয়। 
* সমাপনী : স্বামী কর্তৃক স্বীয় স্ত্রীর ব্যাপারে অর্পিত অপবাদের বিচার এবং শাস্তির বিধান 
প্রবর্তন করতেই মহান আল্লাহর পক্ষ হতে উল্লিখিত আয়াতে কারীমাসমূহের 
অবতারণা | তবে এ ব্যাপারে দণ্ড প্রয়োগে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। 


2০৮০৪] على‎ GN :ما مو‎ )1( 4560 4 
» প্রশ্ন: ১। সতীসাধ্রী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদের শান্তি কী? বর্ণনা কর। 


উত্তর ۱۱ সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদের শান্তি : لح جا له اير ان ينك‎ 
ব্যভিচারের শাস্তি এবং ব্যভিচারী নারী পুরুষের সাথে সৎ মুমিন মুমিনার 


৩৬ ہوک‎ জ্যা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: প্রথম বর্ষ জজ 


হওয়ার কথা ঘোষণা করার পর আলোচ্য আয়াতে সতীসাধবী মহিলার প্রতি ব্যভিচারের 
অপবাদ দেয়া হলে অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি ঘোষণা করে TET 
৮৯ ৩১০০১৫০১০০০ ০৫০০৭৫৯৯৯৭১ الین‎ 
ee Sp melee he hana ا‎ ie 
এ আয়াতে কারীমায় সতীসাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর তিনটি 
শাস্তির কথা ঘোষণা হয়েছে। যথা- 
3, 5১৯5১53 তথা আশিটি বেত্রাঘাত 
২. 84048405১54 তথা সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হওয়া | 
7 $4 مَوْصُوكٌ ية‎ তথা ফাসেক ×٦ TO হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া। 
আলোচ্য আয়াতে কারীমার নির্দেশনা মতে একথাই প্রমাণ হয়, যারা শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য 
প্রমাণ ব্যতীত কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তাদের প্রত্যেককে আশিটি করে 
বেত্রাঘাত করা TT | 
এ আয়াতে কারীমা দ্বারা আরো বোঝা যায়, শরীয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন 
ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য জরুরি ١ এ প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারো প্রতি প্রকাশ্য 
ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরীয়ত এ অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর 
অপরাধ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেছে, যেন সে নিজের 
মুখে এ ধরনের প্রমাণহীন কথাবার্তা আর কখনো উচ্চারণ না করে। অপবাদ দানকারীকে 
নিজ চোখে এ অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখতে হবে ।-শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও 
করবে যে, তার সাথে আরো তিনজন পুরুষ এ অপকর্ম দেখেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। 
কেননা যদি অন্য সাক্ষী না থাকে কিংবা চারজনের কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানের 
ব্যাপারে সন্দেহ থাকে; তবে তার চুপ থাকা উচিত। 


(৫) JL ۹‏ :بین خد القذف على 7+5560৯, ৩০০৮০]‏ 05 را بن 
প্রশ্ন : ২। সতীসাধবী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদের শান্তি বর্ণনা কর। অপবাদ‏ » 
আরোপকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য কিনা? বর্ণনা কর।‏ 

উত্তর । | সতীসাধদী নারীর প্রতি অপবাদের শান্তি : কুরআন মাজীদে সতীসাধবী নারীর প্রতি 
ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারীর তিনটি শাস্তির কথা ঘোষণা হয়েছে। যথা- 

১. ১৯33২ তথা আশিটি বেত্রাঘাত । 

3 551445010১৮০ তথা সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হওয়া। 

৩. 3312০০ 45-23 তথা ফাসেক বা দুষ্কৃতিকারী হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া। 
আলোচ্য আয়াতে কারীমার নির্দেশনা মতে একথাই প্রমাণ হয়, যারা শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য 
প্রমাণ ব্যতীত কারো প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তাদের প্রত্যেককে আশিটি করে 
বেত্রাঘাত করা হবে | 

এ আয়াতে কারীমা দ্বারা আরো বোঝা যায়, শরীয়তে ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য চারজন 
ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য জরণরি। এ প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারো প্রতি প্রকাশ্য 
ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরীয়ত এ অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর 
অপরাধ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেছে, যেন সে নিজের 
মুখে এ ধরনের প্রমাণহীন কথাবার্তা আর কখনো উচ্চারণ না করে। অপবাদ দানকারীকে 
নিজ চোখে এ অপকর্ম সংঘটিত হতে দেখতে হবে। শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও 
করবে যে, তার সাথে আরো তিনজন পুরুষ এ অপকর্ম দেখেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। 
কেননা যদি অন্য সাক্ষী না থাকে কিংবা চারজনের কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষ্যদানের 
ব্যাপারে সন্দেহ থাকে; তবে তার চুপ থাকা উচিত। 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩৭‏ هو 


অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্যের বিধান : i নারীর: ডি ود‎ অপরাদ 

্রদানকারীর শাস্তি হিসেবে প্রথমত আশিটি বেত্রাঘাত, প্রদান্‌ কর হবে। একথা বলার পর 

আল্লাহ তায়ালা আরো ঘোষণা করেন- (21 ১১/১ 441১455 ولا‎ অর্থাৎ, আর কখনো 
তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। 

অপবাদ প্রদানকারী সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা কি চিরতরে হারাবে নাকি তওবা করা পর্যন্ত, 

৯৮ قالط ماگ‎ এর মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

ই রর پاترپ‎ ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, অপবাদ 

ওপর আশিটি বেত্রাঘাত প্রয়োগের পর যদি সে তওবার মাধ্যমে আত্মসংশোধন 

করে নেয়, তবে সে আর ফাসেক থাকবে না। তওবার কারণে ফিসক তথা নাফরমানির কলঙ্ক 
দূরীভূত হয়ে যাবে। তবে তার সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। 

২. ইমাম শাফেরীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, অপবাদ প্রদানকারীর ওপর 
আশিটি বেত্রাঘাতের পর যদি সে খাটি তওবার মাধ্যমে আত্মসংশোধন করে, তবে তার 
নিকট থেকে ফিসক তো দূরীভূত হবেই এমনকি তার FTG গ্রহণযোগ্য হবে। 

1015৮615058 ১০০০০৯০০০৪৪ ۲٣ر‎ 012) ۹ 

» প্রশ্ন: إن‎ আল্লাহ তায়ালার বাণী... ৬+ 1১3 3১-এর ব্যাখ্যা কর। 

[ফা. প. ২০০৭] 

804 | | ابد الخ‎ 2১৮45 ১0১55 93۔ود‎ ব্যাখ্যা : যে বাক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের 

ات اترا ہے ا اط لے نا کل سد کت اپ 

হয়, তার প্রথম শাস্তি হলো তার ওপর শাস্তি কার্যকর করা অর্থাৎ তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত ' 
করা; যা তাৎক্ষণিকভাবে হয়ে থাকে | অন্যদিকে তার দ্বিতীয় শাস্তি হলো- কোনো মকদ্দমায় 
ভবিষ্যতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। 

শাফেয়ীগণের মতে, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না; যে পর্যন্ত না 

সে মহান আল্লাহর কাছে অতিশয়-অনুতত্ত হয়ে তওবা করে এবং অপবাদ আরোপকৃত 

ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চেয়ে দায়মুক্ত হয়। হানাফীগণের মতে, এরূপ তওবা করলেও তার 
سورس‎ দা 


৩০0 (৬০৮৫৬ واللواطة مل بان‎ Ln sm 3০51০ (5) 010 » 
১290) 

৮ প্রশ্ন : ৪1 ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর বিবাহের বিধান উল্লেখসহ ব্যভিচার ও 
সমকামিতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। [ফা. প. ২০০৭, ১০] 
3555 ۱۱ #ك- لواطة 8 زنا‎ মধ্যে পার্থক্য : নিচে j ও 3ك- لواطة‎ পার্থক্য তুলে ধরা হলো। 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : Lj শব্দটি এ - ১-১ 31515 হতে বাবে ».১১-এর মাসদার, 
যার অর্থ- ব্যভিচার | 
আর لواطة‎ শব্দটি বাবে 43-نصرٌ‎ মাসদার, মান্দাহ ط‎ - ১- ل‎ যার অর্থ- জড়িয়ে নেয়া, 
চিমটে ধরা, ভালোবাসা | 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় যেনা হলো- شرعیٌ‎ ১৪০ ১১ وطى المرأة من‎ 
অর্থাৎ, শরয়ীবন্ধন তথা বিবাহ ব্যতিরেকে কোনো নারীর সাথে সহবাস করা বা সম্ভোগ FFT | 
আর ২১! হলো قوم لوط‎ ৫০ ১4 তথা লুত জাতির ঘৃণ্যতম কাজ (পুরুষের মলদ্বারে 
সহবাস করা)। 
অথবা ৫...:৯13% 4. ॥ هو عملا من‎ অর্থাৎ, সমজাতীয় লিঙ্গের সাথে সম্ভোগে লিপ্ত হওয়া। 
উল্লেখ্য, রমণীর মলদ্বারে সন্ভোগকেও لواطة‎ বলা হয়। এ বিচারে لواطة‎ নারী পুরুষ 
উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; কিনতু ১১ কেবল রমণীর সাথেই নির্দিষ্ট। এ দৃষ্টিকোণ থেকে 
উভয়ের মাঝে وجو‎ ১৯ ১০১ +৮-এর সম্পর্ক বিদ্যমান। 


৩৮: فوتكم كروك‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 

৫5 35500‏ الا 550 او বিবাহের বিধান : সূরা নূরের আয়াত-‏ -زانیة ও‏ زان 
দ্বারা বাহ্যত প্রতিভাত হয়, যেনাকারী‏ مشركة والرانية لا يتكحها الا زان او مشر 
নারী পুরুষ যথাক্রমে মুশরিক মুশরিকা বা যেনাকারী যেনাকারিণীকে বিবাহ করবে। | FY‏ 
উক্ত আয়াতের তাফসীর শেষে ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও মালেক (র) বলেন, আয়াতে‏ 
বর্ণিত যেনাকারী বা যেনাকারিণীর মধ্যে কেউ কৃতকর্মে লজ্জিত হয়ে তওবাপূর্বক বিপরীত‏ 
লিঙ্গের সৎ, ধার্মিক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পবিত্র সুন্দর জীবনযাপন করতে‏ 
ইচ্ছুক হলে এমন যেনাকারী পুরুষ মহিলার বিবাহ জায়েয |‏ 

তবে যেনাকারী বা যেনাকারিণী যদি বিবাহোত্তর পূর্ব কর্ম হতে বিরত না থেকে শুধু পার্থিব 

লোভ লালসাবশত বিবাহ করে এরূপ বিবাহও বৈধ হবে, যদি দু সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ 

সংঘটিত হয় | তবে তাদের এহেন কর্ম পাপ বলে গণ্য হবে। (যায়ারেফুল কুরআন) 
110৮1১৭১০১০ Sa BSN dust: رة‎ J) 4 

» প্রশ্ন : ৫। মহান আল্লাহর বাণী الذين تابوا من بعد ذلك وام لحرا‎ 4 ।-এর ব্যাখ্যা কর। 

5087215৬০৮৬‏ "الا الَذیْن تاوا من بعد ذلك واصْلحُوًا". 

অথবা, আল্লাহ তায়ালার বাণী! ১1০1১ تابوًا منْ بعد ذلك‎ ০4 دالا‎ অর্থ বর্ণনা কর। 

উত্তর।। بعد الاية‎ 31515 ১331 41-এর ব্যাখ্যা : সতীসাধবী নারীর প্রতি ব্যভিচারের 

অপবাদ আরোপকারী মিথ্যুকের শাস্তির বর্ণনা শেষে আল্লাহ্‌ তায়ালা ঘোষণা করেন- 4 

1১ ১1০19 من بعد ذلك‎ (20 ৩5 অর্থাৎ, এ জাতীয় মিথ্যা আরোপকারীকে আশিটি 

বেত্রাঘাত করা হবে এবং এরা সমাজে দুষ্কৃতিকারী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কারণে এরা 

সর্বক্ষেত্রে সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতা হারাবে ।-কিন্তু এরা যদি তওবা করে নিজেদেরকে 
পরিশুদ্ধ করে নেয়, তবে হয়ত আল্লাহ তায়ালা এদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। উল্লিখিত 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমামগণের বক্তব্য নিচে বর্ণিত হলো- 

১, ইমাম আযমের অভিমত : আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) 
বলেন, যখন অপবাদ আরোপকারী তওবা করবে ও আত্মসংশোধন করে নেবে তখন 
সে আর ফাসেক থাকবে না। তবে একথার অর্থ এ নয় যে, তার শাস্তি রহিত হবে; 
বরং আশিটি বেত্রাঘাতের শাস্তি জারি থাকবে আর তওবার মাধ্যমে jê বা 
নাফরমানির কলঙ্ক দূরীভূত হবে | 

২. সানাউল্লাহ পানিপথ্থির অভিমত : কাষী সানাউল্লাহ পানিপথি ری‎ উল্লেখ করেন, 
তওবার অর্থ হলো কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত হওয়া, আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা 
চাওয়া। আর খাঁটিভাবে তওবা করলে, কৃত গুনাহের কারণে লজ্জিত হয়ে 
আত্মসংশোধন করলে তওবা কবুল হয়। 
আল্লামা বাগাভী (র) এ ব্যাখ্যাকে হযরত ওমর ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর 
ব্যাখ্যা বলে উল্লেখ করেছেন। 

)٦( 0155) ۹‏ :ما فو Soca‏ الأغراب لقوله تعالی "الا الذین تابوًا" فى الاية؟ 

» প্রশ্ন: ৬। অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালার বাণী।১০ الین‎ 4-এর মহন্রে ইরাব কী? 

804 | 11:05 ০১591 4-এর মহন্তে ইরাব : প্রশ্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত تابوًا‎ ০০২1 $-এর 

মহল্পে ইরাব নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞগণের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

7 1১40 الا اكذين‎ আয়াতাংশ ا ء‎ -এর ওপর ০১-০০ محلا‎ 1۱ 

২. 120 0551 ৭1 বাক্যাংশটি পূর্বোক্ত 3ك-فشهادة احدهم‎ ?-% থেকে ১২ হওয়ার 
কারণে ১১১২, محلاً‎ হয়েছে, 

৩. আয়াতাংশ مقط‎ ৮:১: --এর পরে পতিত হওয়ায় منصوب‎ % ৯, হয়েছে। 


জজ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩৯ 


১৮25 "فا‎ EE RU ارال ۷ ارکٹ‎ ۹ 
» প্রশ্ন: ره‎ মহান আল্লাহর বাণী Lia $১4 9ك فا الله‎ তারকীৰ কর। 
ر‎ এর তারকীব : ০37টি হরফে আতফ; $/|-টি کف‎ 


০১1০, 4৫55 আর الله‎ শব্দটি ৩- এর :اسم‎ 5326 শব্দটি 21- -এর 49 خبر‎ আর 
رح‎ হলো :خبر ثانى‎ ও তার اسم‎ এবং 49 خبر‎ ও ৮১০১ মিলে LE ETS 
২2১৯ হয়েছে। 


Nell ০৯৮৫ 054 قولهتعالی‎ 1৮0৮৮৮57010 ۹ 
প্রশ্নঃ ৮ মহান আল্লাহর বাণী روا جيم‎ ১৯>: ১:১1 আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা কর। 
উত্তর।। 1$৯1১) يرمون‎ ১: আয়াতের শানে নুযুল : উল্লিখিত আয়াতে কারীমার শানে 
নুযূল সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ।তা হলো- 
অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত ااي‎ ০১০১ 41 ১১০১ ৬১), অবতীর্ণ হওয়ার 
কিছুদিন পরই ঘটনাটি সংঘটিত হলো। হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা) এশার নামাযের 
সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরন্ষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের 
কথাবার্তা নিজ কানে শুনলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে 
ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। 
বুখারীর বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ری‎ হযরত হেলাল (রা)-এর ব্যাপার শুনে 
কুরআনের বিধান মতে তাকে বলে দিয়েছিলেন, হয় দাবির পক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত 
কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তিস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে | 
হযরত হেলাল (রা) উত্তরে আরয করলেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার 
শপথ, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এমন কোনো বিধান 
নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। একথা যখন 
চলছিল তখনই হযরত জিবরাঈল (আ) লেয়ানের বিধানসংবলিত আলোচ্য 2১255 الین‎ 
رواجم الا‎ আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন। 

১৮৫০0080৪১৬ مع‎ Sl বব 
» প্রশ্ন : وك لغان اه‎ অর্থ কী এবং এর বিধান কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর! [ফা. প. ২০১০] 
না مع اِخُتلاف‎ ৫০ ০০১০১ 27 اللعان‎ ৮৯০ از ما‎ 
অথবা, ৩।|-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর বিধান ইমামগণের 
মতভেদসহ বর্ণনা কর। 

Ly LDL‏ واصطلاحًا؟ ما LSS‏ ?)9 ھی صورثة؟ یمن ۔ 
অথবা, ১(-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ১0-এর বিধান কী? এর পদ্ধতি‏ 
কী? বৰ্ণনা 7۱‏ 
فاع ওযনে বাবে‏ -فعال আভিধানিক অর্থ : $4 শব্দটি‏ وك يمان উত্তর।।‏ 
মাসদার; যা’! মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত অভিধানে শব্দটির অর্থ নিচে বর্ণিত হলো-‏ 

১. পরস্পর অভিসম্পাত করা | 

২. একে অপরের ওপর লানত কামনা করা | 

৩. পরস্পর শপথের মাধ্যমে ফয়সালা করা। 

৮০-এর পারিভাষিক অর্থ : ১/-এর পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য নিচে 
বর্ণিত হলো- 


/ 


৪০ ہریت‎ জনতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سد‎ 
3 মুফতি আল ইহসান (3) বলেন- 


هي شهادة 0৯055 Ls 3৮২10052585 ১৮51‏ القذف فى 
حقه ومقام حدّ الرّنا فى Le‏ 
অর্থাৎ, অভিসম্পাতের সাথে সম্পৃক্ত এমন সাক্ষ্যকে 540 বলে, যা স্বামীর বেলায়‏ 
অপবাদের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত এবং স্ত্রীর বেলায় ব্যভিচারের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত।‏ 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থকারের মতে-‏ 

5৯১ على صدقه في قذف‎ কলে 55556015821 ০4৮৪ في‎ ৬ 

৯ ن 3 وبذا يبرا من‎ SS الله إن‎ ২০ ৮৯৮০৩ 2০৯ ০99 

142135-45 والخامسة‎ 35৫ قم الووجة اربع مرا على‎ FE ق‎ Jil 

5 05032 ৮৮58 Ga كا ن‎ FET 
কেউ কেউ বলেন, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েকটি শপথ দেয়াকে ৬0 বলে। 
Bie: বিশেষজ্ঞগণের বক্তব্যসমূহের আলোকে ৩.1-এর স্বরূপ বর্ণনায় বলা যায়, 
কোনো দম্পতির পরস্পরের মাঝে যদি সন্দেহের অবতারণা ঘটে অর্থাৎ স্বামী মনে করে, 
তার স্ত্রী ব্যডিচারে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু এর সপক্ষে স্বামীর অপর কোনো সাক্ষী নেই। এমতাবস্থায় 
স্ত্রী যদি স্বামীর অভিযোগ অস্বীকার করে; তবে সুনির্দিষ্ট বাক্যের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে যে 

অভিসম্পাতসংবলিত শপথ করতে হয়, তাকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় لان‎ বলে। 
০৮-এর বিধান : তাফসীরকারগণের বর্ণনা মতে; كد لمان‎ বিধান নির্ণয়ে চারটি বিষয় 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যেগুলোর তিনটি সর্বজনস্থীকৃত এবং একটি মতভেদপূর্ণ। নিচে 
বিষয়চতুষ্টয় সবিস্তারে উপস্থাপন করা হুলো- 

১. 5ک لان‎ কারণে স্বামীর ওপর قذف‎ 45 বা অপবাদের শাস্তি কার্যকর হবে না। 

২. মহিলা যদি لمان‎ না করে তাহলে তার ওপর (১: বা ব্যভিচারের শান্তি কার্যকর হবে। 
৩. স্বামী অস্বীকার করলে সন্তানের নিসবত তার থেকে সাব্যস্ত হবে না। 

৪. চতুর্থ মতভেদপূর্ণ মাসয়ালাটি হলো- 

ক. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, কাষীর বিচ্ছিন্নতায় তালাকের হুরমতের মতো 
হুরমত সাব্যস্ত হবে। কেননা কুরআনের আয়াতে ১273১-এর মাঝে ১.-এর 
" কথা বানিয়েছে আর স্বামীর لمان‎ দারা £5 ২3,1 হলে কুরআনের আয়াতের 
অর্থ ঠিক থাকে না। 

খ. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর নিকট শুধুমাত্র লেয়ান করার দ্বারাই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে 
স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নতা কার্যকর হবে | আর তারা কখনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে 
পারবে না। যেমন- ০৯০ حرمة‎ বা -رَضاعة‎ -এর কারণে পারে না! তাদের 
দলীল হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস- ৷ ১০০২ لا‎ sei 
হাদীসের উত্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, হাদীসে, 1০২) হারা ১ 
চলাকালীন সময় বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ابدا‎ অর্থ হলো- ১:১১ £ ০১ ما‎ 

গ. ইমাম যুফার (র)-এর মতে, উভয়ের লেয়ানের শেষে বিচ্ছিন্নতা সাব্যস্ত হবে। 

ঘ. ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, 3:১১ তথা বিচ্ছিন্নতা চিরতরে উভয়কে 
পরস্পরের জন্য হারাম করে দেবে | 

উল্লেখ্য, লেয়ানের পর এ গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মঘ্হহণ করবে সে স্বামীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত 
হবে না; বরং তাকে তার মাতার সাথে ای ری‎ করা হবে। লেয়ানের পর মিথ্যাবাদীর 
ওপর পরকালীন আযাব আরো বেড়ে যাবে; কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। 
এমনিভাবে তাকে দুনিয়াতে ব্যভিচারিণী ও তার সন্তানকে জারজ সন্তান বলা বৈধ হবে না। 


জজ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীক জালালাইন ৪১ 


এর পতি হলো, স্থামী থম চারবার বলবে যে. রি মাক‏ -لعان : পদ্ধতি‏ وك لمان 

সাক্ষী রেখে বলছি যে, اتی صادق فیما رمیکھا به‎ অৰ্থাৎ, আমি,তারু ওপর যে অভিযোগ 

আরোপ করেছি তাতে আমি সত্যবাদী | অতঃপর পঞ্চমবার বলবে- 4৫ ০৫ لعنة الله على ان‎ 

1534 অর্থাৎ, আমি মিথ্যাবাদী হলে আমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ আরোপিত হোক। 

প্রতোকবার স্বামী স্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করবে । অন্যদিকে স্ত্রী বলবে- 

أيه ہاگ ل LL Ek‏ رمائئ Lf‏ 

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর শপথ করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে আমার প্রতি ব্যভিচারের যে 

অভিযোগ করেছে; তাতে সে মিথ্যাবাদী । 

অতঃপর স্ত্রী পঞ্চমবার বলবে, ১১০ الله علج إن { کان‎ (45 অর্থাৎ, সে সত্যবাদী 

হলে আমার ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড় | এভাবে লেয়ানের সমাপ্তি হবে | 

12551281১5৯ اس سس م المسختبطۃ من‎ BYERS 

৮৮ ১০। অত্র আয়াত থেকে নির্গত হকুমসমূহ সংক্ষেপে 

উট উর আয়াত থেকে দিত 0ے ملین نس‎ 

আরোপিত অপবাদের বিচার ও “অত্র আয়াতে কারীমাসমূহ থেকে 

মুফাসসিরীনে কেরাম কতিপয় سس‎ ০ উঠে 
আয়াতে কারীমায় সতীসাধ্ী নারীরু প্রতি প্রতি ব্যক্টিচারের অপবাদ আরোপকারীর তিনটি শান্তির 

৮ সপ ১. جلدة‎ ১১৮০১ তথ্য আশিটি 578۶۱ ২. بطلان‎ 
SII তথা সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হওয়া | ৩. موصوف بصفةالفشيق‎ তথা ফাসেক 

হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া ١ তবে 5231153১১১4 إلا‎ থেকে ইমাম শাফেয়ী (র) 
বলেন, তওবা করলে তার সাক্ষ্য ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য হবে কিন্তু ইমাম আবু হানীফা 

(র)-এর মতে, তওবা করলে গুনাহ মাফ হলেও ভবিষ্যতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। 

এর বিধান বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো-‏ لمان 8508[ আয়াতে‏ 0540 04705153494 الأية 

১. لان‎ কারণে স্বামীর ওপর جد دف‎ বা অপবাদের শাস্তি কার্যকর হবে না। 

২. মহিলা যদি ১০] না করে তাহলে তার ওপর Uj = বা ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকর হবে। 

৩. স্বামী অস্বীকার করলে সন্তানের নিসবত তার CTE সাব্যস্ত হবে না। 

৪. চতুর্থ মাসয়ালাটি হলো- ক. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর নিকট শুধুমাত্র লেয়ান 
করার দ্বারাই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নতা কার্যকর হবে! আর তারা কখনো বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। যেমন- 2১... حرمة‎ বা 3ك-رضاعة‎ কারণে পারে না। 
তাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস- ১৮3 ১3 ১5০11 
খ. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, কাষীর RST তালাকেরু হ্রমতের মতো 

হরমূত সাব্যস্ত হবে। কেননা কুরআন মাজীদের, আয়াতে ১৯%১-এর, মাঝে 
-لغان‎ কথা বলা হয়েছে আর স্বামীর لعان‎ দ্বারা 8,5১2 فرقة‎ হলে 
কুরআনের আয়াতের অর্থ ঠিক থাকে না। 
হাদীসের উত্তরে ইমাম আবু হানীফা (র্‌) বলেন, হাদীসে, ابد‎ দারা j لعان‎ 
চলাকালীন সময় বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ )بدا‎ অর্থ হলো- ১ ماداما‎ 
গ. ইমাম যুফার (র)-এর মতে, উভয়ের লেয়ানের শেষে বিচ্ছিন্নতা সাব্যস্ত হবে। 
ঘ. ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, ২৯৯১ তথা বিচ্ছিন্নতা চিরতরে উভয়কে 
, পরস্পরের জন্য হারাম করে দেবে। 


১৮9550৩০০৪৯ "آریع" فی‎ LS AEBS OV 0১) 4 
১৮৮ রন ১১। মহান আল্লাহর বাণী شھادات‎ ( ৮,/-এর মধ্যকার اربع‎ শব্দটির কয়টি 
কেরাত রয়েছে? বর্ণনা কর। বা 
উত্তর ١١ আয়াতের أربع‎ শব্দের কেরাতসমূহ : মহান আল্লাহর বাণী فشهادة احدهم‎ 
اربع شهادات بالل‎ এর মধাস্থিত ₹১)1 শব্দে দুটি কেরাত পরিলক্ষিত হয়। যথা- 


৪২ শাল چو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هد‎ 


১. কারী হাফস রে)-এর অভিমত : প্রখ্যাত কারী হাফস (র)- এর মতে_ ৯৯০ اربع پرقع‎ 
অর্থাৎ, তৎপূর্ববর্তী مات امن‎ খবর হিসেবে ৫21 শব্দের ১: অক্ষর 
পেশযোগে পড়া হবে। এ অভিমতটি কারী হামযা ও কাসায়ী (র)-ও সমর্থন করেন। . 

২. জালালুদ্দীন TE (র)-এর অভিমত : আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্লী (র) বলেন- لگ‎ 
بقتع العين‎ অর্থাৎ ا‎ (১৬1 $0587এর شهادة‎ মাসদার হতে 
موب سوچ میں ا سض‎ 


رہ 


LSI ০৮ OY) IA 4‏ : يرمون- SEs.‏ - شهاد داف 

» প্রশ্ন: ১২1৩১:১০-০০০২৫-০4৮ শব্দগুলোর তাহকীক কর। 

উত্তর শব্দাবলির তাহকীক : 

১৮০৪ : সীগাহ ১১ ذگر‎ ২৯৯ বাহাস مروف‎ ০৯: فغل‎ ০১1 বাবে شرب‎ 
মাসদার /৮54 মাদ্দাহ এ -+ - -১ জিনসে ০১৩ ০৯৪ অর্থ_ তারা নিক্ষেপ করে, 
তারা অপবাদ দেয়। উল্লেখ্য, প্রশ্নোল্লিখিত আয়াতে ১১2 ১) 
০০০৯ 2এর মধ্যে ১: শব্দটি অপবাদ দেয়া অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

বাবে ৬. মাসদার 4 ০১1‏ إِسْم , সীগাহ ৬34 ৮: বাহাস 4১:‏ :حصنا 
সঙ্চরিত্রা রমণীগণ |‏ ۶ ے٭ صجیم জিনসে‏ - - ص ۔ মাদ্দাহ ১‏ 
যেমন ইরশাদ হচ্ছে- Lin Lil,‏ 

19445: শব্দটি اسم جامد‎ 1۱ একবচনে ہار‎ অর্থ- সাক্ষ্যসমূহ, অনেক 
সাক্ষ্য ۱ যেমন প্রশ্নোক্ত আয়াতে এসেছে- 41555552015 5৯ 

ااا سج یس mer:‏ 


: ৬-১০] 


دن 


اين يصون Spee‏ ولم يكن لهم شهدا “ليهلا نهم وفع ايك 


سوہ دہ ا 
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8 ما مَُعْنَى الكيعان کو بين حکمۂ وصورتة - , 

১১১০ یب "فشهادة‎ ১২১০৯ مإذا وقع‎ শা 

4 كم قراءة فى كلمة "اربع" 8০০০১০০12১5,‏ 

Mass ماهو محلٌ الاعراب لقوله تعالي "ازواجهل" و"قشهادة‎ -৪ 

1৯১১০৯০০১০৩ تعالى اللَعانٌ‎ 201৮9 ক 

۷ ما المسئلة المأخوذة من اية الكعان ও‏ 

۸ ماذا يفْعلٌ بعد اللعان؟ 

۹ 00010 بقوله تغالى"فشها 9 فشهادةٌ احدهمٌ اربع شهادات"؟ 

 "نيقداّصلا لمن‎ ২1510554155 3955 بين‎ ٠ 


* প্ৰসঙ্গ: ৮৬ এ পত হয়, এক্ষেত্রে যদি 
ین ت‎ রদ পাদ অ তবে এমন সমস্যাসংকুল 
অবস্থাতে বিচারক যাতে সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারেন সে জন্য আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য 
আয়াতে কারীমাসমূহ করে. লেয়ানের বিধান প্রবর্তন করেন। 


০১১৮2] ওলী +00 يرمون ازواجهم‎ ৩250 .٦ 
৬. আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, কিন্তু নিজেরা ব্যতীত এর 
ওপর তাদের কোনো সাক্ষী নেই যা সাহাবীদের কারো ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছে | তবে 
এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য 
দেবে স্ত্রীর প্রতি, আনীত ব্যভিচারের -জভিযোগের ব্যাপারে সে অবশ্যই সত্যবাদী। 
এখানে ass شهادة‎ অংশটি مبتدأ‎ হয়েছে এবং اربع شهادات‎ অংশটি পূর্ববর্তী 
شهادة‎ মাসদারের مفعول مطلق‎ হিসেবে منصوب‎ হয়েছে! 
০155) والخامسةٌ انْ لعنة الله گان من‎ .۷ 
৭. আর (সাক্ষাদানের ক্ষেত্রে) পঞ্চম বার (শপথ করে) বলবে, যদি সে এ ব্যাপারে 
মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক | আর মুবতাদার 
খবর হলো স্বামী থেকে অপবাদের শাস্তিকে দূর করে CT | | 
শী] غ خا الق داب مضه حم مومه ركاه تسق‎ 13523 ৬ 
৮. আর স্ত্রী থেকে তার শাস্তি রহিত করে দেবে, অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তি যা স্বামীর 
সাক্ষ্যের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে; স্ত্রী যদি মহান আল্লাহর নামে চারবার সাক্ষ্য প্রদান 
করে যে, যে ব্যভিচারের ব্যাপারে তার স্বামী তাকে অভিযুক্ত করেছে, সে ব্যাপারে তার 
স্বামীই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত 
- فی ذلك‎ ১১৪০০ নার عضب‎ BILAL 
৯. আর (সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে) পঞ্চম বারে বলবে, যে ব্যাপারে তার স্বামী তাকে অভিযুক্ত 
করেছে, সে ব্যাপারে তার স্বামী যদি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তবে তার 
(অর্থাৎ স্ত্রীর নিজের) ওপর মহান আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক | 


88 وج رت‎ ফাযিল সনাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 


.٠٠ '‏ ولولافضل الله ., Et রান‏ ات 
১০. আর যদি উক্ত বিষয়টি গোপন করার ব্যাপারে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুহ ও দয়া‏ 
না থাকত এবং আল্লাহ তায়ালা উক্ত বিষয় ও অন্যান্য ব্যাপারে তওবা কবুলকারী না‏ 
হতেন, আর তিনি এ ব্যাপারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাতে‏ 
প্রজ্ঞাময় না হতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই এ অপবাদের ব্যাপারে সত্য প্রকাশ করে‏ 
শাস্তির উপযুক্ত ব্যক্তিকে দ্রুত শাস্তি দিয়ে দিতেন |‏ 
সমাপনী : সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া কোনো নারী পুরুষের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের‏ * 
অভিযোগ আনা মহাঅপরাধ। তাই কারো বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ আনলে চারবার‏ 
আল্লাহর নামে শপথ করা আবশ্যক | এসব বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা‏ 
মুমিনদের প্রতি দয়া করেছেন।‏ 


€ সংশ্লিষ্ট 2 


> 410 رل ین سَبب نزول قوله ০১:১0 AES‏ يصون SEE‏ ألاية. 

৯ প্রশ্ন: ১। মহান আল্লাহর বাণী//৯1১)।১১-১ ১০ আয়াতের শানে 71 বর্ণনা কর। 
উত্তর।। 4313) يرمون‎ 5:31) আয়াতের শানে উল্লিখিত আয়াতে কারীমার 
শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি [সর্বাধিক ্রসিদ্ধ। তা হলো 
অপবাদের শাস্তিসম্পর্কিত আয়াত الْمُخصنت الاي‎ ১৬০০ 52341$ অবতীর্ণ হওয়ার 
কিছুদিন পরই অপবাদের ঘটনাটি সংঘটিত হলো। হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা) 
এশার নামাযের সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন 
এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শুনলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রাসূলুল্লাহ 
লি এ আনা আদা রসে রদ تر یع‎ 


রা রাসূলুল্লাহ (স) হযরত হেলাল (রা)-এর বক্তব্য শুনে‏ وک ود ھی 
কুরআন মাজীদের বিধানমতে তাকে ATT দিলেন, হয় দাবির পক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত‏ 
কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তিস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে |‏ 

হযরত হেলাল (রা) উত্তরে. আরয করলেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার 
শপথ, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এমন কোনো বিধান 
নাযিল করবেন, তির پا ملسا مق اعت‎ 
الايّة‎ ৯1531 ১১০১০ আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ 7 | 

হযরত আনাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে, লেয়ানের আয়াত নাশিল হওয়ার পর 
রাসূলুল্লাহ (স) হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা)-কে সুসংবাদ দিলেন, আল্লাহ তায়ালা 
তোমার সমস্যার সমাধান নাযিল করেছেন। হযরত হেলাল (রা) আরয করলেন, আমি 
আল্লাহ তায়ালার কাছে এ আশাই পোষণ করেছিলাম | 


 ةتروصو :ما معنی اللِعان؟ َم بين حكمه‎ AREER 
» প্ৰশ্ন: ২047 এর অর্থ কী? অতঃপর এর বিধান ও পদ্ধতি বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ ১৫-এর আভিধানিক অর্থ : لا‎ শব্দটি ..-এর ওযনে বাবে হ1-২:-এর 
মাসদারং যা মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত। অভিধানে প্রদত্ত শব্দটির অর্থ নিচে বর্ণিত হলো- 
১. পরস্পর অভিসম্পাত করা | 
২. একে অপরের প্রতি লানত কামনা করা। 
৩. পরস্পর শপথের মাধ্যমে ফয়সালা করা। 
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পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১.|-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য‏ 53ک-لعان 


هي 1১৫১ 5১145‏ بالايمان ৩৮০15 ভি‏ قائمة مقام حد القذف فى 

حقّه ومقام حد الرّنا فی UE‏ 

অর্থাৎ, অভিসম্পাতের সাথে সম্পৃক্ত এমন সাক্ষ্যকে لعان‎ বলে, যা স্বামীর বেলায় 
অপবাদের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত এবং স্ত্রীর বেলায় ব্যভিচারের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত। 


۱ আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থকারের মতে- ۱ 


9৯3১ على صِدقه فى‎ ৯৮ في الشریعة ان يقسم الرْوج اربع‎ ১৪০ 
پیر من حك‎ Ios LSS ان كان‎ 410 ba بالرّنا والخامسة , باستحقاقه‎ 
اربع مرّات على كذبه والخامسة باسْتحقاقها‎ DIS القدذف كُمْ تقَسِم‎ 
الله ا صنادقًا فتيرا من حك الوّنا-‎ (০০৪ 


. কেউ কেউ বলেন, .یہ‎ উভয়ের বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েকটি শপথ দয়াকে : ৩1] বলে। 


উল্লেখ্য, বিশেষজ্ঞগণের বক্তব্যসমূহের আলোকে ০..1-এর স্বরূপ বর্ণনায় বলা যায়, 
কোনো দম্পতির পরস্পরের মাঝে যদি সন্দেহের অবতারণা ঘটে অর্থাৎ স্বামী মনে 
করে, তার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু এর সপক্ষে স্বামীর অপর কোনো সাক্ষী 
নেই। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি স্বামীর অভিযোগ অস্বীকার করে; তবে সুনির্দিষ্ট বাক্যের 
মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে যে অভিসম্পাতসংবলিত শপথ করতে হয়, তাকে ইসলামী 
শরীয়তের পরিভাষায় لعان‎ বলে। 


বিধান : তাফসীরকারগণের বর্ণনা মতে, ১1-এর বিধান নির্ণয়ে চারটি বিষয়‏ وى-لغان 
বিশেষভাবে‏ 


উল্লেখযোগ্য: যেগুলোর তিনটি সর্বজনস্ীকৃত এবং একটি মতভেদপূর্ণ। নিচে 


বিষয়চতুষ্টয় সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো- 


বা অপবাদের শাস্তি কার্যকর হবে না।‏ حد কারণে স্বামীর ওপর .$১‏ 7 -لعان 

মহিলা যদি لعان‎ না করে তাহলে তার ওপর زنا‎ i> বা বাভিচারের শাস্তি কার্যকর হবে। 

স্বামী অস্বীকার করলে সন্তানের নিসবত তার থেকে সাব্যস্ত হবে না। 

চতুর্থ মতভেদপূর্ণ মাসয়ালাটি হলো- 

ক. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর নিকট শুধুমাত্র লেয়ান করার দ্বারাই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে 
স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নতা কার্যকর হবে ۱ আর তারা কখনো বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে 
পারবে না। যেমন- দুগ্ধপান করানোর ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। 
তাদের দলীল হলো রাসূল (স)-এর হাদীস- ৷ المتلاعنان لا يجتمعان‎ 

খ. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, কাষীর বিচ্ছিন্নতায় তালাকের হুরমতের মতো 
হুরমত সাব্যস্ত হবে। কেননা কুরআনের আয়াতে ৩৯৯১১-এর মাঝে 3ك-لعان‎ 
কথা বলা হয়েছে আর স্বামীর لعان‎ দ্বারা ১} فرقة‎ হলে কুরআনের আয়াতের 
অর্থ ঠিক থাকে না। 
হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু হানীফা ری‎ বলেন, হাদীসে || দ্বারা لعان‎ 
চলাকালীন সময় বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ابدا‎ অর্থ হলো- ما داما متلاعنين‎ 

গ. ইমাম যুফার (র)-এর মতে, উভয়ের লেয়ানের শেষে বিচ্ছিন্নতা সাব্যস্ত হবে। 

ঘ. ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, এ تفريق‎ বা বিচ্ছিন্নতা চিরতরে উভয়কে 
পরস্পরের জন্য হারাম করে দেবে | 


উল্লেখ্য, লেয়ানের পর এ গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মঘৃহণ করবে সে স্বামীর সাথে 

হবে না; বরং তাকে তার মাতার সাথে সন্বন্ধযুক্ত করা হবে। লেয়ানের পর 

ওপর পরকালীন আযাব আরো বেড়ে যাবে; কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। 
এমনিভাবে তাকে দুনিয়াতে ব্যভিচারিণী_ও-তার সন্তানকে জারজ সন্তান বলা বৈধ হবে না। 


৪৬ لتم جوت رآ‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہے‎ 


লেয়ানের পদ্ধতি : ۔بعان‎ পদ্ধতি হলো, স্বামী প্রথমে চারবার বলবে যে, আমি 
আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, اى صادق يما رَميْنها به‎ 55105 প্তমবারবুলবে-. 
LIS لعنةٌ الله على ان كنت‎ 
প্রত্যেকবার স্বামী স্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করবে । অন্যদিকে স্ত্রী বলবে- . . . , 
2501৩০০০০০৪ بالگ ائه كاذب‎ il 
অতঃপর স্ত্রী পঞ্চমবার বলবে, 3১. كان‎ 21215101255 | 
পারো দেয়ালের সমাপ্তি হরে । 


৩০৯৯০ ”فشهادة‎ SASS, :ھاذا‎ () 01৮) ۹ 

» প্রশ্ন: اہ‎ ৷ شاد‎ তারকীবে কী হয়েছে? বর্ণনা কর 

উত্তর।। আয়াতোক্ত فشهادة احد‎ 43 তারকীব : মহান আল্লাহর বাণী- ৪ فشهاد‎ 

হওয়ার তিনটি কারণ‏ مرفوع হয়েছে। আর এটা‏ محلا অংশটি £১4১‏ احدمغ 

রয়েছে। যথা 

১. فشهادة احبدهم‎ তারকীবে مبتدأ‎ হিসেবে مرفوع‎ হবে। আর তার খবরটি উহ্য 
রয়েছে। খবরটি হয়তো পূর্বে উহ্য থাকবে। যেমন- a ১৯/১৫০; অথবা 
পরে উহ্য থাকবে। যেমন- مہ كائنة‎ 

২. অথবা, Leni উহ্য -“مبتدأ‎ এর খবর হিসেবে مرفي‎ তখন বাকচটি হবে- 

فالواجب شبهادة احتاضم : 

৩. অথবা, FA Bl এর -فعلٍ‎ -এর فان‎ হিসেবে ৮৯১ হবে। তখন বাক্যটি 

فيكفئ شهادةٌ أحدهم হবে-‏ 
4 01520 )6( :كم قراءة فى كلمَةٍ "اربع" HEY SS NE ETE)‏ 

৮ প্রশ্ন: 81 আল্লাহ তায়ালার বাণী 3ك-اربع شهادات‎ মধ্যকার أربْع‎ শব্দের কয়টি 

পঠনরীতি রয়েছে? 

উত্তর।। আয়াতোক্ত ১) শব্দের পঠনরীতি : মহান আল্লাহর বাণী 2১৯! فشهادة‎ 

যথা-‏ جج শব্দে দুটি কেরাত পরিলক্ষিত‏ ارے -এর মধ্যস্থিত‏ دارم شهادات با 

3 কারী ہ۔ری جد‎ অভিমত : প্রখ্যাত কারী হাফস (র)-এর মতে اربع برع‎ 
৩ অর্থাৎ, তৎপূর্ববতী (৯১৯1 3ك فنشهادة‎ খবর হিসেবে ₹2১। শব্দের عین‎ 
অক্ষর পেশযোগে পড়া হবে। এ' অভিমতটি কারী হামযা ও কাসায়ী (র)-ও সমর্থন 
করেন। 

২. জালালুদ্দীন মহত্রী (র)-এর অভিমত : আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্লী (র) বলেন- ভি 
১২ ডে: অর্থাৎ, তৎপূর্ববর্তী nl $১($:55-এর شهادة‎ মাসদার হতে 
৬৫০২৯: হওয়ায় ০: অক্ষর যবরযোগে পড়া হবে। 


৫৯০৬ و "فشهادة‎ "4520 ASIA HC: (০) 2072) ۹ 
» প্রশ্ন: ৫। মহান আল্লাহর বাণী IS এবং +।+১.-১-এর 16۰ 
উত্তর।। اكد ہے‎ 38 535 : মহান আল্লাহর ' مشیر ا دا‎ -এর 


al دفشهادة‎ এর মহন্তে ইরাব : আয়াতোক্ত ass فشهادة‎ অংশটুকু 174 
محلا مرقُوع‎ 1 : 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৪৭‏ ور 
DI Had SS LD ৪1১54012542 VIL ۹‏ 

» প্রশ্ন: ৬। মহান আল্লাহ লেয়ান ও তার হুকুমকে অনুগ্রহ ও দয়া বলে উল্লেখ করেছেন কেন? 

উত্তর।। লেয়ান ও তার হুকুমূকে نضل‎ ও ২.১, বলার কারণ : আল্লাহ তায়ালা ১৬ 

ও তার +৫4-কে তার فضل‎ ও رج‎ বলে উল্লেখ করেছেন। এর কারণ নির্ণয়ে 

মুফাসসিরগণের নিচে বর্ণিত অভিমত পরিদৃষ্ট হয়- 

১; মহান আল্লাহর বাণী اي‎ £১১১ ৫:1০ এ 55 ১১1১-এর অর্থ হলো, 
তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে 
না এবং আল্লাহ তায়ালা তওবা কবুলকারী ও প্রজ্ঞাময় | তাদের গুনাহ যতই এবং 
যেমনই হোক না কেন। আর তারা যে কোনো সময়ই এ গুনাহের জন্য তওবা করুক 
না কেন তিনি তা কবুল করে ICA | তিনি আদেশ ও নিষেধকরণে বড়ই প্রজ্ঞাবান। 

২. ১ ও তার হুকুমের মাধ্যমে, মহিলার ওপর থেকে ব্যভিচারের শান্তি রহিত হয়ে যায় 
এবং পুরুষের ওপর হতে ১১-এর শাস্তি রহিত হয়ে যায়। শান্তি রহিত হওয়াটা 
একমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে J; (অনুগ্রহ) ও ২২2, (দয়া) ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 

LDC DL: )۷( 0172] 4‏ ؟ 

۶ প্রশ্ন: ن۹۱‎ ।-1-এর আয়াত থেকে নির্গত মাসয়ালা কী? 

উত্তর।। ১::-এর আয়াত থেকে নির্গত মাসয়ালা”: ০৮৮-এর আয়াত থেকে দুটি 

মাসয়ালা RTS হয়েছে। যথা- 

১. বিচারকের সামনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ১৮] হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম 
হয়ে যাবে। যেমনিভাবে দুগ্ধপান করানোর ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন চিরতরে 
হারাম হয়ে যায় | কারণ মহানবী (স) বলেন, (21 ০২১৪: لا‎ ১০১ অর্থাৎ, 
লেয়ানকারী স্বামী-স্ত্রী কখনো একত্রে থাকতে পারবে না। তা ছাড়া ٭ی۔ننان‎ সাথে 
সাথেই স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। কিন্তু ইদ্দতের পরে স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ 
করতে চাইলে বিবাহ তখনই জায়েয হবে; যখন স্ত্রীকে স্বামী তালাক দেয় কিংবা মুখে 
বলে, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। 
আর স্বামী যদি এরূপ না করে, তবে বিচারক তাদের মধ্যে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাবেন। 
অতঃপর ইদ্দত তথা তিন হায়েষের পর সে অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে | 

২. ০ করার পর স্ত্রীর গর্ভ থেকে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, সে স্বামীর সাথে সম্পর্কযুক্ত 
হবে না; বরং তাকে স্ত্রী তথা সন্তানের মাতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা CT | 


LDL LL :مادا‎ )8( 0540 ۹ 
৮” প্রশ্ন: ৮।০.০-এর পরে করণীয় কী? 
উত্তর।। ১.:-এর পরে করণীয় : ১../-এর পর করণীয় হলো- 
১. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। 
২. স্বামী সন্তানের নসব অস্বীকার করলে বিচারক নসব বাতিল করে দেবেন এবং সন্তান 
মাকে প্রদান করবেন | 


3১5০0৯১৮659 ৮০০০১ 070 :ما‎ )۹( 812) ۹ 
» প্রশ্ন: ৯ মহান আল্লাহর বাণী اربع شهدت‎ ১১ قش هاده‎ - 4 দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর। | ১১৮৬ م‎ 2০1 টি £54 45-এর দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ 
তায়ালা ১(.1-এর বর্ণনা করেছেন আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যখন কোনো 


৪৮ تک ل‎ জরতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ mw 


স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অথবা, সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে 
আমার ওঁরসজাত সন্তান নয়। অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবি করে 
যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি হিসেবে ৮০টি বেত্রাঘাত করা হোক | তখন স্বামীর পক্ষে 
চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে । সুতরাং সে যদি চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে 
সক্ষম হয়, তবে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। 

অপরদিকে, স্বামী চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে نان‎ 
করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে আল কুরআনুল কারীমে উল্লিখিত ভাষায় 
চারবার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলুক যে, সে 
মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ধিত হোক।। স্বামী যদি এসব কথা থেকে 
বিরত থাকে, “তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা, 
উপরিউক্ত ভাষায় পাচবার শপথ না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক করে রাখা হবে | সে যদি 
মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার ওপরে অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। 
কিন্তু যদি পাচবার শপথ করে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকে কুরআনের বর্ণিত ভাষায় পাচবার 
শপথ নেওয়া হবে | সে যদি শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে যে পর্যন্ত সে স্বামীর কথার 
সত্যতা এবং ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। 
এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার প্রতি ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। 

আর যদি উপরিউক্ত ভাষায় শপথ করতে সম্মত হয় এবং শপথ করে নেয়, তবে ১ 
পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব শান্তি থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে । আর 
পরকালের ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী। অন্যদিকে 
দুনিয়াতেও যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে لكان‎ হয়ে গেল, তখন তারা একে অন্যের জন্য চিরতরে 
হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর দায়িত হবে তাকে. তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেয়া। স্বামী তাকে 
তালাক না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন। 


৮৪০৪৮০2৩০৯৮ (,) 07201 ۹ 
جر‎ প্রশ্ন: ১০। আল্লাহ তায়ালার বাণী ৯, ৬:4৫ 4»এর তারকীব বর্ণনা কর। 
e پر‎ N : ও বরণাট ০900, 4৫-5৫-১০০০ 
যমীরটি ^ لازام ان‎ 318 ০:5০-এর জন্য ব্যবহার, হয়েছে। (-টি جار‎ ০১০৩; 
১2352 পুথি: এখন ১৮ حرف‎ ও ১333 মিলে 345 হয়েছে ثابت‎ 
شب فل چ‎ এর সাথে। ফলে فِعْلٍ‎ --১ তার মধ্যকার 50 এবং 3154 মিলে شب‎ 
২.2 হয়ে 01:57 অতঃপর 31, 91/4! এবং $1১44 মিলে ২৫1৭4-$ হয়েছে। 7 


প্রশ্ন: ¢ Hi তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 
[সূরা আন নূর, আয়াত : ১১] 


وان ৬৪০ ০৮৮‏ الله 


و* و 


7 9 7 7 7 7 
gf PS ১1৫ کر‎ ০4241 
টিন রা UIE HL عَانْشَة ومن جاء مَعَھا‎ 


عليه وسلم فى غَرْوَةيَعْدٌ ما كل الجججاب i‏ ورج ودنا 2১০0০‏ 


8৯ 
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41495 لَيْلَة فمشيت وقضيث شانى واقَبِلْتٌ الى الْرَحُل قاذا عقدى 
টে‏ ا اة راا ی متا 
يركب فيه على بعیری 5৮৯‏ فيه وکانت 220 508 انما Hb‏ 
০৯৯5৮]‏ المهُملة وسُکون اللام من الطّعام اى القليل ووجذت عفد 
5558১55৩৫47. ০০০4৮510000 এ ০‏ ان القوم 
سیفقدوننی فيرجعون الىّ فغلبتنیٰ 55১1৮৮০৬১৬৮ ০৮৪‏ عرس منْ 
وراء AD ১৫৮১৪৮১০৪১৩ ০৪০০‏ والذال ا نزل منْ اخر (5:১0‏ 

فسار SAL‏ منزلیٰ فرای سواد اسان نائم ا شخصہ فعرفنی جين 


meat Chl leit ৯:৩০‏ جين غرفي ای قر 


اتا لله 9 ৩০০৩ ১৯১ এ‏ وجهئ بجلبابئ ای ALE‏ الملا وألله 
م تسن يعد من 246 عبر مجاعم جين 5১80‏ 
নি ০ ০০০৮৪‏ قاطي به بی Sf‏ بنا FEE‏ 
DISA‏ مکان وغر فی 
AANA ৮৫১‏ لوفو كين يتف نم AE Le‏ 


3০৮51 9) 475 ০৪০ 4৮৫7‏ ا > کا 
ما اکتسب من الائم চু ৩৫১ wi ৬১‏ 


پالخرض Ls‏ وخر ع ال یج ابی le DEED‏ جو الار فی الأخرّة. 
[ফা. প. ২০১২, '১৯] Leer‏ 
২1551‏ 27 96 

ফা. প. ২০১৯] ب مُت الاية؟ بین۔‎ 21০ 


ما مُعنی 1২০৮‏ من هم المرادون بها؟ 
ما الْمَرَادبِالْعْصيَة؟ 21 کم اذكر اسماهُم 


[ফা. প. ২০১২, '১৯] الاك والاقتراء؟ بين‎ ০৫ وما الْفرق‎ LL 
CUE HKG تَعَالى "إن لين‎ A 
০2324582525 

JL الإفك‎ ১৬৩০৪ 

تحدث عن ০‏ الاقك بال لاختصار۔ (ফা. প. ২০১২]‏ 


1৮2‏ "الذى تَوَلَى ALLL: "৮:‏ الك الْمَدَآَب ل 
و ا ا و 234 18 (৮7241642255 গত‏ 
AOS 1৮৪১৬১০৪১৩১‏ "لا تحسبوۃ شرا کک 


ہو۔ روه 


UML عَائِشَةٌ بعد‎ LG كم اية مزلت في قَصة الافَكِ؟ وما‎ A 


ورو 


اكع كمد ع Ed COI 8৫2‏ ةنا 01 


৫০ دوک‎ জনত্যহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هد‎ 
টু ৫লৎ প্রশ্নের উত্তর 


কারীমাসমূহ প্রখ্যাত 
লা فی‎ তা کی‎ যে ادص‎ 
oT “তাফসীর জালালাইন'-এর অন্তর্গত الور‎ ১৯ থেকে সংগৃহীত। 

* প্রসঙ্গ : মুনাফিকরা সর্বকালেই ঈমানদারদের দোষ ক্রুটি খুঁজে বেড়ায় । রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
সময়ও একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিকরা হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে 
মিথ্যা অপবাদের ঝড় তুললে আল্লাহ তায়ালা এসব মিথ্যুকের অপবাদ নিরসন করে 
ھت‎ 


ae 1১5 44 0 UNG HG চ ١ 
১১. নিশ্চয় যারা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করার 
মাধ্যমে অবাস্তব অভিযোগ তথা নিকৃষ্টতর মিথ্যা রচনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই 
কতিপয় লোক অর্থাৎ মুমিনগণের মধ্যকার একটি দল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, 
“এরা হচ্ছে হাসসান ইবনে সাবেত (রা), আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, মিসতাহ (রা) ও 
হামনা বিনতে জাহাশ (রা)। অপবাদ আরোপকারীগণ ব্যতীত যেসব মুমিন রয়েছ, 
তোমরা এ বিষয়কে তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো নাং বরং তা তোমাদের 
জন্য কল্যাণকর | আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন এবং 
হযরত আয়েশা (রা) ও যিনি তাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে এসেছেন উভয়ের 
পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। যিনি তাঁকে নিয়ে এসেছেন, তিনি হলেন সাফওয়ান (রা)। 
অতঃপর এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, পর্দার বিধান নাধিলের পর আমি এক 
যুদ্ধে নবী করীম (স)-এর সাথে ছিলাম । যখন তিনি যুদ্ধশেষে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং 
দিনার ہب وہ‎ উচিত পে এক রাতে মাত্রা جو‎ করার 
রি نفل اشاب سناد اہ ہے سس‎ 
অতঃপর প্রয়োজন পূরণ শেষে কাফেলার নিকট ফিরে আসলাম । এর মাঝে 
আমার গলার হার হারিয়ে গিয়েছিল | এখানে ২০ শব্দের مال‎ 7 
নুকতাহীন এবং যেরযোগে পঠিত। শব্দটির অর্থ- গলার হার। এরপর আমি হার 
খুঁজতে গেলাম-এবং তা নিয়ে ফিরে আসলাম | ওদিকে কাফেলা আমাকে ছাড়াই আমার 
হাওদা উটের উপর চেপে চলে যায়। তারা মনে করেছিল, আমি ভেতরেই আছি। 
স্বভাবতই হালকা হয়ে থাকে ۱ কেননা তারা কম খাবার গ্রহণ করে। এখানে 
العلقة‎ শব্দের عَین‎ বর্ণটি পেশযোগে এবং لام‎ বর্ণটি সাকিন যোগে পঠিত। শব্দটির 
অর্থ- সামান্য ۱ হারানো হার নিয়ে ফিরে এসে আমি আমার স্থানে বসে রইলাম | 
আমার ধারণা হলো, কাফেলার লোকেরা অচিরেই আমাকে খুঁজবে এবং আমার নিকট 
ফিরে আসবে | এমতাবস্থায় আমার নয়নযুগল বন্ধ হয়ে এলো আর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম | 
ওদিকে হযরত সাফওয়ান (রা) কাফেলার পেছনে পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত 
ছিলেন বিধায় তিনি (এখানে ১১৫ ও ও শব্দদ্ধয়ের ৮১ ও JI বর্ণঘয় তাশদীদযুক্ত) 
রাতের শেষ প্রহরে বিশ্রাম নিলেন, বিশ্রাম শেষে রওয়ানা হলেন এবং আমার স্থানে 
পৌছলে কালো বস্তাবৃত একজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে দেখলেন | দেখেই তিনি আমাকে চিনে 
ফেললেন। কারণ পর্দার বিধান নাযিলের তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি 
আমাকে চিনতে পেরে 5:40 £4 6, ! انا‎ বলে উঠলেন। তার আওয়াজ শুনে 
আমি জেগে গেলাম এবং আঁমার চেহারা চাদর ছারা আচ্ছাদন করলামু। আল্লাহ্র 
মস! তিনি আমার সাধে কোনো কথা বলেন নি, আর না আমি 521,151 انا لله‎ 
৩৬৯১০ ব্যতীত কোনো কথা শুনেছি 
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যখন তিনি নিজের বাহন বসালেন এবং হাত দ্বারা সমান অর্থাৎ বসার উপযোগী 
করলেন, তখন আমি তাতে আরোহণ করলাম | অতঃপর যাত্রা শুরু করলেন এবং 
কাফেলার নিকট পৌছা পর্যন্ত তিনি আমার বাহন পরিচালনা করলেন, এমতাবস্থায় 
ছিপ্রহরে তারা বিশ্রামরত ছিলেন। এখানে ৩১১4 শব্দটি ১: তথা বাবে J, 
থেকে নিঃসৃত ۱ অর্থাৎ প্রচণ্ড গরমে উত্তপ্ত স্থানে অবস্থানকারীগণ | 
[হযরত আয়েশা (রা) বলেন] আমার ব্যাপারে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার তারা ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে, অন্যদিকে যারা এর নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের মধ্যে অধিক অংশগ্রহণকারী ছিল 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল।” এ পর্যায়ে তার বক্তব্য শেষ হলো | 
বিষয়টি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) সহীহাইনে বর্ণনা করেছেন। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, ইফকের ব্যাপারে যে ব্যক্তি যতটুকু বাড়াবাড়ি করেছে, সে এ 
পরিমাণ পাপ অর্জন করেছে | আর যে ব্যক্তি এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে 
অর্থাৎ এ ব্যাপারে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে এবং প্রচার করেছে, সে হচ্ছে আবদুল্লাহ 
ইবনে উবাই | তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে অর্থাৎ পরকালে জাহান্নামের শাস্তি। 
* সমাপনী : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর মতো সতীসাধ্বী ও Rees 
রমণীর ব্যাপারেও মিথ্যা অপবাদ দিতে মুনাফিকরা দ্বিধা করে নিও, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ 
তায়ালা উল্লিখিত আয়াতে কারীমা নাযিল করে হযরত আয়েশা, (রা)-এর চারিত্রিক 
পবিত্রতা ঘোষণা করেন। 


6 <٤ প্রশ্নোত্তর = 


SAN :ما سبب‎ )١( الال‎ ۹ 
৮ প্রশ্ন: ১। উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট কী? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৯] 
উত্তর। ١ আয়াতের শানে TF : সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসগ্রস্থে এবং 
তাফসীরগ্রস্থসমূহে بالافك‎ ১৮৯ ১3১ ا‎ | আয়াতের শানে নুযূল বিস্তারিতভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে। সেসব বর্ণনার সারসংক্ষেপ নিচে বর্ণিত হলো- 
ষষ্ঠ হিজরীতে মহানবী (স) যখন বনি মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে গমন করেন, তখন 
উম্মুল মধ্যে হযরত আয়েশা (রা) তার সাথে ছিলেন। ইতঃপূর্বে নারীদের 
পর্দার বিধান নাযিল হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশা (রা)-এর জন্য উটের পিঠে পর্দাযুক্ত 
আসনের (হাওদা) ব্যবস্থা'করা হয়। হযরত আয়েশা (রা) প্রথমে পর্দাযুক্ত আসনে সাওয়ার 
হয়ে যেতেন। এরপর উটের চালক আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিতেন। এটাই ছিল 
স্বাভাবিক নিয়ম ৷ বুদ্ধশেষে মদিনায় ফেরার পথে একটি ঘটনা ঘটে যায়। এক মনযিলে 
কাফেলা অবস্থান করার পর শেষ রাতে প্রস্থানের সামান্য কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হলো যে, 
কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে । তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হোক! উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন 
পূরণের জন্য দূরে নির্জনে চলে গেলেন | ঘটনাক্রমে ফেরার পথে গলার হার হারিয়ে যায়। 
তিনি হার তালাশ করতে গিয়ে বেশকিছু সময় বিলম্ব করে ফেলেন | ইতোমধ্যে কাফেলা সে 
স্থান থেকে রওয়ানা হয়ে যায়। তার উ্ট্রালকও যথারীতি যাত্রা শুরু করেন এবং হযরত 
আয়েশা (রা) হাওদার ভেতরে আছেন- একথাই তিনি মনে করেন | কেননা হযরত আয়েশা 
(রা) ছিলেন ক্ষীণকায়, তার দেহের ওজন ছিল খুব কম। তাই বাহকগণ তার অনুপস্থিতি 
টের পান নি। তারা মনে করেছিলেন যে, হযরত আয়েশা (রা) হাওদায় রয়েছেন এবং 
তাকে নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছেন। হযরত আয়েশা (রা) পরে সে স্থানে ফিরে এসে দেখলেন, 
কাফেলা সেখান থেকে চলে গেছে | তখন তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় 
দিলেন এবং কাফেলার পেছনে দৌড়াদৌড়ি করা বা এদিক ওদিক ছুটাছুটি বা তালাশ করার 
পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে গেলেন। তিনি ভাবলেন যে, প্রিয়নবী (স) যখন 
তাকে পাবেন না তখন তিনি তার খোজে এখানেই লোক পাঠাবেন | তাই তিনি স্বস্থানেই 


88: শাল্লা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন সময় ছিল শেষ রাত | তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ہ۴‎ 
কোলে ঢলে পড়লেন। 
প্রিয়নবী (স)-এর সকল কাজ ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল | সফরের ব্যাপারে তার একটি নিয়ম 
ছিল যে, কাফেলার কোনো কিছু যেন ভুলক্রমে পড়ে না থাকে তার জন্য একজন 
তত্বাবধায়ক নিযুক্ত থাকতেন। যিনি সকলের পরে রওয়ানা হতেন। কোনো কিছু পড়ে 
থাকলে তিনি তা নিয়ে আসতেন। এ সফরে হযরত সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রা)-কে 
তন্তাবধায়ক করা হয়েছিল। অতি প্রত্যুষে হযরত সাফওয়ান (রা) তার দায়িত্ব পালন 
করতে যান। দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি চাদর মুড়িয়ে শুয়ে আছেন। কাছে এসেই 
তিনি, চিনতে, পারলেন যে, ইনি হযরত আয়েশা (রা)। বিশ্মিত হয়ে হযরত সাফওয়ান (রা) 
6: 0200 e a a اسیو‎ ত e ঘতে 
জেগে ওঠেন এবং চাদর দিয়ে নিজের চেহারা ঢেকে CT | অতঃপর হযরত আয়েশা (রা)-কে ' 
উটে আরোহণ করিয়ে হযরত সাফওয়ান (রা) উট টেনে কাফেলার নিকট নিয়ে যান। 
এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর নেতৃত্বে হযরত আয়েশা 
(রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ঝড় বইতে লাগল | মুনাফিকদের বড়্যন্ত্রের ধুমজালে 
কতিপয় সরল-সহজ মুসলমানও আলোচনায় মেতে উঠলেন। এতে মহানবী (স) অত্যন্ত 
দুঃখিত হন। ওদিকে হযরত আয়েশা (রা) তীব্রভাবে বেদনাহত হয়ে মানসিকভাবে ভেঙ্গে 
পড়েন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাবু চারিত্রিক, পবিত্রতা ঘোষণা করতেই এ আয়াতে 
কারীমা অবতীর্ণ عصبة منكم الاية سک‎ ft ۱ 
20855015014 LLL :ما معنى‎ )۲( YG ۹4 
» প্রশ্ন: غصبة رد‎ শব্দের অর্থ কী? এর ছারা কারা উদ্দেশ্যঃ, . 
اطا السرا 02151( ٹم اذکر اسما‎ 
অথবা, ₹:-.. ছারা উদ্দেশ্য কারা? তাদের নাম উল্লেখ কর। 
উত্তর । | La“ অর্থ : ২.৯. শব্দের একাধিক অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ১ 
দল, ২. মানুষের দল, ৩. ঘোড়ার দল, ৪. পাখির, ঝাঁক ইত্যাদি | 
সাধারণত দশ থেকে চল্লিশ সংখ্যা বোঝাতে ২-০ শূন্দটিব্যরহার, বহার, করা হয় | 
14-০ -এর মর্মার্থ : মহান আল্লাহর বাণী- $4 £০৫ অর্থাৎ, তোমাদেরই 
একটি দল দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মুসলমানদের একটি দল এ$-এর ঘটনার সঙ্গে জড়িত | 
আর এরা সংখ্যায় [হণ চারজন ৷ তন্মধ্যে একজন মুনাফিক অন্য তিনজন ছিলেন খাঁটি মুমিন। 
২. দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াতে عصبة‎ দ্বারা যাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তাদের মধ্যে 
১. মুনাফিক সদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, 
২. যায়েদ ইবনে রেফায়া, ৩. হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রা), 
8. হযরত মিসতাহ ইবনে উসাসাহ (রা), ৫. হযরত হামনা বিনতে জাহাশ (রা) এবং 
৬. এঁ সকল লোক যারা তাদেরকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে। 
বলাবাহুল্য, অনেক দূর্বল মুমিন সাহাবীও এ ফেতনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাদের মাঝে 
কেউ কেউ প্রকাশা এপবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। যেমন- হযরত মিসতাহ ইবনে 
উসাসাহ رای‎ FF অনেকে সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের দলভুক্ত হয়ে 
পড়েছিলেন | আলোচ্য আয়াতে عصبة‎ দ্বারা তাদের সকলকে বোঝানো হয়েছে | 
০০123343৩78 এ ০০০০০) الوا‎ » 
۶۳ لك 78ت ا‎ 54-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। [ফা, > ২০১২, '১৯] 
উত্তর ।। এ$৷-এর আভিধানিক অর্থ : da! শব্দটি বাবে كاضرب‎ মাসদার | অভিধানে 
শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ১. মিথ্যা বলা, ২. অপবাদ দেয়া, ৩. প্রতারণা 
করা, ৪. বদলে দেয়া ইত্যাদি । 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৫৩ 


এ১।-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 3ك افك‎ পারিভাষিক পরিচয় নিচে বর্ণিত হলো- 

১. কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে সত্য গোপন বা বিকৃত করতঃ তদস্থলে মিথ্যা বলাকে 
افك‎ বলা হয়। 

২. আল্লামা মুফতি শফী (র)-এর ভাষ্যমতে, যে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে বাতিলরূপে ও 
বাতিলকে সত্যরূপে বদলে দেয় এবং মুস্তাকীকে ফাসেক ও ফাসেককে মুত্তাকী করে 
. দেয়, সে মিথ্যাকে افك‎ বলে। 

শব্দদ্বয়ের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য না‏ افتراء ও‏ افك : ও ৮১551-এর মধ্যকার পার্থক্য‏ افك 

থাকলেও ব্যবহারগত কতিপয় পার্থক্য রয়েছে। নিচে এতদুভয়ের মধ্যকার পার্থক্য 

উপস্থাপন করা হলো | 

১. افك‎ শব্দের অর্থ- মিথ্যা বলা, অপবাদ দেয়া, সত্য-মিথ্যাকে উল্টিয়ে দেয়া । পক্ষান্তরে 
افْتراء‎ শব্দের অর্থ- মিথ্যা অভিযোগ দেয়া। 

২. افك‎ হলো 5ک-افتراء‎ তুলনায় জঘন্য | 

৩. افك‎ শব্দটি সাধারণত কোনো মানুষকে অপবাদ দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় । যেমন- 
হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে অর্পিত অপবাদ সম্পর্কে নাযিলুকৃত আয়াত- 

ران الذين جاءو بالافك الایة۔ 
অপরদিকে lal, শব্দটি মহান আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।‏ 
وشن ll‏ مسن افترى عَلى যেমন ইরশাদ হচ্ছে ১ এ‏ 


ies بالاقك‎ Zo "ای الین‎ 095 44555160527 ۹ 
» প্রশ্ন: ৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী 4:০০ ১১১৮, ১০১ الین‎ ৩1-এর অর্থ 
বৰ্ণনা কর। 
উত্তর।। مُصَبۃ‎ ১১40৯ ১250 6 ।-এর অর্থ : এ আয়াতের অর্থ হলো, 
নিশ্চয় যারা জঘন্য মিথ্যা অপবাদের ঝড় তুলেছিল তারা অন্য কেউ নয়; বরং তোমাদেরই 
একশ্রেণি। কেননা তারাও নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়। এ দুরাত্মা-দুরাচারেরা 
সমবেত হয়ে এ বানোয়াট ঘটনা প্রচার করতে থাকে | মুনাফিক ব্যতীত যে তিনজন মুসলিম 
এ অপপ্রচারে শরীক হন; তারা শুধু মুনাফিকদের চাতুর্যের বেড়াজালেই জড়িয়ে পড়েন, 
প্রকৃত সত্য বুঝতে তারা সক্ষম হন নি। 


1 ৮৯৬ أَلسُوَالٌ زه) بين قِصّة‎ 4 
» ۴۷۰ ৫। সংক্ষেপে ইফকের ঘটনা বর্ণনা কর। 
5০ এ ০১৩৫ 
অথবা, ইফকের ঘটনাটি সংক্ষেপে লেখ। ্ট 
১০৪৯১৪৬০3৮৪ ১০৬৫০, টা] 
অথবা, সংক্ষেপে ইফকের ঘটনা আলোচনা কর“ “ [ফা. প. ২০১২] 
উত্তর।। সংক্ষেপে ইফকের ঘটনা : মহানবী (স) যুদ্ধে গমন করার পূর্বে লটারির সাহায্যে 
নির্ধাণ করে কোনো একজন উম্মুল মুমিনীনকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এ হিসেবে ষষ্ঠ 
হিজরীতে অনুষ্ঠিত বনি মুস্তালিক যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রা)-কে নিয়ে যান | ইতপপূর্বে পর্দার 
আয়াত নাযিল হয়। তাই তার জন্য উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। 
লোকেরা আসনটি উটের পিঠে উঠাত এবং নামাত। বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে 
ইফকের ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে সংক্ষেপে তা উল্লেখ করা হলো! 
১. কাফেলা যাত্রার সময় : যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ঘোষণা হলো যে, ভোর রাতে কাফেলা 
এখান থেকে যাত্রা করবে। প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয় এবং 
প্রয়োজন সেরে নেয়। 


2 ফাযিল FOF ॥ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) ৯ ৫ 


68 Ge چجموو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےو‎ 


২. হযরত আয়েশা (রা)-এর কাযায়ে হাজত : ঘোষণা শ্রবণের সাথে সাথে হযরত 
আয়েশা (রা) প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্জনে যান এবং প্রয়োজন সারেন। 
৩. গলার হার হারানো : নির্জনে যাওয়ার সময় তার গলার হার ছিড়ে গিয়ে হারিয়ে যায় | 
অনেকক্ষণ তিনি হার খুঁজতে থাকেন। অবশেষে তা পেয়ে যান। তারপর তিনি স্বস্থানে 
এসে দেখেন, কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। রওয়ানা হওয়ার সময় তার পর্দাবিশিষ্ট 
আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে উঠিয়ে দেয়া হয় এবং বাহকরা মনে করলেন যে, 

তিনি ভেতরেই অবস্থান করছেন | 

৪. কাফেলা চলে যাওয়ার পর আয়েশা রো)-এর অবস্থা : হযরত আয়েশা (রো) ফিরে 
এসে কাফেলাকে না পেয়ে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি বা অন্য কিছু তালাশ করা বা 
হতাশ হওয়া থেকে বিরত থাকেন এবং স্বস্থানে চাদর গায়ে দিয়ে বসে থাকেন | তার 
ধারণা ছিল যে, রাসূল (স) ও তার সাথিগণ যখন জানতে পারবেন আমি আসনে নেই 
তখন আমার খোজে তারা এখানে আসবেন! আর তখন ছিল শেষ রাত্রি। তাই 
কিছুক্ষণের মাঝেই তিনি ন্দ্রার কোলে ঢলে পড়েন। 

৫. সাফওয়ান ইবনে 735 (রা) : রাসূলুল্লাহ (স) হযরত সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল 
(রা)-কে কাফেলার 'রাদীফ তথা পেছনে কিছু রয়ে গেছে কিনা তা কুড়িয়ে আনার জন্য 
নিযুক্ত করলেন। হযরত সাফওয়ান (রা) ভোরবেলায় উক্ত স্থানে এসে দেখতে পেলেন, 
একজন মানুষ চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। কাছে এসে দেখলেন যে, ইনি হযরত 
আয়েশা (রা)। দেখেই তিনি ১১:৯1) 441 (৫১ نَا بل‎ বলে আওয়াজ করে ওঠেন। 
উক্ত আওয়াজ শুনে হযরত আয়েশা (রা) জাগ্রত হলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে বসলেন | 
হযরত সাফওয়ান (রা) নিজের উট কাছে এনে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাতে 
আরোহণ করলেন এবং তখন হযরত সাফওয়ান (রা) নিজে উটের রশি ধরে পায়ে 
হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন। 

৬. আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্ররোচনা : দুশ্চরিত্র মুনাফিক নেতা, রাসূল (স)-এর 
চিরশক্র আবদুল্লাহ ইবনে উবাই একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে এ ব্যাপারে অবান্তর কথা 
বলতে লাগল | সে হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে অপকর্মের অপবাদ দেয়। কতক 
সরলপ্রাণ মুসলমানও কানকথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠলেন। 

৭. রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর দুঃখ : মুনাফিক রচিত উক্ত অপবাদের চর্চা হতে লাগলে রাসূলুল্লাহ 


(স) এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশা (রা)-এরও দুঃখের শেষ ছিল না। 
শেষ পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রা) পিতার গৃহে ফিরে গেলেন ۱ এতে সাধারণ মুমিনগণও 
অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। 


পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং 
তা সমর্থনকারীদের নিন্দায় আঠারোটি আয়াত নাযিল করেন। 


DOA 2595০ کر‎ Sn sr Ne: ارال ا)‎ 4 
۶۳: ৬। আল্লাহর বাণী $< اذى تولى‎ দ্বারা কে উদ্দেশ্য? আল্লাহ তায়ালা তার 
শান্তি কেন খাস করেছেন? 
উত্তর। 12১35 4155 53 দ্বারা উদ্দেশ্য : মহান আল্লাহর বাণী ১১, 15 3ك الدّى‎ দ্বারা 
উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কে তা নির্ণয় করতে গিয়ে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. আল্লামা বায়যাতীর অভিমত : আল্লামা বায়যাভী (র) বলেন, ০১১ تولى‎ 34 ছারা 

মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উদ্দেশ্য | কেননা সে-ই সর্বপ্রথম এ অপবাদের 

সূচনা করেছে এবং নবী করীম (স)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করতঃ তা ফলাও করে 
প্রচার করেছে। 
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২. অপর একদল মুফাসসিরের অভিম্ত : অপর একদল মুফাসসির বলেন, ৮1১3 34 
১৮৫-এর দ্বারা হযরত হাসসান ইবনে সাবেত ও মিসতাহ (রা)-ও উদ্দেশ্য হতে 
পারেন। কেননা তারা উভয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মিথ্যা অপবাদ 
প্রচার করেছিলেন। তাদের সবাইকে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হয়। তা 
ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক হিসেবে বিতাড়িত হয় আর হযরত হাসসান 
ইবনে সাবেত (রা) অন্ধ হয়ে যান এবং তার হস্তদ্বয় অবশ হয়ে যায়। মিসতাহ (রা)-ও 
অন্ধ হয়ে যান। 

শান্তি নির্দিষ্ট করার কারণ : আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং অপবাদে সহযোগিতাকারীদের 

অপবাদ | এতে মহানবী খুবই ব্যথিত হন। বলাবাহুল্য, 5341 ও له‎ একবচন ব্যবহার ছারা 

প্রমাণ হয় যে, অপবাদের হোতা কেবল আবদুল্লাহ ইবর্নে উবাই ١ তাই তার শাস্তি নির্দিষ্ট 
করা হয়েছে। অপরদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ব্যতীত অন্য সকলেই তওবা করে খাটি 
মুমিন হয়ে যান। তারা জীবনে আর কখনো এ ধরনের অপবাদ রটনা করেন নি। 

(VIG ۹‏ نهم المخاطبون فی قله تعالی "لا تحسبوهشرًا ا 

৯ প্রশ্ন: ৭। আল্লাহ তায়ালার বাণী 1154 اگ ہے‎ দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তি কার? _ 

উত্তর।। আয়াতাংশ দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ : মহান আল্লাহর ল্দী-511-১ ১৫৯১ -لا‎ 

এর দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ হলেন- ১. রাসূলুল্লাহ (স), ২, FAS আবু বকর (রা), ৩. 

হযরত আয়েশা (রা), ৪. হযরত সাফওয়ান (রা)। 

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ হলেন উপরোল্লিখিত ব্যক্তি চতুষ্টয় | 

৫. সৎকর্মশীল এমন সব মুমিন যারা ইফকের ঘটনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন ۶۱ 

৩17 يعد‎ LLL IG كم ایة نزلت فى قمّۃ ألاقك ءون‎ : SAAR 

» প্রশ্ন: ৮। ইফকের ঘটনাকে কেন্দ্‌ করে কয়টি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে? আর আয়াত 

অবতীর্ণের পর হযরত আয়েশা (রা) কী বললেন? 

উত্তর। | 4/১১।-সংক্রান্ত আয়াতসংখ্যা : হযরত আয়েশা (রা)-এর অপবাদের ঘুটনা ও 

তার পবিত্রতা প্রসঙ্গে দশটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যার প্রথম আয়াত হলো- ০১ إن‎ 

48305. আর শেষ আয়াত হলো- £55 ا الله روف‎ 

আয়াত নাধিলের পর আয়েশা (রা)-এর বক্তব্য : হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা 

সম্পর্কে যখন আয়াত নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাকে সুসংবাদ দেন। হযরত 

আয়েশা (রা) সুসংবাদ শ্রবণ করে বলেন, আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, আপনার নয়। 
হযরত আবু বকর (রা) বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (স)-এরও প্রশংসা কর | 
UG GD SEIS :كب دة عن‎ VIL ۹ 

৯ প্রশ্ন: ৯। হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী সংক্ষেপে লেখ। 

উত্তর।। হযরত আয়েশা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আয়েশা, উপনাম উম্মে আবদুল্লাহ, উপাধি সিদ্দীকা, 
হোমায়রা, খেতাব উম্মুল মুমিনীন। পিতার নাম আবু বকর, আর মাতার নাম উম্মে রূমান। 

২. জন্মকাল : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পঞ্চম বা 
ষষ্ঠ বছর মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. বিবাহ : হিজরতের ৩ বছর নবুয়তের দশম সালের শাওয়াল মাসে রাসূল (স) 
তাকে বিবাহ করেন। হিজরী সালের শাওয়াল মাসে রাসূল (স) তার সাথে 
ঘর-সংসার UF করেন। 

(রা) ছিলেন নজিরবিহীন। কুরআন‏ امت عد امي برا لمات كا قن كن 

জ্ঞান এবং শরীয়তের মাসয়ালা-মাসায়েলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন মহিলাদের 
মধ্যে শীর্ষস্থানীয় । তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের একজন | 
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কমর‏ اج ৬৬ বছর বজলে হন হিজর‏ ا ی اک 

ময় لساري نس‎ মাপ ইন্তেকাল করেন। 
আনে -এর বিশেষত : 2 2 যা অন্য কোনো 

2381 ও অনেক সময় সে গুণাবলি অত্যন্ত গর্ব করে বর্ণনা করতেন। যেমন- 

১. হযরত ET (রো) খেকে ৰচি স্বাতী CO সাধো বৈবাহিক আবদ্ধ 
হওয়ার পূর্বে হযরত জিবরাঈল (আ) একটি রেশমি রাসূল 
(স)- سا كي‎ বসে এ হলো আপনার টা ا‎ রেলে 

ওর হাংতর তালুতে ও নিয়ে এসেছিলেন।‏ زی لس لنت 

. মুহা বস) কে ব্যতীত কোনো কুমারী নারীকে বিয়ে করেননি। 

. তাঁর কোলে মহানবী (স)-এর মৃত্যু হয়। 

. তাকে রাসূল (স) সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন | 

* তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর কন্যা ছিলেন | 


. তিনি সাহাবীগণের মধ্যে ফিকহশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 
: তিনি প্রথর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। 


ای سی + 28 ید 
انت ১‏ 20000 
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1 لاا هرمود E‏ فى الإثم ‏ 59 


টে ০৩০ 


ای ها ১1৩৮৯‏ کف ৭১০০‏ 


۲ مَا الفرق بین 5558 والافك؟ ৩০‏ 


22০2048524৩ ۴‏ ن المُؤْمِدُوْنَ' الايّة؟ 
UNL -€‏ تَعَالَى "هذا افك iL‏ 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৫৭ 
عدل الْکلام عن الخطاب الى الغيّبة فی الاية؟‎ BLY 5 
كم اياتٍ الى نزلت فِيْ قضّة الافكِ؟‎ 3 
مانا قالت عائشةٌ (رض) بعد نزول ايّات الافك؟‎ ۷ 
 ةيألا‎ 1১৮৮৮5০৩444 ৮৮ اضر قوله تعالى "للا‎ A 
iy palo ما الفرق‎ এ 
০5২1 1০415585০00 9৮১৮০ e 
এ 5 টি سو‎ 
Life SEL By" بهلذه الأية‎ ith ن‎ 
UBL US رضي الله عَنها م‎ Li UL be َب‎ ۴ 
تا‎ 0115 ভয়ের উত্তর 


77 تنا عر 
থেকে সংগৃহীত।‏ _َرَرَۃُ الکو তাফসীর্রস্থ “তাফসীরু জালালাইন'-এর অন্তর্গত‏ 
প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে (স)-এর প্রিয়তমা পত্নী উম্মুল মুমিনীন হযরত‏ * 


আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি যে ও ভ্রান্ত অপবাদ রটানো হয়েছে, সে দিকেই 
ইঙ্গিত করা হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে এ মিথ্যা অভিযোগের অসারতা 
প্রমাণ করা হয়েছে। 

۲ لولا هلا اذ جين TT‏ اكا 2০21‏ وقلتم 


১২. যখন যে মুহূর্তে তোমরা ঘটনাটি শ্রবণ করেছ, তখন মুসলমান পুরুষ ও মহিলাগণ 
নিজেদের ব্যাপারে অর্থাৎ তাদের কিছুসংখ্যক কিছু সংখ্যকের ব্যাপারে উত্তম ধারণা 
পোষণ করলে না কেন? আর তারা কেনইবা বলল না, এটা স্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ তথা 
জঘন্য মিথ্যা? (এটা তোমাদের জন্য অনেক ভালো হতো) আল্লাহ তায়ালা এ অংশে 
৯৯৮৯ থেকে -১০-এর প্রতি ০5 করেছেন। অর্থাৎ হে অপবাদ আরোপকারী 
দল! তোমরা এমনটি ধারণ] করেছু এবং (ধারণা অনুসারে) তোমর্য 7۴ | 

؟٠.‏ لولا فلا 2৯‏ 5 حكمه هم الکذبون فيه 

১৩. কেন 3 দলের লোকজন ঘটনার ওপরে এমন চারজন সাক্ষী নিয়ে আসলো না যারা 
সরাসরি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে? (তবেই ঘটনার সত্যতা বোঝা যেত)। সুতরাং যখন 
তারা সাক্ষী উপস্থিত করে নি, তবে (জেনে রেখ!) তারা মহান আল্লাহর কাছে অর্থাৎ 
মহান আল্লাহর, বিধানে এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী | (খল 

.٤‏ ولولا LE এলি asi‏ 62155 فى الآخرة- 

১৪. তোমাদের ওপর যদি ইহ ও পরকালে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা না হতো, 
তবে হে অপবাদ প্রচারকারী সম্প্রদায়! তোমরা তথায় যা কিছু চর্চা করেছিলে অর্থাৎ 
খোজাখুজি করেছিলে তজ্জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই স্পর্শ করতু পরকালের বিরাট শাস্তি 

1 :إذ تلكوت بالستجكم ده سمه القع হি‏ - فى الاٹم۔ 

এ স্টার‏ بسكي ارد قد اپ سرت ا سم الم اشن 

তোমাদের কিছু লোক অপর কিছু লোক থেকে বর্ণনা করেছে! এখানে ১/১1-- ক্রিয়া 


بره 


থেকে একটি *(5-কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। ہف می‎ অথবা 167 
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ক্রিয়ার মাধ্যমে -_.০১-এর স্থলে রয়েছে। আর তোমরা তোমাদের মুখের মাধ্যমে 
(এমন কথা) বলেছ, যে বিষয়ে তোমাদের কাছে কোনো জ্ঞান নেই | তোমরা এটাকে 
এমন তুচ্ছ ঘটনা মনে করেছ, যার মধ্যে কোনো পাপ নেই ۱ অথচ পাপের ক্ষেত্রে তা 
মহান আল্লাহর কাছে বিরাট কিছু 20 ۱ 
জি فلآ اذ حین وو موی ملا يه كان كدي‎ Yds 5 
১৬. যখন যে মুহুর্তে তোমরা ঘটনাটি শ্রবণ করেছ, তখন তোমরা কেন বললে না যে, 
আমাদের জন্য উচিত নয় তথা সমীচীন নয় যে, আমরা এ ব্যাপারে কথা বলব? মহান 
আল্লাহ তো পৃতপবিত্র। এখানে 4১৯১ শব্দটি 5ک-تعجّب‎ অর্থ বোঝানোর জন্য 
ব্যবহার হয়েছে। আর এটি (এ ঘটনা) একটি গুরুতর মিথ্যা অপবাদ | 
সমাপনী : মুনাফিকরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর বিরুদ্ধে যে অপবাদ আরোপ 
করেছিল, তা ছিল নির্জলা মিথ্যা প্রকৃত মুমিনের পক্ষে এমন মিথ্যা প্রচার করা, কিংবা 
তার প্রতিবাদ না করা উভয়টিই অনুচিত। 


9১১4৮415251 نما كیا الوك‎ ()1054] ۹ 
৯ প্রশ্ন: وك-انك رد‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? 
উত্তর। | এ১-এর আভিধানিক অর্থ : افك‎ শব্দটি বাবে -,»..-এর মাসদার । অভিধানে 
শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় | যেমন- ১. মিথ্যা বলা, ২. অপবাদ দেয়া, ৩. প্রতারণা 
করা, ৪. বদলে দেয়া ইত্যাদি । 
كافك‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : 4%-এর পারিভাষিক পরিচয় নিচে বর্ণিত হলো- 
১. কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে সত্যকে গোপন বা বিকৃত করতঃ তদস্থলে মিথ্যা বলাকে 
افك‎ বলা হয়। 
২. আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফী (র)-এর ভাষ্যমতে, যে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে বাতিলরূপে 
ও বাতিলকে সত্যরূপে বদলে দেয় এবং মুস্তাকীকে ফাসেক ও ফাসেককে মুত্তাকী করে 
لفیون مسا اس‎ 


বব‏ لَمَرَاْرم SASL SL:‏ والافك؟ بين 

» প্রশ্ন: اف‎ ০১$-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? বর্ণনা কর 
উত্তর।। إفك‎ ও -১৩-এর মধ্যকার পার্থক্য : 4531 এবং (০১ শব্দদ্বয় সমার্থক হলেও 
এতদুভয়ের মাঝে কতিপয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১. আভিধানিক পার্থক্য : 4১ শব্দটি বাবে ৮৮-১- এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

ক. /:51| তথা পরিবর্তন করা । ٭‎ 4১১54 তথা অপবাদ দেয়া। 

গ. 2১551 তথা মিথ্যা অপবাদ দেয়া । 

আর “১51 শব্দটি বাবে -ضرب‎ এর মাসদার | যার আভিধানিক অর্থ হলো- 

ক. الانكار‎ তথা অস্বীকার করা | 

খ. আল মুজামুল ওয়াসীত ج2‎ প্রণেতার মতে, خلافٌ الصّدّق‎ তথা সত্যের বিপগাত। 
২. পারিভাষিক পার্থক্য : জমহুর আলেমের মতে, . , 

১৪ ১91 545 42 রি ওরা Lisi ف2‎ 431 
অর্থাৎ, ان‎ হলো এমন মিথ্যা: যা সতাকে মিথ্যা অথবা, মিথ্যাকে সত্যে পরিণত 
করে দেয়। অন্যদিকে ১5 হলো- 1১ 34: هو إسيتتارٌ‎ অর্থাৎ, সত্য এবং 
বাস্তবকে ঢেকে দেয়াই হলো মিথ্যা। 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৫৯ 


৩. ব্যবহারিক পার্থক্য : 

ক. আল্লামা আলুসী (র)-এর মতে, জঘন্য মিথ্যা বোঝাতে رافك‎ এবং সাধারণ মিথ্যা 
বোঝাতে الكدْبٌ‎ শব্দ ব্যবহার হয়। 

খ. ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, لک‎ বলতে অনেক ক্ষেত্রে এ.১১)-কে বোঝায়, 
কিন্তু الأفك‎ বলতে -الكذب ب‎ বোঝায় না। 

গ. জমহুর আলেমের মতে, মিথ্যা বলাকে کذب‎ বলে, আর কারো বিরুদ্ধে অপবাদ 
দেয়াকে افك‎ বলে। 

ঘ. কারো কারো মতে, এ! হলো- পরিবর্তন করে দেয়া এবং كذب‎ হলো- ঢেকে দেয়া। 

উ. কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, مرادقان‎ 059৫ অৰ্থাৎ, উভয় শব্দ 
সমার্থবোধক। 


»» 0151( :ما اراد بقوله تعالي "لولاا sr Gb‏ 'ألاية؟ 
১১।"-এর দ্বারা‏ ا3 আল্লাহ তায়ালার বাণী " ১৮১50 ১5 ১৮ ১৫০১৪‏ رن প্রশ্ন:‏ » 
উদ্দেশ্য কী? |‏ 
১১৭"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালা‏ اذ উত্তর।। "১০০১ 5০১১-০‏ 
আলোচ্য আয়াতে বলেন যে, তোমরা যখন এ অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন মুসলিম‏ 
নরনারীরা নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ মুসলিম ভাইবোনদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করলে‏ 
না কেন? আর একথা কেন বললে না যে, এটি একটি জন্য মিথ্যাচার ۱ আলোচ্য আয়াতে‏ 
কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে ۱ যেমন-‏ 

১. ৮4১১0 শব্দ দ্বারা এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের 
দুর্নাম রটায় এবং লাস্তিত করে, সে মূলত নিজের দুর্নাম রটায় এবং নিজেকেই লাস্থিত 
করে। 

২. এখানে স্থানের দিকে লক্ষা করলে 1১4 4 Ls 4১০০০ لولا اذ‎ 
বলা উচিত ছিল। কিন্তু এমনটি না বলে পদ্ধতি পরিবর্তন করে সম্বোধন পদের পরিবর্তে 
৬৯৮১3-৷ 65 বলা হয়েছে। আর এর মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এ 
কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এ কাজ বা ঘটনার প্রেক্ষাপটে মুমিন হওয়ার যোগ্য নয় | 

_ কেননা, একস? অন্য যুসলমান্রে প্রতি সুধারণা করাই ঈমানের অপরিহার্য দামি! 

৩. এ আয়াতের শেষবাক্য /১::4 N هذا‎ এ শিক্ষা দেয় যে, খবরটি কর্ণগোচর হওয়ামাত্রই 
মুসলমানদের ০৮০০) বলে দেয়াই ছিল ঈমানের অনিবার্য দাবি। 

۹ 00720 ركب OG‏ تعالى "هذا افك س 

+۳ কা 9 ب‎ {৷ هذا‎ তারকীব কর। 

উত্তর।। ৩১ : Li) 1১ ৯-এর তারকীব : 1১৬ শব্দটি 1১5, আর £5] শব্দটি ১: 

এবং ii সিফাত, অতঃপর, ১১-০১০ ও সিফাত মিলে ১ হয়েছে। অবশেষে 


ود چو 


15: ও ০৫ মিলে ২৭০ হয়েছে। 

SN ০01০4০৯১০৫1 BU: co) 3120 ۹ 
» প্রশ্ন: ৫। আয়াতে ১.১ থেকে -১.-এর দিকে كلام‎ পরিবর্তন করা হয়েছে কেন? 
উত্তর। ৷ আয়াতে 654 পরিবর্তনের কারণ: মহান আল্লাহর বাণী ৬০ ১৫,১১৯ 
حَيرًا الاية‎ EEA Sitio “امرون‎ -এর মধ্যে حَاضر‎ থেকে 5-غَائِب‎ 
দিকে كلام‎ কে পরিবর্তন করা হয়েছে। এর কারণসমূহ নিচে বর্ণিত হলো- 
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১. আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারীর মতে- الى الغيبة‎ ০০০৯০ فيها من‎ ৩5৪ 
2520 مبالفة' فى‎ অর্থাৎ, ভর্থসনার আধিক্য বোঝানোর উদ্দেশ্যে আয়াতে 
১০৮৯ থেকে ১ -এর দিকে ০৪1 করা হয়েছে। 

২. তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়াতে আছে- 

৯5 والمبالغةً فئ‎ ete Hei 

৩. আল্লামা আলুসী ( (র)-এর মতে_ (+ ০০০4০০০০০৫৯ 

VIDA‏ :كم اياتٍ اتی نزلث فى قصّة الافك؟ 

» প্রশ্ন: وو اذك إن‎ ঘটনাকে وج‎ করে নাধিলকুত আয়াতের সংখ্যা কত? 

উত্তর।। وک۔ائك‎ ঘটনায় নাধিলকৃত আয়াত : dil ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিলকৃত 

আয়াতের সংখ্যার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ইবনে আবু হাতিমের অভিমত : আল্লামা ইবনে আবু হাতিম (র)-এর মতে, এ $-এর 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৮টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
দলীল: 
مَنْ‎ ১৪৮ 205542218৬5 شمان‎ 55 ৩৩ 9588 ০১ عَنْ سُعبّد‎ 

قذف عائشة (رض) وبرائتهًاة 

২. আল্লামা তাবারীর অভিমত : আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (র)-এর মতে, ১৫টি 

আয়াত অবতীর্ণ হয়। 


عن 03705595184 ائه تعالی آنل ১450855৯০৫5‏ سوزة الگور۔ 
৩. কতিপয়ের অভিমত : কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে- ১০টি আয়াত অবতীর্ণ হয়।‏ 

উল্লেখ্য, প্রথম মতটি এ ব্যাপারে অধিক শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য | 

24091০51014 NLL LU :مادا‎ (৬) 01750 ۹ 
প্রশ্ন: ۹۱ افك‎ এর ঘটনা সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণের পর আয়েশা (রা) কী বলেছেন? 
উত্তর। | হযরত আয়েশা (রা)-এর উক্তি : একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এ$)-এর ঘটনা সম্পর্কিত 
আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)- এর কাছে 
গমন করেন, অতঃপর তাকে লক্ষ্য করে বলেন- এ১১ 1১:13 الله‎ £ অর্থাৎ, আল্লাহ 
তায়ালা তোমার ওজর তথা ক্ষমা সম্পর্কিত বিধান অবতীর্ণ করেছেন। 
একথা শ্রবণান্তে হযরত আয়েশা (রা) বলেন- ৩১১০০ بحم الله لا‎ অর্থাৎ, আমি মহান 
আল্লাহর প্রশংসা করছি, আপনার প্রশংসা করছি না। 
এ "2525 "لولا جانوا عليه بار‎ ০০০০৭ ۷ال 0 :اشرع‎ 

» প্রশ্ন: ৮। মহান আল্লাহর বাণী شهدا"‎ ২:১০ لا جاءوٰا عليه‎ "-এর ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর। | عليه باربعة شهداء'‎ 1১০৮৯ ১১1"-এর ব্যাখ্যা : উল্লিখিত আয়াতে কারীমা 
থেকে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, অপবাদ প্রচারকারীরা যখন অপবাদ প্রচারে 
করা । আর ব্যভিচারের অপবাদ শরীয়তসম্মতভাবে প্রমাণ করার জন্য চারজন সাক্ষী ব্যতীত 
প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এ দাবি করা উচিত ছিল যে, তোমরা তোমাদের 
বক্তব্যের অনুকূলে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর নতুবা তোমাদের মুখ বন্ধ কর। তাহলে এ 
অপবাদের সম্প্রসারণ ঘটত না। 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৬১‏ عر 


০৮520191555] :ما 35201 بين‎ (৭) 07014 

» প্রশ্ন: ৯./-৯১ এবং 3ك-نعمة‎ মধ্যকার পার্থক্য কী? 

উত্তর। | فضل‎ এবং ₹.,১-এর মধ্যকার পার্থক্য : الفضل‎ এবং التّعمة‎ উভয় শব্দই 

দয়া, অনুগ্রহ, অনুকম্পা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। শব্দদ্বয় مرادف‎ হলেও ব্যবহারের 

ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ৮৯৮০ শব্দটি نعمة زعام‎ বলতে এমন অবস্থাকে বোঝায়, মানবজীবনে যার 
সাহায্যে আরাম ও আনন্দ লাভ হয়। কিন্তু فضل‎ তার বিপরীত। কারণ .-এর 
ক্ষেত্রে আরাম আনন্দ হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে | 

3 وى اتنب‎ সম্পর্ক সাধারণত আল্লাহর দিকে হয়ে থাকে; মানুষের দিকে হয় 
কিন্তু -الفضل‎ রর 

৩. الئّعمة‎ মুসলিম, অমুসলিম সকলের ওপরেই হয়ে থাকে। কিন্তু ).১॥ বিশেষত 
মুসলমানদের প্রতিই হয়ে থাকে | যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে_. 

১৮৬০ ذلك 025 ال ورمن‎ 
৪. কারো কারো মতে, فضل‎ হলো نعمة‎ -43 একটি শাখা। 
৫. কেউ কেউ বলেন, বড় বড় দয়াকে বলে J =|; আর ছোট ছোট দয়াকে التّغمة‎ বলে। 


01১) 0150 ۹‏ ما المرا بعل تعالى "اذ 1৪0৯৪‏ "الاية؟ 
মর্মার্থ কী?‏ "اذ تلقونه ০...‏ الا" ৯ প্রশ্ন: ১০। মহান আল্লাহর বাণী‏ 
"$5১.৮ ০১45 ১।"-এর মর্মার্থ : আয়াতে ৮15 শব্দের অর্থ হলো‏ الاية | | 804 
একজন অন্যজনের কাছে জিজ্ঞাসা করা ও বর্ণনা করা। কোনো কথা শ্রবণ করে তার‏ 
সত্যতা যাচাই বাছাই না করে সে অনুযায়ী বিশ্বাস করা এবং অন্যের কাছে তা বর্ণনা‏ 
করাকেই Jala বলে । আলোচ্য আয়াতে কারীমায় এ$।-এর ঘটনার ব্যাপারে সাহাবায়ে‏ 
কেরামের এ জাতীয় আচরণের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।‏ 

rae قصّة الافك‎ LS :عرف الافك‎ OV ION 

۶ প্রশ্ন: ১১। ইফকের পরিচয় দাও। অতঃপর সংক্ষেপে ইফকের ঘটনা বর্ণনা কর। 
উত্তর।। 4::।-এর পরিচয় : افك‎ শব্দটি আরবি। এর অর্থ- অপবাদ | পবিত্র কুরআন 
মাজীদে افك‎ বলতে হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি আরোপিত অপবাদ বোঝানো হয়েছে। 
3ى-افك‎ ঘটনা : ষষ্ঠ হিজরীতে মহানবী (স) যখন বনু মুস্তালিক নামান্তর মুরাইসী যুদ্ধে 
গমন করেন, তখন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তার সাথে ছিলেন । যুদ্ধ 
শেষে মদিনা ফেরার পথে এক স্থানে কাফেলা অবস্থানকালে হযরত আয়েশা (রা) প্রাকৃতিক 
প্রয়োজন সারার জন্য দূরে নির্জনে গেলে সেখানে তার গলার হার হারিয়ে যায় | তিনি হার 
খুঁজে ফিরে আসতে বেশকিছু সময় বিলম্ব হয়ে যায়। ইতোমধ্যে কাফেলা সে স্থান থেকে 
রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ আসলে তীরা হযরত আয়েশা (রা) হাওদার ভেতরে আছেন মনে 
করে তার হাওদা উটের পিঠে তুলে দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন, হযরত আয়েশা (রা) ফিরে 
এসে কাফেলাকে না পেয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে সেখানে শুয়ে পড়েন! সময় ছিল রাতের শেষ 
প্রহর, তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। 
রাতের অন্ধকারে কেউ কিছু হারিয়ে আসল কিনা, তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) 
হযরত সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রা)-কে নিযুক্ত করেছিলেন | ভোরে তিনি দায়িত পালন 
করতে গেলে হযরত আয়েশা .(রা)-কে. চাদর মুড়িয়ে, ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে তিনি অত্যন্ত 
বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন_ انَاللّه 1615 اليه راجعون‎ ٠ 
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হযরত আয়েশা (রা) তার কণ্ঠ শুনেই জাগ্রত হয়ে উঠে বসে গেলেন এবং চেহারা ঢেকে 
ফেললেন হযরত সাফওয়ান (রা) সঙ্গে সঙ্গে তার উটটিকে আয়েশা (রা)-এর সামনে এনে 
বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বিনাবাক্যে পর্দার সাথে উটের পিঠে বসে গেলেন। 
হযরত সাফওয়ান (রা) উটের লাগাম ধরে পদব্রজে সামনের দিকে হাটতে লাগলেন এবং 
দ্বিপ্রহরের সময় মূল কাফেলার সঙ্গে মিলিত হন। এটাই ছিল ইফকের প্রকৃত ঘটনা | 
অপবাদ রটনা : এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুমিন 
জননী হযরত আয়েশা (রা)-এর নামে অপবাদের ঝড় বইয়ে দিল। একদল দুর্বল 
ঈমানদারও এতে জড়িত হয়ে পড়ে। এতে মহানবী (স) খুবই মর্মাহত হন। আর হযরত 
আয়েশা (রা)-এর তো দুঃখের সীমাই ছিল না। 

দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনার ঝড় বইতে থাকে৷ অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন الكور‎ $১৬..-এর একাদশ আয়াত থেকে বিংশ আয়াত পর্যন্ত নাযিল করে 5 
আয়েশা (রা)- এর পৃতপবিত্রতা ঘোষণা করে অপবাদ প্রদানকারীদের নিন্দা জ্ঞাপন করেন। 


» 07201 )01( الواقعة المتعلقة بهذه ألايّة Lelie Ni‏ 

1 7 "الاية.‎ উরি 
۸۶ 8 : ১২। لنا الاية‎ ১১৫০ ما‎ ২ 3ك ولولا ای سمعتموٴ‎ সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা 
বর্ণনাকর। 


উত্তর।| الاية‎ ১15 وك ولولا اذ سمعتموه‎ সথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা : হযরত আয়েশা 

(রা)-এর প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে যারা জড়িত হয়ে পড়েন, তাদের 

মধ্যে হযরত মিসতাহ ও কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রা) অনাতম। 

আলোচ্য আয়াতে কারীমা নাযিলের পর মহানবী (স) তাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ 

করেন। পরিশেষে তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য মহান আল্লাহর কাছে তওবা করেন। আর 

আল্লাহ তায়ালা তাদের তওবা কবুল করেন। 

লোকজন যখন মিথ্যা অপবাদ প্রচারণায় পূর্ণোদ্যমে লিপ্ত হয়ে যায় এবং কিছু কিছু সাহাবীও 

তাতে সমর্থন দেন, তখন মহানবী (স) অত্যন্ত চিন্তিত ও মর্মাহত হন। তাই আল্লাহ তায়ালা 

আলোচ্য আয়াত অৱতীৰ্ণ করে বিরোধীদের সকল মিথ্যা অপবাদকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে 
বলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা যখন ঘটনাটি শুনলে, তখন কেন প্রচারকারীদেরকে লক্ষ্য 
করে বল নি যে, এ ব্যাপারে কোনো কথা বলা আমাদের উচিত নয় এবং এটি তো সম্পূর্ণ 
মিথ্যা প্রচারণা! 

0১50 ۹‏ )0 : اکتب عن حياة عائشة رضی الله عنها مع ذكر اوصافها بالاختصار. 

৮ প্রশ্ন : ১৩। সংক্ষেপে গুণাবলি উল্লেখসহ হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী CMI 

উত্তর। ١ হযরত আয়েশা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আয়েশা, উপনাম উম্মে আবদুল্লাহ, উপাধি সিদ্দীকা, 
হোমায়রা, খেতাব উম্মুল মুমিনীন | পিতার নাম আবু বকর, আর মাতার নাম উম্মে রূমান। 

২. জন্মকাল : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রান্তির পঞ্চম বা 
ষষ্ঠ বছর মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. বিবাহ ; হিজরতের ৩ বছর পূর্বে নবুয়তের দশম সালের শাওয়াল মাসে রাসূল (স) 
তাকে বিবাহ করেন। হিজরী দ্বিতীয় সালের শাওয়াল মাসে রাসূল (স) তাঁর সাথে 
ঘর-সংসার শুরু করেন। 

৪. কৃতিতৃ : ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানে হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন নজিরবিহীন। কুরআন 
হাদীসের জ্ঞান এবং শরীয়তের মাসয়ালা-মাসায়েলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন মহিলাদের 
মধ্যে শীর্ষস্থানীয় | তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের একজন। 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৬৩ 


৫. ইন্তেকাল : صہص‎ রো) U বছর 1 1 1 وو‎ হর 
১৭ রমযান মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 

হযরত আয়েশা (রা)-এর গুণাবলি : হযরত আয়েশা (রা)-এর এমন কিছু গুণ ছিল, যা অন্য কোনো 

নারীর ছিল না। তিনি নিজেও অনেক সময় সে গুণাবলি অত্যন্ত গর্ব করে বর্ণনা করতেন যেমন- 

১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, মহানবী (স)-এর সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ 
হওয়ার পূর্বে হযরত জিবরাঈল (আ) একটি রেশমি কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রাসূল 
(স)-এর কাছে আগমন করে বলেন, এ হলো আপনার স্ত্রী। (তিরমিযী) অন্য এক 
বর্ণনায় আছে, হযরত জিবরাঈল (আ) তার হাতের তালুতে এ ছবি নিয়ে এসেছিলেন। 

. মহানবী (স) তাকে ব্যতীত কোনো কুমারী নারীকে বিয়ে করেন নি। 

তার কোলে মহানবী (স)-এর মৃত্যু হয়। 

তাকে রাসূল (স) সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন | 

তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর কন্যা ছিলেন। 

আল্লাহ তায়ালা তার চারিত্রিক পবিত্রতার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল করেন। 

. তিনি মহিলা সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

তিনি সাহাবীগণের মধ্যে ফিকহশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন | 

. তিনি প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। 
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* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন ef (র) কর্তৃক প্রণীত چو‎ কুরআন মাজীদের যুগশ্রেষ্ঠ 
তাফসীরগ্রস্থ “তাফসীরু জালালাইন'-এর অতি سیر ابا‎ থেকে সুই 

* প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা আদমসস্তানকে গু প্রতিভা ও দয়াদাক্ষিণ্যে 
সুশোভিত করে সরল-সঠিক পৎপ্রদর্শন করেছেন। অন্যদিকে বিতাড়িত শয়তান 
প্রতিনিয়তই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীলতার পথে পরিচালিত 
করতে | চিরশক্র শয়তানের ফাদে পড়ে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানুষ বিভ্রান্তির 
বেড়াজালে জড়িয়ে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে -পারে। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তার 
বান্দাদেরকে শয়তানের কার্যকলাপ হতে সতর্ক করার লক্ষ্যেই আলোচ্য আয়াতে 


শা 


۲٢‏ : يانّها 52585155554 موی وی 4113 علیمء 

২১. হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদান্ক অর্থাৎ তার সজ্জিত পথসমূহের অনুসরণ করো 
না। আর যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে নিশ্চয় সে (যার অনুসরণ করা হয়) 
তাকে অশ্লীলতার এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করবে তার 
আনুগত্যের মাধ্যমে | 
আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ না হতো, তবে তোমরা 
যারা মিথ্যা অপবাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছ, কেউই কখনো তওবার মাধ্যমে এ 
অপবাদ থেকে পবিত্র হতে পারতে না। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তওবা 
কবুলের মাধ্যমে পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করেন অর্থাৎ পবিত্র করেন। আর তোমরা যা কিছু 
বলেছ, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা। তোমরা যা সংকল্প করেছু সে সম্পর্ক স্ব 

۲. ولا یاتل يَحَلف 01551119191 নদ‏ 44 

২২. আর তোমাদের মধ্যে যারা ধনাঢ্য অর্থাৎ সম্পদশালী ও সামর্থ্যবান তারা যেন এ 
ব্যাপারে শপথ না করে যে, তারা স্বীয় আত্মীয়স্বজন, অভাবগ্রস্ত এবং আল্লাহর রাস্তায় 
যারা গৃহত্যাগ করেছে, তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে না। 
হযরত আবু বকর (রা)-এর সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তিনি শপথ 
করেছিলেন যে, হযরত মিসতাহ (রা)-এর জন্য কোনো ব্যয় করবেন না। যিনি হলেন 
তার খালাতো ভাই এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন দরিদ্র মুহাজির | এর কারণ 
হলো, তিনি ইফকের ব্যাপারে খোঁজাখুঁজি করেছিলেন অথচ (হযরত আবু বকর রা.) 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৬৫‏ هر 


তার জন্য এবং অন্যান্য সাহাবীর জন্য অনেক ব্যয় করেছিলেন। এজন্য শপথ 
করেছিলেন যে, ইফকের ব্যাপারে যারা বাড়াবাড়ি করেছেন তিনি তাদের জন্য কোনো 
ব্যয় করবেন না। (এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,) তারা যেন এদেরকে মার্জনা করে 
এবং এ ব্যাপারে তাদের দোষ ক্রটি উপেক্ষা করে BU | তোমরা কি চাও না যে, 
আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ তায়ালা তো মুমিনদের 
জন্য বড়ই ক্ষমাশীল এবং করুণাময় । হযরত আবু বকর (রা) বলেন, অবশ্যই আমি 
ছাহ EE সায়ার দা কর! অতপর E جو‎ 


REESE POOPIE 58555884180, YY‏ ولهم عذاب عظیع۔ 

২৩. নিশ্চয় যারা এমন সতীসাধবী নারীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, যারা 
পবিত্রা, যারা অশ্লীল কাজ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, এভাবে যে, তাদের অন্তরে এ জাতীয় 
অশ্লীল কাজের কল্পনাও উদয় হয় না। অর্থাৎ যারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের 
ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। এ জাতীয় অপবাদ আরোপকারীদের ওপরে ইহ ও 
পরকালে অভিসম্পাত | আর তাদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। 

* সমাপনী : শয়তান চায় বনি আদমকে তার TUT শিকার করে কুটজালে আবদ্ধ করে 
আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত করতে | অপরদিকে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হলো তিনি মুমিনদেরকে 
পবিত্র করবেন এবং সরল সঠিক পথে পরিচালিত করবের্ন। তাই তিনি মুমিনদের 
অপরাধসমূহ মার্জনা করে তাদের পরিশুদ্ধ করতে তওবার বিধান প্রবর্তন করেছেন। 


0 


۹ السسال (۱) :ما هو سبب نزول قوله تال اوت pai টানি‏ ینگ'' الايّة؟ 
১। মহান আল্লাহ্র বাণী -1-৫.+./:০)1,://১১১-এর শানে নুযুল কী?‏ :۶ 
9১-এর শানে নুযুল : সহীহ বুখারী ও মুসলিম‏ اتل উত্তর।। 5:1৫» J),‏ 
গ্স্থদ্ধয়ের ভাষ্যমতে অত্র আয়াতের শানে নুযূল নিচে বর্ণিত হলো-‏ 
হযরত আয়েশা (রা) বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা যখন আমার নিক্ষলুষতা‏ 
প্রমাণ করে আয়াত নাযিল করলেন, তখন হযরত আবু বকর (রা) শপথ করলেন যে, তিনি‏ 
ভবিষ্যতে হযরত মিসতাহ ইবনে উসাসা (রা)-এর সাহায্য বন্ধ করে দেবেন। কেননা তিনি‏ 
না 8× রক্ষা করেছেন, না সারাজীবন ধরে তার ও তার পরিবারের ওপর তার‏ 
দেয়া অনুগ্রহ ও সহযোগিতার জন্য কোনো লজ্জাবোধ করেছেন। এ সময় আলোচ্য আয়াত‏ 
নাযিল হয়।‏ ولا 4515 أولوا الفضّل الأية অর্থাৎ‏ 
আলোচ্য আয়াতে কারীমা শোনামাত্রই হযরত আবু বকর (রা) বললেন- ১1৫5 0৮4‏ 
অর্থাৎ, অবশ্যই আমি চাই আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করুন।‏ يغفر الله لى 
হযরত আবু বকর (রা) এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবার হযরত মিসতাহ (রা)-কে‏ 
সাহায্য করতে শুরু করলেন এবং পূর্বাপেক্ষা বেশি অনুগ্রহ দান করতে লাগলেন।‏ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এরূপ শপথ হযরত আবু বকর (রা) ছাড়া‏ 
অনা অনেক লোকই করেছিলেন । তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, যেসব লোক এ মিথ্যা‏ 
অপবাদে অংশগ্রহণ করেছে তারা তাদের কোনোরূপ সহযোগিতা করবেন না। এ আয়াতটি‏ 
নাযিল হওয়ার" পর তারা প্রত্যেকেই সেসব মনোভাব ত্যাগ করেন। ফলে ফেতনার কারণে‏ 
জমে ওঠা তিক্ততা সঙ্গে সঙ্গেই দূর হয়ে যায়।‏ 
আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে উদারতা € মহানুভবতার আদর্শ গ্রহণের আদেশ‏ 
দেয়া হয়েছে | আর-একথা ঘোষণা করা হয়েছে- 1১১1) অর্থাৎ বদি কারো দ্বারা কোনো‏ 
দোষ-ক্রুটি হয়ে থাকে তা ক্ষমা করবে এবং তাদের ভুলত্রান্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না।‏ 


৬৬ وت‎ ron’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےھ‎ 
:اتب حاوئة الآقك بايجاز۔‎ )٢( 0৮1 ۹ 
৮ প্রশ্ন : ২/ইফকের ঘটনটি সংক্ষেপে ۷۱ 

উত্তর।। এ/-এর ঘটনা : ষষ্ঠ হিজরীতে মহানবী ریس‎ যখন বনু মুস্তালিক নামান্তরে 

মুরাইসী যুদ্ধে গমন করেন, তখন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তার সাথে 

ছিলেন। যুদ্ধ শেষে মদিনা ফেরার পথে এক স্থানে কাফেলা অবস্থানকালে হযরত আয়েশা 

(রা) প্রয়োজন সারার জন্য দূরে নির্জনে গেলে সেখানে তার গলার হার হারিয়ে 

হার খুঁজে ফিরে আসতে বেশকিছু সময় বিলম্ব হয়ে যায় | ইতোমধ্যে কাফেলা 
সে স্থান থেকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ আসলে তারা হযরত আয়েশা (রা) হাওদার ভেতরে 
আছেন মনে করে তার হাওদা উটের পিঠে তুলে দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন, হযরত আয়েশা 

(রা) ফিরে এসে কাফেলাকে না পেয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে সেখানে শুয়ে পড়েন। সময় ছিল 

রাতের শেষ প্রহর, তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। 

রাতের অন্ধকারে কেউ কিছু হারিয়ে আসল কিনা, তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) 

হযরত সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রা)-কে নিযুক্ত করেছিলেন। ভোরে তিনি দায়িত্ব পালন 

করতে গেলে হযরত আয়েশা রা)-কে, চাদর মুড়িয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে তিনি অত্যন্ত 
বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন- Sb ly اتا لله‎ 

হযরত আয়েশা (রা) তার কণ্ঠ শুনেই জাগ্রত হয়ে উঠে বসে গেলেন এবং চেহারা ঢেকে 

ফেললেন | হযরত সাফওয়ান (রা) সঙ্গে সঙ্গে তার উটটিকে আয়েশা (রা)-এর সামনে এনে 

বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বিনাবাক্ো পর্দার সাথে উটের পিঠে বসে গেলেন। 
হযরত সাফওয়ান (রা) উটের লাগাম ধরে পদব্রজে সামনের দিকে হাটতে লাগলেন এবং 
সময় মূল কাফেলার সঙ্গে মিলিত হন। 

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুমিন জননী হযরত আয়েশা 

(রা)-এর নামে অপবাদের ঝড় বইয়ে দিল। একদল দুর্বল ঈমানদারও এতে জড়িত হয়ে 

পড়ে | এতে মহানবী (স) খুবই মর্মাহত হন। আর হযরত আয়েশা (রা)-এর তো দুঃখের 

সীমাই ছিল না। 

দীর্ঘ এক ديد‎ পর্যন্ত, এবিষয়ে আলোচনার ঝড় বইতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল 

আলামীন مور انور‎ আয়াত নাযিল করে হযরত আয়েশা (রা)-এর পৃতপবিত্রতা 

ঘোষণা করে অপবাদ প্রদানকারীদের নিন্দা জ্ঞাপন করেন। এটাই ছিল ইফকের প্রকৃত 

DAT | 

LTS ss العفو‎ PL: MI » 

» প্রশ্ন: ৩। আল ও সুন্নাহর আলোকে ক্ষমার ফযিলত বর্ণনা কর। 

উত্তর ۱٣ মহৎ গুণ। আল কুরআন ও রাসূল (স)-এর সুন্নাতে ক্ষমার জন্য 

বিশেষ উৎসাহ প্রদানপূর্বক কেয়ামতের দিন ক্ষমাশীলদের উচ্চ মর্যাদার কথা আলোচনা 

করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নিজেকে ক্ষমাশীল বলে পরিচয় 
দিয়েছেন। এদিকে রাসূল (স) নিজের জীবনের শক্রকেও ক্ষমা করে দিয়ে পৃথিবীর 
ইতিহাসে ক্ষমার অনুপম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। ক্ষমার ফযিলত বিষয়ে আল কুরআন 

ও হাদীসের নির্দেশনা নিচে আলোচনা করা হলো | 

ক্ষমার ফযিলত বিষয়ে আল কুরআনের বর্ণনা : 

১. অন্যকে ক্ষমা করা নিজের ক্ষমাপ্রান্তির কারণ : ইফকের ঘটনায় হযরত আবু বকর 
সিদ্দীক (রা) শপথ করেছিলেন যারা ঘটনার সাথে জড়িত তাদেরকে আর তিনি আগের 
TF খয়রাত করবেন লা। মহ্যনু আল্লাহ. তায়ালা এর প্রতিবাদ করে বললেন- 
كم‎ 41) ০৮৫ ان‎ ১৩৫৯০ :ولیعفوا ولیصفحوا الا‎ এ আয়াতে কারীমা থেকে 
বোঝা যায়, অন্যকে ক্ষমা করে দিলে নিজেও আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা পাওয়া যায়। 


২. ক্ষমা তাকওয়ার পরিচায়ক : ক্ষমার মাধ্যমে তাকওয়ার গুণে গুণাস্থিত হওয়া যায়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- للفو‎ 2১ 1১45 "15 অর্থাৎ, আর যদি তোমরা 
ক্ষমা কর তাহলে তা হবে তাকওয়ার নিকটবর্তী | 

৩. ক্ষমাণীলদ্রে আল্লাহ পছন্দ করেন : আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৯ ০511 
SS PLES ১2119 والخافین عن الاس‎ অৰ্থাৎ, আর যারা ক্রোধ ,সংবরণ 
করে মানুষকে ক্ষমা করে দেয় বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। 

আলোকে ক্ষমার ফযিলত : ক্ষমার বিশেষ ফযিলত সম্পর্কে রাসূল (স)-এর কিছু 
প্ৰণিধানযোগ্য | যেমন- 

মর্যাদা বৃদ্ধি :, অন্যকে, ক্ষমার মাধ্যমে ন্জের, মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যেমন রাসূল (স) 
বলেন-_ 40:০০ 41) ৮5৮০ ৮৪৫৪ وما زاد الله عبدا بعفوا الا‎ অর্থাৎ, 
আমি তিনটি বিষয়ে শপথ করতে পারি, প্রথমটি হলো সদকাদানে মাল কমে না, 
দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহ ক্ষমার মাধ্যমে সম্মান বাড়িয়ে দেন এরং তৃতীয়টি হলো, যে 
আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তাকে মর্যাদা দান করেন। 

২. জান্নাতের হুর প্রান্ত ; রাসূল (স) বলেন. 
قادويغلى ان ينفذه دعاه الله على رووس الخليق حتی‎ ৯৯8২5 من كظم‎ 0 

يَخيره من ائ الخور Lt‏ 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকার পরও ক্রোধ সংররণ করল, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত 

সৃষ্টিজগতের সামনে তাকে ডেকে আনবেন এবং তার পছন্দমতো আনতনয়না হুর 
গ্রহণের সুযোগ দেবেন। 

৩. ঈমানের পূর্ণতা : রাসূলে আকরাম (স). বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে 
WEAR, 2 SHADER দুত মিৰি যলজ . 
لله‎ ০ ০০৪০ وما من جرمة زعب إلى بن جرف فیچ کیو وید‎ 

الا ملا الله جوف ایماگا۔ 

সুতরাং উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে সকল মুমিনকে ক্ষমার অনুশীলন করা 

ঈমানের একান্ত দাবি। 1 

0১2) 4‏ )2( : ما 5:1১‏ اوضم قولهُ Las ২৯০০‏ الله 

عليك ورحسقة ما زكى منکُم"ء 1 

» পরশ ৪1হ::5-এর অর্থ কী? অতঃপর আল্লাহ তায়ালার বাণী الله‎ ১.2১ ১১, 

ব্যাখ্যাকর। .‏ -عليكم الاية 

উত্তর। | ₹:5১১-এর অর্থ : تزكية‎ শব্দটি বাবে /:৯£১-এর মাসদার ৷ যা $$ মাদ্দাহ 

হতে নিঃসৃত | শব্দটি পবিত্রকরণ, পরিশুদ্বকরণ, সংশোধনকরণ ও ভেজালমুক্তকরণ অর্থে 

ব্যবহার হয় | কুরআন মাজীদে শব্দটির বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 

قد افج ا تن 
লা‏ الكتاب والحكمة ৮১৯০‏ 
٣‏ قد افلح من ৫১‏ 
ব্যাখ্যা : মুমিনদের প্রতি করুণা ও অনুগ্রহের কথা .‏ 43-ولولا ০5315 4101 ৩১5‏ الاية 
স্মরণ করিয়ে দিতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-‏ 
وولا قضل الله علیگم ورحمگ ما زكى منکم من احد ابدا۔ 

অর্থাৎ, যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তীর বিশেষ করুণা তোমাদের প্রতি না থাকত, তাহলে 

তোমাদের মধ্যে কেউই পাকপবিত্র হতে পারতে না। এটি শুধু আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দান 

মে, তিনি তোমাদেরকে তওবা করার তাওফীক দান করেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র 
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করেন। শয়তান তো তোমাদেরকে নির্লজ্জ ও অন্যায় অশ্লীল কাজে জড়াতে এমনভাবে 
লেগেছিল যে, আল্লাহ তায়ালা যদি তার বিশেষ অনুগ্রহ ও মেহেরবানিতে তোমাদেরকে 
পবিত্র ও অপবিত্রের পার্থক্য না বুঝিয়ে দিতেন এবং তোমাদেরকে সংশোধন করার শিক্ষা ও 
তাওফীক দিয়ে ধন্য না করতেন, তাহলে তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিই নিজ ক্ষমতা বলে 
পবিত্র হতে পারত না। 


. "ولک الله یزکی من ياء"‎ [০4১০৪ (০) 01201 ۹ 
৮ প্রশ্ন: ৫। আল্লাহ তায়ালার বালী 4.4 ৬. ৮৫১3 الله‎ ০51১-এর ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর।। 2055 ৩০৫১৫ الله‎ 5৩, এৰ ব্যাখা : শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে মানুষ 
পাপপক্ষিলতায় নিমজ্জিত হয়ে স্বীয় আত্মাকে অপবিত্র ও কলুষিত করে তোলে। এরপরও 
দয়াময় আল্লাহ মানুষের কলুষিত আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে তাদের ওপর অনুগ্রহের 
ডানা বিছিয়ে দেন। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- ولكن الله‎ 
[Le ১ یزکی من يُشَاءْ‎ অর্থাৎ কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে 
পাকপবিত্র করে দেন। আর আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ । কাকে পবিত্রতা দান করা 
হবে এটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এ ইচ্ছা অন্ধ ও অবিবেচনাপ্রসূত নয়; বরং এটা নির্ভুল 
জ্ঞানের ভিত্তিতে কার্যকর হয়। কার মধ্যে প্রকৃত কল্যাণের ইচ্ছা রয়েছে এবং কে 
অন্যায়প্রবণ' তা আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবেই জানেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিতান্ত গোপনে 
একাকিড়ে যেসব কথাবার্তা বলে তাও আল্লাহ তায়ালা পুরোপুরি শুনতে পান। প্রত্যেক 
ব্যক্তি মনে মনে যেসব কথা ভাবে, সে বিষয়েও তিনি অজ্ঞাত নন; বরং তিনি হলেন অন্তর্যামী | 
এ সরাসরি জ্ঞানের মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্ত নেন যে, কাকে তওবার সুযোগ দেবেন 
এবং তওবা কবুলের মাধ্যমে পবিত্র করবেন আর কাকে এ সুযোগ হতে বঞ্চিত করবেন। 
এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা সুয়ুতী ری‎ বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা)-এর ভাষ্য হলো- মহান আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউই নেক আমল করতে 
পারে না আর কল্যাণও লাভ করতে পারে না। | ۳ 
خطوات‎ ans معنى قوله تعالى "يايّها الذين اموا لا‎ ৩৪১) الِحُزال‎ ۹ 
الشَيْطن"۔‎ 
» e : ৬। মহান আল্লাহর বাণী ১৬১১ خطوات‎ 1১4১5531১০1 ك-یايُھا الَذِین‎ 
মর্মার্থ বর্ণনা করা, 
উত্তর। | الاية‎ 1১455 الَذیْن اميّوا لا‎ 4১৬ -এর মর্মার্থ : মানবসৃষ্টির শুরু থেকেই 
শয়তান মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যতার পথে পরিচালনা করার জন্য ষড়যন্ত্রের ফাদ রচনা 
করে চলছে। শয়তানের ফাদে না পড়ে আল্লাহর নাফরমানি থেকে মুক্ত রাখার জন্যই আল্লাহ 
তায়ালা বিভিন্নভাবে শয়তানের অনুসরণ থেকে সতর্ক করেছেন, যেমন সূরা নূরে এসেছে- 
ei کیم شطرات‎ eas امنّوا لا 15425 خطوات الشیطن‎ ৩2১ (4215 
قاتا یاس سمش اروام تھی‎ 
অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। অর্থাৎ শয়তানের 
প্ররোচনায় কাজ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে; শয়তান তাকে 
নির্লজ্জ, মন্দ ও পাপ কাজেরই আদেশ করবে,। কেননা শৃয়ুতান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। এ 
সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ১ لكم عدي‎ 41; এছাড়া ইফকের ঘটনা 
হতেও এটা বোঝা যায়। অতএব সর্বদা শয়তানের প্ররোচনা ও প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার 
জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য। সর্বদা সজাগ থাকতে হবে কখনো 
যেন শয়তান তার ফাদে কাউকে না ফেলতে পারে | কেননা শয়তান ব্যক্তি ও সমাজের TH 
রন্ধে অন্যায় ও অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিতে চায় | 
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۹ لوال ৯৮, (৬)‏ الكلمات 1৮৮১:‏ ۶ گی لیوات 
৭। শব্দসমূহের তাহকীক কর : 13৮50০8275০‏ » 
ডর ৷ শাবান হী‏ 
৬ বাবে J‏ حاضر معروف ০১৯ বাহাস‏ مذكر حاضر 1১553 2 সীগাহ‏ 
জিনসে ০১৯ = অর্থ- তোমরা অনুসরণ‏ ۔ ب ع 31515 )£45 মাসদার‏ 
করো না। এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআন মাজীদে, এসেছে। CT‏ 
لا تتٌبعوا خطوات الشّيطن  নি‏ 
تفعيل বাবে‏ اثبات قعل مضارع বাহাস ৪১১»‏ واجد ১৩৬১‏ غائب সীগাহ‏ : پڑگی 
অর্থ- তিনি পরিশুদ্ধ‏ ناقص بائی জিনসে‏ ز۔ ك - মাসদার 245554 মাদ্দাহ এ‏ 
جج করেন, পবিত্র করেন, সংশোধন করেন ইত্যাদি যেমন ইরশাদ‏ 
50551144057 والحكمة ٣ ep‏ قد افلح ৬৬‏ تزکی۔ 
১। বাবে৷ মাদ্দাহ‏ غائب معروف বাহাস‏ > جم اکر خائي 881 ৮:‏ 


প্রশ্ন : ৮ ॥ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 
ور‎ আয়াত : ২৩-২৬] 


و 


er 52‏ کہ ہیں و ون ال Js,‏ 5 


ছু 


ان اله هو الحو হাতি এ‏ 0308 
متهم Le‏ الله بر ب أبيّ চা‏ زواج SLA nl‏ 


قذفهنٌ توبة ومن ذکر ৩০০০‏ ی اول سورة التوبة هن 


ty on OED af متا‎ EE ৩৫৫5 কত এত 
وبالطيب تدم‎ Seidl نهم للطيبت مما ذكر ای اللانق‎ op, 
ا‎ ১৮৮০, 25005 1458 2৮0 والظمينات من‎ ১৮৫) اوليك‎ 
৮00 000 085 الْخبِيتُونَ والخبيثاث من الشاء‎ ভা ৩৮৪ 
وقد افتخرت عائشة‎ Lol ورزق کین . فى‎ ৮৮৮৮ والطيّبات من النّساء‎ 


بأثياء منها أتها خلقت طيّبة ووعدت مغفرة ورزقا (ফা, প. ২০১৩] - ৮১:০৪‏ 


q0  ..._ جو ٭ کا‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


23151 ২1531 
Es ১০৮৯ عرف‎ ۱ 
et. প. ২০১৩ بالاختصار۔‎ ও ا بين کُم الرّنا‎ 
518: ~~ ২০৮৮ Lil sit احکام‎ e کی > بنا هُو؟‎ 
[ফা. প. ২০১৩] 4 ضوْءٍ سورة الور‎ 


4 ما المراد بقولِه ০1৮55‏ "یوم تشهد عليه" الآية؟ 

م اشر قوله تعالى "يومد Ld‏ ديهم الح" الاية. 

٦‏ ما هى 0591 Lise LIE‏ (رض)؟ 

۷ ما معنی البق" بی قول কি AEE‏ 

۸ ا می و ا Be EO PEE‏ ات" الأيّة؟ 

۹ ما هى HE SLM‏ والحديث ؟ 5৫3‏ 

١٠-ما‏ هو مرجع الصَّمِير" ৩৪১‏ قوله تعالى eis‏ 

.* "وی داب عظيمٌ‎ ৮০০45 تركيب‎ LYNN 

ara উত্তর 7‏ ۲۹ تا 

৬ অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 

আন মাজীদর শে‏ پر মহ এত‏ تاق س 
তাফসীরগ্স্থ “তাফসীরু জালালাইন*-এর অন্তর্গত ১১৫! ১১৯: থেকে সংগৃহীত |‏ 

* প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াতগুলোতে চরিত্রবান ও চরিত্রহীন লোকদের 

প্রকৃতি বর্ণনা করে হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে কতিপয় মুনাফিক কর্তৃক 

আরোপিত অলীক অপবাদ খণ্ডন করে তার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। 


٣ک pe‏ ب OSA‏ عت 
২৩. নিশ্চয় যারা এমন সতীসাধবী নারীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, যারা‏ 
যারা অশ্লীল কাজ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, এভাবে যে, তাদের অন্তরে এ জাতীয়‏ .6ہ 
অশ্লীল কাজের কল্পনাও উদয় হয় না। অর্থাৎ যারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের‏ 
ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। এ জাতীয় অপবাদ আরোপকারীদের ওপরে ইহ ও‏ 
পরকালে অভিসম্পাত। আর তাদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রূয়েছে।‏ 
۲٤‏ . يوم ناصبه MS‏ کس دس RRS‏ يوم ای مات 
তাদের সম্মুখে তাদের‏ فعل ২৪. দিন ++ শব্দের যবরদাতা হলো ১35.4 উহ্য‏ 
জিহ্বাসমূহ, তাদের হাতসমূহ এবং তাদের পাসমূহ এ সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে, যা‏ 
5-مضارع শব্দে‏ تشهد তারা করত। যেমন তাদের উক্তি ও কর্ম। আয়াতে‏ 
দ্বারা কেয়ামত দিবস উদ্দেশ্য |‏ يرم আলামত এ এবং ৯, উভয়টি হতে পারে | আর এখানে‏ 
.o‏ . يومكتريوفيهم হল এরর‏ ودع هده دو عونا الكوبة غيرهن ‏ 
২৫. সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করবেন | অর্থাৎ তিনি তাদেরকে‏ 
স্বীয় অপরিহার্য প্রতিদান প্রদান করবেন। তারা আরো জানতে পারবে যে, নিশ্চয়‏ 
আল্লাহ তায়ালা সত্য ও সুস্পষ্ট প্রকাশকারী। এমনকি (বর্তমানে) তিনি তাদের জন্য‏ 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর, জালালাইন ৭১ 


তার পক্ষীয় এ প্রতিদান সাব্যস্ত করে রেখেছেন, যে ব্যাপারে তারা সন্দেহ পোষণ 
করত। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই | আর অত্র আয়াতে 
সতীসাধবী নারী দ্বারা মহানবী (স)-এর স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য । তাদেরকে অপবাদ দেয়ার 
ব্যাপারে এখানে তওবার কথা উল্লেখ করা হয় নি। আর যার বা যাদের জন্য মিথ্যা 
অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে সূরার প্রথমে তওবা করার কথা বলা হয়েছে, তারা হলেন 
মহানবী (স)-এর স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্যান্য লোকের স্ত্রীগণ | 
০81০১৫15355 ae 9! اتحميكت من الكساء‎ 25 

২৬. নারী ও দাসীদের থেকে দুশ্চরিত্ররা পুরুষদের থেকে দুশ্চরিত্রবানদের জন্য. পুরুষদের 
থেকে দুশ্চরিত্রবানরা উল্লিখিত দুশ্চরিত্রাদের জন্য, উল্লিখিত সচ্চরিত্ররা (নারীরা) 
পুরুষদের থেকে সচ্চরিত্রবানদের জন্য, তাদের থেকে সচ্চরিত্রবানরা (পুরুষরা) 
উল্লিখিত সচ্চরিত্রাদের (নারীদের) জন্য উপযুক্ত ۱ অর্থাৎ মন্দের সাথে মন্দের অনুরূপ 
এবং ভালোর সাথে ভালোর অনুরূপ TEA মানানসই ۱ আর তারা অর্থাৎ সচ্চরিত্রবানরা 
(পুরুষরা) এবং নারীদের থেকে সচ্চরিত্ররা এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত হযরত আয়েশা (রা) 
ও হযরত সাফওয়ান ইবনে মুয়ান্তাল (রা) লোকজন যা কিছু বলে তা থেকে তারা 
সম্পর্কহীন। অর্থাৎ তাদের মধ্যকার নারীদের থেকে দুশ্চরিত্রারা এবং দুশ্চরিত্রবানরা 
(পুরুষরা) (যা কিছু বলে তারা তা থেকে পবিত্র)। আর. তাদের সচ্চরিত্রবান পুরুষদের 
জন্য এবং নারীদের থেকে সচ্চরিত্রাদের জন্য ক্ষমা ও জান্নাতে সম্মানজনক জীবিকার 
ব্যবস্থা রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) কয়েকটি বিষয় নিয়ে গৌরব করতেন | তন্মধ্যে 
অন্যতম হলো, তাকে পৃতপবিত্র হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ক্ষমা ও পবিত্র 
জীবিকার অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে। 

* সমাপনী : যে কোনো সতীসাধবী নারীর প্রতি কলঙ্ক আরোপ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ 
ও অমার্জনীয় অপরাধ । আর মিথ্যাবাদীদের জন্য পরকালে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
রয়েছে। 
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۹ السَّوَالَ ) :عرف الْمُخصنات نوها المراد isa‏ الاية" بين 
৬০২ ॥-এর সংজ্ঞা দাও। আয়াতোক্ত ০... .॥ ছারা কী‏ اد প্র‏ » 
উদ্দেশ্য? বর্ণনা কর।,‏ 
শব্দের বহুবচন ۱‏ المخصنة শব্দটি‏ المُخْصناتٌ : ০৬-০ .॥-এর পরিচয়‏ ۱۱ 588 
শব্দটি Ga মাহ থেকে FS এর আভিখানিক অর্থ হলো- প্রতিরোধ করা, বাধা দেওয়া |‏ 
দুর্গ বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করে বলে আরবি ভাষায় দুর্গকে "= বলা ۱‏ 
আর বিবাহবন্ধনও বিবাহিত নারী পুরুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধা প্রদান করে ۱ বিবাহিত‏ 
পুরুষদের দেহ ও মনের পবিত্রতার জন্য যা দু্গস্বরূপ । এ কারণে আরবি ভাষায় বিবাহিত‏ 
বলা হয়। আর পবিত্র কুরআন‏ مخصنة পুরুষকে ১-০১ এবং বিবাহিতা নারীকে‏ 
ےم শব্দটি আরো কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে।‏ المنصنات মাজীদে‏ 
তথা স্বাধীন ١ যেমন কুরআন মাজীদে আছে-‏ الحرية 5 
০০৯১৩ সত‏ ت الایة۔ 
০০০০৯‏ غير مُسافحات তথা পুণ্যবতী। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে-‏ العقيفة ২.‏ 
فاذا احص ৩. 2140 তথা নিরাপদ । যেমন-‏ 
তথা স্বামীবিশিষ্টা। যেমন-.‏ ذوات الازواج ৪.‏ 
০201০০51৮50‏ ءالا ما ملكت ايمائكم ‏ 


৭২ 0000000 ছরালজন্রতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ جو‎ 


০:৩০) ঘাৰ উদেশ্য ১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র)-এর মতে, আয়াতে 

দ্বারা ০৯1 তথা পুণ্যরতী রমণীগণ উদ্দেশ্য। আর পুণ্যবতী 7۴‏ البحصتاة 

বলতে এখানে الله عليْ وسَلم‎ ৮.০ 720 031 তথা রাসূল (স)-এর স্ত্রীণণকে 

উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ١ 5 

২. আল্লামা আলুসী (র)-এর মতে, الْممَصناحُ‎ দ্বারা আলোচ্য আয়াতে الحريات‎ তথা 
স্বাধীনা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

৩. কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে, বিবাহিতা রমণীদেরকে বোঝানো হয়েছে। 


০১৮০৩৪০১0৫৩ (৫) 01550 ۹ ۱ 

» প্রশ্ন: ২। সংক্ষেপে যেনার বিধান ও তার শান্তি বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৩] 

উত্তর। ١ যেনার বিধান : সর্বসম্মতিক্রমে যেনা হারাম। : 

ইসলামী শরীয়তে যেনার শান্তি : যেনা বা ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনার সুবিধার্থে ব্যভিচারী 

পুরুষ ও নারীকে আমরা তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে পারি । যথা- . 

১. স্বাধীন ও অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী পুরুষের শাস্তি : ব্যডিচারী পুরুষ ও নারী যদি 
অবিবাহিত ও স্বাধীন হয়, তবে তাদের fS নিরূপণে ইমামদের মতানৈক্য পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন- 

ক. ইমাম আযমের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্বাধীন ও 
অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের শাস্তি হলো প্রত্যেককে একশত করে 
বেত্রাঘাত করা | কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 

الاي 55515 فاجلدوا کل واج lls CHEE‏ 

খ. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর 
মতানুসারে স্বাধীন ও অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের শাস্তি হলো- উভয়কে 
একশত করে বেত্রাঘাত করা, অতঃপর এক বছরের জন্য নির্বাসন দেয়া। কেননা 
রাসূল (স) বলেন- عام‎ ১১5) 541৯ UL البكر بالبکر‎ 

২. স্বাধীন ও বিবাহিত ব্যভিচারী নারী পুরুষের শাস্তি: ব্যভিচারী নারী পুরুষ যদি স্বাধীন ও 
বিবাহিত হয় তবে তাদের শান্তি হলো, রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা। যেমন রাসূল 
ری‎ ইরশাদ করেন- بالججارة‎ Lr مائة‎ 51৯ بالثيب‎ লহ 

৩. ব্যভিচারী দাসদাসীর শাস্তি : ব্যভিচারী দাসদাসীর শাস্তি হলো পঞ্চাশ বেত্রাঘাত ١ যেমন 


আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ ,,‏ 
فان اتيْن بفاحشة Sets‏ صف ما على المخصتات من ألعذاب. 
۹ 020 ۳ : الْحِجَاتُ ও ৩০৮৯৩‏ احکام 2১ ০০০৯) ol‏ 


চি المجتمع على ضوء‎ 
» প্রশ্ন : ৩। حجاب‎ কাকে বলে? সূরা নূরের আলোকে পর্দার বিধান এবং সমাজ রক্ষার 
জন্য পর্দার গুরুত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৩] 
উত্তর। | 3ك- حجاب‎ পরিচয় : হিজাবের পরিচয় নিচে বর্ণিত হলো- 
ক. আভিধানিক অর্থ : حجاب‎ একটি পারিভাষিক শব্দ। এটি বাবে 7ك-نصر‎ ME; 
যা >= মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত। জিনসে ৮১ ০; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. পর্দা, ২. আবরণ, ৩. আচ্ছাদন, ৪. ঘোমটা, ৫. অন্তরায়, ৬. আড়াল, ৭. লঙ্জা শরম 
লুকিয়ে রাখা ইত্যাদি | সাধারণ অর্থে পর্দা বলতে নারী ও পুরুষের বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢেকে 
রাখা বা আবৃত করাকে বোঝায়। 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন _ ৭৩‏ عر 


খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের 
লক্ষ্যে নারী পুরুষ উভয়ই তাদের নিজ নিজ রূপ লাবণ্য ও সৌন্দর্যকে একে অপরের নিকট 
জাত বরে বাগদা ARR TETER شی مد‎ 
পর্দা বলা হয়। 

০৮০৮‏ ا 

: ৬৮৯ তথা পর্দার বিধান নিম্নবূপ- 

০এফি 6‏ مات د مسبت بيه ৯‏ 

২. পর্দা লঙ্ঘনকারী ফাসেকের অন্তর্ভুক্ত হবে। 

৩. পর্দা লঙ্ঘনকারীর عدالة‎ নষ্ট হয়ে যাবে,। কারণ পর্দা লঙ্ঘন করা কবীরা গুনাহ | 
সুতরাং পর্দা লঙ্ঘনকারী الکبائر‎ <5, তথা কবীরা গুনাহে লিপ্ত বিধায় তার বর্ণনা 
গ্রহণযোগ্য নয়। ١ 

৪. এ বিধান নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য । এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর নির্দেশ- 


১ 25 كما اسکائن‎ [FS ENACT) il 5 JG ৬৮ وإذا‎ 5 
Ad 


LG‏ كذلك 2 ين آل لكم ايته الایة۔ 
x‏ واا ১৮৯ নিবি ০ ১০1০,‏ نیک أطهرٌ 
১৮2১1542514‏ 
পর্দাব্যবস্থা ইসলামের সার্বক্ষণিক অপরিহার্য বিষয়। পর্দার মূলকথা হচ্ছে,‏ : چوو পর্দার‏ 
নারী পুরুষ অবাধ মেলামেশা করবে না; বরং নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারা সীমাবদ্ধ থাকবে |‏ 
পরপুরুষের সংস্পর্শ থেকে নারী এবং পরনারীর সংস্পর্শ থেকে পুরুষ দূরে থাকবে | কারণ‏ 


প্রতি আকর্ষণ করে, পারস্পরিক স্বাভাবিক - যৌনবোধ জাগ্রত করে এবং শেষ পর্যন্ত 
অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে | তাই ব্যভিচার ও অনাচারের পথ বন্ধ করার জন্য 
এবং তা কঠোরভাবে প্রতিরোধকল্লে ইসলাম পর্দাব্যবস্থা অপরিহার্য করে দিয়েছে। সমাজ 
রক্ষায় পর্দার OF নিচে তুলে ধরা হলো- 
পর্দা যৌনতা, অল্লীলতা ও পাপাচারিতার পথ রুদ্ধ করে। 
সমাজকে কলুষমুক্ত করে। 
এটি সমাজে শাস্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখে | 
নারীর সতীতৃ রক্ষা করে। 
নারী জাতির সর্বোচ্চ মর্যাদা সংরক্ষণ করে। 
পুরুষকে চোখের ও মনের যেনা হতে মুক্ত রাখে। 
. সমাজ থেকে যেনা ব্যভিচার উৎখাত করে | 
. দাম্পত্য জীবন সুখময় করে তোলে | 
- সুশৃঙ্খল ও সৌহার্দযপূৰ্ণ সমাজ RET করে | 

(Iq‏ :ما المراد بقوله تعالى "يوم تشهد ele‏ الاية؟ 
+-"-এর মর্মার্থ কী?‏ تشھد عليهم" প্রশ্ন: ৪। মহান আল্লাহর বাণী‏ » 
মর্মার্থ : মহান আল্লাহর বাণী-‏ وی-۔"یوم উত্তর। | "১৮০44:‏ 

৩৩55 يوم تشھد عليهم الستدهم وایدییےم+وا رحلوم یما‎ 
অত্র আয়াতে কারীমার সরল অর্থ হলো, যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহবা এবং হাত ও 
পা কথা বলবে এবং তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। 


ابو هم ع م ৬ না‏ 


۹8 -ججووع ہریت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہے‎ 


হাদীস শরীফে আছে, কেয়ামত দিবসে যে গুনাহগার তার গুনাহ স্বীকার করবে, আল্লাহ 

তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং উপস্থিত সকলের দৃষ্টি থেকে তার গুনাহ গোপন 

রাখবেন কিন্তু যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করি 
নি, ফেরেশতাগণ ভুল করে তা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছে | তৎক্ষণাৎ তার মুখ বন্ধ 
করে দেওয়া হবে এবং তার হাত ও পায়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে | ফলে হাত ও পা বাস্তব 
বিষয় তুলে ধরবে | যেমন সূরা, ইয়াসীনে এসেছে 

8255 البوم شك على افراغوم وتکمتائیٹی یم وكطهد ای او یما کاتوا‎ 
তবে এ আয়াতে কারীমায় মুখে মোহর মেরে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। 

আর প্রশ্নোক্ত আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের জিহবা সাক্ষ্য দেবে সুতরাং 

এ দু আয়াতের পার্থক্যের সমাধানে বলা যায়, বস্তুত উভয় আয়াতের মাঝে কোনো পার্থক্য 

নেই। কেননা সেদিন তারা তাদের জিহ্বাকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে না যে, 

সত্য-মিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে | যেমন দুনিয়াতে এরূপ করার ক্ষমতা আছে। সুতরাং এ 

প্রশ্নের জবাব হলো- 

১. আয়াতে মুখে মোহর মারার অর্থ হলো- মুখকে ইচ্ছামতো ব্যবহার না করা। অর্থাৎ 
তারা তাদের মুখ দিয়ে ইচ্ছামতো সত্যকে মিথ্যা অথরা মিথ্যাকে সত্য মিশ্রিত করে 
কোনো কথা বলার ক্ষমতা রাখবে না। 

২. নতুবা এক সময় মুখ ও জিহবাকে রুদ্ধ করে দেয়া হবে, কিংবা জিহ্বাকে সত্যকথা 
বলার নির্দেশ দেয়া হবে | 

৩. অথবা আলোচ্য আয়াতে কারীমাদুটি মুতাশারিহাতের 555 | এর প্রকৃত ব্যাখ্যা 
মহান আল্লাহই ভালো জানেন। 

জিও ১ টিনের (০) 01১) ۹‏ الله ديْنْهُمْ الحقٌ" الاية 

» পরশু: ৫। মহান আল্লাহর বাণী يومئذٍ يُوفيهم الله دينهم الح اااب‎ "-এর্‌ ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর ولد يُوفيهم الله" را‎ "-এর ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহর বাণী- "یومشت يوق يهم‎ 
الحق" الاية‎ (445 E অর্থ হলো- সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যথাযথ 
প্রতিদান প্রদান امہ‎ পার্থিব জীবনে যা কিছু করবে, তার প্রকৃত প্রতিদান বা 
পুরস্কার আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরকালে প্রদান করবেন। সুতরাং দুনিয়াতে মানুষ ভালো 
কাজ তথা ইসলামী অনুশাসন মেনে চললে তার পুরস্কার পরকালে অবশ্যই ভালো আসবে। 
কিন্তু দুনিয়াতে ইসলামী অনুশাসন না মানা হলে পরকালে অবশ্যই এর পরিণাম অত্যন্ত 
জঘন্য ও ভয়াবহ হবে। 

আর পরকালে মানুষের বড় ছোট সকল প্রকার অপরাধের বিস্তারিত হিসাব নেয়া হবে। 

যেমন এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে এসেছে- *১41/-৬ 553 ০১ ومن يعمل‎ অন্যদিকে 

বড় ছোট সকল প্রকার পুণ্যেরও হিসাব নেয়া হবে। যেমন ইরশাদ হয়েছে- 4০33১ 

১১41১ 5১ مثقال‎ সেদিন কেউ ইচ্ছা করলেও হিসাব প্রদান থেকে বিরত থাকতে 

পারবে না। আর হিসাব প্রদানের ক্ষেত্রে কেউ কোনো প্রকার মিথ্যা বা লুকোচুরির সুযোগ 

গ্রহণ করতে পারবে না। হিসাবান্তে যে বা যারা দোষী সাব্যস্ত হবে, সে বা তারা জাহান্নামে 
নিক্ষিপ্ত হবে এবং যারা নির্দোষ প্রমাণিত হবে তারা চির সুখের জান্নাত লাভ করবে | 
উল্লেখ্য, হিসাব গ্রহণ ও তার প্রতিদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা কোনো পক্ষপাতিত করবেন 
না। আলোচ্য আয়াত এর ওপর পূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে | আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ 
তায়ালা হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে যারা মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছে, তাদেরকে 
বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা এ মিথ্যা অপবাদ প্রচারণার পূর্ণ শাস্তি পরকালে 
ভোগ করবে। 
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)٦( 0170 ۹‏ :ما هی الاشياء NE‏ تَفْتخِرٌ يها 55 (رض)؟ 
প্রশ্ন: ৬। হযরত আয়েশা (রা) কোন কোন বিষয় নিয়ে গর্ব করতেন?‏ » 
উত্তর। ١ হযরত আয়েশা রো) যে বিষয়ে গর্ব করতেন : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা‏ 
সিদ্দীকা (রা) যে সকল বিষয় নিয়ে গর্ব করতেন, সেগুলো নিচে বর্ণিত হলো-‏ 
১. রাসূলুল্লাহ (স) তাকে ব্যতীত কোনো কুমারী মেয়েকে বিয়ে করেন নি।‏ 
২, তার কোলেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর মৃত্যু হয়েছে।‏ 
৩. তাকে রাসূলুল্লাহ (স) সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন |‏ 
৪. তিনি তার থেকে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। (মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক‏ 
হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন)।‏ 
৫. স্ত্রীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স) তারই সাহচর্যে বেশি সময় অতিবাহিত করেছেন।‏ 
৬. বিবাহের পূর্বে হযরত জিবরাঈল (আ) তার ছবি একটি রেশমি কাপড়ে পেচিয়ে মহানবী‏ 
(স)-এর কাছে নিয়ে আসেন এবং বলেন, ইনিই হবেন আপনার স্ত্রী |‏ 
তাকে পবিত্র হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।‏ . 
তাঁকে পবিত্র জীবিকার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।‏ . 
৯. রাসূল (স) তার সাথে একই লেপের মধ্যে অবস্থান করা অবস্থায় অনেক সময় অহী অবতীর্ণ হতো।‏ 
১০. আল্লাহ তায়ালা অহী নাযিল করে তার পবিত্রতার ঘোষণা দিয়েছেন |‏ 


7 فی فو "دنهم الحقٌ‎ 1:40) ৬০: (৬) 040) ۹ 
» প্রশ্ন : ৭ ম্হান আল্লাহর বাণী لی‎ +4১.১'-এর মধ্যকার "دين"‎ শব্দের অর্থ কী? 
উত্তর।। الحو"‎ ৮4-১"-এর মধ্যকার '১১-এর অর্থ : دين‎ শব্দটি বাবে ০১ এর 
মাসদার। শব্দটি اسم جامد‎ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ 
পাওয়া যায়। যেমন- 
১. জীবন ব্যবস্থা। এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআন মাজীদে এসেছে। যেমন্‌- 
عند الله الاسلام‎ ০041 
* প্রতিদান। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- مالك لت‎ 
قد‎ আইন | যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- ০): ان‎ ১ اَی‎ 
আনুগত্য করা যেমন ইরশাদ হচ্ছে ১৬২,441 دين‎ ১১৯ 
. বিধান ৷ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ال‎ ০:১৬) رأف‎ CS ولا‎ 
আলোচ্য আয়াতে ১ দ্বারা ‘1১>! তথা প্রতিদান অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র) الح‎ 4-.:১-এর তাফসীর করেছেন- 
eke جزاءهُ الواجب‎ কপ 
১৮:০৯)১ ৮৮৯৭ LE تعالى‎ একি ما معنى‎ : )۸( 0১ ۹ 
রান الاية؟‎ " ০০ 
» প্রশ্ন : ৮। আল্লাহ তায়ালার বাণী "০১11 واللخبیگون‎ ১:১১] ০০১৯৯) 
২2১1"-এর মর্মার্থ কী? 2 
উত্তর। | "০ 44১১0 (28531 51181558517 আয়াতের মর্মার্থ : আল্লাহ 
তায়ালা মানব চরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। এ সাধারণ বিধানের প্রতি ইঙ্গিত 
করেই মহান আল্লাহর ঘোষণা- 323 ০১১১৭1১১১১১) ৬১১১১11১১১১; 
অর্থাৎ, দুশ্চরিত্রা তথা ব্যভিচারী নারী ব্যভিচারী পুরুষের জন্য এবং দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারী 
পুরুষ দুশ্চরিত্রা তথা ব্যভিচারী নারীর জন্য উপযুক্ত ও মানানসই | আর বাস্তবজীবনেও দেখা 


م > 
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যায় যে, রি EEE ER SETS পরিজ جد‎ 
থাকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ মোতাবেক জীবনসঙ্গী খুঁজে নেয় এবং প্রকৃতির বিধান 
অনুযায়ী সেরূপই পায়। 

এ স্বাভাবিক নীতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার মূর্ত 
প্রতীক নবী রাসূলগণকে আল্লাহ তায়ালা তাদের উপযুক্ত পত্রীও দান করেছেন। সুতরাং এ 
থেকে বোঝা যায় যে, নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহ তায়ালা বাহ্যিক 
পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় পরিপূর্ণ রমণী স্ত্রী হিসেবে দান করেছেন। আর তাদের মধ্যে 
হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন অন্যতম | এজন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি যার বিন্দুমাত্র 
ঈমান নেই, কেবল সে-ই তীর প্রিয়তমা স্ত্রীর ব্যাপারে অমূলক সন্দেহ পোষণ করতে পারে | 
কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ (আ) ও হযরত লুত (আ)-এর স্ত্রীগণ কাফের 
ছিলেন। কিন্তু তারা ব্যভিচারিণী ছিলেন এমন কোনো প্রমাণ নেই, 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, 1:0১ ما بغت امرأة‎ 
অর্থাৎ, কোনো নবীর স্ত্রীই কখনো ব্যভিচার করেন নি। সুতরাং অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় 
যে, কোনো নবীর স্ত্রী কাফের হবে- এটি সম্ভব, কিন্তু বাভিচারিণী হবে- এটি সম্পূর্ণ 
অসম্ভব | কেননা ব্যভিচারিণী স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণার পাত্র হয় । 


০157] বব‏ (۹) :ما هى التَعَارِض بین القران والحدیث؟ بین۔ 
প্রশ্ন: ৯। কুরআন ও হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ কী? বর্ণনা করা‏ + 
উত্তর। | কুরআন ও হাদীসের মধ্যে 5 : হযরত আয়েশা (রা) অনেক সময়ে, বিভিন্ন‏ 
حلفت ملینة نشدت مرو বিষয়ে গর্ব-অহংকার করতেন। যেমন হাদীসে আছে,‏ 
অর্থাৎ, আমাকে, পবিত্র হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ক্ষমা ও পবিত্র‏ ورزقا كريمًا 
জীবিকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অথচ মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদ্রে,এসেছে- 1‏ 

ان الله ل يحب 5১০4৫‏ فخورء 

কাজেই এ ক্ষেত্রে হাদীস ও কুরআনের আয়াতের মধ্যে প্রকাশ্য ×× পরিলক্ষিত হয়। 
সমাধান : এতদুভয়ের মধ্যকার ۹ নিরসনে বলা যায়, আয়াতে যে গর্ব-অহংকারের কথা 
বলা হয়েছে, তা-হলো- মহান আল্লাহর নেয়ামত ও সার্বভৌমতৃকে অস্বীকার করে গর্ব 
অহংকার করা। আর এটা সম্পূর্ণ হারাম। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) যে গর্ব-অহংকার 
করতেন, তা ছিল মহান আল্লাহর নেয়ামত ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে এর ڈوو‎ 
উপস্থাপন করা ۱ আর এটি সম্পূর্ণ জায়েয | যেমন কুরআন মাজীদে আছে- ahi وا‎ 
৬:৯৪ এ) অর্থাৎ, আপনি আপনার প্রতিপালকের নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করুন! 
সুতরাং বোঝা গেল যে, এতদুভয়ের মাঝে মূলত কোনো TF CF | 


০4410 2১৮৮ "فم" فی اقنوله تعالی‎ "২০৯৪৩ OJ বব 

৯ পরশু : الله | هذ‎ (৮,/-এর মধ্যকার مرجع 185 مم‎ কী? 

959/١ ! م 17770517 سو الله‎ বরমীরের ع‎ r one iN "يومئذٍ‎ 

হতে পারে। যেমন-‏ مرجع কয়েকটি‏ 0 مم 17ك-يوفِيهم الله دِيْنَهُمٌ الح" 

7 জম়হুর তাফসীরকারের মতে, এখানে 'هم"‎ মীরের مرجع‎ হলো- পূর্বোক্ত আয়াতের 
والذين‎ অর্থাৎ ت الاية‎ সীমা) 01-এর মধ্যকার ১3: শব্দটি ۱ 

২. কোনো কোনো তাফসীরকারের মৃতে, ৯ যমীরের مرجع‎ হলো- غصبۃ‎ ۲ 
উল্লেখ আছে- عصبة مَنْکُم الایة‎ ১১০1৯ ১ ও ١ এ আয়াতে ١ 

৩. কারো মতে, هم‎ যমীরের সরাসরি কোনো ৮৯ নেই; বরং نے‎ যমীরের দ্বারা 
উদ্দেশ্য হলো- আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং সাহাবীদের থেকে হযরত হাসসান ইবনে 
সাবিত, হামনাহ বিনতে জাহাশ ও মিসতাহ (রা)। 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ৭৭ 


۱ عظِيم".‎ lis السَّوَالٌ )0( بسن تركب قوله تعالي "لهم‎ ۹ 
৯ প্রশ্ন: ১১। আল্লাহ তায়ালার বাণী 2১০০ ০১০1১"১এর তারকীব বর্ণনা কর. 
উত্তর । | "৬ 2৬০ "ولم‎ তারকীৰ : এ , 75 ل :حرف عطف‎ 8 58 
هم اجار‎ যমীরটি ১১১2০; এখন حرف جار‎ ও ১১১৫ মিলে 5145 হয়েছে, 
ثابث/استقرٌ تقر‎ উহ্য ১০ 3ك-شبه‎ সাথে। সুতরাং فل‎ <১ এবং তার মধ্যকার نائب‎ 
4০০ ও متعلق‎ মিলে مُقَدُمٍ‎ ৮৯৯ হয়েছে। ১১০ শব্দটি ১১-- আর (2:০০ 
শব্দটি in; সুতরাং موصوف‎ ও ০.০ মিলে ১৫:13:47 এখন ১৫1১০: ও 
مُقدّم‎ ১১১ মিলে اة‎ ২1২ হয়েছে। 


প্রশ্ন: ৯1! তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্রাবলির উত্তর দাও। 


il Wel ۷‏ لا تدخلوا بپڑتا غير er‏ حتی 155 أ 


5৪ 


Ls sn eS الواح‎ bis شور على الها‎ 1 


YA‏ فإن لم تجدوا ا ات ہے شر 
a‏ ہی EEE‏ 
এ 2‏ ارجغوا فارجعوا هماق ارم اذكى ৫2৪৮৬,‏ 


کا 
۹: ليس علیکم ناح ان تدغلوا رتا غير سکیا يها متا ৩‏ 
رع نا 


ىم ১5১ ১০৪‏ لسوت الربط والخانات 7101 7 يعلم ما 


تبدون رن تظهرون وما مون فون Bldgs‏ بوتکم من ২০‏ صلاج أو 

[ফা. প. ২০১৪] . 44০১৮ 7৮ GR Bl غير و ا‎ 
الاسئلة الملحقة‎ 

1 يمن سجي شل الاية المتكورةد ফা. প. ২০১৪]‏ 

او SHC‏ سيب نزول فول আদার‏ "ييه الّذِينَ اما لا تَدخَلُوا" الايّة؟ 

টি SF ےس أطلها"'‎ 1৮555 ০৮০ ৭১৮ ১৮৮ 

٣‏ ما ُو السام وجوابه؟ ؟ بين 

5 ما هی tsi‏ للسّلام؟ ٠‏ 

ফা. প. ২০১৪] - ن عند ول بيت ار‎ 12 ৮5৮ -০ 

ا LG‏ کے ১১০‏ عند حول بيت أحر؛ টি‏ 

4১250 1১৯১৫ 5 23 ৩1 ৬1৮৮54550১9] ۔٦‎ 
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১০০৮৩৫৯০৯0০ /৮০৫ 


৩৫০০০ سبب 45485 505 رید یی‎ ৪ N 

4০৮০১154৮৭0 ۸‏ يوتا غير مسكوتة ؟ بین 
উত্তর 5‏ دہ ৯নং‏ 53[ 
আয়াতের অন‏ €9 


* সংকলন তথ্য : کو‎ আলোচ্য আয়াতে কারীমাণুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন قد‎ (র) কর্তৃক প্রণীত ےہ‎ কুরআন মাজীদের فرعم‎ 
তাফসীরগ্রস্থ 'তাফসীরু জালালাইন' -এর অন্তর্গত مس اکور‎ থেকে সংগৃহীত। 

* প্রসঙ্গ : মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত অত্র 
আয়াতে কারীমাসমূহের মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের জন্য কোথাও প্রবেশের ক্ষেত্রে 
অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কিত এক অনুপম বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে 


সুতরাং প্রবেশের সময় একজন বলবে- Sel ১ আমি কি প্রবেশ করতে 
পারি? যেভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা অপেক্ষা এটাই 
তোমাদের জন্য, কল্যাণকর | আশা করা যায়, এর কল্যাণ বিবেচনায় তোমরা উপদেশ 
গ্রহণ করবে | كرون‎ শব্দটি মূলে ৬৪5445 ছিল। দ্বিতীয় ০-কে ১-এর মধ্যে ادعام‎ 
করা হয়েছে। 
4০0০ 6611 +06, .فان لم تجتوا‎ 

২৮. সেখানে যদি তোমাদেরকে অনুমতি প্রদান করার জন্য কাউকে না পাও তবে অনুমতি 
না দেয়া পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করবে না। আর যদি অনুমতি চাওয়ার পর 
তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলা হয়, তবে তোমরা ফিরে যাও। এটা অর্থাৎ দরজায় 
বসে থাকার চেয়ে ফিরে যাওয়াই তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর ও উত্তম কাজ। 
আর অনুমতি সাপেক্ষে ও বিনা অনুমতিতে প্রবেশের ব্যাপারে তোমরা যা কিছু কর 
আল্লাহ তায়ালা সে ব্যাপারে অধিক অবগত। বস্তুত এ কৃতকর্মের ওপর তিনি 

۹۔ لیس عليكم جناح مت ت متفه تتت صا كشوي وما ৩৬৮৫০‏ 

২৯. তোমাদের জন্য এতে কোনো দোষ নেই যে, তোমরা এমন সব গৃহে প্রবেশ করবে, যা 
কারো বসবাসের জায়গা নয়, যেখানে তোমাদের সামগ্রী তথা উপকারী বস্তু রয়েছে। 
কিংবা অন্য কিছু। যেমন, চতুষ্পদ জন্তুর আন্তাবল ও সরাইখানা। আর তোমরা 
"অন্যের ঘরে প্রবেশের ক্ষেত্রে কল্যাণ বা অন্য কিছুর ইচ্ছা প্রকাশ কর আর গোপন কর 
আল্লাহ তায়ালা তা জানেন। আর অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন তারা তাদের 
গৃহে প্রবেশ করবে তখন তারা নিশ্চয় নিজেদের ওপর নিজেরা সালাম দেবে | 

* সমাপনী : অনুমতি ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করা আদৌ সমীচীন নয়; এটা 
ইসলামের চিরন্তন বিধান। এজন্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিকেও অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে 
অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে | তবে হ্যা, সেসব গৃহে যা কারো বাসস্থান নয়, (যেমন 
মুসাফিরখানা, হাসপাতাল, হোটেল, আস্তাবল, গোয়াল ইত্যাদি) তাতে অনুমতি ব্যতীত 
প্রবেশ করাতে কোনো দোষ নেই। 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর 7 ৭৯‏ هو 


বালা রানা اھ ہے رو قا‎ র ০ 
:بین سہب نزول الاية المذكورة.‎ )١( 0511 বব 
» প্রশ্ন: ১। উল্লিখিত HCO শানে TF বর্ণনা ক্র! ফা. প. ২০১৪] 
"یایھا الین اموا لا تدخلوا" الايد‎ ০০০৪১১৩৮৮৬৪ 

অথবা, আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী ২১! "১13১ "باب الین امنا‎ আয়াতের শানে নুযুল কী? 

উত্তর।। 31 ১1৯২5 امنوا لا‎ ১০31 1+0"-এর শানে নুযুল : আল্লামা ইবনে জারীর 

হযরত আদী ইবনে সাবিত (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একজন আনসারী মহিলা নবী 
করীম (স)-এর দরবারে হাযির হয়ে নিবেদন করলেন, আমি আমার ঘরে কখনো এমন 
অবস্থায় থাকি যে, আমি চাই না সে অবস্থায় কেউ আমাকে দেখুক । কিন্তু আমার বাড়ির 
লোকদের মধ্যে কেউ না কেউ এমন অবস্থায় বিনা বাধায় আমার ঘরে প্রবেশ করে এবং 
আমাকে দেখে । এমন পরিস্থিতিতে আমি কী করব? এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালা 
আলোচ্য আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে সালাম প্রদান ও অনুমতি সাপেক্ষে অপরের গৃহে 

প্রবেশের বিধান প্রবর্তন করেন। ۰ ২ 7 

৬৫৫14 91514051৮20 পলা :ما السرا بقوله تَعَالى‎ CY) 0140 ۹ 

» প্রশ্ন : ২। আল্লাহ তায়ালার বাণী على اهلها"‎ 1১৮14১1১১০০ ৩৯৯"এর 

ছারা উদ্দেশ্যকীঃবর্ণনাকর। ,,. , +, 

উত্তর ۱۱. تستأنسوا وتسلّموا الای‎ এ১৯-এর দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালা অন্যের 

গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রার্থনার বিন প্রবর্তন করে ঘোষণা م‎ ... 

رد ا লা, ০০০‏ سیت 5 

তোমরা অন্যের প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ গৃহবাসীদের f হতে 

a নাকে لا ا واد‎ মর খানে? ۰ 

আলোচ্য. আয়াতে দুটো কাজ না করা পর্যন্ত অপরের গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করা 

হয়েছে। য়েমন_ 

ক. إستئناس‎ অর্থাৎ প্রীতি বিনিময়, পরিচয় বিনিময় তথা অনুমতি প্রার্থনা করা | যাতে 
গৃহের লোকেরা পরিচিত ও আপন হয় এবং আতঙ্কিত না হয়। 

খ. গৃহের অধিবাসীদেরকে সালাম করা । এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স) 
থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বলেন, যখন তুমি ঘরে যাও তখন ঘরের 
অধিবাসীদেরকে সালাম কর; এটা তোমার এবং তাদের জন্য হবে বরকতম্বরূপ। (তিরমিযী) 
প্রখ্যাত তাফসীরকার ইমাম কুরতুবী (র)-এর ভাষ্যমতে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং 
رک‎ সমন সলোম মা 101 RET 77 07 

দিয়ে আয়াতে অগ্রপশ্চাৎ নেই | 
আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন, যদি অনুমতি নেয়ার পূর্বে গৃহের কোনো ব্যক্তির ওপর 
দৃষ্টি পড়ে, তবে প্রথমে সালাম করবে, অতঃপর অনুমতি চাইবে নতুবা প্রথমে অনুমতি 
নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে। 
কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুন্নাত তরীকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে গৃহের বাইরে 
থেকে সালাম করবে এবং নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, ‘আমি অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ 
করতে চাই'। 
ইমাম বুখারী ری‎ তার 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন, “যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দিও না। কারণ সে সুন্নাত 
তরীকা ত্যাগ করেছে।' 
প্রখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা ইবনে কাসীর (র) স্বীয় তাফসীরগ্রস্থে উল্লেখ করেছেন, 
কারো ঘরে প্রয়োজনে প্রবেশ করার সুন্নাত তরীকা হলো, প্রথমে সালাম দিতে হবে 


৮০ Grea" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


UT SE Ct TERR ররর‏ ا 
চাওয়াই উত্তম | হযরত ওমর (রা) তাই,কর্তেন! একবার তিনি রাসূল (স)-এর দ্বারে‏ 
السَلامٌ على رسول اللو السلام এসে বললেন- LILLE‏ 
অর্থাৎ “রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর সালাম, আপনাদের ওপর সালাম, ওমর প্রবেশ‏ 
করতে পারে কি?'‏ 

১1419588৩55 :ما‎ (৮) 0174) ۹ 

৮ প্রশ্ন: ও। সালাম প্রদান ও সালামের জবাবের হুকুম কী; বর্ণনা কর। 

উত্তর।। সালাম প্রদানের হুকুম : সালাম প্রদানের বিধান সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। যথা- 

ক. স্বাভাবিক অবস্থায় এক মুসলমান অন্য মুসলমানের সাক্ষাতে সালাম দেয়া সুন্নাত | এ 
ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত্য পোষণ করেছেন। কেননা সালাম ইসলামী 
সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন সালাম সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের প্রণিধানযোগ্য দলীল হলো- 

۹ مو و الاي - yay‏ المي 
کے آنشرا SHA)‏ كي ۔ (الْحَدِيتٌ (442৮0‏ 
খ. কাফের মুশরিক তথা বিধর্মীদের সালাম দেয়া হারাম ١ কেননা রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেন-‏ 
لا تبدوًا اليهود pAb bail‏ 
ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, বিধর্মীদের সালাম দেয়া হারাম নয়; বরং মাকরূহ |‏ 
কাযী আয়ায (র) বলেন, বিশেষ প্রয়োজনে তাদেরকে সাল্যম দেয়া বৈধ |, . £,‏ 
85 السلام على উল্লেখ্য, মুসলিম ও অনুসলিম একত্রে থাকলে ৫144 ১১‏ 
সালাম দেবে।‏ 

গ. নামায, কুরআন তেলাওয়াত, পানাহারে লিপ্ত, মলমূত্র ত্যাগরত, যিকিরে মশগুল 
ইত্যাদি অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরূহ। 

৩ সালামের জবাব প্রদানের হুকুম: সালামের জবাব প্রদানের বিধান সংপর্কে ওলামায়ে 

কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, সালামের 
জব, দেয়া ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- 1 بحسن ينها‎ 1১৫৯) 
547 এ মতের ওপরই ফতোয়া। 

২. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, সালামের জবাব দেয়া সালাম 
দেয়ার ন্যায় সুন্নাত | 

৩. কারো কারো মতে, যে যে অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরূহ সে সে অবস্থায় সালামের 

_ উত্তর দেয়াও মাকরূহ | 

৭১৮০2০4৪০০৮ :ما‎ I ۹ 

৮ ৪। সালামের মাসনূন শব্দসমূহ কী কী? 

0১৯ মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাতে ইসলামের 

বিধানানুযায়ী বিশেষ বাক্যের মাধ্যমে পারস্পরিক দোয়া ও কুশল বিনিময় করাই হলো 

সালাম । সালামের মাসনূন শব্দসমূহ দু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | যথা- ক. সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে 


১, (575,34 (আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। 
২. রা تھی سنا‎ পপ 
৩. سلام عليك‎ (আপনার ওপর শাস্তি বর্ধিত হোক)। 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন _ ৮১‏ هر 


৮ السلام عليكم ررحم الك‎ 8 দের ওপর শান্ত یچ کہ‎ TFI 783 হোক) 
۵. 205১১ ورحمۂ الله‎ ০8215 السّلام‎ (আপনাদের ওপর শান্তি ও আল্লাহর 
রহমত এবং বরকত বর্ধিত হোক)। 
0. সালাম প্রহণের, ক্ষেত্রে 71 : 
. {১241 رعليكم‎ (আপনাদের ওপরও শাস্তি বর্ষিত হোক)। 
. السّلام‎ (£০ (আপনাদের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক) | 
وعليْك السّلام‎ (আপনার ওপরও শাস্তি বর্ষিত হোক)। 
ولم السام ورخ اللي‎ (আপনাদের ওপরও শান্তি ও e রহমত বর্ষিত ছোক)। 
. وعليكم السَلامُ ورحمةٌ الله وبركائة‎ (আপনাদের ওপরও শাস্তি এবং 
আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত বর্ধিত হোক)। 
৬. 3১০০০ ০০5 4400 ২০১০৩ ৫ السلا‎ ৫1০১ (আপনাদের ওপরও শাস্তি, 
আল্লাহর রহমত, বরকত ও ক্ষমা হোক)। 
তবে সর্বোত্তম পন্থা হলো- باحسن منها‎ 1১4৯ ॥ ২:৯7, 72:2৯ اذا‎ এ নীতি 
অনুসারে সালাম প্রদানের সঙ্গ অপেক্ষা বেশি পা দিয়ে তাঁর প্রদান করা। 
عند د دخول بیت اد‎ INL ب حكم‎ SY ما معنی‎ (৩) 01৮) » 
ملام 6 اما‎ অর্থ কী? অতঃপর কারো রে প্রবেশের অনুমতির বিধান বর্ণনা কর। 
(ফা. প. ২০১৪] 
ان‎ CAI MLNS و ما‎ 3 
অথবা , অন্যের পৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রাথনার বিধান কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর।। :%:/-এর শাব্দিক অর্থ; سلا‎ শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা । pL 
শব্দটির মান্দাহ হলো ل . م‎ . জিললে ০১৯ ০; এর অর্থ- শান্তি বা চুক্তি | 
سلام‎ 43 পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায়, কাউকে শরীয়ত বিধিবদ্ধ বাকা দ্বারা সম্ভাষণ 
জানানোকে সালাম বলা হয় 1 
অন্যভাবে বলা যায়_ 48:1০ أحد بقول السَلامُ‎ 42৯৯১ ৯৪ অর্থাৎ, কাউকে السَلامُ‎ 
1414 বলে 39150 জানানোকে সালাম বলা হয়। 


পৃ হর ODI বিধা অপরের গৃহে প্রবেশ করার জন্য গৃহবাসীর‏ ہیا 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-‏ 
HEPA CHT OLE Lidl‏ شی تستانسوا Ue AL‏ 
জর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা ততক্ষণ অনোর গহে প্রবেশ করবে না. যতক্ষণ পর্যন্ত‏ 
পৃহবাসীদের নিকট হতে অনুমতি না পাবে এবং গৃহের লোকদের প্রতি সালাম ন’ পাঠাবে |‏ 
আলোচ্য আয়াতে কারীমার নির্দেশনা মোতাবেক অনোর গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি‏ 
প্রার্থনা করা ওয়াজিব |‏ 
এক্ষেত্রে নারী নারীর গৃহে বা পুরুষের গৃহে কিংবা পুরুষ পুরুষের গৃহে বা নারীর গৃহে‏ 
ঘেখানেই হোক না কেন অনুমতি প্রার্থনা করা ওয়াজিব, চাই গৃহবাসী মুহরিম হোক কিংবা‏ 
RO i |‏ وی یس اس নাহি‏ 
১০ তা WILD‏ تغالى "وان فيل ৪৯৮ 1১৮1‏ 
پت ینغ وال شل اكم ارجف ৮ প্রশ্ন: ৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী ১৯০,‏ 
আনোর গৃহে প্রবেশের জন্য‏ :1۰ 9-'وانْ قيل 1১৫৯০১০১৬৯০ ০4‏ رر 
বাসীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলে তারা যদি অনুমতি না দেয়, তবে আগন্ুকের‏ 
7ص سید e সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ‏ 
আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনের ভাষ্য হলো-‏ 0۹05۴ 


৮২ جج ہوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


ان ن قيل لكم بعد الإستيذان ن ازجعوا 0155316৯250 PTET‏ خير كم 
من القعود على الباب: 
অর্থাৎ আর যদি অনুমতি প্রার্থনার পর তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তাহলে তোমরা ফিরে‏ 
যাও। অন্যের গৃহের সামনে অপেক্ষা করার চেয়ে ফিরে যাওয়াই তোমাদের জন্য কল্যাণকর |‏ 
উল্লেখ্য, এরূপ অবস্থাকে খারাপ মনে করা উচিত নয় | কেউ যদি কারো সাথে দেখা করতে‏ 
না চায় বা অস্বীকার করে, কিংবা বেশি ব্যস্ততা সাক্ষাতের প্রতিবন্ধক বলে ক্ষমা চায়, তবে‏ 
এতে কোনো দোষ নেই | এরূপ করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।‏ 
1৯০! তথা ফিরে যাও নির্দেশের অর্থ সম্পর্কে ফিকহবিদগণ মনে করেন, এরূপ অবস্থায়‏ 
দরজার সামনে ধরনা দিয়ে দাড়িয়ে থাকার অনুমতি থাকতে পারে না; বরং এরূপ অবস্থায়‏ 
সেখান হতে চলে যাওয়াই কর্তব্য | কাউকে সাক্ষাতে বাধ্য করার কিংবা কারো দরজায়‏ 
লা‏ « رظ سو یو ا ا دا 


(৬) এ) 4‏ وما هى سبب نزول قولة ০০০‏ "نيس علَیکم جُنَامٌ ان تدخلوا 
০৮৮‏ غير VES‏ 
শানে‏ 9۔'لیٔس (৬4০‏ ان 51555 ৭। আল্লাহ তায়ালার বাণী YÎ‏ باحك 


তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ‏ گی শন‏ پا الي پک 
আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা). থেকে বর্ণিত আছে, যখন বিনা অনুমতিতে কারো‏ 
গৃহে প্রবেশের, নিষেধাজ্ঞাসংবলিত উল্লিখিত আয়াত-. ,‏ 
১1955 25 (এ‏ 19345 بیوٹا ین بیوتگم ০০৯‏ تستانسُوا ly‏ 
নাযিল হয়, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া‏ على الها 
রাসূলাল্লাহ! এ নিষেধাজ্ঞার পর কুরাইশদের ব্যবসায়ী লোকেরা কী করবে? মক্কা ও মদিনা‏ 
থেকে সুদূর শাম দেশ পর্যন্ত তারা রাগিজ্যিক সফর করে | পথিমধ্যে স্থানে স্থানে সরাইখানা‏ 
আছে, তারা এগুলোতে অবস্থান করে | এগুলোতে কোনো স্থায়ী বাসিন্দা থাকে না। এখানে‏ 
অনুমতি চাওয়ার উপায় কী? কার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করা হবে? CF সালাম দেয়া‏ 
(৮০১4১1০০০০1‏ ان হবে? এ পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত ৮১155415155‏ - 
১৫. নাযিল হয় ।‏ 

SEW غیر‎ ৩০০" ০০৭৯১ السرا ری :ما المراہ‎ 4 
» প্রশ্ন: ৮। আল্লাহতায়ালার বাণী: ‘34.১: 554%" এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর। 
غير مسكونة ۱1و58‎ ১ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী- لیس‎ 
بیوگا كير مسكونة‎ Ls ৩ جاع‎ 78215 আয়াতের 50655 عبر‎ 6১2, 
£5945, দ্বারা এমন সব গৃহ বোঝানো হয়েছে যা কোনো বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর 
বাসগৃহ নয়; বরং সেটাকে ব্যবহার করার এবং সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের 
আছে। যেমন- বিভিন্ন স্থানের মুসাফিরখানাসমূহ, মসজিদ, খানকা, মাদরাসা, পাঠাগার, 
বাসস্ট্যান্ড ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত । এ সকল স্থানে প্রত্যেকেই 
বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারে। 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের যে স্থানে প্রবেশের জনা মালিক, তত্বাবধায়ক. পরিচালক 
অথবা মুতাওয়াল্লীদের পক্ষ থেকে কোনোপ্রকার শর্ত ও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে, 
সেগুলো মেনে চলা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। কর্তৃপক্ষের আরোপিত বিধিবিধান অমান্য 
করা অবৈধ। 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৮৩ 
mY: do ii نجرس عجرم‎ এবং ও 
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[ফা. প. ২০০৮] | il 
الاسئلة المُلحنقة‎ 1 
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[ফা. প. ২০০৮] 
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* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
সংকলন 7 যুগশ্রেষ্ঠ 


মিত করে। নারী জাতির ইজ্জত সম্মের নিরাপত্তা বিধানসহ বেহায়াপনা, 
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অনাচারমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতেই ইসলাম পর্দাপ্রথার মতো নিরুপম আসমানি বিধানের 
گا‎ হরর করেছে। এ سم [ [ سا‎ 
ا و ا‎ LE 07 1১:০১ قل للمؤمنين‎ .٠ 
৩০. ঈমানদার পুরুষদেরকে বলুন, যা 'দেখা তাদের জন্য বৈধ নয় তা থেকে যেন তাদের 
দৃষ্টিকে অবনত রাখে। এখানে ৬ শব্দটি অতিরিক্ত। আর এমন কাজ থেকে তাদের 
গুপ্তাঙ্গকে যেন হেফাযত করে যা তাদের দ্বারা বৈধ নয়। এটা তাদের জন্য অধিক 
পবিত্র তথা কল্যাণকর | নিশ্চয় তারা তাদের দৃষ্টি ও গুপ্তাঙ্গের দ্বারা যা করে, আল্লাহ 
তায়ালা সে ব্যাপারে সম্যক অবগত । বস্তুত তিনি তাদের এসব কার্যকলাপের প্রতিদান দেবেন। 
10154451576 ০2৮৮০ وقل للموْمتات‎ .٦ 
৩১. আর ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, যা দেখা তাদের জন্য বৈধ নয় তা থেকে যেন 
তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে । আর এমন সব কাজ থেকে তাদের প্তাঙ্গকে যেন 
হেফাযত করে যা তাদের দ্বারা বৈধ নয় | আর যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া যেন 
তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তা হচ্ছে মুখমণ্ডল ও.হস্তছ্বয়ের কজি পর্যস্ত। 
সুতরাং এ ব্যাপারে প্রথম অভিমত হলো, কারো পক্ষ হতে ফেতনার আশঙ্কা না থাকলে 
অপরিচিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েয | আর দ্বিতীয় অভিমত হলো হারাম। কেননা দৃষ্টিপাত 
করা ফেতনার উৎস ৷ তাই এ ব্যাপারে এ (দ্বিতীয়) অভিমতকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। 
আর তারা যেন তাদের ওড়নাকে বক্ষদেশের ওপর ঝুলিয়ে রাখে | অর্থাৎ যেন তাদের 
মাথা, গলা, বক্ষসমূহ a দ্বারা উত্তমভারে ঢেকে রাখে | আর তারা যেন তাদের 
মুখমণ্ডল ও হস্তদ্ধয়ের কজি পর্যন্ত ব্যতীত নিজের গোপন সাজসজ্জা, প্রকাশ না করে। 
তবে তাদের স্থামীগণের জন্য (সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারবে)। بهو‎ শব্দটি J-S 
বহুবচন, যার অর্থ- স্বামী | কিংবা-তাদের পিতাগণ বা স্বামীর পিতাগণ বা নিজেদের 
পুত্রগণ বা স্বামীর পুত্রগণ বা নিজেদের ভ্রাতৃগণ বা ভাতিজাগণ, ভাগ্নেগণ বা তাদের 
স্ত্রীগণ বা তাদের অধীনস্থ দাসদাসীগণের জন্য ۱ সুতরাং তাদের জন্য নাভি ও হাটুর 
মধ্যবর্তী স্থান ব্যতীত দৃষ্টিপাত করা জায়েয । আর স্বামী ব্যতীত এ অংশের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করা হারাম। আয়াতে 4১... শব্দ উল্লেখের দ্বারা কাফের রমণীগণ 
উল্লিখিত বিধান হতে বের হয়ে গেছে। এজন্য মুসলিম নারীদ্রে জন্য অমুসলিম 
নারীদের সম্মুখে সৌন্দর্য প্রকাশ করা জায়েয নয়। আর +১44,১| ما ملكت‎ 
বাক্যাংশ দাসদাসীগণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। 
* সমাপনী : মানুষ যদি পর্দা সম্পর্কিত মহান আল্লাহপ্রদত্ত এ অনুপম বিধান মেনে চলে, 
তবে বিশ্ববাসীকে ব্যভিচার, অনাচার, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এমনকি এইডস-এর মতো 
ঘাতক ব্যাধিমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ উপহার দেয়া সহজ হবে। 


€ সংশ্লিষ্ট ۳۰ء‎ 


)١( 01১১) ۹‏ :بين شان نزول الاية 
শানে নুযূল বর্ণনা কর।‏ 2۱۰۱۹۱۰۱۰۱9۳77 ۶ 
উত্তর। ١ আয়াতের শানে নুযুল : হযরত ইবনে আবু হাতেম মুকাতিল (র)-এর সূত্রে বর্ণনা‏ 
করেছেন | হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হযরত আসমা বিনতে মারসাদ বনু‏ 
হারেসার মহল্লায় বসবাসকালে একবার হযরত আসমার কাছে কতিপয় মহিলা আগমন‏ 
করল | আগন্তুক মহিলারা ইযার পরিহিতা ছিল না বিধায় তাদের পায়ের গহনা দেখা যাচ্ছিল‏ 
এবং ওড়না পরিহিতা ছিল না বিধায় তাদের বক্ষদেশও খোলা ছিল। এ অবস্থা দেখে হযরত‏ 
আসমা বিনতে মারসাদ বলে উঠলেন, কত নিকৃষ্ট এদের আকৃতি! তখন আলোচ্য আয়াতে‏ 
কারীমা অবতীর্ণ হয়।‏ 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৮৫‏ سر 
ও‏ )00 )1( يسا للعورات ؟ وما هبى؟ ১৯৮1৮০৯০৯৮৪ >If‏ 


بالاختلاں۔ 
প্রশ্ন : ২। সতর কত প্রকার ও কী কী? অতঃপর পুরুষের সাথে পুরুষের সতরের সীমা‏ » 
মতভেপসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮]‏ 


উত্তর! সতরের প্রকারভেদ : সতরের প্রকারভেদ বর্ণনায় তাফসীরে কাবীর প্রণেতা ইমাম 

ফখরুদ্দীন (র)-এর ভাষ্য হলো- 

৪৮১০ 0‏ على أزبعة اقسام عورةٌ JA‏ مع ০৯৪‏ عورة المرأة مع المنرأة 
وعورة المرأة مع الرَجُلٍ وعورة lll J‏ 

অর্থাৎ, সতরকে সর্বমোট চার ভাগে বিন্যস্ত করা যায়। যথা- 

ال ل পা‏ 

. عورة المرأة مع المرأة‎ তথা মহিলার সাথে মহিলার সতর | 

+ 45:70:21 رة‎ তথা পুরুষের সাথে মহিলার e | 

. ড১০ مم‎ 4৯%1%১৬০ তথা মহিলার সাথে পুরুষের 753 | 

নিচে প্রথম প্রকার তথা পুরুষের সাথে পুরুষের সতরের সীমা উল্লেখ করা হলো- 

৩ পুরুষের সাথে পুরুষের সতরের সীমা : পুরুষের সাথে পুরুষের সতরের সীমা হলো ما‎ 

NAS অর্থাৎ নাভি এবং হাটুর মধ্যবর্তী স্থান। নাভি এবং হাটু সতরের 

অন্তর্ভুক্ত কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ইরান نک‎ এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, নাভি এবং হাটু 


২. উরে 0, 1 এর মতে, নাভি, হাটু এমনকি 
রানও সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। 

৩. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হাটু সতরের TOYE | 
ইনি রা عضي ره ہی‎ যান دوہ ےہ سیف‎ 
করেছেন তা নিচে বর্ণিত হলো_ 
فخذه‎ be كاشف‎ hy all (ص) مر فی‎ BES (رض)‎ ০০৯৯৬ 5 

فقال علَيوالسلام مغط فخِذك فائها ১১১৮1‏ 
Lj 2‏ (ص) لعلى (رض) لآ تَبرز فَخِدّك ولا تنظر إلى ELIS IG‏ 
প্রতি ইঙ্গিত করে।‏ دح উল্লিখিত হাদীসটি রান ও হাটু সতরের অন্তত‏ 


748 SDE LEDGE 3৯: )۳( السوال‎ ۹ 


ہر ہر یہ 


3 ইমাম শাফেয়ী 'র)-এর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, والدكبة‎ A 
لیسٹا يمور‎ 94 ১০১০৭ ৮১১ 

২. পপি ইমাম মালেক (র);এর মতে, ,, 

السرة والركبة والفخذ من خارج العورة 

অর্থাৎ, নাভি, হাটু ও রান সতরের বাইরের অংশ | 

৩. ইমাম আযম আৰু হানীফা (র)-এর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর 
মতে, ৯১5 الركبة‎ অর্থাৎ, হাটু সতরের অন্তর্ভুক্ত ۱ তিনি স্বীয় মতের পক্ষে দলীল 
হিসেবে নিচের হাদীস উল্লেখ করেন- 


শর ফাযিল স্বাতক ॥ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) ৮৬ 


৮৬ ہوک‎ জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


43 ن حذيقة ভা 01০৯)‏ رص مر مى المشجد وهو كاشف عن فخذم 
فقال عليوالسّلام غ قجذك فَاگھا من العَورق۔ 
৮৮০) ৮৯95৭‏ (رض) لآ 2৫১১88৮1459 4৯১০০‏ ميت 


۹ 01520 )6( یا جک التطرة Nill;‏ 

» প্রশ্ন : 81 অপরিচিতের প্রতি প্রথমবার দৃষ্টিপাতের বিধান কী? 
উত্তর। ١ অপরিচিতের প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতের বিধান : যাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা শরীয়তে 
বৈধ নয়, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুমিনেরই কর্তব্য | মুহরিম 
ব্যতীত অপর কোনো মহিলার প্রতি চোখ ভরে তাকানো কোনো পুরুষের জন্যই বৈধ নয় 
তবে হ্যা, একবার অনিচ্ছায় এরূপ মহিলার প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলে তা মার্জনীয়। কিন্তু প্রথম 
দৃষ্টিতে আকর্ষণ অনুভব করে পুনর্বার দৃষ্টিপাত করা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা এ ধরনের 
দৃষ্টিপাতকে হাদীসে চোখের যেনা বলা হয়েছে। 
এছাড়া এ সম্পর্কে হযরত বুরাইদা (রা)-এর একটি বর্ণনা উল্লেখযোগা। 
নবী করীম (স) হযরত আলী (ব্র)-কে লক্ষ্য করে বুলেছিলেন- 

باعللا كد تتیع (955৫1‏ 455 الأولى ونیست لك الآخری۔ 
و سی نا سس ا یک ھی وو بد 
بر ہہ ক্ষমার যোগ্য; কিনতু দ্বিতীয়বারের দেখ্য-ক্ষমা করা‏ 


১১০ ESN 42508৯1১508 :ما‎ (০)/01540 4 
৮ প্রশ্ন: ৫। বিবাহের উদ্দেশ্যে কোনো রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাতের বিধান কী বর্ণনা কর। ۱ 
ফা, প. ২০০৮ 
56۱۱ বিবাহের উদ্দেশ্যে রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাতের বিধান : কোনো পুরুষ বিবাহের 
উদ্দেশ্যে কোনো রমণীকে দেখে নেয়া শুধু জায়েযই নয়; বরং মুস্তাহাব ١ 
এ সম্পর্কে হযরত মুগীরা ইবনে শোবার বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য ۱ হযরত মুগীরা ইবনে শোবা 
(রা) বর্ণনা করেন, “আমি এক স্থানে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালাম ۱ রাসূলে আকরাম (স) 
আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মেয়েটিকে দেখে নিয়েছ কি? আমি বললাম, না। তিনি 
বললেন- (০5534 ০15৮১৮54270 অৰ্থাৎ, তুমি তাকে দেখে নাও | এর 
ফলে তোমাদের মধ্যে বনিবনা হবে বলে আশা করা যায়। 

(আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী) 
জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী করীম (স) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন 
কোনো মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় তখন যতদূর সম্ভব তাকে দেখে এ বিষয়ে যেন 
নিশ্চিত হয় যে, নারীর এমন কোনো গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, যা তাকে বিয়ে করার জন্য 
আগ্রহ সৃষ্টি করে ।' (আহমদ, আবু দাউদ) 

৮4206 10,৮59 ১৮০৩৮ CVI » 


424০, 


প্রশ্ন: ৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী “4৯ مو‎ +১1১১১:৮-এর ব্যাখ্যা কর, 

5 EET ০1055551740 ০41 
অথবা, আল্লাহ তায়ালার বাণী "4 ":/৯১১$1৪১১"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর। | "4১4 (ধা যেনা ব্যভিচার, অশ্লীলতা এমনকি, এইডস- এর 
মতো মরণব্যাধির মূলোৎপাটনকল্পে মহান আল্লাহর ঘোষণা- 455419445, অর্থাৎ, 
আর তারা নিজেদের লজ্জাস্থান যেন হেফাযত করে। 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ৮৭‏ سر 


সূরা নূরের উল্লিখিত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত তাফসীরকার আবুল আলিয়া (র) বলেন, 
কুরআন মাজীদের এ আয়াত ব্যতীত আর যত স্থানে লজ্জাস্থানের হেফাযতের নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে, সেখানে এর অর্থ হলো ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া; কিন্তু এ আয়াতে এর অর্থ হলো 
লজ্জাস্থান যেন কেউ না দেখে এজন্য তাকে আবৃত করে রাখা | 
লজ্জাস্থান হেফাযতের অর্থ অবৈধ যৌনক্রিয়া হতে বিরত থাকাই নয়; বরং নিজের লজ্জাস্থান 
অন্যকে দেখানো হতে বিরত রাখাও এর উদ্দেশ্য | নবী করীম (স) পুরুষের জন্য 'সত্র’ 
বা লজ্জাস্থানের সীমা নির্ধারণ করেছেন নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত । তিনি বলেন- J+ الول‎ 85০ 
5155 سرّته إلى‎ ৩০ ما‎ অৰ্থাৎ, নাভি হতে হাঁটু পৰ্যন্ত হলো পুরুষের সতর। 
(দারে কুতনী, বায়হাকী) 
فُرُرْجهر.‎ ii :بن مَعْلٰی فَوْلِه تَعَالٰی‎ ০ 

» প্রশ্ন: ৭! আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী "4১১৫ ১৯:১"-এর অর্থ বর্ণনা কর। 
উত্তর। | "4৯১১৫ ৩০৮১2১"-এর অর্থ : মহান আল্লাহর বাণী $%2/4৮১১-এর 
অর্থ হলো, “আর তারা নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের যেন হেফাযত করে:। অর্থাৎ তারা যেন 
অবৈধ যৌনলালসা চর্চা হতেও দূরে থাকে নিজেদের লজ্জাস্থান অপরের নিকট খুলতেও 
প্রস্তুত হবে না। এ পর্যায়ে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য শরীযাতর বিধান এক ও অভিন্ন। 
যদিও স্ত্রীলোকের 'সতর' বা লজ্জাস্থানের সীমানা পুরুষের থেকে ভিন্ন পরিধির। 
স্ত্রীলোকের সতর হাতের কজি, মুখমণ্ডল ও পায়ের পাতা ছাড়া TE শরীর স্ত্রী লোকেরা 
এমন পাতলা ও আটসাট পোশাকও পরিধান করবে না যাতে দেহের অঙ্গ সৌষ্ঠব ও যৌবন-শ্রী 
প্রকাশিত হয়ে পড়ে। 
হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তাঁর مر 9س‎ যা বনতে E E GD 
আকরাম (স)-এর সামনে আসলেন; তিনি খুব পাতলা কাপড় পরিহিতা ছিলেন। তখন নবী 
করীম (স) মুখ ফিরিয়ে বললেন- 
هذا وهدًا‎ 4 ৬০০০ CAEL at BG eee 

-35845 وهه‎ ০৪০ ১১ 
অর্থাৎ, হে আসমা! জেনে রেখ, মেয়ে যখন প্রাপ্তবয়স্কা হয়, তখন তার মুখমণ্ডল ও TOT 
ছাড়া দেহের অন্য কোনো অঙ্গ প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়। (আবু দাউদ) 
ইবনে জারীর হযরত আয়েশা (রা) হতে অনুরূপ আরো একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। 
হেদায়া ও ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারীগণ নিজেদের মাথা, চুল, 
সাবি تاریو وا وس‎ 


له رم ০৫৩০‏ کے مو 


YS: NIL‏ هم الْمَحرمون لِلمراۃ؟ بين 
না কর।‏ ری প্রশ্ন: কাদের সাথে মহিলাদের‏ » 

اد شرح قوكه تعالی "و یی ريه إ0 TE‏ "لی 
অথবা, আল্লাহ তায়ালার বাণী "5451340 3,545, 543459" আয়াতের ব্যাখ্যা কর।‏ 
উত্তর। ৷ মুহরিম পুরুষদের বর্ণনা : যেসব পুরুষের সাথে স্ত্রীলোকের পর্দা করার প্রয়োজন‏ 
নেই তাদের বর্ণনায় মহান আল্লাহর ঘোষণা Sn HWE ESS ৩5535‏ 
যেসব পুরুষের সাথে পর্দার প্রয়োজন নেই, তাদের উল্লেখকরণে উল্লিখিত আয়াতে সর্বপ্রথম‏ 
স্বামীর কথা বলা হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে সাত প্রকারের মুহরিমের কথা উল্লেখ করা‏ 
হয়েছে, যাদের সাথে মহিলাদের পর্দা করার প্রয়োজন নেই এবং এদের সাথে বিবাহও‏ 


২. শ্বশুর, দাদা শ্বশুর ও পরদাদা শ্বশুর 


৮৮ وک‎ জ্দতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


৩. নিজ গৰ্ভজাত সন্তান ও তাদের বংশধর | 

. স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র, তাদের উর্ধ্বতন বংশধর 

৫. সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় ভাই। কিন্তু মামা, চাচা, খালা ও ফুফার 
مم‎ :. 4 22 

|| 

৬. 55اک‎ । এখানে শুধু সহোদর, বৈমান্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্রকে বোঝানো 
হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। 

৭. বোনের পুত্রকে এখানে সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন বোঝানো হয়েছে। 
এ সাত শ্রেণির লোক মুহরিমের অন্তর্ভুক্ত ۱ এদের সাথে বিবাহ জায়েয নেই ١ আর এ 
সাত শ্রেণির লোকের সাথে পর্দা করারও প্রয়োজন নেই | 


জগ্রশ্র: ১১ ح - مس و مت‎ 
৯ আয়াত : ৩৫] 


০০ 


দিলি 


ابی انیو الراب 27 458 کرک ر ৬০১‏ ا مضو 
بكر ৮০ Jd‏ من 2 ر ৪০৪‏ القع 255 و اطلام (৫:০5‏ 
رة ره" 7 


7১৮১০৮4৫৫০৯ রিনা 20141452550 ১4 
7 GL sl 


ভি 
شُجرژمبرگة‎ ৮ হাটা 
রি ہے ہے ر ہے ہروپ ور‎ 
ٹاڈ موی بعر‎ 
/// ক 

৮2০০৩ 


757৮5412205 501 AARNE CIES 
৯120 21521 


5 ا‎ ١ 


টি ৯০ "০৮৮ SIGs معني" لش‎ - 

۸ اما كبو انکور شيف یا اطلاق الشور لیات کا 

8 ১৯১৯১০৯৮০০১ ১০৫০৮ ০০০০১৪০০৭ او‎ 

9 han ৩৪১৮৭ ০ الکو ما وو‎ E 

٤‏ بين مَعُنی المشكوة وَالوٌّجاجَة ۔ 

৯০১০২০১০512 ০‏ ة مم بيان وَج 2৯৫1‏ فى الایاتِ۔ 
৫55৩৫ 759০ 5‏ 

۷ لماذا bn SANs‏ شجرۃ الریتون'' فى الاي 
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(021 25 ৬০০০০৬৪৯০৬4 

"০১৯১ ৩৯০০, "ال و‎ AUS ০১৪৬ ۹ 

۰ کم قراءة فى قوله مالي "ي 5১৫‏ 

৮2585842545 ١‏ فى الايّة؟ 

۲ اشر AS yi‏ ور على کور - 

by OS HFS شجرة‎ ১5415 مادا وقع فی الکرکیپ‎ AY 


HSL تَمَالى‎ js পা ۔٦‎ 
اريت‎ ৮১০৬ LY ۷ 


চর ১১৭২ 1 উতর 8 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীরকার 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহতী (র) কর্তৃক প্রণীত ددجم‎ কুরআন মাজীদের যুগশ্রেষ্ঠ 
پم سا اسم ما و‎ 

8 £ মানুষের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে হেদায়াতের নূর আগমনের কথা 
বে Re আয়াতে কায়া উপস্থাপন করা হছে 

আয়াতের 


অর্থ বাতি অর্থাৎ ্রন্ধলিত প্রদীপ | আর চেরাগদানী অর্থ প্রদীপ রাখার স্থান । কাচপাত্র 
ও এর আলোর অবস্থা যেন মোতির ন্যায় উজ্জুল তারকা | $55 শব্দের دال‎ বর্ণে যের ও 
পেশ যোগে উভয় কেরাতে পড়া যায়। Jl বর্ণে যের যোগে পঠিত হলে অর্থ হবে 
প্রতিহত করা বা দূর করা। কেননা এর দ্বারা অন্ধকার বিদূরিত করা হয় ١ আর دال‎ 
বর্ণে পেশ এবং“ বর্ণে তাশদীদ যোগে অর্থ হবে মোতি, TS চেরাগ | 
45১ শব্দটি ناضی‎ ও ৫১৮৫ উভয় কেরাতে পড়া যায়। أرقد‎ শব্দটি -مفْعَول‎ -এর 
ওপর মাবনী | ১5,4 শব্দটি * ও ناء‎ যোগে দু ভাবেই পড়া যায়। 

| বরকতময় যায়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা, যা পূর্বেও নয় পশ্চিমেও নয়; বরং এতদুভয়ের 
মাঝে সুতরাং ক্ষতিকর্‌ গরম বা ঠাণ্ডা এ থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়। অগ্নি স্পর্শ না 
করলেও যেন তার তৈল স্বচ্ছতাহেতু FETS হয়। অগ্নির আলোর উপর তৈলের আলো। 
আল্লাহ তায়ালার আলো অর্থাৎ তার হেদায়াত মুমিনের অন্তরে যেন ঈমানের জ্যোতির 
উপর জ্যোতি | আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তার নূরের জন্য অর্থাৎ দীন ইসলামের জনা 
হেদায়াত দেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য এমনভাবে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন 
যেন তারা বুঝেশুনে ঈমান গ্রহণ করতে পারে | আর আল্লাহ তায়ালা সকল বিষয়ে 
সম্যক অবগত | 

* সমাপনী : মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতের এক অনুপম দৃষ্টান্ত এ আয়াতে 
এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যাতে মানুষ সহজেই বুঝে ঈমান আনতে পারে। 


۶۳۳: ×6۰ নর سس‎ 

উত্তর। | ' ০2১৮ ১৪০৮৯ ২"-এর অর্থ : এ বিষয়ে তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়ায় 

একাধিক সম্ভাব্য তথ্য রয়েছে। যেমন- 

১. আল্লাহ তায়ালা 74+১ ১১ شرقيّة‎ 9-এর দ্বারা একটি গাছের সিফাত বা গুণ বর্ণনা 
করেছেন। অর্থাৎ ঘে কাচপাত্রে যায়তুন গাছের তেল ÊS হয় তা পূর্বমুখী ও 
পশ্চিমমুখী নয়। 

২. বৃক্ষটি এরূপ জায়গায় যেখানে সদা সূর্যের আলো পতিত হয়, এমনকি দিবসের সূর্যের 
আলো সেখানে দীর্ঘক্ষণ বিদ্যমান থাকে | 

৩. প্রশস্ত জায়গায় তখন ফল পরিপকৃ হয় এবং এর তৈল খাঁটি হয়। 

8. আবাদিস্থানের তথা পশ্চিম প্রান্তের বৃক্ষ নয়; বরং মধ্যম জায়গা তথা সিরিয়ার 
বৃক্ষ । কেননা সেখানকার তৈল খুবই উন্নতমানের | 

৫. شرق‎ ১ হচ্ছে সর্বদা সূর্যের আলোকরশ্ি প্রন্থলিত হওয়ার জায়গা, আর: لا‎ 
হচ্ছে বা eT Tem ری سان‎ 

১০:০০ 4255 3578৮ لا خیر فِى شجرق ولا تبات‎ 
৬. 1445595355১ জা বৃষ জাতের বৃ দুনিয়ার বৃক্ষ নয়। 


EL :ماو الور كيف يما الاي الور‎ CY) 01611 4 
» প্রশ্ন: ২১৫ কাকে বলে? কিভাবে মহান আল্লাহর প্রতি شور‎ শব্দের প্রয়োগ সঠিক হলো? 


FOF‏ د 


552) "الله تور‎ ১৮০০০৫৯৪৫১১ 
অথবা, আল্লাহ তায়ালার 7 1৯১৯) "الله ور السموت و‎ - ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর।। ১১:।-এর আভিধানিক অর্থ : ثور‎ শব্দটি ১১. اسم‎ একবচন, বহুবচনে 
انوا‎ এর আভিধানিক অর্থ- ১. জ্যোতি, ২. কিরণ, ৩. আলো, 8. Light. 
۹ک۔النثرر‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইমাম গাযালী (র) বলেন . 5 
وَالْمَظهر بغیرہ۔‎ i ENA I 
অর্থাৎ, যে বস্তু নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জল এবং অপরাপর বস্তুকেও প্রকাশিত ও 


ووه 


Bal (৫5555354540‏ بِوَاسِطَِتِهًا سائر المبصرات۔ 
অর্থাৎ, নূর এমন একটি অবস্থার নাম যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, তারপর‏ 
এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায় এমন সব বস্তুকে অনুভব করে | যেমন চাদ ও সূর্যের কিরণ‏ 
তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের ওপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে,‏ 
তারপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে |‏ 
শব্দটি প্রয়োগের স্বরূপ : আয়াতে ১১: শব্দটি আল্লাহর শানে প্রয়োগ‏ ثور ৩ আল্লাহর প্রতি‏ 
করা হয়েছে। যদিও এর আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ তায়ালার সত্তার‏ 
জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা তিনি পদার্থ নন এবং পদার্থজাতও নন: বরং তিনি এর থেকে‏ 
এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মুফাসসিরের বক্তব্য‏ اتور = অনেক উর্ধ্বে 195 ০৪১১‏ 
নিচে প্রদত্ত হলো-‏ 
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১. আল্লামা বায়যাভী (র) বলেন-_ ادس‎ 5০4৮6015447 2 0 
০2০3১ উদ্দেশ্য এখানে ১$ উহ্য রয়েছে। যেমন- £5 42) অর্থ کرم‎ 4312১ 

২. কেউ বলেন, এখানে تور‎ অর্থ ১৫4 তখন ভাষ্য হবে- 

الله تهر الوت ০266০০55550‏ بالکواکب وما يفيض ৮১০‏ 
من الانوار او الملائكة والانبياء 

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে গুঁজ্বল্যদানকারী। কেননা আল্লাহ 
তায়ালা উভয়কে তারকারাজি ও অন্যান্য আলো দ্বারা আলোকিত করেছেন, অথবা 
ফেরেশতা ও নবীগণের দ্বারা হেদায়াতের আলোতে উজ্জ্বল, সুন্দর ও পরিপাটি করেছেন | 

৩. আল্লামা ইবনে কাসীর (F7) হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে, আব্বাস (রা) থেকে এর তাফসীর 
বর্ণনা করেছেন_ AN الله هادى اهل السّموت‎ 
এখানে নূর বলে হেদায়াতের নূর বোঝানো হয়েছে। 

৪. কোনো কোনো তাফসীরকার মনে করেন, এর অর্থ- ERS ক 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা নভোমণ্ডল ও, ভূমণ্ডলের سیت‎ । কেননা নূর অন্য 
বস্তুকে ৮. বা প্রকাশ করে | আর ১/-এর, মূল £5424 বা'অস্তিত্ে আসা। 

৫. কারো মতে, এর অর্থ ১৪১4 مد 2 السّموت‎ অর্থাৎ) তিনি নভোমগুল € yer 
পরিচালনা করেন। কোনো জাতির প্রধানকে ১204১ বলা হয়। কেননা সে জাতির 
কার্যাবলি সম্পাদনের পপ্রদর্শন করে | 


পচ به فی‎ LC: CLES: ٣ 01521 ۹ 
» প্রশ্ন: ৩1১১4 কাকে বলে? আয়াতে এর দারা উদ্দেশ্য কী? . 
উত্তর।। I-A আভিধানিক অর্থ : $5 শব্দটি اسم جامد‎ একবচন, বহুবচনে 
157 এর আভিধানিক অর্থ- ১. জ্যোতি, ২. কিরণ, ৩. Light. 
:%॥-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. لبان ا‎ 
یرم‎ 194১১656141 
অর্থাৎ, যে বনু নিজে, নিজে পরকাশমান উল এবং অপরাপর বুকেও প্রকাশিত ও 


0 تررك الباصرة اول براش ها ,257 المبضرات‎ HE الگورٌ کی‎ 
অর্থাৎ নূর এমন একটি অবস্থার নাম যাকে মানুর্ষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, তারপর 
এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায় এমন সব বস্তুকে অনুভব করে | যেমন চাদ ও কিরণ 
তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের ওপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে করে, 
তারপর সোন থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে | 
৩ আয়াতে انکر‎ ছারা উদ্দেশ্য : আয়াতে كور‎ শব্দটি আল্লাহর শানে প্রয়োগ করা 
হয়েছে। যদিও এর আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ তায়ালার 'সত্তার জন্য 
প্রযোজ্য নয়। কেননা তিনি পদার্থ নন এবং পদার্থজাতও নন; বরং তিনি এর থেকে অনেক 3× | 
তাই ০৪১৯১ ১১--:4।45::14-এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মুফাসসিরের ব্য নিচে দত হলো- | 
১. আল্লামা বায়যাভী (র) বলেন, ১৪০১৬৯৫৫১৫2) দ্বারা ৯৮:১1:48 
১১ উদ্দেশ্য। এখানে $১ উহ্য রয়েছে। যেমন- ১৫5 অর্থ رید دو کرم‎ 
২. কেউ বলেন, এখানে ০৯ অর্থ 35 তখন ভাষ্য হবে- 
(০০৯১০৮০২9৬৪ CAE والارض اف عمال‎ ait 
ALN من الانوارِ أو الملأئكة‎ 


৯২ সোল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ওজ্ক্ল্যদানকারী | কেননা আল্লাহ 
তায়ালা উভয়কে তারকারাজি ও অন্যান্য আলো দ্বারা আলোকিত করেছেন, অথবা 
ফেরেশতা ও নবীগণের দ্বারা হেদায়াতের আলোতে উজ্জ্বল, সুন্দর ও পরিপাটি করেছেন। 

৩. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এর তাফসীর 
বর্ণনা করেছেন- ০৪১১১ ৩৯১০০ الله هادى اهل‎ 
এখানে নূর বলে হেদায়াতের নূর বোঝানো হয়েছে। 

৪. কোনো কোনো তাফসীরকার মনে করেন, এর অর্থ- السَّمُوْت وَالأَرْضٍ‎ ১৯১ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা নভোমণ্ডল ও Fe অস্তিতৃদানকারী। কেননা নূর অন্য 
বস্তুকে ৯৯১ বা প্রকাশ করে। আর هور‎ -44 মূল ১১১] বা অস্তিত্বে আসা। 

৫. কারো মতে, এর অর্থ ০১১1 مدير السشملوت‎ অর্থাৎ, তিনি 05175 ও ভূমগুলকে 
পরিচালনা করেন। কোনো জাতির প্রধানকে pya gi বলা হয়।-কেননা সে জাতির 
কার্যাবলি সম্পাদনের পথপ্রদর্শন করে। 


BEML এন্ড, IAEA 
» প্রশ্ন: 815>< ১ ৷ چ‎ ১১-৷-এর অর্থ বর্ণনা কর। 
804 ١ | 43-المشكوة‎ অর্থ : مشكوة‎ শব্দের অর্থ হলো- 
১. তাক, ২. চেরাগদানী, ৩. বাক্স, ৪. FA | 
جم ہشکر‎ পরিচয় প্রদানে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য নিযনরূপ- 
১. আল্লামা বায়যাভী (র) বলেন- 35121 هى $340 الْغَيْرٌ‎ ঘ call অর্থাৎ 
ছিদ্রবিহীন তাককে মেশকাত বলা হয় | 
২. ইমাম TÛ (র) বলেন_ 5506035901০ 56401০১5520, 
৩. আল্লামা সুদ্দী (র) বলেন_4153৯01 ৮43 85৫5 | او الرصاصة‎ 8১৪১৯] وهی‎ 
অর্থাৎ, লৌহ বা সীসার যে স্থানে বাতি স্থাপন করা হয় তাকে মেশকাত বলা ج‎ | 
৪. আল্লামা যুজাজ (র) বলেন 
 ةليدكلا وض فيها‎ LMS চল ই Cnt المشكوة‎ 
৫. কেউ কেউ-বলেন- فيه الفتيلةٌ‎ 5১4 المشكوةٌ هنا مود الْقِنْديْل‎ অর্থাৎ যে 
জায়গায় বাতি রাখা হয় তাকে মেশকাত বলা হয় | 
৩ ২৯/৯%।-এর অর্থ :'৯।৯%॥ শব্দটি পেশ, যবর ও যের যোগে তিনভাবে পড়া যায়। 
এর শাব্দিক অর্থ- ১. কাচের পাত্র, ২. শিশি-বোতুল, ৩. বাতি। 
আল মুজামুল ওয়াসীত 2088711 বলেন- ৩০৯১ القع من‎ {29 অর্থাৎ কাচের 
টুকরাকে ₹৯।৯ বলা হয়। 
উল্লেখ্য, আয়াতে ৪৯৫৮, দ্বারা محمد‎ ১.০ তথা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বক্ষ মোবারক 
এবং হ৯।৯১ দ্বারা قب محمد‎ তথা হযরত মুহাম্মদ (স)- এর কলব মোবারক উদ্দেশ্য | 
وجه الإ ل فى‎ ১০৮৪ تعالى بمشكوة‎ A السٌّوَا (ه) :أذكر تشه کور‎ 4 
الایات۔‎ 
৮ প্রশ্ন: 6| -مشكوة‎ -এর সাথে আল্লাহর নূরের তুলনা ও দৃষ্টান্ত পেশের কারণ বর্ণনা কর। 
উত্তর। | আল্লাহর নূরের সাথে 3ك مشكورة‎ উপমার স্বরূপ : আল্লাহ তায়ালা কুরআন 
মাজীদে ১১৫-কে তার নিজের দিকে ২32! করেছেন। এতে প্রমাণ হয় যে, ১৬৫ শব্দটি 
এখানে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ হবে না! 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৯৩‏ هر 


আল্লামা ইবনে জারীর হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এটা সেই 

মুমিনের দৃষ্টান্ত যার অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ঈমান ও কুরআনের নূরে হেদায়াত রেখেছেন | 

আয়াতে প্রথমে আল্লাহ তায়ালা নিজের নূর উল্লেখ করে বলেন ৬৯ রিনি 

৯১৯১ অতঃপর মুমিনের অন্তরের নূর উল্লেখ করে বলেন- ১১১৯৯ 

হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) এ আয়াতের কেরাতও ৯১৯১ ১. -এর পরিবর্তে ১০ 2৯, 

৩ পড়তেন।‏ امن به 

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, ১১১ 4১ ,-এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে, 

এ প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণের দু রকম উক্তি রয়েছে। যথা- 

১. * যমীর দ্বারা আল্লাহ তায়ালাকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নূরে 
হেদায়াত যা মুমিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে; তার দৃষ্টান্ত 2১৫৬৫; এটা 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তি। 

২. * যমীর দ্বারা মুমিনকে বোঝানো হয়েছে। 

2 দৃষ্টান্ত কারণ : মুমিনের বক্ষ একটি চেরাগদানের মতো এবং এতে তার 

অন্তর একটি প্রদীপসদৃশ। এতে যে স্বচ্ছ যায়তুন তেলের কথা বলা হয়েছে, এটা নূরে 

হেদায়াতের দৃষ্টান্ত, যা মুমিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। 

এর বৈশিষ্ট্য হলো, আপনাআপনি সত্যকে গ্রহণ করা । যায়তুন তেল অগ্নিস্পর্শে 0 

হয়ে যেমন অপরকে আলোকিত করে. এমনিভাবে মুমিনের অন্তরে রাখা নূরে হেদায়াত 

যখন খোদায়ী অহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত 
করে দেয়। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ এ দৃ্টান্তকে বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরের 
সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। 


৯৯০১0১১১৫০১ ০০৬০৩ টা] ০০ فقيو شيل ما نور الله به‎ 
السَببيّة‎ ১0520 ০1055 410 واضافة لور ال‎ ৮৯৮০০ المثبت فِيْهنا‎ 
হযরত কাব আহবার বলেন, এটা রাসূল (স)-এর অন্তরের দৃষ্টান্ত | ৪১৩, তথা তাক 
মানে তার বক্ষদেশ। یی‎ তথা কাচপাত্র মানে তার পৃতপবিত্র প্রকাশিত ও ঘোষিত 
হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর-জন্য আলো ও ওঁজ্জল্য ছিল। এরপর অহী ও ঘোষণা এর 
সাথে সংযুক্ত হলে ক এক নূরে পর্যবসিত হয়, যা সম বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়। 


SC: (10220 ۹‏ رید بقوله ৩৪০৫৭‏ ری 

» প্রশ্ন: ৬। আল্লাহর বাণী 4 کہ‎ jS দ্বারা কী উদ্দেশ্য কর হয়েছে? 

উত্তর।। ১55 ১৩ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী- $55 £454 দ্বারা কী 

উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ সম্পর্কে আবেগ বিভিন্ন উক্তি উপস্থাপন FCT | যেমন- 

১. আল্লামা বায়যাভী (র) বলেন, كوك دري‎ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উজ্জ্বল আলো; যা 
যুহরা তারকার ন্যায় উজ্জ্বল। এর উজ্জ্বলতাকে '; তথা মুক্তার দিকে সম্বোধন করা 
হয়েছে। মুক্তা স্বীয় আলো দ্বারা অন্ধকারকে দূর করে। তারকার আলো যেভাবে 
পৃথিবীকে আলোকিত করে, অনুরূপভাবে হেদায়াতের আলোও মুমিনের অন্তরকে 
আলোকিত করে। 

২. আল্লামা আলুসী (র) বলেন, মূলত 4 5১৫ হলো জ্যোতির দৃষ্টান্ত । ৷ উজ্জ্বল 
তারকার মাঝে যেমনি আলোকোজ্জ্বল হওয়ার সন্দেহ থাকে না, তেমনি হেদায়াতের 
আলোর সাথেও কোনোরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না। 

৩. গারো টয়া রারী (বর) বল্েন- ۱ 
كالرّمْرة والمشترى والگوابت‎ ০৪ من الكواكب‎ এ 95201 


التى العظم الول 


৯৪ رو درک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


অর্থাৎ, 46,45৫ দ্বারা উজ্বল তারকারাজির মধ্যে কোনো একটি তারকা উদ্দেশ্য | 
যেমন بیج‎ মুশতারী এবং সাওয়াবেত; যেগুলো প্রাচীনকাল হতেই মহৎ | 
ألايّة؟‎ ০১১20 ১৪ خض الله تَعَالٰی‎ BUS: )۷( 01721 ۹ 

۸: ৭। আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতে যায়তুন বৃক্ষকে নির্দিষ্ট করেছেন কেন? 

উত্তর।। যায়তুন বৃক্ষকে নির্দিষ্ট করার কারণ : পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য ধরনের 

গাছ সৃষ্টি করেছেন । কিন্তু এ অসংখ্য গাছ থেকে অত্র আয়াতে যায়তুন গাছ নির্দিষ্ট করার 
কারণ নিচে বর্ণিত হলো- 

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) 
বলেন, মহাপ্রাবনের পর সর্বপ্রথম এ গাছই পৃথিবীতে UFR হয়েছিল। আর এ গাছ সকল 
নবীর বাসভূমি ও পবিত্র ভূমি কুদসে জন্যেছিল। তাই আয়াতে এ গাছকে খাস করা হয়েছে। 

২. আল্লামা বায়যাতী রে)-এর অভিমত : আল্লামা বায়যাভী ری‎ বলেন, যায়তুন গাছের 
অনেক উপকারিতা রয়েছে বিধায় এ গাছকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে | যেমন- 

ক. এর তেল দ্বারা বাতি জ্বালানো হয়। 
খ. অন্যান্য তেলের চেয়ে এ তেল অধিক স্বচ্ছ। 

গ. এ তেল রুটির সাথে ব্যঞ্জনের পরিবর্তে ব্যবহার হয়। 

ঘ. এ গাছের ফলও খাওয়া যায়। 

ঙ. এর তেল নিংড়াতে কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। 

৩. আল্লামা কুরতুবী (র)-এর অভিমত : এ প্রসঙ্গে আল্লামা কুরতুবী (র) > ,.. 

৩০১42104111 4525 اك‎ তি 

ساك لاان 
রসের ন্যায়: এজন্য আল্লাহ‏ ٭ ہم অর্থাৎ, যায়তুন গাছের ফল বড় আর এর রস‏ 
তায়ালা একে খাস করেছেন।‏ 


Ss: (45) 01১21 4‏ قوله تعاليى. Oy‏ شی یی 
*০-১ $< */১"-এর ব্যাখ্যা কর।‏ عليم" প্রশ্ন: ৮। আল্লাহ তায়ালার বাণী‏ » 
উত্তর।। ৮:1০ ০4০ 34 *[11১-এর ব্যাখ্যা : আয়াতের সরল অর্থ হলো, 7‏ 
তায়ালা সর্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত' | এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা বায়যাভী (র) বলেন, 'আল্লাহ‏ 
তায়ালা বিবেকপ্রসূত, ইন্দরিয়গ্রাহা, প্রকাশ্য, অপ্রকাশা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত | এতে চিন্তাশীলদের‏ 
জন্য অঙ্গীকার আর নির্বোধদের জন্য শাস্তির ধমক বিদ্যমান ।"‏ 
এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাসীর (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "আল্লাহ তায়ালা‏ 
খুব ভালো করে জানেন কে অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং কে অধিক পথভ্রষ্ট ।'‏ 


“El :رکب قوله تعالى الله تور اموت‎ (৭) 1) ۹٭‎ 
৮ প্রশ্ন: ৯ আল্লাহ তায়ালার বাণী والارض‎ ০৬... وك الله نور‎ তারকীব কর। 
উত্তর | | بور المّسموت والارض‎ এর তারকীব : ১. এটি جملة مستأنقة‎ নতুন 
বাক্য; যা পূর্ববর্তী বাক্যের -تاكيد‎ এর জন্য আনা হয়েছে। এখানে {| শব্দটি =" 
আর ور السموت والارض‎ ভারি آخیں‎ 
২. এখানে َو‎ -এর ৮০ -টি 4১. রয়েছে। অর্থাৎ বাক্যটি মূলত এরূপ ছিল لَه‎ 

০2১3১ PSE 

৩. ১৯৫ শব্দটি فاعل‎ ২: ৬০০১ ১-০ অৰ্থে ব্যবহার হয়েছে। 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন 3 ¢‏ يمر 


৫ ০২5১5 :كم قرا فی‎ 0۰ VI 
» اہ‎ ১০! আল্লাহ তায়ালার বাণী ین‎ মধ্যে কয়টি কেরাত? 
উত্তর।। ১১-এর কেরাত : আল্লাহর বাণী- 5১2 শব্দটিতে তিন রকম কেরাত জায়েয 
আছে | যথা- 
বাবে افعال‎ থেকে 5ک -ینل مضارع‎ সীগাহ; যেমন- ১554; এক্ষেত্রে (০ তার 
فاعل‎ হবে ۱ 
অথবা, -اوقد‎ এর J فعل مُضارع‎ থেকে غاب‎ ৮৫++৯১- -এর সীগাহ। যেমন 
5592) এক্ষেত্রে الرجاجة‎ শব্দটি তার উহ্য ر 75 ماف‎ এর J ০০০ হবে। 
অর্থাৎ -نائب فاعل‎ টির মূল রূপ হচ্ছে 2৯445৯ 
অথবা, اوقد‎ -এর 4৮ مُضارع‎ ২০৪ থেকে এ Fo ১৯1/-এর صيفة‎ 
যেমন- ১5১০ এক্ষেত্রে - 0৫1 ٦8 8# مل‎ -এর فاعل‎ ০০১5 হবে। 


ACS OV Ie ۹‏ محل الاعراب ل "7 تور" فی اليَة؟ 
: سن শব্দের‏ نور প্ৰশ্ন: ১১। আয়াতোক্ত‏ 
শব্দের মহলে ইরাব : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 25401‏ نور উত্তর।। আয়াতোক্ত‏ 
সীগাহ। যার মহল্লে ইরাব‏ ڈی۔اسم -এর মধ্যস্থিত ১১; শব্দটি 3০‏ -الشموتٍ والازهن 
হলো- (৯১০০,‏ 
হয়েছে।‏ سا এটিকে ১/১:-এর অর্থে নেয়া হয়েছে বিধায় এটি ০4১‏ 
(৫)1012211 ۹‏ :ارخ قوله تعالې "وز حلي ٹور" 2 

» প্রশ্ন: ১২। তায়ালার বাণী "ثور علق نورا‎ -43 ব্যাখ্যা কর। রর 
উত্তর। | "১১ »!০১১"-এর ব্যাখ্যা : অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ নিচের 
অভিমতসমূহ ব্যক্ত করেছেন 
১. ইমাম সুদ্দী (র)-এর. অভিমত : ইমাম সুদ্দী ری‎ বলেন- ১৫ على‎ 554 দিয়ে 

কুরআনের আলো ও ঈমানদারের ঈমানের কথা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 
২. হযরত কালবী (র)-এর অভিমত : হযরত কালবী (র) বলেন-০৯+ ৬% 33 হারা 


ঈমান ও আমলকে 
৩. হৰত হাসন ۳۹ (র)-এর অভিমত: د ص‎ পদ DSR So 
ব্যাখ্যায় বলেন, 'মেসবাহ' দ্বারা বোঝানো হয়েছে মুমিন ব্যক্তির অন্তরকে | আর 


মেশকাত হলো মুমিনের রসনা, বরকত বৃক্ষ হলো অহীর উদ্দেশ্য এবং তৈল হলো 
কুরআনের দলীল। হযরত হাসান বসরী (র) এভাবে প্রতিটি শব্দের, ব্যাখ্যা প্রদান 
করেছেন। যেমন এর উদাহরণ হলো- يشا‎ ০১১১ الله‎ ৬১৫ تور علي ور‎ 

8. কতিপয়ের অভিমত : আবার কেউ কেউ বলেন, এ নূর দ্বারা الله‎ হ-1-কে 
বোঝানো হয়েছে। 


[79552495757 5155 وقع فى الك ركيب قول د‎ SL: OY) 01220 ۹) 
» প্রশ্ন: ১৩। আল্লাহ তায়ালার বাণী- شجرة مباركة زيتونة‎ তারকীবে কী হয়েছে? 
উত্তর।। 5+; 48ك-شجرة ٴمبارکة‎ তারকীব -: এখানে ৯১৯ শব্দটি হচ্ছে 
১১-০১০ আর مُبارکة‎ হচ্ছে এর مروف | صفت‎ তার সিফাতের সাথে মিলে سمل‎ 
من‎ আর 2:52) শব্দ হচ্ছে بدل‎ 75 J তার 4২৯০৯ -এর সাথে মিলে ১১২ » 
হয়েছে। جار‎ তার ১১>:-এর সঙ্গে মিলে -توقد‎ এর متعلق‎ হয়েছে। 


৯৬ رت‎ জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


2৮৫100৩5206) 0৯ ۹‏ الرّيتونة 
دہ 7 ৯ প্রশ্ন : ১৪। যায়তুন বৃক্ষের উপকারিতা বর্ণনা কর।‏ 
2১৯৬‏ مباركة زيتّونة উত্তর। | যায়তুন বৃক্ষের উপকারিতা : মহান আল্লাহর বাণী-‏ 
হতে প্রমাণ হয় যে, যায়তুন ও যায়তুন বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী ١ নিচে এ বৃক্ষের‏ 
উপকারিতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো-‏ 
১. এর তেল প্রদীপে ব্যবহার করা হয়।‏ 
এর আলো অন্যান্য তেলের আলোর চেয়ে অধিক স্বচ্ছ হয়।‏ 
একে রুটির সাথে ব্যঞ্জনের স্থলে ব্যবহার করা হয়।‏ 
এ বৃক্ষের ফল খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ হয়।‏ . 
এর তেল বের করার জন্য কোনো যন্ত্র অথবা মাড়াই কল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না।‏ 

ফল থেকে তেল বের হয়ে আসে | 

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যায়তুন তেল খাও এবং শরীরে মালিশ কর। কেননা এটা 
কল্যাণময় বৃক্ষ | 


مم مه 


2 


HNL EES: اَل(‎ » 
» প্রশ্ন: ১৫। নবী করীম (স)-এর নূরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 
উত্তর।। নবী করীম (স)-এর নূরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ইমাম বাগভী ری‎ থেকে বর্ণিত, 
একদা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত কাব আহবার (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এ 
আয়াতের তাফসীরে আপনি কী বলেন? কাব আহবার (র) তাওরাত ও ইঞ্জিলের সুপণ্ডিত 
মুসলমান ছিলেন। তিনি বলেন, এটা রাসূল (স)-এর পবিত্র অস্তরের দৃষ্টান্ত । মেশকাত তথা 
চেরাগদান তার বক্ষদেশ, َاجة‎ তথা কাচপাত্র তার পৃতপবিত্র অন্তর এবং ০.০ তথা 
প্রদীপ মানে নবুয়ত। এ নবুয়তরূগী নূরের বৈশিষ্ট্য, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই 
এতে মানবমণ্ডলীর জন্য আলো ও ওঁজ্কল্য ছিল। এরপর অহীর ঘোষণার সাথে সংযুক্ত হলে 
এটা এমন নূরে পর্যবসিত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়। 
রাসূল (স)-এর নবুয়ত প্রকাশ এবং তার জন্মেরও পূর্বে তার নবুয়তের সুসংবাদবাহী অনেক 
অত্যান্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায় এসব 
ঘটনাকে ইরহাসাত বলা হয়, কেননা ৮১৯ * শব্দটি বিশেষভাবে এমন ঘটনাবলি 
বোঝানোর জন্য প্রয়োগ করা হয়, যেগুলো নবুয়তের দাবির সত্যতা প্রকাশ করার জন্য 
আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পয়গাম্বরের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে, নবুয়ত দাবির 
পূর্বে এ ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তার নাম দেয়া হয় ইরহাসাত। এ ধরনের 
অনেক অত্যাশ্চ্য ঘটনা সহীহ হাদীস ছারা প্রমাণিত। 9 
আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) الْكُبْرى"‎ ০১..." গ্রন্থে, আবু নায়ীম 53:0 4১3. 
গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলেমগণও স্বতন্ত্র গ্রস্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশ করেছেন। তাফসীরে 
মাযহারীতেও এতৎসংক্রান্ত অনেক তথ্য আলোচিত হয়েছে। 
৭৯০১৮৮০০০০০ ৭১৮৮৫) ০২0৭) IY 
৯ প্রশ্ন: ১৬। মহান আল্লাহর বাণী "৯।৯১ فئ‎ ৫... 1"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর।। "১৯৯১ 9ك۔'المصباعُ فئ‎ দ্বারা উদ্দেশ্য : 221৯১ 3ك الْمصياحٌ فى‎ 
মর্মার্থ উপস্থাপনে তাফসীরকারগণের দৃষ্টিভঙ্গি নিচে বর্ণিত হলো- 
১. আল্লামা জালালুদ্দীন TÎ (র)-এর মতে, অভিধানে (| হলো :.:31| می‎ 
والمصباع السرا‎ অৰ্থাৎ, মোমের প্রদীপ, চেরাগ, রাতি। 
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আর পরিভাষায়- 
Ll ০5255) الموقودةٌ والمشكوة الطاقة غَيْرٌ الكّافذة ای‎ 25০11 
অর্থাৎ, ge বার্নার এবং ছি প্রদীপ গুচ্ছ তথা প্রদীপের নল | 0 
উপযুক্ত সংজ্ঞায় 41:51 অর্থ الشّعلة لت‎ তথা অগ্নিশিখা, আগুনের শিখা ١ এখানে এর 
দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ((, =) তথা প্রদীপ | 

২. আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী বলেন- من‎ 45 ৮৯ أئ‎ ₹৯৯ لْمِصّباعٌ فى‎ 
 ةيفاّضلا‎ ২৯0৯৫ অর্থাৎ নিৰ্মল কাচপার্রে মোমের প্রদীপ | 


৩৯০1০০০০০৯৩ 5: (WV) D2 ۹ 
» প্রশ্ন: ১৭। যায়তুন তেলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। _ 
উত্তর।। যায়তুন তেলের বৈশিষ্ট্য : 22559 24554 5১2% আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণ হয় 
যে, যায়তুন তেল ও যায়তুন বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী | বিশেষজ্ঞগণ বলেন, আল্লাহ 
তায়ালা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন ١ একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর 
আলো অন্যান্য তেলের আলোর চেয়ে অধিক স্বচ্ছ। একে রুটির সাথে ব্যঞ্জনের স্থলে 
ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষণ হয়। এর তেল বের করার জন্য কোনো যন্ত্র অথবা 
মাড়াই কল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। আপনাআপনি ফল থেকে তেল বের হয়ে আসে | 
তা ছাড়া রাসূল (স) বলেন, যায়তুন তেল খাও এবং শরীরে মালিশও جم‎ কেননা এটা 
কল্যাণময় বৃক্ষ | 
۱ا جا ھ-‎ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং RÊ প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 

৩৭-৩৮]‏ عي وي" 


AAA 454‏ ر 


مل مقت جات LIE‏ كانه قيل مین 


ال ّى ছি eh 5:47, ed‏ والگنال ر 

ETE 

iD NA‏ أحسن ما 1১০৯৪‏ واحسن بمَعْنى حن ويزيده من 
فضله واللَه يرزق من يُشاء بغیر حساب . يقال HL DS‏ حِسَابٍ أ 


724 ف‎ 7 ra A Ou 


4৫5‏ لا بحيب ما 2836 ينفقه 


رےعرےه 


ةا 
5 ن سب رول لاي" eel Jo‏ تجار آلايّة 
1১১০০৬৯০৮০৮‏ 
2০১১২4৩১৮০৮ 5‏ 
-হ‏ بين اقوال العلماء فى كون الحرام رقا - 
5 اخ قوله تعالی " جال لا eet‏ تجارة" الآيّة- : 
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৯৮ ____ ভাল আতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ am 


,اشر قوله تعالى LUNE‏ عملوا' الايٰة۔ 

SS ۸‏ فصل الاية فی 455 42১8501৩105‏ الله احْسَنَ ما NL‏ 

 "ٌبَلَقَتَت‎ 0৩ "يخافون‎ UH فى‎ ৫৯৯৫] ৮১৪০০ ০৪ 

১২নৎ 99 উত্তর 9‏ جم 
আয়াতের‏ $€ 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীরকার 
আল্লামা জালালুদ্দীন TF (র) কর্তৃক, প্রণীত মৃহাত্রস্থ কুরআন মাজীদের যুগশরেষ্ঠ 
তাফসীরপ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত ১: | ১১১... থেকে সংগৃহীত | 

* প্রসঙ্গ : প্রকৃত মুমিন তো সে ব্যক্তি, যার দ্বারা মহান আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘন 
হতে পারে না। যেমন ব্যবসায় বাণিজ্য বেচাকেনাসহ জাগতিক কোনো ব্যস্ততাই তাকে 
মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য থেকে বিমুখ রাখতে পারে না। 

205424154৯5 .۷‏ 57 ا ول کا 

৩৭.এমন লোকেরা "J," এটি ৫4... ফেল-এর 150) যখন ৮.4 শব্দের "৮১" 
এর تائب فاعل‎ 7 | 4৯১ শব্দটি একটি উহ্য J}=;-এর :فاعل‎ যা একটি উহ্য 
প্রশ্নের জবাব হয়েছে। যেমন যদি প্রশ্ন করা হয়, কে তার পবিত্রতা বর্ণনা করবে? 
যাদেরকে অমনোযোগী করে রাখে না ব্যবসায় বাণিজ্য, অর্থাৎ ত্রয়বিক্রয় আল্লাহর 
স্মরণ হতে, নামায কায়েম করা হতে। آنات‎ শব্দের "5" বর্ণকে বিলোপ করে 
সহজীকরণের জন্য نام‎ পড়া হয়েছে। আর যাকাত প্রদান করা হতে, তারা ভয় করে 
সে দিনকে, যেদিন উল্টে যারে প্রকম্পিত হবে অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ | অন্তরসমূহ মুক্তি ও 
ধ্বংসের মধাস্থলে, আর চক্ষুসমূহ ডান ও বাম এ দু দিকের মধ্যস্থলে থাকবে ۱ আর সে 


< 


১৮ 


০৯০৯ ১২ ৯৮১ يرزق من‎ 405 এ ৮০৯৭ UNLESS ATA 


৩৮. (তাঁরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে) যেন আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে উৎকৃষ্টতর 
আমলের প্রতিদান দেন। অর্থাৎ তার সাওয়াব (পুরস্কার) | অত্র আয়াতে =| শব্দটি 
৩ তথা শ্ৰেষ্ঠত্‌ব অর্থ প্ৰদান করেছে এবং তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ আরো বাড়িয়ে 
۱م‎ আর আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। যেমন বলা 
হয়, অমুক ব্যক্তি অপরিমিত পরিমাণে দান করে অর্থাৎ এত বিশাল পরিমাণে ব্যয় করে 
যেন তা অনুমান (পরিমাপ) করা যায় না। 

* সমাপনী : ঘরসংসার, ব্যবসায় বাণিজ্যসহ যাবতীয় জাগতিক ব্যস্ততার মাঝে আল্লাহর 
স্মরণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে হবে | তবেই প্রকৃত মুমিন হওয়া যাবে এবং ইহকালীন 
কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত হবে ١ 


OKIE প্রশ্ন عم‎ 


ASS Leet "رجا‎ 581400৮7755 0)3557 4 
» প্রশ্ন : تجار الاي اد‎ +১৫০ $ ১১," আয়াতের শানে নুষূল বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ আয়াতের শানে TFT : ১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর" (রা) বলেন, এ আয়াত 
বাজারে অবস্থানকারীদেন সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তার পুত্র হযরত সালিম বলেন, একদিন 
আমার পিতা হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রা) নামাযের সময় বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন! 
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. তিনি দেখলেন যে, দোকানী দোকান বধ রো ররিদের নিক যাকে وط اہو‎ 
এদের সম্পর্কেই কুরআনের এ আয়াতে কারীমা নাযিল হয়েছে: 
مجارت بنج عن وراك‎ CB مجك‎ 
২. মহানবী (স)-এর সময়ে দু জন সাহাবী ছিলেন। একজন ব্যবসায় বাণিজ্য করতেন 
অপরজন কর্মকার ছিলেন এবং তরবারি তৈরি করে বিক্রয় করতেন। প্রথম সাহাবীর 
অবস্থা ছিল, সওদা মেপে দেওয়ার সময় আযানের শব্দ কানে আসলেই তিনি দাড়িপাল্লা 
ফেলে দিয়ে নামাযের জন্য ছুটে مم‎ দ্বিতীয়জনের অবস্থাও এমন ছিল যে, উত্তপ্ত 
লোহার হাতুড়ি মারার সময়ও যদি আযানের শব্দ কানে আসত, আর হাতুড়ি যদি কাধ 
বরাবর উত্তোলিত থাকত, তবুও কাধের পেছনে হাতুড়ি ফেলে নামাযের জন্য চলে 
যেতেন। উত্তোলিত হাতুড়ি মারার কাজ সেরে নেয়া তিনি পছন্দ করতেন না। তাদের 
প্রশংসা বর্ণনা করতেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (কুরতুবী) 
যেহেতু এ সূরায় সমগ্র পারিবারিক জীবনকে উন্নত ও পবিত্র বানানোর জন্য হেদায়াত দেয়া 
হয়েছে । এ কারণে এ তাফসীরই অধিক উপযোগী ও সামগ্রস্যপূর্ণ মনে হয়। 
অবশ্য উপর্যুক্ত সবগুলো ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য হতে পারে। যে সকল মুমিন আল্লাহ তায়ালার 
নূরে হেদায়াত লাভে ধন্য হয়, তাদের আরো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা 
করেন- 231 تجارة‎ (৫৮ 330১ এসব মুমিন .লোক এমন যে, তাদের ব্যবসায় 
বাণিজ্য, ক্রয়বিক্রয়, আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে তাদেরকে অমনোযোগী করে দেয় না। 
সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে বিরত রাখে না। কেননা তাদের উদ্দেশ্য 
হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। হালাল রুজি উপার্জনের দায়িতৃ অর্পিত হয়েছে তাদের প্রতি | 
তাই তারা ব্যবসায় বাণিজ্য করে, কিন্তু তা- তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে 
অমনোযোগী করে না। সালাত ও যাকাত আদায় থেকেও বিরত রাখে না। আর তারা 
সেদিনকে ভয় করে যেদিন হৃদয় উল্টে کیو‎ এবং চোখ পাথর হয়ে যাওয়ার অবস্থা দেখা 
দেবে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিনকে ভয় করে. যেদিন মানুষ তাদের ভালোমন্দ কৃতকর্ম 
উপস্থিত দেখতে পাবে । সেদিন আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার কথা স্মরণ করে যাদের 
হৃদয় কেপে উঠবে এবং আল্লাহকে স্মরণ করবে, প্রকৃতপক্ষে তারাই মুমিন 


EL: (৫) 11১20 4 
» প্রশ্ন: بيع بد‎ -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? 
উত্তর। | ৮১:-এর আভিধানিক অর্থ : ১. এ শব্দটি বাবে -.১.১-এর মাসদার। এটি 
একটি দ্বার্থবোধক বিপরীতার্থক শব্দ | অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয়, To buy, To purchase, To sale 
উভয় অর্থেই ব্যবহার হয়। কেননা, বিক্রয়ের কথা বললেই ক্রয় শব্দটি সম্পৃক্ত হয়ে যায়। 
তবে বিক্রয়ের অর্থে তার ব্যবহার বেশি হয়। এজন্যই হেদায়ার টীকাকার বলেন- 
على اخرا ج السبيع.‎ UE ان ابيع يقع‎ 2 
বিক্রেতাকে ہی میں‎ TT TY আৰ ক্রেতাকে বলা نک‎ 
২. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 1১৮ $০ ২১41। فى‎ ১৫ অর্থাৎ, সাধারণ 
বিনিময়কে بينم‎ বা Exchange বলা হয়। 
৩. সুবুলুস সালাহ প্রণেতার মতে, تملك مال يمال‎ অর্থাৎ, দ্বিপাক্ষিকভাবে সম্পদের 
বিনিময়ে সম্পদের মালিকানা লাভ করা | 
৪. কামূসুল 88 প্রণেতার মতে- 310 ৩৯৫] 3319 5৮ 2059. هو‎ অর্থাৎ, 
পরস্পর বিনিময়স্বরূপ দ্রব্য দেয়া ও মূল্য অর্জন করা। 
৫. কিতাবুল ফিকহী প্রণেতার মতে- 'مقابلّة شىء شىء اى مقابلة السَلعة بالسّلمة‎ 


১০০ وت‎ জনআহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জু 


৮১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ফুকাহার মতে_ 

৯০০ ২১০ على‎ ৮০৮৪ 05115 5050215055৮ 
অর্থাৎ, ব্যবসায় পদ্ধতিতে পরস্পর সন্তুষ্টচিন্তে সম্পদের বিনিময়ে সম্পদ বিনিময় 
করাকে ₹ বলা হয়। 

২. ফিকহুস সুন্নাহ وجوه‎ মতে- <; 384 بعوض على لوج‎ LLL ُو‎ 
অর্থাৎ, শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় কোনো কিছুর বিনিময়ে মালিকানা হস্তান্তর 
করাকে এ, বলা হয়। 

৩. “ফাতহুল কাদীর' প্রণেতা বলেন- 210 على سبیل‎ ৮4054৮১0114 هو‎ 
অর্থাৎ, পরস্পর সম্তোষের ভিত্তিতে দ্রব্য বিনিময়কে ₹-, বলে। 

8. “আল মুজামুল ওয়াসীত' প্রণেতার ভাষ্য মতে- 

১8540 بالمال‎ GA SOW هو مبادلة‎ 
অর্থাৎ, ক্রেতাবিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিতে মূল্যযোগ্য দ্রব্য দ্বারা মূল্যযোগ্য দ্রব্যের 
বিনিময় করাকে এ, বলা হয়। 

৫. আল্লামা জুরজানীর ভাষ্য মতে- 

ss, تمليكًا‎ al 545 ১5555100050 ১৮৬ 
অর্থাৎ, মূল্যযোগ্য দ্রব্য দ্বারা মূল্যযোগ্য দ্রব্যের বিনিময় করা, মালিকানা সাব্যস্ত করা 
এবং সাব্যস্ত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়াই হলো نرہ‎ HRT | 

৬. আল্লামা তুমুরতাশীর মতে- بمثله‎ এ ৯১০০ مو مبادلة شيّء‎ অর্থাৎ, কোনো 
আকর্ষণীয় বস্তুকে তার সমতুল্য বস্তুর মধ্যিমে পরস্পর বিনিময় করাকে এ, বা 
87 TT | 

মালিকানা হস্তান্তর করাকে এ, বা ক্রয়বিক্রয় বলে। 

j UES Ld :ما معتى الرزق‎ 0 Jn 46 

প্রশ্ন : ৩। 5১১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? 

উত্তর।। وک: ایر‎ আভিধানিক অর্থ : زق‎ শব্দটি বাবে ১--১-এর মাসদার |, এর 

আভিধানিক অর্থ হলো- দান করা, প্রদান করা। যেমন কুরআন মাজীদের ভাষায়- <, 

ধরা হলে তার অর্থ হবে অংশ ও‏ اسم এ আয়াতে ১১ শব্দকে ১১-০‏ وس رق میں اء 

দান। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 53444 8 5১১১ ১৯ 

5:4॥-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায়, রিজিক হলো- «১5: ما‎ ৫ ৬০ অর্থাৎ, 

যে বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় তাই রিজিক সুতরাং কেবল খাদ্য পানীয়কেই 3১) বলা 

হবে না; বরং সম্মান, জ্ঞান, নেতৃত্ব ইত্যাদিও রিজিক। যেমন জনৈক কবি বলেন- 
Eada 22555411101, (5575০2৯1750 551 
ইলমে আকাইদের পরিভাষায় রিজিক হলো- 
ای جرا‎ Bs نی اا شی به هيوان سوا ان‎ 

অর্থাৎ, যে বস্তুকে প্রাণীকুল খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাই 98 ١ চাই তা হালাল বা 

হারাম হোক। 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ১০১ 


 اقزر کون الحرام‎ ০১০৭] اقوال‎ 72575) 01৮50 » 
» প্রশ্ন: ৪। হারাম বস্তু রিজিক হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের অভিমতসমূহ বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ হারাম বস্তু রিজিক হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের অভিমত : হারাম বস্তু রিজিক 
কিনা, এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মুতাযিলাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। 
নিচে অভিমতগুলো বর্ণিত হলো- 
ক. মুতাষিলা সম্প্রদায়ের অভিমত : মুতাযিলা- সম্প্রদায়ের মতে, হারাম বস্তু রিজিক নয়। 

তাদের দলীল হলো- . , 

এ অৰ্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা সকল প্রকার দূষণীয় কাজ‏ الله ১5১০‏ عن القبيّع .د 
হতে পবিভ্র। পক্ষান্তরে, হারাম রিজিক ভক্ষণ করা হলো ৮:5 তথা দৃষণীয়‏ 
কাজ। আর ৮ জিনিসের শক্তি দেয়াও ০.৪ অথচ আল্লাহ তায়ালা ৮৫5‏ 
সুত্রাংহারাম 1 হতে প্রারে ন)‏ ا কাজ থেকে‏ 

২. ১৪৮০: وممًا ررْقَنامُم‎ অর্থাৎ, আয়াতে আল্লাহ, তায়ালা রিজিককে নিজের 
ا‎ নয সাক এর গুণ বলে প্রশংসা 
করেছেন। অতএব, এটা হালাল ছাড়া হারাম হতে পারে না। পক্ষান্তরে, আল্লাহ তায়ালা 
হারাম বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন৷ অতএব, হারায় কখনো رزق‎ হতে পারে না। 

খ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, 
হারাম বস্তুও রিজিক | তাদের দলীল হলো- 

১. মহান আল্লাহর বাণী على 411 رزقها‎ 4১2১১ دابّة فى‎ ১০ وما‎ 8 
দ্বারা বোঝা যায় যে, এ ধরাপৃষ্ঠের সকল প্রাণীকে আল্লাহ তায়ালা রিজিক দিচ্ছেন। 
যদি হারাম বস্তু রিজিক নাহয়, তবে যারা সারাজীবন হারাম ভক্ষণ করে জীবন 
ধারণ করে, তারা আজীবন আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক প্রদত্ত হয় না। ফলে উক্ত 
আয়াতটি অর্থহীন হয়ে যায়। 

২. আমর ইবনে কোররার হাদীস যাতে রাসূল (স) তাকে বলেন_ 

লা 

অত্র হাদীসে রাসূল (স) হালালকে طيّب‎ এবং হারামকে ay বলেছেন। 
মোটকথা, হারাম হালাল সবই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। আর মন্দ বিষয় সৃষ্টি 
করলেই আল্লাহ তায়ালা মন্দ হয়ে যাবেন একথা অবান্তর । কারণ মন্দ সৃষ্টি করেছেন 
আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য | কাজেই হারাম বস্তুও রিজিক | তবে তা গ্রহণ 
করা হালাল নয়। 

JD ۹‏ زه) : أوضح قولهُ تعالى "رجال ১5658‏ "الاية. 
)-১"-এর ব্যাখ্যা কর।‏ لا ৯ প্রশ্ন: ৫। মহান আল্লাহর বাণী "১১৯১ ৮41:‏ 
0৯১"-এর ব্যাখ্যা : যে সকল মুমিন আল্লাহ তায়ালার নূরে‏ 4 15:$: تجارة" | উত্তর।‏ 
হেদায়াতের বিশেষ স্থান মসজিদকে আবাদ রাখে, অত্র আয়াতে তাদের বিশেষ গুণাবলি‏ 
শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার‏ رہال বর্ণিত হয়েছে। এখানে‏ 
বিধান আসলে পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য গৃহে নামায পড়া উত্তম |‏ 
মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূল (স)‏ 
অর্থাৎ, নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের‏ 33 مساجد المُساء বলেন- 45১35‏ 
গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ।‏ 


১০২ ________ ালজ্ঞৰতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 
"الابة.‎ lifes أذكر آوصاف الْمُرْمِنِيْن الى د كرت فى قَوْله‎ : WISH 
» প্রশ্ন: ৬। আল্লাহর বাণী ১ 14:41 9 J১০"-এর মধ্যে উল্লিখিত মুমিনদের 

উল্লেখ কর। 
উত্তর।। আয়াতে উল্লিখিত মুমিনদের বৈশিষ্ট্যাবলি : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা 
মুমিনদের সম্পর্কে বলেন, ‘এমন লোকেরা; যাদেরকে ব্যবসায় বাণিজ্য ও ক্রয়বিক্রয় 
আল্লাহর স্মরণ হতে, নামায কায়েম করা হতে এবং যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে 
না। তারা ভয় করে সে দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে TT | এখানে মুমিনদের 
চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে। যথা- 
ব্যবসায় বাণিজ্য ও ক্রয়বিক্রয় মুমিনদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত রাখতে পারে না। 
. ব্যবসায় বাণিজ্য ও ক্রয়বিক্রয় তাদেরকে নামায আদায় হতে বিরত রাখতে পারে না। 
. ব্যবসায় বাণিজ্য ও ক্রয়বিক্রয় তাদেরকে যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখতে পারে না। 
. তারা বিচার দিবসকে ভয় করে। তারা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করে ও তার 
ইবাদতবন্দেগী করে এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে وو‎ হয় না। তারা বিচার 
দিবসকে ভয় করে ۱ আর এটা আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের হেদায়াতেরই সুফল | 
রাসূল (স)-এর যে দু জন সাহাবীর প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হয়, তাদের একজন 
ব্যবসায় বাণিজ্য করতেন, অপরজন কর্মকার ছিলেন। তিনি তরবারি তৈরি করে বিক্রি 
করতেন। প্রথম সাহাবীর অবস্থা ছিল এমন যে, সওদা মেপে দেয়ার সময়ও যদি তার 
কানে আযানের ধ্বনি আসত তাহলে তিনি. দীড়িপাল্লা রেখে দিয়ে নামাযের উদ্দেশ্যে 
মসজিদের দিকে চলে যেতেন। আর দ্বিতীয়জন উত্তপ্ত লোহার হাতুড়ি মারার সময় যদি 
তার কানে আযানের শব্দ আসত এবং হাতুড়ি যদি তার কাধ বরাবরও উঠাতেন, তবুও 
কাধের পেছনে হাতুড়ি ফেলে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে চলে যেতেন | আযানের শব্দ 
শোনার পর উত্তোলিত হাতুড়ি মারার কাজ সেরে নেয়াও তিনি পছন্দ করতেন না। 
তাদের প্রশংসায়ই আল্লাহ তায়ালা বক্ষ্যমাণ আয়াতটি নাযিল করেন | 
এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই ব্যবসায়ী অথবা 
শিল্পপতি ছিলেন। ফলে তাদেরকে বাজারেই অবস্থান করতে হতো । কেননা আল্লাহর 
- স্মরণে ব্যবসায় বাণিজ্য অন্তরায় না হওয়া ব্যবসায়ীর গুণ হতে পারে | নতুবা একথা 
বলা অনর্থক হবে। (রূহুল মায়ানী) 


۹ المُوال (۷) : اشر وله تعالى De"‏ احسن ما le‏ "الایة۔ 
(১১)"-এর ব্যাখ্যা কর।‏ م الله احسن ما 1175 ' ৮ প্রশ্ন : ৭। আল্লাহ তায়ালার বাণী‏ 
442১1"-এর ব্যাখ্যা : মুমিন‏ الله احسن ما عملوا" উত্তর।। আল্লাহ তায়ালার বাণী‏ 
বান্দাগণ আল্লাহকে ভয়ের পাশাপাশি তারা আল্লাহর পুরস্কারেরও আশা করে, যেন তারা‏ 
তাদের পার্থিব জীবনে উত্তম প্রতিদান পায় এবং পরকালীন জীবনের সৎকর্মের ফলাফল‏ 
লাভ করে ও অপরাধসমূহের শান্তি হতে মুক্তি লাভ করে। উপর্যুক্ত কথার মর্ম উদঘাটনে‏ 
প্রখ্যাত তাফসীরকার মুহাম্মদ আলী আসসাবুনী বলেন-‏ 
ليّكافيْهم على 1৮৯5 ৮১৯ ৯০৯৩ 0401 ০১০০‏ على الاحسان 

-1১8231285 وعلی الإساءة‎ 0৮5 

আল্লাহ তায়ালা সত্যের নেয়ামত দান করার ব্যাপারে যে মাপকাঠি দেখেন তা হচ্ছে 
মানুষের মনে তীর প্রতি ভালোবাসা, আগ্রহ, আকর্ষণ, ভয় এবং তার পুরস্কার গ্রহণের 
আকাঙ্ক্ষা ও ক্রোধ থেকে বাচার অভিলাষ | 


ہر را وم 


= তাফসীরুল কুরআন :-তাফসীরু জালালাইন ১০৩ 


Gif الله‎ ১4:১৮ Aw قولِه‎ ও 2 أذكر فطل‎ : (A) 3120 » 
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৯ প্রশ্ন : ৮। আল্লাহ তায়ালার বাণী "১14 مَا‎ ১-..২11114:১21"-এর তাৎপর্য 
উল্লেখ কর৷ 
উত্তর।। "14০ ما‎ ৩4240 44:১221"-এর তাৎপর্য : পৃথিবীতে এমন কিছু লোক 
যুগে যুগে আগমন করেন, যাদের ধারণ করে পৃথিবী হয় ধন্য । তাদেরকে জাগতিক লোভ 
লালসা, সম্পদ ও প্রাচ্র্যের মোহ, সন্তানের “হে মমতা কোনো কিছুই মহান আল্লাহর স্মরণ 
হতে বিরত রাখতে পারে 'না। যথাসময়ে যথাযথভাবে তারা মহান আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব 
পালন করেন। কারণ তারা ভালো করেই জানেন যে, এ পার্থিব জীবন অতীব ক্ষণস্থায়ী | 
পরকালীন জীবন অনন্ত ও চিরস্থায়ী। সে জীবনের কোনো. শেষ নেই। পরকালীন অন্ত 
জীবনে দুনিয়ার ধনসম্পদ, লোভ লালসা, সম্তানসন্ততির প্রাচুর্য কোনো কিছুই কাজে আসবে 
না। পরকালে শুধু সৎ আমল, তাকওয়া ও পরহেযগারী কাজে লাগবে। যারা আল্লাহ 
তায়ালা ও তার রাসূল (স)-এর ডাকে সাড়া দেয় এবং নামাযের আহ্বান করা হলে পার্থিব 
কাজকর্ম ছেড়ে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে ছুটে যায়, নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে 
যাকাত আদায় করে এবং সর্বদা আল্লাহর যিকির, আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল থাকে, 
তাদের ব্যবসায় বাণিজ্য আল্লাহর নির্দেশ পালন ও ইবাদতের কোনো অন্তরায় হয় না। 
এরূপ ইবাদতের পরও তাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে সদা জাগ্রত থাকে | কেয়ামতের ভয়ে 
তারা ভীত থাকে। 
আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতিদান ঘোষণা করেছেন। তিনি তাদেরকে 
তাদের কাজের উত্তম প্রতিদান দেবেন এবং আল্লাহর নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি 
নেয়ামত দান করবেন। এছাড়া আল্লাহ্‌ তায়ালা তাদেরকে অপরিসীম জীবিকা দান করবেন। 
আল্লাহ তায়ালা সর্বময় কর্তা, তিনিই একমাত্র রিজিকদাতা ও পালনকর্তা । তাই তিনি যাকে 
ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন এবং পৃথিবীতে সম্মানিত করেন। কুরআন মাজীদের 
অন্যত্র এসেছে, আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত 
করেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান | 
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে 
আল্লাহভীরু, সৎ. ও ঈমানদার মুমিন মুসলমান হতে হবে | আর আল্লাহ তায়ালা যার ওপর 
সন্তুষ্ট থাকেন তার জন্য ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন সাফল্য অনিবার্য | 
১৮42550৮০৯৮ 4১০৩৯০৮০০55) 00 » 
৮ প্রশ্ন: ৯। মহান আল্লাহ্র বাণী "6:5 يومًا‎ ১১০.১"-এর তারকীব বর্ণনা কর। 
উত্তর। | "০1573 يخاقون يوما‎ "435134 : এটি -رجال‎ -এর صفت انی‎ হয়েছে। 
অথবা, ₹$3$13-এর مفعول‎ থেকে حال‎ হয়েছে এবং به 8 ینا‎ 4৮: হয়েছে। 
প্রকাশ্যভাবে এটি ১ হওয়ার সামর্থ্য রাখে না। আর 4০155) ফেলটি (.১2-এর صفت‎ হয়েছে। 


জপ্রশন: ১৩ Hi তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্থীবলির উত্তর দাও। 
[সূরা আন নূর, আয়াত : ৪১-৪৪] 
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* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীরকার 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র) কর্তৃক, প্রণীত arg কুরআন মাজীদের যুগশ্রেষ্ঠ 
তাফসীরগ্রস্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত ১+ سورة‎ থেকে সংগৃহীত। 

* প্রসঙ্গ : আকাশমণ্ডলী, যমীন আর মহাশূন্যে যা কিছু রয়েছে সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা 
এবং একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা । তার সৃষ্টিজগতের প্রতি মনোনিবেশ করলে তার 
কুদরত ও অস্তিত্বের প্রমাণ মিলে। বস্তুত সৃষ্টিকুলের সবকিছুই তার তাসবীহ পাঠে 
মশগুল হয়ে আছে । সৃষ্টিকুলের কল্যাণ ও অকল্যাণ তার কুদরতী হাতেই সীমাবদ্ধ | 
* তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : ۱ 

 نولعفي بما‎ hale الم تر ان الله .... ... واللّه‎ . ١ 

৪১. তুমি কি দেখ না যে, আকাশমগ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তারা এবং উড়ন্ত বিহঙ্গকুল 

পাখা বিস্তার অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে! বস্তুত সালাতও 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন _ ১০৫‏ هر 


তাসবীহের অন্তর্ভুক্ত । ১ শব্দটি 5ک-سائر‎ বহুবচন, এর অর্থ আকাশ ও যমীনের 
মাঝে উড্ডয়নকারী। আর ১৫০ শব্দটি حال‎ হয়েছে। আর প্রত্যেকেই সালাত 
এবং তাসবীহ পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত | তারা যা কিছু করে আল্লাহ তায়ালা সে 
সম্পর্কে সম্যক অবগত । অত্র আয়াতে জ্ঞানবানদের প্রাধান্য দেয়ার জন্যই سن‎ শব্দটি 
ব্যবহার করা হয়েছে। 5 1 - 
০0০11555445 ০৬১৫ OY EOP TED 
৪২. আর আকাশ এবং পৃথিবীর সার্বভৌমতৃ অর্থাৎ বৃষ্টি, খাদ্য ও গুলাভাগ্ডারের মালিকানা 
একমাত্র আল্লাহর বস্তুত আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তনস্থল। 
r الم تر ان الله مزجي ساب سوہ‎ 4 
৪৩. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ তায়ালা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন! তারপর এগুলোকে 
ye করেন, ফলে বিচ্ছিন্ন অংশগুলো একত্র হয়ে একটি অংশে পরিণত হয়। 
অতঃপর তা স্তরে স্তরে ঘনীভূত করেন। সুতরাং তুমি তা থেকে বারিধারা নির্গত হতে 
দেখতে পাও। আর তিনি আকাশের শিলান্তূপ থেকে শিলা বর্ষণ করেন। ৬২ ১+-এর 
৩৮টি অতিরিক্ত। আর بر‎ ২১-এর পুনরুত্লেখের কারণে ৫0: ৬১-থেকে 
(১৯ ১৪টি) J; হয়েছে। অতঃপর যাকে ইচ্ছা এর ছারা তিনি আঘাত করেন 
অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার উপর থেকে তা অন্য দিকে সরিয়ে নেন; 
অর্থাৎ ক্ষতির হাত থেকে বাচিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুত্চমক ABOUT কারণে তার প্রতি 
দৃষ্টিপাতকারীর দৃষ্টিশক্তিকে যেন ছোঁ মেরে কেড়ে নেয়। 
০১৮০২১122০4 +37 
88. আল্লাহ তায়ালা দিন ও রাতের পরিবর্তন ঘটান। অর্থাৎ তন্মধ্য হতে প্রত্যেকটি আগমন 
করে, শেষোক্তটি ১: হয়েছে। নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ পরিবর্তিত হওয়ার 
শিক্ষা অস্তৰ্দষ্টিসম্পন্নদের জন্য, দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য আল্লাহ তায়ালার কুদরতের ওপর | 
* সমাপনী : সকল সৃষ্টির একমাত্র 391 আল্লাহ তায়ালা ۱ যাবতীয় কল্যাণ, অকল্যাণ তার 
হাতেই সীমাবদ্ধ | সুতরাং তার আনুগত্য نس‎ হওয়াই মানবজাতির মুক্তির পথ। 


0 7 


IY‏ نا ہو MEET WR‏ کی الكل لطن بش قوله 
০2 *১০৮-।১৬4৫৭০৩০ ০৩০‏ 
৯ প্রশ্ন : ১। জ্ঞানহীন সৃষ্টিকুলের তাসবীহ পাঠের পদ্ধতি কী? আল্লাহর বাণী < 32‏ 
আলোকে বর্ণনা কর।‏ وك اللّه ৮৫-এ‏ له الاية 
উত্তর। । জ্ঞানহীন সৃষ্টিকুলের তাসবীহের স্বরূপ : আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের‏ 
মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুই মহান আল্লাহর, তাসবীহ্‌ পাঠ, তথা গুণকীর্তনে‏ 
154 ن الله يسبع له من فى السشموت ব্রত | এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর ইরশাদ-‏ 
৬৯১১ অর্থাৎ, তুমি কি লক্ষ করছ না যে, "আসমান বীরের সকল অধিবাসী বা‏ 
সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করছে এবং তার পবিত্রতার ওপর‏ 
সাক্ষ্য দিতে থাকে! এমনকি পাখিরা পর্যন্ত যারা পাখা বিস্তার করে উড্ডীয়মান; তারাও‏ 
মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনায় এবং তার তাসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছে।‏ 
এ আয়াতের আলোকে জ্ঞানহীন সৃষ্টিকুলের তাসবীহ পাঠের ধরন বর্ণনায়‏ 
তাফসীরকাঁরগণের অভিমত নিচে বর্ণিত হলো-‏ 


১০৬ ہرک‎ জন্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


১. সুফিয়ান সাওরী (র)-এর অভিমত : আল্লামা সুফিয়ান সাওরী (র) এ পবিত্রতা 
ঘোষণার অর্থ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা মহাবিশ্বের প্রত্যেক বস্তু যেমন আসমান, যমীন, 
চন্দ্র-ূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আগুন, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য 
সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সেই কাজে 
ব্যাপৃত আছে, এর সামান্য পরিমাণও বিরোধিতা তারা করে না। এ আনুগত্যকেই 
তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে। সারকথা হলো তাদের পবিত্রতা বর্ণনা 
অবস্থাগত, উক্তিগত নয়। তাদের দেখেই মনে হয় যে, তারা আল্লাহকে পবিত্র ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তার আনুগত্যে ব্যাপৃত | 

২. আল্লামা যামাখশারীর অভিমত : প্রখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা যামাখশারীসহ কতিপয় 
মুফাসসির মহান আল্লাহর বাণী- فى السموت الاب‎ ১, لَهُ‎ ৫4-..4 كالم تر أن الله‎ 
ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বস্তুর মাঝে এতটুকু 
বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যার দ্বারা সে তার স্রষ্টা ও প্রভুর পরিচয় পেতে সক্ষম | 
আর এটাও অবাস্তব নয় যে, যেসব মাখলুককে কথা বলার শক্তি দেয়া হয় নি তাদেরকে 
বিশেষ একটা প্রক্রিয়ার অধীন করেছেন, যার মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহর তাসবীহ 
পাঠ ও ইবাদতে মশগুল থাকে | 

১৩1৮4087501 فى‎ ৬০৮৯ الال )0 :ما المراة بل‎ ۹ 
৮ প্রশ্ন : ২। সালাত ও তাসবীহ পাঠ সম্পর্কে সৃষ্টিকুলের জ্ঞান দ্বারা কী উদ্দেশ্য নেয়া 
হয়েছে? বর্ণনা কর। 
و. إشرح قله تعالى کل ند غلم ملاو ا‎ 

অথবা, আল্লাহ তায়ালার বাণী ' ai "کل قد عنم مالک‎ - ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর।। সালাত ও তাসবীহের ক্ষেত্রে মাখলুকের জ্ঞান প্রসঙ্গ: আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও 

এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টিকুল সবই মহান আল্লাহর সালাত ও মহিমা কীর্তনে সর্বদা মশগুল 

রয়েছে। একথা রোঝাতেই মহন TT ইরশাদ- 

ام 4৫55 DGS‏ مَنْ فى ও ৬৫৯৫০০৩৯৬৭০ ০৯০৯৬ ০৯৮০‏ قد علم 

ساوک ودی یکا 

অর্থাৎ, আকাশমগুলী: পৃথিবী এবং বাতাসে উড়ন্ত বিহ্গকুল সকলেই মহীয়ান রবের সালাত 

ও তাসবীহ পাঠে অভ্যন্ত। 

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, মহান আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টিকুলের মধ্যে কেবল মানুষ ও জিন জাতি 

জ্ঞানসম্পন্ন। অপর সবসৃষ্টিই বিবেক বুদ্ধিহীন। কিন্তু উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় বলা 

হয়েছে সকল সৃষ্টিই আল্লাহর জন্য সালাত ও তাসবীহ পাঠে মগ্ন এবং সকল সৃষ্টিই মহান 
আল্লাহর জন্য সালাত ও তাসবীহ পাঠ করার পদ্ধতি জানে। এ প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে 
15258511584 
এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মহান আল্লাহর তাসবীহ ও সালাত তথা ইবাদতে সমগ্র 
সৃষ্টিজগৎ ব্যাপৃত আছে। কিন্তু প্রত্যেকের সালাত বা প্রার্থনা পদ্ধতি ও তাসবীহের 
নিয়মকানুনও বিভিন্নর্ূপ । ফেরেশতাগণের পদ্ধতি একরকম, মানুষের পদ্ধতি আরেক রকম 
এবং উদ্ভিদ, জড়জগৎ ও অন্যান্য সৃষ্টিকুল অন্য পদ্ধতিতে সালাত ও তাসবীহ আদায় করে 
থাকে । পবিত্র কুনৃআনের অপ্র এক আয়াতে একথার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন ইরশাদ 
হচ্ছেন ৬৯৯7১ 4৬৮৯ ء‎ ১ ৫৫ اعطى‎ অর্থাৎ: আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি 
করেছেন, অতঃপর [ করেছেন। এ পথপ্রদর্শন এছাড়া আর কিছুই নয় যে, সে 
সর্বদা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যে ব্যাপৃত থেকে দায়িত্ব কর্তব্য পূর্ণরূপে পালন করে 
যাচ্ছে। তা ছাড়া নিজের জীবনযাপনের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও তাকে এমন পথপ্রদর্শন 


mw তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ১০৭ 


(হেদায়াত) করা হয়েছে যে, বড় বড় চিন্তাশীলদের চিন্তা আর গবেষণা তার কাছে হার 

মানে । বসবাসের জন্য সে কেমন আশ্চর্যজনক বাসা, গর্ত ইত্যাদি তৈরি করে এবং 

بجی راج জন ত‏ يه له عرلا او 
[বং ×57 271 আল্লাহর অস্তিত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।‏ 


০০1৮০৮০০০১০ সান ১40015০৮৮৮0 السرا ر٣ المعطظیر من‎ ۹ 
ان الله بجی" الایٰة۔‎ 
+ প্রশ্ন :.৩। মেঘমালা থেকে বৃষ্টবর্ষণ মহান আল্লাহর কুদরত। আল্লাহ তায়ালার বাণী 
وى" الم تر أن الله يزجي"‎ আলোকে বর্ণনা কর। 
উত্তর।। মেঘ হতে বৃষ্টিবর্ষণ প্রসঙ্গ : আকাশের মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণও আল্লাহর 
কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ৷ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- 
ف یجعله رکاما 5535 الونق‎ এ برجن سعایاً شم یؤلف‎ এডি | الم تر‎ 
خلا‎ ৩৯৬০৯ 
অর্থাৎ, তুমি কি লক্ষ কর নি যে, আল্লাহ তায়ালা মেমমালাকে ধীরে و‎ করেন! 
পরে এর খগ্ুগুলোকে পরস্পর একত্র ও সম্মিলিত করেন এবং পরে একে আরো পুঞ্জীভূত ও 
ঘনীভূত করে তোলেন ۱ এরপর তুমি আরো দেখতে পাও যে, এর মধ্য থেকে বৃষ্টির ফৌটা 
টপকিয়ে পড়তে থাকে | 
মহান আল্লাহর অনন্ত অসীম কুদরত ও হেকমতের আরো একটি নিদর্শন এ আয়াতে বর্ণিত 
হয়েছে। কল্যাণকামী, বাস্তববাদী মানুষকে তা লক্ষ করার আহ্বান জানিয়ে আল্লাহ তায়ালা 
ঘোষণা করেন, ছোট ছোট মেঘখণ্ডকে একত্র করে এক বিরাট মেঘমালায় পরিণত করেন | 
এরপর তিনি স্তরের পর স্তরে পুঞ্জীভূত মেঘমান্বাকে শূন্যলোকে ভাসমান রাখেন। আর সেই 
ভাসমান মেঘমালা থেকে তিনি বারিধারা বর্ষণ করে থাকেন। এর মাঝে আল্লাহ তায়ালার 
বিরাট কুদরত লক্ষ করা যায়। 
قلولئ تمالی افخ ن شن‎ ৮৪০৮০] ما معنی الاصابّة‎ : (৫) ৩১০) » 
شا 545447131 شا يق‎ 
» প্রশ্ন: 81 আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী به من يشا" الاب‎ ০"-এর আলোকে 
اصاية‎ ও خرف‎ শব্দের অর্থ কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর।। আয়াতে _اصابة‎ ও صرف‎ - অর্থ : মহান আল্লাহর বাণী- 
سیه‎ সস দুলে) را من اکسار بو وبال ليها بی ہز‎ 
অর্থাৎ আর তিনি আকাশ হতে উচ্চ ভাসমান পাহাড়গুলোর সাহায্যে শিলা বর্ষণ করেন। 
আর যাকে ইচ্ছা এ দ্বারা ক্ষতি পৌছিয়ে থাকেন এবং যাকে ইচ্ছা তা হতে বাচিয়ে রাখেন | 
₹:1-০।-এর অর্থ : আলোচ্য আয়াতে কারীমায় উল্লিখিত £৮১৫ ১০ 3ك- فيصيبٌ‎ 
মধ্যকার =! শব্দটি! মাসদার থেকে এসেছে। এর অর্থ পৌছানো, আপতিত করা। 
আয়াতোক্ত 2৮০. ১০ به‎ ১ - অর্থ হলো, শূন্যলোকে অবস্থিত মেঘমালা হতে 
শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করে যাকে ইচ্ছা জানমালের ক্ষতিসাধন করেন। 
:.০-এর অর্থ : আয়াতোক্ত 4 ১4০ ১১:০,১-এর মধ্যস্থিত یرف‎ 8 
2১,০ মাসদার থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো ফিরিয়ে দেয়া, রূপান্তরিত হওয়া ۱ আয়াতে 
উল্লিখিত 44 ৩০ <, ০-এর অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালা শূন্যলোকে অবস্থিত 
মেঘমালা হতে দয়া অনুকম্পাবশত যাকে ইচ্ছা তার উপর হতে শিলাবৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেন। 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তায়ালা 
আয়াত দ্বারা বিশ্বাসীদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, আকাশে শিলার পাহাড় রয়েছে। আল্লাহ 
তায়ালা যাকে ইচ্ছা তার উপরই শিলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। আর তিনি দয়া করে যাকে রক্ষা 
করতে চান, সে রক্ষা পায়। 
"০০১৩৯৯২৪৮৯১ ০৩০4৪ :اشح‎ (০) J ۹ 
» প্রশ্ন: ৫। আল্লাহ তায়ালার বাণী سنا برقه يذهب بالأبْصار'‎ (<, "এর ব্যাখ্যা কর। 
BOI "৮৯235 45532552055 '-এর ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহর বাণী 453" 
#ك-سنا بزق يذهب بالابصار"‎ সরল অর্থ হলো, মেঘমালার বিদ্যুৎ ঝলক যেন 
দৃষ্টিশক্তি বিলীন করে দিতে চায়। লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তায়ালার কুদরতে তার ইচ্ছা ও 
মর্জিতে আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, তার চমক এত তীব্র প্রখর যে, মনে হয় চমক বুঝি চোখের 
দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিল। এ আয়াত দ্বারা মহান আল্লাহর কুদরত, হেকমত-ও মর্জির বিস্ময়কর 
নিদর্শনসমূহের প্রতি লক্ষ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কিভাবে ছোট 
ছোট মেঘ খণ্ডকে একত্র করেন এবং এ মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে পৃথিবীকে 
শস্যশ্যামল করে তোলেন তা ভাববার বিষয়। 
এ সবই মহান আল্লাহর বিস্ময়কর কুদরত ও হেকমতের-নিদর্শন। এসব বিস্ময়কর নিদর্শন 
দেখে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা বুদ্ধিমান 
মানুষের একান্ত কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্তে মানুষ 
থেকে তার সকল দান ছিনিয়ে নিতে পারেন । আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় যখন বিদ্যুৎ চমকায়, 
তখন মনে হয় যেন এ মুহূর্তে চোখের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়া بن‎ অতএব, সাবধানতা 
অবলম্বন করা কল্যাণকামী ও সৎকর্মশীল মানুষের একান্ত কর্তব্য | 
TEL :ما معنى الصّلوۃ لغة‎ )٦( السُوَالٌ‎ ۹ 
» প্রশ্ন: 3ك- صلرۃ ان‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? 
উত্তর। | صلوة‎ 13 আভিধানিক অর্থ : صلوة‎ শব্দটি اسم مصدر‎ এটি একবচন। এর 
বহুবচন হচ্ছে أصيلرات‎ শব্দটি স্থান, কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় । যেমন- 
صلرة‎ শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দয়া ও অনুঘহ। 
صلرة‎ শব্দটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে دعا‎ তথা প্রার্থনা | 
৪১০ শব্দটি ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ১১৪3১. তথা ক্ষমাপ্রার্থনা করা। 
. আবার صلوة‎ শব্দটি নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দরূদ পড়া। 
এছাড়া صلوة‎ শব্দটি পশুপাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে তাসবীহ পড়া | 
এখানে صلوة‎ শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান আহকামের সমষ্টি 'নামাম' অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 
৬. কেউ কেউ বলেন, صلرة‎ শব্দটি على النّار‎ ১৯11 ৬১০.০ তথা ‘আমি আগুন দিয়ে 
কাঠকে সোজা করেছি' থেকে নির্গত। আগুন যেভাবে কাঠকে সোজা করে, তদ্রাপ 
নামাযও বান্দাকে আল্লাহর ওপর সোজা রাখে | 
৭. কারো মতে, ৪১০ শব্দটি صلة‎ শব্দ থেকে নির্গত। তখন অর্থ হবে মিলন ও 
সম্পর্ক। সালাত যেহেতু আল্লাহ তায়ালা ও তার বান্দার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাই 
একে ৯১০ বলা হয়। 
2 وی-صلرۃ‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : 3; ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় a صلوة‎ বলা হয়- 
১০১১ والافعال‎ Sopa می عبارة عن الأركان‎ অর্থাৎ, কতিপয় নিদিষ্ট 
কাজ ও নির্দিষ্ট আরিকানের সমষ্টির নাম হচ্ছে- yl; 


م م هام 
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২. আল মুজামুল ওরাসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে_ 
حَدُوْد اؤقاتهًا فى الشُرعية‎ Liao ili هى‎ 
7 তানযীমুল আশতাত প্রণেতার ভাষায়- 
১৯০ 25 والأقعال الْمَنْصُوْصَۃِ فى أ‎ 545655094০৯ هى عبارة عن‎ 
8. ফিকহস সুন্নাহ গছে বলা হয়েছে- ١ 
الله‎ RE 241 افولا اقسا مخصتوضة‎ ০০ 16055 الصّلاة‎ 
بالكْلیٔم۔‎ ২55৯5 LS 
৫. আল্লামা জুরজানী (র)- এর মতে- لی‎ 
کو او و‎ 


BL‏ می ০০০৬ bE PEE ৮০১১০ ১০৩ ১১৮০০‏ مخصورق 
فى اوقَاتٍ BAL‏ 
৬. কতিপয় আলেমের মতে-‏ 
هئ العبادة اللمخطوصة اتی د -০৮৬:৯১০৯৯৩ ৮৯০৮৪১৭ ১:৭২ 4০৬5‏ 
মোটকথা, নির্দিষ্ট কিছু আরকানসহ RRB সময়ে আদায়কৃত একটি ইবাদতের নাম হচ্ছে‏ 
যা আল্লাহ তায়ালা মুমিনগণের ওপর ফরয করেছেন। যার শুরুতে রয়েছে তাকবীর‏ ستلوة 
আর পরিশেষে রয়েছে তাসলীম |‏ 


প্রশ্ন : ১৪1 তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও। 


١. 


০০০ উনিও] امو د‎ ৩৬ 


৮০০৫ ১৮০৩ 1১844505345 উদ 3500 ويقولون آي‎ :۷ 
ا‎ E 


০0‏ پت ہب بی راس 


3 


يازا 


[০০ ৯ بينهم إذا‎ পল 4 sd As 4 


. ضیرعین طائحين‎ . us 

ام 971 এ‏ 025 مم رہ رجہ رم 
৫৮৪৮৮ :১*‏ آم )1525 1145 ০০০৩ ০১০‏ 
الله عليهم ورسولة فى الحكم ও‏ يظلموا فب لا بل ১৮180223210‏ 
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১১০ Ge جو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ها‎ 
৬০140021553) 
74557554438 yn شرح 238 تعالی‎ 5 
ও সিএ ১5528 ما الحكمة‎ 3 
3 bd "من‎ Br Il مَنِ‎ 5 
০ 2১১2১5০৮৮৩6 
اما با + وبالوسول' الایة۔‎ SHA اتب سب زول قول‎ 5 
44: EL "واذا عو إلى الله ورسوي تكم‎ pS Up شرع‎ 4 
۱ তে 3 (5 تَعَالى "اذا ريق‎ 4১5 ai ۷ 
চু <۱1> প্রশ্নের উত্তর 5 
€ আয়াতের ' 
* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীরকার 
আল্লামা জালালুদ্দীন Ê (র) কর্তৃক, প্রণীত, ممم‎ জাল কুরআনের যুগশেষ্ঠ 
তাফসীর্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত , || سور‎ থেকে সংগৃহীত | 
* প্রসঙ্গ : এ পৃথিবী নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর ۱ পৃথিবীর সর্বত্রই -মহান আল্লাহর কুদরতের 
অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান। তিনি সৃষ্টিকুলকে নানা বৈশিষ্ট সৃষ্টি করেছেন। এ সকল 
বৈচিত্র্য ও সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর একতৃবাদ ও হেদায়াতের প্রমাণ রয়েছে। প্রশ্নোক্ত 
আয়াতসমূহে এ সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। 
* তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : 
১57451৫6০15 لهه‎ শন 10584 345 4405, to 
৪৫. আর আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক-চলন্ত-জীবকে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ প্রাণীকুলকে ৷ পানি 
দ্বারা অর্থাৎ বীর্য দিয়ে। তাদের কতেক বুকে ভর দিয়ে চলে । যেমন সাপসমূহ এবং 
ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ । আর কতেক দু পায়ে ভর দিয়ে চলে। যেমন মানবজাতি ও 
পক্ষীকুল এবং কতেক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। যেমন প্রাণীকুল এবং চতুষ্পদ জন্তুসমূহ। 
ایا شض اسر‎ নিচের আল্লাহ ডায়ারা সবকিছু করতে সক 
৮৮৮ 25054541000 45 
اقشیساوہ سر ا‎ 
কুরআনুল কারীম ۱ আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা সরল সহজ পথে বা প্রতিষ্ঠিত রাস্তায় 
পরিচালনা করেন। অর্থাৎ তা হলো দীন 7سد‎ 
ويقولون أي المنَافقُونَ امنا ....... الموافق قلوبهم لالسنتهم.‎ .۷ 
৪৭. আর তারা বলে, অর্থাৎ মুনাফিকরা। আমরা ঈমান এনেছি, সত্য বলে স্বীকার করেছি। 
আল্লাহর প্রতি, তার একতৃবাদের প্রতি এবং তার রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর ওপর এবং 
আনুগত্য প্রদর্শন করি তাদের যে কোনো নির্দেশের | অতঃপর তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, 
বিমুখ হয়। এরপরও তাদের' একদল তা হতে। আর তারা নয়, অর্থাৎ, বিমুখতা 
প্রদর্শনকারীরা প্রকৃত বিশ্বাসী, প্রতিশ্রুতিদানকারীরা, তাদের অন্তর মুখের ভাষার সাথে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 
عن المجىء اليه۔‎ HOPE ৮2445, 1555 إلى الب‎ G23 Bly EA 
৪৮, আর যখন তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, ফিরে 
আসতে ৷ তাদের মধ্যে ফয়সালা করতে, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
বেঁকে বসা হতে ফয়সালার দিকে ফিরে আসতে | 


24950059484 ৯0841944315 ۹ 
৪৯. যদি ফয়সালা তাদের পক্ষে হয়, তখন তারা তাঁর নিকট বিনীতভাবে ছুটে আসে। 
অনুগত হয়ে দ্রুততার সাথে ডুটে আসে, , 


০৫2০ هم االظلمون۔فالاعواضص‎ Ct HE ھ07ھ7۶‎ 8/٤ 
৫০. তাদের অন্তরে কি রোগব্যাধি আছে? কুফরি, নাকি তারা ধোকায় আছে? অর্থাৎ তার 
নবুয়তের ব্যাপারে তাদের কি অভিযোগ আছে? নাকি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ 
তায়ালা ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বিচারকার্ষে অর্থাৎ এক্ষেত্রে তারা 
অত্যাচারিত হবে, না কখনো নয়; বরং তারাইতো অবিচারকারী। তাঁর থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে | 
* সমাপনী : যারা আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বাস্তব জীবনের 
প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনকানুন মেনে চলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, তাদেরকে আল্লাহ 
সঠিক পথে পরিচালিত করেন। 


G সংশ্লিষ্ট ur 


: داب می ماب"‎ HGS, "০২০০৯ :اشح‎ I 

» প্রশ্ন : ১। মহান আল্লাহর বাণী "2 ৬% ২১04 ৬৪ 4005"-এর ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর। | " ০5245 45 3114৮. "-এর ব্যাখ্যা: এ বিশ্বচরাচরে যা কিছু আছে তার 

সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মহিমায় সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্রময় | তিনি 

বিভিন্ন সৃষ্টিকুলকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন- 31400 

7459১ ৫৫ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। 

অত্র আয়াতের তাফসীরে বিশেষজ্ঞগণের বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হলো- 

১. আল্লামা মুহাম্মদ আলী আসসারুনী,বলেন-, | 1 
ثم بتصريّف‎ ০৪০১৪ 2৮০0 بتسبیع اهل‎ Sis على‎ 054 

الشحاب وانزال el‏ كُغٌ بأخوال sisi‏ 

٦ আল্লামা হাফেয ইবনে কাসীর (র) বলেন- | 
sus ১105 Se ০০০ Ld ০৪ ০1৮০ 5৫ 

০১৯১৯১৬৮১৫৩ على اختلاف 19 والوانها وحركاتها‎ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন সৃষ্টজীবকে বিভিন্ন অবয়বে, বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন 
সড়েও একই পানি হতে সৃষ্টি করে ভার অসীম ক্ষমতা ও মহান কর্তৃত্বের উল্লেখ 
করেছেন অত্র আয়াতে | 

5 কুল ولا‎ অনার موود‎ তালা যা রণ اد‎ 5 

فلینظر الإنسانٌ مما Gin‏ - خُلِقَ مِنْ ہاو دافق۔ 
অর্থাৎ, মানুষের দেখা উচিত! কী বস্তু হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তাকে সৃষ্টি করা‏ 
হয়েছে সবেগে স্মলিত পানি হতে।‏ 

8. সাইয়েদ কুতুব ری‎ অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এ আয়াত ছারা একথাও 
বোঝানো হতে পারে, যাবতীয় প্রাণীর সৃষ্টির ক্ষেত্রে পানিই অভিন্ন মৌল উপাদান। 
আবার এর দ্বারা একথাও বোঝানো হতে পারে, যা আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করতে 
সচেষ্ট যে, প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে সমুদ্র থেকে এবং মূলত পানির মধ্যেই তা জন্মেছে। 
অতঃপর তা বিচিত্ররূপ ধারণ করেছে ও বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে ١ 
আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাই প্রাণীর মৌল 
উপাদান এক ও অভিন্ন। অতঃপর তা বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে। যেমন- চাক্ষুষ 


১১২ ہووت‎ ror ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


দেখা যায়, পেটের উপর ভর করে চলা সরীসৃপ, দু পায়ে চলা পাখি ও মানুষ এবং চার 
‘পায়ে চলা পশু। এসবই আল্লাহর ইচ্ছা ও তারই প্রাকৃতিক নিয়ম ও রীতি অনুসারে 
হয়ে থাকে । কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা বা অপরিকল্পিত কোনো কাকতালীয় ব্যাপার 
হিসেবে নয়। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই সৃষ্টি করেন। 

Us کل‎ GE Ln "فی الايةٍ‎ ৮০০৮ ৪১৮৪৯ :ما‎ CY) 052) ۹ 

৯ প্রশ্ন: مار اج‎ ১০34 4৫ 54540" আয়াতে "من مام"‎ উল্লেখ করার রহস্য কী? 

591۱ আয়াতে من مار‎ উল্লেখ করার রহস্য : আল্লাহ তায়ালা মানব, জীবজন্তু, 

পশুপাখি, কীটপতঙ্গসহ সকল ধরনের মাখলুকাতকেই * তথা পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। 

এর পেছনে বিশেষ উদ্দেশ্য ও নিগৃঢ় রহস্য বিদ্যমান | 

আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ তায়ালা ماء‎ শব্দের উল্লেখ করে নিজ শক্তি ও কুদরতের 

প্রমাণ পেশ করেছেন। কেননা পানি এমন একটি ধাতু যার রং রূপ, আকারআকৃতি এক ও 

অভিন্ন। অথচ এটা হতে বিভিন্ন রং রূপ ও আকৃতি প্রকৃতির জীব সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর 

অসংখ্য অগণিত প্রাণীজগতের মধ্যে এমনকি মানুষের মধ্যেও দু জনের গঠন একরকম হয় 
না। কেউ নিজ ইচ্ছা ও চাহিদামাফিক আকৃতি ধারণ করে জন্গ্রহণ করতে পারে না। 
আবার কোনো জন্মদানকারী যুগলও তাদের অধস্তন বংশকে নিজের চাহিদামতো জন্ম দিতে 

পারে না; বরং সবাই আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়ে থাকে | একই রকম + 

(পানি) তথা ২৪০: (বীর্য) হতে যে সত্তা বিভিন্নরূপ ও আকার আকৃতির মানুষ সৃষ্টি করতে 

সক্ষম হলেন সে মহান সত্তা পুনরুথানেও অবশ্যই কার্যকরভাবে সক্ষম হবেন একথাটি 

বলার অপেক্ষা রাখে না। 2 2 9 : 

TES যে সত্তা ॥ তথা পানি নামক হতে প্রাণীকুলের দান করেছেন 

PS অর পে তরল ہے رص جع‎ দিব 

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে পুনরুথান করানো যে খুবই সহজ সে কথা বোঝানোর জন্য 

আলোচ্য আয়াতে * ( তথা পানির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
Lo :من المراد بقَوْلِهِ‎ (01052) 4 

৯ প্রশ্ন: ৩। মৃহান আল্লাহর বাণী; ৬. দারা উদ্দেশ্য কে? 

উত্তর। 112১৯ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক প্রাণবিশিষ্টকে এক ধরনের " AA 

বা পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, আলোচ্য আয়াতে Û বলতে এখানে ২১৮% তথা বীর্য উদ্দেশ্য | 

প্রাণীজগতের অধিকাংশকে পানি হতে সৃষ্টি করা হলেও নিচের সৃষ্টিসমূহকে ব্যতিক্রমরূপে 
সৃষ্টি করা হয়েছে। 

১. ফেরেশতাগণকে ১১ (জ্যোতি) দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সর্বাধিক সংখ্যক সৃষ্টিই 
হলো ফেরেশতাকুল। 

২. জিনকে نار‎ তথা আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 

৩. হযরত আদম (আ)-কে طين‎ তথা মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। 

৪. হযরত ঈসা (আ)-কে ১১ তথা বায়ু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা হযরত জিবরাঈল 
(আ) কর্তৃক তার মাতা হযরত মরিয়ম (আ)-এর মুখগহ্বরে ফুঁক প্রদানের মাধ্যমে 
হয়েছে। 

» السَّرَالٌ )٤(‏ :من ب ~~ على بطنه وعلى رجلین وعلى اربع؟ 
8। কারা পেটে, দু পায়ে ও চার পায়ে ভর দিয়ে চলে?‏ : بدك ৮‏ 

উত্তর।। যারা পেটে, দু পায়ে ও চার পায়ে ভর দিয়ে চলে : প্রাণীদের হাটা ও চলাফেরার পদ্ধতি 

সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘেসব বর্ণনা কুরআন মাজীদ উল্লেখ করেছেন তা নিচে বর্ণিত হলো- 


জজ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ` ১১৩ 


7 يمشى على ہہ‎ ২৮৫৫৯ অৰ্থাৎ, তাদের মধ্য থেকে কেউ চলছে পেটে ভর 
দিয়ে। এ জাতীয়, প্রাণীর মধ্যে রয়েছে- £:৯1| তথা সাপ, ॥ الهرام‎ তথা ক্ষতিকর 
কীটপতঙ্গ, 4০১: তথা সরীসৃপ, কেঁচো প্রভৃতি ١ 

২. على جلي‎ ৩৪১৪ (4445 অৰ্থাৎ, তাদের মধ্য থেকে কেউ চলছে দু পায়ে 
হেঁটে ৷ এ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে রয়েছে- الانسان‎ তথা মানুষ, اير‎ তথা পাখি। 

৩. على أربع‎ ০:১৯ ৬৫৫3 অৰ্থাৎ, তাদের মধ্য থেকে কেউ চার পায়ে ভর দিয়ে 
হাটে। এ জাতীয় প্রাণী হলো- الانعام‎ তথা গৃহপালিত পশু, (514-4 তথা চতুষ্পদ 
প্রাণী, 0141 ১১ তথা সকল ভারবাহী পশু | 
আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বিচিত্র ও আর্য হাটা চলার বিষয়ে হযরত আবু হাইয়ান (র) বলেন-, 
وقوائم‎ ৩০ ৬৯০৯৫ الماإشئ‎ ৬ ৩৯৪ في القدرة‎ abl قم ما هو‎ 

)453/1 رَجِليْنِ كم الماشى على اربع ۔ (ألبحر‎ LES 
এস" باللّهوبالرسول"‎ ৫4 ১1545 ر8) ليخب سب نزول قوله‎ Jl বব 

৮ প্রশ্ন: ¢ | মহান আল্লাহর বাণী iı امن بالل‎ ০১১% আয়াতের শানে নুযুল লেখ। 

উতর LL sD al Slay আদুরে শানে TE: বিশেষ একটি ঘটনাকে ہوم‎ 

করে আলোচ্য আয়াতে কারীমাটি অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি উপস্থাপনে একাধিক বর্ণনা 
পরিদৃশ্য হয়। যেমন- 

১. আল্লামা তাবারী (র)-এর বর্ণনা মতে, বিশর নামক এক মুনাফিকের সাথে জনৈক 
ইহুদির জমিসংক্রান্ত বিবাদ দেখা দেয় ١ এতে ইহুদি বিশরকে বলল, ঠিক আছে তাহলে 
তোমাদের রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর নিকট আমরা মীমাংসার জন্য যাই। 
কিন্তু মুনাফিক বিশর ছিল অন্যায়ের ওপর, সে জানত যে, রাসূল (স)-এর দরবারে 
মামলা গেলে তিনি ন্যায়বিচার-করবেন এবং সে হেরে যাবে । কাজেই সে অস্বীকার 
করল এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবর্তে কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদির কাছে মকদ্দমা 
নিয়ে যেতে বলল | এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। 

২ ইমাম হাসান (র) বলেন, এ আয়াতটি দু জন মুনাফিকের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যখন 
তারা প্রকাশ্যে ঈমানের দাবি করত এবং কুফরী লুকিয়ে রাখত | 

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াতটি বিশর নামক মুনাফিকের 
ব্যাপারে নাধিল হয়। তার ও এক ইহুদির মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে ইহুদি বলল, চলো 
আমরা মুহাম্মদের নিকট গিয়ে মীমাংসা করিয়ে چم‎ কিন্তু মুনাফিক ব্যক্তিটি কাব 
ইবনে আশরাফের নিকট মীমাংসা করতে চাইলে ইহুদি তা অস্বীকার করে; বরং 
মহানবী (স)-এর মীমাংসায় রাজি হলো। অবশেষে মহানবী (স) ইহুদির পক্ষে রায় 
দিলে মুনাফিকটি সেখান থেকে বেরিয়ে পুনরায় তাকে নিয়ে হযরত ওমর (রা)-এর 
নিকট মীমাংসার জনা যায়। ইহুদি হযরত ওমর (রা)-কে সব কথা খুলে বললে তিনি 
মুনাফিক ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি সত্যি? সে বলল, হ্যা সত্যি। তখন 
হযরত ওমর (রা) তাদের দু জনকে দাড় করিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণ 
পর একখানা তরবারি নিয়ে এসে মুনাফিক ব্যক্তিকে এক আঘাতে হত্যা করে ফেললেন 
এবং বললেন, এটিই আমার রায় সে ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল 
(স)-এর ফয়সালায় TEE হতে পারে নি। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। 


nd ح قوله تعالی 5 دعو وا لی الل رسُولہ‎ ০0. VID 4 
اعت‎ ৬ আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী "اب‎ ১৯০১১ الله‎ ৮1115313"-এর ব্যাখ্যা কর। 


উত্তর। | il "0১55 الله‎ les ৷3"-এর ব্যাখ্যা : অত্র আয়াতের বিশ্লেষণে বলা 
হয়েছে, রাসূল (স)-এর ফয়সালা হচ্ছে আল্লাহর ফয়সালা এবং তার হুকুমই আল্লাহর 


১১৪ ধাল جج‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہس‎ 


হুকুমের নামান্তর ١ রাসূল (স)-এর দিকে আহ্বান করা নিছক রাসূল (স)-এর দিকেই 
আহ্বান করা নয়; বরং আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল উভয়েরই দিকে আহ্বান করা । তা ছাড়া এ 
আয়াতটি ও পরের আয়াতটি থেকে একথা নিঃসন্দেহে পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 
আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল (স)-এর আনুগত্য ছাড়া ঈমানের দাবি অর্থহীন এবং তাদের 
আনুগত্যের এছাড়া অন্য কোনো অর্থ নেই যে, মুসলমানগণ ব্যক্তি ও জাতি হিসেবে আল্লাহ 
তায়ালা ও তার রাসূলের প্রদত্ত আইনের অনুগত হবে । সে যদি এ কর্মনীতি অবলম্বন না 
করে, তাহলে তার ঈমানের দাবি মুনাফিকী দাবি ছাড়া আর কিছুই নয়। 
১১৮৮০০০৫৪০১) اوضح 495 تعالى‎ : )۷( 01১41 ۹ 
৮ প্রশ্ন: ৭। আল্লাহ তায়ালার বাণী "১১১০১: فرق مھ‎ 151"-এর বিশ্লেষণ কর। 
উত্তর। | تُترضون"'‎ (৫:০ فريق‎ ১1"-এর বিশ্লেষণ : প্রশ্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, 
“যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল (স)-এর দিকে, যাতে রাসূল (স) 
তাদের পরস্পরের ফয়সালা করে দেন, তখন তাদের মধ্যকার একটি দল পাশ কাটিয়ে 
যায়।' এ বিষয়টি কেবল মহানবী (স)-এর জীবনের জন্যই ছিল নাঃ বরং তার পরের যিনিই 
ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারকের পদে আসীন থাকেন এবং আল্লাহর কিতাৰ ও রাসূলের সুন্নাহ 
অনুযায়ী ফয়সালা দেন, তার আদালতের নির্দেশ মূলত আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের 
আদালতের নির্দেশ। আর যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে মূলত তা থেকে নয়; 
বরং আল্লাহ তায়ালা ও তার. রাসূল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। নবী করীম (স)-এর একটি 
মুরসাল হাদীসে এ বিষয়ে এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। হযরত হাসান বসরী ری‎ এ হাদীসটি 
فهو ظالم لا حقٌ له‎ কী ৯৮৮0 مَنْ دُعی الى حاكم من حکاع‎ 
প্রশ্ন : ১৫1 তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 


১০৩ এ ورسوايه اگم بیتهم‎ এ 
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ا بالاجابۃ ১০5420732৯7,‏ 
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তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ১১৫‏ هو 
الأسئلة الملحقة 
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£28 ১৫নং ۹ 1 7 5 
€ আয়াতের অনুবা! 
* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কাৰীমান্ুলো প্রখ্যাত তাফসীরকার 


চট: 


“জালালাইন'-এর অন্তর্গত سورة انکور‎ থেকে সংগৃহীত। 
* প্রসঙ্গ : মুমিন তো তারাই, যারা সদা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অনুগত থাকে এবং তার 
হতে দূরে থাকে ۱ আর যারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের আনুগত্য করে 
তারাই সুপথ তথা হেদায়াত লাভ করে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে এ সম্পর্কে 
আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে। 
المنقا وا لاچ اوت‎ এ চির انا‎ 2১501 كان قول‎ Lion 
৫১. মুমিনদের বক্তব্য কেবল একথাই, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ 
তায়ালা 7 দিকে আহ্বান করা হয়, অর্থাৎ তাদের মধ্যে যথাযথ বক্তব্যের 
মাধ্যমে, তখন মাধ্যমে তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম । আর 
এ ধরনের লোকেরাই এমতাবস্থায় সফলকাম, নাজাতপ্রাপ্ত। 
-১৩১১১। Lill وکسام‎ 4৮০০১40৮৮৫৬, o۲ 
৫২. আর যারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে। 
তাতে ভীত হয় এবং তার নাফরমানি করা থেকে দূরে থাকে। i শব্দের "." বর্ণে 
সাকিন ও কাসরা উভয় কেরাতে পড়া যায়, তার আনুগত্যের মাধ্যমে, সুতরাং তারাই 
জান্নাতপ্রাপ্তির মাধ্যমে কৃতকার্য | 
بالقول ومخالفتكم بالفعل‎ 2 ০৮০৫৯502925, or 
৫৩.তারা দৃঢ়ভাবে চূড়ান্তভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, যদি আপনি তাদেরকে 
যুদ্ধের প্রতি আদেশ করেন, তবে অবশ্যই তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে, আপনি 
তাদেরকে বলুন, তোমরা শপথ করো না, নিয়মানুযায়ী নবী করীম (স)-এর নির্দেশ 
মেনে চলাই যথেষ্ট | আনুগত্য তো তোমাদের শপথের চেয়ে শ্রেয়। যাতে তোমরা 
বিশ্বাস করতে না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে জ্ঞাত। 
তোমাদের কথায় আনুগত্য এবং কর্মে বিরোধিতার বিষয়ে ۱ 


আল কুরআনের তরে‏ سا কত তি‏ ری قد ججوصہ دوہ 
Tr‏ 


১১৬ ہجو دوت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


একা ال الل‎ ail 10 اطيعوا‎ Sot 

৫৪. হে রাসূল! আপনি তাদের -উদ্দেশ্যে বলুন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং 
রাসূলের অনুসরণ কর। অতঃপর যদি তোমরা তার আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নাও, 
তবে তার ওপর অর্পিত দায়িতৃ প্রচারের ব্যাপারে তিনি দায়ী এবং তোমাদের ওপর 
অর্পিত আনুগত্যের দায়িত্বের ব্যাপারে তোমরা দায়ী। 1155 শব্দটি মূলত 1১155 
ছিল। একটি +।5-কে বিলুপ্ত করায় 1১185 হয়েছে। 
আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর, তবে তোমরা সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে, আর রাসূলের 
দায়িতু তো কেবল সুস্পষ্টভাবে অর্থাৎ খোলাখুলি পৌছিয়ে দেয়া। 

* সমাপনী : যারা আল্লাহ তায়ালা ও তীর রাসূলের আহ্বানে সাড়া দেবে না, তাদের 
আনুগত্য প্রদর্শন করা যাবে না; যারা নানা কাজে মুনাফিকীর আশ্রয় নেবে তাদের 
প্রায়শ্চিত্ত নিজেদেরকেই ভোগ করতে হবে । আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব 
বহন করবেন না। 


(VID‏ : فسره ول تعالى "تما کان فول انين الاية. 
(-."-এর তাফসীর কর।‏ كان قول ",২:১-৷‏ الآية প্রশ্ন : ১। মহান আল্লাহর বাণী‏ 
উত্তর ।। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর : TOT‏ 
মুমিনের ভাই। অতএব মুমিনদের মাঝে যখন ছন্দ দেখা দেবে, তখন মুমিনদের‏ 
পক্ষের জন্য এর সুষ্ঠু মীমাংসা করা কর্তব্য হয়ে পড়ে | কুরআন মাজীদ মুমিনদের‏ 
থেকে এটাই দাবি করে | নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।‏ 
একজন মুমিনের আদর্শ হলো, আল্লাহ্‌ তায়ালা ও তার রাসূল (স)-এর পথে নিজের জীবন "‏ 
ও সম্পদ উৎসর্গ করে দেয়া। সুতরাং মুমিনগণ সকল বিষয়ে আল্লাহর আদেশ নিষেধ‏ 
যথাযথ পালনে কোনোরূপ কালবিলম্ম করবে না। তাদের নিকট থেকে TITS আনুগত্য‏ 
হচ্ছে এমন পরিচিত ধরনের আনুগত্য যা সকল প্রকার সন্দেহ সংশয়ের উর্ধে অবস্থান‏ 
করে এবং তা এমন ধরনের আনুগত্য নয় যাতে দ্বিধাসংকোচ থাকে প্রকৃতপক্ষে যারা‏ 
আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করে তাদের মনের ভাব ও কর্মনীতি গোপন থাকে না; বরং‏ 
প্রকাশ পেয়ে যায়। প্রত্যেক মানুষ তার কর্মধারা দেখে অনুভব করে । আর তাই তারা‏ 
অনুগত লোক । সুতরাং তাদের ব্যাপারে এমন কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তা দূর‏ 
করার জন্য শপথ করার প্রয়োজন হয়। /‏ 
আল্লাহর রাসূল যদি বিচার মীমাংসা করে দেন তবে মুমিনদের উচিত তা মেনে চলা।‏ 
দ্বিধাসংকোচ না করে উদার মন নিয়ে আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল (স)-এর প্রতি যারা‏ 
আনুগত্য প্রদর্শন করবে তারাই প্রকৃত মুমিন। মুমিনগণ রাসূল (স)-এর দাওয়াত গ্রহণ‏ 
করেছেন এবং তাকে নেতা হিসেবে তার দেয়া সকল বিধিবিধান মেনে নিয়েছেন। প্রখ্যাত‏ 
এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, যারা বিশ্বাসী মুসলমান‏ ری তাফসীরকার মুহাম্মদ আলী হাসান‏ 
তাদের উচিত আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল (স)-এর দেয়া কোনো আদেশ নিষেধ শ্রবণ‏ 
করা মাত্রই তা বিনাবাক্যে মেনে চলা। যখন মুমিনদেরকে কোনো বিচার মীমাংসার জন্য‏ 
ডাকা হবে তখন কোনো প্রশ্ন না করেই সে মীমাংসা মেনে নিতে হবে। যদি এ ব্যাপারে‏ 
কোনো প্রশ্ন করে তবে তাকে মুনাফিক বলা যাবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,‏ 
وإذا دوا الى الله ورسسُوْله لیحگم بيهم راذا ريق 45655 سو 
রাসূল .(স) বিচারকের আসনে ছিলেন। এরপর যিনিই ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারকের পদে‏ 
আসন গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (স)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা দেন,‏ 
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তার আদালত আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (স)-এর আদালতের সমান। এ থেকে যে ব্যক্তি 
মুখ ফিরিয়ে নেয় সে প্রকৃতপক্ষে তা থেকে নয়; বরং আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (স) থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নেয় । রাসূল (স), তার সম্পর্কে বলেন- , 
4৬৮২00৮0164 من تھی لی ملک ون‎ 
رك اما معدى التقرى 254 وشرضا؟ بين فوائدۂ ودرجاتة.‎ 41720 ۹ 
৮ প্রশ্ন : -تقۈى ۱د‎ 7 আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? তাকওয়ার উপকারিতা ও 
স্তরসমূহ বর্ণনা কর। 
উত্তর।। ৬১২ ১-এর পরিচয় : তাকওয়া মানবচরিত্রের ভূষণ। এটি ইসলামের ঘৃণিত 
বিষয়াদি হতে রক্ষাকবচ | নিচে এর পরিচয় তুলে ধরা হলো। 
আভিধানিক অর্থ : ১৪5 শব্দটির আভিধানিক অর্থ- ££ তথা ভয়, 521 তথা 
ভীতি । এটি 4১ কিংবা £4, শব্দ থেকে নির্গত যার অর্থ £40 তথা রক্ষা করা, 
বাচিয়ে রাখা । কেননা তাকওয়া বান্দাকে আল্লাহর ক্রোধ, নাফরমানি ও রাগ থেকে রক্ষা করে। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. رفي‎ ৩০ ৩০539 الگه و‎ ১১9 ০০১ ৬৫ অৰ্থাৎ, 
তাকওয়া হলো আল্লাহর আদেশসমূহ পালন ও নিষেধসমূহ পরিহার করা। 
২. কেউ কেউ বলেন-_ 5520০ الله‎ 22942 ১9৮8) $4 অর্থাৎ, তাকওয়া হলো 
আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে তার শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা! 
৩. কারো কারো মতে, 7১১ الله ,1 4% ++ فى‎ 29055 অর্থাৎ, 
আল্লাহভীতি ও পরকালে ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া | 
8. কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া | 
3ك تَقوى‎ উপকারিতা : : তাকওয়ার অসংখ্য উপকারিতা বিদ্যমান। যেমন- 
তাকওয়া ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা করে। 
এটা আল্লাহর শাস্তি থেকে হেফাযত করে। 
এটা বান্দাকে আল্লাহর অসস্তুষ্টি থেকে রক্ষা করে। 
এটা মুখমণ্তলকে জ্যোতির্ময় করে। 
তে দানি দ্য বৃ 
'ও আখেরাতে করে। 
মন্দসমূহ দূরীকরণের অন্যতম মাধ্যম | 
اس ابق تمس‎ 
. এটা মুস্তাকীকে অন্যের নিকট নির্ভরযোগ্য করে তোলে। 
০. এটা উভয় জগতের সফলতা অর্জনের বিরাট মাধ্যম | TENS তাকওয়ার আরো 
অনেক উপকারিতা রয়েছে। 
৩ এ১৮-এর স্তরসমূহ : আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাভী ری‎ তার তাফসীরে 
বায়যাভী গ্রন্থে তাকওয়ার তিনটি স্তরের কথা বর্ণনা করেছেন | নিচে তা উল্লেখ করা হলো- 
১. শিরক বর্জনের মাধ্যমে স্থায়ী শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া। 
২. করণীয় ও বর্জনীয় যেসব বিষয়ে গুনাহ হয়, তা থেকে বিরত থাকা | 
৩. সত্যবিমুখ হয়ে মন্দের প্রতি ধাবিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকা | 
re ارال بين نشيجة العقرى فى‎ 4 
৮ প্রশ্ন : ৩। মুসলিম জীবনে তাকওয়ার ফলাফল বর্ণনা কর। _ 
উত্তর।। মুসলিম জীবনে তাকওয়ার ফলাফল : মুসলিম জীবনে তাকওয়ার অনেক 
ফলাফল লক্ষণীয়, ACY TROT নিচে উল্লেখ করা হলো- 
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১. তাকওয়া মন্দসমূহ মিটিয়ে দেয়ার একমাত্র উপায় | 
২. তাকওয়া দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জনের বিরাট মাধ্যম ١ 
৩. তাকওয়া অসংখ্য পুণ্য অর্জন ও পরকালে বিরাট সফলতার কারণ | 
৪. তাকওয়া ব্যক্তিকে আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা করে। 
৫. তাকওয়া ব্যক্তিকে আল্লাহর শান্তি থেকে নিরাপদ রাখে। 
৬. তাকওয়া আল্লাহর অসস্তুষ্টি থেকে রক্ষা করে ও মহাপরাক্রমশালী প্রভুকে সন্তুষ্ট করে। 
৭. তাকওয়া মুত্তাকীর মুখমণ্ডলকে জ্যোতির্ময় করে। 
৮. তাকওয়া দুনিয়া ও আখেরাতে মুস্তাকীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে | 
৯. তাকওয়া পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক লাভের উপায়। 
১০. তাকওয়া মুসলিম জীবনে সাফল্যের চাবিকাঠি | 

۹ 01220 )2( اين القصّة الْمَتَعُلَْقَةَبهِه الاياتٍ المذكورة. 
প্রশ্ন: ৪। উল্লিখিত আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাট বর্ণনা কর।‏ » 
উত্তর।। উল্লিখিত আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা : উল্লিখিত আয়াতখানা বিশেষ ঘটনা‏ 
١ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লামা তাবারী (র) বলেন, বিশর নামক‏ 
মুনাফিক ও এক ইহুদির মধ্যে বিবাদ বাধলে ইহুদি লোকটি তাকে বলল, চলো তোমাদের‏ 
রাসূল দ্বারাই এর মীমাংসা করে নিই। যেহেতু মুনাফিক রিশর অন্যায়ের ওপর ছিল তাই সে‏ 
জানত যে, রাসূল (স)-এর এজলাসে মকদ্দমা গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং .সে‏ 
হেরে যাবে | তাই সে অস্বীকার করল এবং রাসূল (স)-এর পরিবর্তে এ মকদ্দমা কাব ইবনে‏ 
আশরাফের নিকট নিয়ে যেতে বলল, বল তে উক আর অবতীর্ব হয়‏ 


40১০ بضو فَوِہ تَعَالٰی‎ IAN :مَابھی الكروط‎ (০) 051 4 
ورول" الايّة؟‎ 
» প্রশ্ন: ৫। মহান আল্লাহর বাণী- ألاية‎ "4,4১ dnt sig আয়াতের আলোকে 
সাফল্যের শর্তচতুষ্টয় কী কী? 
উত্তর ।। আরামে একে সাফল্যের TREE : মহান আল্লাহর বাণী- 
هم الفائرّدن‎ LU ویخش الله ويكقه‎ 1555406৮654 
এ پر لے‎ শর্তের কথা উতেখ করা হয়েছে। নিছে তা এক্ট rs 
ঘটনার আলোকে পেশ করা হলো। তাফসীরে কুরতুবীতে এ স্থলে হযরত ওমর (রা)-এর 
একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, এতে এ চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য ফুটে 
GUTE | হযরত ওমর (রা) একদিন মসজিদে নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ জনৈক 
গ্রাম্য ব্যক্তি তার কাছে এসে বলতে লাগল- ١ 
১8104020844 64504041405 RE 
হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? সে বলল, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে 
মুসলমান হয়ে গেছি। হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, এর কোনো কারণ আছে কি? 
সে বলল, হ্যা, আমি তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ও পূর্ববর্তী নবীগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি। 
কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলমান কয়েদির কাছে একটি আয়াত শুনে জানতে পারলাম যে, এ 
ছোট আয়াতটি সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু হিসেবে সন্নিবেশিত রয়েছে । এতে আমার 
মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ۱ হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞেস 
করলেন, আয়াতটি কী? লোকটি উল্লিখিত আয়াতটিই তেলাওয়াত করল এবং সাথে সাথে 
তার অভিনব তাফসীর পেশ করল যে- 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ১১৯‏ يه 


. ينطع الله‎ ৬৪ তথা আল্লাহর আনুগত্য করবে ফরয কার্যাদির সাথে ١ 

* ২1৯১৩,তথা রাসূলুল্লাহ (স)- -এর আনুগত্য করবে সুন্নাতের সাথে। 

. الگ‎ ১১২১১ তথা আল্লাহকে ভয় করবে অতীত জীবনের ব্যাপারে | 

. 4৪525 তথা ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে সম্পর্ক রেখে মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে 
থাকার জন্য গুনাহ পরিহার করা। পরি 9 
মানুষ যখন এ চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে 5১5১3 #ك-فاولئك مم‎ 
সুসংবাদ দেয়া হবে ١ ১১৪ তথা সফলকাম সে ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও 
৫৭৪৭ ا‎ মন কায় গলে TEE Ce 
একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তা হলো- 1০১৯ ০4231 অৰ্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা 
আমাকে সুদূরপ্রসারী অর্থবোধক দান করেছেন। এগুলোর শব্দ সংক্ষিপ্ত এবং 
অর্থ সুদূরপ্রসারী | 


2560 ا شا هى اطم‎ 0১27 » 
৮ প্রশ্ন: ৬। উচুন্তরের আনুগত্য কোনটি? 
উত্তর। ١ উঠুস্তরের আনুগত্য : তাকওয়া ও পরহ্যেগারীর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ও তার 
রাসূলের প্রতি যে আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়, তা অত্যন্ত উ্এরের আনুগত্য ۱ কেননা এ 
আনুগত্যের মাধ্যমেই প্রমাণ হয় যে, হৃদয় ও মন খোদায়ী নন দ্বারা কতটুকু جو‎ 
আল্লাহর সাথে কতটুকু সম্পর্ক, গভীরতা কতটুকু এবং আল্লাহর এতাপ ও প্রতিপত্তির প্রতি 
সচেতনতা কতটুকু । শুধু তাই নয়, এর ছারা মুমিনের উঁচু মন মানসিকতা ও মানমর্যাদারও 
পরিচয় মেলে। যে আনুগত্য আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (স)-এর আনুগত্যের ওপর 
নির্ভরশীল নয়, তা অমর্যাদারই নামান্তর | এ অমর্যাদাকে একজন প্রকৃত মুমিন কখনো মেনে 
নিতে পারে না, তার বিবেক কখনো এতে সায় দিতে পারে না। কারণ একজন প্রকৃত 
মুমিনের মাথা একমাত্র মহাক্ষমতাধর ও লা-শরীক আল্লাহর সামনে নত হয়, অন্য কারো 
সামনে নয়। 


খু "4545১400815 :ما هی الع ةلئان فى قوله تعالى‎ OPER 

» প্রশ্ন: ৭। মহান আল্লাহর বাণী- "১১:11 ১৮৫ م‎ =" হতে মানুষের শিক্ষণীয় 

বিষয় কোনটি? 

উত্তর।। আলোচ্য আয়াত হতে মানুষের শিক্ষণীয় বিষয় : আলোচ্য আয়াতে চারটি বিষয় 

বর্ণিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ চারটি বিষয় পালন করবে সে দুনিয়া ও 

আখেরাতে সফলকাম হবে সুতরাং মানুষের জন্য উক্ত আয়াত থেকে শিক্ষণীয় চারটি বিষয় 

নিচে বর্ণিত হলো- 

১. من یس الله‎ তথা আল্লাহর আনুগত্য করা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ 
করেছেন তা পালন করবে, আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবে । যদি 
এতে, নিজের ক্ষতিও হয় তবুও তারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিরত থাকবে না। 

২. 414০৬ তথা রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর প্রতি আনুগত্য করা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 
(স)-কে প্রেরিত পুরুষ হিসেবে স্বীকার করবে এবং তার দীনের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস 
করবে বা অনুসারী হবে | কেউ বলেছেন, এটা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের সমান। 

৩. «40 ৮১১১ তথা যে আল্লাহকে ভয় করে। অর্থাৎ অতীতকালের কোনো অন্যায়ের 
কাজ থেকে মুক্তি লাভের আশায় আল্লাহকে ভয় করা। 

অর্থাৎ মহান আল্লাহ রাব্বুল‏ جو 48৫4) তথা আল্লাহর দেয়া শাস্তি থেকে বেঁচে‏ .لا 
আলামীনের ভয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গুনাহ থেকে বিরত থাকা |‏ 


vw‏ بم یہ 


১২০ ہہت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ wm 


অতএব, উপযুক্ত চারটি বিষয় যখন মানুষ পালন করবে তখন তাকে یو‎ 
950 এর সুসংবাদ লাল করা হবে। 


প্রশ্ন: জানা سور و‎ 
উত্তর। | ৬১০5 بما‎ $১ ل‎ ব্যাখ্যা : মুনাফিকরা আল্লাহর নামে অত্যন্ত 
দিল بد‎ আব নে তোমাদের কার্যকলাপ 
সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা সম্যক অবহিত | যারা ওয়াদা করে ওয়াদা রক্ষা করে না, যারা সত্য 
কথার আবরণে মিথ্যা কথা বলে, যারা প্রতারণা ও প্রবঞ্ধনায় অভ্যস্ত, তারা শতবার শপথ 
করলেও তাদের কথা বিশ্বাস করা যায় না। তাই কোনো মিথ্যাবাদী কারো সামনে নিজেকে 
সত্যবাদী প্রমাণ করতে গিয়ে শপথের আশ্রয় নিতে গেলে তাকে বলা হয়- আর শপথ করো 
না, তোমার সম্বন্ধে ভালোই জানা আছে।' ঠিক এভাবে আল্লাহও তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন 
যে, এদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে তিনি ভালোই জানেন। তাই শপথ করলেও কোনো কাজ 
হবে না। (তাফসীর ফী.যিলালিল কুরআন) 
APE Cf تَعَالى‎ i :ما مو محل الإعراب‎ (VIEL ۹ 
» প্রশ্ন: ৯। মহান আল্লাহর বাণী ১ 5 (41-এর মহরে ইরাব কী? رن‎ 
উত্তর।। আল্লাহর বাণী ১4 کان‎ )-এর মহলে ইরাব : আয়াতে বর্ণিত 4১৪-এর 
মহন্তে ইরাব সম্পর্কে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। ঘেমন- 
১. অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, -قول‎ 04-এর خبر‎ হিসেবে ০১৯১ হয়েছে এবং 
এর -। হয়েছে ২৫১:-.-:4-টি। 
২. কোনো কোনো মুফাসসির 4১4 শব্দটিকে ++! পড়েছেন। তাদের এ পদ্ধতিতে এটি 
-كان‎ এর اسم‎ হয়েছে এবং #ك-ان مَصدرِيّة‎ পরবর্তী إلى‎ পর্যন্ত ইবারত তার ৬ 
হয়েছে। 
52414556505 ০৯০৫0901620 4 
» প্রশ্ন: 91৮4 44 শব্দের বিভিন্ন কেরত কী কী? _ 
উত্তর।। 5:5 ১৬৭৬৭ یکن‎ শব্দে দু'ধরনের কেরাত রয়েছে যথা- 
১. খ্যাত কারী আবু আমর ও আবু বকর (র) উক্ত 3, শব্দের مَاء‎ বর্ণে সাকিন ও 
قاف‎ বর্ণে কাসরা দিয়ে পড়েছেন। 
২. প্রখ্যাত কারী আখফাশসহ অন্যগণ উক্ত 434; শব্দের“. ও এ উভয় বর্ণে কাসরা 
দিয়ে পড়েছেন। 
প্রশ্ন : ১৬ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 
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* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীরকার 
আল্লামা জালালুদ্দীন TY (র) কর্তৃক রত, TT আল কুরআনের যুগশ্রেষ্ 
তাফসীরগ্রন্থ “জালালাইন'-এর অন্তর্গত سورة الگور‎ থেকে সংগৃহীত। 

* প্রসঙ্গ : গুণগরিমা, জ্ঞানপ্রতিতা আর দয়াদাক্ষিণ্যে সুশোভিত কারে মানুষকে এ 
পৃথিবীতে প্রেরণের পেছনে আল্লাহ রাববুল আলামীনের মহান লক্ষ্য ছিল তাদেরকে এ 
পৃথিবীর আধিপতা দান করবেন, যাতে তারা জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে আল্লাহর 
মনোনীত জীবনবিধান ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। সৎকর্মশীল মুমিনগণের সাথে 
মহান আল্লাহর খেলাফত প্রদানের ওয়াদা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, যা 
প্রশ্নোল্লিখিত আয়াতে কারীমাসমূহের আলোচ্য বিষয় | 


৬5৫1 ال انبل‎ 54535578421 bet i EAE ot 
৫৪. হে রাসূল! আপনি তাদের উদ্দেশ্যে বলুন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং 
রাসূলের অনুসরণ কর | অতঃপর যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নাও, 


১২২ ___ সাল শ্রমশাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


তবে তার ওপর অর্পিত দায়িতৃ প্রচারের ব্যাপারে তিনি দায়ী, এবং তোমাদের ওপর 
অর্পিত আনুগত্যের দায়িত্বের ব্যাপারে তোমরা দায়ী। 1১1১5 শব্দটি মূলত 11535 
ছিল। একটি «G.-C বিলুপ্ত করায় 1১455 হয়েছে। এখানে তাদেরকে সম্বোধন করা 
হয়েছে। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর, তবে তোমরা সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে, আর 
রাসূলের, দায়িতৃ তো কেবল সুস্পষ্টভাবে অর্থাৎ খোলাখুলি পৌছিয়ে رم‎ 
فاولئك هم الفسقونْ‎ esed 150 الله الذين‎ ১০৩, ০০ 
£৫.আর তোমাদের মধ্যে বারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের 
সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি কাফেরদের পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে 
রাষ্টরক্ষমতা প্রদান করবেন। যেমনিভাবে কৃতকর্মের ওপর ভিত্তি করে তাদের পূর্বে 
অত্যাচারীদের পরিবর্তে বনি ইসরাঈলকে রাষট্রক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। আর তিনি 
যাবতীয় মতাদর্শের ওপর বিজয়ী করার মাধ্যমে অবশ্যই তাদের ধর্ম ইসলামকে সুদৃঢ় 
করবেন এবং সারা দেশে তার বিস্তৃতি ঘটাবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। 
সুতরাং তারা কর্তৃত্ব লাভ করবে। 
আর কাফেরদের হতে ভয়ভীতির পরিবর্তে তিনি তাদেরকে-অবশ্যই নিরাপত্তা দান 
করবেন। 414.4 শব্দের اں‎ বর্ণে তাশদীদযুক্ত ও তাশদীদবিহীন দু'ভাবেই পড়া 
যায়। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কৃত উল্লিখিত ওয়াদা অচিরেই বাস্তবায়ন 
করবেন। আর আল্লাহ তায়ালা তার বাণীর মাধ্যমে তাদের প্রশংসা করেছেন যে, তারা 
আমার দাসতৃ করে এবং আমার সাথে কোনো, কিছুকেই শরীক করে না। 
ওয়াদাপূরণের কারণ বর্ণনায় এ অংশটি LL r; 
অতঃপর যারা তাদের প্রতি প্রদত্ত নেয়ামতরাজির ব্যাপারে কুফরী করবে, তারা 
পাপাচারী। আর সর্বপ্রথম হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যার ছারা যারা কুফরী করেছে 
তারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরও তারা হত্যাকারী সাব্যস্ত হয়েছে। 

* সমাপনী : আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া সম্ভব। এ 
আনুগত্যের মাঝেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। তাই সৎকর্মশীল 
ঈমানদারদের যাবতীয় ভয়ভীতির تا‎ রেখে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করার মতো 
কল্যাণকর নেয়ামত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন আল্লাহ তায়ালা নিজেই | 


0 সংশিষ্ট 


০১ "১০4০০44৮৮০7 (40501 ۹‏ الله Et‏ 812 "الاب 
আয়াতের শানে নুযুল কী?‏ "وعد الله الَذِيْنَ প্রশ্ন : ১। মহান আল্লাহর বাণী‏ » 
হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে‏ ری উত্তর। ١ আয়াতের শানে 5 : ইমাম কুরতুবী‏ 
মক্কায় অবস্থানকালে মুশরিকদের ভয়ে ভীত অবস্থায়‏ ری বর্ণনা করেন যে, নবী করীম‏ 
কালাতিপাত করতেন। এরপর মদিনায় হিজরতের পর আবার সমগ্র আরব তাদের শক্রতে‏ 
পরিণত হয়। পরিস্থিতি এতই গুরুতর হয়ে পড়ে যে, সর্বক্ষণ শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কায়‏ 
ব্যতিবাস্ত থাকতে হতো। এ কারণে মুসলমানদের সবসময় অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত থাকতে‏ 
হতো ৷ প্রস্তুতিবিহীন অবস্থায় এক মুহূর্তও অতিবাহিত করা সম্ভব হতো না। তখন সাহাবায়ে‏ 
কেরামের অন্তরে এ আকাঙ্ক্ষা হতো, ‘যদি আমরা শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবন লাভ করতাম‏ 
তাহলে কতই ভালো হতো! আর আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোনো ভয়ভীতি থাকতো‏ 
না, তবে নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে পারতাম" | একবার জনৈক সাহাবা‏ 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা নিরস্ত্র‏ 
অবস্থায় শান্তিতে ও সুখে বসবাস করব, এরূপ সময় কি কখনো আসবে? নবী করীম (স)‏ 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ১২৩‏ هر 


বললেন, এরূপ সময় অতিসত্ভরই আসবে । এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল 
হয়। ইমাম তাবারানী ও হাকেম ری‎ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর সূত্রেও অনুরূপ 
বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। (তাফসীরে রূহুল মায়ানী) 
eA انين‎ 2401 ১5588 مارهى الأشياء الموعودة فی‎ (৫) 01201 4 
৮ প্রশ্ন: ২11435155০4 1১০৪" আয়াতে উল্লিখিত ওয়াদাকৃত বিষয়গুলো কী কী? 
উত্তর।। আয়াতে উল্লিখিত ওয়াদাকৃত বিষয়াবলি : সৎকর্মশীল ঈমানদারদের সাথে 
ওয়াদাবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌ তায়ালা ঘোষণা করেন- 

وعد الله الّذِينَ 159 Ss‏ وعملوا المتلحت: ليس تلفي قى ৮৫ ১৫১৪‏ 


1444541০550 SLES LH AS Ll Cel من‎ a استخلف‎ 
টি ৯. من بعد‎ 

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে 

প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন 

তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে | আর অবশ্যই তাদের জন্য 

সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন তাদের দীন তথা জীবনব্যবস্থাকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত 

করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। 

সৎকর্মশীল মুমিনদের সাথে মহান আল্লাহর ওয়াদাকৃত বিষয় দুটি | যথা- 

3. 353) বা পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব তথা রাষট্ক্ষমতাপ্রদান। 

২. ১ তিথা ভয়তীতির পরিবর্তে তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান। 


হে 14০51542101 2 SH بن‎ (00152) ۹ 
৮ প্রশ্ন: إن‎ মহান আল্লাহর বাণী "وعد الله 4:34 اموا م‎ আয়াতের অর্থ বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ১/৫, ارين ايوا‎ 40 ১25 আয়াতের অর্থ : সৎকর্মশীল মুমিনদেরকেই 
আল্লাহ তায়ালা ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন সাফল্য প্রদান করবেন। মহান আল্লাহর 
প্রতি তাদের ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে পার্থিব জীবনেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে 
যমীনের আধিপত্য দান করবেন এবং যাবতীয় ভীতি ও শঙ্কা দূরীভূত করে তাদের জান, 
মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করবেন। এ প্রসঙ্গেই মহান আল্লাহ নিচের আয়াতে 
ফারীমা অবতীর্ণ করে মুমিনগণের সাথে ওয়াদাবন্ধ হন- 
فی الارض كما‎ pHi Moai اموا رپ‎ 251 20055 
HILO ارتضى‎ এ 254 56455 من‎ Sais 
حَوفِهع امُنا۔‎ ১০৬১ 
অতএব, যারা ঈমান ও নেক আমলের গুণে গুণাৰিত হবে, যারা সত্য সুন্দরকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করবে এবং অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে তথা আল্লাহ তায়ালা 
তায়ালার হক ও বান্দার হক সঠিকভাবে আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকেই দুনিয়ার 
খমতা দান করবেন। যেমন তিনি পূর্ববর্তী নবী ও তাদের উম্মতগণ এবং নবী করীম 
(গ)-এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনকে রাষ্ট্ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন এবং 
1ر‎ ত্রিশ বছর তারা ইসলামী খেলাফত ও হুকুমত পরিচান + করেছিলেন। মাত্র এক 
খুগের মধ্যেই শুধু আরব নয়; বরং তৎকালীন দুই পরাশক্তি রোমান ও ITT TTT 
۰11707 বিশ্বের এক চতুর্থাংশের ওপর ইসলামের পতাকা উড্ভীন হয় | আলোচ্য আয়াতে 
wila তায়ালা যে প্রতিশ্রুতি মুসলমানদেরকে দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়ন হয়। 


১২৪ ںو وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ m 
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"وغد الله ا ین اھتوا متك وع لوا প্রশ্ন : ৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী LEO‏ » 

থেকে উদ্ভাবিত মাসয়ালাসমূহ কী কী? 

উত্তর।| ২:31 بعد الله :5 اموا مِنْكُمْ‎ থেকে উদ্ভাবিত মাসয়ালা : আল্লাহ 

তায়ালার হিসেবে মানুষও তার হুকুমে পরিচালিত হয় এবং তার নির্দেশিত বিধানে 

ব্যক্তি, পারিবারিক, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করে। মহান আল্লাহ স্বয়ং তার 

সৃষ্টিজগতের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক সূরা নূরের বক্ষ্যমাণ আয়াত থেকে যেসব ফিকহী 

মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় সেগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো- 

১. খেলাফতের যোগ্য হিসেবে গড়ে ওঠা আবশ্যক : খেলাফত বা মহান আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব 
করার জন্য কতিপয় যোগ্যতা অর্জন করতে হয় | আর সেগুলো হলো মুমিন হওয়া, নেক, 
সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া! মুত্তাকী হওয়া যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


وعد الله 531 ৬৮৭‏ وعيلوا العٌیلحتِ ليستخلفكهم فى الرْضٍ 

২. ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতা আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত: মহান আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে 
ইসলাম গ্রহণে যারা ধন্য হয়েছেন তারা সকলে ইসলামকে আল্লাহর নেয়ামত হিসেবেই 
বরের) امت تق شود‎ না সততা 

না। ۹ 

৩. শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক : ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সর্বত্র শাস্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, 
, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমূন ব্যক্তি, সমাজ ও TET সকলের কর্তব্য ۱ কেননা আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- خَوْفِهِم أمنًا‎ ১০১১০০121 

৪. আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা : ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ তথা নামায, রোযা, 
হজ্জ, যাকাত প্রদান করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। আল্লাহ তায়ালা সূরা আন 
নূরের ৫৫ নং আয়াতে বলেন- ১2১৫: 

৫. শিরক বর্জন করা আবশ্যক : আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। 
সর্বাবস্থায় শিরক বর্জন করা প্রত্যেক মানুষের ওপর ফরযে আইন। আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- ৫2-১ لا یشرگون بی‎ 

৬. কুফরী করা কবীরা গুনাহ : মহান আল্লাহকে অস্বীকার করা সৃষ্টির জঘন্যতম গুনাহের 
অন্তর্ভুক্ত | কাফেররা আল্লাহর এ সৃষ্টিজগতে তাকে অক্ষম করে তাদের রাজত্ব করবে 
এমনটি কখনো সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ্‌ তায়ালা, ইরশাদ করেন- 

-০৯১১ مُعجزین فی‎ 1555 ৬০ ولا تَحْسَبْنَ‎ 
۲ "৮6৯৮১৮৮2442 ০1৮54559200) (০)1050 ۹ 

» প্রশ্ন: ৫। আল্লাহ তায়ালার বাণী”...1-$৯৯১ ১ "ليبوم من‎ ছারা উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর।। ونام ون نکر نودي اشنا‎ দ্বারা উদ্দেশ্য : উল্লিখিত আয়াতাংশের 
অর্থ হলো- শত্রুদের ভয়ভীতির পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শাস্তি ও নিরাপত্রামূলক 
ব্যবস্থা দান করবেন এবং মুসলমানগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদিনায় হিজরতের পর 
কাফেরদের আক্রমণের যে আশঙ্কা করতেন, সেই 57538 অবস্থার পরিবর্তন করে দেবেন | 
যখন মুসলমানগণ সত্যিকারভাবে ঈমান ও নেক আমলের গুণ লাভ করবে তখন আল্লাহ 
তায়ালা মুসলমানদেরকে পৃথিবীর ক্ষমতা ও আধিপত্য দেবেন, তখন আর কোনো ভয়ভীতি 
থাকবে না। সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তামূলক অবস্থা বিরাজ করবে। 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ১২৫‏ يور 


আল্লাহ তায়ালা এমন অবস্থা তখনই দান করবেন যখন মুমিনগণ শুধু আল্লাহরই ইবাদত 
করবে এবং তার্‌ সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। তাইতো আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেন- ১১ لا شرگون بی‎ 4555450 অর্থাৎ, তারা আমার ইবাদত করবে; আমার 
সাথে কাউকে শরীক করবে না। তাহলেই খেলাফতের মসনদে তাদেরকে সমাসীন করা 
হবে। বস্তুত এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে খেলাফত 

দানের যে ওয়াদা করেছেন তা কেবল কোনো দেশের আদমশুমারি অনুযায়ী যারা মুসলমান 
তাদেরকে দান করবেন না; বরং তা সেই সকল মুসলমানদের জন্য যারা সত্যিকার অর্থে 
ঈমানদার, আমল ও চরিত্রের দিক দিয়ে নেককার। যারা আল্লাহর মনোনীত দীনকে 
অনুসরণ করে চলে এবং যারা সব রকমের শিরক হতে পবিত্র হয়ে আল্লাহর বন্দেগী ও 
গোলামী করে। যাদের এসব গুণ নেই এবং যারা কেবল মুখে ঈমানের দাবি করে তারা 
আল্লাহর নিকট হতে এরূপ ওয়াদালাভের অধিকারী নয়; তাদের জন্য এ ওয়াদাও করা হয় 
নিঃ তারা এর অংশীদার হতে পারে না। 


-144 "كما استخلف الین من‎ ৮০৭৯৪ rl: )5( ILD 
» প্রশ্ন: ৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী+4: ০. ০১ كما انالف‎ ব্যাখা কর। 
উত্তর।। 41:53 3-کما استخلف 5:31 منْ‎ ব্যাখ্যা £ সৎকর্মশীল মুমিনগণের ওপর 
সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে তাদেরকে আধিপত্য দান করবেন, যেমনিভাবে 
তাদের পূর্বেকার সৎকর্মশীলদেরকে আধিপত্য দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন- (45 من‎ 52501 ৮1১ LS 
বনি ইসরাঈলের নবী হযরত দাউদ (আ). এবং হযরত সোলায়মান (আ)-কে নবুয়তের 
সাথে সাথে খেলাফতও দান করা হয়েছিল । তেমনিভাবে বনি ইসরাঈলকে ফিরাউন ও তার 
কাওম কিবতীদের ওপর শক্তিশালী করেছিলেন। সিরিয়ায় আমালিকার ন্যায় দুর্ধর্ষ জাতির 
ওপর তাদের আধিপত্য দিয়েছিলেন এবং মিসর ও সিরিয়ার শাসন ক্ষমতা দান করেছিলেন। 
উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতে সৎকর্মশীল মুমিনগণকে 
আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর ক্ষমতা প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার দ্বার কেয়ামত পর্যন্ত - 
উন্মুক্ত থাকবে। 

যা ১০424 লা ৪0৮০4155900 :ما‎ )۷( 0560 ۹ 
» প্রশ্ন : ৭। আয়াতে وك ليست خَلِفتهُمْ‎ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর।। আয়াতে نے‎ উদ্দেশ্য : আয়াতে বর্ণিত خطيفة‎ অর্থ নায়েব বা 
প্রতিনিধি। আলোচ্য আয়াতে 4&5, দ্বারা কারা উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে 
তাফসীরকারগণের দৃষ্টিভঙ্গি নিচে বর্ণিত হলো- 
১. জমহুর তাফসীরকারের মতে, মানুষের অধিকার আদায়ে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশাবলি 

সমাজে বাস্তবায়নকারী নেতা ও শিক্ষকগণ | 

২. হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ (রা) ও ইমাম নবুবী (র) প্রমুখের মতে, হযরত 
আদম (আ)-সহ সকল মানুষ | 
, ইমাম রাষী (র)-এর মতে, গোটা আদম জাতি | 
. ইমাম বায়যাভী (র)-এর মতে, হযরত আদম (আ), কেননা খলিফা শব্দটি একবচন। 
আল্লামা যামাখশারীর মতে, হযরত আদম (WT) ও তার বংশধর | 
কারো কারো মতে, যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমে অন্যের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ | 
২১৯ ৯-এর বর্ণনায় আল্লামা তাফতাযানী (র) মত প্রকাশ করে বলেন, خلات‎ হলো ধর্মীয় 
এবং পার্থিব উভয় বিষয়ে পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য মহানবী (স)-এর 
আদর্শের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ধর্মতান্ত্রিক উম্মাহ বিশেষ | 


কেসি هوه‎ 


১২৬ ভাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


রাসূল (স)-এর পুণ্যময় আমলের গুণে তিনি মক্কা, ইয়েমেন, খায়বার ও সমগ্র আরব 
উপত্যকা তারই ক্ষমতাধীন হয় এবং তিনি বিজয়ী হন। তার ওফাতের পর খোলাফায়ে 
রাশেদার সকল খলিফাই পর্যায়ক্রমে খেলাফতের দায়িতৃভার গ্রহণ করেন এবং খলিফাগণ 
রাসূল (স)-এর আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন | 


4353 :من 9720 الفاسقون» فی ألاية "من کقر بعد ذلك‎ ۵ 01520 4 
১১৪ 
» প্রশ্ন : ا‎ ৩৩৫ ]। 04৫451454১১ بعد‎ ১৬৫ ومن‎ আয়াতে ৯০ দ্বারা 
কারা উদ্দেশ্য? 
উত্তর ١ ١ আয়াতে pla দ্বারা যারা উদ্দেশ্য : মহান আল্লাহর বাণী_ ১৪ ومن‎ 
فأولئك 5 الفاسقون‎ এ1১-এর অর্থ হলো, অতঃপর যারা কুফুরী করবে তারাই মূলত 
ফাসেক। এখানে কুফর অর্থ নেয়ামতের অস্বীকৃতিও হতে পারে ۱ আবার প্রকৃত দীনকে 
অস্বীকার করাও হতে পারে। প্রথমটি হলে সেসব লোককে বোঝাবে, যারা খেলাফতের 
নেয়ামত লাভ করার পর দীনের পথ হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে 
বোঝাবে মুনাফিক লোক, যারা আল্লাহর এ ওয়াদা শোনার পরও মুনাফিকসুলভ আচরণ 
পরিত্যাগ করে নি। 
আল্লামা বাগাভী (র) বলেন, সর্বপ্রথম আল্লাহর নেয়ামতের নাশোকরী করেছে সেসব লোক 
যারা হযরত ওসমান (রা)-কে শহীদ করেছে। তাদের দ্বারা এ মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার : 
পর আল্লাহ তায়ালার উল্লিখিত নেয়ামতসমূহ ত্রাস পেয়ে যায়। তারা পারস্পরিক 
হত্যাযজ্ঞের কারণে ভয় ও ত্রাসের শিকার হয়। যারা ছিল পরস্পর ভাই ভাই, তারা একে 
অন্যকে হত্যা করতে থাকে । মূলত হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের পর যে হানাহানি 
শুরু হয় তা মুসলমানদের মধ্যে আজো অব্যাহত রয়েছে। হযরত ওসমান (রা)-এর 
হত্যাকারীরা খেলাফত ও ধর্মীয় সংহতির ন্যায় নেয়ামতের বিরোধিতা করেছিল | তাদের 
পর রাফেষী ও খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা খোলাফায়ে রাশেদীনের বিরোধিতায় দলবদ্ধ 
হয়েছিল। এ ঘটনা পরম্পরার মধ্যেই হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদাতের মর্মান্তিক 
দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়! 
জ প্রশ্ন: ২৭! তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও। 
টি ৫৫7 ৫৭] 


Lal, 2070 2128‏ نكن سو ہی 
هتني سامل بذلا عن الجيايرة وليمكدن لهم ديه الى ارتضی لهم 
مو الاسلام بان يُظهره على جميع ألاذيان ويوس لهم فى البلاد (৮০০‏ 


৮০ 


اليبدلتهم ALE LLL‏ مين بعد خو م من 3৫41‏ ] 
أنجز الله وعد لهم بما ذكره وأثنى عَلَيْهِمْ بقوله 7 : 
ও‏ هو مُستأنفٌ فى ০৮০1‏ ومن كفر بعد ذلك الانعام متهم به 
فاولنك هم الفقون واول منْ كفر به قتلة عُتْمان رضى الله عه فصاررًا 
يلون بعد ان کائوا BSI‏ 


নিযে انس‎ I نمی ہاو‎ 
[ফা. প. ২০১৫] 


55) 


الاسئلةٌ ১141‏ 
4০১০1০৪4৮৬৪ 5‏ الذين امنُوًا منم" الاية؟ 
শী‏ ما ھی الاشياء الموعودة ف الاية يقوله "وعد الله اكذين امثوا منكم"؟ 
২১৯৯০ x‏ لغة وشرعا 4১‏ بين شرائطھا۔ ফা, প. ২০১৫],‏ 
8 ماذا اراد Si‏ ْول "كما استخلف بالبنا ء للفاعل والمفعول؟" بين 
ফা প. ২০১৫]‏ 
5 ما 902 بقؤله تتعالى HEL‏ من بعد MLSS‏ 
نک اشر قول تعالى"كسَا اِسْتخْلف الذيْن من قبلهم" ‏ 
NV‏ ما المراد بقوله ২291 ০১4০১৯১১০৮৯‏ 
A‏ ما معنى الصّلوة Soy ls‏ 
۹ الرّكوةٌ ما هي؟ ومتی فرضات الرّكوة؟ 
GLa 5‏ الرّكاة گم ھی وما هی انين 
0 - كم قِراءة فى قله تعالٰي MIs Ns PHIL‏ 
١‏ حقق الْكْلِمَاتَ 4১৮15‏ لیم کت لكلل معجزين. 
তেও ১৭নং NA উত্তর‏ 


a 


* সংকলন তথ্য তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীরকার 
আল্লামা জালালুদীন Te (র) কর্তৃক. প্রণীত Teg আল কুরআনের وس‎ 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন*-এর الشور‎ 8১১. থেকে সংগৃহীত | 


নিরাপত্তা' বিধানের অঙ্গীকার করেছেন। বস্তুত মহান আল্লাহর সাহায্যের কারণে 
* মুমিনগণই শক্তিশালী আর কাফেররা অতি দুর্বল | আলোচ্য আয়াতে এ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। 


 نوقسفلا هم‎  كئلواف‎ এ (৯১০ ০2301 410০৬, ০০ 
৫৫. আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের 
সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি কাফেরদের পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে 
রাষ্ট্রক্ষমতা প্রদান করবেন। যেমনিভাবে তাদের পূর্বে অত্যাচারীদের পরিবর্তে বনি 
ইসরাঈলকে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রদান করেছিলেন | এখানে ১1১5 | শব্দটিকে معروف‎ 
এবং J $42 উভয়ভাবে পাঠ করা যায় ۱ আর তিনি যাবতীয় মতাদর্শের ওপর বিজয়ী 
করার মাধ্যমে অবশ্যই তাদের ধর্ম ইসলামকে সুদৃঢ় করবেন এবং সারা দেশে তার বিস্তৃতি 
ঘটাবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। সুতরাং তারা কর্তৃত্ব লাভ করবে | 
করবেন ql শব্দের د‎ বর্ণে তাশদীদযুক্ত ও তাশদীদবিহীন দু'ভাবেই পড়া 


১২৮ শাল আতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ mw 


যায়। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কৃত উল্লিখিত ওয়াদাকে অচিরেই বাস্তবায়ন 
করবেন। আর আল্লাহ তায়ালা তার বাণীর মাধ্যমে তাদের প্রশংসা করেছেন যে, তারা 
আমার দাসত্ব করে এবং আমার সাথে কোনো, কিছুকেই শরীক করে না। 
ওয়াদাপূরণের কারণ বর্ণনায় এ অংশটি مستأنفة‎ 1৯ 
অতঃপর যারা তাদের প্রতি প্রদত্ত নেয়ামতরাজির ব্যাপারে কুফরী করবে তারা 
পাপাচারী। আর সর্বপ্রথম হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যার দ্বারা যারা কুফরী করেছে 
তারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরও হত্যাকারী সাব্যস্ত হয়েছে। 

He 2১440 72 8১121191519, ০৯‏ ا لی سمو 

৫৬. তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত প্রদান কর আর রাসূলের আনুগত্য কর; তবে 

লালা করা বের জেন موہ وش‎ জনি রাযি 
প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় কর)। 


4ہ 


21030) 8 اتحسبۃالتان‎ ۷ 
৫৭. হে রাসুল! আপনি কাফের সম্প্রদায়কে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করবেন ×۱ لا‎ 
£1054 শব্দটি 4 যোগে এবং +; যোগে দু'ভাবেই পড়া যায়। এর Jel রাসূল 
ری‎ পৃথিবীতে তারা আমাদেরকে ব্যর্থ করে দেবে আপনি এরূপ ভাববেন না, তাদের 
প্রত্যাবর্তনস্থল হলো জাহান্নাম | আর তা কতইনা নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনস্থল! 
* সমাপনী : সৎকর্মশীল ঈমানদারগণকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করার 
অঙ্গীকার করেছেন। সুতরাং নিজেদেরকে দুর্বল না ভেবে আল্লাহর আনুগত্য এবং তার রাসূল 
(স)-এর অনুসরণের মাধ্যমে সামনে পা বাড়াতে হবে। কাফেররাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে। 


51544 نزول فول تعالى "عد 3140 ن‎ AC: () 0১211 ۹ 
LL: ১। মহান আল্লাহর বাণী "413421 5১341 "وعد الله‎ আয়াত অবতীর্ণের 


উত্তর। ١ আয়াতের শানে ٣۳ : ইমাম কুরতুবী ری‎ হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে 
বর্ণনা করেন যে, নবী (স) মক্কায় অবস্থানকালে মুশরিকদের ভয়ে ভীত অবস্থায় 
কালাতিপাত করতেন। এরপর মদিনায় হিজরতের পর আবার সমগ্র আরব তাদের শক্রুতে 
পরিণত হয়। পরিস্থিতি এতই গুরুতর হয়ে পড়ে যে, সর্বক্ষণ শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কায় 
ব্যতিব্যস্ত থাকতে হতো। এ কারণে মুসলমানদের সবসময় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকতে 
হতো । প্রস্তুতিবিহীন অবস্থায় এক মুহূর্তও অতিবাহিত করা সম্ভব হতো না। তখন সাহাবায়ে 
কেরামগণের অন্তরে এ আকাঙ্ষা হতো, ‘যদি আমরা শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবন লাভ 
করতাম তাহলে কতই ভালো হতো! আর আল্লাহ তায়ালা অন্য কোনো ভয়ভীতি 
یں‎ hl তবে নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে পারতাম |" একবার জনৈক 
ع المت قت‎ কাজ এলে দিকে করলেন, کی و ہیں‎ 
ও সুখে বসবাস করব, এরূপ সময় কি কখনো আসবে? নবী করীম ও, 

বললেন, এরূপ সময় অতিসত্বরই আসবে ۱ এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত 
হয়। ইমাম তাবারানী ও হাকেম (র) হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর সূত্রেও অনুরূপ 
বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। (তাফসীরে রূহুল মায়ানী) 


ely 10414101591 "4০ الموعودة فى ای‎ তে :ما هى‎ CY) 0172) ۹ 
» প্ৰশ্ন: ২/০১১ ১:34 وعد الله‎ আয়াতে উল্লিখিত ওয়াদাকৃত বিষয়গুলো কী কী? 


উত্তর। | আয়াতে উল্লিখিত ওয়াদাকৃত বিষয়াবলি : সৎকর্মশীল ঈমানদারগণের সাথে 
ওয়াদাবদ্ধ হয়ে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন- 


জজ তাফসীরুল কুরআন : তাঁফসীরু জালালাইন ১২৯ 
لیستخلِفتَھُم فئ الارض كما‎ ৯৯৮৪৪ 1১1০১, 12114 ১30 وعد الل‎ 


নিক امتخلف الوب سن‎ 
من بعد خوفهم امنا‎ 
অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে 


সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন তাদের দীন তথা জীবনব্যবস্থাকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত 
উপ সা 
সৎকর্মশীল মুমিনগণের সাথে মহান আল্লাহর ওয়াদাকৃত বিষয় দুটি । যথা- 
مہ یہ‎ পৃথিবীর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব তথা রাষট্ক্ষমতা প্রদান | 
২. ভিন বগা ডিসি ওল কামানের রাস বিধ 
দীন ভন 45525128৯11: রি 
» প্রশ্ন: لت رہ‎ আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও! অতঃপর এর শর্তাবলি 
বৰ্ণনাকর। __ .. 7 [ফা. প. ২০১৫] 
569۱۱ ২+১-১।-এর আভিধানিক অর্থ : খেলাফত (১১.5) আরবি শব্দ। এর 
আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. প্রতিনিধিতৃ, ২. স্থলাভিষিক্ত, ৩. Represent, س‎ 
8. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে শব্দটির সমার্থক শব্দ হিসেবে YÎ $a 
উল্লেখ করা হয়েছে; যার অর্থ- LÎ, £531 ইত্যাদি ا‎ 
৫. Oxford Dictionary-তে একে A litle of Muslim 10110 বলা হয়েছে; যার অর্থ 
মুসলিম নেতা, বাদশাহ, ত্রাণকর্তা, ইমাম ইত্যাদি। 
رٹ‎ ১, বিশেষ অর্থ হলো- নবীর প্রতিনিধিত্ব করা। 
ك-الخلافة‎ শরয়ী সংজ্ঞা : বিশেষজ্ঞগণ খেলাফতকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন- 
১. ইবনে খালদুনের মতে, আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের সংরক্ষণ, তদনুযায়ী সমাজ ও 
রাষ্ট্র গঠন এবং সে রাষ্ট্র পরিচালনার নাম খেলাফত | 
২. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত আইন অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র 
ব্যবস্থাকেই শুধু খেলাফত বলা হয় | 71 
৩. ইমাম রাগেব ইস্পাহানীর মতে- الخلافة تستَحق بالا‎ 4) 
খেলাফতের শর্তাবলি : খেলাফতের অনেকগুলো শর্ত রয়েছে। নিচে তা তুলে ধরা হলো- 
১. আল্লাহর সার্বভৌমড় : খলিফাগণ পৃথিবীর কোনো শক্তিকে ভয় করবেন না, ভয় 
করবেন কেবল মহান আল্লাহকে | তারা মনেপ্রাণে আল্লাহর সার্বভৌমতৃই ধারণ করবেন। 
২. আল কুরআনের যথাযথ অনুসরণ, : খেলাফত, পরি! পরিচালনার তি হলো মহা জল 
কুরআন। মহান আল্লাহ বলেন- ১5 له نورا مش به فی‎ ১ অর্থাৎ, আমি তার 
জন্য করেছি এমন এক জ্যোতি, সি রি 
৩. ন্যায়পরায়ণতা : খেলাফতের অন্যতম আদর্শ হলো ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফভিত্তিক 
সাম্যবাদ। হযরত ওমর (রা) তীর গভরনরদের প্রতি এক নির্দেশে বলেন- 
০১১৪ بین الاس فى وجهك وعدليك ومجلسك حٹی لا يسمَم‎ pind 
-46132 فی‎ ৫০৮৮ ولا یاس‎ এসে 
অর্থাৎ, তুমি সকল মানুষের মধ্যে সমতা স্থাপন করবে তোমার উপস্থাপনায়, তোমার 
ন্যায়বিচারে এবং তোমার মজলিসে, যাতে অভিজাত ব্যক্তি তোমার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ 
করতে না পারে, আর দুর্বল ব্যক্তি তোমার ন্যায়পরায়ণতা থেকে নিরাশ হয়ে না পড়ে। 
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৪. পরামর্শভিত্তিক শাসনব্যবস্থা.: জনগণের পরামর্শ মোতাবেক খেলাফত পরিচালনা, 
করতে হবে। খেলাফতের কানিতি সপ্ন ইরশাদ ست جس‎ gj Payal 
অর্থাৎ, তাদের (খলিফাদের) কার্যক্রম পরিচালিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে 

৫. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা : খোলাকারে' রাশেদীনের ا‎ তানের موه ےہ‎ 
মনোনীত না করে জনগণের মতের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। কোনো প্রদেশের গভর্নর 
নিয়োগেও খলিফা স্থানীয় নাগরিকদের মতামত নিতেন। আবার নাগরিকদের আপত্তির 
ভিত্তিতে খলিফা প্রাদেশিক গভর্নরদের অনেককে পরিরর্তনও করেছেন। 

৬. মৌলিক মানবাধিকার বাস্তবায়ন : খেলাফত ব্যবস্থায় অন্ন, বস্তু, বাসস্থান, শিক্ষা ও 
চিকিৎসাসহ মানুষের সর্বপ্রকার মৌলিক মানবাধিকার পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করতে 
হবে। হযরত ওমর (রা) বলেন, ইরাক ভূখণ্ডে একটি ছাগলও যদি আহত হয় তবে 
আমি (ওমর) আশঙ্কা করছি, আল্লাহ তায়ালার দরবারে এ বিষয়ে আমাকে জবাবদিহি 
করতে হবে। 

মোটকথা, একটি ভূখণ্ডে খেলাফত ব্যবস্থায় উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলির অনুশীলন থাকতে হবে 

এবং সেখানে এগুলো খেলাফত ব্যবস্থার শর্ত বলে গণ্য CT | 


5080 9505 "كما اسْتَخْلفٌ‎ 85৮580১008০: (6 3524 
৫2৮ 
৮ প্রশ্ন: ৪11৯৮০১০০১4 10402 যার মুফাসপির কীউদেশ্য 
করেছেন? ফা. প. ২০১৫] 


বলার উদ্দেশ্য :‏ بالبناء للفاعل ৫-এর ব্যাখ্যায় 1১*৯.11)‏ استخلف ۱۱ و58 
আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুমিনদের সুসংবাদ দিয়ে বলেন‏ 
وعد 7م ৬‏ اموا 1১1৮০‏ الصّلحات 15152 فی الارض کما 
]04455 من ৮8155‏ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা অঙ্গীকার করেছেন, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে‏ 
তিনি যমীনে খেলাফত দান করবেন। যেমন খেলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে।‏ 
كما বলেন-‏ ری ব্যাখ্যায় সম্মানিত মুফাসসির‏ وك-كما আয়াতোক্ত 4135০)‏ 
এর মাধ্যমে মুফাসসির যা উদ্দেশ্য করেছেন তা‏ :استخلف بالبناءاللفاعل والمقغول 
শব্দটিকে দুটি কেরাতে পাঠ করা যায়। তা হলো-‏ كما استخلف হলো, আয়াতোক্ত‏ 
استخلف এবং ৯৮২০ অধিকাংশ কারীর মতে- ৪1১২. (,৫-এর‏ معروف 
৩,১ হিসেবে পাঠ করা হবে। তখন অর্থ হবে, আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা‏ 
করেছেন, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তিনি তাদেরকে যমীনে খেলাফত দান‏ 
করবেন, যেমন খেলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে কারী আবু‏ 
(,৫-এর 1: 3 শব্দটিকে‏ استخلف বকর (র)-সহ কতিপয় কারীর মতে-‏ 
৮৫০ হিসেবে পাঠ করা হবে ۱ তখন অর্থ হবে, আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন, যারা‏ 
ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তিনি তাদেরকে যমীনে খেলাফত দান করবেন যেমন‏ 
খেলাফত দান করা হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী যারা ছিল তাদেরকে | আয়াতে কারীমায়‏ 
মুমিনদের জন্য বার্তা হলো, বর্তমান মুসলিম উম্মাহ এবং অনাগত প্রজন্মও যদি তাদের‏ 
আমলের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হন তাহলে তারাও আল্লাহর খেলাফতের নেয়ামতপ্রাপ্ত হবেন।‏ 
কেয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে। তবে শর্ত শুধু ঈমানদার হওয়া এবং তাদের‏ 
وهل ال .আমল পরিশুদ্ধ হওয়া। মার কুরআনের বাণী- 1১1০০৩৫5711‏ 
সেদিকেই ইঙ্গিত করে।‏ الصّالحات الآية 
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۶ ৮৮১০৮৮44275 :ما المراد قله ت تعالى‎ (0) JI »» 
» Î : 61018151515513 বাণী حَوِفِهِمْ أمنا"‎ ১, ৬০ " وج‎ উদ্দেশ্য কী? 
804 ۱۰ 4/4১২ ১১৩45184415 ছারা উদ্দেশ্য : উল্লিখিত আয়াতাংশের অর্থ 
হলো, শত্রুদের ভয়ভীতির পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তামূলক 
ব্যবস্থা দান করবেন। 
মুসলমানগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদিনায় হিজরতের পর কাফেরদের আক্রমণের 
আশঙ্কা করতেন, মহান আল্লাহ সেই ভীতসন্তরস্ত অবস্থার পরিবর্তন করে দেবেন | আর যখন 
মুসলমানগণ সত্যিকারভাবে ঈমান ও নেক আমলের গুণ লাভ করবে তখন আল্লাহ তায়ালা 
তাদেরকে পৃথিবীর বুকে ক্ষমতা ও আধিপত্য দেবেন, তখন আর কোনো ভয়ভীতি থাকবে 
না। সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তামূলক অবস্থা বিরাজ করবে। 
আল্লাহ তায়ালা এমন অবস্থা তখনই দান করবেন যখন মুমিনগণ শুধু আল্লাহরই ইবাদত 
سو رج نی لابو و ہلت‎ তো تسا ۔ ا‎ 
৬৯-১৭% খা ভারা আম উট করন, আমার 
নাক রিনার তাহলেই খেলাফতের মহান দায়িতে তাদেরকে সমাসীন 
বাত পক আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে 
খেলাফত দানের যে ওয়াদা করেছেন তা কেবল কোনো দেশের আদমশুমারি অনুযায়ী যারা 
মুসলমান তাদেরকে দান করবেন না; বরং তা সেই মুসলমানদের জন্য যারা সত্যিকার অর্থে 
ঈমানদার, আমল ও চরিত্রের দিক দিয়ে পরহ্যগার | যারা আল্লাহর মনোনীত দীনকে 
অনুসরণ করে চলে এবং যারা সব রকমের শিরক হতে পবিত্র হয়ে আল্লাহর বন্দেগী ও 
গোলামী করে। যাদের এসব গুণ নেই এবং যারা কেবল মুখে ঈমানের দাবি করে তারা 
আল্লাহর নিকট হতে এরূপ ওয়াদালাভের অধিকারী নয়; তাদের জন্য ওয়াদাও করা হয় নি; 
তারা এর অংশীদার হতে পারে না। 


০৮০ :.اشرح قول تعالى كما‎ VIAN 
» প্রশ্ন : ৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী من قبلهم‎ ১5১4 استخلف‎ ৫-এর ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর।। قَبْلِهِمْ‎ ১০.5০% استخلف‎ 1-০৩-এর ব্যাখ্যা : সৎকর্মশীল মুমিনগণের ওপর 
সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে তাদেরকে আধিপত্য দান করবেন, যেমনিভাবে 
তাদের পূর্বেকার সৎকর্মশীলদেরুকে আধিপৃত্য দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন- 49 ০$ ৮৯৯২১ 5S 
বনি ইসরাঈলের মধ্যে হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সোলায়মান (আ)-কে আল্লাহ 
তায়ালা নবুয়তের সাথে সাথে খেলাফতও দান করেছিলেন। তেমনিভাবে বনি ইসরাঈলকে 
ফিরাউন ও তার কওম কিবতীদের ওপর শক্তিশালী করেছিলেন। সিরিয়ায় আমালিকার ন্যায় 
كك‎ জাতির ওপর তাদের আধিপত্য দিয়েছিলেন এবং মিসর ও সিরিয়ার শাসলক্ষমতা দান 
করেছিলেন। 
উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতে সৎকর্মশীল মুমিনগণকে 
আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর ক্ষমতা প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার দ্বার কেয়ামত পর্যন্ত 
উন্মুক্ত থাকবে ۱ 

231 "فى‎ ৮44 LE IOS DLAC: )۷( 31520 ۹ 
» প্রশ্ন: ৭! আয়াতে বর্ণিত ৮. ২১- -এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর।। يسلفم‎ দারা উদ্দেশ্য ; আয়াতে বর্ণিত iil অর্থ নায়েব বা 
প্রতিনিধি, আলোচ্য আয়াতে £44135. দ্বারা কারা উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে 
তাফসীরকারদের দৃষ্টিভঙ্গি নিচে বর্ণিত হলো- 


১৩২ ری‎ ভর্তা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


বাস্তবায়নকারী নেতা ও শিক্ষকগণ | 
আল্লামা যামাখশারীর মতে, হযরত আদম (আ) ও তার বংশধর | 
. ইমাম রাষী (র)-এর মতে, গোটা আদম জাতি | 
ইমাম বায়যাভী (র)-এর মতে, হযরত আদম (আ), কেননা খলিফা শব্দটি একবচন। 
কারো কারো মতে, যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমে অন্যের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ | 
হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ (রা) ও ইমাম নবুবী (র) প্রমুখের মতে, হযরত 
سد ہے‎ 
২5১ -এর বর্ণনায় আল্লামা তাফতাযানী (র) মত প্রকাশ করে বলেন, ২১১ হলো ধর্মীয় 
ও পাৰ্থিব উতয় বিষয়ে পরিচালনা এবং سو‎ করার জন্য মহানবী (স)-এর আদর্শের 
প্রতিনিধিত পদ্ধতির ভিত্তিতে IDS এবং سل سادا‎ বিশেষ 
মারার স)-এর دہ‎ আমলের ওয় ভিনি মকা, ইয়েমেন; গার পাকার 
উপত্যকা তারই ক্ষমতাধীন হয় এবং তিনি বিজয়ী হন। তার ওফাতের পর. খোলাফায়ে 
রাশেদার সকল খলিফাই পর্যায়ক্রমে খেলাফতের দায়িতৃভার গ্রহণ করেন এবং খলিফাগণ 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। 
০0১৮০58৯451 201 ৮4251020085 বব 
» প্রশ্ন: صلوة سا‎ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? 
উত্তর।। ?৯,-১-এর আভিধানিক অর্থ : 5১০ শব্দটি اسم مصذر‎ এটি একবচন, 
বহুবচনে صلوات‎ অভিধানে শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 
১. صلرہ‎ শব্দটি আল্লাহর প্রতি সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে رح‎ তথা দয়া, অনুগ্রহ, 
অনুকম্পা ইত্যাদি। 
صلرة‎ শব্দটি নবীর প্রতি সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে দরূদ পাঠ। 
صلوة‎ শব্দটি বান্দার প্রতি সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে ০4 তথা প্রার্থনা | 
صلرة‎ শব্দটি ফেরেশতার প্রতি সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে ১4১.) তথা ক্ষমাপ্রার্থনা করা | 
صلوہ‎ শব্দটি পশুপাখি বা অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে ০২... তথা 
। গুণকীর্তন করা। 
5+০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 5১.০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে 
বিশেষজ্ঞগণের একাধিক উক্তি পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
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E 


১. ফিকছুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 
الله‎ 208০5 Talks Lag ada Nd Soi bias hie 844 
২০০ Ln تعالی‎ 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত سی‎ ভাষ্য মতে; , 
ey Ald المبيّنة حدود أوقاتها‎ 2০১০৮৯০06০5] هى‎ 


৩. কেউ কেউ বলেন- 
وی برو یي فی وقح نرس‎ HIE TEL 
8. মুফতি বলেন- JL الاركان المعهودَةٍ‎ ৩০৮5 ০ 
سے سی وا‎ নস عن ال کلت‎ 
বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহের সমৰয়সাধনপূর্বক 5১1.৯-এর সংজ্ঞায় বলা যায়, 
সুনির্দিষ্ট কতগুলো রোকনসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত এমন একটি ইবাদতের নাম সালাত, 
যা আল্লাহ তায়ালা মুমিনগণের ওপর ফরয করেছেন | যার শুরুতে রয়েছে তাকবীর এবং 
শেষে তাসলীম। 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ১৩৩‏ ور 


5৪701০০০৪৮১ اللزكوة صا غی‎ (৭) » 
৯ প্রশ্ন : ৯15১১ কাকে বলেঃ যাকাত কখন ফরয হয়? 
উত্তর। | ১5১-এর আভিধানিক অর্থ : 2১৩১ শব্দটি বাবে 3ك-نصرٌ‎ মাসদার। এর ' 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. FATS 55541 তথা বৃদ্ধি পাওয়া যেমন- {)>৷ زکی‎ 5 
২. الطّهارة‎ তথা পবিত্ৰতা লাভ করা। যেমন قد افلم من کزکی‎ 
37 ২5৮2] তথা প্রাচ্য । যেমন বলা হয়- كت البقعة اذا بورك فيهًا‎ 
৪. [21 তথা প্রশংসা । যেমন বলা হয়- ا رت‎ 
¢ 


তথা গুণকীর্তন।‏ الكناء 
5+$)-কে এজন্য ৪৯5১ বলা হয়, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে‏ 
তেমনি যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জন হয়।‏ 


পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. দুররুল মুখতার TET বলেন,‏ وک زكوة 
১২৬১১ 4০১০১৯১০৮০৮ Joep Sls চি‏ 


অহ সা অল কেলি মালের একা 
দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রকে বিনা স্বার্থে প্রদান করার নাম 
হচ্ছে যাকাত। 


২. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন- 
هی إخراع جورع معن من الگروۃ المملو0885اسنة اداء بالشريعة‎ 
৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন; 
FB مال من الیصاب بعد حول ويون إلى‎ SAE الكو‎ 
৪. কতিপর رس ا‎ কারো নিকট নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে এবং উক্ত মালের 
ওপর একবছর অতিক্রান্ত হলে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর রাস্তায় দান 
করাকে 5১5) বলা হয়। 1 
যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : ৪১৫১ কখন ফরয হয় এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 
১. ইবনে খুযাইমা রে)-এর অভিমত : ইবনে খুযাইমা ری‎ বলেন, হিজরতের পূর্বে 
যাকাত ফরয হয়। 
দলীল : তিনি তার মতের পক্ষে দলীল উপস্থাপন করতে গিয়ে উম্মে সালামা (রা)-এর 
হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যার মধ্যে হাবশায় হিজরতের ঘটনাবলি 
বিধৃত হয়েছে।:এ.হাদীসে জাফর جو‎ আবি তালিব নাজ্জাশী বাদশাহকে বলেছিলেন_ 
يأمرنا بالصّلوة 55919 والصّوم‎ 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, হিজরতের পর মদিনায় যাকাত 
ফরয হয়। 
দলীল : কাদের দলীল হলো আল্লাহ্র বাণী, 0 
৩১৫১ بالمعروفٍ‎ ১৬০৩ ১১৭৪৫ ১০ ১০১ ১০৪০০ 
الصبلوة ویؤکون الوکوۃ۔‎ ১৬৪১ ১৫ ৩ 
এ আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়। 
৩. আল্লামা নবুবী রে)-এর অভিমত : ইমাম নবুবী رم‎ বলেন, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় 
হিজরীতে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে | 


১৩৪ ভোল جو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
8. ইবনুল আসীর (র)-এর অভিমত : আল্লামা ইবনুল আসীর (র) বলেন, যাকাত ফরয 
হয় নবম হিজরীতে | 


4 ৩০০০৯ كم هئ وَمَا‎ ৬১০০০: )٠١( 0151 ۹ 

» প্রশ্ন: ১০। যাকাত ব্যয়ের খাত কট ও কী কী? বর্ণনা কর। ١ 

উত্তর।। কুরআন মাজীদে উল্লিখিত যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ : مار الرّكرة‎ 

অর্থ হচ্ছে যাকাত বন্টনের খাতসমূহ। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা যাকাতের আটটি 

ব্যয়খাতের বর্ণনা প্রদান করেছেন। যেমন কুরআনের ভাষ্যে আছে- 

اتسا ৮১411 Sia‏ والمساكين iLL,‏ علبيا ০৫১2‏ فلوم ৬৪৪‏ 
الرقاب والاإرميئ 40:5৮‏ وان ১:‏ ریخا ی الله واه عزن حك 

পসরা 7 করল E و‎ রান যে, যাকাত আদায়ের খাত মোট 

। যথা- 

১. ফকির : من 1* شی‎ তথা যার সামান্য সম্পদ আছে, কিন্তু এর দ্বারা সে তার সারা 
বছরের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না; তাকে ফকির বলা হয়। এ সম্পদ যদি 
নিসাবের পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তবে তাকে যাকাত দেয়া যাবে। 

২. মিসকিন : من ٹیس له شرع‎ তথা যার কিছুই নেই, একেবারে নিঃস্ব তাকে মিসকিন 
বলা হয়। এদেরকে যাকাতের মাল দেয়া যাবে | 

৩. কর্মচারী : যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীকে তার কর্মানুসারে পারিশ্রমিক হিসেবে 
যাকাতের মাল থেকে দেয়া যাবে। 

8. মন আকৃষ্টকরণ : ইসলামের প্রতি মন আকৃষ্ট করার জন্য অমুসলিমদেরকে যাকাত 
দেয়া। উল্লেখ্য, অধিকাংশ আলেমের মতে, এ বিধানটি বর্তমানে রহিত হয়ে গেছে। 
৫. দাসমুক্তি : যে ক্রীতদাস ভার মালিকের সাথে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, একটি 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিলে সে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে, তার মুক্তির ব্যাপারে 

যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে | এ ধরনের দাসকে মুকাতাব দাস বলে। 

৬. খাণমুক্তি : ঝণ্রস্ত ব্যক্তিকে খণ থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাত দিয়ে সহযোগিতা করা যাবে। 

৭. আল্লাহর পথে : যারা আল্লাহর পথে নিয়োজিত থাকেন তাদের জন্য যাকাতের অর্থ বায় 
করা যারে। 

৮. পথিক: যার বাসস্থানে সম্পদ আছে, কিন্তু সাথে কিছুই নেই, সাময়িক রিক্তহস্ত, এ 
ধরনের মুসাফির তথা ভ্রমণকারীদেরকেও যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে | 

OV 0550 »‏ : کم قرا فى فوله আও পার্ক DOS‏ تحسبَنٌ"؟ : 

» প্রশ্ন: يك در‎ এবং 5 ॥-এর মধ্যে কয়টি কেরাত রয়েছে? 

উত্তর।। 444 ও $১5 3-এর কেরাত : ليلم‎ মধ্যে দুটি কেরাত 

রয়েছে | যথা- 

১. আল্লামা ইবনে কাসীরের মতে, 145১ শব্দটিকে 455 তথা সহজকরণার্থে 
তাশদীদবিহীনভাবে পড়া যায় | 

২. অধিকাংশ কারীর মতে, ॥ $4150 শব্দটিতে ১:১১.১5 দিয়ে পড়া যায় | 

০৯5১ শব্দেও দুটি কেরাত বিদ্যমান। যথা- 

০০5 8 $= উভয় কেরাতে পুড়া যায়। উভয় পদ্ধতিতেই 13-:. শব্দটি ایل‎ 

হিসেবে TY এবং তার পরের 1১৮ ০::%-টি তার 4৯২১ 

উক্ত দু'পদ্ধতি ₹ الفوقائيّة‎ তথা উপরে নুকতাবিশিষ্ট হওয়া। যেমন- = ও 

২455 বা নিচে নুকতাবিশিষ্ট হওয়া হিসেবে সাব্যস্ত ۱۳۷۳ 2.২ 


জজ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ১৩৫ 
یئن ۔معتعزیی۔‎ ME Pd SE FESS EE علق الکلمات:‎ (1) 01১40) 4 
» প্রশ্ন: ১২। শব্দসমূহের তাহকীক কর ; 


উত্তর। | শব্দাবলির তাহকীক : 
SUE sls সীগাহ غائب‎ ১% واحد‎ 7 ১০৯ لام تاكيد با ون تاكيد ثقيّلة‎ 


abe KSEE ECOL امس عافن‎ 


১০ مُستقبل‎ বাবে إستفعال‎ মাসদার الاستخلاف‎ মাদ্দাহ ف‎ - J-E 
জিনসে ১৯ ০ অর্থ- অবশ্যই তিনি আধিপত্য দান করবেন, খলিফা 
বানাবেন, প্রতিনিধিড় দান করবেন। 


لام تاكيد با تون تاكيد ثقِيلّة فِعلٍ বাহাস‏ واحد ,"755 5 সীগাহ‏ : 


م ك ن মাসদার $< ১ মাদ্দাহ‏ تفعیل বাবে‏ مُستقبل مروف 
অর্থ- অবশ্যই তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন।‏ صحیٔم জিনসে‏ 


لام تاكيد با বাহাস ২১439005৩১১‏ واحد مذككر غائب সীগাহ‏ : 


ও ০৬‏ - ل 31515 মাসদার ১৮50‏ تفعیل বাবে‏ مُستقبل معروف 
জিনসে ৮১৯০ অর্থ- অবশ্যই তিনি: পরিবর্তন করে দেবেন, পাল্টিয়ে‏ 
দেবেন।‏ 


: শব্দটি মূলে ছিল ১৪১৯২ হালতে নসবীতে পতিত হওয়ায় ১১৯ 


হয়েছে॥ সীগাহ ৮০:-/ ০১৯ বাহাস ام فاعل‎ বাবে افعَال‎ 5 
الإعجادٌ‎ মাদ্দাহ ) | জিনসে ৮১> অর্থ- অক্ষমকারীগণ, 
বিজয়ীগণ। 


প্রশ্ন : ১৮1 তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্থাবলির উত্তর দাও।‏ الا 


আয়াত : ৫৮- ৬০]‏ کسی 


1 خبرٌ‎ ৩৯০০ الظهر ومن بعد صلوة العشاء ثلث عورات لكم‎ ৩ 
atl Lu, ای ھی‎ ০৪ اليّه‎ GLa بعد 4 وقام‎ 7484 
৩৯১০০০০৯০৯০ 44০২৪ (১5508 ৮48 
৮৫০০ لیس‎ Sal فيهنا‎ ০ (5 SUE LY, 
SS 029 21218215040 والصّبيان جنا فی‎ 4০০ 
০০২৭৮৫৮০৪০১ ০০০০ مد‎ ক 
الحم م دة لما فيلها كذلك كما ین ما ذکر يبن الله لکم الايت ای‎ 
LLNS Dns عليم بأمور خلقه حکیخ بما‎ LOU, الاحکام‎ 


مھ 


مس وت সী‏ لأ ولکن AOU‏ فى ترّك 024 


سی توت سيت ১৩৬‏ 


বিরল 
২৬৯101২1১91 

ERE 1৮557 ০ -١ 

১১৯৮৯ ০:০০ 9০৪ عوران؟‎ 4১০১০ ন 

A jut শা 

ign 251555155০5 ما نی الت رة‎ ٤ 

2 16523255415 2 


4৩56 "الین‎ ME م السرا بقوله‎ A 

Ss 52 4‏ "اا الین وسا EE‏ 

5 ما هی اوبره 281১১৯০১১০০‏ 

5 Me قو "فلت‎ ০৮21 ماهو محل‎ ١ 
تا‎ ১৮নৎ 2609 উত্তর . ۴ 


সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীর বিশারদ 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্লী ری‎ কর্তৃক রচিত মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রসিদ্ধ ও 
নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন*-এর অন্তর্গত ‘সূরা আন নূর" থেকে উৎকলিত। 
* প্রসঙ্গ : অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়া প্রয়োজন। এটি ইসলামের অন্যতম 
বিধান। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মালিকানাধীন দাসদাসী, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও 
প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানসম্ততিদেরকে অনুমতি সাপেক্ষে ঘরে প্রবেশের সময়সীমা নির্ধারণ করে 


দিয়ে বিধান জারি করেছেন। 
টি 'রসহ আয়াতের অনুবাদ : 
E E E مم ند دوي واللة غليم‎ PE EBM اين امنوا‎ 510৮. 


৫৮. হে ঈমানদারগণ! যারা তোমাদের অধিকারভুক্ত তারা যেন তোমাদের নিকট থেকে 
অনুমতি গ্রহণ করে অর্থাৎ দাসদাসীদের মধ্য থেকে এবং তোমাদের মধ্য হতে যারা 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ১৩৭‏ سر 


প্রাপ্তবয়স্ক হয় নি স্বাধীন লোকদের থেকে এবং যারা নারীদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ 
ধারণা রাখে তাদের মধ্য হতে তিন পর্যায়ে তিনটি সময়ে (অনুমতি নিয়ে তোমাদের 
কাছে আসা উচিত)। তিন সময় হলো ফজরের নামাযের পূর্বে এরং মধ্যাহ্নে অর্থাৎ 
দ্বিপ্রহরের সময়ে যখন তোমরা তোমাদের পরিধেয় বস্ত্রে শিথিলতা অবলম্বন কর এবং 
এশার নামাযের পর। এ তিনটি সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এখানে كلت‎ 
শব্দটি উহ্য মুবতাদার ১৯ হিসেবে পেশসহ পঠিত এবং তারপরে উল্লিখিত শব্দটি 
ماف‎ এবং ৭৬ ىضاف‎ তদস্থলে পতিত হয়েছে। অর্থাৎ তা হলো ارٰتات‎ 
এবং 501 উহ্য থেকে যবরসহ পঠিত। এটা পূর্বোক্ত ت‎ ৩০ ثلث‎ আয়াতাংশ হতে 
বদল হিসেবে নসববিশিষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে اليه‎ _১:৯-টি তদস্থলে পতিত হয়েছে 
অর্থাৎ সে তিন সময়ে বস্ত্র নিক্ষেপের কারণে গোপনীয় বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয়ে 
পড়ে। তোমাদের ও তাদের জন্য কোনো পাপ নেই অর্থাৎ অপ্রাপ্তবয়স্ক দাসদাসী এবং 
বালক বালিকাদের জন্য কোনো অসুবিধা নেই বিনা অনুমতিতে তোমাদের নিকট 
বারংবার আসাযাওয়া করে সেবাশুশ্রষার জন্য এই তিন সময় ব্যতীত। (কেননা) 


তায়ালা তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ অর্থাৎ বিধিবিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। 
আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ স্বীয় সৃষ্টির অবস্থা সম্পর্কে প্রজ্ঞাময় মানবমণ্ডলীকে যা দ্বারা 
পরিচালনা করেন। 

ووو و ۶ 6٤٤‏ +1 


৭. ৬৫০৭ e 
তাদেরও অনুমতি নিয়ে আসা উচিত। সবসময়ে যেমনিভাবে তাদের বড়রা অনুমতি 
নিয়ে থাকে অর্থাৎ স্বাধীনচেতা বয়স্কগণ, এভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য 
সুস্পষ্টভাবে তার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, 825۳7 

۰ء والقواعد من الگساء کوٹ مھ متا وال 118৯৯.‏ 

৬০. আর যৌবন অতিক্রান্ত মহিলাগণ যারা তাদের বয়সজনিত কারণে হায়েয ও সন্তান 
জন্মদান হতে নিরাশ যে কারণে তারা বিয়ের আশা করে না। এমন মহিলাদের তাদের 
বস্ত্র যেমন বুকের বড় চাদর, ঘোমটা, জামার উপরের বোরকা নামিয়ে রাখলে কোনো- 
গুনাহ নেই । তবে শর্ত হলো গোপন সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী প্রকাশকারী হবে না, যেমন 
গলার হার, বালা, কঙ্কণ এবং নৃপুর। এক্ষেত্রে তাদের দূরে থাকা অর্থাৎ, এগুলো 
পরিধান না করা তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কথাবার্তা 
সম্পর্কে সর্বশ্রোতা এবং তোমাদের অন্তঃকরণে যা রয়েছে সে সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। 

* সমাপনী : অন্যের ঘরে প্রবেশের অনুমতি নেয়া অপরিহার্য । এমনকি স্বীয় 
মাতাপিতার ঘরে প্রবেশের পূর্বেও নেয়া বাধ্যতামূলক | 


0 সংশিষ্ট প্রস্তর = 


. :كسب سَبِبْ تُرُول هذه ألآية‎ )١( 01550 ۹ 
৯ প্রশ্ন : ১। আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল লেখ। 
উত্তর। ١ শানে নুযুল : অত্র আয়াতের দুটি শানে নুযূল বর্ণিত আছে। যথা- 
১. বর্ণিত আছে যে, হযরত আসমা বিনতে আবু মারসাদ (রা)-এর একজন গোলাম নিষিদ্ধ সময়ে 
তার গৃহে প্রবেশ করলে তখন মুমিন নরনারীদের উদ্দেশ্যে অত্র আয়াতে কারীমা নাযিল হয়। 


১৩৮ Ga evor ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


২. অপর বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম (স) মুদলাজ ইবনে ওমর আল আনসারী নামক 
গোলামকে পাঠালেন হযরত ওমর (রা)-কে ডেকে আনার জন্য। সে FRE হযরত 
ওমর (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করেছে যখন তিনি এমন অবস্থায় নিদ্রারত যে, তার 
পরিধানের কাপড় ঠিক ছিল না। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, যদি আল্লাহ তায়ালা 
আমাদের পিতামাতা, সন্তানসস্ততি ও দাসদাসীদেরকে এ সময়ে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ 
করা নিষেধ করতেন, তাহলে তা কতই উত্তম হতো! অতঃপর তিনি উক্ত গোলামের 
সাথে রাসূল (স)-এর নিকট গেলেন এবং সেখানে দেখলেন যে, অত্র আয়াতখানা 
নাযিল হয়েছে। হযরত ওমর (রা) তৎক্ষণাৎ মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে সেজদায় 
লুটিয়ে পড়লেন। 

(৫) 021 ۹‏ :ما هی تلت عورات؟ ولِمَا٤ًا‏ نت هذه الأرقاتٌ؟ 

» প্রশ্ন: ورات اچ‎ ৬4১ কী? কেন এ তিনটি সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে? 

উত্তর | | ১1১১০ ১1১- এর পরিচিতি : আয়াতে ০1১১ شلث‎ দ্বারা পর্দা অবলম্মনের তিনটি 

সময় বোঝানো হয়েছে। সে তিনটি সময় হলো- ১. ১১৯ قبل‎ তথা ফজরের নামাযের 

পূর্বে, ২. 2১:$॥ عند‎ তথা দুপুরে, ৩. العشاء‎ ১: তথা এশার পর। এ তিনটি 
সময়ে বাড়ির ভেতরকার সেবায় নিয়োজিত দাসদাসী ও বোধসম্পন্ন শিশুরা অনুমতি নিয়ে 
ঘরে প্রবেশ করতে পারবে | 

তিনটি সময় নির্দিষ্ট করার কারণ : তিনটি সময় নির্দিষ্ট করার কারণ নিচে বর্ণিত হলো- 

১. ফজরের নামাযের পূর্বে বিছানা থেকে উঠার সময়, সাধারণত এ সময় নিদ্রার ঘোরে 
পোশাকাদি ঠিক নাও থাকতে পারে। 

২. দুপুরে বিশ্রামের সময়। সাধারণত. দুপুরের, প্রচণ্ড দাবদাহে আরাম আয়েশের উদ্দেশ্যে 
শরীরে হালকা পোশাকাদি পরা থাকে | 

৩. এশার পর। এ সময় মানুষ নিদ্রা যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক পোশাকাদি খুলে রাতের 
পোশাক পরিধান করে বিছানার উদ্দেশ্যে ঢলে পড়ে | | 

মোটকথা, এ তিনটি মুহূর্তে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলেই এ সময়ে 

অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


Se: )۳( 01501 ۹‏ بلغ الاظفَالٌ الحلم؟ 

۶ প্রশ্ন : إن‎ কখন সন্তানরা বুদ্ধির সীমায় পৌছে? 

উত্তর। | যখন সন্তানরা বুদ্ধির সীমায় পৌছে : ছেলেদের ক্ষেত্রে স্বপ্নদোষ এবং মেয়েদের 

ক্ষেত্রে মাসিক খাতুস্রাব থেকে তাদের সাবালকত শুরু হয়। কিন্তু যেসব ছেলেমেয়ে কোনো 

কারণে বেশি বয়স পর্যন্ত এসব পরিবর্তন থেকে মুক্ত থাকে তাদের ব্যাপারে ফকীহগণ 
বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ী, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও আহমদের মতে, এ অবস্থায় ১৫ বছরের 
ছেলেমেয়েকে সাবালক মনে করা হবে। . 

২. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে; ১৭ বছরের মেয়েও ১৮ বছরের ছেলেকে সাবালক 
গণ্য করা হবে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশেও বিভিন্ন যুগে শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের অবস্থা 
বিভিন্ন হয়। সাধারণত কোনো দেশে যেসব বয়সের ছেলেমেয়েদের স্বপ্নদোষ ও মাসিক 
খতুত্রাব হওয়া শুরু হয়, তাদের গড়পরতা পার্থক্য বের করে তারপর যেসব 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক কারণে এ চিহগুলো যথাযথ উপযোগী সময়ে 
প্রকাশিত না হয়, তাদের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ বয়সের ওপর এ গড়পরতার বৃদ্ধি ধরে 
নিতে হবে। 


কুরআন : তাফসীর জালালাইন ১৩৯‏ 5۳7و 


۹ 05201 ری Sib:‏ قولهتعالى من الشهيرة"؟ 
১৯-এর মধ্যকার »১-৮০-এর অর্থ কী?‏ الَهيرة প্রশ্ন: ৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী;‏ » 
ر ০.-এর মধ্যকার 5 £৮%৮-এর অর্থ:‏ الشهيرة | উত্তর।‏ 
অর্থাৎ, ৯১:৮০‏ الم ১৮০১। be‏ التّهار অভিধানে বলা হয়-‏ الْقامُوْس ১.‏ 
হলো দিবসের মধ্যসীমার গরম | ۰‏ 
لسن سات الت ২.‏ 
৩৯11 ৩0৪ অর্থাৎ, এটি হলো দিবসের মধ্যভাগের সে. সময় যখন প্রচণ্ড দাবদাহ‏ 
থাকে।‏ 
অর্থাৎ‏ ,53 الظّهيرة جين تخلعون ৩. আল্লামা সাবুনীর মতে- 51১511৫4০০১‏ 
হলো যখন জামা কাপড় খুলে কাইলুলা করা হয়।‏ وقت الكبهيرة 
۹ الال ০০০4৮ rssh (১)‏ "القواعدٌ "০1৩৫‏ 
প্রশ্ন: ৫। মহা 75۰ ৮॥ ১ ১51৮॥"-এর বিশ্লেষণ কর।‏ » 
+০1১৪-এর বিশ্লেষণ : আয়াতাংশের অর্থ হলো- নারীদের মধ্য‏ من ৷‏ 588۱۱ 
হতে যারা বসে পড়েছে, অথবা বসে পড়া নারীরা। এর অর্থ হচ্ছে হতাশার বয়স। অর্থাৎ‏ 
নারীদের এমন বয়সে পৌছে যাওয়া যে বয়সে আর তাদের সন্তান জন্ম দেয়ার যোগ্যতা‏ 
থাকে না। যে বয়সে তার নিজের যৌন কামনা শিথিল হয়ে যায় এবং তাকে দেখে‏ 
পুরুষদের মধ্যেও কোনো যৌন আবেগ সৃষ্টি হয় না। উল্লেখ্য, এমন নারী যদি তাদের‏ 
কাপড় বা চাদর নামিয়ে রাখে তবে তাদের কোনো গুনাহ হবে না। কিন্তু এর অর্থ সমস্ত‏ 
কাপড় নামিয়ে উলঙ্গ হয়ে যাওয়া নয়৷‏ 


টি WILD » 
» إن وہ‎ মহান আল্লার رو و01‎ gj ৮£-এর ব্যাখ্যা কর। 
589 | 174১ ميرجت‎ > -এর ব্যাখ্যা : আয়াতাংশের অর্থ হলো, 5141 
সাজসজ্জা প্রকশিকারী_ হবে না। অর্থাৎ বৃদ্ধা নারী যদি তার সাজসজ্জা বা, সৌন্দর্য 
প্রকাশকারী না হয় তবে চাদর নামিয়ে রাখাতে কোনো দোষ নেই। আয়াতে نے‎ অর্থ 
হচ্ছে প্রকাশ ও প্রদর্শন করা | بارج‎ বলা হয় এমন খোলা নৌকা বা জাহাজকে যার উপর 
ছাদ হয় না। আর এই অর্থে মহিলাদের জন্য এ শব্দটি তখনই বলা হয়, যখন তারা 
পুরুষদের সামনে তাদের নিজেদের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার প্রদর্শনী করে। সুতরাং 
আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, চাদর নামিয়ে দেয়ার এ অনুমতি এমন বৃদ্ধাদেরকে দেয়া হচ্ছে, 
যাদের সাজসজ্জা করার ইচ্ছা ও আগ্রহ শেষ হয়ে গেছে এবং যাদের যৌন আবেগ শিথিল 
হয়ে গেছে। কিন্তু যদি এ বার্ধক্যের অন্তরালে এখনো মেঘলুপ্ত সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত যৌবনের 
ঝিলিক লুকিয়ে থেকে থাকে এবং তা তাদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনীর রূপ অবলম্বন করতে 
গার তাহলে. আর অনুমতি regen tah | 
155 :اما 41155 المستنبطة من قوله “بايّها الديئ‎ (১), Jl ۹ 
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৯ প্রশ্ন : ره‎ মহান আল্লাহর বাণী +:১13...+)1১:41 الین‎ 40: থেকে কী মাসয়ালা 
-উদ্ভাবন হয়ঃ 
উত্তর। ١ উল্লিখিত আয়াত হতে উদ্ভাবিত মাসয়ালা : অত্র আয়াত হতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ 
মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় | নিচে তা উপস্থাপিত হলো- 


১৪০ _ ہدرک‎ জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


১. আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে_ 7১৮০: ملكث‎ 53341 +5:১...১1-এর অর্থে 
মালিকানাধীন দাস ও দাসী উভয়ই শামিল রয়েছে | দাস যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তবে সে 
মাহরাম নয়, অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম রাখে । তার নারী প্রভুকেও তার কাছে 
পর্দা করতে হবে। তাই এখানে অর্থ হবে দাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক দাস যারা সর্বদাই 
গৃহে যাতায়াতে অভ্যস্ত । 

২. এ বিশেষ অনুমতি গ্রহণ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব না মুস্তাহাব, এ ব্যাপারে আলেম ও 
ফিকহবিদগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এ বিধান এখনও কার্যকর আছে, না রহিত 
হয়ে গেছে, এতেও তারা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফিকহবিদের মতে, আয়াতটি 
মুহকাম ও অরহিত এবং নারীপুরুষ সবার জন্য এর বিধান ওয়াজিব | (কুরতুবী) 
কিন্তু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণত মানুষ এ তিন 
সময়ে নির্জনতা কামনা করে, এ সময়ে প্রায়ই স্ত্রীর সাথে একান্তে লিপ্ত থাকে এবং 
মাঝেমধ্যে আবৃত অঙ্গ খুলে যায়। যদি কেউ সাবধানতা অবলম্বন. করত$ এসব সময়ে 
আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও কেবল 
তখনই করে, যখন কারো আগমনের সম্ভাবনা থাকে না, তবে তার জন্য আত্মীয় ও 
অপ্রাপ্তবয়ক্কদেরকে অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয়৷ এবং আত্মীয়দের জন্যও 
ওয়াজিব নয় | তবে এটা সর্বাবস্থায় মুস্তাহাব ও উত্তম) কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে এর আমল 
যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এক বর্ণনায় এ 
ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং অন্য এক রেওয়ায়াতে যারা আমল করে 
না, তাদেরকে কিছু নসীহত করেছেন। প্রথম রেওয়ায়াতটি ইবনে কাসীর ইবনে আবু 
হাতেমের সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তিনটি 
আয়াতের আমল. লোকেরা, ছেড়েই দিয়েছে | তন্মধ্যে একটি অনুমতি চাওয়ার আয়াত- 
১৫১০2 یا ايها الذين امنوا لباستادنكم الّذين ملکٹ‎ এতে আত্মীয়স্বজন ও 
অপ্রাপ্তব্যস্কদ্রেকেও অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে- 

+১৫ 15191 القسمة‎ ১৯২৯ 1১15 এতে উত্তরাধিকার বণ্টনের সময় ওয়ারিশদেরকে 
দেশ দেয়া হয়েছে বে, বিধি অনুযায়ী অংশীদার নয়, এমন কিছু আত্মীয় বন্টনের 
সময় উপস্থিত হল তাদেরকেও কিছু দান কর, যাতে তারা ×۳۳ না হয়। তৃতীয় 
আয়াত হচ্ছে_ :ان اكرمكم عند الله اتقكم‎ এতে বলা হয়েছে যে, সে ব্যক্তি 
সর্বাধিক সম্মান ও সম্ত্রমের পাত্র, যে সর্বাধিক মুত্তাকী । দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে ইবনে আবু 
হাতেমেরই সূত্র ধরে হযরত ইকরামা থেকে বর্ণিত আছে যে, দুইব্যক্তি হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা)-কে আত্মীয়দের অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলল যে, কেউ তো 
এই আদেশ পালন করে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আল্লাহ তায়ালা 
পর্দাশীল। তিনি পর্দার হেফাযত পছন্দ করেন। 
:ما المراد بقوله تعالي "این ملكت ايْمانكُم"؟‎ MIAN 
۶ اس :۹ت‎ মহান আল্লাহর বাণী "الین ملكت ايمائكم'‎ ছারা উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর ৷৷ ملک‎ ৬১ ছারা উদ্দেশ্য : অধিকাংশ মুফাসসির ও ফকীহের মতে, 
“মালিকানাধীন' বলতে দাসদাসী উভয়কে বোঝানো হয়েছে। কারণ, এখানে ব্যাপক 
سو‎ পর ےہ عاجدعمحد‎ রর یچ کہ‎ যে ও মরার 
এ আয়াতে মামলুক তথা “মালিকানাধীন' শব্দটি শুধুমাত্র দাস অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা 
দাসীকে এর বাইরে রেখেছেন। অথচ সামনের দিকে যে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে সেদিকে 
দৃষ্টি দিলে এ বিশেষ অর্থের কোনো কারণ দেখা যায় না। একান্তে অবস্থান করার সময় 
যেমন নিজের ছেলেমেয়েদের হঠাৎ এসে যাওয়া সঙ্গত নয়, তেমনি দাসী চাকরানীর এসে 
যাওয়াও অসঙ্গত। এ আয়াতের আদেশ প্রাপ্তবয়স্ক অপ্রাপ্তবয়স্ক উভয় ধরনের দাসদাসীর 
জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য ١ এ ব্যাপারে সকল তাফসীরকার একমত্য পোষণ করেছেন | 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন . __ ১৪১‏ ور 
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৮ প্রশ্ন: ৯। আল্লাহ তায়ালার বাণী ألاية‎ 14304 [AE 0 -এর ۳۳۹7 কর। 
উত্তর।। ₹:১ ENA 15151 الذين‎ $20-এর তাফসীর : সামাজিকতা ও 
পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের উত্তম রীতিনীতি ইতঃপূর্বে এ সূরার ২৭, ২৮ ও ২৯ নং 
আয়াতে অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলি শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 
কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে অনুমতি ব্যতীত তার গৃহে প্রবেশ করো না । পুরুষের গৃহ 
হোক কিংবা নারীর, আগন্তুক পুরুষ কিংবা নারী সবার জন্য অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে 
অনুমতি গ্রহণ ওয়াজিব করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিধান ছিল বাইরে থেকে আগমনকারী 
অপরিচিতদের জন্য ۱ আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্য এক প্রকার অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলি 
বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক এমন আত্মীয় ও মুহরিম ব্যতীত, যারা সাধারণত এদের 
সাথে একগৃহে বসবাস করে ও সর্বক্ষণ যাতায়াত করতে থাকে ۱ আর তাদের কাছে নারীর 
পর্দাও আবশ্যক নয়। এ জাতীয় লোকদের জন্য গৃহে প্রবেশের সময় সংবাদ দিয়ে কিংবা 
কমপক্ষে সশব্দে পদচারণা করে অথবা গলা ঝেড়ে প্রবেশের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ 
অনুমতি গ্রহণ এরূপ আত্মীয়দের জন্য ওয়াজিব নয়; মুস্তাহাব । এটা তরক করা মাকরূহে 
তানযীহি। এটা হচ্ছে গৃহে প্রবেশের পূর্বের বিধান । কিন্তু গৃহে প্রবেশের পর তারা সবাই 
একজায়গায় একে অপরের সামনে থাকে এবং একে. অপরের কাছে যাতায়াত করে। 
এমতাবস্থায় তাদের জন্য তিনটি বিশেষ নির্জনতার সময়ে আরো একপ্রকার অনুমতি 
চাওয়ার বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। 

এ তিনটি সময় হচ্ছে ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং এশার 
নামাযের পরবর্তী সময়। এ তিনসময়ে মাহরাম, আত্মীয়স্বজন এমনকি সমঝদার 
অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকা এবং দাসদাসীদেরকেও আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন কারো 
নির্জনকক্ষে অনুমতি ব্যতীত, প্রবেশ না করে। কেননা এসব সময়ে মানুষ স্বাধীন বা 
খোলাখুলি থাকতে চায়, অতিরিক্ত Te খুলে ফেলে এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি 
মেলামেশায় মশগুল থাকে। এসব সময়ে কোনো বুদ্ধিমান বালক অথবা গৃহের কোনো নারী 
অথবা নিজ সন্তানদের মধ্যে কেউ অনুমতি ব্যতীত ভেতরে প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার 
সম্মুখীন হতে হয় ও অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়। কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলি ভাব ও 
বিশ্রামে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহুল্য | 
তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জন্য বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে 
এসব বিধানের পর একথাও বলা হয়েছে যে, স্পেস 
এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত যাতায়াত করায় কোনো দোষ নেই। 
এখানেই প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন 
তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, এ সময় জিজ্ঞেস না করে ভেতরে এসো না। যেমন হাদীসে বলা 
হয়েছে, ছেলেদের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যায়, তখন নামায শিক্ষা দাও এবং পড়ার 
আদেশ কর। দশ বছর হয়ে গেলে কঠোরভাবে নামাযের আদেশ কর এবং দরকার হলে 
প্রহারের মাধ্যমে নামায পড়তে বাধ্য FF | এমনিভাবে এখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে 
অনুমতি গ্রহণের আদেশ দেয়া হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যে ৰলা হয়েছে যে, তিনসময় ছাড়া 
অন্য সময় যদি বিনা অনুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও, তবে তোমাদের ওপুর এবং 
অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের ওপর কোনো অসুবিধা নেই। 0৯ শব্দটি 
সাধারণত গুনাহ অর্থে ব্যবহার হয়। কিনতু মাঝেমধ্যে নিছক অসুবিধা ও দোষ অর্থেও 
ব্যবহার হয়। এখানে 03: অর্থ তাই। অর্থাৎ কোনো অসুবিধা নেই। এর ফলে 
অপ্রাপ্তবয়স্কদের গুনাহগার হওয়ার সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল। (বয়ানুল কুরআন) 


১৪২ مہ ہیک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ود‎ 


« السَوْالُ )٠١(‏ :ما ھی العبرةٌ الى تأخذ فى هذه الاية؟ 
প্রশ্ন ১০। আলোচ্য আয়াত থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায়ঃ‏ » 
উত্তর। ١ আয়াতের শিক্ষা : উদ্ধৃত আয়াতসমূহের তাফসীর হতে আমরা এ শিক্ষা পাই যে,‏ 
অন্যের ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিতে হবে। স্বীয় পিতামাতার গৃহে প্রবেশের পূর্বেও‏ 
অনুমতি নেয়া আবশ্যক। কেননা, অসতর্কতার কারণে মানুষের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হতে‏ 
পারে । তাই দাসদাসী ও ছোট বাচ্চাদেরকে অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে,‏ 
যেন তাদের পিতামাতা বা আত্রীয়স্বজনদের কারো লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি না পড়তে পারে।‏ 
এটা অতি প্রয়োজনীয় আদব বা শিষ্টাচার । কিন্তু এ প্রয়োজনীয় ও গু ঘরোয়া‏ 
শিষ্টাচারটির ব্যাপারে অনেকেই উদাসীন। তাদের ধারণা, চাকর বাকরদের দৃষ্টি কখনো‏ 
মনিবদের লজ্জাস্থানের ওপর পড়তে পারে না। তাদের আরো ধারণা, অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চারা‏ 
কখনো এসব বিষয় চিন্তা করে না। অথচ আধুনিক মনোবিজ্ঞান এতো যুগ পরে এসে প্রমাণ‏ 
করে দেখাচ্ছে যে, বাল্যকালে দেখা কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা বা দৃশ্য মানুষের গোটা‏ 
জীবনকে প্রভাবিত করে এবং এর 555 পরিণতি হিসেবে শিশুরা দুরারোগ্য মানসিক‏ 
ব্যাধিতেও আক্রান্ত হয়ে পড়ে |‏ 
কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তো সবকিছু জানেন ও দেখেন | তিনি এমন. একটি জাতি গঠন করতে‏ 
চান, যে জাতি হবে সুস্থ মন মানসিকতা, নির্মল অনুভূতির, পবিত্র মন এবং পরিচ্ছন্ন‏ 
চিন্তাচেতনার অধিকারী তাই তিনি এসব আদবকায়দা শিক্ষা দিয়েছেন। এ তিনটি মুহূর্তে‏ 
লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে বলেই অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করার কথা বলা‏ 
হয়েছে। অন্য সময় চাকরবাকর ও ছোট বাচ্চাদের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই | কারণ‏ 
এটা তাদের জন্য কষ্টকর হবে। তারা প্রতি মুহূর্তে ভেতর বাড়িতে থাকার ফলে সময়‏ 
অসময়ে বড়দের ঘরে প্রবেশ করে থাকে | তাই যে মুহূর্তে লজ্ঘাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার আশঙ্কা‏ 
থাকে কেবল সে মুহূর্তগুলোতেই তাদেরকে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে, অন্য‏ 
সময়ে নয়। তবে ছোট বাচ্চারা সাবালক হয়ে গেলে তখন তাদেরকেও বেগানা পুরুষদের‏ 
করতে হবে। কারণ তাদের বেলারও অনুমতি‏ ڈول অনুমতি নিয়ে‏ جود 
প্রার্থনাসংক্রান্ত বিধান কার্যকর হবে।‏ 


5145 350৯584৯৮৮৮ OVI 4 
» প্রশ্ন: ১১। মহান আল্লাহর বাণী 564 كلت‎ এর TE ইরাব কী? 
589ا‎ ۱۱ ৩5 = ১-এর মহল্লে ইরাব : مَرّاتٍ‎ LL- এর !غراب‎ ৫ --এর ব্যাপারে দুটি 
অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা- 
7 এটি زمان‎ ০১০ হিসেবে مَنْصَوب‎ হয়েছে। পূর্ণ ইবারত হবে ১১১ اثلث‎ 
২. এটি 43-مصدريّة‎ ভিত্তির ওপর ০১/০ হয়েছে, তখন এর পূর্ণ ইবারত হবে; 
৩১১5২5১১ তবে তাফসীরে প্রথমোক্তটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। 


প্রশ্ন: ১৯1; তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও। 
সূরা আন নূর, আয়াত : ৬৩-৬৪] 


“5 لا مجعدرا ضا سے وہہ রা ডি‏ 


:54085 و 


তাফসীরু জালালাইন ১৪৩‏ لمح تواست 


৫5৮42‏ و 
২5৮15021521‏ 


5 ما مر ৬৬‏ 2 قوله تَعَالى "لا تَجَعَلُوَا دعاء الرّسول 45 sleds‏ 
টির‏ 

চা :‏ الوَسُولِ بیتگم'۔ 

۴ ما مَعْنى الأعاء؟ كم 0150 "لآ LILIES‏ بيتك 

4 بین اذب نداء الکبی رگا 

৯১৫০০৮৩৬529 5 

Es 5‏ هو سب رول قولِهِ ad ALLS Sa ALS‏ بين 

۷ لمانا تی الله تعالى أن یجعل مُعَاء ১৫25০ রা‏ 

টি ১৮১০8 A 


দরের উতর 1 


7 2000071 0 
মহাগ্রন্থ আল কুরআনের যুগশ্রেষ্ঠ‏ ان আল্লামা জালালুদ্দীন‏ 
با ا ب جار الیو کی 

* প্রসঙ্গ : সম্মানিত লোককে সম্মানপ্রদর্শন করা বিবেকের দাবি। আর রাসূলুল্লাহ (স) 
তো মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মান ও সন্ত্রম পাওয়ার উপযুক্ত | এজন্য তার সাথে 
শিষ্টাচার পরিপন্থি কোনো আচরণ করা যাবে না, এটা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। 


۳ تجعلوا دعاء الول موجہ عا الي 

৬৩. হে মুহাম্মদ! বলে রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের 
মতো গণ্য করো না; বরং তোমরা নম্র ও বিনীতভাবে এবং নিচু আওয়াজে বল, হে 
আল্লাহর নবী! হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে অবগত আছেন, 
যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে ۱ অর্থাৎ তারা খোতবাকালীন সময়ে কোনো 
বস্তু দ্বারা আড়াল করে বিনা অনুমতিতে, গোপনে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায় ! 4 
শব্দটি নিশ্চয়তার জন্য ব্যবহার হয়েছে | অতএব, যারা তার অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ও 
তার রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন এ ব্যাপারে সতর্ক হয় যে, 
বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবেই, অথবা পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের নিকট পৌছবেই। 


১৪৪ دک‎ আতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


fs i ددن واللّه يقل‎ ০০১১১০৬১৮৪4 SLY At 

৬৪. সাবধান থেক, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার কর্তৃত্ব শ্রেষ্ঠত্ব এবং দাসতৃ সব 

আল্লাহরই | ওহে! যাদের ওপর শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য তারা জেনে রেখ, তোমরা 

ঈমান ও নেফাকের যে অবস্থায় আছ, তা তিনি অবগত আছেন। আরো অবগত 

আছেন, যে দিন তারা তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। এখানে বক্তব্যকে ১১১৯ থেকে 

-এর দিকে ফেরানো হয়েছে। অর্থাৎ তা কখন হবে। বস্তুত তথায় তিনি তাদের‏ غاب 

নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট আমল সম্পর্কে অবহিত করবেন। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের 
কাজকর্ম ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সর্বজ্ঞ | 

* সমাপনী : সাধারণ মানুষের পরস্পরের ডাকাডাকির মতো রাসূল (স)-কে নাম ধরে 

সম্বোধন করা বেয়াদবি। কারণ সম্মানিত লোককে তার উপাধি দ্বারা ডাকাই যুক্তিযুক্ত | 


7৫-54-0175 145 "لآ‎ ৪০55556৮১45) 0004 
roo ০১৬৯৭০৯৮৮০৪ 

» প্রশ্ন : ১। মহান আল্লাহর বাণী كدعاء بفضكم‎ ৮৫১৬১৮৮০14৯ 

শানে নুযূল কী?‏ -۔بعشا 

উত্তর। | শানে নুযূল : তাফসীরকার আবু নাঈম দালায়েল গ্রন্থে যাহহাকের সূত্রে বর্ণনা 

করেন যে, গ্রাম্য লোকেরা রাসূল (স)-এর নিকট আসলে তাঁকে يا محمد‎ (হে মুহাম্মদ!) 

কিংবা یا ابا القإسم‎ (হে আবুল কাসেম!) বলে ডাকত | বস্তুত আল্লাহর নবীর শানে 
তাদের এ ডাক শিষ্টাচারবিরোধী। তাই আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-কে ডাকার সময় 
শিষ্টাচার রক্ষা করার প্রতি নির্দেশ দিয়েই আলোচ্য আয়াতখানি অর্থাৎ 2৮০৫ 1১1.5 ¥ 

৮১০১৫৫০৫5১৫ 1%554+3$॥ অবতীর্ণ করেন। 

IL ۹‏ (۲) :بين معني قولم تَعَالَى "لا تجغلوا أعاء الرسول EEL‏ 

» প্রশ্ন : ২। মহান আল্লাহর বাণী بيتكم‎ ১3১৮১ 0۹-لا تجملوا‎ অর্থ বর্ণনা কর। 

উত্তর।। 4:4 4594 َجِعَلُوَا “دعاء‎ %-এর অর্থ : আল কুরআনুল কারীমের 

উল্লিখিত আয়াতাংশেঁর অর্থ হলো, হে মুসলমানগণ! রাসূলুল্লাহ (স)-কে ডাকা তোমাদের 

পর্স্পরকে ডেকে আনার মতো মনে করো না। O 

+123 শব্দের অর্থ হলো ডাকা, আহ্বান করা, দোয়া করা ও ফরিয়াদ করা। ১)১4.$1154-এর 

অর্থ ‘রাসূলকে ডাকা বা দোয়া করা'-ও হতে পারে। শব্দের এরূপ বিভিন্ন অর্থের দৃষ্টিতে এ 

আয়াতটির তিনটি অর্থ হতে পারে এবং তিনটি অর্থই সহীহ ও যুক্তিসঙ্গত | যেমন- 

১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডাকাকে সাধারণ মানুষের ডাকার মতো মনে করবে না। অর্থাৎ 
রাসূল (স)-এর ডাক বিশেষভাবে গুরুতৃপূর্ণ। কেউ তোমাদেরকে ডেকে 
তোমরা যদি জবাব না দাও তবে এ ব্যাপারে তোমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু 
রাসূল (স) যদি ডেকে থাকেন আর তোমরা সে ডাকে সাড়া না দাও কিংবা সাড়া দিলে 
সেজন্য তোমরা সামান্যও কুষ্ঠাবোধ কর, তবে তা ঈমানের পথে বিপদের কারণ হবে, 
এতে কোনো সন্দেহ جم‎ উল্লেখ্য, কোনো মুমিনের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-কে ডেকে 
আনার জন্য লোক পাঠানো চরম বেয়াদবি। 

২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর দোয়াকে তোমরা সাধারণ দোয়ার মতো মনে করবে না। তিনি যদি 
(তোমাদের জন্য দোয়া করেন তবে তা অপেক্ষা তোমাদের জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয় 
আর কিছু হতে পারে না। আর যদি তিনি নারাজ হয়ে তোমাদের জন্য বদদোয়া 
করেন তবে তা অপেক্ষাও দুর্ভাগ্যের বিষয় তোমাদের জন্য আর কিছুই হতে পারে না। 

৩. রাসূলে কারীম (স)-কে ডাকা সাধারণ মানুষের পরস্পরকে ডাকার সমান হতে পারে 
না। অর্থাৎ তোমরা সাধারণ মানুষকে যেমন তার নাম ধরে ডাক, উচ্চকণ্ঠে চিৎকার 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ১৪৫‏ ور 


করে ডাক, রাসূল (স)-কে তোমরা তেমনভাবে ডাকাডাকি করো না। এ ব্যাপারে তার 

প্রতি বিশেষ আদবের খেয়াল রাখা তোমাদের .لم‎ কেননা সামান্য বেয়াদবির 
জন্যও আল্লাহর নিকট কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ হতে রেহাই পাবে না। 

রাজের شرما‎ যদিও চিক এব জন মাকে রাধার বরা বনি 

তিনটি অর্থই প্রকাশ করতে পারে; কিন্তু এর পরবর্তী কথার সাথে সম্পর্ক রয়েছে শুধু 

প্রথম অর্থেরই | 


« 3921 (۳) :ها معتى الدّعَاء؟ كم شرح قوله تعالى "لآ تجعلوا IAS‏ 


4-এর‏ 1125 دعاء الرسول 9 প্রশ্ন : ৩০5৫ অর্থ কী” মহান আল্লাহর বাণী‏ ہے 
ব্যাখ্যা কর।‏ 
داع - শব্দটি বাবে ১ 2-এর মাসদার, মান্দাহ ১‏ دعاء : উত্তর।। *.-$-এর অর্থ‏ 
০০3; যার অর্থ হলো-‏ وَاوى জিনসে‏ 
SE 4৯7০6)‏ یس ১. আহ্বান করা । যেমন‏ 
LES‏ مع الل ليا اخ ২. ফরিয়াদ করা । যেমন কুরআন মাজীদে এর্সেছে-‏ 
৩ দোয়া করা। যেমন হাদীসে এসেছে- 544১4175564‏ 
০0০4154০৯55 আয়াতাংশের ব্যাখ্যা: অত্র আয়াতে মুমিনগণকে‏ 1540 بین 
করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! বলে; রাসূলের আহ্বানকে‏ 
তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মতো গণ্য করো না, বরং তোমরা নম্র ও‏ 
বিনীতভাবে এবং নিচু আওয়াজে বল, হে আল্লাহর নবী! হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ‏ 
তায়ালা তাদের সম্পর্কে অবগত আছেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে | অর্থাৎ‏ 
তারা খোতবাকালীন সময়ে কোনো বস্তু দ্বারা আড়াল করে বিনা অনুমতিতে, গোপনে‏ 
মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায়। অতএব, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের আদেশের‏ 
বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন এ ব্যাপারে সতর্ক হয় যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবেই,‏ 
অথবা পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি তাদের নিকট পৌছবেই।‏ 


Fl, بين أدب نداء‎ 7: )٤ر/لاَوُكْلا‎ ۹) 
» প্রশ্ন: 81 মহানবী (স)-কে ডাকার শিষ্টাচার বর্ণনা কর। 
Sy TOD কে ডাকার শিষ্টাচার : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 2০5 1/253 
ف سو بعضكم‎ e ممه‎ রাসূলুল্লাহ (স)-কে 
রাবার سوب اناس‎ জরে হলে আখ হোকনা ভার 
নাম নিয়ে يا محمد‎ বলা যাবে না। এটা বেয়াদবি অপরাধ; বরং তাকে সম্মানসূচক উপাধি 
দ্বারা الكو‎ (১/5 অথবা یا :4 الکو‎ বলে সম্বোধন করা আবশ্যক। কেননা রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর প্রতি সম্মান ও সংযম প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ওয়াজিব এবং 
ঈমানী fy । যা আদবের পরিপছ্ছি কিংবা যা ছারা তিনি ব্যথিত হন, তা থেকে বেঁচে 
জজ জরা 0 66 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ৮৯ كجهر بُعْضِكُمْ‎ ১১৪৮১1525৯5 
অর্থাৎ, যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কথা বলবে, তখন আদবের প্রতি লক্ষ রাখবে। 


অর্থাৎ, আপনি বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্যধারণ করত তাহলে তাদের জন্য 
কতইনা ভালো হতো! 


১৪৬ -ومےوہ ہیوت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


(০) I‏ :بين اي ة الْمُناِفقِ فى ضوء ءالأيةالمذكورة. 

» প্রশ্ন: ৫। আলোচ্য আয়াতের আলোকে মুনাফিকদের আলামত বর্ণনা কর। 
উত্তর ।। আলোচ্য আয়াতের আলোকে মুনাফিকদের আলামত : আলোচ্য আয়াতে 
মুনাফিকদের একটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামী কোনো কাজে যখন মুনাফিকদের 
ডাকা হয়, তখন তারা বিরক্তির সাথে উপস্থিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের জন্য 
অপছন্দনীয় | যার দরুন তারা গা ঢাকা দিয়ে হঠাৎ করেই সরে পড়ে । নবী করীম (স)-এর 
সময়ে মুনাফিকরা পরিখা খননের কাজে ও জুমার নামাযে ফাকি দিয়েছিল | আল্লাহ তায়ালা 
তখন উক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাদের বলেন, তোমরা কাজেকর্মে শিথিলতা প্রকাশ কর, 
সর্বদা কুটিলতা ও মুসলমানদের অমঙ্গল কামনা কর এবং তোমরা গা ঢাকা দিয়ে দূরে 
থাক। কিন্তু তোমাদের এ কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অবগত আছেন । মানুষ মানুষকে 
ফাঁকি দিতে পারে; কিন্তু আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। 
এ প্রসঙ্গে তাদ্রেকে সতর্ক ক্রে আল কুরআনুল কারীমে বলা হু 

Ai فتن أو يضيب مدا‎ at نالو ن أمره أن‎ SS 
অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর আদেশ অমান্যকারীদের ভয় থাকা উচিত, যেন তারা কোনো 
eg না হয় সর জালের امیر‎ 


ঠা ০০ 
উত্তর।। الاية‎ ১5140 يبعلم‎ 5 আয়াতের শানে নুষূল : আলোচ্য আয়াতের শানে 
TT উপস্থাপনে আল্লামা ইবনে কাসীর (র)-এর একটি বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। বর্ণনাটি 
হলো, মুনাফিকরা জুমার দিনে খোতবার সময় মসজিদে বসে থাকাকে কষ্টকর মনে করত। 
এজন্য তারা লোকচচ্ষুকে ফাকি দিয়ে আড়ালে আবডালে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার 
চেষ্টা করত। আর রাসূল (স) কখনো তাদেরকে ডাক দিলে তার দরবারে উপস্থিত হওয়ার 
ব্যাপারে তারা চরম কুণ্ঠাবোধ করত! তাই কিভাবে রাসূল (স)-কে ফাকি দেবে এজন্য 
তারা সবসময় বাহানা, খুজত। আল্লাহ্‌ তায়ালা তাদের, এসব কৃতকর্ম ফাস করে সতর্ক করার 
قد 43414020 534 یں ہش‎ আয়াতখানা অবতীর্ণ করেন। 


BL: (01151 «4‏ تھی الله تعالى أن يجعْل UES‏ ائرسول فشل العبوام بق 
বুলু (স)-কে সাধারণ লোকের মতো ডাকতে আল্লাহ তায়ালা লিষেধ‏ 
করেছেন কেন? বর্ণনা কর।‏ 
উত্তর। ١ রাসূল (স)-কে সাধারণ লোকের মতো ডাকতে নিষেধ করার কারণ : সাধারণ‏ 
মানুষ যেভাবে একে অপরকে ডাকার সময় নাম ধরে সম্বোধন করে, রাসূল (স)-কে অনুরূপ‏ 
لا تجعلوا دعاءٗ ড্কতে আল্লাহ তায়ালা, নিষেধ করেছেন এ প্রসঙ্গেই ইরশাদ হচ্ছে-‏ 
অৰ্থাৎ, যখন তোমরা রাসূল (স)-কে কোনো‏ الرسول بینگع كدعاء بِعَضِكُمْ Lan‏ 
প্রয়োজনে আহ্বান কর অথবা সন্দোধন কর, তখন সাধারণ লোকের ন্যায় £--/ (হে‏ 
মুহাম্মদ!) বলে সম্বোধন করবে না।‏ 
এভাবে সম্বোধন করতে নিষেধ করার কারণ হলো, হোন 9‏ 
(হে আল্লাহর‏ یا ৫‏ اللو ডাকা বেয়াদবি। সুতরাং তাকে সম্মানসূচক উপাধি যেমন-‏ 
(হে আল্লাহর রাসুল!) বলে ডাকতে হবে।‏ یا নবী!) 5411 8৯:5০‏ 
সারকথা হলো, রাসূল (স)-এর প্রতি সম্মান ও aT প্রদর্শন করা মুসলমানদের জন্য‏ 
ওয়াজিব । আর যা আদবের পরিপন্থি কিংবা যা দ্বারা তিনি ব্যথিত হন, তা থেকে বেঁচে‏ 
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থাকা জরুরি । এ আদেশের অনুরূপ সূরা হুজুরাতে আরো কতিপয নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
যেমন- ১৯:1৫: ৯৫৯৪ 4331017425 35 অৰ্থাৎ, যখন তোমরা রাসূলের 
সাথে কর্থা বলবে, তখন আদবের প্রতি লক্ষ রাখবে ৷ প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চৈঃস্বরে কথা 
বলবে না; যেমন লোকেরা পরস্পর বলে থাকে। 


LNB SL ACD 20550201175 ”قد‎ ৮০০৭৯ ৮: رہ‎ 41৮0 » 
» প্রশ্ন: ৮। আল্লাহ তায়ালার ۹1۹ سلون 4 وان‎ ০ LL كد قد‎ 
ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর।। আয়াতের ব্যাখ্যা : যেসব লোক নবী করীম (স)-এর নিকট অনুমতি চায় তারাই 
আল্লাহ ও তার রাসূলকে মান্য করে | অতএব, তারা যখন নিজেদের কোনো কাজের কারণে 
অনুমতি চাইবে, তখন তিনি যাকে ইচ্ছা অনুমতি দান করতে পারেন। অনুরূপভাবে 
প্রয়োজন পেশ করার পর যাওয়ার অনুমতি দেয়া না দেয়া রাসূল (স)-এর ইচ্ছার ওপর 
নির্ভরশীল | আর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তুলনায় সমষ্টিগত কাজের গুরুত্ব সমধিক মনে 
করলে অনুমতি না দেয়ার পূর্ণ অধিকার তার রয়েছে। আর এরূপ হলে কোনো মুমিন 
ব্যক্তির মনে সে জন্য কোনো অভিযোগ থাকা উচিত নয়। তবে এ বিষয়টি মুনাফিকদের 
জন্য বড়ই কষ্টকর | তবুও যখন মুসলিম সমাজে কোনো.না কোনোরূপে বসবাস করতেই 
হবে, তখন তো তাদেরকেও মুসলমানদের ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হতেই হয়। কিন্তু এ 
উপস্থিতি তাদের পক্ষে খুবই দুঃসহ হয়ে পড়ে | তাই কোনো না কোনোভাবে তারা পালিয়ে 
বা লুকিয়ে সরে যেতে চেষ্টা করে। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদের এ দৃশ্য অবশ্যই 
ভালোভাবে অবগত আছেন। 

রাসূল (স)-কে ফাঁকি দিয়ে অগোচরে যদিও তোমরা চলে যেতে পার; কিন্তু আল্লাহ 
তায়ালাকে কখনই এভাবে প্রতারণা করা যাবে না। তিনি তোমাদের সকল আচরণ 


সম্পর্কেই জানেন। 

তাই "7৮৪১৮০৬৫০০৪ il El ULL: )٩( الُّوَالٌ‎ »» 
۶ প্রশ্ন: ৯। মহান আল্লাহর বালী *১। عَنْ‎ 34/5, ০: ১২,৬ এর দারা উদ্দেশ্য 
কী? বৰ্ণনা কর। 


উত্তর।। ৯৮৮ ১১১/০০ ৩ ১১২১১ -এর দারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন_ হ231 ol ১০ ১৯৫/ 9554 فلیحذر‎ অর্থাৎ, অতএব, রাসূলের 
হুকুম অমান্যকারীদের ভয় থাকা উচিত। তারা যেন কোনো ফেতনায় জড়িয়ে না পড়ে 
কিংবা তাদের ওপর মর্মন্তুদ আযাব না আসে | 

ইমাম জাফর সাদেক (র) এখানে হ235 শব্দটির অর্থ করেছেন, জালেম শাসকের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ মুসলমানগণ যদি রাসূলে করীম (স)-এর দেয়া আইন ও নির্দেশ অমান্য 
করে বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে তাদের ওপর অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী মুসলিম ও অমুসলিম 
নির্বিশেষে যে কোনো শাসক বসিয়ে দেয়া হবে | 

বস্তুত এটাও যে একপ্রকারের ফেতনা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ফেতনার রূপ 
কেবল এ একটি নয়। এতদ্যতীত আরো শত শত প্রকারের ফেতনাও হতে পারে। 
অভ্যন্তরীণ দুর্যোগ, বিপর্যয়, বৈষয়িক শক্তি সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, ভিন্ন জাতির অধীন 
গোলাম হয়ে যাওয়া প্রভৃতিও ফেতনা হতে পারে | 


১৪৮ جم وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


০.৪‏ 7ى م 


- سورة يس 


প্রশ্ন : ২০ ॥॥ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 
[সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১-৭] 
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تن مو ہو ا اباؤهم أى 5০515555217‏ الْفْثْرَةَ 
১০ ৬ 4‏ : او دنت 


[ফা. প. ১৯৯১, 4 'o8, ০৮, ১০, '১২, '১৬, ৯] 
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[ফা. প. ২০১৯] ۰ ০2৮550১০১৬০ ৫৯ ٦ 

[ফা. প. ২০১২] بين‎ (588০১০০০759 3 

أو ما هو رمان الفترة؟ 

[ফা. প. ২০১০] - 3251১0৮০৮44 3৫5 أذكر معنی قول تعالی "ب "يس‎ N 

[ফা. প. ২০০৪] یی تنزیل"۔‎ ১১745 حقق‎ না 

[ফা. প. ২০০৮, '১৯] مقطا‎ AEE তে 16521155700 ۸ 

ফা: প. ২০১২] ১০৪ ১৪ ৮৪৯ SY LLL IIs أو‎ 


-১৮৮১ أَوْضِع‎ ১554 4৯41801৯4০- 3 


[ফা. প. ২০১৬] 151০5৮৮০৮00 ৬ ৩ | مَاهى الحروف‎ ١ 
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€$ আয়াতের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আমরা ×ش‎ হী) কর্তৃক প্রণীত মহা আল কুরআনের لع‎ 
তাফসীর গ্রন্থ “জালালাইন'-এর অন্তর্গত ০.১ $)34. থেকে সং 

* প্রসঙ্গ : জারা পরাতে পির রড হামা হস ও ভাৱ کو‎ 
মহাথস্থ আল কুরআনের বিজ্ঞানময়তা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়ত ও 
রিসালাতের অকাট্যুতা উল্লেখপূর্বক কাফের মুশরিকদের কুপরিণতি সম্পর্কে অবহিত 
করতঃ রাসূল (স)-কে সান্তনা প্রদান করেছেন। 


ے ےڈ ھت রি ১১5৯৩‏ على راط 

১. يس‎ (এ শব্দটি = ও ডি دوہ‎ 

তায়ালাই সমধিক জ্ঞাত | 

বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ! যা বিস্ময়কর গ্রন্থনা ও আশ্চর্যপূর্ণ মর্মার্থের উৎকর্ষে সুদৃঢ় | 

. হে মুহাম্মদ! নিঃসন্দেহে আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত | 

৪. আপনি এমন সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন, যা. আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের 
পথ তথা হেদায়াত ও তাওহীদের পথ ١ এ বাক্যে على‎ অবায়টি পূর্ববর্তী $41০5 
শব্দের সাথে 315 হয়েছে। 
এখানে শপথ ও অন্যান্য গুরুত্বারোপকারী শব্দ দ্বারা كك تاكيد‎ মাধ্যমে মহানবী 
(স)-কে লক্ষ করে কাফেরদের উক্তি-৫,52 ০.1 তথা আপনি রাসূল নন বক্তব্যকে 
সুদৃঢ় ভাষায় খণ্ডন করা হয়েছে। E 

১৯5 ১3৮৮ 03১5 .۷-٥‏ سا بے پلا উকি‏ ل 

৫. এ মহাগ্রন্থ আল কুরআন এ TOF পক্ষ হতে অবতারিত, যিনি স্বীয় রাজতে 
মহাপরাক্রমশালী এবং সৃষ্টির প্রতি পরম করুণাময় অত্র আয়াতে ১২১1৮: 
£42541 অংশটি উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। আর উহ্য মুবতাদাটি হলো £1541; 

৬. এ মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অবতারণা এজন্য যে, যেন আপনি এর দ্বারা এমন এক 
জাতিকে ভীতিপ্রদর্শন করতে পারেন, যাদের পূর্বপুরুষদেরকে রাসূল আগমনের 
অন্ত্ব্তীকালে ভীতিপ্রদর্শন করা হয় নি। মূলত এ কারণেই সে জাতি ঈমান ও সৎপথ 
হতে অমনোযোগী হয়ে রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে (23৪ 53:4) শব্দটি (::১-এর 
সাথে 5542 হয়েছে। 

৭. তাদের অধিকাংশের জন্য শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়ে রয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস 
স্থাপন করবে না। 

* সমাপনী : মহানবী (স)-এর নবুয়ত ও রিসালাতের অকাট্যতা এবং কুরআনের 
বিজ্ঞানময়তার স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক সরল সঠিক পথে জীবন পরিচালনা করাই মুমিনের 
অপরিহার্য কর্তব্য | 


O সংশিষ্ট ACIS x 
7 পিসি ()) 152) 4 


৮ প্রশ্ব: ১। উল্লিখিত আয়াতে কারীমাগুলোর শানে নুযুল বর্ণনা কর! [ফা. প. ২০০৪, "১০: 
উত্তর।। শানে : উল্লিখিত আয়াতে কারীমাগুলো অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে 
কতিপয় অভিমত হয়। যেমন- 


ভর ফাযিল স্নাতক ॥ তাফসীরুল কুরআন (প্রেথম বর্ষ) + ৮ 
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১. লুবাবুন .جج‎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদা 
নবী করীম ری‎ উচ্চৈঃস্বরে 5১241 234 তেলাওয়াত করলেন। এতে উচ্ছৃঙ্খল 
কুরাইশরা ক্ষুব্ধ হয়ে তার ওপর হামলা করতে উদ্যত হলো। এমতাবস্থায় আল্লাহর 
অপার মহিমায় তাদের হাতগুলো অবশ এবং চোখ অন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা 
আল্লাহর গযব থেকে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত মহানবী (স)-এর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা 
করল | মহানবী ری‎ তাদের জন্য দোয়া করায় তারা সুস্থ হয়ে গেল। তখন يس‎ 
25511 803 থেকে ১০১ لم £4555 لا‎ পর্যন্ত নাযিল হয়। 

২. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অমোঘ তাওহীদি বাণী প্রচারে কুসংস্কার ও 
অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন আরববাসীর যেন তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। তাদের মজ্জাগত ধর্মবিশ্বাস- 
জড়বাদ ও পৌত্তলিকতায় তাওহীদের oF বাণীসমূহ বজ্রাঘাত হানলে কুরাইশরা 
পূর্বপুরুষদের অন্ধ ধর্মবিশ্বাস প্রাণপণে আকড়ে ধরার চেষ্টা করল। তাওহীদ, রিসালাত 
ও কেয়ামতের ওপর মহানবী (স)-এর শক্তিশালী এবং অকাট্য যুক্তি ধর্মান্ধ 
আরববাসীর বিশ্বাসে কুঠারাঘাত TT | এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আরববাসীরা হতাশাগ্রস্ত 
হয়ে মহানবী (স)-কে $১4১ لشت‎ (আপনি কোনো রাসূল নন) বলে ঘোষণা করল | 
এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা জোর তাগিদসহ অনুপম বাকপদ্ধতিসংবলিত সূরা 
ইয়াসীনের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। 

৩. আলোচ্য আয়াতগুলোর শানে নুযূল সম্পর্কে আৰু নাঈম (র) স্বীয় দালায়েল গ্রন্থে 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, মহানবী (7) পবিত্র কাবা 
প্রাঙ্গণে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতেন। মক্কার কাফেররা তা সহ্য 
করতে পারত না। একদিন তারা তীর প্রতি আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতগুলো ঘাড়ের সঙ্গে আটকে যায়, চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা 
বাধ্য হয়ে মহানবী (স)-এর দরবারে হাজির হয়ে তার সঙ্গে তাদের আত্মীয়তার 
দোহাই দিয়ে বিপদ থেকে মুক্তির জন্য অনুরোধ করে। মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার 
দরবারে দোয়া করেন। আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করেন। তখন সূরার শুরু 
থেকে ০3844 পর্যন্ত নাযিল হয়। (তাফসীরে নূরুল কুরআন) 
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৮ প্রশ্ন: ২। يس‎ শব্দের অর্থ কী? কারো নাম يس‎ রাখা বৈধ কি? আল্লাহ তায়ালার 

বাণী- ১:১2 1ك على مرائ‎ মহল্লে 5357 , [ফা. প. ২০০৮] 


او اذز مقنی كَل عر وکل لس" کم بن هَل ESI‏ "لس 
অর্থ বর্ণনা কর। অতঃপর বর্ণনা কর, কারো নাম‏ وكيس অথবা, মহান আল্লাহর বাণী‏ 
রাখা জায়েয কি?‏ لس 

উত্তর। | يس‎ শব্দের অর্থ : সূরা ইয়াসীনের প্রথম শব্দ হলো ريس‎ পবিত্র কুরআনের 
বিভিন্ন সূরার প্রথমে এ সকল হরফ পরিলক্ষিত হয় ١ এগুলো মূলত il £.১:-এর 
অন্ত্ভুক্ত। এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে কেবল আল্লাহ তায়ালাই সম্যক অবহিত | কুরআন 
মাজীদের অকাট্য চ্যালেঞ্জের পক্ষে এগুলো একান্ত মযবুত যুক্তি। যে সমাজে কুরআন 
মাজীদ নাযিল হয়েছিল সে সমাজে এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার ছিল উঁচু মানের সাহিত্যের 
নিদর্শন। তাই এগুলো সম্পর্কে তখন কোনোপ্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি। অবশ্য কতিপয় 
তাফসীরকার এ সম্পর্কে ধারণামূলক কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন | যেমন- 

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ ১31 তথা মানুষ | 

২. হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র) বলেন, এটা মহানবী (স)-এর বিশেষ নাম। 
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৩. আবু বকর আল ওয়াররাক (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে + | سيّد‎ ৬ অর্থাৎ, হে মানুষের নেতা! 
8. ইমাম মালেক ও হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, এটা মহান আল্লাহর অন্যতম ×× | 
৫. হযরত কাব বলেন, এটা শপথের একটা শব্দ। আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা শপথ করেছেন। 
৬. টা এর মতে, এটা রাসূল (স)- -এর অন্যতম নাম। যেমন রাসূল (স) বলেন- 
9 ول‎ Jats Lo 1 
EFE? 
৭. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, ...-এর অর্থ হচ্ছে ىا محر‎ তথা হে মুহাম্মদ! 
৮.. তাফসীরে খাযেন-এ উল্লেখ আছে, এটা পবিত্র কুরআনের এক বিশেষ নাম। 
কারো নাম یس‎ রাখার হুকুম : কারো নাম ১-2 রাখার বিধান সম্পর্কে তাফসীরকারগণ দুটি 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন, কোনো ব্যক্তির নাম يس‎ রাখা জায়েয । এতে শরয়ী 
কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। 
২. কতিপয় তাফসীরকার বলেন, কারো নাম مس‎ রাখা জায়েয নেই ৷ কেননা এটা মহান 
আল্লাহর এক বিশেষ নাম | 
6:১5 راط‎ ৩১এর মহলে ইরাব : یھ راو شتقبم‎ -এর মহল্লে ইরাব-এর 
ব্যাপারে কর্েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেঁমন- 
১. আল্লাহ তায়ালার বাণী (47415 عَلی را‎ বাক্যাংশটি পূর্ববর্তী ৮৮৫৫ 
নি -এর সাথে 314: হবে| তখন کی می‎ 
ن تومو‎ got Bs اك لسن الم ملین انیبن‎ 
২. অথবা এটা ان‎ এর حَبْر انى‎ হবে তখন বাক্যটি হবে- 
28 ك لمن ا سوج م‎ 
৩. অথবা এটা -مَرْسَلِيْن‎ এর ২ হতে J হিসেবে £84544 হৰে। 


۹ 91452570054 ريل العزبز Unt‏ 77وش 
১:১:/ 42১:5 তারকীবে কী হয়েছে?‏ الّحِيم প্রশ্ন: ৩। আল্লাহ তায়ালার বাণী‏ » 
উত্তর। | আয়াতাঁটর তারকীবি অবস্থান : তাফসীরে ফতহুল কাদীরের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ‏ 
১১:13:১5 বাকাটিতে তিনপ্রকারের তারকীব হতে পারে। যেমন-‏ وت তায়ালার বাণী‏ 
১. হযরত রাফে, ইবনে কাসীর, আবু আমের এবং আৰু বকর (র)-এর মতে, এটা উহ্য‏ 
মুবতাদার ১££; যেমন- ১০5 ১4 LE SL‏ 

২. হযরত হামযা, কাসায়ী, অতি یم‎ এটা উহ رنعل‎ এর 
34:53:55 হয়েছে। যেমন- ৯20১১: كزيل‎ 9181 IE الله‎ 

৩. আৰু জাফর ইয়াযিদ ইবনে কা'কা (র)-এর মতে, 98, শব্দটি {1540 হতে 45 ও تمت‎ হয়েছে। 


» 0621 ری "চা ০১845850157‏ کی اقول ر 

» প্রশ্ন: 8| 4551 35 8 আয়াতে 544 দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর ١ ١ আয়াতে 954 দ্বারা উদ্দেশ্য : মহান আল্লাহর বাণী 4:51 $4 :4-এর মাঝে 
বর্ণিত (581 দ্বারা কোন বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের 
অভিমত নিচে দা 
১. আল্লামা শাওকানী বলেন, এখানে 6511 দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- الله‎ ie 
২. কামালাইন গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এখানে 4581. মুর মধু مسن ا وط‎ 

প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে- 3 والس‎ 5৫১ ৩৪৫৫ اشن سے‎ 


১৫২ রি جو ری‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


৩. আল্লামা ওয়াকী (র)-এর মতে, এখানে কাফেরদের ওপর পতিত দুনিয়াবী শাস্তি উদ্দেশ্য | 
৪. আল্লামা ইবনে কাসীর (র)-এর মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 
عَلَى أَكْتَرِهِمْ‎ MSHS রা 
৫. ইমাম রাষী (র)-এর মতে, এখানে (351 দ্বারা 25৫0 س‎ উদেশ্য । 
৬. কতিপয় আলেমের মতে, এখানে ৫321 ছারা নিচের আয়াত উদ্দেশ্য- 5 
ptt 23৫৩ RESET 
৭. কারো কারোঁ মতে, আলোচ্য আয়াতাংশে 33% ছারা তাওহীদ, রিসালাত ইত্যাদি 
উদ্দেশ্য, যা রাসূল (স)- এর মুখে ব্যক্ত হয়েছে। 
৮. সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসিরের মতে, এখানে $54 ছারা কাফেরদের জন্য দুনিয়া ও 
আখেরাতের শাস্তি উদ্দেশ্য | 
১2052 تو "الراط‎ U0) 3021 4 
৮ প্রশ্ন: ৫1:32:24 কী? বিশ্লেষণ কর। » ফা. প. ২০১৬] 


2; ১225 
অথবা, 3.05; অর্থ কী? ইনি 
ইতর سوا سے‎ £17০ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পথ বা 
রাস্তা। আর (3৫. শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সঠিক বা সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং 
43422 ৮1/১-এর অর্থ হলো সরল ও সঠিক. পথ বা রাস্তা। এছাড়াও মুফাসসিরগণ 
33৫-২+৮৮+এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন॥ যেমন- 1 
১. ইমাম বায়যাভী (র) বলেন, راق سكيم‎ -এর অর্থ হলো ঈমানের ٠ 
২. আল্লামা যামাখশারীর মতে, হযরত: ইবরাহীম (আ)-এর অনুসৃত পথকেই sls 
4242 বলা হয়। 
৩. سا مهاسيو‎ sil Soi ii EARS طريق‎ 
অর্থাৎ, নবীগণের পথ তথা তাওহীদ ও হেদায়াতের পথ | 9 1 
3 আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন" 83332855453 کا‎ 
৫. কতিপয় তাফসীরকারের মতে, নবী রাসূলগণের অনুসৃত পথকে 4344 ১5-০ বলা হয়। 
৬. إلا راط مش :ابد‎ O হলো আল কুরআনের প্রদর্শিত NT 
DSI SES: VII 4 
» প্রশ্ন: ৬। অন্ত্বতীকাল সম্পর্কে আলোচনা কর। , 


52505565855 
অথবা, অন্তর্বতীকাল কী? 
উত্তর।। অন্তব্তীকালের পরিচয় : £5: 755 শব্দের অর্থ হচ্ছে 545.5531 তথা ভগ্ন্দশায় 
পতিত হওয়া ۱ এর TRE হা হচ্ছে ১২955 চস তথা দু সময়ের 
মধ্যবর্তীকাল ١ যেমনন,মহান আল্লাহর বাণী-,_, » ৮ 
NGI Be BES Cys جا کم‎ 3৪৮15910515 
সংশ্লিষ্ট আয়াতে %১£1 দ্বারা কুরাইশদের উদ্দেশ্য করা হলে 2627 $ £5 দ্বারা উদ্দেশ্য 
পিল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমনের মধ্যবর্তী সময় | 
পক্ষান্তরে, 581 দ্বারা পৃথিবীর সকল জাতি উদ্দেশ্য হতে পারে, তখন 2235 (55 দ্বারা 
হযরত ঈসা (আ)-এর উধ্বলোকে গমন হতে মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়ত লাভ পর্যন্ত ৫৭০ 
বছর উদ্দেশ্য। কেননা এ দীর্ঘ সময় আরব জাহানে কোনো নবীর আগমন ঘটে নি। 


HE سو اس‎ ১৫৩ 


38৮21 063 ০১০ 21, )۷( 070 »‏ کلمت "للذ" ور 
و مہ বে‏ 


শব্দছ্বয়ের তাহকীক কর। [ফা. প. ২০১০] 
ELITE SEG ارہ عق‎ 
অথবা, ১১:51 ও ১:১5 TG তাহকীক কর। 7 (ফা. প. ২০০৪] 


উত্তর ।। يس‎ শব্দের অর্থ : সূরা ইয়াসীনের প্রথম শব্দ হলো ريس‎ কুরআন, মাজীদের 

বিভিন্ন সূরার প্রথমে এ সকল হরফ পরিলক্ষিত হয়। এগুলো মূলত ০.৪ 4.১//:-এর 

অন্তর্ুক্ত। এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে কেবল আল্লাহ তায়ালাই সম্যক অবহিত। কুরআন 

মাজীদের অকাট্য চ্যালেঞ্জের পক্ষে এগুলো একান্ত মযবুত যুক্তি। যে সমাজে কুরআন 

মাজীদ নাযিল হয়েছিল সে সমাজে এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার ছিল উঁচু মানের সাহিত্যের 

নিদর্শন। তাই এগুলো সম্পর্কে তখন কোনোপ্রকার প্রশ্ন উ্থাপন হয় নি। অবশ্য কতিপয় 

'তাফসীরকার এ সম্পর্কে ধারণামূলক কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন ۱ যেমন 

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ ১.1, তথা মানুষ | 

২. হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র) বলেন, এটা মহানবী (স) -এর.বিশেষ নাম। 

৩. আবু বকর আল ওয়াররাক (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- ১-১২| 4১. يا‎ তথা হে 
মানুষের নেতা! 

৪. ইমাম মালেক ও হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, এটা মহান আল্লাহর 
অন্যতম নাম। 1. 

৫. হযরত কা'ব বলেন, এটা একটা শপথের শব্দ। আল্লাহ তায়ালা এর IT শপথ করেছেন, 

৬. হযরত আলী (রা)-এর মতে, এটা রাসূল (স)-এর অন্যতম নাম। যেমন রাসূল (স) বলেন- 
556758054০8 ৫652০450245 سكائئ الله‎ 

৭. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন; ./-এর অর্থ হচ্ছে مد‎ বা হে মুহাম্মদ! 
৮. তাফসীরে খাযেন-এ উল্লেখ আছে, এটা কুরআন মাজীদের এক বিশেষ নাম। 

اھر 

৩৩১1 বাবে‏ فغل ui‏ مغرف সীগাহ ১০4 ১৫৫৫ ১৯ বাহাস‏ لعزن 

4০৮ মাসদার 515531 মাদ্দাহ ১ - ن اق‎ জিনসে ০22-2 অর্থ- যাতে আপনি 

ভীতিপ্রদর্শন করতে পারেন। এখানে ১১-এর শুরুতে যেরযুক্ত ॥-টি ০5 

বা কারণ বর্ণনার জন্য ব্যবহার হয়েছে। একে 44 73 বলা হয়। 


১:১5 : এটি বাবে ./৯%:-এর মাসদার, মাদ্দাহ ل‎ -১- ৩ জিনসে ০৮:৯০ অর্থ- 
এ অবতীর্ণ اعد‎ আলোচায আয়াতে পনি ইসমে মাফটল রী রে বা 
অবতারিত অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 


» 01511 رہ Ls‏ الوق الستفطلمات؟ اوک قوائدها HEL‏ 

৯ প্রশ্ন: المقطّعَات را‎ 45344 কী? এর উপকারিতা বিস্তারিত উল্লেখ কর। 
ফা, প) ২০০৮, ১৯] 
فى القران.‎ ০৮৪১৫৯54450 10৯৫ او۔‎ 
অথবা, 20:১1 
ফা, প. ২০১২ 
উত্তর। | ০৫৮%! 55১ -এর পরিচয় : মহানবী (স)-এর শ্রেষ্ঠতম মুজিযা মহাগ্রন্থ আল 
কুরআন। এর ২৯টি সূরার শুরুতে রয়েছে মুজিযার বিশেষ চিহ্ন AR 

এর পরিচয় তুলে ধরা হলো- 


১৫৪ یک‎ ভরত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


ক. আকৃতি ও কাঠামোগত বিশ্লেষক ও অতিধানবেতাদের e 4:১৫ পাট ০. এর 
বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ- ১. 55১5 তথা প্রান্ত, ২. অক্ষর; যেমন- ক, খ, গ। 
৩. ইংরেজিতে جم‎ যেমন- A, 9, 0. D; আর £42 শব্দটি £:6£ / এর 
বছবচন। এটি نَع‎ মূলধাতু থেকে গঠিত বাবে /$৮১$-এর اشم مَفْعْوْل‎ 
সীগাহ। অর্থ- বিচ্ছিন্ন বা কর্তিত। এখানে 522টি 532534 এবং এ.:৫44-টি 
তার مب‎ হয়েছে। অতএব উভয়টির একত্রে অর্থ দীড়ায়- বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা; এদের 


২০১৩ বলা হয়। 
খ. لچ شی‎ তথা পরিভাষাবিদদের দৃষ্টিতে- 


2 ده م‎ বনপা Ladd 


الحروف المقطعات ت هى ৮5245‏ حرف 2055 بَدِءَ بها بعص ১৪৫‏ 


GEGEN 
অর্থাৎ, ১০17 5572. হচ্ছে এমন কতগুলো বিচ্ছিন্ন বর্ণ, কুরআনের মুজিযাস্বরূপ 
যেগুলোর দ্বারা কতিপয় সূরা শুরু করা হয়েছে। 

গ. তাফসীরবিদদের দৃষ্টিতে- 


১. কারো মতে, এগুলো কুরআনের বিশেষ নাম | 

২. কারো মতে, এসব হরফ সূরাসমূহের নাম | 

৩. ইমাম শাফেয়ী ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, বিশেষজ্ঞরা এর তাৎপর্য জানেন। 

8. অনেকের মতে, এসব মহানবী (স)-এর জন্য ব্যবহৃত সংকেতবিশেষ। 

৫. জমহুরের মতে, এগুলো মুভাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত; আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত এর 
রহস্য কারো জানা নেই । এমনকি অনুসন্ধানেরও অনুমতি নেই; বরং এতে ঈমান 
রাখা জরুরি। 

কুরআন মাজীদে i 5572 1505003 হেকমত ও উপকারিতা : যাদুল মাসীর ও.. 

সাফওয়াতুত তাফাসীরসহ অনেক তাফসীরগ্রস্থের আলোচনার সারকথা হচ্ছে, এগুলো 

কুরআনের মুজিযার অংশবিশেষ । নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো- 

১. আল্লামা বায়যাতী (র) বলেন, যারা কুরআনের সত্যতার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা 
করেছিল তাদেরকে সতর্ক করার জন্য | 

২. তিনি আরো বলেন, এ সকল হরফ দ্বারা সূরা আরম্ভ করার আরেকটি কারণ হলো, যেন 
প্রথমবারেই তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে যে, এটা মুহাম্মদ (স) ও কুরআনের একটি 
স্বতন্ত্র মুজিযা। 

৩. আল্লামা ইবনে জারীর (র) বলেন, এ হরফগুলো দ্বারা সূরার প্রারস্ভ বোঝানোর জন্য 
এগুলো শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। 

8. কেউ কেউ বলেন, এগুলো উল্লেখের দ্বার এ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, কেউ এর 
ব্যাখ্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে, আবার কেউ এটা থেকে মুক্তও থাকতে পারে | তবে 
বক্র হৃদয়ের অধিকারীরাই এর ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করে থাকে | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

NELLIS LS nil 904 

৫. কারো কারো মতে, যারা কুরআনকে মানবরচিত গ্রন্থ বলে দাবি করে তাদেরকে অক্ষম 
করার জন্য সূরার প্রথমে এ ধরনের অক্ষর উল্লেখ করেছেন। 

৬. এ হরফগুলোর প্রতি জ্ঞানবানদের বিশ্বাসের তারতম্য নির্দেশ করার জন্য | 

৭. কেউ কেউ বলেন, মুশরিকদেরকে একথা শোনানোর জন্য. যে, এ গ্রন্থের মধ্যে THOT 
রয়েছে। 
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৮. কেউ কেউ বলেন, সূরার প্রথমে এগুলো উল্লেখের মধ্যে অনেক হেকমত রয়েছে, যা 
আমাদের বোধগম্য নয় ۱ 5 

৯. কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআনের গবেষণায় উদ্বুদ্ধকরণ ۱ 

১০. কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এটা দিয়ে সূরা শুরু করার দ্বারা মুমিন ও 

'  কাফেরের মাঝে পার্থক্য করা উদ্দেশ্য | 


05৮০, (৭) 05211 »‏ "يسن"؟ 

٭ کے ہے (পলক‏ يس" ৯।‏ : إ2 ৮”‏ 

উত্তর।। শব্দের কেরাতসমূহ : ০-১ শব্দটি পাচকেরাতে পঠিত। যথা- 

১. বিখ্যাত কারী ইমাম কাসায়ী ও মদিনার কুরীগণ یس‎ শব্দের ১-কে তৎপরবর্তী ১-এর 
মধ্যে انغام‎ ۴ পড়েছেন। যেমন- 1১; ১. 

3 বিশিষ্ট কারী আবু আমর, আমাশ ও কারী হামযা (র) يس‎ শব্দের ,-কে ১43, করে 
পড়েছেন | যথা- يس‎ 

৩. অন্যতম কারী হারুন আল আওয়ার ও মুহাম্মদ ইবনে সামায়কা (র).১.১ শব্দের ,-এর 
উপর পেশ দিয়ে পড়েছেন। তারা তাদের মতের পক্ষে দলীল পেশ করে বলেন, بی‎ 


শব্দটি ০১১ হিসেবে তার শেষ অক্ষরে পেশ হয়েছে, অথবা ০33% হিসেবে ১: 
হয়ে CRR হয়েছে। অর্থাৎ ہس‎ ১ শব্দটি ১১৬ উহ্য 12:+-এর ১45 হিসেবে 
১৯ হয়েছে। 


8. বিশিষ্ট কারী হযরত ঈসা ইবনে ওমর ও. অপর কিছুসংখ্যক কারী ৮.:-এর ১ 
অক্ষরটিকে ৬১: হিসেবে নির্ধারণ করে বর দিয়ে পড়েছেন। যেমন- 4 অথবা 
তারা বলেন, এটা ০০: হয়ে اٹل‎ ফেলের 4১: নতুবা 49 কসমের বরা ১১4 
হওয়ার স্থলে ১৯১1672৩১০০: ১, হয়েছে। 

৫. হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে ইসহাক ও নসর ইবনে আসেম ری‎ 
3ك-يس‎ ৩-এর নীচে যের দিয়ে পড়েছেন। যেমন- ہیر‎ শব্দটি جم‎ যোগে পঠিত 
হয়েছে। (কুরতুবী, rêl) 


9৫৫০০ ৫ঞ্ در دوو‎ 


01054: 52658500505, ০ 
» প্রশ্ন: ১০। আল্লাহ তায়ালার বাণী- 454 5551 ৬ বাক্যাংশটুকু কি = না 


৬৮০ ব্যাখ্যা কর। _ 
+ 859 ١١ 4541534 আয়াতাংশাট ইতিবাচক লা নেতিবাচক বাক্য : Hiss 
আয়াতাংশটি ০:£ 44 তথা ইতিবাচক বাক্য হতে পারে এবং ৬৯৫? كلا‎ তথা 


৫১৮০ 


নেতিবাচক ×5۰ হতে পারে। তবে ০১:7৫ হলে তার অর্থ হবে- 35 4:11 
25510 অৰ্থাৎ, তাদের পূর্বপুরুষ বা বাপদাদাদেরকে অহীর মাধ্যমে সর্তক করা হয় নি! 

- আর যদি এ+ كلام‎ হয় তাহলে আয়াতাংশটির দুটি অর্থ হবে। যথা- + 

১. 4488 دنا کر‎ 55170 অৰ্থাৎ, কুরআন অবতীর্ের কারণ হচ্ছে আপনি এর 
দ্বারা এমন জাতিকে ভয় দেখাবেন যাদেরকে তাদের পূর্বপুরুষগণ সতর্ক করেছে। 
এমতাবস্থায় 5351 -مَا‎ -এর اشم موصول اما‎ তথা -انذى‎ এর অর্থে হবে। 

২. আপনি তাদেরকে এমন শাস্তির ভয় দেখান, যে শাস্তি সম্পর্কে তাদের পূর্বপুরুষগণ 
তাদেরকে সতর্ক করে গেছেন। (ফাতহুল কাদীর) 


১৫৬ ঠাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


CY ILLS :ما هئ ]32 الْمَقَطَعَاتٌ؟ ھا‎ 0) 0190 ۹ 
» প্রশ্ন : خرف مقطْعات ادد‎ কী? মহান আল্লাহর বাণী يس‎ ঘারা উদ্দেশ্য কী? 
ফা. প. ২০১৬] 
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কুরআন। এর ২৯টি সূরার শুরুতে রয়েছে মুজিযার বিশেষ চিহ্ন ৩৮৮৪৫ خروف‎ নিচে 

এর পরিচয় তুলে ধরা হলো- 

ক. আকৃতি ও কাঠামোগত বিশ্লেষক ও অভিধানবেত্তাদের দৃষ্টিতে ১১; শব্দটি كحرف‎ 
বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ- ১. ১৬ তথা প্রান্ত, ২. অক্ষর; যেমন- ক, খ, গ। 
৩. ইংরেজিতে Letter যেমন- A, ৪, C, D; আর $৮১ শব্দটি £.2$/-এর 
বহুবচন। এটি ৫১০১ মূলধাতু থেকে গঠিত বাবে J£৯55-এর J} اشم‎ 
সীগাহ। অর্থ- বিচ্ছিন্ন বা কর্তিত। এখানে 4১3,৯-টি ১৪০১ এবং مظعا‎ 
তার صفة‎ হয়েছে | অতএব উভয়টির একত্রে অর্থ দীড়ায়- বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা; এদের 
2১৮১ ০১৪৮ বলা হয়। 

খ. الاضطلاخات‎ ১% তথা পরিভাষাবিদদের দৃষ্টিতে 
১১০ بها بَشش‎ ৮ هجَائيّة‎ ০০১৬ عن‎ ৪০০ ھی‎ ০০০৮২॥ 4421 


21152101581 
অর্থাৎ, ৩৮১ 5574 হচ্ছে এমন কতগুলো বিচ্ছিন্ন বর্ণ, কুরআনের মুজিযাস্বরূপ 
যেগুলোর দ্বারা কতিপয় সূরা শুরু করা হয়েছে। 

st. তাফসীরবিদদের দৃষ্টিতে- 


১. কারো মতে, এগুলো কুরআনের বিশেষ নাম। 

২. কারো মতে, এসব হরফ সুরাসমূহের নাম। 

৩. ইমাম শাফেয়ী ও মুতাধিলা সম্প্রদায়ের মতে, বিশেষজ্ঞরা এর তাৎপর্য জানেন | 

৪. অনেকের মতে; এসব মহানবী (স)-এর জন্য ব্যবহৃত সংকেতবিশেষ। 
يس‎ দ্বারা উদ্দেশ্য 7 সূরা ইয়াসীনের প্রথম শব্দ হলো یں‎ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার 
প্রথমে এ সকল হরফ পরিলক্ষিত হয়। এগুলো মূলত مقطعات‎ ৯$১--এর 586 | 
এর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে কেবল আল্লাহ তায়ালাই সম্যক অবহিত। কুরআন মাজীদের 
অকাট্য চ্যালেঞ্জের পক্ষে এগুলো একান্ত মযবুত যুক্তি। যে সমাজে কুরআন মাজীদ নাযিল 
হয়েছিল সে সমাজে এ জাতীয় শব্দের বাবহার ছিল উঁচু মানের সাহিত্যের নিদর্শন। তাই 
এগুলো সম্পর্কে তখন কোনোপ্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি। অবশ্য কতিপয় তাফসীরকার এ 
' সম্পর্কে ধারণামূলক কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন- 
১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ اسان‎ তথা মানুষ | 
২. হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র) বলেন, এটা মহানবী (স)-এর বিশেষ নাম। 
, গাৰু বকর আল ওয়াররাক ری‎ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- يا سيد البشر‎ অর্থাৎ, হে 

মানুষের নেতা! 
৪. ইমাম মালেক ও হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, এটা মহান আল্লাহর অন্যতম নাম। 
হযরত কার বলেন, এটা শপথের একটা শব্দ। আল্লাহ তায়ালা وہ‎ দ্বারা শপথ 
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مامتب اتآ ور يدنك ২১‏ : 8ھ 
[সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৮-১১]‏ 
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* সংকলন তথ্য : তাফসীরসংবলিত আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত ঘুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্লী ری‎ কর্তৃক প্রণীত মহাগ্রন্থ আল কুরআনের যুগশ্রেষ্ঠ 
তাফসীরগ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত يس‎ £১৪০ থেকে সংগৃহীত | 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহে আল্লাহ তায়ালা রিসালাত অস্বীকারকারী 
কাফেরদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তাদেরকে সতকীকরণের অসারতা তুলে وو‎ 
পাশাপাশি ঈমানদারগণকে মহাপ্রতিদানের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। 


১৫৮ تا‎ ۳٣ بج‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
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৮. নিশ্চয় আমি তাদের ঘাড়সমূহে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি এভাবে যে, ঘাড়ের সাথে উভয় 
হাত বেঁধে দিয়েছি। কেননা هل‎ (বেড়ি) হাতদুটিকে ঘাড়ের সাথে একত্র করে। যার 
ফলে এটা অর্থাৎ, (হাতদুটি) চিবুক পর্যন্ত arye ۱ এখানে GÎ শব্দটি £,33-এর 
বহুবচন আর তা হলো দু'চোয়ালের হাড়দ্বয়ের সংযোগস্থল। ফলে তারা BT, 
তাদের মাথাগুলো تا‎ উান্তোলিত। তারা তা নিয়গামী করতে সক্ষম হয় না। এটি 
একটি উপমাবিশেষ। আর এর উদ্দেশ্য হলো তারা ঈমানের প্রতি আস্থাশীল নয় এবং 
ঈমান আনার লক্ষ্যে তাদের মস্তক অবনত করে না। 

OIG FH ical a rien a ১৬০৫৯244205 

৯. আমি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রাচীর দাড় করিয়ে দিয়েছি। এখানে উভয় স্থানে 
ہین‎ বর্ণটি যবর ও পেশ উভয় কেরাতে পঠিত হয়েছে। অতঃপর আমি তাদের 
দৃষ্টিকে আচ্ছাদন করে দিয়েছি, ফলে তারা কিছুই দেখতে পায়. না। এটাও অনুরূপ 
কাফেরদের ওপর ঈমানের পথ রুদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত একটি উপমারিশেষ। 


٠۔‏ 15815252925 রি‏ لا اکا 

১০.আর তাদের জন্য উভয়ই সমান, চাই আপনি তাদেরকে ভীতিগ্রদর্শন করুন, 

(455১5 শন্দটিতে) উভয় হামযা বহাল রেখে, দ্বিতীয় হামযাকে আলিফ দ্বারা 

পরিবর্তন করে, দ্বিতীয় হামযাকে সহজ করে; সহজকৃত হামযা ও অপরটির মাঝখানে 

একটি আলিফ বৃদ্ধি করে এবং (আলিফ প্রয়োগের অবস্থায়) সহজীকরণ পরিহার করে 

(বিভিন্ন কেরাতে পঠিত হয়েছে)" অথৱা তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন নাই করুন, তারা 
ঈমান আনবে না। 


উপকারে আসবে যারা উপদেশ মেনে চলে। অর্থাৎ কুরআনের অনুসরণ করে এবং 
দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে, অর্থাৎ তাকে ভয় করে অথচ তাকে দেখে নি। 
অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান TFA | 
আর সেটি হলো জান্নাত । 

* সমাপনী : উপরিউক্ত আয়াতসমূহে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, যারা কাফের তাদের 
হৃদয় ও মন ব্যাধিগ্রস্ত। কুফরীর কারণে তাদের ঈমানের পথ রুদ্ধ। পক্ষান্তরে, যারা 
ঈমান আনে এবং কুরআনের অনুসরণ করে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার ও 
মহাসফলতা আর তা হলো চিরসুখের জান্নাত | 


0 সংশ্লিষ্ট .تع‎ 
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৮ প্রশ্ন: ১। উল্লিখিত আয়াতে কারীমাগুলোর শানে নুযুল বর্ণনা কর। 
উড আরাতের শানে হুল, তাফসীরে খাযেন, কুরতুবী ও ফতুহাতে ইলাহিয়্যাহ গ্রন্থে 
উপরিউক্ত আয়াতসমূহের শানে নুযূল সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতসমূহ আবু জাহল ও 
তার দু জন মাখযুমী সহযোগীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। 
ঘটনার বিবরণ হলো, নরাধম আবু জাহল একদা শপথ করে বলল, সে যখনই মুহাম্মদ (স)-কে 
নামায পড়তে দেখবে তখনই তাকে পাথর নিক্ষেপ করে তীর মস্তক গুড়িয়ে দেবে। ঘটনাচক্রে 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন” ১৫৯‏ ع 


আবু জাহল মুহাম্মদ (স)-কে নামায পড়তে দেখল সে কালবিলম্ব না করে নামাযরত 
অবস্থায় তার মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করার মানসে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু 
পাথরটি তার হাতে আটকে যায় এবং হাত তার চিবুকের তলদেশ দিয়ে ঘাড়ের ওপর 
পেচিয়ে শক্ত বেড়ির ন্যায় হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার চক্ষুদ্বয় বন্ধ হয়ে যায় এবং মাথা 
উৰ্ধ্বমুখী হয়ে পড়ে | 
এ ঘটনা আবু জাহল তার সঙ্গী সাথি বন্ধুবান্ধবদের অবহিত করে। ইত্যবসরে অলীদ ইবনে 
মুগীরা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলে, আমি মুহাম্মদের মস্তক চূর্ণ করে দেব। কথামতো সে 
রাসূল (স)-কে নামাযরত অবস্থায় প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপের জন্য উদ্যত হলে, অমনি তার 
চক্ষুদ্বম়ও বন্ধ হয়ে যায়। যদ্দরুন সে রাসূলের পঠিত কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পেল কিন্তু 
তাকে দেখতে পেল না। অতঃপর বিফল মনোরথ হয়ে আপন বন্ধুদের নিকট ফিরে গেল | 
অথচ দু চোখ মেলে তাদেরকে দেখার সুযোগ হলো ALI তার বন্ধুরা জানতে চাইলে সে 
বলল, আমি মুহাম্মদের পঠিত কুরআনের তেলাওয়াত শুনেছি কিন্তু তাকে দেখতে পাই নি। 
তৃতীয় ব্যক্তি আরো চরম দস্তোক্তি করে মহানবী (স)-এর মস্তক চূর্ণবচূর্ণ করার দৃঢ় শপথ 
গ্রহণ করল। সে যখনই মহানবী (স)-কে প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হয় তখনই 
সে বেহুশ হয়ে পড়ে | হুশ ফেরার পর তার নিকট এর কারণ জানতে চাওয়া হলে সে লাত 
انت‎ শপথ করে বলে, আমি যখন মুহাম্মদকে প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হলাম 
তখন দেখলাম একটি বিরাটকায় হিংস্র ষাড় আমার সামনে দণ্ডায়মান ۱ সেটি আমাকে তেড়ে 
আসলে আমি অত্যন্ত ভীতসন্ত্স্ত হয়ে বেহুশ হয়ে পড়ি। কারণ এত বিশালকায় ঘাড় আমি 
জীবনে কখনো দেখি নি। যদি আমি আর একটু অগ্রসর হতাম সেটি আমার পেট ছিড়ে ফেলত | 

উল্লিখিত ঘটনাসমূহের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তায়ালা মুহাম্মদ (স)-কে সান্তনা প্রদান ও 

মানবজাতিকে সতর্ক করার লক্ষ্ে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন। 

63451455555 CLS Gr ০০০০১ GHD :كم‎ চা 

১৮০৩৪৯১৪১৩০] 
প্রশ্ন: ২। আল্লাহ তায়ালার বাণী 3৩38 إلى‎ ০5312145215 66201 
৩3১-৪::১-এর মধ্যে কয়টি কেরাত রয়েছে? বর্ণনা কর। 

উত্তর।। আয়াতে বর্ণিত কেরাতসমূহ : তাফসীর বিশারদগণের মতে, আলোচ্য আয়াতের 

পঠনরীতি নিচে বর্ণিত হলো- 

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত : রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতে- lil ৩৯ LLL |-এর স্থলে انا‎ 
45120551458 পাঠ করেছেন। 

২. ইমাম যুজাজ রে)-এর অভিমত : ইমাম যুজাজ (র) এ আয়াতের. কেরাত সম্পর্কে 
অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আয়াতে 45:21 فى‎ ৮১1৯ 19-এর স্থলে اتا‎ 
ق اَيْدِيْهغ‎ 04২৯ পড়া হয়েছে। 

৩. ইমাম নাহাস রে)-এর বক্তব্য : ইমাম নাহাস ری‎ আলোচ্য আয়াতের কেরাত বর্ণনা 
করতে গিয়ে বলেন, প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে উল্লিখিত কেরাতসমূহ শুধু 
তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তা মাসহাফের পরিপন্থি। তাই এগুলো পঠনের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে (+; কিংবা (£:১-কে ০১২- 
ধরে নিয়ে তাফসীর করা যাবে | তাই মূল বাক্যটি হবে এরূপ- 

এ 5‏ فی أَعْنَاقِهتم وف BELL‏ 
اتا 5581559৩504‏ ايدِيِهِمْ اغلا অথবা,‏ 


১৬০ ধাল -وجں ہے‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ویر‎ 
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৮ প্রশ্ন: ৩। আল্লাহ তায়ালার বাণী 51:11-451 GL اتا‎ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর। | আল্লাহর বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াত ১121 CLE LL انا‎ 
দ্বারা কী উদ্দেশ্য- এ সম্পর্কে যুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী বলেন, এটি মুশরিকদের 
গোমরাহী অবস্থার একটি উপমা বা দৃষ্টান্ত । তাদের অবস্থাকে এ ব্যক্তির অবস্থার সাথে 
তুলনা করা হয়েছে যার হাতে বেড়ি পরানো এবং তা গর্দানের সাথে মিলিত হয়েছে। 
ফলে সে মাথা উত্তোলন করে আছে, তা নিচু করতে পারছে না। 

২. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র) বলেন- 

EASE tt Hf PES ECT 0 Ts Fed ed IT 
অর্থাৎ, এটি একটি দৃষ্টান্ত ١ এর মর্মার্থ হলো, তারা (কাফেররা) ঈমানের স্বীকৃতি দেয় 
না এবং ঈমান গ্রহণের লক্ষ্যে নিজেদের মস্তক অবনত করে না। 

৩. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, আয়াতের মর্মার্থ হলো- . , 

Je all جُعل فى‎ ৯৪ بالشبقاء‎ Cele SEND اتا جَعَلنا‎ 

جمفك 25 مغ تمتّقهِ 2855 ৮০৪45008550‏ 

অর্থাৎ, আমি এদেরকে অশুভ অকল্যাণ ও ভাগ্যাহত করেছি এ লোকটির ন্যায় যার 

গর্দানে শিকল রয়েছে এবং হস্ত্বয়কে থুতনির নিচ দিয়ে ঘাড়ের সাথে একত্র করেছে, 

ফলে তার মস্তক Befr ৷ 

৪. আল্লামা আবু সাউদ বলেন- ' 

Te SELES NW HLA Se بحال الَذین‎ Ce I 

يغطفؤن اغناقهُم نحو ولا EE ER REGS ১৯১৬১০৪১০০৪‏ 
لا يكادؤن یزؤن الحق او ينظرون الى جھتع۔ 

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তাদের (কাফেরদের) উপমা দিয়েছেন এ লোকদের অবস্থার 

সাথে যাদের ঘাড়ে বেড়ি পরানো রয়েছে। তাদেরকে ছেড়েও দিচ্ছে না যে, তারা 

সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে এবং সত্যের দিকে তাদের ঘাড়কে ঝুঁকাতে পারে, 
আর তাদের মাথাও সোজা করতে পারে না, এমতাবস্থায় তাদের চক্ষুগুলো বন্ধ রয়েছে, 
তাই তারা সত্যদর্শনে সক্ষম হয় না; এমনকি তার প্রতি দৃষ্টিপাতও করতে পারে না। 


۹ السّوالٌ ری : ما ৬০৮‏ السَدّ فى قولِه تعالى ১৩০ ble}‏ بی ا ہیں 
سذا 30085 كد وجعلنا প্রশ্ন: ৪। আলাহ তায়ালার বাণী... ০ ৩০‏ » 
শব্দের অর্থ কী?‏ 
উত্তর। | আয়াতাংশে ?--এর অর্থ : a E OEE‏ 
মাসদার। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হচ্ছে- প্রতিবন্ধক, বাধা প্রদানকারী বস্তু,‏ 
প্রাচীর ও দেয়াল। তবে এখানে শব্দটির আভিধানিক অর্থপ্রয়োগ করা হয় নি; বরং এখানে‏ 
রূপকার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।‏ 
{০1% তথা অজ্ঞতা ও কুফরীর অন্ধকার |‏ الكفر والجهالة অর্থ-‏ الہ অর্থাৎ এখানে‏ 
কোনো লোক প্রাচীরবেষ্টিত থাকলে বাইরের বিষয়াদি সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকে, তেমনি এরা‏ 
কুফরী ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে থাকায় ঈমানের পথ ও হেদায়াতের আলো সম্পর্কে‏ 
বেখবর ও অজ্ঞাত রয়েছে।‏ 
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অথবা, কাফেরদের চারদিকে তাদের বিদ্বেষ ও হঠকারিতা প্রাচীর সৃষ্টি করে রেখেছে। যার 

ফলশ্রুতিতে সত্য গ্রহণে তাদের মন উদ্বুদ্ধ হয় না এবং রাসূল (স)-কে সত্য নবী হিসেবে 

গ্রহণ করতে তাদের অন্তর বিগলিত হয় না। যদ্দরুন আল্লাহ তায়ালা এ প্রতিবন্ধকতার 
প্রাচীর সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মূলত এটা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল ছাড়া আর কিছুই নয়। 
Ls [357 ০০54১ :ما | لجِكمَةنئ‎ (০) 052) ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৫। মহান আল্লাহর বাণী।:... ১1২ ৬+১-এর হেকমত কী? 

উত্তর। | 13... 4৮1১ ১,১-এর হেকমত : অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ 

তায়ালা কাফেরদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছেন। সামনের প্রাচীর গন্তব্যে 

পৌছানোর জন্য প্রতিবন্ধকস্বরূপ, কিন্তু পিছনের প্রাচীর স্থাপনের হেকমত কী- এর জবাবে 
ইমাম রাধী (র) তিনটি বক্তব্য পেশ করেছেন | যেমন- 

১. মানুষ দু'ধরনের হেদায়াত লাভ করে থাকে | যথা- 

ক. فطريّة‎ ২১1১৯ তথা স্বভাবগত হেদায়াত : মানুষ জন্মগতভাবে যে হেদায়াতের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাকে فظريّة‎ 5213৯ বলে। অতঃপর সে আল্লাহদ্রোহীদের 
সংস্পর্শে বা পরিবেশের চাপে বিপথগামী হয়ে পড়ে । এদিকে ইঙ্গিত করে রাসূল 
(স) বলেন- 

PE PEP PE A FE CTE = 0 TEE یود عت‎ LFS EY 

খ. 545 هداية‎ তথা প্রমাণাদির ভিত্তিতে হেদায়াত : আল্লাহর একতৃবাদের 
নিদর্শনাবলি দেখে মানুষ যে হেদায়াত লাভ করে, তাকে 15১৬০ 5014 বলে । এ 
প্রকারের হেদায়াত লাভ করার সৌভাগ্যও কাফেরদের হয় নি। অতএব, 2 
امن بین يديهم سكا‎ অর্থ হবে, কাফেররা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলি দেখেও 
তার ওপর ঈমান আনতে রাজি নয়। আর 1504415 ১-*১-এর অর্থ হচ্ছে, 
তারা স্বভাবগতভারেও হেদায়াতের ওপর ফিরে যেতে রাজি নয়। 

২. মানুষের জন্ম মৃত্যু আল্লাহর পক্ষ হতে হয়; অথচ কাফের মুশরিকদের ধারণা মানুষ 
আপনাআপনিই সৃষ্টি হয়েছে। তারা মৃত্যুর পরের পুনরুজ্জীবনকে বিশ্বাস করে না। 
ফলে তারা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হওয়ার কোনো কিছুই তাদের সম্মুখে দেখতে 
পাচ্ছে না এবং আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করার পেছনে কোনো কুদরতও কিছু 
দেখতে পাচ্ছে Î | 

৩. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কাবীরে কাফেরদের নিশ্চিত ধ্বংস হওয়ার কথা বলা 
হয়েছে। কেননা তার সামনে যাওয়ার কিংবা পেছনে ফিরে আসার উভয় পথই আল্লাহ 
তায়ালা রুদ্ধ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় তার ধ্বংস অনিবার্য | 


১9257 "أاتذرتهُع" كما‎ JAS SMS: Ii 
» প্রশ্ন: ৬।:25530-এর হামযাদয়ের তাহকীক কর, যেরূপ মুফাসসির রে) করেছেন। 
উত্তর।1$555%1 শব্দের উভয় হামযার তাহকীক : মহান আল্লাহর বাণী £45/5:1-এর 
- মধ্যে নিচের কেরাতসমূহ রয়েছে- 
১. ইবনে আমের ও কুফীগণের মতে, উভয় হামযাকে স্ব স্ব অবস্থায় অপরিবর্তিত রেখে 
পড়া হবে | যেমন- (+533; 
২. হযরত নাফে (র)-এর মতে, দ্বিতীয় হামযাকে الف‎ দ্বারা পরিবর্তন করে পড়া হবে। 
৩. ইবনে কাসীর ও আবু আমের (র)-এর মতে, দ্বিতীয় হামযাকে } {+25 করে পড়া হবে। 
8. প্রথম হামযা এবং -৫৫-:-কৃত দ্বিতীয় হামযার মাঝখানে ایت‎ বৃদ্ধি করে পড়া হবে। 


১৬২ جو یی‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ক 


৫. কোনো হামযাকে Jig না করে এবং উভয় হামযার মাঝখানে একটি آلف‎ বৃদ্ধি 
করে পড়া হবে | এটা হিশাম ইবনে আমের (র)-এর অভিমত | 

৬. প্রথম হামযাকে বিলুপ্ত করে পড়া হবে । যেমন- £4593 

৭. দ্বিতীয় হামযার হরকত্‌ তার পরবর্তী অক্ষরে দিয়ে দ্বিতীয় হামযাকে বিলুপ্ত করে পড়া 
হবে ١ যেমন- £55331 

৮. প্রথম হামযাকে ১31 خرف‎ ও দ্বিতীয় হামযাকে FE করে পাঠ করা। 
আল্লামা বায়যাভী ও আবু হাইয়ান (র)-এর মতে, প্রথম কেরাতটি ১১: আর 
বাকিগুলো ১১; এ 
MALI SN GEES قوم تغالی‎ LS BL ৪১5 (৬) 05201 » 

» প্রশ্ন : ৭। আল্লাহ তায়ালার বাণী بالغیب‎ ৮২২১ ৬-৯১-এর মধ্যস্থিত اليب‎ 

দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 1 

উত্তর।। 501 দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াতোক্ত -.:১॥ শব্দের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞদের 

মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. তাফসীরে জালালাইনে এর অর্থ করা হয়েছে ১১১19 ৯.১. অর্থাৎ, বান্দা তাকে ভয় 
করে; অথচ তাকে দেখে নি। 

২. সাফওয়াতুত তাফাসীর কিতাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে- $05 الله دون أن‎ ১৮১১ 
অর্থাৎ, সে আল্লাহকে না দেখে ভয় করে | 

৩. আল্লামা আবু হাইয়ান (র) বলেন- 

৯5093225558 ৮৯5 ৮০৪৪5 أئ‎ tl ومغنى‎ 
অর্থাৎ, ০২১: এর অর্থ হলো নির্জনতা, একাকিতৃ। মানুষের অনুপস্থিতিতে লোকচক্ষুর 
অন্তরাল হওয়াকে £1 বলে। 

পি رہ :مَاوَجهُ الرفع فى كَلِمَةٍ‎ 19201 » 
৮ প্রশ্ন: ৮।2৬ শব্দে রফা হওয়ার কারণ কী? 
উত্তর। ١ ly শব্দে রফা হওয়ার কারণ : কুরআন মাজীদে বর্ণিত হ:31 14:15 293 
قد عبت ا شض وت ای‎ 
১.1 سو‎ শব্দটি ১২-::-এর অর্থে -:০১ انذارك‎ মুবতাদা ১২:/৫-এর +4২4 ১১ 
ইউর 8 * হয়েছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় সম্পূর্ণ আয়াতের অর্থ হবে- 
Uses Dll مُستو‎ 
২. سوا‎ শব্দটি ১:-+ অৰ্থে مم‎ উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে نر‎ হয়েছে। 
সুতরাং মূল বাক্যটি হবে- £15-:. £ 
LEG 50054053355) 0727 ۹ 
৮ প্রশ্ন: ৯। আল্লাহ তায়ালার বাণী £44441 -এর তাহকীক কর। 
پت‎ 12:50 তাহকীক : غ‎ (2:80 শব্দে قاء‎ হরফটি تفسیْر‎ 
(ব্যখ্যা) কিংবা میں‎ (কারণ দর্শানো) অথবা ২25১ (ফলাফল) বোঝানোর জন্য 
প্রয়োগ করা হয়েছে। ০:১1 শব্দটি "5: £ ৮:৯-এর সীগাহ, বাবে Jail মাসদার 
راعشا‎ মাদ্দাহ এ - ۔ ش‎ -& জিনসে 55 ০১ অর্থ- আমি তাদের আচ্ছাদন করলাম, 
ঢেকে দিলাম ۱ আর শেযোক্ত £2 পদটি مُتّصل‎ $০০ ৮৫৯ .৯ যা তারকীবে منئُزل‎ 
ہے‎ হয়েছে। 
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۹ السَرَالُ IIS: )1١(‏ قولَهُ تَعَالی Gp‏ مام مشي" 
শব্দের বিশ্লেষণ কর।‏ "امام প্রশ্ন : ১০। আল্লাহ তায়ালার বাণী "১:৮৫‏ + 
اتام বিশ্লেষণ: ৬:৯৪৬০৮এর মধ্যস্থিত‏ اام উত্তর। ١ আল্লাহ তায়ালার বাণী ৬:১৫‏ 
اشم جامد অর্থে প্রয়োগ হয়ে‏ اشم শব্দটি বাবে /-১-এর মাসদার; এটা :)3: ৮‏ 
রূপ লাভ করেছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- পেশ করা, সম্মুখে উপস্থাপন করা । শব্দটি -‏ 
১৪১-এর অর্থে প্রয়োগ হওয়ার কারণে এর অর্থ হবে- যাকে সামনে পেশ করা‏ 
হয়েছে | আর তাই তো ইমামকে ইমাম বলা হয়। পরবর্তীতে এটা নেতা ও সর্দার অর্থে‏ 
প্রয়োগ হয়েছে। সুতরাং আয়াতে £1 অর্থ হলো এমন কিতাব (স্মারক) যাতে মানুষের‏ 
পুরো জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হয়েছে।‏ 
সীগাহ। অর্থ- উজ্জ্বল ও স্পষ্ট।‏ كراشم 51 হতে‏ اٹعالں শব্দটি বাবে‏ کین আর‏ 
এখানে ৬৮৫০! দ্বারা লাওহে মাহফুয বোঝানো হয়েছে।‏ 
mor: ২২ তাফপীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট ER উতর দাও।‏ 


৩-১৭] 


gj মনি HAS এ وس‎ ~~ 10 2৯ hss 


AL. 


۷: تا 590 চি] 7 ৩:0৮]‏ انا بالآدلية الوَاضِحَةَ وهِىَ 
০০০ ০৮:৩2‏ وَاحهًا রি‏ 
و [ফা. প. ১৯৯৩, '৯৭, 55, o, '০৭, ০৯, "১৫,‏ 


ا ا س 
آ8 ৪5503 ১৮‏ على ফা, প. ২০১৫, '১৭] -০526051 ১০‏ 
او ফা. প. ২০০৯] না ৩৫0 20১৫৫‏ ۔ 


EEA ATE ৩০৫৭ ৪৫০৩ ১1864021206 اي‎ ٢ 
HG sie 7 Hoth Seo ra ين جلك الكزية؟‎ 4 


[ফা, প, ২০০৭] 5% ৮ 2281 او‎ 
১3396 এ ৮0854505205 শা 


4 م Er Te‏ سكن اگل را مَکَاتَكَهُعغ؟ ১৪৮১৪ ৩3৫‏ 

او َا pL; es‏ انی بوک إلى Sil‏ شون 

(61535502420 | ت٣‎ 0545 "2 হত "এ الله‎ 33 -০ 
oii الح كم‎ 
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Cul 5440 LG CL الم أَشَارَالْمَصَيْف رری بِقَوْلِهِ جار مَجْرّی‎ 2 
SLL গুহ il E الوم‎ ৪৭545 ০৮2 ۷ 
(ফা, প. ২০১৫, '১৭] 


ফা, প. ২০০৭, '০৯] القَرْيْة"؟‎ SE LS لقوله‎ কা A 
۰ َه في خرب اَلمَكلٍ؟‎ 415 ৮০০০5 ۹ 
১৯০ 9 asl: 884 ٠ 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন Taf (র) কর্তৃক রচিত মহাগ্রন্থ আল কুরআনের যুগাশ্রেষ্ঠ তাফসীর 
গ্রন্থ “জালালাইন'-এর অন্তর্গত يلس‎ £)১ থেকে সংগৃহীত | 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহে আল্লাহ তায়ালা মক্কার কাফেরদের 
কটুক্তির যথাযথ জবাব প্রদানপূর্বক রাসূল (স)-কে সান্তনা প্রদান করতঃ 
নবীগণের সাথে স্বীয় জাতির অন্যায় আচরণের ঘটনাবলি তুলে ধরেছেন। 


তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : 
الع ساوج‎ RAE مھ کے سراف‎ IOS. ۳۴ 
১৩, হে রাসূল! আপনি মক্কার কাফেরদের নিকট ইনতাকিয়া নামক জনপদের অধিবাসীদের 


দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন। যখন সে জনপদে কয়েকজন রাসূল আগমন করেছিলেন,। ° 
অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর প্রেরিত দূত উপস্থিত হয়েছিলেন। এখানে LE (4 
অংশটুকু ১ 1৮ + লেপ তত এবং ৮১০৯ 3 


নদে 287 1‏ تا اھر سین 
১৪. যখন আমি তাদের নিকট দু'জন দূত প্রেরণ করেছিলাম, তখন তারা এঁ দৃতদ্বয়কে‏ 
হতে 1: হয়েছে।‏ أن মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল এখান থেকে শেষ পর্যন্ত বক্তব্য প্রথমোক্ত‏ 
অতঃপর আমি তৃতীয় আরেকজন দ্বারা পূর্ববর্তী রাসুলন্বয়কে সহায়তা তথা শক্তি প্রদান‏ 
উভয় কেরাতে পঠিত‏ شيد করেছিলাম ৷ 555%5 বাক্যস্থিত ১ বর্ণটি 8:82 ও‏ 
হয়। অতঃপর ডী বলুলেন, বিচ আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত রাসূল। _‏ 
٥۔‏ قالوا ما نكم ا 1575 0 پھ۶ 
১৫. তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ ۱ আর করুণাময় আল্লাহ তায়ালা‏ 
তোমাদের প্রতি কিছুই অবতীর্ণ করেন নি, তোমরা শুধু মিথ্যাই বলে বেড়াচ্ছ।‏ 
٦‏ فالا رتا يشن Saas ai‏ الیک لم 
১৬. দৃতগণ বললেন, আমাদের প্রতিপালক অবগত, আছেন যে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের‏ 
নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি; (২ ১১ এ বাক্যটি শপথের স্থলে ব্যবহার‏ 
হয়েছে। এখানে কাফেরদের অধিকতর অস্বীকৃতি থাকার কারণে পূর্ববর্তী বাক্যের‏ 
3م তুলনায় অধিক জোর সৃষ্টি করার নিমিত্ত £1: এবং পরবর্তী ১..১:/-এ‏ 
٠ 5 ব্যবহার করা হয়েছে।‏ 
۷ ما Lic‏ 76م 55782282855 
১৭. আর মহান আল্লাহর নির্দেশ স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট পৌছে দেয়াই আমাদের‏ 
দায়িতৃ । অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রকাশ্য ও দ্ধার্থহীন প্রচারই আমাদের‏ 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ১৬৫‏ عير 


7(9 1 4 জ ভর ايتاك‎ 


দান এবং মৃতকে 
* সমাপনী: হার কাজু মাই এ পৃথিবীতে ছিলেন نس‎ 
প্রত্যেকেই ইসলামবিরোধী শক্তির প্রবল প্রতিরোধ ও জুলুম নির্যাতনের স্বীকার 


পরতেন জাপার দা জারা .سس‎ রাকোরি। ডীন রোজা نہ‎ 
আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে | 


0 সংশিষ্ট CS mw 


)١( 0501 ۹‏ :هات الواقغة على ضَنُوء الايئات الكريّمَة 
Fir. প. ২০১৫, ১১৭]‏ سمش تر نس 
او۔ أذكر ১50৮445050৮ ২:20]‏ 
অথবা, উল্লিখিত সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি উল্লেখ কর। ফা, প. ২০০৯]‏ 
আজ থেকে প্রায় দু হাজার বছর পূর্বের কথা। সিরিয়ার _‏ وو میں ا 
অন্তর্গত ইনতাকিয়া জনপদের অধিবাসীগণ ছিল মূর্তিপূজক। তাই হযরত ঈসা (N)‏ 
ইসলামের সুমহান আদর্শের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য দাওয়াত প্রদানের নিমিত্ত তাদের‏ 
নিকট দু জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তাদের নাম ছিল যথাক্রমে সাদেক ও মাসদুক | তারা‏ 
উভয়ে যখন এ জনপদের নিকটবর্তী হন, তখন হাবীবে নাজ্জার নামক এক বৃদ্ধকে মেষপাল‏ 
চরাতে দেখে তাকে সালাম করেন। বৃদ্ধ লোকটি তাদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা‏ 
নিজেদেরকে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতিনিধি বলে পরিচয় দেন এবং বৃদ্ধকে মূর্তিপূজা‏ 
পরিহার করতঃ মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আহ্বান জানান। বৃদ্ধ লোকটি‏ 
তাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হন এবং তাদের প্রদর্শিত কতিপয় অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে‏ 
তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন।‏ 
তখনকার ইনতাকিয়া জনপদের বাদশাহ ছিল এক মূর্তিপূজক। প্রতিনিধিদ্য়ের আগমনের‏ 
সংবাদ তার-নিকট পৌছলে সে তাদের পরিচয় জানতে চায়। তারা নিজেদেরকে হযরত‏ 
ঈসা (আ)-এর প্রেরিত, প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় প্রদানপূর্বক 'বাদশাহকে মূর্তিপূজা‏ 
পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর আনুগত্য করার আহ্বান জানান।‏ 
ঠিক সে মুহূর্তেই কালবিলম্ব না করে একশ্রেণির কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল তাঁদের ওপর‏ 
ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নানা ধরনের নির্যাতন করতে থাকে | এ সংবাদ শুনে মেষপালক‏ 
নাজ্জার দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং লোকদেরকে প্রতিনিধিদ্ধয়ের পরিচয় অবহিত‏ 
করতঃ তাদের আনুগত্যের আহ্বান জানান। আয়াতে এণ্ঘটনাটিই তুলে ধরা হয়েছে।‏ 


৫৮৮০৫41১528 ০৮০৫৭ 2০524600025 ০217 0৫) 0590 ۹ 

» প্রশ্ন: إنُطاكية رد‎ জনপদটি কোথায় অবস্থিত? আসহাবুল করিয়া কার? তৃতীয় ব্যক্তিটি কে? 

৭৬১৬০ ১7৮] وما‎ A واضحابٌ القزية من‎ LAD تلك‎ sl 

অথবা, জনপদটি কোথায় অবস্থিত? আসহাবুল কারিয়া কারা? ji এবং ثالث د‎ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 

১5০51৮255৮0 المذكورة فى الابة‎ Li jl 

অথবা, আয়াতে উল্লিখিত জনপদটি কোথায় অবস্থিত এবং তার অধিবাগী কার? বর্ণনা 

কর। [ফা. পৃ. ২০০৭], 

উত্তর। | হ::5/-এর অবস্থান : ২2351 শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- الجامم‎ এ 

তথা পূর্ণ শহর বা জনপদ | এখানে ₹.:51 দ্বারা কোন জনপদ উদ্দেশ্য, এ ব্যাপারে 

কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তবে তাফসীরকারগণ এ বিষয়ে 
গবেষণা চালিয়ে কিছু তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন | যেমন 


১৬৬ Ge জন্দতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سو‎ 


১. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ری‎ ইবনে আব্বাস (রা), TT আহবার ও ওয়াহাব ইবনে 
মুনাব্বা ری‎ থেকে বর্ণনা করেন- 281 তথা জনপদ দ্বারা সিরিয়ায় অবস্থিত প্রাচীন 

ডা রা ae 

২. তাফসীরে কাশশাফসহ অধিকাংশ তাফসীরগ্রদ্থের বর্ণনানুযায়ী, এখানে £2381 দ্বারা 
“ইনতাকিয়া' জনপদ উদ্দেশ্য । সেখানে হযরত ঈসা (আ) দাওয়াতী অভিযান 
পাঠিয়েছিলেন | 

৩. ফতুহাতে ইলাহিয়্যাহ ও তাফসীরে সাবীতে বর্ণিত আছে, এর দ্বারা রোমের অন্তর্গত 
একটি শহরকে বোঝানো হয়েছে, যার আয়তন ছিল ১২ মাইল। 

৪. তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনে উল্লেখ আছে, ইনতাকিয়া শহরটি বর্তমান সিরিয়ার 
প্রাচীনতম শহর ۱ হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ সিরিয়া বিজয়কালে ইনতাকিয়া 


শহরটি দখল করেন। 
৫. কতিপয় আলেমের মতে, এর দ্বারা এশিয়া মাইনরে অবস্থিত একটি জনপদকে 
বোঝানো হয়েছে। 5 8 
القريّة‎ 4১-০।-এর পরিচয় : القريّة‎ ৩.৯ -,০।-এর পরিচয় সম্পর্কে দুটি অভিমত 
পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 


১. আল্লামা ইবনে কাসীর ری‎ বলেন, اکر‎ ৩51 তথা উক্ত ইনতাকিয়া জনপদের 
অধিবাসীরা ছিল মুশরিক | সেখানকার বাদশাহ ইনতিখাসসহ সকল নাগরিক বিভিন্ন 
দেবদেবীর উপাসনা করত। 

২. কতিপয় আলেমের মতে, তারা ছিল জুপিটার দেবীর পৃজারি। তাদেরকে ইসলামী 
আদর্শের প্রতি উৎসাহী করার জন্য হযরত ঈসা (আ) সর্বপ্রথম দু জন প্রতিনিধি প্রেরণ 
করেন। ইনতাকিয়ার لسن‎ এ দু জনকে গ্রেপ্তারপূর্বক নির্যাতন চালাতে থাকলে 
তাঁদের দু জনের সাহায্যের জন্য ঈসা (আ) তৃতীয় আরেকজনকে প্রেরণ করেন। 

5৪ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে কারীমায় উল্লিখিত ১:১-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে 

বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. ইমাম বায়যাভী (র)-এর মতে, এ দু জন হলেন ইয়াহইয়া ও ইউনুস। 

২. ইমাম সালাবী (র) বলেন, এ দু জন হলেন সাদেক ও মাসদুক | 

৩. ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, তারা হলেন শামউন ও ইয়াহইয়া। 

৪. আবু সাউদ বলেন, 4:51 দ্বারা ইউহান্না ও ইউনুসকে বোঝানো হয়েছে। 

৫. কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারী হাওয়ারীদের মধ্য হতে দু 
জনকে বোঝানো হয়েছে। 

৬. কেউ কেউ বলেন, তারা হলেন, কারুস ও মারুস। 

পরিচয় সম্পর্কে তাফসীরকারগণের অভিমত নিচে‏ شی نکد 

পস্থাপন করা হলো- 

১. তাফসীরে জালালাইন ও FFT বয়ানের বর্ণনানুসারে, অত্র আয়াতে উল্লিখিত তৃতীয় 
ব্যক্তির নাম হচ্ছে শামউন। 

২. তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণিত আছে, তৃতীয় ব্যক্তির নাম হচ্ছে বুলেস। 

৩. আল্লামা জাসসাস রে) বলেন, তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন হাবীবে নাজ্জার। 

৪. হযরত আবু সাউদ ری‎ বলেন, তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত ইউশা ইবনে A | তিনি 
হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর সমসাময়িক নবী ছিলেন। 

৫. আল্লামা কুশাইরী (র)-এর মতে, তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন ইনতাকিয়া জনপদের বাদশাহ, 
যিনি গোপনে ঈমান আনয়ন করেছিলেন। 

৬. কতিপয় তাফসীরকার বলেন, তৃতীয় ব্যক্তির নাম হচ্ছে শালুম। 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন __  . ..__ ১৬৭‏ وم 
Haid ১0925850115 (৫) 052) »»‏ 

» প্ৰশ্ন: ৩1৬৯: {34 দারা উদ্দেশ্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর। | الْمَبِيْنِ‎ €১- দ্বারা উদ্দেশ্য : £54) শব্দের অর্থ পৌছানো | আর (২:১1 

শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট। অতএব, ১১৮৫৪ সা -এর অর্থ হলো সুস্পষ্টরূপে, পৌছানো । তবে 

আয়াতে “ابام المبيّن‎ উদ্দেশ্য বর্ণনায় ইমাম রাধী (র) বলেন, ০8৮ শব্দ দ্বারা 

তিনটি বিষয় বোঝানো হয়েছে। যেমন 

১. বাতিল পথ হতে হকের পয়গাম সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া। যে পথ অলৌকিক 

নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা বাতিল পথ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়েছে। 

২. নবী রাসূলগণকে আমি আল্লাহ তায়ালা যেহেতু সকল জাতি ও বর্ণের মানুষের 
হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছি, তাই তা সজ সবাত بو ا داك‎ 
৩. হক বা সত্য পথের দাওয়াত 'সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ-করে পৌছাতে 
হবে। প্রয়োজনে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে প্রতিদবস্থিতায় লি হতে হরে। (তাফসীরে কবীর) 

ILI MES رما‎ INL: ٤ PRY 
» প্রশ্ন: ৪148) ازى ڭىن‎ কারা? তাদের মর্যাদাগত অবস্থান ۳7 বিস্তুরিত বর্ণনা কর। 
-2270 501৩7507207] او. هات‎ 
অথবা, জনপদে প্রেরিত ণর নাম উল্লেখ কর। 
وڈ‎ N ১71..::1-এর পরিচয় : হযরত ঈসা (আ) দীন প্রচারকল্পে তিনজন 
লোককে ইনতাকিয়া জনপদে পাঠিয়েছিলেন। এ তিনজন লোকের পরিচয় সম্পর্কে 
তাফসীরকারগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. আতমা বলে হারার ےی "نا‎ a E متسو‎ 
খ. সাদেক ও গ. শালুম 
3 কারী বাড়ীর) বলেন তারা হচ্ছেন ইয়াহইয়া, ইউনুস ও শামউন | 
১১ বুলেস ও শামউন। 
না لا جات سا شر سان‎ তাদের নাম হচ্ছে যথাক্রমে শামউন, ا ا‎ 
তাঁদের মর্যাদা : এ তিনজন লোক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত দূত, নবী বা রাসূল 
ছিলেন, নাকি হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ থেকে মনোনীত ছিলেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরাম একাধিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 
১. হযরত. কাতাদা (র) বলেন, তারা হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন। 
আল্লাহ তায়ালা রূপকভাবে নিজের দিকে ১৫1 করে তাদের সম্পর্কে চা ও 


২. ইমাম কুরতুবী (র)-এর মতে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত নবী ছিলেন। 
কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৬১ (41115410131 এখানে আল্লাহ তায়ালা 
১),)1-কে নিজের দিকে إشتاد‎ করেছেন। 

৩. ইবনে ইসহাক ری‎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা), কা'বে আহবার ও ওয়াহাব ইবনে 

থেকে বর্ণনা করেছেন, এ জনপদে প্রেরিত তিনজনই আল্লাহর পয়গম্বর‏ ری 

۳۱ (ইবনে কাসীর) 
قال "نا رک‎ প্রি fet) "ر‎ Hi الل تَعَالى‎ JG: 0) 055) 4 

১৮0৭ 325 

৯ প্রশ্ন: ৫। আল্লাহ তায়ালা প্রথমে مر‎ ৫21 $! বলেছেন, অতঃপর ££: اا‎ 

541054 বলেছেন, এর রহস্ম কী? 

০ E O we r হযরত, ঈসা (আ) কর্তৃক ইন্তাকিয়া 

প্রেরিত রাসূলগণ প্রথমে 551-5414, বলেছেন এবং পরে দুটি তাকিদসহ 
ভন کا‎ বলেছেন عسات سم‎ মতে এর কারণ' নিচে বলিত হলো” 


১৬৮ مج رک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هد‎ 


১. আল্লামা জালালুদ্দীন د‎ (র) বলেন- 
NIGH به وَباللام على مَا قبل‎ 3950 

অর্থাৎ, জনপদবাসীর অস্বীকৃতি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তার জবাবস্বরূপ দ্বিতীয়বার 5 ও 
لام‎ দ্বারা তাকিদ নেয়া হয়েছে। এটা ২১১০।/:০-এর অন্যতম নিয়ম | 

২. আল্লামা যামাখশারী বলেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০3৫52 ৫41 اتا‎ 
কাফেরদেরকে সাধারণভাবে রিসালাতের সংবাদ শোনানো উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর 
যখন তারা রাসূলগণের রিসালাতের দাবি অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করল এবং তাদেরকে 
মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল, তখন اتا اليك سىن‎ বলে لام‎ ব্যবহার করতঃ تاكيد‎ 
করেছেন এবং তাদের অস্বীকারের জবাব দিয়েছেন। 

25850 ০027859543৮) 42550150181 চ) 02) ۹ 

» প্রশ্ন : ৬। মুসান্নিফ রে) তার বক্তব্য جار مجُری القشم‎ দ্বারা কোন দিকে ইঙ্গিত 

করেছেন? আর এতে ফায়দা কী? 

উত্তর।। القشم‎ ১২ جار‎ দ্বারা উদ্দেশ্য : জালালাইনের সুসারিফ (র) এখানে جار‎ 

বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, £:% 1.3 5) দ্বারা রাসূলগণ তাঁদের‏ مُغری القشم 

বক্তব্যের ওপর জোর প্রদান করেছেন। তা ছাড়া এর জবাব এভাবে প্রদান করা হয়েছে, 

যেভাবে কসমের জবাব দেয়া হয়। 

{14 5, বাক্যটিকে শপথের স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হলে পরবর্তী. বাক্যটিকে শপথের 

জবাব হিসেবে গণ্য করা যাবে | আর তাতে এর মধ্যে তাকিদ সৃষ্টি হবে। উক্ত তাকিদ 

وو سس مل سی ہے وو উনারা জিরা‏ 


1০5455০৮০5৯) 14‏ "راض يوضلا أصحاب القريّة إذ جاعم 


- 175 
» প্রন; ৭। মহান আল্লাহর বাণী- ৬:০ ১! uy مكلا أَسْخابَ‎ 11৩১০ 
১৩/০*৭এর তারকীব কর। [ফা, প. ২০১৫, '১৭] 


উত্তর। | ১.১, 1১০৮৯ مقلا أصحاب القرية إذ‎ Ld -واضربٍ‎ এর তারকীব : 3 
হরফটি غطف‎ ০৪১, اضرب‎ শব্দটি زفغل‎ এর মধ্যকার ১১৯ .৬-টি ل ,فاعل‎ 
حرف جار‎ আর هم‎ যমীরটি ১১১৫০, جار‎ এবং ১১৮২, মিলে 314 হয়েছে। ১.১, 
শব্দটি اول‎ 1১:$,$ اصحاب‎ শব্দটি 5.০, القزيّة‎ শব্দটি اليه‎ ১০2, ১. 
এবং مُضاف اليه‎ মিলে 2: এ১২-০,হয়েছে। 3! হরফটি جاء ,خرف شترط‎ 8 
৬৮৪; ها‎ যমীরটি المرسلون ,مفعول فيه‎ শব্দটি فاعل‎ এখন فاعل ,فقل‎ এবং 
১০ মিলে اذ‎ হরফে 45-شرط‎ ৮১১-১ হয়েছে। এখন হরফে ৮১-১ এবং مشروط‎ 
মিলে ১০১৮ এ হয়েছে। অতঃপর بدل‎ এবং ০ 4১৫ মিলে ০১১ مفعول‎ 
হয়েছে। সর্বশেষ ,نتل‎ Je, أول‎ 3242 এবং 9১১ 4১৮45 মিলে فعليّة‎ 512 
হয়েছে। 
MAD ৮1০০5 ৯১555457092 ۹ 
৮” প্রশ্ন : ৮। আল্লাহ তায়ালার বাণী- تك حاب القزية‎ মহন্তে ইরাব কী? 
(ফা. প. ২০০৭, 1০৯] 


উত্তর। । 280 ৮০1 এর মহন্তে ইরাব : আল্লাহ তায়ালার বাণী- مشلا‎ A CEES 
43-اضَحاب القزية‎ মধ্যকার 2533 -اصحاب‎ এর الاعزاب‎ {= নিচে বর্ণিত হলো- 


٠۔7‎ কুরআন : তাফসীর জালালাইন ১৬৯ 


4১১৮ হিসেবে‏ ثانى বাক্যাংশটি পূর্ববর্তী ২১১) ক্রিয়ার‏ اصّحاب القزية .د 
২৯১০ হয়েছে।‏ 
হতে এ$3 হিসেবে ০১-০১০ হয়েছে।‏ ملد ২. অথবা, এটা‏ 
হিসেবে ১১০ হয়েছে। মূল ইবারত হবে‏ مضاف |« مَل ৩. অথবা, উহ্য‏ 
اضرب لَهْم এভাবে- 25380 ৮৯০ 5০‏ 
۹ سال (۹) :ما مقتى SU Esta‏ َب الَمُگل؟ 
৮” প্রশ্ন : ৯। ৬-০ শব্দের অর্থ কী? দৃষ্টান্ত প্রদানের উপকারিতা কী?‏ 
আরবি ভাষায় +.১ শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহার হয়। যথা-‏ نشی উত্তর।।‏ 
اذا ০৪7৮5‏ لاض ১. ৬১১০ অর্থ ভ্রমণ করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-‏ 
Î অৰ্থাৎ, তোমরা যখন যমীনে ভ্রমণ কর।‏ 
১.১‏ الله مفلا ২. ৬.০ অর্থ- উপমা ব্যবহার করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী-‏ 
অৰ্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা একটি উপমা ব্যবহার করেছেন। :‏ 
اضرب ৩. ৬৬ অর্থ- আঘাত করা। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ১ || এ];‏ 
অর্থাৎ, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত কর |‏ 
আয়াতসমূহের‏ واضرب لع ,31-95:£ দৃষ্টান্ত প্রদানের উপকারিতা : আল্লাহ তায়ালা‏ 
মাধ্যমে পূর্ববর্তী একজন নবীর সাথে তার জাতির আচরণ কাহিনি আকারে বর্ণনাপূর্বক‏ 
সতর্ক করে দেন যে, উক্ত নবীর প্রতি অসৎ আচরণের কারণে তাদের যে ভয়ানক পরিণতির‏ 
সম্মুখীন হতে হয়েছে, তোমাদেরকেও সেই ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে; যদি‏ 
তোমরা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অশোভনীয় আচরণ কর। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ‏ 
(স)-কে সান্তনা প্রদানপূর্বক বলা হয়েছে, আপনার প্রতি আরবের কাফেরদের কৃত আচরণ‏ 
নতুন কোনো ঘটনা নয়; বরং পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের প্রতিও এরূপ আচরণ করা‏ 
হয়েছিল ۱ সুতরাং আপনার দুশ্চন্তগ্রস্ত ও হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। এছাড়া যে‏ 
কোনো কাহিনি মানুষের মন ও মস্তিষ্কে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে, যাতে তারা ঈমান‏ 
আনতে পারে। (ইবনে কাসীর, ফতুহাতে ইলাহিয়া)‏ 


۹ زار )قق (১০‏ البلا তে‏ 

» প্রশ্ন: ১০। তাহকীক কর : $0. الرخمن.‎ 

উত্তর। ৷ তাহকীক : 

(১১৫টি শব্দটি হ$ 10 :-এর সীগাহ, বাবে سخ‎ মাসদার £১5 মাদ্দাহ ح- م‎ 
জিনসে :صحيم‎ অর্থ” অতীব দয়ালু এ শব্দটি আল্লাহ তায়ালার জন্য নি 
এবং তার বিশেষ গুণাবলির অন্যতম | 

বাবে 4:.১১-এর মাসদার। এর অর্থ পৌছে‏ سرت এ শব্দটি‏ : ابلاغ 
মাদ্দাহ‏ 615 عة الَْسالءُ الى الْقَوْم দেয়া। যেমন আরবগণ বলে থাকেন_‏ 
জিনসে সহীহ। এর অন্য অর্থ হলো, এমন গ্রন্থ যার মধ্যে কোনো‏ ب ۔ لغ 

. মাসয়ালা বর্ণনা করা হয়। 7 

৩১১৭: শব্দটি বাবে افعال‎ হতে ০৪ .০-এর সীগাহ, মাসদার ১১1 ؛‎ 5 

৩-৩-৩ জিনসে 4১, اجوف‎ অর্থ- প্রকাশ্য | 


১৭০ رت‎ Front ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ me 


প্রশ্ন: ২৩? তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট গ্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 
, 7 আয়াত : ১৮-২৪] 
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১৭১ 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র) কর্তৃক রচিত, মহাযস্থ আল কুরআনের যুগশ্রেষ্ঠ 
سابلب اد سن‎ E ০ i থেকে সহী! 

* প্রসঙ্গ : ইনতাকিয়া জনপদবাসী কর্তৃক হযরত ঈসা (আ)-এর প্রেরিত দূতগণের দীনি 
দাওয়াত প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় হাবীবে নাজ্জার নামক জনৈক ব্যক্তি তাদেরকে. প্রেরিত 
দূতগণের সত্যতার স্বীকৃতি এবং প্রচারিত দীন গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। 
এতৎসংক্রান্ত আলোচনাই উল্লিখিত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। 


* তাফসীরসৃহ আয়াতের অনুবাদ. . এ ےت‎ না 
71526011165 تَشَاءَمُنا 33ء م ما‎ GSES لوا انا‎ .۸ 
১৮. তারা (জনপদের ) বলল, আমরা অশুভ অকল্যাণ মনে করি অর্থাৎ 


অলক্ষুণে মনে করি তোমাদেরকে, কেননা তোমাদের কারণে আমাদের ওপর বৃষ্টিপাত 
বন্ধ হয়েছে। (আয়াতে 4১ শব্দের) ॥১-টি কসমের-লাম। যদি তোমরা বিরত না 
হও, তবে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ 
থেকে তোমাদেরকে পীড়াদায়ক শান্তি স্পর্শ করবে। (এখানে £9 শব্দটি {134 অর্থে 
প্রয়োগ হবে।) অর্থাৎ যন্ত্রণাদায়ক ١ ر‎ 
52 ےا‎ হে 2505. ১৭ 
১৯. তারা (রাসূলগণ) বললেন, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের অলক্ষুণে তোমাদের 
সাথেই | যদিও এখানে $এর হামযাটি ॥445]-এর জন্য যা 5:5১. ১!-এর 
স্থলে প্রবিষ্ট হয়েছে। আর এ হামযাকে বহাল রাখা ও সহজ করা এবং তার ও অপর 
হামযার মাঝে উভয় ক্ষেত্রে (বহাল রাখা ও সহজ করা) একটি আলিফ বৃদ্ধি করেও 
পাঠ করা যায়। তোমাদেরকে সদুপদেশ প্রদান করা হয় তোমাদের উপদেশ দেয়া হয় 
ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এখানে শর্তের জবাব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ তোমরা কি 
"অকল্যাণ মনে করবে এবং কুফরী করবে? আর এ £345 5344 অংশটি 
প্রশ্নবোধক ROT এসেছে। আর এটা দ্বারা ভর্ঘসনা করা উদ্দেশ্য; বরং তোমরাই 
সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। তোমরা শিরক করার কারণেই, সীম্ালজ্ঘনকারী | 
المريكة وهم مهندؤن۔‎ adil من‎ PG 
২০. আর শহরের উপকণ্ঠ থেকে আগমন করল হাবীবে নাজ্জার নামক জনৈক ব্যক্তি। 
ইতৎপূর্বে তিনি রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তার বাসস্থান ছিল 
শহরের উপকণ্ঠেই। যখন সে শুনল তার সম্প্রদায়ের লোকেরা রাসূলগণকে 
লিলি E তখন সে দ্রুত আগমনপূর্বক বলল, হে আমার সম্প্রদায়! 
ص0 ا‎ 
2558 ابوا تان يلايل‎ 2 
وہ سے‎ যারা তাদের প্রচারকার্ধের বিনিময়ে তোমাদের 
08 
135, 85918 প্রথম 14১%-এর 3515 হয়েছে। অতঃপর তাকে বলা হলো, 


25555 83৭ ৫21 ATE YY 
২২. অতঃপর তিনি বললেন, আমার কী হয়েছে যে, আমি সে মহান সত্তার ইবাদত করব 
না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? অর্থাৎ আমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে আমার 
কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই; বরং তর ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মতো অনেক 


১৭২ 00 -وون وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ; প্রথম বর্ষ ہیر‎ 


যৌক্তিক প্রমাণ RTT | আর তোমাদের অবস্থাও অনুরূপ এবং মৃত্যুর পর তোমরা 
তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে। সুতরাং তোমাদেরকেও তাদের ন্যায় দেয়া হবে। 
-১৪এ১-০৩৯। 9-0-9 0 من دونه الهة‎ Gi ۳ 
২৩. আমি কি আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য মূর্তিসমূহকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? ?১21-এর 
উভয় হামযার মধ্যে সে কেরাতই প্রযোজ্য হবে, যা ইতপূর্বে +$১১১১1-এর মধ্যে 
উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে #-اشتفهام‎ ৮১১ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যদি 
করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আমার কোনোপ্রকার ক্ষতি করতে চান, তাহলে তাদের 
সুপারিশ আমার কোনো উপকারে আসবে না এবং আমাকে আল্লাহর শান্তি হতে রক্ষাও 
করতে পারবে না; যাদের সম্পর্কে তোমরা অলীক ধারণা করছ। এখানে. ২! 
eB اة‎ এর সিফাতরূপে ব্যবহার হয়েছে। 
EE EU E زذز شس‎ EET ای اذا‎ .٤ 
২৪. এমতাবস্থায় আমি যদি আল্লহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করি, তাহলে আমি 
প্রকাশ্য গোমরাহীতে পতিত হব। এখানে ?:.. শব্দটি بين‎ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 
* সমাপনী : ঈমানের দীপ্ত শিখায় উদ্ভাসিত হাবীবে নাজ্জারের মহাসত্যের প্রতি নির্ভীক 
সৃতি মুমিন سے ے‎ ও অনুসরণের جو‎ পু جو‎ অতএব, 
| মুমিনগণেরও তার ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া একান্ত কর্তব্য । 


রি مق اقصى‎ (১: )( 31211 ۹ 
৮ প্রশ্ন: ১। দূরবতী শহর থেকে কে এসেছিল? এ আয়াতের সাথে সংশিষ্ট ঘটনাটি লেখ। 


ফা, প. ২০১১]‏ , ے 

FETE] جاغ ین اقصی اليه ت ية‎ SU ১৮179 SS; sf 
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অথবা, শহর থেকে যে লোকটি এসেছিল তার নাম কী অতঃপর আয়াতের সাথে 


সংশ্লিষ্ট বর্ণনা কর, 
42 اوہ الى اية فرية أرْسل 22753519505 أهلها؟ اأكز‎ 
অথবা, দূতগণ' কোন এলাকায় প্রেরিত হয়েছিলেন এবং এ এলাকার অধিবাসীর অবস্থান 
কী ছিল? তাদের সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি উল্লেখ কর। 
উত্তর । ١ দূরবর্তী শহর থেকে আগত ব্যক্তির নাম : আয়াতে উল্লিখিত শহরের উপকণ্ঠ থেকে 
আগত ব্যক্তির নাম সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরামের মাঝে বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১. হযরত মুজাহিদ, মুকাতিল ও ইবনে আববাস (রা)-এর মতে, লোকটির নাম ছিল হাবীব 
ইবনে ইসরাঈল | তিনি পেশায় ছিলেন نجار‎ তথা কাঠমিস্তি। 
. আল্লামা শাওকানী (র) বলেন, তার নাম হাবীব। 
. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র) বলেন, তীর নাম হাবীবে নাজ্জার | 
. ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, তাঁর নাম হাবীব ইবনে মুরী নাজ্জার | 
. ইবনে হিশাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এ ব্যক্তির 
নাম হলো হাবীব ইবনে ইসরাঈল নাজ্জার | 
৬. ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, তার নাম শুধু হাবীব ۱ 
৭. ফাতহুল কাদীর গ্রন্থকার বলেন, লোকটির নাম হাবীব ইবনে মুসা নাজ্জার। 
IRR ঘটনা : আজ থেকে প্রায় দু হাজার বছর পূর্বের কথা। সিরিয়ার অন্তর্গত 
ইনতাকিয়া জনপদের 'অধিবাসীগণ ছিল মূর্তিপূজক। তাই হযরত ঈসা ری‎ ইসলামের 


০৯:০০ ঠে بم‎ 
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সুমহান আদর্শের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য দাওয়াত প্রদানের নিমিত্ত তাদের নিকট দু জন 
প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তাদের নাম ছিল যথাক্রমে সাদেক ও মাসদুক | তারা উভয়ে যখন 
এ জনপদের নিকটবর্তী হন, তখন হাবীবে নাজ্জার নামক এক বৃদ্ধকে মেষপাল চরাতে 
দেখে তাকে সালাম করেন। বৃদ্ধ লোকটি তাদের পরিচয় জানতে চাইলে তীরা নিজেদেরকে 
হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতিনিধি বলে পরিচয় দেন এবং বৃদ্ধকে মূর্তিপূজা পরিহার করতঃ 
মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আহ্বান জানান । বৃদ্ধ লোকটি তাদের ব্যবহারে TEE হন 
এবং তীদের প্রদর্শিত কতিপয় অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। 
তখনকার ইনতাকিয়া জনপদের বাদশাহ ছিল এক মূর্তিপূজক। প্রতিনিধিদ্বয়ের আগমনের 
সংবাদ তার নিকট গৌছলে সে তাদের পরিচয় জানতে চায়। তারা নিজেদেরকে হযরত 
ঈসা (আ)-এর প্রেরিত প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় প্রদানপূর্বক বাদশাহকে মূর্তিপূজা 
পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর আনুগত্য করার আহ্বান জানান। 

ঠিক সে মুহূর্তেই কালবিলম্ব না করে একশ্রেণির কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল তাদের ওপর 

ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নানা ধরনের নির্যাতন করতে থাকে ١ এ সংবাদ শুনে মেষপালক হাবীবে 

নাজ্জার দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং লোকদেরকে প্রতিনিধিদ্বয়ের পরিচয় অবহিত 

করতঃ তাদের আনুগত্যের আহ্বান জানান ۱ আয়াতে এ ঘটনাটিই তুলে ধরা হয়েছে। ° 

01১70 ۹‏ )0 : افحت شان نزول الایة۔ 

৮ প্রশ্ন: ২। আয়াতের শানে TFT লেখ। Tî. প. ২০১১] 
উত্তর।। প্রশ্বোক্ত আয়াতগুলোর শানে নুযুল : ইনতাকিয়া শহরে হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক 
প্রেরিত দূতত্রয়কে ইনতাকিয়াবাসী প্রত্যাখ্যান করে এবং অকল্যাণকর ও অলক্ষণে ভেবে 
তাদেরকে হত্যা করার উদ্যোগ নেয়। এ চক্রান্ত দেখে শহরের শেষ প্রান্ত থেকে হাবীবে 
নাজ্জার নামক এক ঈমানদার ব্যক্তি এসে স্বজাতীয় লোকদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেন 
যে, TOM তোমাদের হিতাকাজ্ী ও কল্যাণকামী । তাদের ওপর ঈমান আন, তোমরা 
সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু তারা হাবীবে নাজ্জারের কথা তো শোনেই নি; বরং তারা তাকে 
্রস্তরাঘাতে হত্যা করে | 

ইনতাকিয়াবাসী ও হাবীবে নাজ্জারের এ ঘটনা বর্ণনার নিমিত্ত প্রশ্নোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। 

01৮1 বব‏ (9) :ما المعٰنی فى 4195 تعالی 850৯‏ اقصی المديئَة رج 

Mls قوم‎ ০৩৮৮৪ 

» প্রশ্ন ৩। আল্লাহ তায়ালার বাণী ৯৪ قال يا‎ ৬4১ اقضى المدينة‎ ৬৯ ০৯৩ 

1১১31-এর তাৎপর্য কী?‏ المرسلية 

উত্তর। | اقصى المدينة الايةٌ‎ ৩০ ৮৮৯৩-এর তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াতে কারীমার 

তাৎপর্য বিশ্লেষণে মুফাসসিরগণ দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

৬০৯৪] ১০ ০০৯৩ আয়াতে কারীমা দ্বারা একথা প্রতীয়মান‏ المديّنة ৬০০ ৩০‏ .د 
হয়, রাসূলগণ তাদের ওপর অর্পিত দীনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন; যার‏ 
ফলশ্রুতিতে দৌড়ে আসা ব্যক্তি তাদের প্রতি ঈমান এনেছিল |‏ 
আয়াতাংশে সুস্পষ্ট অলঙ্কারিত্ প্রতীয়মান‏ من اقصى المَديتة উক্ত উক্তির প্রেক্ষিতে‏ 
হয়। তা হলো যখন শহরের উপকণ্ঠ হতে মানুষ এসে ঈমান এনেছে, তখন একথা সুস্পষ্টভাবে‏ 
প্রমাণ হলো, রাসূলগণের দাওয়াত তথা সতর্কবাণী শহরের উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌছেছিল |‏ 

২. উপরের আয়াতে ইনতাকিয়া জনপদবাসীদের উক্ত ঘটনা বিবৃত করে মহানবী (স)-এর 
মনে সান্তনা প্রদান করাই উদ্দেশ ছিল | ভবে এখানে 2১ 42১০] اقصی‎ ৩০ وجاء‎ 
০৭4 আয়াত, দ্বারা সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্য করে রাসূলগণের সহিষ্ণুতা ও 
বিপদাপদে ধৈর্যধারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং মহান আল্লাহর দরবারে তাদের 
প্রতিফলের কথা বর্ণনাপূর্বক মহানবী (স)-এর সঙ্গী সাথিদেরকে সান্তনা দেয়া হয়েছে। 


১৭৪ চাল چسوو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


al 22৩০০" تَعَالى ' کل‎ 3৯ SE :ما فی مل‎ 3৯2) » 

لقره "شى 
প্রশ্ন: ৪।আরাহ তায়ালার বাণী বর মহরে ই কী” ২: কিসের তি‏ » 
ইঙ্গিত করেঃ‏ 


উত্তর। | ০:-এর মহন্তে ইরাব : মহান আল্লাহর বাণী- $25 2050/0 ১১০৩) 
৮৮5৫ আয়াতে ৬২ { বাক্যটি 54 শব্দ হতে حَال‎ হওয়ার কারণে $= خا‎ 1۱ 
৩১ 08 ইলিতকৃত বিষয়: আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন- مِنْ أَقْصَى‎ ৮৮৯১ 


সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া বিশেষ করে শরীয়তের ব্যাপারে তার সহযোগিতা করার প্রতি 
E রয়েছে। তা ছাড়া কুরআন মাজীদের অন্যত্র এসেছে کر نے‎ 


SEIN Sot المَدِبْتَة‎ iL 2220 "ھا‎ C0) IE 4 

» প্রশ্ন: ৫134144 230 ছারা উদ্দেশ্য কী? মতভেদ্সহ বর্ণনা কর। 

8583 | 14 52১51 ৬:৯১ দ্বারা উদ্দেশ্য : 3১ ডি ১৪203 আয়াতে 

[কি [তিনি $ বলার ঘারা উদ্দেশ্য سد‎ Se কেরাম নিয়োক 

মতামত ব্যক্ত করেছেন- 

তথা ‘শহরের উপকণ্ঠ থেকে একজন লোক দৌড়ে‏ 729 من ৮০31‏ )2040 .د 
আসল" বলার মাধ্যমে প্রমাণ হয়, রাসূলগণ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে‏ 
পালন করেছেন; যার ফলশ্রুতিতে দৌড়ে আসা ব্যক্তি তাদের প্রতি ঈমান এনেছিল।‏ 
আয়াতে অলংকারিক ভাষায় প্রমাণ হয়েছে, রাসূলগণের দাওয়াত তথা সতর্কবাণী‏ 
শহরের উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল।‏ 

২. শহরের উপকণ্ঠ থেকে আগত ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ 
থেকে মুমিনগণকে সান্তনা প্রদান করা হয়েছে। আয়াতে মুমিনদেরকে তাকিদ করা 
হয়েছে যে, কোনো দীনদার ব্যক্তি যদি বিপদে পড়ে, তাহলে তার প্রতি সহযোগিতার 

হাত বাড়িয়ে দেয়া বিশেষ করে শরীয়তের ব্যাপারে ভার সহযোগিতা মুমিনদের বিশেষ TE | 


ih قوی تعالی‎ SEG كلم‎ : (00621 » 
» | اد ات‎ এর মধ্যে কয়টি কেরাত রয়েছে? 
اي ت طلا‎ আল্লামা জালালুদ্দীন TET (র) ও অন্যান্য আলেমের মতে, 
3 টা ا ا‎ 
Nl: এ, + তথা উভয় হাময্যুকে রেখে উচ্চারণস্থল হতে কোনোরূপ 
পরিবর্তন ব্যতীত পাঠ করা । যেমন-£ ২ 
২. ইমাম নাফে (র)-এর মতে- 13639001004 তথা দ্বিতীয় হামযাকে আলিফ দ্বারা 
পরিবর্তন করে পাঠ করা। যেমন- 45 
৩. আবু আমর ও ইবনে কাসীরের, মতে, 25) ৫:45 তথা দ্বিতীয় হামযাকে সহজ 
করে পাঠ করা। যেমন- £3 
৪. কারী হিশামের মতানুসারে- - بَيْنَ المسهكَة والأخزى‎ a ال‎ ৩3৮তথা প্রথম হামযা 
ও সহজকৃত হামযার মাঝে একটি অতিরিক্ত প্রবেশ করানো। যেমন- i 
©. ০৫ ترك 3464 مع‎ তথা মাঝের অতিরিক্ত 411 ঠিক রেখে সহজকৃত 
হযাকে বিলোপ করা যায়। যেমন- £3 
Be 4 তথা হামযায়ে ॥44541কে বিলোপ করে পাঠ করা। 
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۹ 10 ر۷) :قول تعالى لن ' فئ اي محل ن ৭5156)‏ 

+ প্রশ্ন: ৭! আল্লাহ তায়ালার বাণী $5 sis ریا ند و‎ 
538347 শব্দে দু'ধরনের اغواب‎ হতে পুরে | যথা- 
১. ےہ سور ری نان سے‎ ch 


merd: ২৪ ا اا‎ ও টা 
[সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ২২-২৯] 


7 he Tard ين‎ 


3১8৫2‏ مر ا باز 


بو لانم رہ و7 চনে‏ 


87255355454 ان رن الرخمن بطر‎ LL Ale So 


ف ع وو rc‏ ۔ 


۸و ৯ 45২৪৮১০০০০০‏ میم من جني من 


.09 ام کے MSL‏ لا یکا ہا سم برع EE‏ 


2০৮৫৫ 


সেনার وی‎ SEUSS 
الاسيئلة الملحقّة‎ 
SEL LNs ت القِصّة‎ ١ 


Gwe Ht Ge এরি হরির টি‏ ای 
৭‏ مَغتى العبّادة؟ ৪ LH‏ العابد تفصيلاً ‏ الحبيب 95990 
مب ک١‏ | 1 
٣۔‏ رلم قال "ان "৫720 ৩‏ فى الآيَة دون برق 
৭১3০ ১5৮১8450145, 7‏ 
اکب سي 035 365525256১৫‏ ؟ 
صر ور 


5 كيف FE HTT‏ یکر به ری 
۷ ما متعنی قول "ما" فی قوم 55365535০36 ACG‏ عَکرین' الاية؟ 
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অল ঘোষণা করেন। আলোচা‏ حرطي کیا عد 
আয়াতগুলোতে সে বক্তব্যই অলংকারপূর্ণ ভাষায় ফুটে‏ 


85821598105 5555 وما لي بد الذى‎ ٣ 

২২. আমার এমন কী হয়েছে যে, আমি সে মহান রাব্বুল আলামীনের ইবাদত করব না, 
যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? অর্থাৎ আমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে আমার 
না রন নে বরং তার ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার অনেক যৌক্তিক 

প্রমাণ বিদ্যমান। আর তোমাদের অবস্থাও অনুরূপ -এবং মৃত্যুর পর তোমরা তার 
কাছেই প্রত করবে بے نے ای‎ এতিদান দেয়া ا‎ 
-১:১৪4% ৪৮ eng RSJ اد من دونه المت‎ ٢٤-٣ 

২৩. আমি কি মহান আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান এিমসমূহকে উপাস্যকূপে গ্রহণ করব? 
রি -এর উভয় হামযার মধ্যে সে কেরাতই প্রযোজ্য হবে যা ইতঃপূর্বে J-I 
মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এখানে +/১-:1-টি کئی‎ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 
যদি করুণাময় আল্লাহ তায়ালা আমাকে কোনোপ্রকার ক্ষতি করতে চান, তাহলে 
তাদের সুপারিশ আমার কোনো উপকারে আসবে না এবং তারা আমাকে আল্লাহর 
শান্তি হতে রক্ষাও করুতে, পারবে মা; যাদের সম্পর্কে তোমরা অলীক ধারণা করছ। 
এখানে ২%০১.5 -:-টি د اله‎ সিফাতরূপে ব্যবহার হয়েছে। 

২৪. دس‎ আমি হি আল্লাহ তায়ালা বাতীত অন্য কারো উপাসনা করি, তাহলে 
৮ 
অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ۱ 

- رمن $4 فين‎ (22*51 (24255, ۲۷-٥٢ 

২৫. নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। সুতরাং তোমরা 
আমার কথা শ্রবণ কর, অর্থাৎ আমার কথা শ্রবণ করে তা মেনে নাও। কিন্তু তারা 
তাকে পাথর নিক্ষেপ করল। যার ফলে সে মৃত্যুবরণ করল। 

২৬. শাহাদাতের সময়ে তাঁকে অদৃশ্য জগৎ থেকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ কর। কারো 
কারো মতে, সে জীবিত অবস্থায়ই জান্নাতে প্রবেশ করেছে। তখন সে বলল, হায়! আমার 
জাতি যদি জানতে পারত! এখানে ৮ পদটি 4,5 خرف‎ তথা সতবীকরণ অবায়। 

২৭. যে কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন। তার ক্ষমার কারণ সম্পর্কে 
এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 7 00 

o E নল 5৬৪ ৮15 GSS ۹-۸ 

২৮ আল্লাহু তায়ালা বলেন, আর আমি হাবীবের মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়কে ধ্বংসের জন্য 
তাদের প্রতি আকাশ হতে কোনো বাহিনী তথা ফেরেশতাদের কোনো দল অবতীর্ণ 
করি নি। আর আমি কাউকে ধ্বংস করার জন্য ফেরেশতা অবতরণকারীও নই। অত্র 
আয়াতে 121১5 23-এর ما‎ অব্যয়টি نَا‎ তথা নেতিবাচক | 


m তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন : ১৭৭ 


২৯. তাদেরকে শান্তি দেয়ার জন্য সেটা ছিল একটি আওয়াজ মাত্র। তা হলো, হযরত 
জিবরাঈল (আ) তাদের মধ্যে বিকট শব্দে চিৎকার করেছেন। ফলে তারা নীরব নিথর 
ও নিস্তব্ধ হয়ে গেল তথা মৃত্যুবরণ করল | এখানে کانٹ‎ :1-এর 31 অব্যয়টি مامي‎ 
তথা নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

* সমাপনী : ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হাবীবে নাজ্জারের শাহাদাত দীনের দাওয়াতের 
অনিবার্য বাস্তবতা। পক্ষান্তরে, খোদাদ্রোহী কাফেরদের ওপর বর্ষিত আল্লাহর গযব 
ইসলামবিরোধী অপশক্তির জন্য ভয়াবহ পরিণতির উজ্জল দৃষ্টান্ত | 


O 7:02 প্রশ্রোতর mr 
SLD :هات القصّة بهذه الايَاتِ‎ )١( 01570) ۹ 
৯ প্রশ্ন: ১। আয়াতগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি সবিষ্তারে বর্ণনা কর। 
উত্তর।। আয়াতসংশ্লিষ্ট ঘটনা : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে -আব্রাসসহ প্রসিদ্ধ 
সর্বসম্মত মতানুসারে, হযরত ঈসা (আ) ইনতাক্ষিয়া নামক শহরের 
অধিবাসীদের হেদায়াতের জন্য হযরত ইউহান্না ও ইউনুস মতান্তরে, সাদেক ও মাসদুক 
নামক দু'জন মুবাল্লিগকে তথায় প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে হাবীবে নাজ্জার নামক জনৈক 
ব্যক্তির সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। উক্ত হাবীবে নাজ্জার স্বীয় কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি লাভের 
৬১০7৮০51518, -4 لان گناہ‎ 
হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক দূতগণের দোয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালার স্বীয় মহিমায় 
হাবীবে নাজ্জার রোগ থেকে মুক্তি লাভ করে আল্লাহ্‌ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। 
কারামত ও আগমনের খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লে সেখানকার 
বাদশাহ ইনতিখাস তাদেরকে রাজদরবারে ডেকে বন্দি করে | 
ইনতাকিয়া শহরের লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এ খবর 
জানতে পেরে পূর্বে ঈমান আনয়নকারী মেষপালক হাবীবে নাজ্জার শহরের উপকণ্ঠ হতে 
দৌড়ে এসে বললেন, তোমরা এদেরকে কেন হত্যা করতে যাচ্ছ? এরা তো মহান আল্লাহর 
ইবাদতের কথা বলে থাকেন। আর তার ইবাদত করাই তো আমাদের কর্তব্য | আমি সেই 
প্রতিপালক মহান আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম | সুতরাং তোমরাও তার প্রতি 
041১ বায মে ওযা দিল পাপ 
প্রাক্কালে তিনি বিভিন্নভাবে জাতিকে বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং ঈমানের মর্যাদা সম্পর্কে 
বলেন, কিন্তু তার জাতি তাকে শহীদ করে দিল | 3 
لحب الجا‎ IE :ما مُعْسَى العِبَادة؟ بن أفسام الْعَايدٍ‎ )9( 18 ۹ 
CALs Hb من أي‎ 
৮ প্রশ্ন : ২। £১. শব্দের অর্থ কী? ১, -এর প্রকারভেদ বিস্তারিত বর্ণনা কর। হাবীবে 
নাজ্জার কোন শ্রেণির আবেদ ছিলেন? + 
উত্তর।| ৪১৮.-এর আভিধানিক অর্থ : 2১1০ শব্দটি #ك-فعالة‎ ওযনে মাসদার | 
আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- ১. ৷ তথা 
আনুগত্য, ২. التذلل‎ ৬ তথা চরমভাবে বিনয়ী হওয়া, ৩. দাস, ৪. গোলামী, ৫. 
উপাসনা, ৬. ইবাদত, ৭. বন্দেগী, ৮. পূজা, ৯. অৰ্চনা, ১০. সেবা, ১১. আরাধনা, ১২. 
গুণকীর্তন ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 201 الا‎ 1532551 অর্থাৎ, মহান 
আল্লাহ তায়ালা বাতীত অনা কাবো উপাসনা করো না। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : وی ما‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে কতিপয় অভিমত পরিলক্ষিত 
RF | যেমন- 
.د‎ ০350) ک-لِسَارُ‎ উল্লেখ আছে- GLADE لله‎ 120 ০১ Hos অর্থাৎ, 
ইবাদত হচ্ছে বিনয়ের সাথে আল্লাহর জন্য আনুগত্য পেশ করা | 


১৭৮ وت‎ জাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ه‎ 


২. আনওয়ারত তানযীল গ্রন্থ প্রণেতার মতে, সৎকাজ করে অসৎ কাজ হতে বিরত থেকে 
সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করা | 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থপ্রণেতার মতে 

ELI LE SULA BU 
অর্থাৎ, উপাস্যের সম্মানার্থে বিনয় প্রকাশ করার নামই ইবাদত। 

৪. কতিপয় আলেমের মতে, মানবজীবনে মহান আল্লাহপ্রদত্ত বিধানাবলির পূর্ণ আনুগত্য 
করাকে ইবাদত বলে ۱ 

= -এর শ্রেণিবিভাগ : ইমাম রাষী (র) ১১৮2 তথা ইবাদতকারীদের তিনটি শ্রেণিতে 

বিভক্ত করেছেন। যেমন- 

১. প্রথম শ্রেণির আবেদ হচ্ছেন, যারা শুধু আল্লাহর অনুগ্রহের কারণেই তার ইবাদত করেন 
না; বরং আল্লাহ তায়ালাকে তাদের স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিক মেনে নিয়ে তার ইবাদত 
করেন। চাই তিনি তাদেরকে পুরস্কার দেন বা শাস্তি প্রদান করেন। এ দলটিকে এমন 
ভূত্যের সাথে তুলনা করা যায়, যারা সর্বাবস্থায় মনিবের আনুগত্য করে, মনিব তার 
সাথে ভালো ব্যবহার করুক বা না করুক। 

২. দ্বিতীয় শ্রেণির আবেদ হচ্ছেন, যারা তাদের প্রতি আল্লাহর. অনুগ্রহ ও করুণা প্রদানের 
জন্য তার ইবাদত বন্দেগি করেন। 

৩. তৃতীয় শ্রেণির আবেদ হচ্ছেন, যারা আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তার ইবাদত বন্দেগি করেন। 

হাবীবে নাজ্জার যে শ্রেণির আবেদ ছিলেন : প্রশ্নোজ আয়াত চা 4212 ০10 

৩১৬৬ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাবীবে নাজ্জার প্রথম: শ্রেগির আবেদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেননা 

তিনি আল্লাহ তায়ালাকে یا‎ একচ্ছত্র মালিক জ্ঞান করে তাঁর ইবাদত বন্দেগি করতেন। 


ASI বা :لم تال "ایی ائنگ برب م فی‎ )۳( Hoi 

» প্রশ্ন: ৩। আয়াতে $352 না বলে} বলার কারণ কী? 

উত্তর ।। আয়াতে 5:52 না বলে 47১; বলার কারণ : আয়াতে দুটি কারণে ১১3 না 

বলে £417, বলা হয়েছে। তা হলো- | 

১. এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ৩554 ১44, তথা বাস্তব বিষয়ের প্রকাশ করা। যদিও 
তারা তা সমর্থনকরে না। 

২. হাবীবে নাজ্জার উক্ত বক্তব্যের দ্বারা স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এ উপলব্ধির উন্মেষ ঘটাতে 
চেয়েছিলেন, যে আল্লাহর প্রতি আমি তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আহ্বান 
করছি, তিনি جم‎ আমার প্রতিপালক, অনুরূপভাবে তোমাদেরও প্রতিপালক | 
কাজেই তোমাদেরও আমার ন্যায় তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক দাওয়াতী 
লিগা ا‎ 


"2০5৬" ILS PECAN SS: RY 

» প্রশ্ন: ৪) আল্লাহর বাণী ১১৫. 15 শব্দ দ্বারা কারা সম্বোধিত?, 

উত্তর 11 5946 দারা সম্বোধিত ব্যক্তিগণ : হাবীবে নাজ্জার ১৯4. বলে কাদেরকে 

সম্বোধন করেছেন, এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

5 তাফসীরে কাবীর, ইবনে কাসীর ও মায়ারেফুল কুরআনের ভাষ্যানুষায়ী, $46 
দ্বারা হাবীবে নাজ্জার স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করেছেন। উল্লেখ্য, হাবীবে নাজ্জার 
স্বীয় সম্প্রদায়কে বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের 
আহ্বান জানালে তারা তা প্রত্যাখ্যান করতঃ তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। হাবীবে 
78577 নিশ্চিত শাহাদাতের বিষয়টি অবগত হওয়ার পর নিজের বিশ্বাস স্থাপনের কথা 
সম্প্রদায়কে অবগত করানোর নিমিত্ত ঘোষণা করলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি 
তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম | তোমরা এ ব্যাপারে সাক্ষী থাক। 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ১৭৯‏ سر 


২. কতিপয় মুফাসসিরের মতে, এখানে ১ ...5 দ্বারা দূতগণ উদ্দেশ্য ۱ হাবীবে নাজ্জার 
নিজের নিশ্চিত মৃত্যু জেনে উক্ত দূতগণের নিকট দৌড়ে গিয়ে বললেন- আপনারা. 
সাক্ষী থাকুন আমি আপনাদের, প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম । মূল বাক্য 
হবে একপ- ০১-৮১-০৮৫৫ LE Li) 

4 ارال (০)‏ :می فيل "ادل اة بب تجار؟ 

» প্রশ্ন: ৫। হাবীব নাজ্জারকে কখন বলা হয়েছিল, ‘তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর'? 7 

উত্তর।। হাবীবে নাজ্জারকে ২১1 JÎ বলার সময় : হাবীবে নাজ্জারকে কখন ৯:১1 

(বেহেশতে প্রবেশ কর) বলা হয়েছিল, এ ব্যাপারে কতিপয় অভিমত পরিলক্ষিত‏ الج 

হয়। যেমন- 

১. আয়া سی جک جس‎ সতে; হাবীবে নাজ্জারের মৃত্যুকালে-তাকে বলা 

হয়েছিল, ‘তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর'। 

২. জমহর যুফাসসিরীনের মতে, একতৃবাদের অনুসারী হাবীবে নাচ্জারকে, যখন তার, 
জাতির লোকেরা হত্যা করছিল, তখন তাকে অদৃশ্য থেকে বলা হলো- اعت‎ 1:31 
(তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর)। এর অর্থ হলো কোনো চিন্তা নেই, তুমি হাসিমুখে 
মৃত্যুবরণ কর। মৃত্যুর পর তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। ة۱‎ 

৩. মুজাহিদ (র) বলেন, শাহাদাতপ্রাপ্তির পর তার সম্মানার্থে তাকে ২1 4:31 (তুমি 
জান্নাতে প্রবেশ কর) বলা হয়েছিল | 

৪. আল্লামা ইবনে কাসীর ইবনে মাসউদ (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হাবীবে নাজ্জারের 

| সম্প্রদায় যখন তাঁকে পদপিষ্ঠ করতঃ পাথর মোরে প্রাণ س‎ করেছিল, তখন আল্লাহ 
তায়ালার পক্ষ থেকে গায়েবি আওয়াজে বলা হয়েছিল نک‎ 4431 (জান্নাতে প্রবেশ কর)। 

৫. আল্লামা 'জালালুদ্দীন মহল্লী অন্যত্ৰ বলেন, হাবীবে নাজ্জারকে হত্যা করার পূর্বেই 
আকাশে উঠিয়ে নেয়ার সময় একথা বলা হয়েছিল। 


VII ۹‏ : كيف تكلم الَرَعَل المذ كور قوط يَعْدَمْوته؟ 

» প্রশ্ন: ৬। উল্লিখিত লোকাট কিভাবে মৃত্যুর পর তাঁর গোত্রের ব্যাপারে কথা বললেন? 

উত্তর। ৷ হাবীবে নাজ্জারের মু نط لخن‎ কথা বলা O: হাবীবে বাজার কর্তৃক কথা বলা 

প্রসঙ্গে কতিপয় অভিমত হয়। যেমন- 

১. মৃত্যুর পরের জীবনকে আলমে বরযখ বলে। বরযখ জগতে জীবন্ত হওয়ার সুস্পষ্ট 
দিকনির্দেশনা যেসব আয়াতে রয়েছে, এটাও তেমনি একটি আয়াত ١ এটা হতে জানা 
যায় যে, মৃত্যুর পর কেয়ামত পর্যন্ত সময়কাল সম্পূর্ণ মৃত্যুর হিমশীতল অবস্থা হবে না। 
অনেকে যেমন মনে করেছে; বরং এ সময় দেহ ছাড়াই “রূহ' জিন্দা থাকে, কথা বলে, 
কথা শোনে, আবেগ অনুভূতিও তাদের মধ্যে থাকে | আনন্দ ও দুঃখ অনুভব করে। 
দুনিয়াবাসীদের ব্যাপারেও তাদের আগ্রহ থাকে | এটা না হলে মৃত্যুর পর হাবীবে 
নাজ্জারকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হলো কেমন করে এবং তিনি তার জাতি সম্পর্কে 
এ কামনাই বা কেমন করে করলেন যে, হায়! তারা আমার এ শুভ পরিণাম সম্পর্কে 
যদি জানতে পারত ١ (কাবীর) 

২. কতিপয় আলেমের মতে, মৃত্যুর পর দেহ মৃত থাকলেও পুণ্যবান লোকদের রূহ 
অনুভূতিশীল থাকে এবং উক্ত সময় আনন্দ বেদনার মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলো 
অনুভব করতে পারে। 

৩. কারো মতে, হাবীবে নাজ্জার মৃত্যুর পূর্বে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপারে মন্তব্য 
করেছিলেন। 


১৮০ Eyer arora. ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


MI“‏ :ما 38৮05418855‏ رل تعالی با ت فوم يلوو با 
شفر لی ' آلاية؟ 

» প্রশ্ন: ৭। আল্লাহ তায়ালার বাণী لی‎ ১48 ০১৬3-০ قومنى‎ ০ উক্তির মধ্যে 

অর্থ কী?‏ ما 

উত্তর।। আয়াতাংশে ما‎ শব্দের অর্থ : আল্লাহ তায়ালার অমিয় বাণী j ৯১২ 1-:-এর মাঝে 

বর্ণিত ৬ শব্দটির অর্থের ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. কতিপয় আলেমের মতে, 1৯৪১ يما‎ আয়াতাংশের (2-টি ২5 ২2১১০ | তখন 1 
৫1857 -এর অর্থ হবে- ০7১ ১৫: অর্থাৎ, আমার প্রভুর ক্ষমাগুণে আমাকে ক্ষমা 
করে দেয়া হয়েছে। 

২. কারো মতে, উক্ত Û পদটি ইসমে মাউসূলের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। তখন ১৪০ 1 
لی‎ আয়াতাংশের অর্থ হবে- ১4১ بی‎ ১১ 3: অর্থাৎ, যে জিনিসের বদৌলতে 
আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করে দিলেন। তবে এ অভিমতটি দুর্বল । 

৩. প্রখ্যাত নাহুবিদ ফাররার মতে, لی ری‎ ১১ (2+-এর (2২টি تب‎ অর্থে 
₹14:-5-এর জনা ব্যবহার হয়েছে। তখন $1 ১% (.১-এর অর্থ হবে 5৮৫5 
০০০ «5 


৪. تد‎ (রা জামা یکو ی‎ রে) বর নলেন, খারা পাজি 
সত্য হতো, তাহলে ।-:-এর স্থলে بے‎ তথা ॥ অক্ষরটি আলিফ ছাড়া পড়া হতো | 
কাসায়ীর প্রত্যুত্তর : কাসায়ী (র)-এর জবাবে বলা যেতে পারে, 3ك-ما‎ সাথে الف‎ 

বহাল রেখেও 7ك -استنُہام‎ জন্য ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। 
0885, আস 


এ? 


لهم على القار ৯৪‏ ابل شح تفم نة للبار ۱ 


৪ 


ri, 0 চা টিকে 


741 720 
[ফা. প. ১৯৯০, "৯২, "৯৬, '০০,১৩] Si চর টিটি ن‎ TE 
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“ءئ) 

1৯556 مرو‎ DLS مَل الگ‎ GI المي‎ ১3526 এ 
03551056835 SHUR 

¥. প. ২০১৩] SL 59553 oil رکب‎ ০৪৮৫৫ ۲۔‎ 

[ফা. ۹. ২০১৩] - GL, Lt 4255 505 উরি AH 1 5 

۱ 1 ی وکا می‎ SpA al 

ics 15 4৮ এ‏ کا HEC‏ مِنَ CE‏ هَل IA‏ يريد ALLS‏ وَهَلْ 
١ 5 ০৪ এ ৮5741‏ 

29549 ১ ১৮৮ EFT 5 

Su 5‏ وق قو تعَالى "سبح نأل" فى ০51‏ 

۷ وض توك ls‏ "انج كلها" الاي كد فير أقوله SAG EG‏ 

LSA FY CLIK 
LID و6 بي‎ SS ما لمر بكو‎ 7 
20 4০74858559০ ৮:৫।9৩৯ ۹۔ 25313505 ل على‎ 


HD 53 AEC َعَالى خی‎ Ti Ep. ۹ 
৩০251055435 فى‎ SON بألاو‎ ভ ما هی وَج‎ ۲ 
î ২৫নৎ জরশ্লের উত্তর 5 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহস্লী (র) কর্তৃক প্রণীত, মহাথস্থ আল কুরআনের ندم[‎ . 
তাফসীরগ্রন্থ ‘জালালাইন’-এর অন্তর্গত ০-১ £5 থেকে সংগৃহীত। 

* প্রসঙ্গ : পৃথিবীর ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ এবং সকল বিস্ময়কর সৃষ্টির HBT মহান আল্লাহ | 
যমীনের শস্যদানা থেকে বিশাল বৃক্ষ সৃষ্টি, দিবারাত্রির পরিক্রমা, 593 FP, 
সূর্যের পরিভ্রমণ এসব কিছুই মহান আল্লাহর কুদরত ও একতৃবাদের অনন্য ۴۳ | 
আলোচ্য আয়াতগুলোতে এ সকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 


پچ এসডি‏ 3455 سوووموویمو وه UMS‏ لایعلمونت 
৩৬. পবিত্র সে মহান সত্তা যিনি সকল কিছুকে যুগল করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি‏ 
করেছেন বিভিন্ন প্রকারসমূহ, যা যমীন উদ্‌গত করে যেমন বিভিন্ন প্রকারের শসাদানা‏ 


2 ফাযিল JOS ॥ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) ৯ ৯ 


১৮২ Ge جو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ سر‎ 


ও অন্য উদ্ভিদসমূহ এবং মানবমণ্ডলী হতে নর ও নারীকে যুগলরূপে সৃষ্টি করেছেন। 
আর সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি জগতের দুর্লভ ও বিস্ময়কর সৃষ্টিরাজি। যা তারা IT না। 
HLL ذلك 52585 المَرْيْرِ‎ চীন গা وای لهم‎ .+ 8-7 
৩৭. আর তাদের জন্য রাত হলো, মহান আল্লাহর মহাশক্তির একটি নিদর্শন, যা থেকে 
আমি দিবসকে অপসারণ করে পৃথক করি। ফলে তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
হয়ে পড়ে । অর্থাৎ তারা আধারে প্রবেশ করে। 0 
৩৮. আর সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে চলছে। হয়ত এটা [41 أيه‎ 3 
অন্তর্গত পূর্ববর্তী নিদর্শনাবলি হতে একটি, অথবা এটা একটি স্বতন্ত্র নিদর্শন এবং 
চন্দ্রও ER | অর্থাৎ কোনো কিছু কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়তে পারে না। আর 
সূর্যের এ পরিভ্রমণ সে মহান সত্তারই নির্ধারণ, যিনি আপন সাগ্রাজ্যে মহাপরাক্রমশালী 
এবং মহাজ্ঞানী আপন সৃষ্টি সম্পর্কে । এ 
BSD DRS Sars سان اماد‎ LEAL والفمر‎ .۹ 
৩৯. আর চন্দ্রের পরিভ্রমণ দিক বিবেচনায় তার জন্য মনযিলসমূহ নিদিষ্ট করে দিয়েছি। 
এখানে ১43 পদটি رفع‎ ও صب‎ উভয় কেরাতে পড়া যায়। আর তা এমন ক্রিয়া 
দ্বারা মানসুব হবে, যার ব্যাখ্যা পরবর্তীতে প্রদত্ত হবে। প্রত্যেক মাসে আটাশ রাতে 
আটাশ মনযিল হয় । মাস যদি ত্রিশ দিনে হয়, তাহলে ATS আর উনত্রিশ দিনে হলে 
এক রাত অপ্রকাশ্য থাকে | অবশেষে এটা শেষ মনঘিলে এসে দৃশ্যমান পুরাতন বক্র 
খেজুর ডালের আকার ধারণ করে পুনরাবিভূঁত হয় | অর্থাৎ যখন খেজুরের ডাল পুরাতন 
হয়ে যায়, তখন তা শ্ুচ্ধ হয়ে ধনুকের মতো বাকা এবং হলুদ বর্ণের হয়ে যায়,। 
১১:95 فى‎ এ 9 00یو‎ ৮4622242855 لا‎ 5% 
৪০. সূর্যের পক্ষে কখনো সম্ভব ও সহজ নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া, যাতে রাতে তার 
একত্র হতে পারে এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা ١ সুতরাং 
শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাত আগমন করতে পারে না। এদের প্রত্যেকেই অর্থাৎ সূর্য, 
ও নক্ষত্ররাজি নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। আলোচ্য আয়াতে 9৫ 
শব্দের মধ্যকার তানভীন «21 _১:৯:০-এর পরিবর্তে ব্যবহার হয়েছে আর তা হলো 
চন্দ্র, সূর্য এবং নক্ষত্ররাজি। এদেরকে তথা চন্দ্র, সূর্য এবং নক্ষত্ররাজিকে জ্ঞানসম্পন্ন 
প্রাণীর সমপর্যায়ে গণ্য করে ১৯ সীগাহ নেয়া হয়েছে। 
* সমাপনী : একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর সৃষ্টিরাজির বৈজ্ঞানিক جع‎ ও তাঁর 
অফুরন্ত নেয়ামতরাজি সম্পর্কে গবেষণা করে, তাহলে সে নিশ্চয় সর্বদা আল্লাহ 
তায়ালার শোকর আদায়ে লিপ্ত থাকবে। 


0 


» )0122 ) ناخ تشتف گن ون 955 الكش HES‏ مضع 
ونلقطع SECS EDULIS‏ 

» প্রশ্ন: مشر الس د‎ কী এবং তা কোথায় অবস্থিত? সূর্য কি একই স্থানে স্থির 

থাকে আর তার কক্ষপথ তাকে অতিক্রম করতে পারে? যথাযথভাবে বর্ণনা FIL 

উত্তর | مقر الس‎ এর অর্থ :? %4 10 শব্দটি বাবে 4০০৩ হতে اسم مرف‎ 

ঝা নার এটা সনের رد‎ এরা বানি E 

স্থান বা সময়, কোনো বস্তু তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে চলতে থাকা, ভ্রমণের শেষ সীমা | আর 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ١ : ১৮৩ 


৫:81 শব্দের অর্থ- সূর্য। অতএব, نت رگنس چ‎ জিপ সূর্যের 


জন্য নির্ধারিত স্থান বা সময়। পরিভাষায়, ১. ২8112 55.22 £2 বলতে সূর্যের পরিভ্রমণকাল 
এবং পরিভ্রমণের কক্ষপথ অর্থ হতে পারে। _ 

১৫) 5852 দ্বারা উদ্দেশ্য : ১:-৪॥5£52-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. د‎ “ছারা নির্দিষ্ট সময় উদ্দেশ্য | এক্ষেত্রে আয়াতে ব্যবহৃত LAY 


$-কে رقت‎ তথা إلى‎ অর্থে ধরা হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থ হবে, সূর্য 

পা সরি মুফাসসিরগণ নির্ধারিত এ সময়টিকে 
سا‎ দির ت ا‎ ডা ভালে سوير‎ 
যাবে | অতএব, আয়াতের মর্মার্থ হবে, الس وید اس ارات‎ 
পর্যন্ত পরিভ্রমণ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা i 

LS 4৪৭০১৭44295 কি 

২, অথবা, سُنی‎ 55552 দ্বারা নির্ধারিত পরিভ্রমণের পথ বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে 
আয়াতে উল্লিখিত 1182: 4-এর ॥১-টি 3৪ অর্থে ব্যবহার হবে। তখন আয়াতের 
অর্থ হুবে, , সূর্য তার নির্ধারিত কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে॥ 

০৭ ১8254 তথা সূর্যের অবস্থানস্থল : ৬:14. তথা সূর্যের অবস্থানহ্থল 

সম্পর্কে তাফসীরকারগণের একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন- ১. 42145. তথা সূর্যের অবস্থানস্থল হচ্ছে 
আরশের নিচে। সেখানে সে প্রতিদিন অস্ত, যাওয়ার সময় মহান আল্লাহকে সাজদা 
করে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন_ BINS LENDS 

২, কতিপয় তাফসীরকার বলেন- ১241 544.2% হচ্ছে কেয়ামত দিবস । কেয়ামত 
দিবসে সূর্যের গতি বন্ধ হয়ে যাবে। এ সময় আকাশ ও পৃথিবীর কার্যকারিতার সমাপ্তি ঘটবে। 

৩. তাফসীরে কাবীর গ্রন্থকার বলেন- ৬০% 545.02, দ্বারা এসব স্থান উদ্দেশ্য, 
যেখানে সূর্য গ্রীষ্মকালে উদিত হয় এবং শীতকালে অস্ত যায়। 

সূর্য স্থির কিনা : কুরআন মাজীদের বিভিন্ন ভাষ্যের আলোকে বলা যায়, সূর্য সর্বদা চলমান 

ও গতিশীল | এটা স্থিতিশীল নয় । এটার গতিশীলতার পক্ষে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

کک وی لك شير و 

HELO وَالكَمَس تَر‎ ٢ 

iN IS وو الکن‎ 

আধুনিক বিশে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, সূর্য তার কক্ষপথে প্রতি সেকেন্ডে দু'শ পঁচিশ 
কিলোমিটার গতিবেগে সদা চলমান | 


রি 


৮৪ وَحَرَارَتَهَا‎ DNASE GES :اوگ‎ Ii « 
প্রশ্ন : ২। সূর্যের কাঠামোগতধরণসমূহ এবং তার তাপ ও দূরত উল্লেখ কর। IFT. প. ২০১৩] 
BOT ١١١ সূর্যের কাঠামোগত ধরন ও তাপ : সূর্যের আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা ১৩ লক্ষ গুণ 
বড়। সূর্যের ব্যাস প্রায় ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কি. মি. সূর্যের ওজন পৃথিবীর ওজনের ০.৩৩ 
মিলিয়ন গুণ বেশি। এর বিষুবীয় অঞ্চল প্রায় ২৫ দিনে একবার এবং গ্যাসীয় মেরু অঞ্চল 
পায় ৩০ দিনে একবার আবর্তন করে । বৃহৎ বৃত্তাকার পথে সূর্য প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছরের 
ধাবধানে একবার আপন গ্যালাক্সির চতুর্দিক পরিক্রমণ یج[‎ সূর্য প্রচণ্ড রকম উত্তপ্ত এক 


১৮৪ ভোল موہ‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


নক্ষত্র। এর কেন্দ্রভাগের উত্তাপ প্রায় ১৫০০০০০০০ সেলসিয়াস এবং পৃষ্ঠভাগের তাপ 
আনুমানিক ৫৭০০০০ সেলসিয়াস 1 সূর্যের পদার্থের মোট পরিমাণ হচ্ছে ২০৩২১০০০০ 
মিলিয়ন মেট্রিক টন। সূর্যে কোনো কঠিন বা তরল পদার্থ নেই। বায়বীয় পদার্থই এর 
মৌলিকতৃ ١ সূর্মের উপাদানের মধ্যে রয়েছে ৫৫% হাইড্রোজেন, ৪৪% হিলিয়াম এবং ১% 
অন্যান্য গ্যাস। সূর্যে প্রতিনিয়ত পারমাণবিক শক্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়া হতে হাইড্রোজেন থেকে 
হিলিয়াম এবং হিলিয়াম হতে শক্তি তৈরি হচ্ছে। 
সৌরতাপ : তাপ ও আলোর উৎস ٹچ | )د‎ ও বায়ুমণ্ডল সূর্য থেকে তাপ গ্রহণ করে। 
সূর্যের তাপশক্তির যে ক্ষুদ্রতম অংশ বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত করে তাকে গৃহীত-সৌরশক্তি বলে। 
ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডল সূর্য থেকে যে সৌরশক্তি গ্রহণ করে তাকেই সৌরতাপ (Insolation) 
বলা হয়। বায়ুর তাপের প্রধান উৎস সূর্য। বিভিন্নভাবে সৌরশক্তি বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। 
তির্যক সূর্যরশ্মি লব সূর্যরশ্মি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ বায়ুস্তর ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। 
এই কারণে তির্যক সূর্যরশ্ি দ্বারা ভূপৃষ্ঠ অল্প পরিমাণ তাপ পায়। কিন্তু লম্ব সূর্যরশ্মি অল্প 
বায়ুস্তর ভেদ করে আসে বলে এর দ্বারা ভূপৃষ্ঠ অধিক উত্তপ্ত হয়। 
সূর্যের :۰ج‎ পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরতৃ পরায় حم تسا‎ 
بن عار ريه الآصَلِبّوْمَعَ يِقَدَاِمًا۔‎ 52510070647. (07211 4 
» প্রশ্ন: ও। চন্দ্রের মনযিলসমূহ উল্লেখ কর। অতঃপর চন্দ্রের পরিমাপসহ তার মূল 
গঠনের উপাদানসমূহ বর্ণনা কর। _[ফা, প ২০১৩) 
কিনি ০১০১৯ ৮০০০) 
অথবা, القَمَر‎ 4,45 কয়টি ও কী কী? উঠ ود سب‎ 
উত্তর। ۱۱۵۲۴ মনধিল সংখ্যা : চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ এটা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে 
মহাশৃন্যের স্বীয় কক্ষপথে সদা ঘূর্ণায়মান। উদয়ের প্রথম দিন হতে ২৮ দিন পর্যন্ত প্রতি 
রাতে চাদ একটি করে মনযিল অতিক্রম করে ١ এর পরে দুই রাত চাদ অন্তর্হিত থাকে | 
আর যদি ২৯ দিনে মাস হয়, তাহলে' একদিন অন্তর্হিত থাকে | এ হিসেবে চাদের মনযিল 
মোট ২৮টি। 
চাদের মনযিলসমূহেরনাম : و ی‎ 
(5১1 ,د‎ ২০41 Nii ۵ الثريا ٤۔ الدبران‎ Tie এ 6 ا‎ 
E) EG ١ Gy ١ 85:91 DE) Ne ০১5 এ 8314, 
50500 ۰ ان‎ NA Si ۷۔ كليل ۸۔‎ 555 ۔٦‎ 280 aD 
EEL 4৮০ 2০০৬] ۴۳۔ شف بلع 38 سعد‎ LE ۔٢ ۹۔ البلدة‎ 
মি] ৮৯২৬৭130658 96৫82051305 ۔٦‎ 
চাদের মূল গঠনের উপাদানসমূহ : মহাশূন্যের অসংখ্য মিটমিট করে আলো দেয়া 
জ্যোতিষ্ককে নক্ষত্র বলা হয়। আর মহাবিশ্ব জোতিষ্ষমণ্ডলী নিয়ে গঠিত। কিছু কিছু 
জোতিষ্ষগ্রহকে ঘিরে আবর্তিত হয়। এদের উপগ্রহ বা চাদ বলে | মহাকর্ষ বলের প্রভাবে 
এরা গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘোরে | এদের নিজস্ব আলো বা তাপ নেই। চাদ পৃথিবী গ্রহের 
একমাত্র উপগ্রহ | পবিত্র কুরআনে ৯:১৫ ১9720 عا‎ 4৯ বাক্যে মাসের শেষে 
* চাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। চাদ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হওয়ার পর হ্রাস পেতে পেতে 
মাসের শেষে ধনুকের আকার ধারণ করে | আরববাসীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থানের প্রতি লক্ষ 
রেখে এখানে খেজুরের শুকনা ডালের সাথে চাদকে উপমা দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে 
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আরেক আয়াতে বর্ণিত আছে- (১২২. 41; کل ف‎ অর্থাৎ, চন্দ্র ও সূর্য উভয়েই নিজ 
কক্ষপথে সন্তরণ করে। সূরা আমিয়ার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, চন্দ্র আকাশ 
গাত্রে প্রোথিত নয়। আর বাৎলীমুসীর মতবাদ প্রমাণ করে আকাশ গাত্রে প্রোথিত। 
কুরআনের আয়াত থেকে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের নিচে এক বিশেষ কক্ষপথে বিচরণ 
করে । আধুনিক গবেষণা এবং চন্দ্র পৃষ্ঠে মানুষের অবতরণের ঘটনাটি এ বিষয়টিকে নিশ্চিত 
করেছে। বাস্তবিকপক্ষে চাদের কোনো ত্রাসবৃদ্ধি হয়.না। চাদ গতিশীল । বিভিন্ন সময় তা 
বিভিন্ন মনযিলে অবস্থান করায় চর্ম চোখে পৃথিবী থেকে তাতে ত্রাসবৃদ্ধি দেখতে পাই। তাই 
কখনো আমরা চাদ ছোট আবার বড় আকৃতিতে দেখতে পাই ١ আধুনিক বিজ্ঞানিরাও চাদ 
ছোট বড় এবং মোটা ও চিকন হওয়ার ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 
টাদের পরিমাপ : চাদের বয়স ৪.৬ বিলিয়ন বছর। ব্যাস ৩,৪৭৬ কি. মি. | পৃথিবী থেকে 
গড় দূরত্ব ৩৮৪৪০০ কি. মি.। পৃথিবী পরিভ্রমণ্রে সময় ২৭.৩ দিন। নিজ কক্ষের ওপর 
ঘূর্ণনের সময় ২৭.৩ দিন। 8 b 
44525055128 ০50 5041745০552) 30014 
5 ৫442৯ 257554305১0 ai 
হয়। আর প্রত্যেক মাসের জন্যই কিন নদ রয়েছে? 
উত্তর।। /:£11/-এর 58 ইরাব : 5440/5 শব্দের মহল্পলে ইরাব দু ভাবে হতে পারে। যথা- 
১, হযরত আবু আমর, ইবনে, কাসীর (র) ও হযরত আলী রা)-এর মতে, আয়াতে, 
উল্লিখিত $41 শব্দটি ايه کی‎ ১১ হিসেবে £5434 হবে অথবা الْقَمَرَ‎ 
মুবতাদা হবে। আর £584 তার খবর হবে। ۰ 
২. অপরাপর কারীগণ বলেন: বলেন- ১/5 27১ ৮1০ 1৫55৮: ৮-এর ভিত্তিতে 
موب‎ $4, হবে। অর্থাৎ তাকে এমন একটি فل‎ নসব দিয়েছে যা পরে বর্ণিত 
হয়েছে, আর তা হলো 45:৫7 
চন্দ্রের FT বৃদ্ধি : চন্দ্রের হাস বৃদ্ধি হয় কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে ইসলামী চিন্তাবিদ ও 
বৈজ্ঞানিকগণ বলেছেন, আমরা মাসের বিভিন্ন রজনীতে চাদকে যদিও আকারে ছোট বড় 
দেখতে পাই, তথাপিও তার প্রকৃত আকার একই পরিমাণ ও আয়তনে বিদ্যমান এবং তা 
বাড়েও না, আবার কমেও না। এতে কোনো দ্বিমত নেই। 
মুফাসসিরগণ বলেন, প্রতি মাসে চাদ তার ২৮ মনযিলে পরিভ্রমণ করে থাকে । এক এক 
রজনীতে এক একটি কক্ষপথ অতিক্রম করে। এ সময় জগছাসীর চর্মচোখে চাদের 
আকৃতিতে পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। মূলত চাদের প্রকৃত আকার একই পরিমাণ ও আয়তনে 
বিদ্যমান। চন্্রকলার ত্রাস বৃদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এ আয়াতে- 
১৫১৫) عاد كالعرجوق‎ এ$ ৩ 2105 اقفر‎ 
চাদ উঠে কিনা : প্রতি মাসে একই চাদ থাকে না নতুন টাদ হয়, এ ব্যাপারে দুটি 
পরিলক্ষিত হয় | যথা 
১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, চাদ প্রত্যেক মাসে একটিই থাকে | কেননা কুরআন 
মাজীদে الم‎ একবচন নেয়া হয়েছে। 
২. আল্লামা রামাল্লী ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, প্রত্যেক মাসের জন্য নতুন চাদ উদিত 
হয়। এ অভিমতের পক্ষে কোনো দলীল নেই। 


১৮৬ ےج رت‎ ফাযিল AUT গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জা 


Di; ADs (ه) :ما 8 بالهلال‎ HE ۹ 

» প্ৰশ্ন : ৫1090 البدر 8 الککر‎ উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর।| انيلال‎ দ্বারা উদ্দেশ্য : لهل‎ শব্দটি .একবচন, বহুবচন হচ্ছে {বা 
30597 এর অর্থ- رہ‎ নতুন চাদ । الهلا‎ দারা উদ্দেশ্য হলো- হিজরী সালের 
প্রতি মাসের প্রথম দিবসপূর্ব রাতে উদিত চাদ। 
5450 ছারা উদ্দেশ্য : $441 শব্দটি একবচন, বহুবচন হচ্ছে- 3491; এর অর্থ- 
সাধারণ চাদ। 3. দ্বারা যে কোনো তারিখের চাদকে উদ্দেশ্য করা হয় | 
540 দ্বারা উদ্দেশ্য £5501 শব্দটি একবচন, বহুবচন হচ্ছে- 553%; এর অর্থ- পূর্ণচাদ, 
পূর্ণিমার চাদ। 741 বলতে পূর্ণিমার চাদকে উদ্দেশ্য করা হয়, যা চান্দ্রমাসের চৌদ্দ তারিখ 
দিবাগত রাতে আকাশে উদিত হয়। 

IIIS IH 40554555105, VII 4 
৯ প্রশ্ন: ৬। আল্লাহতায়ালার বাণী ! "$3154" তারকীবে কী হয়েছে? 
উত্তর! | ৩১ ০২-::.-এর তারকীব : আল্লাহ তায়ালার বাণী $34 541 বাক্যাংশটি 
اسبح‎ উহ্য وہل‎ ৩4:১১: হিসেবে رب‎ হয়েছে। মূল বাক্যটি ছিল 
এরূপ- SL 27 254 অৰ্থাৎ, আমি মহান আল্লাহর পবিত্রতা যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। 
কোনো কোনো তাফগীরকারের و‎ Bil SAY ১, বাক্যাংশটুকু موب‎ % হলেও 
এখানে 1325.05 ফেলে আমর উহ্য রয়েছে। এমতাবস্থায় মূল ইবারত হবে- سو‎ 
يدق کان‎ 22 3০: জবা মহান আল্লাহর শানে যা প্রযোজ্য নয, তা 
হতে আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা কর | 


ا(۷ : ارح 4055 155 En‏ ھا' ৪1652024254‏ 

টিটি‏ فکر الم العلا 

৮ প্রশ্ন: ৭। আল্লাহ তায়ালার বাণী GÊ 6-এর ব্যাখা কর। অতঃপর 

তাফসীরকারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী £435 /-:5/১-এর ব্যাখ্যা কর। : 

উত্তর। ١ ৫ I-A ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালার বাণীর আলোচ্যাংশ 41 درو‎ এর 

ব্যাখ্যায় তাফসীরকারদের দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় ١ যেমন- 

১. £551 শব্দটি £55-এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে, ধরন, রকম বা শ্রেণি। এ দৃষ্টিকোণ 
থেকে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, যে আল্লাহ তায়ালা সকল ধরনের তথা সকল 
শ্রেণির মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, তারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি। 

২. অথবা ৫75 শব্দের অর্থ- যুগল, দম্পতি, জোড়া। এর দ্বারা পুংলিঙ্গ ও TY মিলে যে 
জোড়া হয়, তাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে আল্লাহ তায়ালা সকল সৃষ্টি জোড়ায় 
জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, তারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি। 
£0557 و َالَٹر‎ বিশ্লেষণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী AÛ 2:31-এর ব্যাখ্যায় 


আল্লামা জালালুদীন মহী (7) বলেন- 
Ba وا‎ 
تمان‎ এ فی‎ 45 ০:৮০ 59৮5 2১0০ الق 4005 من حيث سيره‎ 
১৫ LEE إن كا کان الگ‎ HLS وعشرين ليله من شهر ویش تر‎ 


بے ہے 


حر কপ,‏ 8 
31811 ن كان اشر تشع ESTELLA‏ 
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অর্থাৎ, আমি চাদের পরিভ্রমণ করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানসমূহ নির্ধারিত করে দিয়েছি। প্রতি 
মাসে ২৮ রাতে চাদের জন্য ২৮টি মনযিল রয়েছে | আর মাস যদি ত্রিশ দিনে হয়, তবে দু 
রাত এবং উনব্রিশ দিনে হলে এক রাত চাদ অপ্রকাশিত থাকে ١ 


01745 وکل فی فلك شبح‎ 205858৮2015 AMIE » 
৮ প্রশ্ন: ৮। আল্লাহ তায়ালার বাণী -$ 1 ১৬০45 رل فى‎ দারা উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর।। 532.5 415 في‎ %৫$ দারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী کل فى مَك‎ 
ۇن‎ মধ্যকার £15 শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 2-১1$ الج‎ তথা 
মহাশৃন্য ও আকাশু কিনতু আয়াতে ৫15 শব্দটি এ অৰ্থে ব্যবহার করা হয় নি; বরং একে 
৩১555 1322 305 তথা, জ্যোতিষষমলীর কক্ষপথ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। 
অতএব, মহান আল্লাহর বাণী ০3৫4 4554৪ 5- এর অর্থ হবে, আকাশের সবকিছু 
তথা চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রমপ্ডলী, যাবতীয় গ্রহ উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে গতিশীল | 
উল্লিখিত আয়াত থেকে নিচে বর্ণিত বিষয়সমূহ স্বাভাবিকভাবে উদ্ঘাটন হয় । যেমন- 
১. মহাকাশের সকল গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্র সর্বদা গতিশীল। 
২. মহাকাশের নক্ষত্ররাজির চলমান অবস্থা পানির ওপর সাতারে ভেসে বেড়ানোর মতো। 
৩. নক্ষত্ররাজি আকাশমণ্ডলে আবর্তিত হয়। 
৪. সকল গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্ররাজি নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে | 8 
فَمَا تھو كول‎ . Al; اشقن‎ 945৯5 ر ندل‎ এটা 255: )۹( 1501 ۹ 
04:23 ؟ وما‎ 4১5 2৮2৫0 
» প্রশ্ন: ৯ বাহ্যিকভাবে আয়াত থেকে সুর্য ও চন্দ্রের পতিশীলতা প্রমাণ হয়। এ ব্যাপারে 
বিজ্ঞানীদের মতামত কী? এবং তাদের ব্যাপারে তোমার জবাব কী? 
و55‎ ١ ١ চাদ ও সূর্যের গতিশীলতার প্রমাণ : আল্লাহ তায়ালা সূর্য ও চাদ উভয়কে গতিশীল 
হিসেবে উল্লেখ করেছেন । যেমন৷ আল্লাহ তায়ালা TTT 
: فی ہناد‎ SS والشفس‎ 
الْقَدِيم-‎ ১১৪১০ 84008 1658 22104 
48৫2 ৩৫453 7 
ہہ جم ود مہ وہ دی چم جم‎ a 
সকল জ্যোতিষ্ক মহাকাশে নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণরত। 
চাদ পৃথিবীর চতুর্দিকে স্বীয় কক্ষপথে ২৯.দিন ৬ ঘণ্টায় একবার পরিভ্রমণ করে। আবার 
পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ৩৬৫ দিনে নিজ কক্ষপথে একবার ঘুরে আসে.। একই নিয়মে সূর্যও 
কক্ষপথে পরিভ্রমণরত। সূর্য স্বীয় কক্ষপথে কোনো দূরবর্তী লক্ষকে কেন্দ্র করে ২৫ কোটি 
' বছরের ব্যবধানে একবার ঘুরে আসে ١ এ পরিভ্রমণে সূর্যের গতি থাকে প্রতি সেকেন্ডে ১৫০ মাইল। 
অতএব, আমার মতে আল্লাহর দেয়া তথ্যের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতামত মোটেই 
চর و و‎ রি 
€৫2 253 گل گر کپ فل‎ Halil A: ١ Hf 
» প্রশ্ন: ১০: শে অর্ধ কী 00086 at লক্ষের জনাই یس‎ 
উত্তর।। £15 শব্দের অর্থ : £115 শব্দটি একবচন, এর বহুবচনে افلآك‎ আর $11$-এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


১৮৮ سو‎ বাত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


১. £21১ ৬ তথা 78۳ | 
২. 251 তথা আকাশ। 
৩. SL sl 9 তথা নক্ষত্ররাজির কক্ষপথ | এখান থেকে নক্ষত্ররাজির 

জ্ঞানকে di fe বলা হয়। ' , 
৪. 243528520৬৯ 3255.201 5% তথা বালুর গোলাকার টিলা যার চতুষ্ার শৃন্য। 
৫. এমন বৃত্ত যাতে কোনো গ্রহ বিচরণ করে। : 
অতএব, আকাশের নক্ষত্ররাজি যে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে, তা-ই এ; তথা 
কক্ষপথ । 
প্রতিটি নক্ষত্রের 4; আছে কিনা : মুসলিম দার্শনিক ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতানুসারে 
চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্ররাজি, তারকারাজি এবং প্রতিটি গ্রহ উপগ্রহের নিজস্ব কক্ষপথ রয়েছে। 
প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে | কেউ কারো কক্ষপথে পরিভ্রমণ 
করতে পারে না। এটা মহান আল্লাহর মহাকুদরতের নিদর্শন এবং এ কুদরতের বলেই 
কক্ষপথগুলো বিশেষ স্থানের জন্য নির্ধারিত | এ মর্মে তিনি ইরশাদ করেন- _ 

وگل فی فل يبون 


BELEK ES اشرخ قول الى‎ (1) 0155] 4 
» e: ১১। আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী اقيم‎ $২১৫5 مکی‎ ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর।। +541 ০425 عاد‎ ৩-এর ব্যাখ্যা : এ আয়াতে ১১৫2 শব্দটির অর্থ 
হলো- খেজুরের কাদির শুকনো দণ্ড । এখানে মাসের শেষ ভাগের চাদের আকারের বিবরণ 
প্রদান করা হয়েছে। পূর্ণিমার পর যা হ্রাস পেতে পেতে খেজুরের কাদির শুকনো বাকা দণ্ডের 
আকার ধারণ করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ করে একে আরবগণ খেজুরের শুকনো 
ডালের সারে তুলনা করেছেন। | 


اسر SEHD IN LSI HC: ٩۲‏ يسْبَحؤْن»؟ 
এবং ৬5% দ্বারা বহুবচন‏ زار প্রশ্ন: ১২। আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী 5১... এর মাঝে‏ » 
নেয়ার কারণ কী?‏ 
উত্তর।। ১৬ এবং ০১ দ্বারা বহুবচন নেয়ার কারণ : অলংকারশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী শুধু‏ 
দ্বারা বহুবচন নেয়া হয়। আর 13%) ৬১$০:-এর‏ ىن এর ক্ষেত্রে 1 ও‏ “دی ILO‏ 
এবং ১৬ দ্বারা বহুবচন নেয়া হয় না। কিন্তু এখানে 55, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্ৰরাজি‏ رر ক্ষেত্রে‏ 
َك এবং 53% দ্বারা বহুবচন নেয়া হয়েছে। যেমন-‏ واو ২৪:01 695 ১১৪ হওয়া সত্তেও‏ 
অৰ্থাৎ, প্রত্যেক 798 তার নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। ১5‏ فئ ১১৯২ এ‏ 
এবং ১৪১ দ্বারা বহুবচন নেয়ার ব্যাপারে মুফাসসিরগণ দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।‏ 
যেমন-‏ 
১:০-কে J; ধরা হয়েছে,‏ عَایں ১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র)-এর মতে, এখানে‏ 
ও ৬3% দ্বারা বহুবচন নেয়া হয়েছে।‏ زار তাই‏ 
২. ইমাম রাষী (র)-এর মতে, যেহেতু চন্দ্র সূর্যসহ সবকিছু আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে |‏ 
অর্থাৎ আকাশ ও যমীনের সবকিছুই তীর প্রশংসা করছে, সেহেতু তাদেরকে জীবস্তসত্ত‏ 


চা 


ধরে ১১১5 ব্যবহার করা হয়েছে ۱ যেমন- ১৯১২১০১৩০৪০ 


্ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ১৮৯ 


প্রশ্ন : ২৬ 1i তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 
922 আয়াত : ৪৮-৫২] 


ETE 


شرو اق 
22“ وہہ os‏ 
06 فلا تعزن ترْصبة اق با ورا 33 الى أهُْلهِمْ ea 1৯২৯০‏ 
حيبت بجا 


:١ 


+ ceases م‎ 


E‏ بهم يلون یخرجون بسرعیةء 
৫2১ 325 545 039‏ لمن 


ক এতে. এ i ; 
2 Ss ومدق فيه الم‎ GED 23 এ ৩০০৬ ھٰذا‎ 
-41১004055% LINAS لا‎ 


مرى ورور 


Git الأسبئلة‎ 


॥ ০০৫৯) ৯০৫৭7 


١۔‏ ,الام اشير بقوله 03158551805 Mn 93250155০55‏ 

او TD.‏ شان BL‏ الأية 582 مَتى IEMA‏ الايةذ 

CLS 55550455207 ما الْمَرَادَ بائوعد فی قله کَعَالٰی‎ এ 

০৪৯2৭ চু كم قرّاءة‎ ۳ 

5 كيف IO JG‏ "نا 0535 من BELG‏ من مرقنتا' والحال اتهم معديون فی 
2% 

-১‏ كْمْ نفّخة تَكُنٌ يْوَم الُقيَامَّة؟ 

GALEN 5861 اذكو فة‎ ٦ 


۷ مَتى IG‏ ققوم الشاعة؟ ই‏ 


আল্লামা رن 6د حقووہ‎ কর্তৃক تک‎ অহা আল কুরানের রে 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'- এর অন্তর্গত ,-, £5324 থেকে সংগৃহীত। 


১৯০ ویک‎ জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


* প্রসঙ্গ : মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান ও হিসাবনিকাশ মানবজীবনের এক অপরিহার্য বাস্তবতা | 
এ দিনের ভয়াবহ গগনবিদারী দৃশ্য সমগ্র মানবমণ্ডলীকে হতাশায় নিমজ্জিত করবে। 
আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহে পুনরুত্থান দিবসের হৃদয়বিদারক দৃশ্য ও ধৃষ্টতা 
سیت‎ LF গুলার مس سیس‎ 

٠ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ IA 
. EE CE ETE PU ON NEE ME RN FEET 

৪৮. কাফেররা বলে, হে মুসলমানগণ! পুনর্থান সম্পর্কিত যে প্রতিশ্রুতি তোমরা 
আমাদেরকে দিচ্ছ, তা কবে সংঘটিত হবে? যদি তোমরা উক্ত দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক। 

205 ER Rea Vics ہجو‎ ল مخظروت و‎ RT 

৪৯. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তারা তো মাত্র একটি গগনবিদারী আওয়াজের অপেক্ষা 
করছে। আর তা হচ্ছে, ইসরাফীল (আ)-এর প্রথম FEF | সে গগনবিদারী আওয়াজ 
তাদেরকে এমতাবস্থায় আঘাত করবে যে, তখন তারা নানা বাগ্বিত্তায় লিপ্ত থাকবে | 
অর্থাৎ তারা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ, বেচাকেনা, পানাহার ইত্যাদি কাজে লিপ্ত থাকার 
কারণে প্রলয়ঙ্করী ফুৎকার হতে গাফেল থাকবে | 
অত্র আয়াতের 2১:৯১ শব্দটি তাশদীদযোগে পঠিত হবে মূলে তা ১১৯০১ ১ 
ছিল। =-এর হরকতকে ৫-এর মধ্যে স্থানান্তর করে =-কে দ্বারা পরিবর্তনপূর্বক 
উতর یہ‎ ইদগাম করা হয়েছে। অন্য এক’ কেরাতে سج‎ ওযনে 

এ পাঠ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা পরস্পর বাগ্বিতগ্ডায় লিপ্ত থাকবে। 


৫০. তখন তারা অসিয়ত করতে সক্ষম হবে না তথা অসিয়তের অবকাশ পাবে না। তারা 
হাটবাজার ও নিজ নিজ কর্মস্থল-থেকে আপন পরিবার পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তনের 


০০৪৮০ উঠিল سم یل‎ ১৪ فى‎ ELS. 0١ 

৫১. আর যখন পুনর্থানের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন সমাধিস্থ সকল 

লোক কবরসমূহ হতে বের হয়ে স্বীয় প্রতিপালকের দিকে দ্রুত ধাবিত হতে থাকবে | 
উভয় ফুৎকারের মাঝে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে | 


a EEE rc POE ENT CE Lis LIU .٢ 
৫২. তারা (কাফেররা) বলবে, হায়! আমাদের ধ্বংস ۱ আমাদেরকে আমাদের ন্দ্রাস্থল হতে 
কে উঠাল? একথা এজন্যই বলবে যে, তারা দু'ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে নিদ্রিত 
থাকবে এবং এ সময় তাদেরকে কোনো শাস্তি প্রদান করা হবে না। তখন তারা বলবে, 
এটা তো সে .رہ‎ যে সম্পর্কে দয়াময় আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং 
যে দিন সম্পর্কে রাসূলগণ সত্য সংবাদ প্রদান করেছেন। 
এমন সময় তারা এটা স্বীকার করবে, যখন উক্ত স্বীকৃতি তাদের কোনো উপকারে 
আসবে না। কেউ কেউ বলেন, তাদেরকে লক্ষ করে এটা বলা হবে। 
অত্র আয়াতে  অব্যয়টি ১১১ 554 আর 1425 শব্দটি মাসদার; যার অর্থ আমাদের 
ধ্বংস। তবে এটা থেকে কোনো فغل‎ নির্গত হয় না। এখানে ১০) (-এর ৬ শব্দটি 
এ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 
* সমাপনী : আনন্দমুখর উদাসীন মানবগোষ্ঠিকে উদাসীন রেখেই কেয়ামত তার 
ধ্বংসাত্মক রূপ নিয়ে এ ধরণীর বিদায় ঘণ্টা বাজাবে। আর পৃথিবীতে মানবমণ্ুলীর 
অর্জিত কৃতকর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দেয়া হবে। 


LIES هذا الوْغد إن‎ এ ০১৮৪১ الام أشثر بقوله تعالی‎ :() 01201 ۹ 
» প্রশ্ন : اد‎ আল্লাহ তায়ালার বাণী دقن"‎ +১৫ "ويقولنون مَتى هذا الوعَدٌ ان‎ 
ছারা কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? 

EN 25115550182 যী 05222 
অথবা, الأية‎ 451১৯ متی‎ 01355 আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা কর। 
উত্তর।। ২411$ ৮5 5315455 দ্বারা ইঙ্গিত : মহান আল্লাহকে ভয় ও তার পথে ব্যয় 
করার নির্দেশ দিয়ে যখন 1১8৪১141175 راذا‎ এবং 1১35) ৪ ১১5 1313 আয়াতে 
কারীমা অবতীর্ণ হয় তখন কাফেররা বলল, আল্লাহকে ভয়”করে এবং তার পথে ব্যয় করে 
কোনো লাভ হবে না। তারা আরো বলেছিল যে, পরকাল, FFA, হিসাবনিকাশ বলতে 
কোনো কিছুরই অস্তিত নেই, এসব অসম্ভব ব্যাপার | যদি কেয়ামত থেকেই থাকে, তাহলে 
মুসলমানদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা, তা কখন সংঘটিত হবে? এমতাবস্থায় আল্লাহ 
তায়ালা তাদের বাতিল চিন্তাধারা, ভ্রান্তআকিদা এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির দাতভাঙ্গা জবাব দিয়ে 
الأية‎ 25116 ১ مٹی‎ 5513455 আয়াত নাযিল করেন। 


.  ؟"َدْعَوْلا 'وَيَفُوْلرْنَمَْى هذا‎ DOG IG ১ ১৯০৭5 :ما المراد‎ 0) 050 ۹ 
৮ প্রশ্ন: <۱ আল্লাহ তায়ালার বাণী 35১1) 15-৯.৬: ১১১৪১-এর মধ্যে وعد‎ দ্বারা 
কী? 7 7 سے‎ 
589۱۱ E দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী ££) هذا‎ ৮3 ১১:৯৪১-এর 
অর্থ হলো, আর তারা বলে কখন এ ওয়াদা কার্যকর হবে? উল্লেখ্য, কাফের মুশরিকদের 
নিকট سو‎ দিবসের কথা উপস্থাপন করা হলে তারা উপরিউক্ত মন্তব্য করে ۱ আলোচ্য 
আয়াতে বর্ণিত جك وعد‎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাফসীরকারগণের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত 

হয়। যেমন_ i 

১. জালালাইন প্রণেতা বলেন, এখানে ১) দ্বারা ১.২ তথা পুনরম্থানসম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি 
উদ্দেশ্য | 2 

২. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) الوعد ٭‎ দ্বারা কেয়ামত দিবস উদ্দেশ্য | 

৩. জমহুর মুফাসসিরের মতে, وعد‎ দ্বারা কেয়ামত, পুনরুত্থান, হিসাবনিকাশ প্রভৃতি 
سی سی لت‎ জব সৰু নিতে বাকেররেরকে বর করেছেন। 

4 090 )0 : كم قرافي كلم ١ চি‏ 

» প্রশ্ন: "يَخِصمون" إن‎ শব্দে কয়টি কেরাত আছে? 

উত্তর।। ىون‎ কেরাত : প্রখ্যাত কারীদের মতে, আল্লাহ তায়ালার বাণী 

১ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) ১৫৯5২ পড়েছেন। 

২. আসেম ও কেসায়ী (র)-এর মতে, £-এর নিচে যের এবং ১০-কে তাশদীদসহ যের 
যোগে ১১-০০ পড়া হবে। 

৩. হযরত আবু আমের ও ইবনে কাসীর (র)-এর কেরাতে خ‎ ও ৬-এর উপর যবর এবং 

তাশদীদসহ যবরযোগে ১-:--১% পড়া হয়েছে।‏ 6۴- ص 
৪. হযরত আমাশ ও হামযা (র)-এর কেরাত হচ্ছে, ৬১৫১৯৫-এর ওযনে ১৫১১‏ 
৫. হযরত হাম্মাদ (র) এ-এর মধ্যে যের দিয়ে ১১৫5 পড়েছেন।‏ 


১৯২ _ ورتم ہوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 


۹ السزال )٤(‏ : كيف قال الكفار "يا ؤلنا بعشنا ৮4০৩0১০০০০৮‏ 
معدبون فى قبورهم؟ 

» প্রশ্ন : رو‎ কাফেররা একথা কী রূপে বলবে যে, “হায় আমাদের সর্বনাশ। কে 
আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে জাগাল' অথচ কবরে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে? 
উত্তর।। কাফেরদের এরূপ বলার দৃষ্টিভঙ্গি : কুরআন মাজীদের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, 
মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইসরাফীল (আ)-এর দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সাথে 
কাফেররা কবর থেকে উঠে বলবে- من مزقدنا‎ (১১১৯ 15 یا‎ অর্থাৎ, হায়! 
আমাদের ধ্বংস, কে আমাদেরকে আরামদায়ক ঘুম থেকে জাগাল? এখন প্রশ্ন হলো, 
কাফেররা তো কবরে শাস্তিপ্রাপ্ত ছিল। তাদের এরূপ বলার কারণ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ 
কতিপয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র) বলেন, হযরত ইসরাফীল (আ)-এর দ্বিতীয় ফুৎকারের 
পর কাফেররা একথা বলবে। কেননা দু'ফুৎকারের মাঝখানে ৪০ বছর তাদের 
কোনোপ্রকার শাস্তি দেয়া হবে না। তাই হাশরের বিভীষিকাময় অবস্থা দর্শনে কাফেররা 
বলবে- من بعثنا من مَرّقدنًا‎ LLL 

২. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, কাফেররা পৃথিবীতে বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পর 
তাদেরকে পুনরুখিত তথা বিচারের মুখোমুখি করা হবে না। অতঃপর তাদেরকে 
পুনরুথিত করা হলে তারা একথা বলবে | 

৩. কতিপয় মুফাসসিরের মতে, কাফেররা ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করে অনুভূতিহীন জড় 
পদার্থের ন্যায় হয়ে যাবে, যা ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায় । অতঃপর তাদেরকে ফুৎকারের 
মাধ্যমে জাগ্রত করা হলে তারা একথা বলবে । 

৪. কবরের শাস্তির তুলনায় হাশরের ময়দান বেশি কঠিন ও পীড়াদায়ক হবে | তাই আযাব 
ও বিপদের ভয়াবহতা দেখে তারা এ বাক্য TTT | 

৫. হাশরের বিভীষিকাময় অবস্থা দেখে দিগৃবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তারা এরূপ অযাচিত 
বাক্য মুখে আওড়াবে। 

)۹ 0720 (ه) :كم نفخة تَكُونْ يَوْمْ الُقيّامَة؟ 

প্রশ্ন : ৫। কেয়ামত দিবসে কয়টি ফুৎকার দেয়া হবে? 

উত্তর।। কেয়ামত দিবসের ফুৎকারের সংখ্যা : মহান আল্লাহর নির্দেশে মহাপ্রলয় ও 

কেয়ামতের উদ্দেশ্যে ফেরেশতা হযরত ইসরাফীল (আ) মোট তিনবার ফুৎকার দেবেন। যথা- 

<. أنفخة الفزع‎ তথা ভীতির ফুৎকার; এ ফুৎকারে আসমান ও যমীনসহ সবকিছু 
প্রকম্পিত হয়ে ভীত TIE হয়ে পড়বে ١ 
نفخة الهلاك .د‎ তথা ধ্বংসের ফুৎকার ۱ এ ফুৎকারে সবকিছু ধ্বংস হবে। 
البعْث .ت‎ ৯৮১ তথা পুনরুণথানের ফুৎকার। এ ফুৎকারে ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল সৃষ্টি 
জন্য পুনরুথিত হবে। ۱ 
অত্র সূরায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফুৎকারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রথম ফুৎকারের কথা উল্লেখ 
করা হয় নি। যেমন 7 1 
, صيحة وَاحدّة (نفخة الهلاك)_‎ HOES ما‎ ١ 
الایة۔ رتفخة البغث)‎ 1439 ১৪751505380 فى‎ ৯5১5০ 


LB AALS: )٦( yi «4‏ التفختين. 
প্রশ্ন : ৬। দু'ফুখকারের মধ্যবতী সময়টি উল্লেখ কর।‏ » 
রকি শা তরি‏ ا ১০0১‏ 
পুনরুথানের ফুৎকারের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান হবে, এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের দুটি‏ 
অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যথা-‏ 


জজ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ১৯৩ 


১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র)-সহ জমহুর মুফাসসিরের মতে, উভয় ফুৎকারের মধ্যে 
৪০ বছরের ব্যবধান হবে যেমন হাদীসে এসেছে- 
53৫45210৩35 Sit TEL SAT ES LSE a Stn َال‎ 
EF الله بها‎ ES SLI 
২. কতিপয় তাফসীরকারের মতে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফুৎকারের মাঝে কত বছরের ব্যবধান 
হবে, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে বলা যায়, উভয় ফুৎকারের মাঝে দীর্ঘকালের 
ব্যবধান থাকবে | 
05050401065 64557000151 ۹ 
৮ প্রশ্ন: কখন ও কিভাবে কেরাম জং হবে? বৰলা বদ 
উত্তর। কেয়ামত সংঘটনের সময়কাল : কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে, তার সঠিক সময় 
একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন | কোনো মানুষ এর সময় সম্বন্ধে অবহিত নয় | 
যেভাবে কেয়ামত সংঘটিত হবে : কেয়ামত কিভাবে সংঘটিত হবে, সে ব্যাপারে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে রাসূল . 
(স) বলেন, লোকেরা পথেঘাটে চলাফেরা করতে থাকবে | হঠাৎ শিঙ্গায় ফুৎকারে কেয়ামত 
সংঘটিত হবে। 
আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদ ری‎ বলেন, কেয়ামত সংঘটিত হবে প্রচণ্ড এক শব্দের 
মাধ্যমে, যা হঠাৎ করে তাদেরকে. আঘাত হানবে । যখন তারা বৈষয়িক ব্যাপারে ঝগড়ায়, 
লিপ্ত থাকবে ۱ তারা এর আশঙ্কা করবে না এবং এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার সুযোগও 
পাবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থার ওপরেই চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যাবে । যেমন এ 
সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 534-১১৫/০/৮%২4-2১5 SA قلا‎ 


ادي سی “جوم خر و ینا ن ma:‏ 


১8১০৯ :00‏ 02 تر তন PI‏ مقا یر انو شر 


LSS SES TUES مدا کی‎ :۹٦ 

عَلى SAS LN‏ ره هِىَ ৪ 2০)‏ الْحَجْلَّ آو SE Us SA‏ 
تی BS,‏ 
SILT ও এরও ও‏ 
সিএ এ টিভি ডা‏ 
i512 5 31 ۱‏ 
3 کا انراد اچم في زیو تعالى "م ذا ০4201‏ 
یوج الك < يولم "شك" في َي 4535 ০345১25৩৮05‏ 


১৯৪ Ge vore ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


০৮৬০৭ ہے‎ 


১৬5১ JE الْجَّنَّة اليم فى‎ ৩ "০০৮৩4১৮৮২৯৪ লী 
"سام : من رټ‎ ILS فی قَوْلِهِ‎ Sar لقؤله‎ SLES IE AE এ 


সর লং ভয়ের উত্তর 1 8 
€ আয়াতের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্লী (র) কর্তৃক প্রণীত وس‎ আল কুরআনের যুগশ্রেষ্ঠ 
তাফসীরপ্রস্থ “জালালাইন'-এর অন্তর্গত يلس‎ 2১১, থেকে সংগৃহীত | 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহে জান্নাতীদের জন্য মহান আল্লাহপ্রদত্ত অফুরন্ত 
নেয়ামত এবং কাফের মুশরিক তথা তার নিদর্শনের প্রতি ধৃষ্টতা. প্রদর্শনকারী 
জাহান্নামীদের জন্য কঠিন আযাবের পরিণতির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। 

:* তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : 

٥ء‏ یی اصحاب الْجَنْة اليم ০0888 TT‏ 

৫৫. নিঃসন্দেহে সেদিন জান্নাতীগণ মগ্ন থাকবে (-২:5-এর) ور ز‎ সাকিনও হতে 
পারে এবং পেশ যোগেও হতে পারে । জাহান্নামীরা যে (মুসিবতের) অবস্থায় থাকবে, 
জান্নাতীরা তা হতে মুক্ত থাকবে ۱ উপভোগ্য বিষয়াদিতে (মগ্ন থাকবে) যেমন কুমারী 
মেয়েদের উপভোগ করা। এমন কিছুতে মগ্ন নয়, যা তাদের জন্য ক্রান্তিকর হয়। 
কেননা জান্নাতে কোনোরূপ কষ্টের লেশমাত্র নেই ۱ উপভোগ তথা সম্ভোগ করবে | এটা 
(03455 শব্দটি) $1-এর দ্বিতীয় খবর ١ এর প্রথম ১১১ হলো 4: 5৯ শব্দটি। 

০5‏ وَأَرْوَاجْهَمْ কব‏ دن مدو پگ و 

৫৬. ?& মুবতাদা, তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়াতলে সুসজ্জিত কোমল আসনে 
হেলান দিয়ে বসবে, যেখানে সূর্যের কিরণ তাদেরকে স্পর্শ করবে না। এখানে ظلال‎ 
শব্দটি مک‎ অথবা ৩১ শব্দের বহুবচন। এটা ja মুবতাদার খবর হয়েছে। آرائك‎ 
শব্দটি a শব্দের বহুবচন । SL হলো নবদম্পতির জন্য তৈরি গম্বজবিশিষ্ট খাট, 
কিংবা তার উপরস্থ জাজিম। এখানে ১১: ৫ শব্দটি মুবতাদার দ্বিতীয় খবর 
হয়েছে এবং 3ك- على‎ সাথে 9154 হয়েছে। 


“+2. রিডার রান রান TSU فيّهًا‎ MoV 

৫৭. তাদের জন্য সেখানে ফলমূল থাকবে এবং অন্যান্য উপভোগ্য বস্তুও থাকবে, যা তারা 
কামনা বা আকাজ্কা করবে। 

3১59০, 0۸‏ ممعم وحم ممه مومه ومو مرو ہپس ০63৯৩‏ 


৫৮. করুণাময় প্রভুর পক্ষ থেকে তাদের জন্য সম্ভাষণ বক্তব্য আকারে সালাম বলা হবে। 
অর্থাৎ তাদেরকে (আল্লাহ তায়ালা) বলবেন, তোমাদের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক। 
এখানে سَلام‎ শব্দটি হলো মুবতাদা 455 শব্দটি 1১514 অর্থে ব্যবহৃত, 5 من‎ 
১:৯5 হলো মুবতাদার খরর। 

* সমাপনী : পার্থিব লোভলালসা ও মোহ পরিত্যাগপূর্বক আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ও স্বীয় 
রাসূল (স) প্রদর্শিত বিধান অনুসরণের মাধ্যমে জান্নাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করার 
প্রয়াস চালানো প্রতিটি মুমিনের একান্ত দায়িতু | 


১৯৫ 


2-7 وله الى‎ Dre BIC: (0751 ۹ 
৮ প্রশ্ন : ১। আল্লাহ তায়ালার বাণী+42135 ₹-এর মধ্যে 4135 দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
5۱۱ 42155 দ্বারা উদ্দেশ্য : মহান আল্লাহর বাণী 440519 4-এর رواجم‎ 
শব্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরাম কতিপয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. তাফসীরে কাবীরের বর্পনানুসারে رر اج‎ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। যেমন- 

ক. 0321 অর্থ اشكال‎ এবং 4551 তথা অনুরূপ ও সাদৃশ্য । এমতাবস্থায় আয়াতের 
অর্ধ হবে- এট فى‎ HAE قن ألاحْسّان‎ 4৫ অর্থাৎ, ইহসান ও 
ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের সমমানের ব্যক্তিগণ | যেমন অন্য আয়াতে আছে- 

21414 ১০০ 

খ. 019১1 শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, যুগল তথা স্বামী-স্ত্রী । এমতাবস্থায় আয়াতে 
বর্ণিত £195! শব্দের আভিধানিক অর্থ হবে, জান্নাতের হুর ও পুণ্যবতী ঈমানদার 
স্ত্রীগণ । যেমন অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 1 

حور مَفَصُوْرَاتٌ فى الخیام لم متهن انس 055 ولا Se‏ 

২. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, এখানে أَرْوَاجهمَ‎ অর্থ 

হলো, 2585 তথা তালের 7۱ 

HSS "فی عل‎ ০০4 "مغل "فی‎ 4158 ৮31 :بين وَج‎ )5( 0120 ۹ 
৯ প্রশ্ন : ২। আল্লাহ তায়ালার বাণী 5344 4::৮ ৬৪-এর মধ্যে 1% শব্দটিকে 5১5 
নেয়ার কারণ বর্ণনা কর। 
উত্তর | | J: শব্দকে ০53 নেয়ার কারণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী 2১5১ فی شغ‎ 
আয়াতে কারীমায় کن‎ শব্দটিকে 5১: হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে 
১২-৯-এর মাহাত্ম্য ও অর্ধাদা বোঝানো। জান্নাতীগণ বিভিন্ন ধরনের আনন্দ উপভোগের 
মধ্যে মশগুল থাকবে পক্ষান্তরে তাদের এ ব্যস্ততার মাঝে কোনোপ্রকার ক্লান্তির লেশমাত্র 


থাকবে না৷ যেমন জালালাইন শরীফের ভাষ্য- فيه‎ ১১:৭১ غفل‎ 3; সেখানে তারা 
ফলমূল ভক্ষণ করবে এবং অন্যান্য জী تسد‎ হবে যেমন আহ তায়ালার বাণী- 
USS سَُررَكَرَمُوْمَة ۔ 4953 مَوْضوْعَة  وَنَمَارقٌ‎ Ui عْيْن جارية.‎ কি 
এমনিভাবে নানাবিধ চিত্তবিনোদনে তারা মশগুল থাকবে। এরা কুমারীদের উপভোগ 
করবে । সর্বোপরি মহান আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হবে। ۱ 
এ সকল সুখময় জান্নাতী বিষয়ের মাঝে সম্মানপূর্ণ ব্যাপৃতি বোঝানোর জন্য মূলত 4৫ 
শব্দটিকে 2১৫ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। 
০১4০ 5৫ الم الوم فی‎ ০৬২০ 5৮545 8০ ما‎ 0) TES ۹ 
৮ প্রশ্ন: رن‎ মহান আল্লাহর বাণী 55490 عل‎ ৬১351 ০:৯1 صاب‎ ৩” দ্বারা 
উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর।। م الخ‎ ১ ss 51 দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী 4% 51, 
الاب‎ (341 চু] আয়াতে কারীমার অর্থ হলো, সেদিন জান্নাতীগণ বিভিন্ন ফলমূল ভক্ষণে 
মশগুল থাকবে৷ তরে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরাম কতিপয় অভিমত ব্যক্ত 
لکن‎ | যেমন- 


১৯৬ ردجت وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী ری‎ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আখেরাতে 
জান্নাতবাসীগণ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগে মশগুল থাকবে | এখানে 0১ ১৯ 
বাক্যাংশের অর্থ সম্বন্ধে জালালুদ্দীন মহল্লী (র) দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
ক. জান্নাতের নেয়ামতসমূহকে এমনি নির্বচ্ছিন্নভাবে ভোগ করবে যে, কোনো 

অবসাদ তথা গ্লানি তাদেরকে স্পর্শ করবে না। 
খ. কতিপয়ের মতে, তারা পূর্ণ নিরাপত্তায় এসব উপভোগ করবে এবং সকল 
বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে | 

২. আল্লামা ইবনে কাসীর (র)- এর মতে এর অর্থ হলো- 

৩৪ ৩৮ ৩০৯১০ ০019 الغرصات‎ ৬১ 195) 101 aah اتهم يوم‎ 
-82৮৮135405 2552 02561 ০৮ 5551৩১০55১০ ৩৫০ 

৩. হযরত কাতাদা (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এখানে 3১45৯ অর্থ 
৩৩১; অর্থাৎ, তারা আনন্দ উল্লাসে ব্যস্ত থাকবে। 

৪. হযরত মুজাহিদ (র)-এর মতে, এর অর্থ হলো- «o ب‎ SLED ii فى‎ 

৫. অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী মুফাসসিরের মতে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, 
الانکار‎ 55055, 14124 অৰ্থাৎ, জান্নাতবাসীরা- কুমারী নারী উপভোগে, ব্যস্ত 
থাকবে। 

EIT قَوْلِهِ تعالى‎ SE SD الإغرابا‎ LSB :ما‎ 6) 0801 ۹ 

MID 

» প্রশ্ন: ৪) আল্লাহ তায়ালার বাণী % ہے ہیں ر ج‎ শব্দটির 

মহন্তে ইরাব কী? 

উত্তর।। ےی‎ এর মুত সুর : আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত سی‎ শব্দটি চারটি 

৩15£21-এর সম্ভাবনা রাখে | যথা- 

১. سلام‎ শব্দটি 6353০ যা উহ্য کر‎ মুবতাদার খবর হয়েছে। মূল বাক্যটি سلام‎ $4 ছিল। . 
২. ملام‎ শব্দটি স্বয়ং মুবতাদা হয়ে مرفوع‎ এবং 4$ শব্দটি উহ্য ক্রিয়ার ملق‎ 3২ 
হয়েছে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে মূল বাক্যের রূপ হবে- 95 سلا قال لم‎ 

৩. 6১2, শব্দটি পূর্ববর্তী 534572 মুবতাদার ১: হিসেবে £34১2 হয়েছে। 

8. ستل اش‎ 58 ত: হিৰ فقوي‎ 78755450010187 539 
(-এর 1১25০ | 

০৩৫৫ CT تعالی‎ 4 CA : انشُرَال رم‎ » 

৮ প্রশ্ন : ৫। আল্লাহ তায়ালার বাণী ১১:5০ 3-এর ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর। | ১১:৫০ ₹41-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালার বাণী ১34 ما‎ £$41-এর 

মাঝে উল্লিখিত ০১৫৫ শব্দটি 5545 থেকে নির্গত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো 

চাওয়া, ডাকা, আহ্বান করা, প্রত্যাশা ইত্যাদি। বাক্যটির অর্থ হলো, জান্নাতীরা জান্নাতে যা 

প্রত্যাশা করবে তা-ই পাবে | এ বিষয়টি ১242 و ما‎ অংশটিতে বোঝানো হয়েছে। - . 

উল্লেখ্য, 3285 শব্দের সমার্থক শব্দ হলো ০,১1১. শব্দটি । যার অর্থ হলো TT 

করবে। কিন্তু আয়াতে 31.2 ব্যবহার করা হয় নি। কারণ কারো কাছে কোনো কিছু 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ১৯৭ 


প্রার্থনা করাও এক ধরনের কষ্ট ক্রেশের ব্যাপার | তাই ১১৫: শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো 
হয়েছে, জান্নাতীদের কোনো কিছুর জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে আক্ষরিক অর্থে চাওয়ার 
প্রয়োজন হবে না; বরং তারা মানসিকভাবে কোনো কিছুর প্রয়োজন অনুভব করলে আল্লাহ 
তায়ালা তাদের সামনে এ বস্তু উপস্থাপন করে দেবেন | এমনকি জান্নাতে কোনো বস্তুর জন্য 
নিজে বস্তুর নাগালে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। কামনা করা মাত্র বস্তু স্বয়ং জান্নাতীদের 
কাছে চলে আসবে। 
প্রশ্ন: ২৮ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও। 

[সুরা ইয়াসীন, আয়াত : ৬৯-৭২] 


077 AZ ان لق‎ 45০০৭ 
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[ফা. প. ১৯৯৪, ৯৮৯০৩, '০৫] 
হিতে 

IS ALLL -\‏ الي ة الْمَذْكُوْرَة- 

UL ও HES ALS تا‎ 

এ 31‏ الَحِكْمَةُ فِيٌّ عد م تلم اللي 55812 

045 355 05505856021 x 

او ES‏ د Ls SANFL Se‏ مر نتم آم SH SE‏ يصاع 

ফা. প. ২০০৫] চে 98571255554 চিন SECS اق با َو‎ 

جَاءَ فى Bl ৬৫৮‏ 0529 الله রনির? (০০)‏ - قول 
রা তা‏ مَكَيْفَ Sn‏ 195 
AGS‏ "رما Og ETE‏ 

নিও‏ فى তি ও Sl‏ (ص) ০০০৪ JU‏ الاشعار شبك BIC‏ رشان 
الْحَديِّثُ LF us‏ ف (ফা. প. ২০০৫] 34% ১০৬০৩‏ 


১৯৮ নাল ক্রাতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سد‎ 


ü ২৮নৎ প্রশ্নের উত্তর 
€9 আয়াতের 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাশুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন TER (র) কর্তৃক প্রণীত ہن‎ কুরআন মাজীদের جو[‎ 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত یس‎ 57, থেকে সংগৃহীত | 

* প্রসঙ্গ : আসমানি গ্রন্থ আল কুরআন মহান আল্লাহপ্রদত্ত শাশ্বত অমিয় বাণী। ١ Th 
কাফের মুশরিকরা মহানবী (স)-কে কবি এবং এ শাশ্বত অমিয় বাণীকে বলত কাব্য | 
আলোচ্য আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তায়ালা তাদের উল্লিখিত ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান 
করতঃ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্তব্য উপস্থাপন করেছেন। 


24 


টিক... 0 0 0 52581618505. ٦۹ 
৬৯. আমি তাকে অর্থাৎ মহানবী (স)-কে কবিতা শিক্ষা দান করি নি। এটা কাফেরদের সে 
কথার প্রতিবাদ যা তারা কুরআন সম্পর্কে বলত | তারা বলত, রাসূল (স) যে কুরআন 
নিয়ে এসেছেন তা কাব্যগ্রন্থ । আর কাব্য রচনা করা তার জন্য শোভনীয় তথা 
সহজসাধ্য নয়। এটা তো কেবল উপদেশবাণী। তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা উপদেশ 
তথা নসীহত ব্যতীত আর কিছুই নয়। মূলত এটা হচ্ছে যাবতীয় আহকাম ও অন্যান্য 
বিষয় প্রকাশ্যভাবে উপস্থাপনকারী সুস্পষ্ট গ্রন্থ আল কুরআন | ١ 
হি) 55 রা من كان سو‎ 45932518 
৭০. যাতে তিনি এটা দ্বারা ভীতি جوم کو‎ পারেন। এখানে ليتذر‎ শব্দটি يا‎ ও تا‎ 
উভয় দ্বারা হতে পারে | তাদের জীবিতদেরকে, যাদেরকে যা কিছু বলা হবে তা বুঝতে 
পারবে এবং তারাই হলো মুমিন ! আর যাতে তার (আল্লাহর) বাণী সত্য সাব্যস্ত হতে 
পারে কাফেরদের ওপর শাস্তির ক্ষেত্রে। বস্তুত কাফেররা হচ্ছে মৃততুল্য। তাদেরকে 
যা বলা হয় তা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। 
“...جج‎ j a 38751018505, ۷۹ 
৭১. তারা কি তা প্রত্যক্ষ করে না তথা জানে না? এখানে #أ-اسْتفهَام‎ TET 
জন্য এবং এর মাঝে প্রবিষ্ট رار‎ 7 আতফের জন্য ব্যবহার হয়েছে। আমি তাদের 
জন্য তথা সকল মানুষের জন্য আমার হাতে অর্থাৎ কোনো অংশীদার ও সাহায্যকারী 
ছাড়াই চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি। তা হলো উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি । আর তারাই 
তার স্বত্বাধিকারী তথা আয়ত্তকারী হয়েছে। 
ومتها تتأكلون-‎ নন LS LL .۲ 
৭২. আর আমি সেগুলোকে তাদের জন্য বশীভূত তথা বাধ্যগত করে দিয়েছি। অতঃপর এর মধ্য 
হতে কোনোটি তাদের জন্য সাওয়ারী তথা বাহন এবং কোনোটিকে তারা ভক্ষণ করে। 
* সমাপনী : আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল ری‎ সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা পরিহারপূর্বক তার 
অফুরন্ত নয়নাভিরাম নেয়ামতের শোকর আদায় করাই প্রকৃত মুমিনের কাজ | 
ê : 


(VIEL 4‏ :بين سب ٹڑڑل الآية المذكورة 

৮ প্রশ্ন : ১। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর। 
উত্তর।। আয়াতের শানে 'নুযুল : বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যগ্রন্থ হলো মহাগ্রন্থ 
আল কুরআন। পবিত্র কুরআনের রচনাশৈলী, পূর্বাপর অন্ত্যমিলসম্পন্ন বাক্যাবলি, ভাষার 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ১৯৯‏ ور 


অলংকরণ, সাবলীলতা এবং হৃদয়গ্রাহী ভাবধারা দেখে মক্কার কবি সাহিত্যিকদের ধারণা 

হলো, মুহাম্মদ (স) যা বলছেন তা নিছক কবিতা ও সাহিত্য এবং তা মিথ্যা ও অমূলক | 

কাফেরদের এ অমূলক ও ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যানপূর্বক আল কুরআনের বিশ্বজনীনতা ও 

রাসূলের রিসালাত প্রমাণ করতঃ আল্লাহ তায়ালা উপরিউক্ত আয়াতে কারীমাসমূহ অবতীর্ণ করেন | 

ULES :ما عَلَمَ الله تعالى تبك التْمرَ تنا‎ )۲( Jl ۹ 
» প্রশ্ন: ২। আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে কবিতা শিক্ষা দেন নি, এর হেকমত ۰ 
০৮ 401৮4575৬52 هئ‎ ০৭ 
অথবা, আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে কবিতা শিক্ষা না দেয়ার হেকমত কী? 

55۱۱ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তার নবীকে কবিতা শিক্ষা না দেয়ার হেকমত : আল্লাহ 

তায়ালার বাণী ১০ 1141:214 ৮9-এর অর্থ হলো, আমি মুহাম্মদ কে করিতা শিক্ষা দিই 

নি। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তার প্রিয়নবীকে কবিতা শিক্ষা না দেয়ার মধ্যে কতিপয় 
রহস্য নিহিত। নিচে তা উপস্থাপন করা হলো- 

১. কবিতার বিষয়বস্তুর সাথে সাধারণত সত্য ও বাস্তবতার মিল থাকে না। তাই আল্লাহ 
তায়ালা স্বীয় রাসূল (স)-কে কবিতা শিক্ষা দেন নি। 

২. অথবা, সাধারণত কবিতা ভ্রান্ত ধারণা ও কাল্পনিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে রচিত 
হয়ে থাকে | তাই আল্লাহ তায়ালা তার রাসূল (স)-কে তা শিক্ষা দেন নি। 

৩. অথবা, আল্লাহ তায়ালা কবিদের সম্পর্কে বলেন-_ ১১141 € 3301342559১ 
2102 وَآَنَهُمْ يَقُوْلُوْنَ ما لا‎ SLES IE فی‎ EO এ কারণে তিনি তাঁকে 
কবিতা শিক্ষা দেন নি। 

৪. অথবা, নবী করীম (স)-কে কবিতা তথা ১.৬ শিক্ষা দেয়া হলে ইসলাম বিদ্বেষীরা 
নিশ্চিত হয়ে মন্তব্য করত যে, এটা আসমানি কোনো কিতাব নয়; বরং এটা তার রচিত 
কবিতা ও সাহিত্য | এমতাবস্থায় পবিত্র কুরআন নাযিলের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত হতো | 
উপরিউক্ত কারণে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় নবী (স)-কে কবিতা শিক্ষা দেন নি। 

১5302055825 ELSA: CY) JG ۹ 

» প্রশ্ন: رن‎ আল কুরআন গদ্য না পদ্য? বিস্তারিত বর্ণনা কর। . 

৮১2৮5৬০০%।‏ القران. 5252572555৯‏ بالايُضاح. 
অথবা, আল কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা কর। তা পদ্য না গদ্য?‏ 


সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 
بالآدلّة.‎ ৭8505 ১১৪0৯০৫0৩0৭ 555 

অথবা, পবিত্র কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি কী? তা গদ্য না পদ্য? দলীলসহ বর্ণনা কর। (¥. প. ২০০৫] 
উত্তর। ١ আল কুরআন গদ্য না পদ্য : ১ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পদ্য এবং ১১১ 
শব্দের অর্থ হলো গদ্য। আর কবি ও সাহিত্যিকদের প্রচলিত অর্থে نف‎ তথা পদ্য হলো, 
মানুষের মনে উদিত ভাব ও কল্পনার রূপায়ণে ছন্দাকারে সাজানো বাক্য | অতএব পথহারা 
মানুষকে স্থপথ প্রদর্শনের নিমিত্ত মহানবী (স)-এর ওপর নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ পবিত্র 
۳۷×۳ تظم‎ তথা পদ্য নয়; বরং তা হলো ১; তথা গদ্য, যা মানুষের খেয়ালখুশিমতো 
ধচিত মনগড়া ও অবান্তর কল্পনা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র | 
তবে পবিত্র কুরআন গদ্য না পদ্য এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১. জমহুর মুফাসসিরের মতে, পবিত্র কুরআন হচ্ছে গদ্য । এটা উন্নত ধরনের সাহিত্য; 

যার সমকক্ষ কোনো গ্রন্থ রচনার সাহস কেউ পায় নি। পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলোর 


২০০ ہووت‎ জলত্াহ- ফাযিল و[‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


মধ্যে £3 তথা ছন্দবদ্ধতার মিল থাকলেও একে পদ্য বলা যাবে না। কেননা 

পরিভাষায় মনগড়া ও কল্পনার ওপর ভিত্তি করে ছন্দাকারে রচিত কথাকে یک‎ 

হয়। আর কুরআন. এসব থেকে পবিত্র । আল্লাহ তায়ালা বলেন رما عَلَمَنه الشسر‎ 

অর্থাৎ, আমি তাঁকে কবিতা শিক্ষাদান করি নি এবং এটা তার জন্য‏ وَمَا يَنْبَفتى له 
য়ও নয়।‏ 

২. কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, কুরআন হচ্ছে গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে একটি 
ا‎ এ৷ و و‎ টা ব্রিজ লতার ا‎ রাজা 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

55158555855 3034 5325 12002 - بان دبل ھی لها - ا 
تدر টিপা‏ 
گی ديه অতএব, আল বুরআনকে পদানত বলা ۷۷2۷ জনা‏ 
وَمَا کو بقول شایر۔ 
সুতরাং আল কুরআন পদ্যও নয় গদ্যও নয়; বরং পদ্য ও গদ্যের মাঝামাঝি একটি স্বতন্ত্র‏ 
তথা অপরূপ রূপে রূপময় ও অনুপম |‏ 48125 


925৩৮ غص‎ ANG Co) 48820, ری‎ 1001 » 
۔ کلت اگ یتر‎ ভি ৮০ গে, IED Gi ترگ (ص):‎ 
LLB Uy MOS 
» প্রশ্ন : ৪। হাদীসে এসেছে, মহানবী (স) কোনো কোনো সময় কবিতা আবৃত্তি 
করেছেন। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী 416411 ৮: ০11 * ০১৫ لآ‎ 2১:॥ 0 অথচ 
কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে کے ا‎ 3 এ ছন্দের সমাধান কী? 
BE BILD তেও الَمَار‎ ০০০ (ص)‎ het ঠা ৬৪ পি أو جَاءَ فِى‎ 
SHE SG LIA تما‎ কির HOE 
অথবা, হাদীসে এসেছে, মহানবী সে) কতিপয় কবিতাংশ আবৃত্তি করেছেন, এতে হাদীস 
ও কুরআনের আয়াতের মধ্যে ۳ দেখা দিয়েছে। এর সমাধান কীঃ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
ফা. প. ২০০৫] 
উত্তর। ١ কুরআন ও হাদীসের TY নিরসন : মহাগ্রস্থ পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা বোঝা 
যায়, আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (স)-রে কবিতা শিক্ষা দেন নি, এবং কবিতা 
আবৃত্তি করা তীর জন্য শোভনীয়ও নয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- & 143 
لَه‎ ৩৯১১1 3440; অথচ দেখা যায়, মহানবী (স) হোনাইন ও খন্দকের যুদ্ধে 
কবিতা আবৃত্তি করেছেন। যেমন হোনাইন যুদ্ধের দিন তিনি বলেছিলেন- 
৮০৫0১250093 
সুতরাং উভয়ের মাঝে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সমস্যার সমাধানকল্পে মুফাসসিরীনে 
কেরাম কতিপয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। مم‎ 
১. আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র) বলেন, মহানবী (স)-এর মুখনিঃসৃত 
کلام 75۶ 9ت"‎ 
২2১৯০ বলা হয়। 
২. অথবা মহানবী (স) এটা স্বতঃক্কুর্তভাবে বলেছেন, ويه‎ নিয়তে বলেন নি; যদিও 
ছন্দের ন্যায় মনে হচ্ছে। 


২০১‏ ٦ك‏ مھ 


৩. 254555 তথা ভালো কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করা জায়েয, এটা প্রমাণ করার 
ليت‎ এব مس يتفيس‎ সরি 
হয়নি। যেমন তিনি বলেছেন- ££. 455 ৩ كلام حنست‎ ৫৮11 

8. কাফেররা মহানবী (স)-কে কবি বলত। তাই তাদের ধারণা প্রত্যাখ্যান করার জন্য 
আলোচ্য আয়াতে কারীমা নাধিল করা হয়েছে। এখানে তার দু একটি কবিতা বলাকে 
৩ করা হয়নি। 

৫. বলতে গেলে মহানবী (স) নিজে কোনো কবিতা রচনা করেননি; বরং তিনি আবদুল্লাহ 
ইবনে রাওয়াহা (রা)-এর কবিতা আবৃত্তি করতেন ١ যেমন- ۱ 

, ايتا‎ BALLS % ا امتا‎ BILL 

৬. প্রকৃতপক্ষে এগুলো কোনো কবিতা ছিল না। কারণ তাতে কবিতার শর্ত ও নিয়মাবলি 
রক্ষিত হয়নি। 

৭. কতিপয় মুফাসসির মনে করেন, মহানবী (স)-এর পবিত্র মুখনিষ্সৃত চরণগুলো কবিতা 

- ছিল না; বরং শত্রুদের ভীতি প্রদর্শন কিংবা আকর্ষণ করার জন্য তিনি উচ্চারণ 
করেছেন। অতএব আয়াতের সাথে কোনো দ্বন্ব থাকতে পারে না। 

প্র: ا کے ت و‎ ও 

[সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৭৭-৮০] 


SLY)‏ يلم وح الما 
চি ELIE‏ تال مر مم بد রন]‏ 12 مَِيِْنْ بَیْتھا فی 


بج 72579 جس ا عاد ٤‏ کو أنه 
من سان ور مو ۔ راب ا 


৮12০০ 


Es 85582 03477455853 


الاسر 2006৮‏ ار گل 
Lae‏ سے تھی ےل 


I كال على‎ DG 52555 825 مته‎ LS BU BU شَجر إل العِمَاب‎ 
فلا الْمَاءُ يُطفى الَا‎ Sls EO جَمَعَ فو بني المَاءِ‎ BU SE 
IF. প. ১৯৯৫, '০৬] Ket $2304 ব্য 
اسوك الْمَلَحَفَة‎ 
[ফা, প. ২০০৬] 5031৯১৯4৫49 بسن‎ 7 
2৯১০ ৪৫১) ০৪12৫ SLi تعالى "اا‎ 55 053 
5 الاخْتلاف‎ 1০3 ৫ 0৮855 "اول‎ ACS فی وله‎ ৩৮০3০! 6০ ما‎ ٣ 


035 بالئفصیل۔ 


২০২ - ےجو وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےھ‎ 


MLE ০৮৫ 955 "سرب لما‎ GEL NSE taf 
২4201১১১৪1০ -০ 

2 لو مس اس میں الجر تمہ نل 

: 1 এ اف‎ 

اد بين ر 55555 قود "إن [ফা. প. ২০০৬] ttc‏ 


২৯নং প্রশ্নের উত্তর :‏ تم 
আয়াতের অনু‏ $€ 


* সংকলন তথ্য : ١ তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন ×× ری‎ কর্তৃক সংকলিত মহাগ্রন্থ কুরআন: মাজীদের যুগশ্রেষ্ঠ 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'-এর ০৫৪14 থেকে সংগৃহীত 

* প্রসঙ্গ : জীবন ও মৃত্যু মহান আল্লাহর আয়ত্তাধীন। কোনো মৃত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাণীর 
দেহে প্রাণের সঞ্চার ঘটানো মহান আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপার মাত্র | এ ব্যাপারে কাফেররা 
ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডনের নিমিত্ত আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য 
আয়াতে কারীমার অবতারণা করেন। 

* তাফসীরসহ আয়াতের 7 

۷. اولم یر اسان سا তে হি, ৬‏ 

৭৭. রকি গা থা জানে লা রাত 
শুক্রবিন্দু তথা বীর্য হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে সুঠামদেহী ও শক্তিশালী 
করেছি। অথচ সে-ই প্রকাশ্যভাবে বিতণ্ডাকারী তথা কঠিন ঝগড়াকারী। অর্থাৎ 
পুনরুথানকে অস্বীকার করার ব্যাপারে সে প্রকাশ্যভাবে বিরোধকারী। 

85120005745 020 وهي رمم 

৭৮, আর সে আমার-জন্য এ বিষয়ে তথা পুনরস্থান অস্বীকার করার ব্যাপারে উদাহরণ 
পেশ করে جو‎ সে বীর্য হতে সৃষ্টি হওয়ার কথা ভুলে গেছে। বাস্তবে তার সৃষ্টি 
হওয়া তার উপস্থাপিত দৃষ্টান্ত অপেক্ষা অধিকতর অভিনব | সে বলে, কে এসব হাড়ের 
মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবে? অথচ তা পচে জীর্ণ তথা পুরাতন হয়ে গেছে। অত্র আয়াতে 
* যোগে ২2:53 বলা হয়নি। কেননা এ শব্দটি اس‎ তথা বিশেষ্যরূপে ব্যবহার 
হয়েছে, সিফাতরূপে নয় | 
বর্ণিত আছে, একদা আস ইবনে ওয়ায়েল একটি পুরাতন হাড় হাতে নিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ 
করে ফেলল এবং মহানবী (স)-কে লক্ষ্য করে বলল, আপনি কি মনে করেন, এ হাড় 
এতখানি পুরাতন হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ তায়ালা তা পুনর্জীবিত করবেন? জবাবে 
মহানবী (স) বললেন হ্যা, অবশ্যই এবং তিনি তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। 

ESE میت بگل‎ ELS اذى‎ ৩5 ২৭ 

৭৯, হে নবী! আপনি বলে দিন, উক্ত হাড়গুলোকে তিনিই আবার পুনর্জীবিত করবেন, যিনি 
এটাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি প্রতিটি সৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্টজীব সম্পর্কে 
_ অবহিত আছেন সংক্ষিপ্তাকারে ও বিশদভাবে | তা সৃষ্টির পূর্বে এবং পরে | 58 

A٠‏ . الذئ جَعَلَ لَكُمْ فى LEST BD লন‏ عله ر 

৮০. যিনি তোমাদের জন্য অপরাপর মানুষের ন্যায় সবুজ বৃক্ষ যেমন মারথ ও আফার 
নামক বৃক্ষ হতে কিংবা আঙ্গুর ব্যতীত অন্যান্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন সৃষ্টি করেছেন। 
অতঃপর তোমরা সেখান থেকে অগ্নি ATT কর তথা আগুন জ্বালাও | আর এটা 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২০৩‏ ور 


পুনরু্থানের ক্ষমতা প্রমাণ করে ١ কেননা তিনি এতে পানি, আগুন ও কাঠের সমাহার 
করেছেন। অথচ পানি আগুনকে নেভায় না এবং আগুনও কাঠকে পোড়ায় না। 

* সমাপনী : মহান আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতকে অস্বীকার না করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য 
প্রদর্শনের নিমিত্ত ইসলামের যাবতীয় বিধান প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করাই প্রকৃত 
মুমিনের কর্তব্য। 


44 00721( : بین شان نزول هذه الآيّات. 

» প্রশ্ন: ১। আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলোর শানে 7× বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৬] 
উত্তর।। আলোচ্য আয়াতগুলোর শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলোর শানে 
মুযূল সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও.কাতাদা (র) হতে 
বর্ণিত আছে, একদা কাফের সর্দার আস ইবনে ওয়ায়েল, মতান্তরে আবু জাহল একটি 
পুরানো হাড় নিয়ে মহানবী (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সেটাকে চূর্ণবিচর্ণ করে বলল, 
ছে মুহাম্মদ! আপনি তো পরকাল বলে আরেকটি জীবন আছে এমন কথা বলেন! তাহলে 
বলুন দেখি, আপনার আল্লাহ তায়ালা এ সকল জীর্ণশীর্ণ, হাড়কে কি জীবিত করতে 
পারবেন? উত্তরে মহানবী ری‎ বললেন_ ১1৫1 443375 نعم‎ অর্থাৎ, হ্যা! তিনি 
পুনর্জীবিত করবেন এবং তোমাকে জাহান্নামেও প্রবেশ করাবেন। তখন আস ইবনে 
ওয়ায়েল-এর কথার প্রতিবাদ করে রাসূল (স)-এর জবাবের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য 
اج - سی ا‎ ৭79 


শন: তর ০১5৭0 তে 
উতর $25 من‎ ৫:31 এর তারকীবি অবস্থান : আল্লাহ তায়ালার বাণী اتا‎ 
من تم‎ 4৫0৫১ রাক্যাংশটি 88 تم بر‎ ফেলের 4১ হয়েছে। এ হিসেবে 
د کا‎ হবে। 


IEE 4‏ 5 :نا .2228 ১০০২৪‏ فئ قوله 289,105 "54৮:‏ وما 
40425095১৭1‏ يكن ০2815‏ 

» প্রশ্ন: ৩। আল্লাহ তায়ালার বাণী لان‎ ১১:1/-এর মাঝে ৬।-. দ্বারা উদ্দেশ্য 

কী এবং এ ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর। | Ll দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী ১.১১ 71-এর অর্থ হলো, 

মানুষ কি পর্যবেক্ষণ করে না? এখানে ১5; তথা মানুষ দ্বারা কোন মানুষের প্রতি ইঙ্গিত 

ক্ষরা হয়েছে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একাধিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা- 

১. আল্লামা জালালুদ্দীন Te (র) ও অন্যান্য তাফসীরকার, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা ১।-.১3। দ্বারা মক্কার কাফের নেতা 
আস ইবনে ওয়ায়েলকে বুঝিয়েছেন। 

২. তাফসীরে কাবীরে ইমাম রাষী (র) উল্লেখ করেছেন, উল্লিখিত ১1... দ্বারা কুরাইশ 
প্রমুখকে বোঝানো হয়েছে। 

7 ইমাম বায়হাকী (র) তার ১451 a গ্রন্থে অত্র আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে 
বলেছেন, jLil দ্বারা মুনাফিক সর্দার উবাই ইবনে খালফকে বোঝানো হয়েছে। 


২০১ وو ری‎ ফাযিল মৃতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ম রাজ 


৪. তাফসীরে রূহুল বয়ানসহ কতিপয় আধুনিক মুফাসসিরের মতে, এ আয়াতে انسان‎ 

দ্বারা পরকালে অবিশ্বাসী কাফের শ্রেণির সকল মানুষকে বোঝানো হয়েছে। 
১2৮০১9০৯০৯৪ ০০৮2540150৯ (5) 01727 বব 

» প্রশ্ন: ৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী ২1১ نس‎ ১১১ وضرب لتا‎ -43 ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর। | 521১ ونسى‎ ১১, (১1 -১+০১-এর ব্যাখ্যা :-আলোচা আয়াতে কারীমা 

Gl ৮০১৪ 9১০ 04 ك- وضرب‎ অর্থ হলো, সে আমার নিকট দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে 

এবং তার সৃষ্টিকে সে ভুলে গেছে। আয়াতটি মৃত্যুর পর পুনরুথানে অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য 

করে বলা হয়েছে। এ বাক্যটি দুটো অংশে পৃথকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে | যথা- 

১. وضرب 04 مثلاً‎ অর্থাৎ, কাফেররা মহান আল্লাহর বক্তব্যের মোকাবিলায় দৃষ্টান্ত 
উপস্থাপন করে। 

২. ২০৯ ونسی‎ অর্থাৎ, মহান আল্লাহর সৃষ্টিক্ষমতার মোকাবিলায় দৃষ্টান্ত উপস্থাপনকারী 
কাফেররা তাদের নিজেদের সৃষ্টির বিষয়টি ভুলে যায়। 

কাফেররা পুনরগ্খানকে অস্বীকার করত এবং পরকালের পুনরল্থান- সম্পর্কিত মহান আল্লাহর 

বাণীকে নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ভুল প্রমাণ করার প্রয়াস চালাত। তাই আল্লাহ 

তায়ালা তাদের সৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, তাদেরকে আমি একবিন্দু রক্ত হতে 

সৃষ্টি করেছি। এমনকি তাদেরকে সুন্দর অবয়ব দান কারেছি। অথচ তারা তাদের সৃষ্টি রহস্য 

ভুলে গেছে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা প্রথম সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, সেহেতু তিনি 

করতেও সক্ষম হবেন। 7 
আল্লামা ইবনে কাসীর (র) এ ব্যাপারে বলেছেন- 
১ ١ 


سے 


عَم مكنا اسْتَتْبْد* ৮১৫০৩‏ وَجَكَتَہ۔ 
۹ الال SLL: (০)‏ 07 
প্রশ্ন: ৫145 উল্লেখের রহস্য কী?‏ » 
হ8: শব্দ উল্লেখের রহস্য : ₹১::-এর আভিধানিক অর্থ হলো পানির ফোটা ও‏ 5۱۱ 
ا সু‏ تھے প্রিয়ার লানি‏ 
আলোচ্য আয়াতে কারীমায় ২. উল্লেখের রহস্য সম্পর্কে কতিপয় বিষয় পরিলক্ষিত হয়।‏ 
নিচে তা উপস্থাপন করা হলো-‏ 
১. তুচ্ছ বীর্য থেকে মহান সৃষ্টিলীলা প্রদর্শন ও আল্লাহ তায়ালার একতৃবাদ প্রমাণ করা।‏ 
এর মর্মার্থ হলো- যিনি ২৯; থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি একাই এ‏ 


৩. ৬ 

৪. ২40% দ্বারা এ তথ্য দেয়া যে, মানুষের মৌলিক উপাদান একটি; কয়েকটি নয়। 
অতএব একটি উপাদান থেকে পুনরায় সৃষ্টি করা দুরূহ নয়। 

৫. টার সদা 


PORE 9 = ২০৫ 


৮ প্রশ্ন: টপ TY রা سو‎ 
ব্যাখ্যা কর। 7 
اش یں‎ টম أي اشر‎ 
অথবা, ১৯৯৯ ১৯ তথা সবুজ বৃক্ষ কী? বৰ্ণনা কর। 
উত্তর। | ১:31 ১৯-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালার বাণী 2255 Gg Go 
5 الجر الآخضّر‎ অর্থ হলো- তিনি সে সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ 
হতে অগ্নি সৃষ্টি করেছেন। তবে এখানে الْأَخْضَر‎ ১৫£1এর পরিচয় সম্পর্কে 
মুফাসসিরীনে কেরাম কতিপয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. আল্লামা জালালুদ্দীন মন্ত্রী (র)-এর অভিমত : আল্লামা জালানুদ্দীন মহল্লী (র) 
دالا جى الا ى‎ এর পরিচয় প্রসঙ্গ দু'ধরনের বৃক্ষের কথা বুঝিয়েছেন যথা- 
ক. মারখ ও ইফার (১:০1 ১১:11) জাতীয় বৃক্ষ যা সহজে দাহ্য | 
খ. আঙ্গুর বৃক্ষ ব্যতীত অন্যান্য বৃক্ষাদি যা প্রন্ধুলন হয়। | 
২. আল্লামা ইবনে কাসীর (র)-এর অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর (র)-এর মতে, এর 
দ্বারা সকল বৃক্ষ উদ্দেশ্য | কারণ এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর মহিমা প্রকাশ পেয়েছে; 
যেমন পানি ও বীজের সাহায্যে বৃক্ষের জন্ম অতঃপর তা নজরকাড়া সবুজে পরিণত 
হয়। অবশেষে তা জ্বালানি কাঠে পরিণত হয়। এ মহামহিমা প্রকাশ করা হয়েছে। 
৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় “আলেমের মতে, ১১5 221 হলো সবুজ 
বনবনানি। যেখানে ডালে ডালে ঘর্ষণ' লাগলে স্বাভাবিক দাবানল সৃষ্টি হয়। 
মোটকথা, ১৯% ১3440 তথা সবুজ বৃক্ষ দ্বারা সকল বৃক্ষ উদ্দেশ্য। কেননা বৃক্ষের 
কাঠে হাইড্রোজেন গ্যাসসহ অন্যান্য দাহ্য গ্যাস মিশে থাকে। আল্লাহ তায়ালা উপরিউক্ত 
কথা দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় গাছকেই উদ্দেশ্য করেছেন। 
١ LE tL :بَيَنْ تريب فول "نا‎ )۷۱ IEE ۹ 
» প্রশ্ন: ره‎ আল্লাহ তায়ালার বাণী 1% ৬১:1১ ৩-এর তারকীব বর্ণনা কর। 
[ফা. ۹. ২০০৬] 
উত্তর।। আয়াতাংশের তারকীব : এখানে 5), শব্দটি ১১10 4:১2 خرف‎ আর کا‎ 
যমীরে মানসুবে যু্তাসিল ইসমে إن‎ আর 515 পদটি Jii উহ্য যমীর ১5 ফায়েল * 
যমীর 1542 আর ین‎ শব্দটি ১৫ ০১, 57: পদটি ১১25, অতএব جر‎ ও 
১2:24, মিলে 31454 হয়েছে 54১ ফেল-এর সাথে | এখন" ফায়েল 4:১2 ও 
متمق‎ মিলে ২৮১২৫ হয়ে ও $।-এর ১৫৯ হয়েছে। এ ও) তার استم‎ ও ১:৯ মিলে 
جم اسب‎ হয়েছে। 


২০৬ ভোল জ্যতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 

জানালা 
سورة الغتچ ا‎ 
প্রশ্ন: ৩০ Hi তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট ্রশ্নাবলির উত্তর দাও। 
[সূরা আল ফাতহ, আয়াত : ১-৪] 


লুপ 4 পপ ١ 


اتا ০‏ لَك Cis‏ بقن مه 5255 ০১৩১০৪৫১১০2‏ 

১৮৯ 

০১৩৭৪৮০৫০৯০ ৮০১৩১১৮৮1০০ ما‎ ৩১৫৯৭ الله‎ 2055 5 
ہی الْعَقَلّ‎ eS < الجهاد‎ 
82 এ 55221003355 الفائكة‎ মুখ] 455 2১৬ سی‎ 


15552221012 Ten EG EE co Ea © VRE 


[ফা. প. ১৯৯২, '৯৬, SoS, '০৫, '০৯, '১৫, '১৮] 
Ae ৮ ص2ء)‎ f الات‎ 


-١‏ کا SAA 5200 SA‏ فى DN‏ الْكَريّمَة؟ مات নি‏ الْعَلَمَاء فِىّ 
[ফা. প. ২০১৮] 3 ০৫‏ 
০9008‏ ء حول فك قتی میین۔ [ফা. প. ২০১৫]‏ 


০৬৮০ مادم‎ 


ফা, প. ২০১৮] SELLE 56315 9৮457322552 ترف‎ ৫5 5 

(ফা. প. ২০১৫] Ci ن؟ هات الواقعة‎ 1৮0 725 82712585 اف‎ 

کا لم فی اتک و ACS হা‏ "تتا" ڈو EEG‏ 

৮25 550 کان ذلك‎ ২৩3 পি ভা IGS DUAL کا‎ ٤ 
[ফা. প. ৯০০৫] Jains 8০৭ ৮০০ 

Gia ০০৫০০৪০৮০৩৩ اوہ اث‎ 


5 کا المرادبٍ 1১255‏ 

RK |‏ 5054 32552359057 4545 مو کت 
ته الاد على ২৯৯০০‏ 3 اء اكرام موجودة معنی قول لئ 
ATE 05121"‏ تقدم من mls 2 ও‏ ؟ ৮৯৯১৮‏ 
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ফা. প. ২০০৯] 5৯০০১১৯১৮৫৯ ০52০5 401১১০১১০১৮ او‎ 
الي‎ 29020 


TIS HG التو‎ ৩৫১৪৮ Sly او‎ 
ফা. প. ২০০৫] الأ‎ ১১১ 2১১৩ د فاشو سیت‎ 


3 ৫95 ৩12 ںوھنا بھی‎ 
(ফা, প. ২০০৯] 


চুক 00715 937 উত্তর 


۰ وسسسسی‎ : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহ ود‎ তাফসীরবিশারদ 
আল্লামা জালালুদ্দীন الوه‎ (র) কর্তৃক প্রণীত কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত ₹$| £5324 থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : মহানবী (স) ষষ্ঠ হিজরীতে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলে 
হোদায়বিয়া নামক স্থানে এসে কুরাইশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তাদের সাথে একটি সন্ধি 
চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যা পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের পথ সুগম করেছিল | আলোচ্য আয়াতে 
কারীমাসমূহে আল্লাহ তায়ালা হোদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা পেশ করেন। 

۰ ,ء8‎ রর 
১. ام ا‎ রত اس سد‎ 
আপনার সাধনা অনুসারে অন্যান্য দেশসমূহের ওপর সুস্পষ্ট বিজয় প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। 

n aa ایی ہے‎ 001402৮8571 

২. যাতে আল্লাহ তায়ালা আপনার সাধনার মাধ্যমে আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রুটিসমূহ 
ক্ষমা করতে পারেন এবং আপনি যেন আপনার উম্মতকে দীনের পথে সাধনা করার 
প্রতি অনুপ্রাণিত করতে পারেন। নবীগণের নিষ্পাপ হওয়াটা যেহেতু অকাট্য দলীল 
দ্বারা প্রমাণিত, সেহেতু আলোচ্য আয়াতে ১৯৯4-এর ওপর এ অব্যয়টি হুকুমের কারণ 
বর্ণনার জন্য ব্যবহার سی‎ কাজেই كمسجب 65ک‎ ওপর প্রবিষ্ট হয়েছে, 
ېپ‎ ওপর নয়। আর যাতে উল্লিখিত বিজয়ের মাধ্যমে আপনার ওপর তার 
নেয়ামত তথা অনুগরহসমূহ পূর্ণ করতে এবং এর সাহায্যে আপনাকে সহজ সরল 
পথপ্রদর্শন করতে পারেন। অর্থাৎ তার ওপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেন । আর 
তা হলো দীন ইসলাম | 


৩. আর এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যথাযথ সম্মানজনক সাহায্য প্রদান করবেন। 
তথা এমন সম্মানজনক সাহায্য যার সাথে অসম্মানের লেশমাত্র নেই। 58 

oa ই ETT ROE sth الذئ ئرل‎ E 

7 তিনি সে সত্তা যিনি মুমিনদের অন্তঃকরণসমূহে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন, যাতে করে 

দীনের বিধানাবলি পালনের মাধ্যমে তাদের ঈমানের সাথে ঈমানের দৃঢ়তা আরো 


২০৮ كروت‎ জনতা" ফাযিল FUT গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سس‎ 


-বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তা এভাবে যে, যখনই দীনের ব্যাপারে কোনো বিধিবিধান অবতীর্ণ 
হয়, তখন তার প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করে | আর সেসব বিধানের মধ্যে একটি 
হলো দীনের পথে সর্বোচ্চ সাধনা। 
ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে যে সকল বাহিনী রয়েছে, সবই মহান আল্লাহর ۴۳۰۰7۱ 
সুতরাং তিনি যদি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দ্বারা তার দীনকে সাহায্য করতে 
ইচ্ছা করেন, তবে তা অবশ্যই করতে পারেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টির 
ব্যাপারে সর্বজ্ঞানী এবং স্বীয় কাজে প্রজ্ঞাময় | অর্থাৎ এ গুণে তিনি সর্বদাই ©4195 | 

* সমাপনী : সত্যের বিজয় মহান আল্লাহরই দায়িতে | দীন্রে পথে সর্বোচ্চ সাধনা মুমিন 
জীবনের পাথেয় ۱ এমনকি এর মাধ্যমেই ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি সম্ভব | 


LLM قات‎ ANS فى‎ ৮5200:2159520 ও (621 
-১৮৮১০৩১ 
۳ প্রশ্ন : ১। আয়াতে কারীমায় بین‎ ১৫ 533 দ্বারা উদ্দেশ্য কী” এর তাফসীরে 
আলেমপণের বক্তব্য উপস্থাপন কর। ফা, প, ২০১৮] 
2৬0 212010755৩2 5 
অথবা, ১২১৫৩ সম্পর্কে আলেমপণের বন্য উপস্থাপন কর। (ফা. প. ২০১৫] 
উত্তর। ١ আয়াতে কারীমায় ن‎ ৬১2১ نتم‎ দারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ×7 
লক্ষ্যে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে রাসূল ری‎ ৬ষ্ঠ হিজরীতে চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে 
মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু আল্লাহদ্রোহী মুশরিকরা মক্কার অদূরে তাদেরকে বাধা প্রদান 
করে। রাসূলে আকরাম (স) বাধ্য হয়ে হোদায়বিয়া নামক স্থানে তাবু ফেলেন। হযরত 
ওসমান (রা)-কে রাসূল (স) নিজেদের মক্কায় আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করানোর 
জন্য কুরাইশদের কাছে পাঠিয়ে দেন। অথচ তারা তাকে বন্দী করে। এদিকে গুজব ছড়িয়ে 
পড়ল যে, হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যা করা হয়েছে। রাসূল (স). এতে অত্যন্ত মর্মাহত 
হলেন এবং সাহাবীগণকে নিয়ে হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দৃঢ় 
শপথ গ্রহণ করেন; যা ইতিহাসে ৩15-5341 55 নামে পরিচিত। কাফেররা অবস্থা 
বেগতিক দেখে সোহাইল ইবনে আমরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল রাসূল (স)-এর 
কাছে আপোষ রফার জন্য পাঠায়। অবশেষে 'দীর্ঘ বাদানুবাদের পর কাফেরদের সাথে 
মুসলমানদের একটি অসম চুক্তি সাধিত হয়। আপাত দৃষ্টে চুক্তির শর্তগুলো মুসলমানদের 
বিপক্ষে হওয়ার কারণে সাহাবীগণ তা সহজে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু সুমহান আল্লাহ 
তায়ালা একে کیین‎ ০১3 বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যা দিলেন। এ ১১৫, ৮:১-এর 
তাফসীর সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নিচে তা উপস্থাপন 
করা হলো- 
১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্ত ری‎ বলেন, এর দ্বারা মক্কা বিজয়সহ অন্যান্য বিজয় উদ্দেশা। 
২. বুখারী শরীফে আছে, আয়াতে 55,5; দ্বারা হোদায়বিয়ার সন্ধি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 
৩, তাফসীরে কাশশাফে বর্ণিত আছে, এর দ্বারা মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য | 
8. ফাতহুল কাদ।র গ্রন্থকারের মতে, এর দ্বারা খায়বার বিজয় উদ্দেশ্য। 
৫. ইমাম রাষী (র) বলেন, এর দ্বারা মন্ধা বিজয় অথবা রোম বিজয় উদ্দেশ্য | 
৬. কেউ বলেন, এর দ্বারা রাসূল (স) কর্তৃক সর্বপ্রকার বিজয় বোঝানো হয়েছে। 
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৭. আবার কেউ বলেন, এর দ্বারা সিরিয়া, মিসর, ইরাক, ইরান প্রভৃতি বিজয় বোঝানো হয়েছে। 
৮. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) ও জমহুর মুফাসসির উপরিউক্ত মত সমর্থন করেন। আর 
ইবনে কাসীরের ভাষায়- ₹৫১:]| صلخ‎ 515499 অর্থাৎ, এর দ্বারা উদ্দেশ্য 
হলো হোদায়বিয়ার সন্ধি | 
84225027495) 74553515570) 084 
৮ প্রশ্ন: ২। বাইয়াতে রিদওয়ান সম্পর্কে কী জান? ঘটনাটি বিস্তারিত উল্লেখ কর। 
[ফা, প. ২০১৮] 
ا أو مَادًا تَعْلَمَ عن بيئْمَة الْرَضْوانِ؟ هات الْوَاقِعَةبِتَمَامَهًا.‎ 
অথবা, বাইয়াত রিদওয়ান সম্পর্কে কী জান। এ সম্পর্কিত পূর্ন উপল কর। 
ফা, প. ২০১৫ 
উত্তর।। বাইয়াতে রিদওয়ান : হোদায়বিয়া নামক স্থানে ১৪০০ সাহাবী নিয়ে মহানবী (স) 
যে শপথ করেছিলেন তাকে বাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয়। সকল তাফসীরকার এবং 
এঁতিহাসিকের একমত্যে, বাইয়াতে রিদওয়ান ষষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে সংঘটিত হয়েছিল। . 
ঘটনার বিবরণ : ষষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে মহানবী (স) মক্কা শরীফে ওমরা 
পালনোদ্দেশ্যে ১৪০০ সাহাবী নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। হোদায়বিয়া নামক স্থানে 
পৌছে মহানবী (স) কুরাইশগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলে এ স্থানে তাবু স্থাপন করেন এবং 
মুসলমানদের মনোভাব জানানোর জন্য হযরত ওসমান (রা)-কে দূত হিসেবে কুরাইশদের 
নিকট প্রেরণ করেন। 
মক্কাবাসীরা হযরত ওসমান (রা)-এর কথায় কর্ণপাত না করে তাকে আটক করে রাখে। 
এদিকে মুসলিম শিবিরগুলোতে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মক্কার কাফেররা হযরত ওসমান 
(রা)-কে হত্যা করেছে। এতে মহানবী (স) খুবই মর্মাহত হন এবং ওসমান (রা)-কে 
হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এমনকি সাহাবায়ে' কেরাম প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্য মহানবী (স)-এর হাতে হাত রেখে একটি বৃক্ষের ছায়ায় বাইয়াত গ্রহণ 
করেন। মহানবী (স) বললেন-, (ঠা تُنَاچر‎ ৩০ (85 % এ শপথকে ২%; 
৩1৯১ বলে। 
10255700556 قله تَعَالى‎ 5220757-0) IEE » 
৮ প্রশ্ন: ও গ্রন্থকার ০) শব্দের তাফসীর ৫:53 ছারা করেছেন কেন? 
উত্তর। | 1:25$-এর তাফসীর 6:5 দ্বারা করার কারণ : আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী 
(র) 555 শব্দের তাফসীর 1১2: দ্বারা করে একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আয়াতে 
উল্লিখিত مین‎ ০১১ দ্বারা মক্কা বিজয় বোঝানো হয়েছে ۱ আলোচ্য আয়াতে কারীমাটি ষষ্ঠ 
হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ একথা সর্বজনবিদিত, মক্কা বিজয় হয়েছে অষ্টম 
হিজরীতে ۱ সুতরাং এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিজয় দ্বারা 
যদি মক্কা বিজয়ই উদ্দেশ্য করা হয়, তবে 12:28 অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করা 
কিভাবে সঙ্গত হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার (-:-এর ব্যাখ্যা 5 £55 দ্বারা 
করেছেন। অতএব 1555-এর অর্থ হলো- ১১:21 232 2৫5 5555 43 055 
অর্থাৎ, আমি ভবিষাৎকালে আপনার জনয মন্ধা বিজয়ের সিদ্ধান্ত করে রেখেছি। কারজই 
৬২;-এর তাফসীর (2:25 দ্বারা করায় কোনো জটিলত্য সৃষ্টি হয়নি; বরং সুন্দরই 
হয়েছে। 


২১০ Ge জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


۹٭ 00201 )٤(‏ : ما ১৮5)‏ بِقَولِهِ تعالى 43৩৩ ০4 ESSEC‏ الفح 


» عزن‎ ৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী: ৩.) ছারা কী উদ্দেশ্য? এটা কীভাবে ডে 


১4১৫ ৰা স্পষ্ট বিজয়? বিস্তারিত বর্ণনা কর। IFT. প. ২০০৫, '০৬] 
EE; SEES 01 

অথবা, প্রমাণ কর যে, হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিল সুস্পষ্ট বিজয়। 
18258654972 ما‎ 53 


অথবা, ১4 24 ছারা উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর।। ৫ 2:5 দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী £££ (.5১-এর অর্থ 

হলো, সুস্পষ্ট বিজয়। তবে ০:৮৫ ৮5 বা স্পষ্ট বিজয় ছারা উদ্দেশ্য কী এ ব্যাপারে 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে কতিপয় অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

* আল্লামা জালালুদ্দীন ا‎ (র) বলেন, এর দ্বারা মক্কা বিজয়সহ অন্যান্য বিজয় উদ্দেশ্য | 

বুখারী শরীফে আছে, আয়াতে Lin 55 দ্বারা হোদায়বিয়ার সন্ধি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

তাফসীরে কাশশাফে বর্ণিত আছে, এর দ্বারা মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য । 

ফাতহুল কাদীর গ্রস্থকারের মতে, এর দ্বারা খায়বার বিজয় উদ্দেশ্য | 

. ইমাম রাষী (র) বলেন, এর দ্বারা মক্কা বিজয় অথবা রোম বিজয় উদ্দেশ্য | 

কেউ বলেন, এর দ্বারা রাসূল (স) কর্তৃক সর্বপ্রকার বিজয় বোঝানো হয়েছে। 

. আল্লামা ইবনে কাসীর ری‎ ও জমহুর-মুফানসির উপরিউক্ত মত সমর্থন جج‎ আর 
ইবনে কাসীরের ভাষায়- اة‎ ৫1০ به‎ 15200 অর্থাৎ, এর দ্বারা উদ্দেশ্য 
হলো হোদায়বিয়ার সন্ধি | 1 

হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিল সুস্পষ্ট বিজয় : বাহ্যিক দৃষ্টিতে হোদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের 

স্বার্থের পরিপন্থি মনে হলেও মূলত এটা ছিল মুসলমানদের জন্যু এক মহাবিজয় | আর এটা 
সুস্পষ্ট বিজয় হওয়ার কারণ নিচে বর্ণিত হলো- 

১. মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে দশ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে মুসলমানগণ পূর্ণ 
নিরাপত্তা লাভ করে। ফলে আরবের সর্বত্র মুসলমানগণ ইসলামের দাওয়াত দেয়ার 
সুযোগ পায়, যা মহাবিজয়ের ভিত্তি রচনা করেছিল | 

২. কুরাইশগণ হোদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মহানবী (স)-কে একজন নবী এবং 
মুসলমানদেরকে একটি প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে লিখিতভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে | 

৩. এ সন্ধির মাধ্যমে ইসলামের শক্রদের মনে মুসলমানদের চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি 
এবং মহানবী (স)-এর মহত্ব প্রভাব বিস্তার করতে থাকে | 

8. এ সন্ধির ফলে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ এবং আমর ইবনে আসের মতো কিছুসংখ্যক 
বীর ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে ইসলামের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায় | 

৫. হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১৪০০। আর এ সন্ধির মাত্র দু 
বছর পর মুসলমানদের সংখ্যা দাড়াল ১০,০০০। 

৬. হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে বহির্বিশ্বে ইসলামের দাওয়াতী কাজ প্রসার লাভ করে এবং 
কতিপয় রাজা বাদশাহর নিকট দূতসহ দাওয়াত প্রেরণ সম্ভব হয়। 

৭. এ সন্ধির ফলে মক্কা বিজয়সহ অন্যান্য বিজয় সূচিত হয়েছিল | 

যুক্তিযুক্ত হয়েছে। و‎ 


پر و عم 


জজ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২১১ 


৬:১০ ১১৪৯০ الکرام‎ » ১০৪০ خلى‎ ELI (০) 0102] ۹ 

১৩৮১ উদ 55০১৮ الله ما تَقَەَمَ‎ এ 59850100585 

» প্রশ্ন: ৫। নবীগণের WTI থাকার বিষয়টি অকাট্য দলীল দার TOS! এক্ষেত্রে 

আল্লাহ তায়ালার বাণী تَأحَر‎ (৩4১১ لَكَ الله مَا تقدّم من‎ i -এর অর্থ কী? 
স্পষ্টভাবে বর্ণনাকর। 07 

sn BLS‏ 05 الله تعنالى "ما نَقَدّمَ ندنب وَمَا تَأخْر"؟ 

অথবা, আল্লাহ তায়ালার বাণী ১1513 4.55 ১০7535 ما‎ সম্পর্কে তোমার অভিমত 

কী? [ফা, প. ২০০৯] 


2040 و اَی ممع عن الاو‎ 1৭ 
অথবা, মহানবী (স) নিষ্পাপ ছিলেন, তাহলে কিভাবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে? 
الله )ات | ڑچ‎ 01512 :1-এর মর্মার্থ : সকল নবী রাসূলের নিষ্পাপ হওয়াটা آرت‎ 
২০৮৪ তথা অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া EE মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (স)-কে 
লক্ষ্য করে বললেন- 5215 الل ا َم من 885 رما‎ IIT অৰ্থাৎ, যাতে 
আল্লাহ তায়ালা আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ক্রটিসমূহ ক্ষমা করেন। একথা বলার কারণ 
সম্পর্কে তআফসীরকারগণ বিভিন্ন অভিমত উপস্থাপন করেছেন | যেমন_ 
১. ইমাম TÛ (র) এর তিনটি সম্ভাব্য অর্থ উপস্থাপন করেছেন । যথা- 
ক. এর অর্থ হলো ঈমানদারদের গুনাহ মাফ করে দেয়া। 
খ. অথবা এখানে গুনাহ দ্বারা সর্বোত্তম অরস্থা পরিত্যাগ করা উদ্দেশ্য, যা নবীদের 
মর্যাদার পরিপন্থি | আর তা হলো সগীরা-গুনাহ। এটা নবীগণের হওয়া অসম্ভব নয়। 
গ. অথবা গুনাহ মাফের অর্থ হলো মহানবী (স)-কে নিস্পাপ হওয়ার কথা ঘোষণা করা। 
২, তাফসীরে সাহীতেনবলা হয়েছে) এখানে ১ দ্বারা মূলত রাসূল (স)-এর 
উম্মতগণের গুনাহখাতা বোঝানো হয়েছে। 
7 তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে, বাজলো بحہ سڈ مات ات‎ গাছ 
55) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে তা তাদের উচ্চমর্যাদার 
পরীত কোনো কাজ-করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে, যা নবীগণের জন্য ক্রটিস্বরূপ | 
কারণ, ৩৫555231265 حسئۂ الاہرار‎ 
৪. কতিপয় আলেমের মতে LÊ $733 کا‎ ঘারা হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর 
গুনাহ এবং ১8131. দ্বারা উন্মতে মুহাম্মদীর গুনাহ উদ্দেশ্য | 
৫. তাফসীরে কাবীরে বলা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে الله الاب‎ এ 54% বলে মহানবী 
€(স)- এর নিষ্পাপ হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। 


গলি ১১৯১৫৩45২০9 IED ۹ 


৯ প্রশ্ন: ৬। এ আয়াতের শানে নুযুল কী? [ফা. প. ২০০৫] 
উত্তর।। আয়াতের শানে : আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহের শানে নুযূল সম্পর্কে 
তাফসীরকারগণের অভিমত নিচৈ বর্ণিত হলো- 


১. হযরত কাতাদা (র) বলেন, হযরত আনাস (রা) তার নিকট বর্ণনা করেছেন, ষষ্ঠ 
হিজরীতে মহানবী (স) যখন হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন 
করছিলেন, তখন পথিমধ্যে JÎ ৫555 إن‎ হতে ৫:৮৫ 1535 পর্যন্ত আয়াতগুলো 
الت‎ হতে এ وہ‎ নায় হওয়ার وہ‎ লাহী اد یح‎ গাছ 
করেন এবং সন্ধিচুক্তির ব্যাপারে তাদের অন্তরে যে ক্ষোভ ও দুঃখ জন্মেছিল তা প্রশমন হয়। 

২. হযরত আতা (র) বলেন, যখন মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের নিচের আয়াত 2651 سا‎ 
بی ولا بكم‎ (45 অবতীর্ণ হলো, তখন ইহুদিরা মহানবী (স) ও সাহাবীগণকে 


২১২ রোল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক পাইড সিরিজ : প্রথম বর্ম জা 


তিরস্কার করতে লাগল, যে লোক নিজের সম্পর্কে কিছু জানে না, আমরা কিভাবে তার 
আনুগত্য করতে পারি? এতে মহানবী (স) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তখন আল্লাহ 
তায়ালা এ আয়াতগুলো নাযিল করে মহানবী সে)-কে সাস্তুনা প্রদান করেন-. 


NLS عم من‎ ০৫103055888 ققحا‎ MCLG 


-৮পা৫৮৫৫০ ৪‏ ۵ے 


(৬) 01১2] 4‏ :هَل فتحت مگة عنوةُام صَلحًا؟ 

৮ প্রশ্ন: ৭। পৰিত মক্কা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে নাকি সন্ধির মাধ্যমে? 

উত্তর।। মক্কা যেভাবে বিজয় হয় : পবিত্র মক্কা নগরী যুদ্ধের মাধ্যমে না সন্ধি চুক্তির 

মাধ্যমে বিজয় হয়েছিল, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কতিপয় অভিমত পরিলক্ষিত 

হয়। যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমেই মক্কা বিজয় হয়েছে। ইমাম 
কুরতুবী (র) বলেন, ৫1 শব্দটি দ্বারা বলপ্রয়োগ বোঝা যায় । আল্লামা জালালুদ্দীন 
মহল্লী (র)-ও এ মত সমর্থন করেন বিধায় তিনি এর তাফসীরে বলেছেন- 

DU GE الْمَسَتَفْبلٍ‎ ESS بقتع‎ ULL 

২. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিনা যুদ্ধে বিজয়, হয়েছে। তিনি 
দলীল হিসেবে আল্লাহ তায়ালার বাণী উপস্থাপন করেন- 

شو اتی کف Ll স্ব‏ عَنْهُمْ ببَطْن مَگة می 1১515 31০০‏ 

: م الآيّة 

যদি তা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিজয় হতো, তাহলে কেন মুশরিকদেরকে বন্দি করা 
হয়নি, এবং কেন তাদের সম্পদ গনীমৃত হিসেবে গণ্য করা হয়নি? 

৩. ৮৮:১১] € বলা হয়েছে, মক্কার নিচুভাগ হযরত খালেদ (রা) যুদ্ধের মাধ্যমে আর 
উপরিভাগ হযরত যোবায়ের (রা) সন্ধির মাধ্যমে জয় করেন। রাসূল (স) এ সম্মুখভাগ 
দিয়েই মক্কায় প্রবেশ করেন। 

১ম هذه‎ ৩ NSS IT ২2225505000 ১৪১ IED ۹ 
» প্রশ্ন: উইল ঘটে কি হজের মতভেদসহ সরল কলা কর 
525 হি] وما ھی‎ AEG أو تدل الْأيَه العد گورۃبان الاکتان بريد‎ 

অথবা, আলোচ্য আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ঈমানের বৃদ্ধি ও রাস ঘটে। এ 

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের অভিমত কী? 

উত্তর।। ঈমানের -হ্রাসবৃদ্ধি হয় কিনা : ঈমানের-হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে 

কেরামের মাঝে বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ইমাম বুখারী, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, ঈমানের 
হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে ।*তাদের দলীল হলো- 

TAO) 1504523" AGS وله‎ ١ 

۲ اگم 2506 هيه G0 CES‏ الذي امَمُوا مَرَادَتْهَمْ إييْمَانًا ‏ 

-853185350017525 S00 اتا‎ ۲ 
৩5554860৯০০) قال رثول الله‎ IG HE 9১০০৭ 

২. ইমাম মালেক ری‎ বলেন, ঈমানের বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু রাস হয় না। 

- ৩. আহনাফসহ মুতাকাল্লিমীনের অভিমত হচ্ছে, ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। কেননা ঈমান 
একটি মৌলিক জিনিস, যাতে ত্রাসবৃদ্ধির প্রশ্ন আসে না। 


২১৩‏ 7 7 و তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু‏ عر 
৪. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র)-এর মতে, ঈমানের দুটি স্তর রয়েছে। একটি‏ 
হচ্ছে 45 251, অপরটি হচ্ছে £1.51 2238 সুতরাং এক্ষেত্রে নীতি‏ 


হচ্ছে_ ২০১5৮ Ri kes AE رید و‎ Ths 5 


AME 


৫. আলেমগণের এক জামায়াত এ ব্যাপারে $5 করেছেন। অর্থাৎ কোনো মন্তব্য করেননি। 
হস SES SL الشوال )9 :ا5‎ ۹ 
» প্রশ্ন: ৯। হোদায়বিয়া সন্ধির ঘটনা এর গুরুতুসহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।[ফা. প. ২০০৯] 
HS CE ES] 25522 
অথবা, হোদায়বিয়া সন্ধির ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ কর। 

উত্তর। ৷ হোদায়বিয়ার ঘটনা : হোদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের এক যুগান্তকারী ঘটনা | নিচে 

সংক্ষেপে এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবেশ হলো- 

১, সময়কাল : হাফেয ইবনুল কাইয়িম ও অন্যান্য এতিহাসিকের মতানুসারে, ষষ্ঠ হিজরীর 
যিলকদ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়েছে। 

২. ঘটনার বিবরণ : একদা মহানবী (স) স্বপ্নে দেখলেন, তিনি সাহাবীগণকে নিয়ে 
কাবাঘর তাওয়াফ করছেন। একদিকে নবীদের স্বপ্ন অহী, অপরদিকে 57ج‎ জন্য 
অন্তরের টান। তাই তিনি প্রায় ১৪০০ সাহাবী নিয়ে ওমরা পালনের প্রত্যাশায় 
মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কিন্তু হোদায়বিয়াতে পৌছে শুনলেন, কুরাইশরা যুদ্ধ 
প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এমতাবস্থায় মহানবী (স) একটি অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ এড়ানোর জন্য 
মুসলমানদের মক্কায় আগমনের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করে হযরত ওসমান (রা)-কে দূত 
হিসেবে কুরাইশদের নিকট পাঠালেন ।-কুরাইশগণ হযরত ওসমান (রা)-কে বন্দি করে 
রাখল। এদিকে মুসলিম শিবিরে খবর রটে গেল, হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যা করা 
হয়েছে। এমতাবস্থায় উপস্থিত সাহাবীগণ একথা শুনে মরণপণ লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে 
মহানবী (স)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। 
মুসলমানদের এ দৃঢ় শপথের কথা শুনে কুরাইশরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে | তারা হযরত 
ওসমান (রা)-কে ছেড়ে দেয় এবং সুহাইল ইবনে আমেরকে দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব 
পাঠায় | মহানবী (স) এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন | ফলে উভয় পক্ষের মাঝে দশ 
বছরের জন্য একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর হয়। ইতিহাসে এটাই হোদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত। 

ছোদায়বিয়ার সন্ধির ووه‎ : বাহ্যিক দৃষ্টিতে হোদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের স্বার্থের 

পধিপদ্থি মনে হলেও মূলত এটা ছিল মুসলমানদের জন্য এক মহাবিজয়। এ সন্ধির গুরুত্ব 
গিচে বর্ণিত হলো- 

১. মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে দশ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে মুসলমানগণ পূর্ণ 
নিরাপত্তা লাভ করেন। ফলে আরবের সর্বত্র মুসলমানগণ ইসলামের দাওয়াত দেয়ার 
সুযোগ পান, যা মহাবিজয়ের ভিত্তি রচনা করেছিল। 

i কুরাইশরা হোদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মহানবী (স)-কে একজন নবী এবং 
মুসলমানদেরকে একটি প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে লিখিতভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে | 

$ এ সন্ধির মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের মনে মুসলমানদের চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি 
এবং মহানবী (স)-এর মহন্ত প্রভাব বিস্তার করতে থাকে | 

॥ ॥ সন্ধির ফলে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) এবং আমর ইবনে আস (রা)-এর মতো 
কিছুসংখ্যক বীর সৈনিক ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে ইসলামের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। 

4 (ছাদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১৪০০। আর এ সন্ধির মাত্র দু 
1۷1 পর মুসলমানদের সংখ্যা দাড়াল ১০,০০০-এ। 


 ধাধিল O 1 তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) + ১০, 


২১৪ ভোল আতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


৬. হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে বহির্বিশ্বে ইসলামের দাওয়াতী কাজ প্রসার লাভ করে এবং 
কতিপয় রাজা বাদশাহর নিকট দৃতসহ দাওয়াত প্রেরণ সম্ভব হয়। 
৭, এ সন্ধির ফলে মক্কা বিজয়সহ অন্যান্য বিজয় সূচিত হয়েছিল | 
প্রশ্ন : ৩১ 1 তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও। 
[সূরা আল ফাতহ, আয়াত : ৬] 

Fh DL 2580০৫৪৮505 ৮5৮2505০420 ০১842) ৮4545 : 1 
9৫৯22 1 هوا‎ Ey ah فى‎ Us) ৩৮ 5৯০ 
৮৮309 TOL 229 عليه دائرة‎ মি ৮১4৮, ای‎ 2 
MEA PCS EEE PLAS HERES A TSE 
[ফা. প. ২০১৩] 7 

الأسئلة ২৮৯10‏ 
١۔‏ ماذا تتعلم عن ضلح الحنجايةا ا من غالى ضؤء SD‏ ۔(ددہد .۹ [ফা,‏ 
৮০৮০৮ ٦‏ التفاق؟ SUMING‏ على شوہ القوان ,4 (ফা. প. ২০১৩].‏ 


[۱۸۹ 71 উত্তর 


আয়াতের লন‏ دا 
সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীরবিশারদ‏ 
(র) কর্তৃক প্রণীত কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য‏ الود আল্লামা জালালুদ্দীন‏ 
*১১-:. থেকে সংকলিত |‏ نی তাফসীর গ্রন্থ “জালালাইন'-এর অন্তর্গত‏ 


কষ্টের অগ্মিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ মুমিনদের বিজয় সুনিশ্চিত নাকি কাফের মুশরিকদের? এরা | 
তো জাহান্নামের কীট ۱ এ ভবিষাদ্বাণী আলোচ্য আয়াতের প্রতিপাদ্য ١ 
* তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : 
০৫০৯৮০1৪৮০০ .... ASEAN SALLI SHAAN TILT এ 


ঠেলে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন আর তা কতই না 


নিকৃষ্টতম আবাসস্থল, প্রত্যাবর্তন স্থল! 
* উপসংহার : হোদায়বিয়ার সন্ধিকে কেন্দ্র করে মুমিনগণ ছিলেন অত্যন্ত ব্যথিত | কিন্তু 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২১৫‏ ور 


)١( এতো ۹‏ : مَادًا تَعْلَمْ عَنْ صلع LIE SIN‏ على صو سورق 


সূরা ফাতহ-এর আলোকে হোদায়বিয়ার ঘটনা : হোদায়বিয়ার ঘটনা ইসলামের‏ 5۱۱ کا 

এক যুগান্তকারী ঘটনা | নিচে সংক্ষেপে এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবেশ হলো- 

১. সময়কাল : হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম ও অন্যান্য এতিহাসিকের মতানুসারে, ষষ্ঠ 
হিজরীর যিলকদ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি সংঘটিত হয়েছে। 

২. ঘটনার বিবরণ : একদা মহানবী (স) স্বপ্নে দেখলেন, তিনি সাহাবীদের নিয়ে কাবাঘর 
তাওয়াফ করছেন। একদিকে নবীগণের স্বপ্ন অহী, অপরদিকে জন্মভূমির জন্য অন্তরের 
টান। তাই তিনি প্রায় ১৪০০ সাহাবী নিয়ে ওমরা পালনের প্রত্যাশায় মক্কাডিমুখে 
রওয়ানা হলেন। কিন্তু হোদায়বিয়াতে পৌছে শুনলেন, কুরাইশরা যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ 
করছে। এমতাবস্থায় মহানবী ری‎ একটি অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ এড়ানোর জন্য 
মুসলমানদের মক্কায় আগমনের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করে হযরত ওসমান (রা)-কে দূত 
হিসেবে কুরাইশদের নিকট পাঠালেন | কুরাইশগণ হযরত ওসমান (রা)-কে বন্দি করে 
রাখল। এদিকে মুসলিম শিবিরে খবর রটে গেল_হয়রত ওসমান (রা)-কে হত্যা করা 
হয়েছে। এমতাবস্থায় উপস্থিত সাহাবীগণ একথা শুনে মরণপণ লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে 
মহানবী (স)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। 
মুসলমানদের এ দৃঢ় শপথের .কথা-শুনে কুরাইশরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা হযরত 
ওসমান (রা)-কে ছেড়ে দেয় এবং সুহাইল ইবনে আমেরকে দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব 
পাঠায় | মহানবী (স) এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন ۱ ফলে উভয় পক্ষের মাঝে দশ 
বছরের জন্য একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিহাসে এটাই হোদায়বিয়ার সন্ধি নামে 


খ্যাত। 

ছোদায়বিয়ার সন্ধির গুরুতু : বাহ্যিকদৃষ্টিতে হোদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের স্বার্থের 

পরিপন্থি মনে হলেও মূলত এটা ছিল মুসলমানদের জন্য এক মহাবিজয়। এ সন্ধির গুরুত্ব 

নিচে বর্ণিত হলো- 

১. মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে দশ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে মুসলমানগণ পূর্ণ 
নিরাপত্তা লাভ করে। ফলে আরবের সর্বত্র মুসলমানগণ ইসলামের দাওয়াত দেয়ার 
সুযোগ পায়, যা মহাবিজয়ের পূর্বভিত্তি রচনা করেছিল। 

২, কুরাইশরা হোদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মহানবী (স)-কে একজন নবী এবং 
মুসলমানদেরকে একটি প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে লিখিতভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। 
৩. এ সন্ধির মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের মনে মুসলমানদের চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি 

এবং মহানবী (স)-এর মহত্ব প্রভাব বিস্তার করতে থাকে | 

॥, এ সন্ধির ফলে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) এবং আমর ইবনে আস (রা)-এর মতো 
কিছুসংখ্যক বীর সৈনিক ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে ইসলামের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। 

৫, হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানগণের সংখ্যা ছিল ১৪০০। আর এ সন্ধির মাত্র 
দু'বছর পর তাদের সংখ্যা বেড়ে দাড়াল 30,000 1 

৬, হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে বহির্বিশ্বে ইসলামের দাওয়াতী কাজ প্রসার লাভ করে এবং 
কতিপয় রাজা বাদশাহর নিকট দূতসহ দাওয়াত প্রেরণ সম্ভব হয়। 

৭. এ সন্ধির ফলে মক্কা বিজয়সহ অন্যান্য বিজয় সূচিত হয়েছিল | 


২১৬ __ جروبوو وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


i 91901575445) ০০৪ 5554914৯555 000৮5) ۹ 
» প্রশ্ন : ২। 305 অর্থ কী? কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নেফাকের 


বৰ্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৩] 
উত্তর।। 3৫১-এর পরিচিতি : নিচে প্রশ্নালোকে ১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক 
অর্থ প্রদান করা হলো- 


ও-এর আভিধানিক অর্থ : 5051 শব্দটি J; ওযনে বাবে হ121£:-এর ۳ ۱ 
যাও-এ -৩ মাদ্দাহ থেকে গৃহীত ۱8۴۳۲ ০১; এর আভিধানিক অর্থ RR 
.د‎ ০25352 42345112080 তথা ভূমির নিচের গর্ত | 
২. ৮1515359401 তথা মনে যা আছে এর বিপরীত প্রকাশ করা। 
৩. لقا الال‎ তথা মূলকে গোপন করে রাখা। 
8. ০১৩ তথা রোগ । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- فی 36 52 ای فاق‎ 
ও১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ০05,551 প্রণেতা বলেন- 
AIL ০ 90519 01830595807 
অর্থাৎ, মুখে ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখার নাম নেফাক। 
২. মুজামু লুগাতিল ফোকাহা গ্রন্থকার বলেন- ৩ ১০০) 0056 إشرار الكفر‎ GUN 
অর্থাৎ, কুফরী গোপন করা ও ঈমান প্রকার্শ করাকে নেফাক বলা হয়। 
৩. হযরত হোযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত- 
345562৫৬404 435 
৪. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 5481 ১৮২59 هر الإسْلام‎ 03050 
98 আল মুজামুল م‎ ০ এ রি 
৩ কুরআন ও সুরহর আলোকে মুনাফিকের আলামতসমূহ : 
ক. কুরআনের আলোকে মুনাফিকদের আলামত 
১. ঈমানদারদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ ও উপহাস করা। সূরা বাকারার সূচনাতে আল্লাহ 
তায়ালা মুনাফিকদের এহেন আচরণ উল্লেখ করে ইরশাদ করেন- 
LEG سَيْمِيْنِهعْ‎ ০195 ডি এন উড اسو‎ SN A 9 
8১2৫2 اما‎ 
২. তারা মানুষদেরকে অসৎ কাজের নির্দেশ মের এবং সংকাজ হতে নিষেধ করে। যেমন 
ইরশাদ হচ্ছে- 
92 955 AT Ll pi بَعْضَهُمْ مِنْ من‎ SUN ১৮৫৯০ 
م‎ SEED els বি Peedi FA ۔‎ Bi 
)۴۷ - (ستورة الکو‎ 53nd) 
৩. তাদের দানের হাত সংকুচিত | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন 
ELL حَتی‎ JFL لآ فقوا على مَنْ‎ TES aS 
8. شس‎ সম্পর্ক তারা বিরল I E CET ST TE 


2৯০৯ ١م _موماء‎ 


4554৩ 0 ০১55 ০০, Tel فى‎ এ ৩১৯৮০০00955 ا‎ 

على الله 259৯5১০1053‏ 

¢. তারা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুমিনদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে | 
যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 32558211355 يِن يدون الكفريِنَ ولا من‎ 9 3১ 


mw তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২১৭ 


তারা অলসভাবে নামাযে দাড়ায় | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
17815202124 قَامُوا الى‎ Gl 
اوج رج سیت‎ যেমন আল্লাহ তায়ালা বল্লেন 
9215 الاس 41015583559 الآ‎ 358 


: তারা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। যেমন কুরআনের বাণী- 


ان Sil‏ 982325 الک وَھُو خَادعَمَعٌ۔ 

তারা কথা বললে মিথ্যা বলে । যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
ILA 451055200 رشقل الله‎ 40135551510 335 ১ WO اذا‎ 
38235102585] ও HERAT 

তারা অহংকার করে ফিরে যায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 


০০৮৫৮ 


اذا يل لهم عالق يتنيز 24 85( اث 535 EFS‏ 120 
তর‏ ره 05 ১5৯৫2: a9‏ 


ভারা মানুষদেরকে আল্লার পথে দান করতে নিষেধ করে ঘন ইরশাদ হচ্ছে- 
০1244 ئی‎ > 58014342535 5596 6886 35244 


৬. 


১০. 


১১. 


এছাড়াও কুরআন মাজীদে মুনাফিকের আরো অনেক আলামত রয়েছে | 
খ. সুন্নাহর আলোকে মুনাফিকদের আলামত : রাসূলুল্লাহ (স) মুনাফিকদের আলামত 


সম্পর্কে ইরশাদ করের- 
LE ৮5530963151 IS 9১ ৩৫ ৬৩৬ 9155 3520 ৩এ। 
অন্য হাদীসে এসেছে- ১৯৪1৩ 93 অর্থাৎ, তাদের নিদর্শন হলো_: 
১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ২. আমানতের খেয়ানত করে | 
৩. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। 8. ঝগড়ার সময় গালমন্দ করে | 
উল্লিখিত ৪টি অসৎ গুণ সম্পর্কে রাসূল (সে) আরেকটি হাদীসে বলেন- 
52506 45 كى‎ ১5৫55 05 (ص)‎ Gl عن‎ (০০) ৯০৪ ০৪৮৬০ 


خالا وتن كالخ 25545852585 ০৬‏ رسي الفاق 
25 يسما اذا 3 < Gly LIS LIS গ্রিড ও‏ عَاهَدَ عدر Tel Lg‏ 
قَجَرَ۔ (بخاری) 


৫, নামাযের শেষ ওয়াক্তে খুব তাড়াহুড়া করে নামায আদায় করে। 
৬. ফজর ও এশার সালাত তাদের নিকট খুবই কঠিন মনে হয়। 


পরশ : ৩২ Hi তাফগীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট ۰۵د‎ উত্তর দাও 


সূরা আল ফাতহ, আয়াত : ৮-১৪০) 


২৮ 


كان بی 3০৮‏ سد 4১৩০০‏ 


২১৮ _ جا مس ست‎ TEE REE RH জর 


০০০৪‏ تتفي 


یو ڈو سی ہے کی BE ts. in‏ 

ফা. প. ১৯৯০] ০0525 
UL 

١‏ مَتَى ES‏ بِيْعَةٌ 101 ن؟ قصل الوَاقعَة: 

৬45 ০৬৯0১554405 পা 35 "ية الله‎ 10541905384 7 

ঘি 2১254401550 الى ايئة‎ ٣ 

4 ما 4522 4155 انی تی 2800 

د ما مقن টিজার রব‏ 

SELL ৯5015862250 هذه‎ RA 52571. ٦ 


চুল ৩২রৎ প্রশ্সের উত্তর : 
0 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহ প্রখ্যাত তাফসীরবিশারদ 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী ری‎ কর্তৃক প্রণীত কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর গ্রন্থ “জালালাইন'-এর অন্তর্গত ১5/8534 থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তায়ালা উম্মতের প্রতি মহানবী (স)-এর 
দায়িত্ব কর্তব্য এবং ৬9-১5 -بَيْمَةُ‎ এর গুরুত্ব উপস্থাপনপূর্বক ভবিষ্যতে মুসলমানদেরকে 
ইসলাম কায়েমের দৃপ্তশপথ গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। 

ا مس ٠‏ 


BE .تومنو 11502 نوہیس وو کک او‎ 
৯. যাতে سی اد‎ ও তার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে গার। 
এখানে 17:41 পদটি اء‎ ও ৩ উভয় অক্ষরযোগে পাঠ করা যায়। এমনিভাবে এ! 
পরবর্তী তিনটি ক্রিয়া ৫3:5৫ 29454-29432 এ ی‎ ও ت‎ জর হরি 
যায় এবং তীকে সাহায্য সহযোগিতা FF | এখানে ১:22 শব্দটি ০-সহ দুটি 
যোগেও ১১5525 পঠিত হয়েছে। তাঁকে সম্মান কর, CLE 
এবং کر‎ উভয় শব্দের '১' যমীরটি আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের 
প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। আর সকাল সন্ধ্যায় মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন : ২১৯ 


Aa باتكك‎ 289২. 


১০. নিশ্চয় যারা আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তথা হোদায়বিয়া নামক স্থানে 
বাইয়াতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছে, অবশ্যই তারা যেন আল্লাহর হাতেই বাইয়াত 
গ্রহণ করেছে। এ আয়াতটি আল্লাহর বাণী الله‎ £1 535 5 ৮৮৫৩০ (যে 
ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করে)-এর অনুরূপ | 
আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর, যে হাত দ্বারা তারা মহানবী (স)-এর নিকট 
বাইয়াত গ্রহণ করেছিল অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাদের এ বাইয়াত সম্পর্কে অবহিত। 
অতএব তিনি তাদেরকে তার প্রতিফল প্রদান করবেন। 
অতঃপর যে বাইয়াত ভঙ্গ করবে, নিশ্চয় তা ভঙ্গ করার অশুভ পরিণাম তার দিকেই 
আবর্তিত হবে | আর যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে অচিরেই তিনি তাকে 
মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন। আলোচ্য আয়াতে 4532. পদটি ياء‎ এবং ن‎ 
উভয়ভাবেই পাঠ করা যায়। 

* সমাপনী : আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলকে সাহাবীগণ প্রাণাধিক ভালোবাসতেন | 
কেনা তারার ভার়ালা ও তার TE লাল রর পরম ও চরম 
লক্ষ্য। যার জন্য তারা নিজেদের বিসর্জন দেয়ার মানসে রাসূল (স)-এর 
নিকট দৃপ্তশপথ গ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে অর্জিত হয়েছিল মক্কা বিজয় এবং এটা 
ইসলামের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। 
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॥) প্রশ্ন: ১। বাইয়াতে রিদওয়ান কখন সংঘটিত হয়েছিল? ঘটনাটি বর্ণনা কর। 
উত্তর।। বাইয়াতে রিদওয়ান সংঘাটত হওয়ার সময়কাল : সকল তাফসীরকার এবং 
এঁতিহাসিকের একমত্যে, বাইয়াত রিদওয়ান ষষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে সংঘটিত হয়েছিল। 
۳۳. বিবরণ : ষষ্ঠ হিজরীর ঘিলকদ মাসে ম্বহানবী (স) মক্কা শরীফে ওমরা পালনোদ্দেশ্যে 
১৪০০ সাহাবী নিয়ে মন্ধাভিমুখে রওয়ানা হন। হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছলে মহানবী (স) 
سی‎ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হলে এ স্থানে তাবু স্থাপন করেন এবং মুসলমানদের ননোভাব 
জানানোর জন্য হযরত ওসমান (রা)-কে দূত হিসেবে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করেন। 
মঞ্জাবাসীরা হযরত ওসমান (রা)-এর কথায় কর্ণপাত না করে তাকে আটক করে রাখে | 
এদিকে মুসলিম শিবিরগুলোতে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মক্কার কাফেররা হযরত ওসমান 
)10-> হত্যা করেছে। এতে মহানবী (স) খুবই মর্মাহত হন এবং ওসমান (রা)-কে 
হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম প্রতিশোধ 
ধরণের জন্য মহানবী (স)-এর হাতে হাত রেখে, একটি বৃক্ষের ছায়ায় বাইয়াত গ্রহণ 
কষরেল। মহানবী (স) বললেন- £341 5205 ৮১৩ ৫25 9 এ শপথগ্রহণকে 5% 
الؤوضراں‎ বলে। 
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| ০০2] 
॥ ۵۱ : ২। আল্লাহ তায়ালা কিভাবে বললেন, “আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর' অথচ 
নি তো মানুষের মতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হতে মুক্ত? 
8081.۱ £45551 554 الله‎ {5-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালন বাণী আলোচা আয়াতে 
ফাধীমা- 02551 335 جیا‎ অর্থ হলো, “আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর; 
0۷۷ আল্লাহ তায়ালা সকল অক্গপ্রত্যঙ্গ হতে পবিত্র ।' সুতরাং তিনি কিভাবে এরূপ বললেন? 
۸۷۹ জবাবে তাফসীরকারগণের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 


২২০ کے‎ জৰতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জং 


১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র) বলেন- (5551 333 الله‎ 42-এর মর্মার্থ হলো, 
আল্লাহ তায়ালা তাদের বাইয়াত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং তাদেরকে এর উত্তম 
প্রতিদান প্রদান করবেন। 

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালা যা 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। 

৩. আল্লামা যামাখশারী বলেন, JIA দ্বারা ৫ ২5-এর ভিত্তিতে الله‎ ১১১::-এর 
তাকিদ নেয়া হয়েছে। 1 3 

৪. ফতুহাতে ইলাহিয়া গ্রন্থের বর্ণনা মতে, আল্লাহ তায়ালা রূপকভাবে- $33 < 
£4442! বলেছেন, যেন 15-১:-এর অর্থ পরিপূর্ণ হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা 
(242 এবং তার কোনো হাত নেই যদি বলা হয়, তাহলে ব151-:2-এর অর্থ পরিপূর্ণ 
হয় না। অতএব বান্দার হাতের সাথে হ!51-.১: করার জন্য নিজের হাত আছে বলে 
উল্লেখ করেছেন। 

৫. আহলে হাদীস আলেমগণের মতে, আল্লাহর হাত রয়েছে, তবে তা মানুষের হাতের 
ন্যায় নয়; বরং যেরূপ হাত হওয়া আল্লাহর জন্য শোভনীয় সেরূপ হাতই তার রয়েছে। 
এর প্রকৃত রূপ কারো জানা নেই | যেমন তারা বলেন- 

بد الله مَعْلوم TEE‏ هول وَالَایْسَان به اجب Jip‏ 25255 
)٣( 0750 »‏ :الى হা‏ راقع CFA‏ بهذ الأياتِ؛ بَجَنْ ERD‏ 

প্রশ্ন : رن‎ উক্ত আয়াত দ্বারা কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
উত্তর। ৷ আয়াতে ইঙ্গিতকৃত ঘটনা : প্রশ্নোন্লিখিত আয়াতগুলো দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ষষ্ঠ হিজরী 
সালে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার সন্ধির কথা উল্লেখ করেছেন | ঘটনাটি সংক্ষেপে নিচে বর্ণিত হলো- 
হোদায়বিয়া হলো পবিত্র মক্কার হেরেমের সন্পিকটস্থ একটি এঁতিহাসিক স্থানের নাম। 
বর্তমানে এটি শামছিয়া নামে খ্যাত৷ হিজরী ষষ্ঠ সালে মহানবী ری‎ চৌদ্দশত সাহাবী সঙ্গে 
নিয়ে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। নবী করীম (স)-এর 
আগমনবার্তা জানতে পেরে কুরাইশরা তাকে বাধাদানের প্রস্তুতি নেয়। মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (স) কুরাইশদের এহেন মনোভাব সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর হোদায়বিয়া নামক 
স্থানে শিবির স্থাপনপূর্বক তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কুরাইশদেরকে জানিয়ে দেয়ার নিমিত্ত হযরত 
ওসমান (রা)-কে দূত হিসেবে তথায় প্রেরণ করেন। কিন্তু কুরাইশরা তার প্রেরিত দূতকে 
আটক করে ফেলে এদিকে মুসলিম শিবিরে গুজব উঠল যে, কুরাইশরা নবী করীম (স)-এর 
প্রেরিত দূতকে হত্যা করেছে। 

এ দুঃসংবাদ শ্রবণমাত্র মহানবী (স) একটি বাবলা গাছের নীচে সাহাবীদের নিয়ে সমবেত 

হয়ে এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। এটাই ইসলামের ইতিহাস 

বাইয়াতুর রিদওয়ান বা সন্তুষ্টির শপথ নামে খ্যাত | নুসলমান কর্তৃক হযরত ওসমান (রা)-এ 
হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের কঠোর মনোভাব টের পেয়ে কুরাইশরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে FV 
শাস্তির প্রস্তাব নিয়ে সুহাইল ইবনে আমের নামক জনৈক ব্যক্তিকে মহানবী (স)-এর নিকা 
প্রেরণ করে। মহানবী (স) এ শাস্তি প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করে উভয় দলের মাঝে ٭‎ 
বছরের জন্য কতিপয় শর্তসাপেক্ষে এক ছুক্তিনামা স্বাক্ষর করেন। এটাই ইতিহাসখ্যা 
২2:43:01 বা হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি নামে অভিহিত | 
:ما معٹی قوله تعالی تعرر؟‎ ৫৫) السزال‎ ۹ 

» প্রশ্ন: ৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী ১০:১-এর অর্থ কী? 7 

উত্তর। | ১355-এর অর্থ : বেদায়া ও নেহায়া গ্রন্থকার বলেন, 5:52 শব্দটি ১১৫ 

হতে নিষ্পন্ন এর আভিধানিক অর্থ হলো বাধা দেয়া, বিরত রাখা। এটি সাহায্য অর্থে৷ 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২২১‏ ور 


ব্যবহার হয়ে থাকে | আবার ১০৯১ শব্দটি শিষ্টাচার অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে | আর 

শরয়ী পরিভাষায়, ১:১১ এমন শাস্তিকে বলে, যা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি অপেক্ষা 

হয়ে থাকে। আবার কিছু কিছু পঠনরীতিতে ১3552%-এর স্থলে ১555 পড়া হয়, যা‏ بد 

১৫5 হতে ব্যবহার হয়েছে। 

০০১০০০৯৪৩৮০ ৮০৮০১ (০) 05৫01 বব 

৮ প্রশ্ন: ৫। 9-:০ ৯১৫ শব্দদু'টির অর্থ কী? 

উত্তর। | 9:০1) $১44 শব্দদুটির অর্থ : মহান আল্লাহর বাণী- $১৫ 334405, 

১:৮৮ وك‎ অর্থ হলো, তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ পাঠ কর। 

১44 শব্দের অর্থ সকাল এবং ৯ শব্দের অর্থ সন্ধ্যা। তবে এখানে অর্থের পার্থক্য আছে। যেমন- 

১, 5৫৫ দ্বারা ফজরের নামায এবং ১১! দ্বারা আসরের নামাযকে বোঝানো হয়েছে। 

২. 92০15 ১৫ অর্থ হলো সকাল বিকাল لله ۔اللَه اکبہ‎ ১411 -11| ১৮৯: 
এ তাসবীহ পাঠ করা । 

CV 0) ۹‏ قي هذ الْبَيْعَةٌ بيع الْرَضْوَان؟ بْبَنْ Hal‏ 

প্রশ্ন : ৬। এ বাইয়াতকে বাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয় কেন? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর। | বাইয়াতে রিদওয়ান নামকরণের কারণ : হোদায়বিয়া নামক স্থানে ১৪০০ সাহাবী 

গিয়ে মহানবী ری‎ যে শপথ করেছিলেন তাকে রাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয়। হোদায়বিয়ার 
খপথকে বাইয়াতে রিদওয়ান বলার কারণ নিচে বর্ণিত হলো- 

১, হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত সম্পূর্ণ মুসলমানদের বিপক্ষে থাকার কারণে তারা একমাত্র 
মহান আল্লাহর রাসূল (স)-এর দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং নিজেদের জীবনকে 
উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছেন, তাই একে বাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয়। 

&, আর এ জীবনকে উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট 
হয়ে বলেন_ ১১৯৬৯5 43251: اذ‎ ১১০১৫ القن زضی )20 عن‎ 
এজন্য একে বাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয়েছে। 

প্রশ্ন: o0 তাফাসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 

[সূরা আল ফাতহ, আয়াত : ১০-১১] 

SAS LSE HAIG EDN Lg SOPRA ৩5‏ الله رن 

خوط اليد RN‏ الع بابلا بها ol‏ 

صلی الله غليّه وسلم اى مو تعالى مُطْلِعٌ على ايعتهم HULS‏ 

575 فمن نكث نقض البيئعة 0( یگ en‏ وبال نت على لسم 

ومن اوقى بما علهد عليه ১2১০0‏ 45255055545 

DAE তত المدينة ای‎ ০১৬ نك 02050 من الْامّراب‎ J: 

WS ০৪ مك إلى مككة خرف من‎ ETD PEAY Eo 

َة إذا رجعّت مها LDL LE‏ عن الَخرزج مله 

HA 033 قال تغالى‎ ৬৬০ ESSN الله مِنْ ترك‎ URL 


২২২ ভাল مو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


رج 


ی اى من طَلب الاستعغار وما ১৯৯০৮৮১৩৩০০ MCT BOTT‏ 


[ফা. ۹. ২০০৬] متا مت يابا‎ 
Lali 

۔ ضغنى البيعة لغة وشرّعًا وما ০4১ LAL IAM‏ فصّل۔ ফা, প. ২০০৬]‏ 

[ফা. প. ২০০৬] الوَاقمَة:مَفْتمَُسوا۔‎ 583101600২2 ৬৯৩ منتى‎ 


৫১1১5 4০ ای شیء کاٹ‎ এ 
০১৩2 ৩৮৪০০ ২555 2১১৮0 ০১৬ ৩৮০০ لم‎ 


سا یا یا ےہ 


j 003 8 উত্তর 
جس‎ 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে موده وص‎ তাফসীরবিশারদ 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহ্লী (র) কর্তৃক প্রণীত কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর্রন্থ “জালালাইন'-এর অন্তর্গত 55,১ থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে কারীমাদুটিতে_ আল্লাহ তায়ালা বাইয়াতুর রিদওয়ানে 
অংশগ্রহণকারী মুমিনদের মর্যাদা এবং হোদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তাদেরকে মহাবিজয় 
ও গনীমত লাভের যে সুসংবাদ দিয়েছেন তারই বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। 

* তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : 

21242510868 45754525815). 

১০. নিশ্চয় যারা আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ কনে তথা হোদায়বিয়া নামক স্থানে 
বাইয়াতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছে, অবশ্যই তারা যেন আল্লাহর হাতেই বাইয়াত 
গ্রহণ করেছে এ আয়াতটি আল্লাহর বাণী فق أطاع الله‎ 1১--50 ৮৮০ من‎ (যে 
ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করে)-এর অনুরূপ | 
আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর, যে হাত দ্বারা তারা মহানবী (স)-এর নিকট 
বাইয়াত গ্রহণ করেছিল | অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাদের এ বাইয়াত সম্পর্কে অবহিত। 
অতএব তিনি তাদেরকে তার প্রতিফল প্রদান করবেন | 
অতঃপর যে বাইয়াত ভঙ্গ করবে, নিশ্চয় তা ভঙ্গ করার WTS পরিণাম তার দিকেই 
আবর্তিত হবে। আর যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে অচিরেই তিনি 
তাকে মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন | আলোচ্য আয়াতে «2১১... পদটি باء‎ এবং ù 


উভয়ভাবেই পাঠ করা যায়। 
JOGA 5915 (5,০০০ 12 صاقو الك المعتفون عن‎ ۱۱ 


১১. মদিনার চারপাশের বেদুইনদের মধ্য থেকে যারা পেছনে রয়ে গেছে অচিরেই তারা 
আপনাকে বলবে । অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে আপনার সঙ্গলাভ হতে পেছনে 
রেখেছেন। হোদায়বিয়ার বছর আপনি যখন তাদেরকে আপনার সাথে মক্কার দিকে 
বের হতে আহ্বান জানিয়েছেন এ আশঙ্কায় যে, কুরাইশরা আপনার পথ অবরোধ 
করতে পারে। আপনি যখন ফিরে যাবেন جج‎ হতে তাদের নিকট (তখন তারা 
বলবে), আমাদেরকে বিরত রেখেছে আমাদের পরিবার পরিজন ও ধনসম্পদ আপনার 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২২৩ 


সাথে বের হওয়া থেকে । সুতরাং আপনি আমাদের জনা আল্লাহ তায়ালার নিকট 
ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আমরা আপনার সাথে বের হতে না পারার দরুন | আল্লাহ তায়ালা 
তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে ইরশাদ করেন- তারা তাদের মুখে (এমন কথা) 
বলে অর্থাৎ ক্ষমাপ্রার্থনা ও পূর্ববর্তী বক্তব্য যা তাদের অন্তরে নেই | সুতরাং তাদের. এ 
ওজর (অপারগতা) পেশ করার ব্যাপারে তারা মিথ্যাবাদী ١ হে নবী! আপনি বলুন, 
তাহলে কে আছে? এখানে #-استتفهام‎ প্রশ্নবোধক) ৬৪১ (নেতিবাচক) অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ কেউই নেই যে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে প্রতিহত করার 
ক্ষমতা রাখে। যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষতি চান, এখানে ضر‎ শব্দটির ১১ 
অক্ষরে যবরও হতে পারে এবং পেশও হতে পারে। অথবা তিনি তোমাদের মঙ্গল 
করতে চান; বরং তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ অবহিত 
রয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সর্বদাই এ গুণে গুণান্বিত। 

* সমাপনী : বাইয়াতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ অশেষ মর্যাদার অধিকারী | 
তাদের দৃষ্$শপথের কারণেই সংঘটিত হয়েছিল হোদায়বিয়ার সন্ধি ৷ যার ফলে অর্জিত 
হয় মহান বিজয় তথা মন্কাবিজয় ١ 


সংশিষ্ট প্রন 


9৭ ha UIC 2582৯ :ما تكس‎ () 01520 ۹ 
॥ ۱۳۰۰۱ বাইয়াতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী এবং এখানে বাইয়াত ছারা 
উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর। (ফা, প. ২০০৬] 
উত্তর। | ২₹.::-এর আভিধানিক অর্থ ॥ =| শব্দটি বাবে 3ك- شرب‎ মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে--১. ازع‎ তথা প্রতিশ্রুতি, ২. لٹ‎ তথা অঙ্গীকার, ৩. اتحلف‎ 
তথা শপথ করা, ৪. এ! তথা ক্রয়বিক্রয় করা ইত্যাদি । 
॥:2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: جك بيّعة‎ শরয়ী অর্থ সম্পর্কে কতিপয় অভিমত 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১, আল্লামা তীবি (র) বলেন, কোনো নির্দিষ্ট কাজের ব্যাপারে নেতা বা শায়খের হাতে হাত 
রেখে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে পরিভাষায় البيّعة‎ বলা হয়। 

২. কেউ কেউ বলেন- Sb JL على يد السَيّد او الْمْرْشْد على‎ এ هى وضع‎ LN 
৩. আবার কেউ কেউ বলেন- 

BES ও চবি] عن الاسّلام والأمور‎ ৯৮১০২ هي الْمَعَاقْدَةٌ‎ 
॥, কতিপয় আলেম বলেন, কারো আনুগত্যের অঙ্গীকার করে তার কথা পালনে চুক্তিবদ্ধ 

হওয়াকে ২৮20 বলা হয়। 

ঘাইয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য : সকল তাফসীরকারের একমত্যে, আলোচ্য আয়াতে বাইয়াত দ্বারা 
الرضوان‎ ২25 উদ্দেশ্য, যা ষষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে হোদায়বিয়া নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 

১1758522559 4901৯57৮5৩৪ متی‎ : )۲( 01201 ۹ 
»প্রশ্ব: ১ j 

ফা. প. ২০০৬ 

উত্তর।। বাঁইয়াতে রিদওয়ান সংঘটিত হওয়ার সময়কাল : সকল তাফসীরকার এবং 
&তিহাসিকের একমত্যে বাইয়াতে রিদওয়ান ষষ্ঠ হিজরীর ঘিলকদ মাসে সংঘটিত হয়েছিল ر‎ 
ঘটনার বিবরণ : ষষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে মহানবী (স) ওমরা পালনোদ্দেশ্যে ১৪০০ 
গাহাবী নিয়ে মক্কাডিমুখে রওয়ানা হন। হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছে কুরাইশগণ কর্তৃক 


২২৪ Garrone’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


বাধাপ্রাপ্ত হলে মহানবী ریس‎ A স্থানে তাবু স্থাপন করেন এবং মুসলমানদের আগমনের 
উদ্দেশ্য জানানোর জন্য হযরত ওসমান (রা)-কে দূত হিসেবে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করেন। 
মক্কাবাসীরা হযরত ওসমান (রা)-এর কথায় কর্ণপাত না করে তাকে আটক করে রাখে। 
এদিকে মুসলিম শিবিরগুলোতে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মক্কার কাফেররা হযরত ওসমান 
(রা)-কে হত্যা করেছে। এতে মহানবী (স) খুবই মর্মাহত হন এবং হযরত ওসমান 
(রা)-কে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম মহানবী 
(স)-এর হাতে একটি বৃক্ষের ছায়ায় বাইয়াত গ্রহণ করেন। মহানবী (স) বললেন- ০১:১১ 
اللقوم‎ ১৯৮০৫ ৮১৯২ এ শপথ গ্রহণকে الرّصٰوان‎ ০১, বলে। 


4 0170 (7) :على أى شىء 25554 الرَضْوان؟ 

» প্রশ্ন: ৩। বাইয়াতে রিদওয়ান কোন বিষয়ের ওপর হয়েছিল? - 

উত্তর।। বাইয়াতে রিদওয়ান কিসের ওপর ছিল : ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়া নামক স্থানে 

সাহাবীগণ কিসের ওপর বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 

মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. জমহুর সাহাবী (রা)-এর মতে, হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার 
নিমিত্ত সাহাবীগণ J) ১৫৯৭ على‎ ২২ করেছিলেন। 

২. হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা)-এর. মতে, তারা মৃত্যুর ওপর বাইয়াত গ্রহণ 

। যেমন হাদীসে এসেছে- 
سول الله‎ MLL 545 قال 41542054553 أ‎ ১৫5 ابیٗ‎ ০৫ ১৪4৪ 
قال على المت‎ TUES (ص) یَوم‎ 

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, সাহাবীগণ যুদ্ধের ময়দানে অটল থাকা, পশ্চাদপসরণ 

না করার শপথ করেছিলেন। যেমন" 78১ ان لا‎ ০ LLL (رض) قال‎ ১১৮৯ ১০ 
الرضرار؟ با‎ LS الْبَيْعة‎ ১২৯০৪৪০7302) 0501 ۹ 

۶ প্রশ্ন : 8 এ বাইয়াতকে ১১১১] بيع‎ বলে নামকরণের কারণ কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর। ١ বাঁইয়াতে রিদওয়ান নামকরণের কারণ : হোদায়বিয়া নামক স্থানে ১৪০০ সাহাবী 

নিয়ে মহানবী (স) যে শপথ করেছিলেন তাকে বাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয়। হোদায়বিয়ার 
শপথকে বাইয়াতে রিদওয়ান বলার কারণ নিচে বর্ণিত হালো- 

১. হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তসমূহ সম্পূর্ণ মুসলমানদের বিপক্ষে থাকার কারণে তারা 
একমাত্র আল্লাহর রাসূল (স)-এর দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং নিজেদের জীবনকে 
উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাই একে বাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয়। 

২. আর এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে বলেন- لد رضى الله عن‎ 
رَالْمَؤْمِنِين اذ يُبايعَؤْنك تحت الشجرة‎ এজন্য একে বাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয়েছে। 

প্রশ্ন : ৩৪ i তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও। 

আয়াত : ১৮-২১)‏ ماسقا 


۸ لقد رضی الله هن المؤمنين اذ 52458054585 تحت ail‏ قى 
سمرة 29০০4474017‏ او اكثر د ثم بايعهم على ان يُتاجزرًا فرشا وآن لا 
০৮৮ ৬০1৮৪‏ فعلم الله ما فئ ৮7৮৯৩‏ الوفاء والصذق ১০০‏ 
El‏ عليه واثابهم فتحا তত‏ هو ES‏ يّبر نقد اتصرافه می 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন _ ২২৫‏ سر 


1 955 کنر ادها مو خر 5৩5‏ الله লে ৮০ পিট‏ بزل 
১৬৫ ০৮০০‏ 

ا الله مغائم كثيرة 5550 من 2222512210৯ ETE‏ 
يبر 75৩5৩১৫৫45০] এনা ৫০‏ خرجتم وھمت بهخ ৮৮)‏ 


০4:৮5 sD ১১৭০১‏ اعت )5223 ی Lhe Ei‏ على مَقَدر أى 


2220 أب للتزميكن فن صرق ربقد عاط 05525 HEI‏ 


-৩/০০5 ০9০১4454855 


۱: 
مه 
بها عل م اھا سَتَكُونٌ ১৬৫৫০‏ 
১৩9১5055255‏ او و وا و ফা. প. ১৯৯১,‏ 
اة ২৮120‏ 


١۔‏ 95508585515 95 ০৮১১০] ২০১2১৮১১৯০৪‏ 
[কা. প. ২০০৭]‏ 
او fect]‏ وَاقَعَة ০55০‏ 31555 ملا 
রী‏ 13555 رَاقعّة ১:‏ :5 
اف ১৮৯২০ 225290145০6 ১8১‏ 
SH 5‏ صلع ESL‏ بالتقصتل۔ 
at‏ 19523182015 تعالى "0 فتحا 2595 TUES 0811795653০‏ 
٥۔‏ اوضع 435 تعالى "وَكَفَ أيَدى النّاس EEE‏ 
al‏ کا سکتی 55528112200 گرگا؟ وک کان ال ماب فی هذه لت 


(ফা. প. ২০০৭] ہے عو نت‎ রা 
এ ا‎ od ix 
هذه 01590 انسيت؟‎ ৩৮৮১ وهل‎ ১৯9 مَااسْمٌهذه‎ ۸ 
চি ৩৪নৎ প্রশ্নের উত্তর & 


(আয়াতের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীরবিশারদ 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী ری‎ কর্তৃক প্রণীত কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত ০551 ১১১. থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহে আল্লাহ তায়ালা বাইয়াতুর রিদওয়ানে 
অংশগ্রহণকারী মুমিনদের মর্যাদা এবং হোদায়বিয়ার সন্ধির মাখ্যমে তাদেরকে মহাবিজয় 
ও গনীমত লাভের যে সুসংবাদ দিয়েছেন তারই বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে। 


২২৬ _ 7ڈ و‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ww 


রি SWS USIP ROE সি 

১৮. নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা হোদায়বিয়ার প্রান্তরে 

বাবলা বৃক্ষের নিচে আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিল। আর তাদের সংখ্যা ছিল 

একহাজার তিনশত কিংবা ততোধিক | অতঃপর তারা একথার ওপর বাইয়াত গ্রহণ 

, করেছিল যে, তারা কুরাইশদের সাথে প্রাণপণ মোকাবিলা করবে এবং মৃত্যুর ভয়ে 

পলায়ন করবে না। সুতরাং তাদের অন্তরে যে সতাবাদিতা এবং ওয়াদা পূর্ণ করার 

দৃঢপ্রত্যয় বিদ্যমান ছিল, তা আল্লাহ তায়ালা অবগত ছিলেন | ফলে তিনি তাদের ওপর 

প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে উপহার দিলেন অত্যাসন্ন বিজয়। আর সে 
বিজয় হলো হোদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর খায়বার বিজয় | 


দি ای‎ as one سس و سس م‎ ৮১১৪৫০৪৩71৭ 


১৯. আর তারা খায়বার হতে প্রচুর পরিমাণ গনীমতের সম্পদ গ্রহণ করবে। বস্তুত আল্লাহ 
তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় । অর্থাৎ তিনি সর্বদাই উজ গুণে গুণাৰিত। 
২০. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে বিপুল পরিমাণ গনীমতের সম্পদের অঙ্গীকার 
করেছেন, যা তোমরা বিভিন্ন বিজয় অভিযান হতে গ্রহণ করবে। অনন্তর তিনি 
অবিলম্বে তোমাদের খায়বারের গনীমত দান করেছেন এবং তোমাদের হতে মানুষের 
হস্তসমূহ বিরত রেখেছেন। অর্থাৎ তোমরা যখন যুদ্ধের নিমিত্ত বের হয়েছিলে, তখন 
ইহুদিরা তোমাদের পরিবার পরিজনের ওপর আক্রমণের পায়তারা করছিল। তখন 
আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেন, আর যেন তড়িৎ গনীমতের 
সম্পদপ্রাপ্তি মুমিনদের সাহায্য লাভের জন্য একটি নিদর্শন হতে পারে । এখানে 
৬৪4% পদটি একটি উহ্য পদের সাথে ৮৮. হয়েছে এবং তা হলো ৮১৫,১০1 
অর্থাৎ, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আর তিনি যেন তোমাদেরকে সরল 
সঠিক পথপ্রদর্শন করতে পারেন। আর তা হলো আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করার 

এবং সকল বিষয় তার ওপর সোপর্দ করার পথ | 


EE e u اد مطل مده موه‎ 121518250৮5, ۲٢ 
২১. আর অন্য গনীমত যা তোমরা এখনো লাভ করতে সক্ষম হওনি, তা হলো রোম ও 
পারস্য হতে প্রাপ্ত গনীমত। এখানে ১১1 পদটি +১৮১--এর সিফাত হিসেবে 
ব্যবহার হয়েছে। আর 1১১৪১ لم‎ হচ্ছে তার খবর ١ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তা 
পরিবেষ্টন করে রেখেছেন । তিনি এ ব্যাপারে সুপরিজ্ঞাত যে, তোমরা অতি শীঘ্রই তা 
লাভ করবে। বাস্তবিকই আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। অর্থাৎ তিনি সর্বদাই 
এ গুণে গুণান্বিত। 
* সমাপনী : বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামের ওপর আল্লাহ 
তায়ালা এবং তার রাসূল (স) সন্তুষ্ট ছিলেন। আর এ সন্তুষ্টির প্রতিফল আল্লাহ তায়ালা 
_ আখেরাতে তাদেরকে দান করবেন, যা মুমিন জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য | 


17 ১১৬০০ ؟ زیم‎ ULL: (020 4 
ان‎ লিরিক 
ফা. প. 9 
Sao: 91250222256 اود‎ 

অথবা, বাইয়াতে রিদওয়ানের ঘটনা বিস্তারিত লেখ। 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২২৭‏ وو 


হোদায়বিয়া নামক স্থানে ১৪০০ সাহাবী নিয়ে মহানবী (স)‏ با سی الات 
বাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয়। সকল তাফসীরকার এবং‏ 

کے لعا ৰু, বাইয়াত দল রর‏ ات 

বাইয়াতে রিদওয়ান নামকরণের কারণ : হোদায়বিয়ার শপথকে বাইয়াতে রিদওয়ান বলার 


১. হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তসমূহ সম্পূর্ণ বিপক্ষে থাকার কারণে তারা 
একমাত্র মহান আল্লাহর রাসূল (স)-এর তাকিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং নিজেদের 
জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, তাই একে বাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয়। 


২. আর এ জীবনকে উৎসর্গ করার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে 
বলেন- الشَجرة‎ ০০১০4582552 إذْ‎ ১৪৪০] رَضى الله عَن‎ I; এজন্য 
একে বাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয়েছে। 

ঘটনার বিবরণ : ষষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে মহানবী (স) ওমরা পালনোদ্দেশ্যে ১৪০০ 

সাহাবী নিয়ে মন্কাভিমুখে রওয়ানা হন | হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছলে কুরাইশগণ কর্তৃক 

বাধাপ্রাপ্ত হলে মহানবী (স) এ স্থানে তাবু স্থাপন করেন এবং মুসলমানদের আগমনের 

بھی جج ہے হিলেরে‏ دو عنام اہ হযরত‏ ہے জানানোর‏ دیج 

করেন। মক্কাবাসীরা হযরত ওসমান (রা)-এর কথায় কর্ণপাত না কারে তাকে আটক করে 

রাখে । এদিকে মুসলিম শিবিরগুলোতে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মক্কার কাফেররা হযরত 
ওসমান (রা)-কে হত্যা করেছে। এতে মহানবী (স) খুবই মর্মাহত হন এবং ওসমান হত্যার 
প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (স)-এর হাতে 

হাত রেখে একটি, বৃক্ষের ছায়ায় বাইয়াত গ্রহণ কর্লেন। মহানবী (স) বললেন- ০৯০৪ 

| بی کیان ن 815۴7 i; এ শপথ‏ كُتَاجز الْقَوْم 
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» প্রশ্ন: ২। হোদায়বিয়ার ঘটনা বর্ণনা কর। 

3৮০০৮: ০৮০৯০০১৮ او‎ 
রা 3ؤ‪- نمور ہر یں‎ 
উতর ।। হেদারবিয় পহৰ 

* সময়কাল : سد‎ 92 2 ষষ্ঠ হিজরীর 
ا‎ সামি সংঘটিত হয়েছে। 

২. ঘটনার বিবরণ : একদা মহানবী (স) স্বপ্নে দেখলেন, তিনি সাহাবীদের নিয়ে কাবাঘর 
তাওয়াফ করছেন। একদিকে নবীদের স্বপ্ন অহী, অপরদিকে জন্যভূমির জন্য অন্তরের 
টান। তাই তিনি প্রায় ১৪০০ সাহাবী নিয়ে ওমরা পালনের প্রত্যাশায় মক্কাভিমুখে 
রওয়ানা হলেন। কিন্তু হোদায়বিয়াতে পৌছে শুনলেন, কুরাইশরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ 
করছে। এমতাবস্থায় মহানবী (স) একটি অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ এড়ানোর নিমিত্ত 
মুসলমানদের মক্কায় আগমনের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য হযরত ওসমান (রা)-কে 
দূত হিসেবে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করেন। কুরাইশরা হযরত ওসমান (রা)-এর 
কথায় কর্ণপাত না করে তাকে বন্দি করে রাখল । এদিকে মুসলিম শিবিরে খবর রটে 
গেল যে, হযরত ওসমান (রা)-কে শহীদ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় উপস্থিত 
সাহাবীগণ একথা শুনে কুরাইশদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য মরণপণ লড়াইয়ের 
উদ্দেশ্যে মহানবী (স)-এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। মুসলমানদের এ 
দৃঢ়শপথের কথা শুনে কুরাইশরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা হযরত ওসমান (রা)-কে 
ছেড়ে দেয় এবং সুহাইল ইবনে আমরকে দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। মহানবী (স) এ 
প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। ফলে উভয় পক্ষের মাঝে দশ বছরের জন্য একটি 
সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিহাসে এটাই হোদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত। 


২২৮ রোল ভ্রদত্তা্ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


)٣( 0১ ۹‏ : ادکر بنود ৯227৮] ৮‏ بالتفصيل. 
হোদায়বিয়া সন্ধির ধারাগুলো বিস্তারিত উল্লেখ কর।‏ رن : ৯) প্রশ্ন‏ 
উত্তর।। হোদায়বিয়া সন্ধির ধারাসমূহ : ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমান ও মক্কার কুরাইশদের‏ 
মধ্যে এতিহাসিক হোদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় ١ এ HRT প্রধান ধারাগুলো নিগরূপ-‏ 
১. চলতি বছরে (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে) মুসলমানগণ ওমরা আদায় না করেই মদিনায় ফিরে যাবেন।‏ 
২. পরবর্তী বছর মুসলমানগণ মাত্র তিনদিন মক্কায় অবস্থান করে ওমরা আদায় করতে পারবেন।‏ 
৩. মক্কায় প্রবেশকালে মুসলমানগণ কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত অন্য কোনো অস্ত্র বহন‏ 
করতে পারবেন না। '‏ 
কোনো মুসলমান স্বেচ্ছায় মক্কায় থাকতে চাইলে মুসলমান পক্ষ এতে বাধা দিতে পারবেন না।‏ .8 
৫. মক্কার কোনো লোক মদিনায় আশ্রয়প্রার্থনা করলে মদিনার মুসলমানগণ তাকে আশ্রয়‏ 
দিতে পারবেন না। পক্ষান্তরে কোনো মুসলমান মদিনা হতে মক্কায় চলে আসলে‏ 
মক্কাবাসী তাকে মদিনাবাসীর নিকট ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না।‏ 


৭. আরবের অন্যান্য গোত্র সুবিধামতো যে কোনো পক্ষের সাথে উক্ত সন্ধিমূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে। 

৮. হজ্জের সময় জানমালের নিরাপত্তা দিতে হবে। 

৯. মক্কার বিনা বাধায় মদিনার পথ ধরে অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্য 
পরিচালনা করতে পারবেন | 

১০. হোদায়বিয়ার এ সন্ধি দশ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে | 

১১. সন্ধির শর্তাবলি উভয় পক্ষ পুরোপুরি পালন করবে | 

১২. সন্ধির মেয়াদকালে কোনোপ্রকার আক্রমণ রা লুণ্ঠন করা চলবে না। 

১৩.সন্ধির মেয়াদকালে জনসাধারণের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষিত হবে এবং একে 


অপরের কোনো ক্ষতিসাধন করতে না। 
1১ قرئبا"؟ مى وَقَع‎ ১০200৮৮০০4১ 9৮0 ما‎ : )٤( 071 ۹ 
০৫০০ 
» প্রশ্ন: ৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী 24১ ৮৯১৪ (৮৬ দ্বারা কী উদ্দেশ্য? এ বিজয় 
কখন কিভাবে সংঘটিত হয়েছিল? 


উত্তর।। 2১1১ +++) দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী (৯3১ 401১ 
1295 -এর অর্থ হলো নিকটবর্তী বিজয় | তবে এখানে নিকটবর্তী বিজয় দ্বারা উদ্দেশ্য কী, 
এ ব্যাপারে কতিপয় অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. তাফসীরকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্তী (র) বলেন- ا‎ 7 

 ةّيبيدحلا وهو فتح خيبر بعد انصرافه من‎ 
অর্থাৎ, হোদায়বিয়া সন্ধি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর খায়বার বিজয়কে বোঝানো হয়েছে | 

২. আল্লামা ইবনে কাসীর (র)-এর মতে, হোদায়বিয়ার সন্ধির পর প্রথমে খায়বার বিজয় 
সম্পন্ন হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মক্কা বিজয় এবং পর্যায়ক্রমে সমগ্র আরব ভূখণ্ড 
ইসলামের পতাকাতলে আসে ۱ আর নিকটবর্তী বিজয় দ্বারা এগুলোই উদ্দেশ্য | 

যেভাবে ও যখন এ বিজয় সংঘটিত হয়েছিল : খায়বার বিজয় কোথায় কিভাবে সংঘটিত 

হয়েছিল, এ ব্যাপারে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো- 

১. যুদ্ধের সময়কাল : মহানবী (স) হোদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর মদিনায় ১০ দিন 
মতান্তরে ২০ দিন অবস্থানের পর সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে খায়বার বিজয়ের 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন এবং সফর মাসের প্রথম সপ্তাহে খায়বার বিজয় সম্পন্ন করেন। 

২. যুদ্ধের কারণ : মদিনার সনদ ভঙ্গের দায়ে বিতাড়িত মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় বনু নযীর 
ও বনু কুরাইযা খায়বারে আশ্রয় গ্রহণ করে। খায়বারের বনু গাতফান ও অন্যান্য 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন 5 ২২৯ 


গোত্রকে নিয়ে তারা মদিনা রাষ্ট্রের বিরদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে এবং মদিনা আক্রমণের 
উদ্দেশ্যে ৪০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গঠন করে। এ সংবাদ পেয়ে মহানবী (স) 
তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য মুসলিম মুজাহিদসহ খায়বারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর FF | 

৩. ঘটনা প্রবাহ : মুসলমানগণ খায়বারে ইহুদিদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো ১৫ দিন মতান্তরে ১৭ 
দিন অবরোধ করে রাখেন । অবশেষে ইহুদিরা মুসলমানদের হাতে আত্মসমর্পণ করে | 
ফলে খায়বার বিজয় হয়। এ বিজয়ে মুসলমানগণ অনেক ধনসম্পদ লাভ করেন। 


FEL ৮০০4১৮51705) 0152] ۹ 

» প্রশ্ন: ৫। আল্লাহ তায়ালার বাণী النّاس گم‎ ১1 -১১-এর ব্যাখ্যা কর। 

88591۱ (৬ ০: 49ب زكف ایی‎ ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালার বাণী $451 ১৫) 
fr “الاس‎ অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালা মানুষের হাতগুলো তোমাদের ওপর হতে 

রেখেছেন। আলোচ্য আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা সম্পর্কে কতিপয় অভিমত পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন- 

১. হযরত কাতাদা (র) বলেন, যখন সাহাবীগণ হোদায়বিয়াতে-অবস্থান করছিলেন, তখন 
খায়বারের ইহুদিগণ মুসলমানদের পরিবার পরিজনের ওপর হামলা করার পায়তারা 
করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তারা 
হামলা করার সাহস পায়নি। 

২, কারো কারো মতে, হোদায়বিয়া নামক স্থানে কুরাইশ কাফেররা সাহাবায়ে কেরামের 
সাথে যুদ্ধ করার সাহস পায়নি। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে ভয়ভীতি সৃষ্টি 
করে দিয়েছেন, যার কারণে তারা সন্ধি করতে রাজি হয়েছে। 
120১১১০৮০০০ رعا ركان‎ পি ৮৪০ :ما‎ )٦( 020 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৬। -:-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এ বাইয়াতে কতজন সাহাবী 

ছিলেন? [ফা. প. ২০০৭] 

উত্তর। | ₹.:+-এর আভিধানিক অর্থ : ₹:+1 শব্দটি বাবে -১-৯-এর মাসদার | এর 

গ্রাতিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১, ১]! তথা প্রতিশ্রুতি ١ ২. +$.|। তথা অঙ্গীকার | ৩. ২৯1৯1 

শপথ করা ৪. এ! তথা ক্রয়বিক্রয় করা ইত্যাদি।‏ لاو 

।১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ₹.£-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে কতিপয় অভিমত 

পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

॥. আল্লামা তীবি (র) বলেন, কোনো নির্দিষ্ট কাজের ব্যাপারে নেতা বা শায়খের হাতে হাত 
রেখে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে পরিভাষায় ₹..::1 বলা হয় । 

॥. কেউ কেউ বলেন- 1 

. وضع اليد على يد السَّيّد او 45940 على أفعال الُخْيّرات‎ ৮ 
& আবার কেউ কেউ বলেন- 
الت تعلق به‎ ECR عن الاسَلام 29 مور‎ ala ly BILAL هى‎ 

॥. কতিপয় আলেম বলেন, কারো আনুগত্যের অঙ্গীকার করে তার কথা পালনে চুক্তিবদ্ধ 
হওয়াকে ₹»-১-]| বলা হয়। 

॥ ধাইয়াতে সাহাবীগণের সংখ্যা : বাইয়াতে রিদওয়ানে মহানবী (স)-এর সাথে কতজন 

mu ছিলেন, এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত  إ‎ যেমন- 

॥ ধশরত জাবের (রা) বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল পনেরো শত | 

॥ আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী ری‎ বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল তেরো শত বা তার অধিক। 


২৩০ রোল জ্রনতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


৩. পরল سوہ‎ e DE سوہ جا وكين ےہ‎ 
সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ × | 
8. ইবনে আবী আওফার মতে, তাদের সংখ্যা ছিল তেরো শত | 1 
EELS على اي شي كَانَتْ‎ : (007 ۹ 
» প্রশ্ন: ৭। বাইয়াতে রিদওয়ান কিসের ওপর ছিল? 
উত্তর।। বাইয়াতে রিদওয়ান যে বিষয়ের ওপর সংঘটিত : ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়া 
নামক স্থানে সাহাবীগণ. কিসের ওপর বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১. জমহুর সাহাবীর মতে, হযরত 'ওসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার নিমিত্ত 
সাহাবীগণ J; ১/+৯| بَيْعَةٌ عَلى‎ করেছিলেন। 
২. হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা)-এর মতে, তারা মৃত্যুর ওপর বাইয়াত গ্রহণ 
করেছিলেন ۱ যেমন হাদীসে এসেছে_ 
رَسُوْلَ الله‎ 75550 5৪9 عَلی ای‎ 2558 তা SG ot lL قال‎ 
৩৬১] رص) يَوَمْ الحّديْبيّة؟ إقال على‎ 
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, সাহাবীগণ-যুদ্ধের ময়দানে অটল থাকা, 
এবং পশ্চাদপসরণ না করার শপথ করেছিলেন । যেমান- 
FEN ৮৮5 ২৪০ قال‎ (৯০) ৩০ 
২৩0৮4201১১৯ CULES SSDNA :ما اشم‎ )۸( 0১] ۹ 
৮ প্রশ্ন: ৮। এ বৃক্ষটির নাম কী? বৃক্ষট কি.কেটে ফেলা হয়েছে, না ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে? 
উত্তর। বৃক্ষটির নাম : ওলামায়ে-কেরামের সর্বসম্মত মতানুসারে উক্ত বৃক্ষটির নাম বাবলা 
TF | যেমন আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন- ১০ ৪: كانت‎ ৪৯৯৪ 9 
২2,4520); অর্থাৎ, হোদায়বিয়া লামক স্থানে বৃক্ষটি ছিল سر‎ বৃক্ষ 2১-:...-কে বাংলায় 
বাবলা বৃক্ষ বলা হয়। সে হিসেবে উক্ত গাছটি সম্ভবত বাবলা গাছ ছিল। 
বৃক্ষটি কেটে ফেলা হয়েছে না ভুলানো হয়েছে : এ গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে, না ভুলিয়ে 
দেয়া হয়েছে, এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের অভিমত নিচে বর্ণিত হলো- 
১; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন- 
সা 14১25২০8৯15 525৯ 818 ان‎ 
অর্থাৎ, গাছটিকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা এতে ফেতনার আশঙ্কা ছিল 
পরবর্তীতে এ গাছটি খোজ করে পাওয়া যায়নি। 
২. হযরত নাফে (রা) থেকে বর্ণিত আছে, লোকেরা গাছটিকে সম্মান করে সেটির নিচে নামায 
পড়তে শুরু করে | হযরত ওমর (রা) ঘটনাটি জানতে পেরে গাছটি কেটে ফেলেন। 
৩. অপর বর্ণনায় আছে, গাছটি কর্তন করা হয়নি এবং ভুলিয়ে দেয়াও হয়নি; বরং সেটি 
স্বাভাবিকভাবেই মারা গেছে। অনেক দিন যাবৎ মানুষের নিকট এ গাছটি পরিচিত 
ছিল। লোকজন এখানে নামায পড়ত। 


প্রশ্ন: ৩৫! তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 
تا‎ আল ا‎ আয়াত : ২৭- ২৮| 


চে 210 5৫:21 15255 بالحق‎ CAT TEL GIES لد‎ ۷ 
০১৭ রা 5 مگ‎ EL قَبْل خروجه نه‎ FEE ree فی کا‎ 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন __ ২৩১‏ ور 


مه مه ۾ مدي ع = ہ ج ری نا ৮৮‏ 
১5217 ১৫‏ > فاخ 806 051 15251605123 
39 7625 ذلك 5753 ৩০‏ 
এ 21555‏ بِالْحَىَ ১১405 60 ১৮3৬ 5 ga BLES‏ 


গাম د الحرام ا شاء 1 یھ‎ এ لها لتدخلن‎ দে 


1১৯১ i الكْفَارٌ‎ es 


۸: هو الذي انیل رسوله بالهدی ودب WERE ১, ৯০৬৭৩‏ 

১৪০০০০৩০৫০৮ ركفاى بالله شهدا اند‎ ১5১১1০৪৪৬২৪ 
২২০১1201878 

LSE اذكر شان نزول‎ ২ 

2৩১১২০৩১১০০ ٢ 

2১১০0255545 5 تعتالى‎ SI شا الله‎ 01০০5201511 2 

৭৮০০ وما شو الافضّل‎ 1509850০১৪3 حك الحلق‎ IAL ٤ 

০4৯০ ০০3৯10০5458‏ الْامّرَاتِ؟ 

5281০ "امنهن‎ 51055 IS ০৯৪১০ iy ডি ۔٦‎ 
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* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাদ্বয় প্রখ্যাত তাফসীরবিশারদ 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী ری‎ কর্তৃক প্রণীত, কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর গ্রন্থ “জালালাইন'-এর অন্তর্গত ১34 ১১৬. থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে কারীমা দুটিতে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-এর স্বপ্নের 
সত্যতা, মুসলমানদের বিজয় এবং তাদের মতাদর্শের CID প্রমাণ করেছেন। 


۷ لقد' صدق الله SSPE:‏ ای کا میں 

২৭. নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলের স্বপ্ন যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করেছেন। অর্থাৎ 

বছর মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স) স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি 

এবং তার অনুসারীরা নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। আর কাবাগৃহের যেয়ারত 

শেষে কেউ কেউ মাথা سو‎ আবার কেউ কেউ চুল কর্তন করেছেন। সাহাবীগণকে 

তিনি স্বপ্নের সংবাদ জানালে তারা খুব আনন্দিত হন। অতঃপর তারা যখন মক্কার 

উদ্দেশ্যে বের হন, তখন কাফেররা হোদায়বিয়া নামক স্থানে তাদেরকে বাধা প্রদান 

করে। ফলে তারা যেয়ারত সম্পন্ন না করেই মদিনায় ফিরে আসেন। এতে তারা 

758 یا مک تر 
এমতাবস্থায় অত্র আয়াতটি‏ 


২৩২ وو ہووت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہ‎ 


আলোচা আয়াতে ১৯], পদটি صدق‎ 45) ক্রিয়ার সাথে متعلق‎ অথবা لرؤيا‎ 
থেকে حال‎ হয়েছে । আর পরবর্তী বাক্যটি তার ব্যাখ্যা । (আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে 
মুমিনগণ!) যদি আল্লাহ তায়ালা চান তবে অবশ্যই তোমরা মসজিদুল হারামে নিরাপদ 
অবস্থায় প্রবেশ করবে । এ আয়াতে ان شاء اک‎ বাক্যটি বরকতের জনা নেয়া 
হয়েছে | (কাবাঘরের) যেয়ারতের পর তোমরা তোমাদের পুরো মাথা دو‎ করবে 
এবং কেউ কেউ চুলের অংশবিশেষ কর্তন করবে | ৮১৮1» ও ১১৪৫ শব্দ 
দুটো 5154 ক্রিয়ার সর্বনাম থেকে ১৫: حال‎ হয়েছে । তোমরা এ পথে কখনো 
কাউকে ভয় করবে না। সন্ধিতে কি সুফল রয়েছে সে সম্পর্কে তোমরা না জানলে ও 
আল্লাহ তায়ালা ভালো করে জানেন, তিনি এটা ছাড়াও অর্থাৎ মক্কায় প্রবেশ ব্যতীত 
তোমাদের এক 6ہب‎ বিজয় দিয়েছেন। আর তা হলো খায়বার বিজয় | পরবর্তী 
বছর এ স্বপ্নও বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল | 
-1১+১ DL هو الذی آرضلرسول ........... وكفى‎ A 
২৮, তিনি সে সত্তা যিনি তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দীনসহ, যেন তিনি 
এ দীনকে অপরাপর সকল দীনের ওপর বিজয়ী করতে পারেন; আর আপনি উল্লিখিত 
হেদায়াত ও দীনে হক নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন এ বিষয়ে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট | 
* সমাপনী : রাসূল (স)-এর স্বপ্নের সতাতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। 
মুসলমানদের বিজয় এবং তাদের মতাদর্শের BY gle ৮৯১ দ্বারা প্রমাণিত | 


€ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর = | 
LY :اذکر شان نزول‎ )١( ০1৮) ۹ 


» প্রশ্ন: ১। বণিত আয়াতের শানে 77 উল্লেখ কর। 
উত্তর। 1 শানে নুষূল : হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-কে স্বপ্নে 
দেখানো হয়েছিল, তিনি তার সাহাবীগণকে নিয়ে পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে মক্কায় 
প্রবেশ করেছেন। তিনি এ স্বপ্রের সংবাদ সাহাবীগণকে জানালেন এবং Hb হিজরীতে 
১৪০০ সাহাবী নিযে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। 
কিন্তু পথিমধো হোদায়বিয়া নামক স্থানে কাফেরদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আগামী বছর 
ওমরা পালন করবেন, এ মর্মে একটি সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে হোদায়বিয়ায় কুরবানি করে 
মদিনায় ফিরে আসেন | তখন কোনো কোনো দুর্বল ঈমানের অধিকারী সাহাবী বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! আপনার CIT সতাতা কোথায়? তখন তাদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ 
তায়ালা আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। 

৮১৩১০ LS ৬৪০0৫ )١ 0১50 #4‏ الآية؟ 
শব্দের অর্থ কী?‏ "مدق" প্রশ্ন: ২। আয়াতের‏ » 
শব্দটি হচ্ছে _,১০-এর‏ صوق শব্দের অর্থ : উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত‏ صدّق উত্তর।।‏ 
অর্থ হচ্ছে-‏ صدق বিপরীত শব্দ । ১১.০-এর অর্থ হলো- সতাতা। আর পরিভাষায়,‏ 
তথা বাস্তবতার সাথে সংগতিশীল হওয়া। অতএব, বাস্তবতার সাথে পূর্ণ‏ مُطابقة الْواة 
সত্য খবর নামে অভিহিত করা হরণ জার‏ سے کی মিল রয়েছে এমন সংবাদ রা নাকে‏ 
বাস্তবতা বা প্রকৃত অবস্থার মিল বা সম্পর্ক নেই এমন বিষয়কে _১ বা মিথ্যা খবর বলা হয়।‏ 
তাফসীরে খাযেনে বর্ণিত আছে যে, হোদায়বিয়ার পথে আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (স)-কে‏ 
ty দেখিয়েছিলেন যে. তিনি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করছেন. তা প্রকৃত ও বাস্তব সতা।‏ 
শব্দটি PI‏ صدق অতএব, এ মহাসতোর প্রতি ইঙ্গিত করেই এখানে আল্লাহ তায়ালা‏ 
করেছেন যে. এ স্বপ্র আল্লাহর পক্ষ হতে; শয়তানের পক্ষ থেকে মিথ্যা স্বপ্ন নয়।‏ 
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5৮০৭০ لم قال الله تعالى "ان شاء اله" مع انه تعالى‎ : )*( 050 ۹ 
5 ৬১) 
» প্রশ্ন : O1 আল্লাহ তায়ালার বাণী ان شاء الله‎ বলার কারণ কী? অথচ আল্লাহ তায়ালা 
নিজেই মুমিন বান্দাগণের সাথে ওয়াদা করেছেন। : 
উত্তর। | شَاء الله‎ ১। বলার কারণ : الْحَرَام ان شاء الله‎ ৯: 5১১51 আয়াতে 
আল্লাহ তায়ালা الله‎ CL ১ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- شاء الله‎ 3 
শব্দটি ১৩১১ ১৯৯-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ্‌ তায়ালা নিজেই 
মসজিদে হারামে. প্ররেশের ওয়াদা দিয়েছিলেন ۱ তাহলে الله‎ *- 3 শব্দ বলার কারণ কী 
হতে পারে? এর জবাবে তাফসীরকারগণ নিচে বর্ণিত কারণগুলো পেশ করেছেন- 
১. کر‎ বা বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে الله‎ CU ان‎ বলা হয়েছে। 
২. উম্মতকে أدب‎ ও আল্লাহর ওপর সবকিছু সোপর্দ করার শিক্ষাদানের নিমিত্ত U ان‎ 
এ বলা হয়েছে। 
৩. মূলত ان شاءً الله‎ দ্বারা কাফেরদের অহমিকাপূর্ণ কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা 
বলত, কাবার যেয়ারত আমাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল | 
8. এতে এ তাৎপর্যও লুকায়িত আছে, মুসলমানগণ কেবল নিজেরা চাইলেই ওমরা করতে 
পারবে না। কেবল আল্লাহ তায়ালা চাইলেই তারা ওমরা করতে পারবে। 
فی 59552201560 هو الآفضلٌ‎ ৮2505৯014৮6 :ما‎ )4( JEL ۹ 
o, 
৮ প্রশ্ন: ৪। হজ্জ ও ওমরায় 51 Ga اک‎ হুকুম কী? এ দুটির মধ্যে কোনটি উত্তম? 
উত্তর। | হজ্জ ও ওমরায় ৩ ও >-43-এর হুকুম : অভিধানে. শব্দের অর্থ হচ্ছে, 
মাথা মুণ্তন করা, আর ১০৪ শব্দের অর্থ চুল খাটো করা। ইহরাম থেকৈ মুক্ত হওয়ার জন্য 
1৯ বা ১:০০ করতে হয়। এ কারণে যে ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করে, তাকে হজ্জ 
বা ওমরার কার্যাদি শেষ করার পর $= বা ১ করে ইহরামের কাপড় খুলতে হয়। 
হজ্জ বা ওমরাতে ১ বা ১.২৪-এর হুকুম নিচে বর্ণিত হলো- 
১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, দুটির যে কোনো একটি করা ওয়াজিব। কেননা 
কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে- ০১০১7২3০১৮৯ 
২. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, হজ্জে 31৯ বা تر‎ ওয়াজিব । আর ওমরায় ফরয | 
৩1৯ ও ১.:০-এর মধ্যে যেটি উত্তম : ৩1৯ ও ১৪-এর মধ্যে ব্যক্তির জন্য এখতিয়ার 
রয়েছে। যেটি ইচ্ছা সেটিই গ্রহণ করতে পারবে । তবে 3 উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ 
(স) হলককারীর জন্য তিনবার আর কসরকারীর জন্য মাত্র একবার দোয়া করেছেন। 
من الامّراب؟‎ বস 'بِالْحَقّ" ما‎ ০০০০ ৭১৪:(০) 811 ۹ 
» প্রশ্ন : ৫। আল্লাহ তায়ালার বাণী উ1+-এর ০১০31 مل‎ কী? 
উত্তর। | 3ک-باتحی‎ মহল্লে ইরাব : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 408200 صنق‎ ১৪) 
$৮ ৬3!৷-এর মধ্যকার 3215 শব্দটির মহল্লে ইরাব কয়েকটি হতে পারে | যেমন- 
১. 815 শব্দটি جار‎ ও ১১১, মিলে صدّق‎ ক্রিয়ার সাথে 31০2 হয়েছে। 
২. অথবা بالحی‎ শব্দটি একটি উহ্য মাসদারের صفت‎ হয়েছে, যা মূলে ছিল- 
১৯] LIES GL لقدٌ صدق‎ 
৩. অথবা 1:41 হতে حال‎ হওয়ার ভিত্তিতে একটি উহ্য ₹:.।-এর সাথে تعلق‎ 
হয়েছে, যা মূলে ছিল $--1৮,২-:45-৫ 
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প্রশ্নের উত্তর‏ تنج 

O আয়াতের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাটি প্রখ্যাত তাফসীরবিশারদ 
আল্লামা জালালুদ্দীন e (র) কর্তৃক প্রণীত কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীরগ্রস্থ জালালাইনের অন্তর্গত ০১৪1 $১$: থেকে সংকলিত ١ 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীব বিশ্বনবী মুহাম্মদ 
ری‎ ও তার অনুসারী সাহাবীগণের গুণাবলি তুলে ধরেছেন। তারা ছিলেন সত্য 


প্রতিষ্ঠায় আপসহীন এবং দীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। 
* তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : 
وا ڑا خاش‎ 2% Ss مہو‎ সা ممه نول الله‎ ۹ 


২৯. হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন আল্লাহর রাসূল । এখানে محمد‎ শব্দটি মুবতাদা এবং ভার 
খবর হলো الله‎ Jjy শব্দটি । অনন্তর তার সাথে যারা রয়েছে, তথা তার মুমিন 
সাহাবীগণ, কাফেরদের ওপর অতি কঠোর ও নির্মম, তারা তাদের (কাফেরদের) প্রতি 
দোটেও মমতা প্রদর্শন করেন না। তারা পরস্পরের প্রতি অনুষ্থহশীল, TET, 
বন্ধত পোষণকারী ও পুত্রের সাথে পিতার অনুগ্রহসম ॥ এখানে ہے‎ ১$১। মুবতাদা 
এবং أشداء‎ প্রথম খবর আর ‘=, দ্বিতীয় খবর ।আপনি তাদেরকে FF সেজদারত 
দেখবেন তথা প্রত্যক্ষ করবেন। এতদুভয় শব্দ £4 মীর থেকে حال‎ হয়েছে৷ তারা 
কামনা করে তথা তারা চাইতে থাকে মহান আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার থেকে তার অনুগ্রহ ও সন্তোষ | 
এটি একটি স্বতন্ত্র বাকা, তাদের প্রতীকী চিহ্ন তাদের চেহারায় বিদ্যমান থাকবে | 
1৮০১৮ শব্দটি মুবতাদা এবং ₹৯১3$ فی‎ শব্দটি তার খবর অনন্তর এ প্রতীক 
হলো তাদের চেহারার জ্যোতি .تو‎ যদ্ধারা তাদেরকে আখেরাতে চেনা যাবে বে, 
তারা পার্থিব জীবনে সেজদা আদায় করেছিল। এটা সেজদা করার তাৎপর্য থেকে উদ্ভূত 
হবে। السود‎ ১১ 5 উক্তিটি এ শব্দের সাথে 154 হয়েছে যার সাথে فى‎ 
{44323 খবর 31৯১4 হয়েছে। আর তা হলো كائنة‎ শব্দ। আর এতে খবরে 
রূপান্তরিত পূর্বোক্ত শব্দের যমীর হতে J হিসেবে ইরাব দেয়া হয়েছে। তা অর্থাৎ 
উল্লিখিত গুণাবলি তাদের দৃষ্টান্ত তথা তীদের গুণের উপমা, যা তাওরাতে (উল্লেখ 
রয়েছে) এখানে ذلك محلم‎ শব্দটি মুবতাদা এবং 51,351 فى‎ উক্তিটি তার খবর | 
আর ইগ্ডিল গ্রছে উল্লিখিত তাদের দৃষ্টান্ত, এ উক্তিটি হলো মুবতাদা, এর খবর হচ্ছে এ 
উদ্ভিদের মতো যার বীজ প্রথমে অক্কুরোদগম করে | এখানে ১১ শব্দটি ৬ বর্ণে জযম 
এবং যবর উভয়রূপে পঠিত, যার অর্থ বীজের অঙ্কুর, অতঃপর তাকে শক্তিশালী করে 
সমর্থ করে তোলে, যার ফলে এটা হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে, মোটাসোটা হয়ে যায়। এরপর তা 


এবং তারা সৌন্দর্যমন্তিত চেহারাসহ শক্তিমত্তার অধিকারী হয়েছেন | 

এ উদাহরণ এজন্য, যাতে আল্লাহ তায়ালা এদের মাধ্যমে কাফেরদেরকে ক্ষুব্ধ করে 
তোলেন। এটা একটি Bey ক্রিয়ার সাথে gla হয়েছে। যার দিকে পূর্ববর্তী বাকা 
ইঙ্গিত করে, আর তা হলো بلك‎ 154% যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে 


২৩৬ ভাল জাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہو‎ 


মহাপুরস্কারের তথা বেহেশতের ۱ এখানে ++ শব্দের ১ অবায়টি جنسی‎ (জাতি 
অর্থজ্ঞাপক); ৮.১: তথা আংশিক অর্থজ্ঞাপক নয়। কেননা তাদের সকলেই 
উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত ছিলেন। আর উভয়টি তথা ক্ষমা এবং বেহেশত তাদের 


* সমাপনী : সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর ঈমান ছিল ইস্পাতকঠিন। আল্লাহর দীনের 
দৃঢপ্রত্যয়ী 


১০৮: اذك ر اللي ازل هذه الأية‎ : )١( 0170 ۹ 
৯ প্রশ্ন: ১। আলোচ্য আয়াতে কারীমার শানে নুযুল উল্লেখ কর। 
উত্তর। ١ আয়াতের শানে 3885 : مغة الاب‎ ১৮1১ 40 1১:০5 محمد‎ এ আয়াতটি 
নাযিলের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। বর্ণিত আছে, হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রাকালে 
হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার সংবাদ যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সাহাবীগণ 
মন্জার মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মহানবী (স)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। 
অবশেষে হযরত ওসমান (রা) ফিরে আসলে এটা প্রমাণ হয়, পূর্বে প্রকাশিত হত্যার সংবাদ 
ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিন্তিহীন। অন্যদিকে কুরাইশরা সাহানীগণের বাইয়াত 
গ্রহণের সংবাদ শুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে এবং সুহাইল ইবনে আমরকে সন্ধির প্রস্তাব 
দিয়ে মহানবী (স)-এর নিকট পাঠায়। দীর্ঘ কথাবার্তার পর সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ করার সময় 
মহানবী (স) হযরত আলী (রা)-কে লিখতে বললেন, এ সন্ধি আল্লাহর রাসূল হযরত 
মুহাম্মদ (স) সম্পাদন করেছেন। হযরত আলী (রা) রাসূল (স)-এর কথামতো তা লিখে 
ফেলেন। কিন্তু সুহাইল আপত্তি করে বলল, আমরা যদি আপনাকে রাসূলই স্বীকার করতাম 
তবে আপনাদেরকে বায়তুল্লায় প্রবেশ করতে বাধা দিতাম না। কাজেই আপনি শুধু মুহাম্মচ 
ইবনে আবদুল্লাহ লিপিবদ্ধ করতে বলুন। অতঃপর মহানবী )7( তাদের এ আপত্তিও মেটে 
নিয়ে হযরত আলী (রা)-কে আল্লাহর রাসূল একথাটি কেটে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লা 
লিপিবদ্ধ করতে مم‎ হযরত আলী (রা) নিজের হাতে তা কাটতে অপারগতা প্রকা 
করলে মহানবী (স) নিজেই লেখেন- بن‎ Hs الله‎ ১: ৩০ ১০০৯০ ذا ما قضى‎ 
১১১০ অর্থাৎ, এ সন্ধি হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ এবং সুহাইল ইবনে আহ 
সম্পাদন করেছেন। 
সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সন্ধির শর্তাবলি বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের প্রতিকূল ভে 
সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। বিশেষত হযরত ওমর (রা) একেবা 
মুষড়ে পড়েন। অনন্তর এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 


১৮৮৮১১৬৪৪৭৭ ০০৫৮ ৪১০৭৯৮৪৪০৫৭) 001 
৮ প্রশ্ন: ২। আল্লাহ তায়ালার বাণী 44 'رحماء‎ JUS على‎ FA -والذيئن مع‎ 
ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর |١ ২31 214.১। معۂ‎ ১5305 আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
MALL তক GES 295 24 4৯০ JUS ين ممه اشنا على‎ 
REN FHSS فى‎ ALE ০1৯০০ لا من الله‎ 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন _ ২৩৭‏ سر 


এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরাম তথা ঈমানদারগণের কয়েকটি গুণ, চারিত্রিক 

অবস্থা এবং বাস্তব পরিচয় তুলে ধরেছেন | নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

ক. তাদের সর্বপ্রথম গুণ হলো, তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর। আর এ 
কাফেরদের মধ্যে তাদের আত্মীয়স্বজন, ভাইবোন এবং বন্ধুবান্ধব রয়েছে। কিন্তু তারা 
এদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন ।' 

খ. তাদের অন্য একটি বিশেষ গুণ হলো, তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত 

1 3 

গ. তাদের তৃতীয় গুণ হলো, তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত যথাসময়ে রুকু 
` সেজদায় রত থাকেন। এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে মহান আল্লাহর কাছে সঁপে 
দেন। * 

ঘ. তাদের চতুর্থ গুণ হলো, তারা মহান আল্লাহর সন্তোষ ও অনুগ্রহ অন্বেষণ করেন। 

ঙ. তাদের পঞ্চম গুণ হলো, সেজদার চিহ্ন তাদের চেহারায় দেদীপ্যমান। সেজদা দেয়ার 
কলে তাদের চেহারায় কিংবা কপালে যে কালো দাগ পড়ে যায়, এখানে তার কথা বলা 
হয় নি। প্রকৃতপক্ষে এখানে চিহ্ন বলতে আল্লাহভীতি, উদারতা ও উন্নত নৈতিকতার যে 
সকল লক্ষণ ও নিদর্শন আল্লাহর আনুগত্যমূলক জীবনযাপনের ফলে স্বভাবতই মানুষের 
মুখমগ্ডলে ভেসে ওঠে, তা বোঝানো হয়েছে। * 

۹ ]1 (۳) : اوضع قولهاتعنالى "'کززع آخرج Mb‏ 1 

» প্রশ্ন : أن‎ আল্লাহ তায়ালার বাণী أخرج شا‎ &০১৩-এর ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর। ١ মহান আল্লাহর বাণীর ব্যাখ্যা : اخر ج آلآية‎ &১১৫ আয়াতে একটি উপমার মাধ্যমে 

সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা বৃদ্ধি, ইসলামের অগ্রযাত্রা ও ক্রমোন্নতি তুলে ধরা হয়েছে। 

ফসল যেভাবে ধীরে ধীরে প্রবৃদ্ধি লাভ করে আজ অঙ্কুর গজায়, আগামীকাল “ডালপালা 
জন্মায়, তারপর কাণ্ড মজবুত হয়, অতঃপর ফুলে ফলে ভরে ওঠে; ইসলাম এবং 
মুসলমানদের অবস্থাও এ রকম। 

মুহানবী (স)-এর 0ری‎ দু জন থেকে তিনজন, চারজন এভাবে ধীরে 
ধীরে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। 

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন- $৬১ ৫১১। উক্তি দ্বারা হযরত আবু বকর (রা)-এর 

খেলাফতকাল বোঝানো হয়েছে। ১,১৬ উক্তি দ্বারা হযরত ওমর (রা)-এর যুগ & 505 

উক্তি দ্বারা হযরত ওসমান (রা)-এর যুগ এবং «৪৯. نانوی على‎ উক্তি দ্বারা হযরত 

আলী (রা)-এর যুগ বোঝানো হয়েছে। 
LSD الاعراب فى قله تعالى‎ LSS) الشُوال‎ »» 

৮ প্রশ্ন: ৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী الله الاب‎ Ji saa মহত্লে রব বর্ণনা কর। 

উত্তর। | الله الاية‎ 4১. ৫:৯4-এর جم‎ ইরাব : মহান আল্লাহর বাণী ৫2: 

:42 335( ۹676 ض2 رشتول الہ 0325-এর মধ্য‏ الله ونين م الاي 

হয়েছে। আর £325 محل‎ নিচের তিনটি দিক বিবেচনায় হতে পারে। যেমন- 

১. محمد‎ শব্দটি মুবতাদা এবং الله‎ 2 তার খবর; এমতাবস্থায় তা $4 هو‎ 
145০ 8ک-آزمتل‎ তাকিদ হবে । 

২. 4101: 3452, উক্তিটি একটি উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে। মূল বাক্য হলো- 

BE سیق‎ 22141001225 BEES 5 

৩. ১:০০ শব্দটি মুবতাদা ০১: আর الله‎ 13445 উক্তিটি بیان‎ ০ 


২৩৮ নাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ॥॥ 


০০] :ا 10542851220 لی "ياعم فی ومهم می اتر‎ )٥( 07) ۹ 
» প্রশ্ন : ৫। আল্লাহ তায়ালার বাণী ১১: ১১ ১,৮৯১ فى‎ 4১০5 দ্বারা 
উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর | | فئ +++ الاية‎ ৮০১ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে ماهم‎ দ্বারা কী 
বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের মাঝে যতানৈকাবিদযমা। ঘেমন- 
১. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন,.এর দ্বারা €১: ও £+ ৯ উদ্দেশ্য । 
২. হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র)-এর মতে, এর দারা, এমন CT মাটি উদ্দেশ্য, 


যা কপালে অঙ্কিত থাকে | 

৩. শায়খ মুহাম্মদ আলী সাবুনী বলেন- ےی‎ ঘারা অধিক সেজদার কারণে কপালে 
যে দাগ বা চিহ্ন প্রকাশ পায় তা উদ্দেশ্য। © 

8. আল্লামা ইবনে জুরাইজ (র) বলেন- ৮4511) 30351 ১৫ অর্থাৎ, চেহারার গান্তীর্য ও 
ان‎ উদ্দেশ্য | 


৫. ইবনে হাওশার (র) বলেন, সেজদার চিহ্নসমূহ পরকালে পূর্ণিমার চাদের ন্যায় উজ্জ্বল 
হবে ۱ এখানে ৯.১. ছারা তাই বোঝানো হয়েছে। 

৬. কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, এর দ্বারা. তে আলো উদ্দেশ্য, যা দ্বারা কেয়ামত 
দিবসে ঈমানদার এবং নামাধী হিসেবে মানুষের পরিচয় পাওয়া যাবে। 

৭. ইমাম তাবারানী (র) হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে, کے‎ সূত্রে বর্ণনা 
করেছেন, এ আয়াতটুকুর মর্মার্থ হলো_ 25 £59 7201 7১৮০3 অর্থাৎ, 
তাদের নিদর্শন হলো কেয়ামত দিরসে তাদের মুখমণ্ডল থেকে এক ধরনের আলো 
বিচ্ছুরিত হবে। 

৮. আবার কোনো কোনো তাফলীরকার বলেন, এর দ্বারা সেজদা দীর্ঘায়িত করার কারণে 
নামাধীর শরীরে সেজদার স্থানসমূহে যে চিহ্ন পড়ে থাকে, তা বোঝানো হয়েছে। 

۹ 11701 ری HANS:‏ الوا رة ও‏ كلمَة "أشداء"* 


» প্রশ্ন: بن‎ শব্দের কেরাতসমূহ লেখ 


উত্তর। | 4/551 শব্দের : মহান আল্লাহর বাণী الله‎ ১:27? ৫৯: 
الگتار‎ 152160255০5 মধ্যকার ,1-৬। শব্দের একাধিক কেরাত হতে 
পারে | যেমন- | 

ক. জমহুর কারীর মতে, تر‎ +1-এর শেষের হামযাতে পেশ হবে। 


খ. হযরত হাসান (র)- এর মতে, ৮4১- এর শেষের 7/-১*-তে যবর হবে। 
طا‎ 71435512045 (৬) TEE ۹ 
৮ প্রশ্ন: ৭। 40১ শব্দে কয়টি কেরাত রয়েছে? 
উত্তর ١ ١ = শব্দের কেরাতসমূহ : আল্লাহ তায়ালার বাণী $ شاه‎ 5531 55৫ উজির 
মধ্যস্থিত 64 ৬ শব্দের একাধিক কেরাত হতে পারে | যেমন- 
ক. জমহুর কারীর মতে ها‎ বর্ণে সাকিন হবে | 
খ. ইবনে আবু ইসহাকের মতে, এখানে হামযা হবে না। 
গ. হযরত ইবনে কাসীর (র)-এর মতে, এখানে হামযার উপর যবর হবে। 
ঘ. হযরত আনাস (রা)-এর মতে, একে $= -এর অনুরূপ $165 পড়তে হবে। 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২৩৯ 


gt 


5৪০‏ الخجرات می 
আল 315‏ 


প্রশ্ন : ৩৭ ۱۱ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও।‏ الا 
সূরা আল হুজুরাত, অ আয়াত : ১- ৩]‏ 


0 


رَاتَقرا الله إو الله 
নিপল‏ 
تناد تا کے ےت 
ار انتما اني 


ed, وحره‎ 26 ie 


3 نجرا ليا‎ IEE 


এ 

(ফা, প. ২০১০, '১৭, ১৯ 
ফা. প. ২০১০1 5 
لم فسر‎ ۔٢‎ 
الاي" 555-501415 الكرام.‎ AIG لآ‎ 05401 Cle بين تايرق قولب الى‎ ۴ 
ফা. প. ২০১০] ELD ২৮৭৪ (৩3 2555 22. & 


18545535500 ما هي‎ -০ 

512৫3 "لآ‎ ৮105 4155 A HIS ۔٦‎ 

۷ ما AL‏ 41551008105 تعالی "56 

ast টি کتائی "امتح‎ HGS اما حقتی انم فى فى"‎ ۸ 
ফা. প.২০১৯] -12522 56221152250 الآحكام‎ 02৯০5 এ 
44885254830 78585 52551 IS الْحَجرَانِ فر"‎ IIL أهسيّة‎ 255 
(ফা. প. ২০১৭] ل‎ 
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۱ ہہک‎ জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র) কর্তৃক প্রণীত মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের যুগশ্রেষ্ঠ 
তাফসীরগ্দ্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত I থেকে সংগৃহীত। 

* প্রসঙ্গ : রাসূল (স) হচ্ছেন উম্মতের মহান শিক্ষক ও আদর্শের মূর্তপ্রতীক। তার প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন ও সৌজন্যমূলক ভদ্র আচরণ করা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য অপরিহার্য 
কর্তব্য। আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহে আল্লাহ তায়ালা উম্মতকে এ শিক্ষাই প্রদান করেছেন। 

* তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : 

০024 م‎ TS TT [pect eA \ 

১. হে মুমিনগণ! তোমরা কোনো কথা অথবা কাজে আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় বাণীর 
প্রচারক রাসূল (স)-এর সামনে অগ্রগামী হয়ো না। অর্থাৎ তাদের অনুমতি ব্যতীত 
অগ্রগামী হয়ো না। এখানে 1১5 ১ ক্রিয়াটি ১১5 ক্রিয়া হতে উদ্গত, যা تن‎ তথা 
অগ্রগামী হওয়া অর্থে ব্যবহৃত। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ 
তায়ালা তোমাদের কথাবার্তা শোনেন এবং তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত 
আছেন। আলোচ্য আয়াতে কারীমাটি হযরত আবু 'বকর ও ওমর (রা)-এর মাঝে 
বিতর্ককে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়। তারা উভয়ে মহানবী (স)-এর সম্মুখে আকর' 
ইবনে হাবেস ও কাকা ইবনে মাবাদকে আমীর নিয়োগের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। 

BOARS Yai tg. (32335 الَذِيْنَ اسَنتُا لا‎ 223 

২. যারা মহানবী (স)-এর সম্মুখে উচ্চেঃস্বরে কথা বলত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, ৫ 
বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা পরস্পর কথা বলবে, তখন তোমাদের কণ্ঠস্বর রাসূলুল্লা? 
(স)-এর কণ্ঠস্বরের ওপর উঁচু করো না, যখন তিনি কথা বলেন। আর যখন COTE 
তার সাথে কথা বল, তখন তোমাদের পরস্পর উচ্চেঃস্বরে কথা বলার মতো কথা বলে 
না; বরং তার -সম্মানার্থে FT কথা বল। কেননা এরূপ করলে তোমাদে 
সক দান 

:رن الْدَينٌ يفصن 54298 ১2220‏ 

৩. যে সকল সাহাবী মহানবী (স)-এর সম্মুখে ۶۳ কথা বলতেন | যেমন- হযর 
আবু বকর ও ওমর (রা), তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, নিশ্চয় যারা মহানবী (স)-এ 
সম্মুখে আওয়াজ নিচু করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরসমূহকে তাকওয়া প্রকাশি 
হওয়ার জন্য পরীক্ষানিরীক্ষা করে বাছাই করে নিয়েছেন। বস্তুত তাদের জন্য রয়ে 
ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান তথা জান্নাত । 

* সমাপনী : রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন বিশ্বমানবতার জন্য আদর্শ শিক্ষক ও রহমতম্বরাগ 
সুতরাং কথাবার্তা, আচারআচরণ সর্বোপরি সকল বিষয়ে তাকে সম্মান রুরা প্রতি 


মুমিনের ঈমানী দায়ি । 
یا‎ সংশ্লিষ্ট ACO ms 


০৫২৫৮8287৫5 182 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ২৪১ 


১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তামীম 
গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক মহানবী (স)-এর দরবারে আগমন করে । এদের মধ্যে 
কাকে আমীর নিয়োগ করা হবে, এ ব্যাপারে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-এর 
মাঝে বিতর্ক বেধে যায়। হযরত আবু বকর (রা) ১ (১১ %৪:$-এর নাম এবং 
হযরত ওমর (রা) حابس‎ £2 %১54-এর নাম প্রস্তাব করেন। ফলে উভয়ের মাঝে 
বাকবিতণ্ডা আরম্ভ হয়ে উভয়ের স্বর উচ্চ হয়ে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য 
আয়াতটি অবতীর্ণ করেন- 52311545556 41:21 a EL 

২. তৃতীয় আয়াত সাবেত ইবনে . কায়েস (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি 
জন্মগতভাবে উচ্চৈচস্বরের অধিকারী ছিলেন । ঘটনাটি হচ্ছে- 1 

-418293 يني الله‎ ১5218055417 a CEC 
আয়াত যখন নাযিল হলো, তখন তিনি রাস্তায় বসে কাদতে লাগলেন | হযরত আসেম 
ইবনে আদী (রা) তাঁকে অতিক্রমকালে তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি 
জানালেন, আমি জন্মগতভাবেই উচ্চৈঃস্বরে কথা বলি। তাই মনে হয় 1১১১১ 3 
22317515551 আয়াতটি আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। হযরত আসেম বিষয়টি 
রাসূল (স)-কে জানালেন। রাসূল (স) হযরত সাবেতকে ডেকে নিলেন, তখন সাবেত 
(রা) অঙ্গীকার করলেন আর কখনো রাসূল (স)-এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলবেন না। 

س7٦‎ তাস 25520755207 0) 05250 ۹ 

॥ প্রশ্ন: ২। তাফসীরকার تم‎ শব্দের ব্যাখ্যায় 4; অর্থ করেছেন কেন? 

উত্তর। | 535 অর্থ করার কারণ : তাফসীরকার আল্লামা জালালুদ্দীন af (র) উল্লিখিত 

ায়াতে قدم‎ শব্দের তাফসীর করেছেন-$-.৪ শব্দ দ্বারা। এটা দু'কারণে হতে পারে। 

M~ 5 

১. ٹم‎ শব্দটি 65৯54 যার 2১5 উহা আছে। একথা বোঝানোর জন্যই قدم‎ শব্দের 
তাফসীর করেছেন نَم‎ শব্দ দ্বারা | উল্লেখ্য, *3-এর 1)422-কে ك-اقتِصّار‎ 
জনা ১১ করা হয়েছে। 

١ অথবা رى شس‎ 78 6535 শব্দটি الازم‎ আলোচ্য আয়াতে ৩ 
৬৩০ প্রযোজ্য নয়; বরং ৮১3 ৬১৮ প্রযোজ্য । এজন্যই গ্রস্থকার 3ك-قدم‎ 
তাফসীর £535 দ্বারা করেছেন। [ 

IP GEA কি ০০855 GEC IE: 0) 001 ۹‏ لآ ترّقَمُوًا الاب 

على الصَّحَابَة METS‏ | 

॥ প্রশ্ন: ৩। আল্লাহ তায়ালার বাণী الاي‎ 194১3 4 امَنُوا‎ ১১3 (০ আয়াত ছারা 

গাাধীগণের ওপর আপতিত প্রভাব আলোচনা কর। 

۱٦1۱۱ সাহাবীগণের ওপর উল্লিখিত আয়াতের প্রভাব : প্রকাশ থাকে যে, যখন আল্লাহ 

ltd পক্ষ হতে কোনো আয়াত নাযিল হতো তখন সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম তার 

۸٦۷ আমল করে নিতেন। অনুরূপ যখন আয়াত 5,১ 154355 3121 55৬01 EL 

mmm হলো তখনো সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নিচে তার 

* বিবরণ উপস্থাপন করা হলো- 

5 আয়াত নাযিল হলে হযরত আবু বকর (রা) রাসূলে মাকবুল (স)-এর কাছে এসে 
দিনীতভাবে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ হতে আমি আপনার সাথে 
পে চুপে কথা বলব । 

ı UTS ওমর (রা) এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (স)-এর সাথে এত আস্তে কথা 
গলতেন যে, তা পুনরায় জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হতো। 


২৪২ ریت‎ জনাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


৩. মুহাম্মদ ইবনে সাবেত ইবনে কায়েস (রা) বর্ণনা করেন, অত্র আয়াত নাযিল হওয়ার 
পর তার পিতা সাবেত ইবনে কায়েস (রা) রাস্তায় বসে কাদছিলেন। ঠিক এ সময় 
আসেম ইবনে আদী ইবনে আজালান (রা) তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন | তিনি 
সাবেত ইবনে কায়েস (রা)-কে কাদতে দেখে তার'কারণ জিজ্ঞেস করলেম। তিনি 
জবাবে বললেন, ‘আমার ভয় হচ্ছে, এ আয়াত আমার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে কিনা? 
কারণ জন্মগতভাবেই আমার আওয়াজ বড় | আসেম (রা) পুরো ঘটনাটি মহানবী (স)-এর 
নিকট উপস্থাপন করলেন। মহানবী (স) সাবেত ইবনে কায়েস (রা)-কে ডেকে 
বললেন। “তুমি কি রাজি নও যে, তুমি কৃতজ্ঞ হয়ে জীবনযাপন করবে, শাহাদাতের 
মৃত্যুপ্াপ্ত হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করবে? হযরত সাবেত (রা) জবাব দিলেন “আমি 
রাজি'। কখনো আমি আমার আওয়াজকে রাসূল (স)-এর আওয়াজের ওপর উঁচু করব না। 

৩৮১০১০৭৮৪০৪ ৮৮১56 IE ۹ 

৮ প্রশ্ন: ৪। গুনাহের কারণে নেক আমল নষ্ট হবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর। |ফা. প. ২০১০] 

উত্তর। । গুনাহের কারণে নেক আমলের পরিণতি : নেক আমল গুনাহকে নিশ্চিহ্ন করে 

দেয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ০41 ১3৯১-৩৮-২৯ 31. অনুরূপভাবে 
কোনো কোনো গুনাহও এমন আছে, যার কারণে নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। যেমন- 

১. আল্লাহর সাথে শিরক করা : কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর ওপর ঈমান আনার পর 
আল্লাহর একতৃবাদকে অস্বীকার করে, তাহলে তার বিগত সকলু নেক আমল নষ্ট হয়ে 
যাবে | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 4৯০ 21:১1 ০৩১51 ১১1 

২. মুরতাদ হওয়া : কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর যদি মুরতাদ হয়ে যায়। তাহলে 
তার সমুদয় নেক আমল নষ্ট হয়ে যাবে | তবে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে যে, 
তার নেক আমল কি সাথে সাথে নষ্ট হবে? না বিলম্বে হবে । এ ব্যাপারে হানাফী ও 
মালেকীদের অভিমত হলো, মুরতাদের নেক আমল সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যাবে | ফলে 
কোনো মুরতাদ যদি তওবা করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে পূর্বে হজ্জ করে 
থাকলে তাকে আবার হজ্জ আদায় করতে হবে, তাদের দলীল হলো- 9 

ULE LS ققد‎ YUNG HACE وَمُن‎ 
আর শাফেয়ী ও হাম্বলীদের অভিমত হলো, সে ব্যক্তি যদি মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ 
করে, তাহলে তার আমল বাতিল হবে অন্যথা পুনরায় তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলে 
তার নেক আমল বাতিল হবে না। ফলে হজ্জবত পালন করে থাকলে তাকে 
পুনরায় হজ্জ আদায় করতে হবে না, তাদের হলো- ار‎ | 

3533 أَعْمَالهُمْ فى الكُنَيَا‎ SS 4515 كاف‎ ৮৪ ৬ 

৩. সতীসাধবী নারীকে অপবাদ দেয়া : কেউ যদি কোনো পূত পবিত্র সতীসাধবী নারীকে 
যেনার অপবাদ দেয়, তাহলে তার একশত বছরের আমল নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন রাসূল 
te الْمَحْصَنَةِ‎ ৩ Sh (ص)‎ VTLS JOEL وَضِيَ‎ ক ৬০ 

৪. সুদী কারবার : কেউ যদি কোনো সুদী কারবার করে, তাহলে তার বিশেষ নেক আমল 
নষ্ট হয়ে যাবে, যেমন, হযরত আয়েশা (রা) থেকে জনৈক সুদী কারবারির ব্যাপারে 
বর্ণিত আছে- (2) < 1525 2 254৯ 0০5 58 £ 

৫. জ্যোতিষীর থেকে ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা : কেউ যদি কোনো জ্যোতিষী, গণক বা 
ভবিষ্য্বক্তার নিকট ভবিষ্যতের কোনো বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করে, তাহলে তার 
চল্লিশ রাতের নামায কবুল হবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত আছে- 


e a. ty 


سن آتی 154( 2055 عر ی متم تیت )5ھ HE‏ 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু 7 ২৪৩‏ عو 


)٥( 50) ۹‏ :ما هئ الفاندة فى اعادو التَداء؟ 

» প্রশ্ন: ৫। পুনরায় ‘1-5 উল্লেখ করার ফায়দা কী? 
উত্তর।। পুনরায় نداء‎ উল্লেখের কারণ : উক্ত আয়াতে প্রথমে একবার 19-- ১১1৫3 
বলে ০1১১ ব্যবহার করার পর পুনরায় 1541 الذيئن‎ 1.১ বলে نداء‎ ব্যবহার করা 
হয়েছে। এ পুনঃপুন ৮5 ব্যবহারের উপকারিতা নিচে বর্ণিত হলো- 
১, TET eli ব্যবহার দ্বারা মুমিনদের প্রতি অধিক মায়ামমতা প্রদর্শন ও তাদের অধিক 
.. কল্যাণকামিতা প্রকাশ করা হয়েছে। 
২. অথবা পুনঃপুন نداء‎ ব্যবহার কে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
৩. অথবা এর দ্বারা মুমিনদের সম্মান মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে। 
8. এর দ্বারা এ উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, দ্বিতীয়বারও তাদেরকে লক্ষ্য করেই কথা বলা 

হয়েছে, প্রথমবার যাদেরকে লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছিল। 


UI) 0550 4‏ قرا فی قوله تعالى "لا نَقَدمَوَا"؟ 

প্রশ্ন : ৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী Iii ১-তে কয়টি কেরাত আছে?‏ جم 
উত্তর | | 1১:১১: ১-এর কেরাত সংখ্যা : আল্লাহর বাণী ।১১:8; ১-এর মধ্যে দুটি কেরাত‏ 
জায়েয | যথা-‏ 
পড়েছেন।‏ لا থেকে 3১: মাসদার হতে 12১5‏ تفل ১. জমহুর কারী বাবে‏ 
২. আল্লামা দাহহাক বাবে Ji থেকে একটি “5. বিলোপ করে $545 3 পড়েছেন‏ 

১৮১০২ "وام‎ ICCAD ما كو محل‎ : )۷( 01৮0) ۹ 
» প্রশ্ন : ৭। আল্লাহ তায়ালার বাণী ১১১4১০১ -وانتم‎ মহন্তে ইরাব কী? 
উত্তর।। ১১১4১5 لا‎ +:১১-এর মহলে ইরাব : আল্লাহ তায়ালার বাণী ১১ 
حال 555 51 الس رس ا ارتا با‎ হওয়ার কারণে محلاً:‎ 


হয়েছে।‏ منطو 

০৮০) ۹‏ اس :ها ৮৮০‏ اللام فی "للتقوى" فئ الله تعالى "امتحن عن الل 
لوهم للتقری؟ 1 1 

প্রশ্ন: ৮। আল্লাহতায়ালার বাণী ৫১১ 4০১০ ال‎ ১৯ ::৷-এর মধ্যস্থিত ॥১-এর 

অর্থ কী? 


উত্তর।। وم۔نٹٹری‎ মধ্যকার ॥১-এর অর্থ : SHED 15 -امّتحن الله‎ 5 
মধ্যস্থিত ॥১ অক্ষরটির অর্থের ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া TH | যথা- 
১. ৬৮৯৫।-এর لآم‎ অক্ষরটি ০:০১ অর্থে کابت‎ শিবহে ফেল-এর সাথে 313 হয়ে 
৮$-এর صفت‎ হয়েছে। 
২. অথবা $১:11-এর لآم‎ অক্ষরটি ০. তথা কারণ বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার 
হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহভীতির কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তঃকরণে 
করেছেন। 


১1৮০5৯০০৭০৯] ৮-১৯৮ ই عن الأخكام‎ LES: )9( 3750 ۹ 
পা ৯। সূরা আল হুজুরাতের আলোকে সামাজিক বিধানগুলো সংক্ষেপে আলোচনা 
(ফা. প. ২০১৯] 


উসুল سیت لت‎ বাল কুরআন মাজীদের সূরা 
বিধানসংবলিত একটি প্রসিদ্ধ সূরা। নিচে এ সূরার সামাজিক বিধানগুলো 
গালো করা হলো 


২৪৪ সাল نوہ‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ مر‎ 


১. আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য : ঈমানের মৌলিক দাবি এই যে, কোনো ব্যক্তি 
আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর তাদের আনুগত্যের বিপরীত চলার 
কোনো সুযোগ নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন , ۱ 

-19555 يدى الله‎ ১৯০13555310 SL 55 

২. সংবাদের সত্যতা যাচাই : কোনো বিষয়ের সঠিক সংবাদ জানতে আল্লাহ তায়ালা 

সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের আদেশ দেন এভাবে- 
الایة ۔‎ ... ATL ان جاءكُمْ فاسق‎ 9৭ الذيئن‎ 25 

৩. ভ্রাতৃত্ব স্থাপন : সামাজিক ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে মুমিনগণকে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ তায়ালা 
ঘোষণা করেন- الموة‎ ১১,১০0 انّما‎ 

৪. ব্যঙ্গবিদ্রপ না করা : এ সূরায় কোনো নরনারী অপর কাউকে, ব্যঙ্গব্দ্ধিপ না করতে 
আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 

১০৫৩০ ১১০১৪৭১০০0৪‏ قؤم ... الایة۔ 

৫. বিকৃত নামে আহ্বান করা নিষিদ্ধ : ইসলামগ্রহণের পর. কাউকে অনৈসলামিক কিংবা 

* মন্দ বা বিকৃত নামে ডাকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে | ইরশাদ হয়েছে 

لابوا بالأثقاب بس BLANEY‏ بثد LN‏ 

৬. কুধারণা নিষিদ্ধ : বিশ্বাসী ব্যক্তিদেরকে কুধারণা বা নিছক অনুমানের ওপর নির্ভরশীল 
হতে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে_ 

49155 ০৯০ 31520105155 LGN الذيّن‎ 455 

৭. গুপ্তচরবৃত্তি না করা : অপরের-দোষক্রটি জানার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি না করতে আল্লাহ 
তায়ালা ঘোষণা করে বলেন- 1১২৯১ ولا‎ 

৮. মর্যাদার মাপকাঠি : মানুষের সামাজিক বা সামগ্রিক মর্যাদার মাপকাঠি কী? এ প্রসঙ্গে 
অত্র সূরায় আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- £451 الله‎ ১০ 245১1 ان‎ 


SACI iL Rel 55709 IEE ۹‏ فى ১২ ৮৮৮‏ مع ذكر وجه 


» প্রশ্ন : ১০। নামকরণের কারণ উল্লেখসহ মুসলমানদের জীবনে সুরা আল হুজুরাতের 
چون‎ বর্ণনা কর। ফা, প. ২০১৭] 
5۱۱ মুসলমানদের জীবনে সূরা আল হুজুরাতের چچن‎ : সুরা আল হুজুরাত পবিত্র 
কুরআনের শিক্ষামূলক সুরাসমূহের অন্যতম ۱ নিচে মুসলমানদের জীবনে এ সুরার গুরু 
সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 
মুসলমানগণকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া : সূরা আল হুজুরাতের আলোচ্য বিষয় হলো. 
মুসলমানগণকে ঈমানের উপযোগী শিষ্টাচার ও নিয়মনীতি শিক্ষা দেয়া। এ সুরার পাচটি 
আয়াতে মুমিনগণকে আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আচারাচরণে শিষ্টতা 
এবং আদবকায়দা শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর সামাজিক জীবনে সংঘাত ও সংঘর্ষ নিরসনে 
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যথা- 
১. আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য : এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 1 
الله ورَسَُوپ۔‎ ০৩ ৮৪055531385 SCL 
২. সর্বদা সঠিক তথ্যানুসন্ধান : সূরায় বলা হয়েছে- 19১১৪ ৮০: 3৮১5৯ ان‎ 
৩. অশ্লীল উক্তি ও ঠাট্টা বিদ্রুপ নিষিদ্ধকরণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


78231১5৬০৬৩ ১৯০০৭ 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ২৪৫‏ ہو 


৪. বংশীয় ও গোত্রীয় বৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত : আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
০1055195533 (545 SUL) Sl مِنْ ذكر‎ SUL اتا‎ 
৫. তাকওয়ার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ : আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
4021 ان اككْرْمَكُمْ عند الله‎ 
সূরা আল হুজুরাত নামকরণের কারণ : সূরা আল হজুরাতকে দুটি নামে নামকরণ করা 
হয়েছে। যথা- ১. ০1১ 21| $১524; ২. 53319 الاخْلاق‎ 5১১-১ এ হিসেবে এ সূরার 
নামকরণ নিচে বর্ণিত হলো- 
1 রি জি الو وداج‎ রা শব্দটি 
53 ১-এর বহুবচন। মাদ্দাহ ১ ح - ج‎ জিনসে সহীহ। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
2 ৷৷ J ৩৯59 তথা বাড়িস্থ নিম্নকক্ষ, খ. প্রাচীর পরিবেষ্টিত স্থান, গ. 
প্রকোষ্ঠ বা কামরা, ঘ. কক্ষ প্রভৃতি। 
এ সুরার চতুর্থ নম্বর আয়াতে উল্লিখিত ৬১% শব্দটি থেকে এর নামকরণ করা 
হয়েছে ০।১ 415১6: আয়াতটি হলো- 
الاية۔‎ 51401 cl ৬০৮4/১৩৫। ৬৮121 
পবিত্র কুরআনের অন্যান্য সূরার ন্যায় আলোচ্য সূরাতেও৮] ১৮ الكل‎ ২১4০ 
অর্থাৎ, “অংশবিশেষ দ্বারা পূর্ণ বস্তুর নামকরণ করা'_ এ শীতি অবলম্বন করা হয়েছে । সুতরাং 
আয়াতে উল্লিখিত ০1১ € শব্দটিকে একটি পূর্ণ নাম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে | 
২. এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচনা ও শিক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে এর নামকরণ করা হয়েছে 
২0১3) ও). 25325 বিশেষ করে-এ সুরার ৫টি স্থানে 15:51 ১3১1 50 বলে 
সম্বোধন করে মুমিনদেরকে চরিত্র-ও আচারআচরণসহ যাবতীয় সামাজিক সৌজন্য 
শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 5 
sc DGS SD :اذك أدب اكلام‎ ON 050 ۹ 
» প্রশ্ন : ১১। নবী করীম ۔(3)‎ এর সাথে কথা বলার আদব উল্লেখ কর ফা, প. ২০১৭] 


Hs صلی الله عليه‎ FANE SNES فة‎ 3252) 
অথবা, নবী করীম (স)-এর সাথে শিষ্টাচারের পদ্ধতি বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৯ 
559۱۱ নবী করীম (স)-এর সাথে কথা বলার আদব/শিষ্টাচারের পদ্ধতি : আল্লাহ 


তায়ালা বলেন- 
Mae ১৫৯৩ ও ৩৪ 333 ১০০৬০, 1১১১5, 41505 Sash CZ 
২৫85৭ re Ee (er كما‎ ১৪৯ 
অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা নরীর وج‎ ওপর নিজেদের ود‎ উচু করো গাঁ এবং 
নাজদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না। 
ফারণ অজ্ঞাতসারে এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে | 
॥ আয়াতের চাহিদা হলো, নবী করীম (স)-এর সাথে নিচুস্বরে কথা বলতে হবে | মহানবী 
(॥) আজ আমাদের মাঝে নেই; কিন্তু তার আদর্শ আমাদের মাঝে বিদ্যমান | সুতরাং তার 
খাদর্শের প্রতি আমাদের অনুপম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। তার আদর্শবাণী ও 
ঞ্াবনেতিহাস আলোচনাকালে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা যাবে না; বরং নীরবতাসহ ধ্যানমগ্ন 
ك۲‎ শ্রবণ করতে হবে ۱ এমনিভাবে খোলাফায়ে রাশেদীন, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের 
مهالا‎ এ আদব প্রযোজ্য হবে। বর্তমানকালের ওলামায়ে কেরাম এ আদবের যথার্থ 
কারী হবেন। কেননা ابيا‎ j لسار‎ 


॥ ফাল 5 ॥ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) ৯ ১১ 


২৪৬ _ _ ভ্য়ালভ্ঞরত্রা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


পরশ: ৩৮  ب,ب,بآ[--ببفببب جد‎ লা ٹب‎ 
[সূরা আল হুজুরাত, আয়াত : :8- ৫] 


:٤‏ إن الذین ينادونك 15৩৮‏ الزات مراب بابض الل علج ونام جع 
سی রি‏ 


০ 
7৮৮০০ ا ا‎ 0 
(ফা. প. ১৯৮৯, '১৪, '১৬] 1 
TCU 
(ফা, প. ২০১৪, '১৬] LN نزول‎ ৮৯৮০০ ۔١‎ 
০1৮০৭ من‎ I اى‎ ৩৪8১৮650158" ০০ كلمة "انهم" فى قول‎ ۔٢‎ 
یج‎ SALTS الوَاردَة فِئ‎ ০৬ مامعنی الحجرات؟ قم بين‎ ۳ 
ফা. প. ২০১৪, '১৬] 
يعو لین تاب‎ ১৯১৭ 551558৭0514 2 
১৩১ الادب الكامل‎ LANE م‎ 
চুক ৩৮নং প্রশ্নের উত্তর 


€ আয়াতের অব 

* সংকলন তথ্য: তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাদয় প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা 
জালালুদ্দীন মহল্লী (র) কর্তৃক প্রণীত মহাত্রস্থ কুরআন মাজীদের যুগশ্রেষ্ঠ তাফসীর গ্রন্থ 
“জালালাইন'-এর অন্তর্গত ر لحرا‎ থেকে সংগৃহীত। 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে কারীমাদ্ধয়ে আল্লাহ তায়ালা তার রাসূল (স)-এর সাথে 
অসৌজন্যমূলক আচরণকারীদের অজ্ঞ আখ্যাদান করতঃ তার সাথে ভদ্রতা ও শালীনতা 
বজায় রেখে কথাবার্তা বলার ব্যাপারে স্বীয় উন্মতকে উৎসাহিত করেছেন। 


oan ل‎ CL 9311:1 DIU So Blt 

৪. নিশ্চয় যারা আপনাকে আপনার সহধর্মিণীদের পেছন থেকে ডাকাডাকি 
করে, তাদের অধিকাংশই আপনার সুউচ্চ আপনার প্রতি যথাযথ 
সম্মানপ্রদর্শন لے‎ ০০ পাটি SEL جچد‎ আর 53% 


বলতে ভূমির সে অংশকে বোঝায়, যা চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। একদল লোক দ্বিপ্রহরে 

গ্রাম্য আরবদের ন্যায় কর্কশ ও কঠোর আওয়াজে মহানবী (স)-কে কক্ষের পেছন 

থেকে ১২5%. یا‎ বলে ডাকাডাকি করছিল। কারণ তাদের জানা ছিল না, মহানবী (স) 
কোন কক্ষে অবস্থান করছেন। 

د ولو اَم بوا ৪2১72571755 555 PREIS‏ 

৫, আর তারা যদি ধৈর্যধারণ করত আপনি তাদের নিকট বের হয়ে আসা পর্যন্ত, তবে 

তাদের জন্য তা উত্তম ও কল্যাণকর হতো । বস্তুত তাদের মধ্য হতে যারা তওবা করে, 


e তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন __ ২৪৭ 


আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু আলোচ্য আয়াতে £45১১ 

শব্দটি শুরুতে হওয়ার কারণে £১4১ مكلا‎ হয়েছে। আবার কতিপয়ের মতে, এটা 
উহ্য ক্রিয়া ০১-এর اعل‎ হয়েছে। 

۰ জগ রাসূল ری‎ জগদ্বাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। তীর মর্যাদা 

অকল্পনীয়, অবর্ণনীয়। সুতরাং কোনো ব্যাপারেই যেন তার সাথে অসৌজন্যমূলক 

আচরণ প্রকাশ না পায়, এ সম্পর্কে অবশ্যই সকলের সজাগ দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য কর্তব্য | 


0 সংকট পশে 


৩ رہ‎ 0720 4 


৮ প্রশ্ন: ১। আয়াতের শানে TF বর্ণনা কর [ফা. প. ২০১৪, '১৬] 
উত্তর1। আয়াত অবতীর্ণের £উদ্িখিত আয়াতের শানে নুবুল প্রসঙ্গে زا‎ বর্ণনা 
পাওয়া যায়। যেমন- 


১. প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত, একদা আরবের 
কতিপয় অজ্ঞ লোক মহানবী (স)-এর সহধর্মিণীগণের কক্ষের পেছনে এসে গ্রাম্য 
আরবদের ন্যায় কর্কশ ভাষায় ১৯: (১ (হে মুহাম্মদ!) রলে ডাকাডাকি আরম্ভ করে। 
তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের এ কাজের সমালোচনা কার, অত্র আয়াত দুটি নাযিল 
করেন- الاية‎ ০1১30 من وَّرَاء‎ LILES ০০৮ 91, 

২. অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, একদা দুপুর বেলায় বনু তানীম গোত্রের কতিপয় লোক 
মহানবী (স)-এর নিকট আগমন করে! নে. সময় তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাদের 
মধ্যে হযরত حابس‎ ৫১৪ ও ১০৫৩5 ও ছিলেন। তারা সকলেই 
মহানবী (স)-কে নাম ধরে ডাকাডাকি করতে থাকে | এমনকি রাসূল (স)-কে বিশ্রামের 
সুযোগ দেয়নি। এজন্য আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতত্বয় নাযিল করে তাদেরকে সতর্ক করে দেন। 


2৫70) IEA »‏ نہ" فی AE 8৮০০৭‏ فئ أى محل بن 


মা 

৮ প্রশ্ন: ২। আল্লাহ তায়ালার বাণী১১:-০:4।১1-এর মধ্যে / শব্দের মহলে ইরাব কী? 

ইরাব : আল্লাহ তায়ালার বাণী 13. 1-4%131)-এর মধ্যকার‏ تق مگ زاین 

খে 

3 اَتَہُمْ‎ শব্দটি ১54 5 3, হয়েছে। 

৪২. অথবা এটা এ উহ্য J; এর ১৫ 6 RT ija ×× 

ড 20) IE ۹‏ مَمْدى الحجرَات؟ ثم بين BAS ০৭280‏ فى 2216 
"الحجرات". اس কি;‏ 

৯ প্রশ্ন : 0| جو کات‎ অর্থ কী? ০০- শব্দের উল্লিখিত কেরাতসমূহ বর্ণনা কর। 

[ফা. প. ২০১৪, '১৬] 


উত্তর।। ৩৮২+] 125 শব্দের অর্থ : ৩15224 শব্দটি ₹৯-এর বহুবচন। যেমন- 

৬০১৮ ও 051৮4 শব্দদধয় যথাক্রমে 55% ও হ21৫-এর বহুবচন। 

কেউ কেউ বলেন, লিপ -এর 

FT | এমতাবস্থায় এটা বহুবচনের বহুবচন ১-০ 

আল্লামা জালালুদ্দীন Ê (র) বলেন, ১১ = چو‎ 221 

৯১55 অর্থাৎ, 5552 বলা হয় এমন কক্ষকে যাকে প্রস্তর খণ্ডসমূহ দিয়ে মাটির‏ نره 
সুরক্ষিত দেয়াল বেষ্টনী দ্বারা প্রস্তুত করা হয়।‏ 


২৪৮ Ga জনতার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہس‎ 


j সনদের FREER: আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০১৯৯] وراء‎ ৬-এর মধ্যকার 
کا اا ت دسج بب چرچ‎ 
১. অধিকাংশ কারী رات‎ অক্ষরে হ:.৯ তথা পেশ দিয়ে পড়েছেন। যেমন- نْخَجَرا‎ 
২. কেউ কেউ ঢ অক্ষরে সাকিন দিয়ে পড়েছেন। যেমন- ৩১১ 
৩. আবার কেউ চু অক্ষরে যবর দিয়েও পড়েছেন। যেমন- ৩1১৯1 
৮৮০৮১৮2৯707 السَوَال (4) :لم قيند‎ 4 
» প্রশ্ন: ৪।গ্রন্থকার ২৯১ শব্দটির সাথে نَا‎ "১. শর্তারোপ করলেন কেন? 
5855ا‎ ।.১১৯১-কে تاب‎ ৬-4 দ্বারা শর্তারোপের কারণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ২, 
(429572 অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল দয়ালু। এ বাক্যটিতে جيم‎ শব্দের সাথে 
গ্রন্থকার تاب‎ ১ শব্দ সম্পৃক্ত করেছেন। এর কারণ হচ্ছে (৯). দ্বারা পরকালে 
মুমিনদের প্রতি মহান আল্লাহর দয়াকে বোঝায় । আর পরকালে আল্লাহ তায়ালার দয়া 
পাওয়া মুমিনের তওবার ওপর নির্ভর করে। এজন্য সম্মানিত মুফাসসির ₹১-এর সাথে 
৩ ৬০4-এর ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন। 
ES الْأدلِ انْکامل‎ aS: (০) السار‎ ۹ 


৮ প্রশ্ন: ৫। পূর্ণাঙ্গ শিষ্টাচারের চাহিদা বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।। পূর্ণাঙ্গ চাহিদা : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে- 
১1০৯০০০৯১৮০ 

এ আয়াতের চাহিদা হলো যতক্ষণ না মহানবী (স) সাক্ষাৎপ্রার্থী আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে ঘ 

থেকে বের হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তিনি যদি অন 

কোনো উদ্দেশ্যে বাইরে থাকেন, কিংবা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাহলে ধৈ 

ধরতে হবে | এটা হলো ধৈর্যের চূড়ান্ত রূপ। 

সুতরাং মহানবী (স)-আগস্তুকদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্ব অবধি ধৈর্যের সাথে অপেহ 

করতে হবে, কোনোরূপ হৈ চৈ করা যাবে না। 

মহানবী (স) আজ আমাদের মাঝে নেই; কিন্তু তার আদর্শ আমাদের মাঝে বিদামা, 

সুতরাং তার আদর্শের প্রতি আমাদের অনুপম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। তার আদর্শবাণী 

জীবনেতিহাস আলোচনাকালে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা যাবে না; বরং নীরবতাসহ ধ্যান 

হয়ে শ্রবণ করতে হবে ۱ এমনিভাবে খোলাফায়ে রাশেদীন, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ী 

ক্ষেত্রেও এ আদব প্রযোজ্য হবে। বর্তমানকালের ওলামায়ে কেরাম এ আদবের ٭‎ 

অধিকারী হবেন | কেননা ৮4১২১১32120 

প্রশ্ন : ৩৯ H1 তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাং 

[সূরা আল হুজুরাত, আয়াত : ৬ 


5 الذي ن امنا إن جا فاق يتب کر ES‏ صِدْقَهُ من كذبه وفئ 
০5172558155‏ الات أن .48554500015 اى ৬৬‏ 4493 
حال من ll‏ ائ ILLS 1922) ০৪৬৩‏ عل مَا 2 من 59 
LIED পলা! Ls em pe‏ عَرّدمغ الى BE SL‏ 
رهم BU SIN EN‏ 20 81575555054 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২৪৯‏ هر 


১০১৩। 121) ۷‏ سول اله فلا 1৮1৯০‏ الباطل فان الله 5৮০‏ بالحال لو 
ارات od‏ الذئ ৮১১০‏ على خلاف الاقع SS‏ على 
শা‏ 


ذلك ~= ৮৮৮‏ م ونه ات ২3)‏ الی ১১৮০৮‏ الله حبك 


Fs)‏ الايمان رگا হি ১৯4০৮‏ 57 )5 الک )| اموق 


১০৯৬৯ Ell ৩১ ~~ ৫০৮ ৮০452 ১৪০০৪ 


(الخ) ৬০৩‏ صتَمًُ صِفَّة مَنْ ৫ ০৭ 8১4০‏ فيه التفاتٌ عن اتخطاب 
لئ Fill‏ على ينهم . 
۸: نطلا ৯‏ الله مدو ১2520 ali > ৩০০০০‏ 01 اقل 10015257555 


[ফা, প. ১৯৯১, '৯৩, 1০১, ০৬, ১১] MSEC 


2৬511015081 
[ফা. প. ২০০৬, '১১] 23৮68050309 ১৮৬৪৪ ۔١‎ 


او اتب سشبب توول هذه SEARLE‏ 

٢‏ هل AES ১১-০৬-০০50‏ 2555 آمل EAN‏ وَالجُماعَۃ في هنا 
البَاب؟ Pa Lj‏ 455 فى "ات ২০৮৯‏ كلهم 51454 

না‏ کی ہے "Sain‏ و 'نمئت؟'"؟ 


[ফা. প. ২০০৬] TLL: ৫ 02৭1৭555515 2 
৪৩ ১০০৭৮ نما كو اتويب هن‎ টি مَل تقب‎ -০ 
পে 
১5৬ 


ঠা (41302718155 قزله‎ 55955455501 9৫21 ওক A 
৬০] مع بيان‎ BTS بالفاسق فى الأية‎ 12100 × 
22015025510 725280 95105 এ 
ale" ۹۔ فی ای مَل کن الاعزاب‎ 
2 ر عمس‎ 
Ee كم بين الفرؤق‎ Talay 32d Hl 455 ۰ 


ফা. প. ২০১১] ১৬৯০০506১০1 بَيَنَ‎ Gir yl 
Iai بن‎ TALL M ৪৮০৩৭ USS WEE ০১৯০০) 
fj ৩৯৭৫ প্রশ্নের উত্তর 


(৫ আয়াতের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী ری‎ কর্তৃক প্রণীত মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের যুগশ্রেষ্ঠ 
তাফসীর গ্রন্থ *জালালাইন'-এর অন্তর্গত رة انح ات‎ থেকে সংগৃহীত | 

* প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহে মুমিনদেরকে ফাসেক কর্তৃক 
প্রদত্ত খবরের সত্যতা যাচাইপূর্বক গ্রহণ এবং রাসূল (স)-এর সাথে অবান্তর আলোচনা 
পরিহার করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন | 


২৫০ وو وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 
* আফপীরসহ আয়াতের অনুবাদ: 


855 الدين 51045 তল 1৫০৯‏ حلت سكت 
৬. হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসেক তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ নিয়ে আগমন‏ 
5ك کے করে, তবে তোমরা তার সত্যতা যাচাই করে দেখবে। অন্য কেরাতে‏ 
থেকে উদ্‌গত। অর্থাৎ তোমরা সে সংবাদের‏ الثبات স্থলে [5:2555 রয়েছে, যা‏ 
সত্যতা প্রমাণ করবে, যেন তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত নাকর।‏ 
২:১১ আর‏ ذلك এখানে ৮১৯৪ শব্দটি 1১১১ ফেলের «1/৯৯১* হয়েছে। অর্থাৎ‏ 
হয়েছে। সুতরাং ২114২ শব্দটি‏ حال থেকে‏ فاعل শব্দটি ।১:..5-এর‏ بجهالة 
৬১১৮৯ অর্থ দেবে। অতঃপর কোনো সম্প্রদায়ের নিকট তোমাদের কোনো‏ 
কৃতকর্মের জন্য যেন লজ্জিত হতে না TH |‏ 
ওয়ালীদ ইবনে ওকবার একটি বানোয়াট সংবাদের ভিত্তিতে রাসূল (স) বনি মুস্তালিক‏ 
গোত্রের ওপর আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। এ সংবাদ স্তনে তারা বাড়ি ছেড়ে‏ 
পলায়ন করে। পুনরায় যখন তারা বাড়িতে ফিরল তখন রাসূল (স) সঠিক বিষয়‏ 
উদ্‌ঘাটনের জন্য হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে তাদের নিকট পাঠালেন |‏ 
খালেদ (রা) সেখানে গিয়ে তাদের মধ্যে আনুগত্য. ও কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছুই‏ 
দেখলেন না। তিনি রাসূল (স)-কে সে বিষয়টি অবহিত করলেন।‏ 
۷ 14550113155 سس رت جج pa‏ 58350002415 
৭. হে মুমিনগণ! জেনে রেখো, তোমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (স) রয়েছেন। অতএব,‏ 
তোমরা নিরর্থক কথাবার্তা বলো না। কেননা এরূপ করলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তায়ালা‏ 
স্বীয় রাসূলকে অবহিত করবেন |‏ 
যদি তিনি বহুবিধ বিষয়ে তোমাদের অনুকরণ করতেন, তোমাদের মতানুযায়ী কাজ‏ 
করতেন তথা তোমরা তাকে যেসব অবস্থার সংবাদ দিয়েছ, তিনি যদি তদনুযায়ী কাজ‏ 
করতেন, তাহলে তিনি ব্যতীত তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে । কেননা উক্ত অপরাধের কারণ‏ 
তোমরাই । কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং‏ 
তোমাদের অন্তরে তা সুশোভিত ও সৌন্দর্যমপ্তিত করেছেন। পক্ষান্তরে, কুফর, পাপাচার‏ 
এবং গুনাহকে ঘৃণিত করে দিয়েছেন |‏ 
শব্দটি পূর্ববর্তী বাক্য হতে এ". হয়েছে; শব্দের‏ نکی আয়াতের অর্থ বিবেচনায়‏ 
বিবেচনায় নয়। কারণ যার নিকট ঈমান প্রিয় করে দেয়া হয়েছে, তার গুণাবলি‏ 
পূর্বোল্লিখিত লোকদের বিপরীত | তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত তথা তারা তাদের দীনের ওপর‏ 
থেকে ১; -এর দিকে =| করা হয়েছে।‏ خطاب সুদৃঢ়। এখানে এ দ্বারা‏ 
1 قشعلا م الله CNS‏ ل رو rns‏ ا 
৮. এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ | এটা মাসদার, একটি উহ্য J; দ্বারা নসবযুক্ত'‏ 
হয়েছে, অর্থাৎ সর্বোত্তম । আর তা হলো বিশেষ অনুগ্রহ‏ نصب হওয়ায় ১.১ শব্দটিতেও‏ 
যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে সর্বজ্ঞানী,‏ 
প্রজ্ঞাময় | তিনি তাদেরকে যেসব নেয়ামত দান করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি মহাপ্রকৌশলী‏ 
সমাপনী : কোনো সংবাদ শ্রবণের পর তহক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে স্থিরতা‏ * 
অবলম্বনপূর্বক তার যথার্থতা যাচাই বাছাই ও তদন্তপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।‏ 
বিশেষত শরীয়তের বিষয় হলে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি |‏ 


mw TTA কুরআন : তাফসীর জালালাইন ২৫১ 


৩৪16৩558120) 0৮2) ۹‏ الکریٔمة۔ 

» প্রশ্ন: ১। আয়াতে কারীমাসমূহের শানে کرو‎ লেখ। (ফা. প. ২০০৬, ১১] 

أو گنت سب ১92258১3৯১১‏ 

অথবা, অত্র আয়াতের শানে নুযূল বিস্তারিত লেখ। 
উত্তর। | আয়াতের শানে 8 : হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ 
(স) হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা (রা)-কে বনি মুস্তালিক হতে যাকাত আদায়ের জন্য 
প্রেরণ করেছিলেন। এদিকে ওয়ালীদের সাথে সে গোত্রের পূর্ব শত্রুতা ছিল | বনি মুস্তালিক 
হযরত ওয়ালীদের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাকে সাদর সংবর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে 
এগিয়ে আসে । কিন্তু তিনি মনে করেন, পূর্ব শত্রুতার জের হিসেবে তারা তাকে হত্যা 
করতে অগ্রসর হচ্ছে। তাই তিনি ভীতসন্তস্ত হয়ে মদিনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
নিকট বললেন, বনি মুস্তালিক যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং তাকে হত্যা করার 
জন্য উদ্যত হয়েছে। এ সংবাদ শ্রবণে মহানবী (স) বিলম্ব না করে তাদের বিরদ্ধে যুদ্ধের 
প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বনি মুস্তালিক এ সংবাদ পেয়ে রাসূলের দরবারে. আগমন করে | তখন 
তিনি যোহর নামায আদায় করছিলেন এবং তারাও তাঁর পিছনে নামায আদায় করছিলেন | 
নামায শেষে তারা বিষয়টি মহানবী (স)-কে অবগত করানোর নিমিত্ত সবিনয়ে বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! আমরা যাকাত দিতে প্রস্তুত ছিলাম এবং আপনার পক্ষ থেকে প্রেরিত 
ব্যক্তির আগমনে খুশি হয়ে সাদর সম্ভাষণ জানানোর নিমিত্ত এগিয়ে এসেছিলাম । কিন্তু 
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তিনি পথ হতে ফিরে এসেছেন। যার জন্য ভীত হয়ে পড়েছিলাম 
যে, এটা আল্লাহ তায়ালার অসন্তোষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। হযরত উম্মে সালামা (রা) 
বলেন, ঠিক এ মুহূর্তেই অত্র আয়াতে কারীমাটি অবতীর্ণ হয়- রি 

| ৫1-55-5555 اموا اث‎ ৩2 

El آهل‎ 5১4৮5 وما هئ‎ OMIA AL Lol هل‎ : (VICE ۹ 

واتجماغة فئّهذا الباب؟ ؤما هو قؤلك فى "ان الخال প্র‏ 

৮ প্রশ্ন : ২। সাহাবীগণ সকলেই কি নিষ্পাপ? এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 

আকিদা কী? “সাহাবীগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ' একথা সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কী? 

উত্তর। ١ সাহাধীগণের সবাই নিষ্পাপ কিনা : সাহাবীগণ সবাই নিষ্পাপ ছিলেন কিনা, এ 

ব্যাপারে তাফসীরকারগণের অভিমত নিচে বর্ণিত হলো- 

১. রুহুল মায়ানী গ্রন্থকার আল্লামা আলুসী (র) বলেন, রাসূল (স)-এর সকল সাহাবী 
موم‎ তথা নিষ্পাপ নন। নিষ্পাপ হচ্ছেন শুধু নবী ও রাসূলগণ। সাহাবীগণের 
দ্বারা কবীরা গুনাহও সংঘটিত হতে পারে । এমনকি কবীরা গুনাহের কারণে তাদের 
কারো ওপর হদও জারি হয়েছিল। 

২. কাষী আবু ইয়ালা (র) বলেন, সন্তুষ্টি মহান আল্লাহর একটি চিরন্তন গুণ। তিনি তাঁদের 
জন্যই সন্তুষ্টি ঘোষণা করেন, যাদের সম্পর্কে জানেন যে, সন্তুষ্টির কারণাদির ওপরই 
তাদের মৃত্যু হবে। 

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা : সাহাবীগণের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল 

জামায়াতের আকিদা হচ্ছে, তারা উম্মতের সর্বোত্তম শ্রেণির মানুষ | তারা রাসূল (স)-এর 

আদর্শের পুরোপুরি অনুসারী ছিলেন। তারা দীনের দ্বিতীয় YT” عق‎ 5032 বা সত্যের 
মাপকাঠি | কোনো গুনাহে লিপ্ত হলেও সাথে সাথে তওবা করার সুযোগ পেয়েছেন | 
সামগ্রিক জীবনের কর্মনিষ্ঠার ওপর আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয়ে ঘোষণা করেছেন- 


AE الله عنتهم*ورضوا‎ ৮১ 


২৫২ __ সাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


সাহাহীগণের ন্যায়পরায়ণতা : 4১32 الصحابۂ كلهم‎ অর্থাৎ, সাহাবীগণ সবাই 
ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, একথা সর্বজনস্বীকৃত। আমাদের নিকট দীন পৌছার একমাত্র মাধ্যম 
সাহাবীগণ ۱ তবে একথার অর্থ এ নয় যে, সকল সাহাবী দোষমুক্ত ছিলেন; বরং এর অর্থ 
হচ্ছে, রাসূল (স) থেকে কোনো কিছু বর্ণনা করা অথবা তার সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয়ে 
কোনো সাহাবী কখনো ০১০ লঙ্ঘন করেন নি। 


CLASS "فضلا‎ ৮৮০০ 285 :ما‎ 0) 41521 4 

+ প্রশ্ন : فضلا إن‎ ও نة‎ শব্দদ্বয় নসববিশিষ্ট হওয়ার কারণ কী? 
উত্তর। | ১ ও ২.১ শব্দদ্ধয়ে নসব হওয়ার কারণ : আয়াতোক্ত ১১১ ও ২১ 
শন্দদ্বয় দুটি কারণে মানসুব হতে পারে | যথা- 
الايثمان .د‎ শব্দ হতে حال‎ হওয়ার কারণে নসব হয়েছে। 
২. অথবা کرہ‎ ফেলের فاعل‎ ১১৯ হতে J হওয়ার ভিত্তিতে নসর হয়েছে। 

ai ILI TUES 502) 01271 বব 
» প্রশ্ন: 81 جال‎ - অর্থ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৬] 
উত্তর | | ى- جهالة‎ অর্থ : جهالة‎ শব্দটি 44% মূলধাতু হতে নির্গত। এর আভিধানিক 
অর্থ হলো অজ্ঞতা, মূর্খতা, অজানা, তমসাচ্ছন্নতা ইত্যাদি। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, J 4342 তথা বাস্তব 
পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই জাহেলের অন্তর্ভুক্ত | 
২. কারো মতে, ২14৯ হচ্ছে $৯ عن‎ ১৯০ عدم‎ অর্থাৎ, বাস্তব সত্য সম্পর্কে 

জ্ঞান না থাকাকে جهالة‎ বলা হয়। 

মোটকথা, ইসলাম গ্রহণের জন্য TOT যোগ্যতা যাদের মধ্যে বিদ্যমান নেই এবং যারা 
পুরোপুরি ইসলামী জ্ঞানশূন্য, তাদেরকেই جامل‎ তথা অজ্ঞ বলা হয়। 


০৯৬0৯, (০) JD 4‏ لاسن ام لا؟ فما هو ALLIEN‏ قله تعالى "ان 
"৮৬১০০‏ 
ان جا ৮ ৫। ফাসেকের খবর গ্রহণ করা যাবে কিনা? আল্লাহ তায়ালার বাণী‏ 
Li ব্যাখ্যা কী?‏ 

রান‏ موسي ع لما عا و ا ا 

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. আল্লামা ইমাম জাসসাস (র)-এর মতে, ফাসেক ব্যক্তির খবর গ্রহণযোগ্য হবে না, 
যতক্ষণ না অন্যান্য উপায়ে তদন্তের পর তার সত্যতা প্রমাণ হবে। 3 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী- 

৬1০৯৯ قوسا بجهالةٍ‎ BS ১9০ bs 8৮৪ ن" جاءكمٌ‎ ١ 
ئادمٹن۔‎ Lali منا‎ 

২. হানাফীদের মতে, ২12 তথা লেনদেন ও পার্থিব ব্যাপারে ফাসেক ব্যক্তির খবর 
গ্রহণযোগ্য । কিন্তু কোনো দীনসংক্রান্ত ব্যাপারে তা গ্রহণযোগ্য নয়। 

ان جَاءَكَُمٌ فاس ,1 ৯৮০ ০৯১ ।-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালার বাণী‏ بتباً 

(287 -এর অর্থ হচ্ছে, যদি তোমাদের নিকট কোনো ফাসেক সংবাদ নিয়ে আসে, তবে 

তোমরা তা যাচাই বাছাহ করে নাও। কেননা হতে পারে সে মিথ্যা বলেছে। যাচাই বাছাই 

ও তদন্ত করা ব্যতীত তার কথা বিশ্বাস করা ঠিক AF | কাজেই উল্লিখিত আয়াত থেকে 

আমাদেরকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কোনো সংবাদ যাচাই বাছাই ও অনুসন্ধান ছাড়া 

গ্রহণ করা যাবে না। 


* তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু 7 ২৫৩ 
انسزال )7( بين المئلتین ال بطنين من قوله تعالى "ان جاءكم‎ »» 


فاسق الاية". 

৮ প্রশ্ন: ৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী ان جاءكم فاسق‎ থেকে উদ্ভাবিত দুটি মাসয়ালা বর্ণনা কর। 

উত্তর। | দু'টি উদ্ভাবিত মাসয়ালা : আল্লাহ তায়ালার বাণী (১১ ان جاءكم فاسق‎ 

1১১১.5; হতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা উদ্ভাবিত 7] যথা- 

১. ইমাম জাসসাস (র) বলেন, কোনো ফাসেক বা পাপাচারীর খবরের ওপর ভিত্তি করে 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা জায়েয নেই; যতক্ষণ না অন্যান্য উপায়ে তদন্তের পর তার সত্যতা 
প্রমাণ হবে। কেননা আলোচ্য আয়াতে 1১:45 মতান্তরে অন্য কেরাতে 15:54 রয়েছে। 

২. ১১ ১১৯ তথা একজনের সংবাদ গ্রহণযোগ্য এবং এটা শরীয়তের হুকুম প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে প্রামাণ্য ×۱ কারণ মহানবী ری‎ ঘটনার সঠিক তদন্তের জন্য পরবর্তীতে 
হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে তথায় প্রেরণ করেছিলেন এবং তার প্রদত্ত 
সংবাদ গ্রহণ করেছিলেন। ۱ 

৪১৩৮4০০০7৬২) 012 ۹‏ الایة المذكورة مع بيان الحكم؟ 

» প্রশ্ন : ৭। হুকুম বর্ণনাসহ উল্লিখিত আয়াতে نشن‎ দ্বারা কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে তা )۷۱ 

উত্তর। | আয়াতে فاسق‎ দ্বারা উদ্দেশ্য : فاسق‎ শব্দটি ১. মূলধাতু থেকে BETTS | 

যার অর্থ হলো পাপাচারিতা। আলোচ্য আয়াতে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ওয়ালীদ ইবনে 
ওকবা (রা)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে; যিনি বনি মুস্তালিক গোত্রে যাকাত আদায় করার জন্য 
প্রেরিত হন। 

ফাসেকের সংবাদ গ্রহণ করার ব্যাপারে হুকুম ফাসেক ব্যক্তির খবর গ্রহণযোগা হবে 

কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. ইমাম জাসসাস (র)-এর মতে, ফাসেক ব্যক্তির খবর গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না 
অন্যান্য উপায়ে তদন্তের পর তার সত্যতা প্রমাণ হবে। 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী- 1 ۱ 
فَتَصبحُوا على‎ 168055192৮5 ان جاءكم فَاسِق بنبأ فتبيّنوا ان‎ 

۱ ০2৮05481815 

২. হানাফীদের মতে; معاملة‎ তথা লেনদেন ও পার্থিব ব্যাপারে ফাসেক ব্যক্তির খবর 

গ্রহণযোগ্য । কিন্তু কোনো দীনসংক্রান্ত ব্যাপারে তা গ্রহণযোগ্য নয়। 
LAI, :ما هو الفرق بين الفضل‎ )۸( 1৮ ۹ 

» প্রশ্ন: فضل احا‎ ও 3ک- عم‎ মধ্যে পার্থক্য কী? 

উত্তর। ۱۱ فضل‎ ও 43-نغمة‎ পার্থক্য : অভিধানে فصل‎ ও نعمة‎ শব্দ দুটি একই অর্থে 

ব্যবহার হয়। শব্দদ্ধয়ের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, অনুগ্রহ, করুণা, দান, নেয়ামত, মর্যাদা 

ইত্যাদি। তবে পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের অর্থের মাঝে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন- 

১, هو الاخحسان ايُتداءً بلا علّة‎ 445৪ অর্থাৎ, কোনো পশ্চাৎ কারণ ব্যতীত প্রাথমিক 
প্রদত্ত অনুদানকে فضل‎ বলে। আর 37১112১3৮১১ التغمة هى ما انعم الله‎ 
অর্থাৎ, সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় অবদানকে نهمة‎ বলে। 

২. فضل‎ এ কল্যাণ, যা মহান আল্লাহর নিকট অবশিষ্ট রয়েছে | আর بت‎ হলো এ 
করুণা, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার নিকট পৌছে গেছে এবং বান্দা তার মুখাপেক্ষী | 

৩. কতিপয় আলেম বলেন, لا فرق بيُنهما‎ অর্থাৎ, শব্দছ্য়ের মধ্য কোনো পার্থক্য নেই | 


২৫৪ __ ভাল আনত?" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


۹ النسزال (۹) :فی اي محل من الاغراب "بخهالة"؟ 
ইরাব কী?‏ بجا প্রশ্ন : ৯।‏ » 
7 ا 3 ١١ হ|.+:-এর মহলে ইরাব : আয়াতোক্ত ২1-+৯১ শব্দটি 1১:৯১‏ 58۹ 
অবস্থানে রয়েছে।‏ 3ك- حال ০ তথা 2597 এর‏ 
মর্ম হবে_ 1351১42৮531‏ 3ك-بجَهالة আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র)-এর ভাষায়‏ 
১২১ অর্থাৎ, তোমরা অজ্ঞ অবস্থায় কোনো সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করে বসবে।‏ 
১০] ۹‏ )5( :ما معنی الکُفُر SLI‏ ئم بين EE‏ 
এর অর্থ কী? অতঃপর এগুলোর মৃধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর।‏ -عصيان ও‏ فسوق. كفر | 0< ৮ প্রশ্ন:‏ 
glo ০25010532৮6 2‏ والعضيان؟ 
৩৬৮৬৩ ১৯৪7 এর মধ্যে পার্থক্য কী? ফা. ۹۰ ২০১১]‏ كفر অথবা,‏ 
অর্থ:‏ وى-عضيا ن ১ এবং‏ - كرا | 89 
অর্থ : ১4 শব্দের অর্থ অস্বীকার করা, গোপন করা । আর.পরিভাষায় বলা হয়-‏ وك-كفز 
১৫১। অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর আনীত ধর্মের কোনো‏ ما পেশি‏ 
একটিকে অস্বীকার করা |‏ 
২৯-এর অর্থ : 55-4 শব্দটির অর্থ হলো পাপাচার করা।-পরিভাষায়- 25341‏ 
অর্থাৎ, সত্য ও অঠিক-পথ হতে বের হয়ে যাওয়াকে‏ الخروج عن Fall ১৯০‏ والكواب 
২৮:45 বলা হয়।‏ 
০৮--০-এর অর্থ : ৩৯৪: এর অর্থ হলো ন্াফরমানী করা, অপরাধ করা ইত্যাদি।‏ 
অর্থাৎ, আনুগত্য থেকে বের হয়ে‏ الفصينان مو ০০৯‏ عن الملاعة পরিভাষায়_‏ 
যাওয়াকে ১৯+ বলে ।‏ 
25.34১ ও ৩১--৯-এর মধ্যকার পার্থক্য :‏ 
অর্থ- অস্বীকার করা, গোপন করা। পরিভাষায়,‏ - نصر শব্দটি বাবে‏ الكفر 
অর্থাৎ, রাসূল‏ انکار ما جاء به এ‏ صلی الله ১৬০-এর অর্থ হলো- My 44৪‏ 
(স)-এর আনীত ধর্মের ক্লোনো একটিকে অস্বীকার করা ١ আর ১£৫-এর বিপরীত হলো-‏ 
বা অন্তরে আল্লাহর একতৃবাদের বিশ্বাস।‏ تصديق ৩০৯1৮‏ 
আর 3১১ শব্দটি-উ-.১। শব্দের বহুবচন । এর অর্থ- পাপাচার করা। পরিভাষায়-‏ 
অর্থাৎ, সত্য ও সঠিক পথ হতে বের‏ الفسوق هو الخروج EKE £৯১২১০ ৬০‏ 
বা‏ العمل বিপরীত হলো- ১৮৫১১‏ 3ك-فسوق হয়ে যাওয়াকে, ১১. বলা হয়।‏ 
ঈমানের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা |‏ 
আবার ১০১৯২ শব্দটি ব্যবে ৯১৯-এর মাসদার, অর্থ-,নাফরমানী করা, অপরাধ করা‏ 
অর্থাৎ, আনুগত্য থেকে বের‏ العضيان هو ইত্যাদি। পরিভাষায় ২০০০ ০০ ৩১৯৯‏ 
শব্দটির বিপরীত হলো- ১1১৪১‏ العضيان হয়ে যাওয়াকে ১০০ বলে। আর‏ 
১০44০ বা মুখে স্বীকৃতি প্রদান করা।‏ 
মধ্যে আভিধানিক ও পারিভাষিক অনেক‏ #ك-العضيانْ ও‏ الفسوق - সুতরাং ১১৫||‏ 
পার্থক্য বিদ্যমান |‏ 


ols At 53550 25150 : (1) 001 এ‏ بین 


snail 
প্রশ্ন : ১১। সূরা হুজুরাতে উল্লিখিত চারিত্রিক দিকসমূহ কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর। | সূরা হুজুরাতে উল্লিখিত চারিত্রিক দিকসমূহ্‌ : সূরা আল হুজুরাত মুমিন বান্দাকে 
iff ا ا ا‎ এ ভিন শিক্ষার 
ভরপুর । নিচে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো- 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন . ২৫৫ 

১. রাসূল (স)-এর প্রতি আচরণ : রাসূল (স)-এর প্রতি উম্মতের আচরণ কেমন হবে 
উম্মতকে এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। যেমন- 5-9 

Gos 3০14০১10855 
অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের আওয়াজকে রাসূলের আওয়াজের চেয়ে উচ্চ করো না। 

২. ফাসেকের সংবাদের সত্যতা যাচাই করা : কোনো ফাসেক কোনো সংবাদ সরবরাহ 
করলে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়ার আগে তা যাচাই করে নেয়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে; 
যাতে করে পরবর্তীতে লজ্জিত না হতে হয়। যেমন- 

১:০৮ جاءكم فاسق‎ ও 31504৩20495 

৩. মুমিনের সাথে ভ্রাতৃতসূলভ আচরণ : বলা হয়েছে-5১১। ১৬::,-০।| اِنما‎ অর্থাৎ, 
মুমিনগণ ভাই ভাই | সুতরাং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখতে হবে। তদুপরি তাদের মাঝে 
বিরোধ দেখা দিলে তা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে | যেমন অত্র সূরায় বলা হয়েছে- 

৯১112 

৪. সামাজিক শিষ্টাচার : সূরা হুজুরাতে বিশেষ তাগিদ দিয়ে বলা হয়েছে, অন্যকে মন্দ 
নামে ডাকা যাবে না, কাউকে উপহাস করা যাবে না কিংবা কারো ওপর অপবাদ দেয়া 
যাবে না। যেমন বলা হয়েছে- أمنوا لب خر قرم من قرم الایة‎ ০:১০ يابها‎ , 

৫. অতিরিক্ত ধারণা পরিহার করা : বলা হয়েছে- الاي‎ 411 ১1১১১৫1১১০২ 
বর এরর কযা ع‎ বলির 
আয়াতে অপরের দোষ চর্চা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এটা মৃত ভাইয়ের 
গোশত খাওয়ার শামিল। 

৬. বংশ গৌরব পরিহার করে চলা : ساپ‎ 

০331 ৩১০ ৮৫১ ১৯৫55150101 اها الذي‎ 
আয়াতে কারীমায় বংশ গৌরব প্রহার করে, তাক্ওয়াডিত্তিক জীবন গঠনে জোর দেয়া 
হয়েছে। বলা হয়েছে- 5 عند الله‎ ESS) 

প্রশ্ন: ৪০ '। তাফগীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্াবলির উত্তর দাও। 

[সুরা আল হুজুরাত, আয়াত : ৯-১০] 

১ 3‏ طائفشن من জন‏ آلايةٌ ০৯০ ৩৮‏ هى ان البق لى الله 

عليه وسلم ركب حمارا 2 على إن ابی JES‏ الجمار LS‏ ابن ابی Ll‏ 

(5263 4৪০৭ يها من‎ ৮০৮৮ ابن رواحة 4015 لیو‎ JUS 

১৮) 112৯ ১2204053৮৮৮ 5 

১০৬১০ نظرا إلى‎ ০2555014955 ০০৯৮০ کل‎ 

ب Chin SSS‏ على الأخرى فقاتلوا الى تبغ حتي تفي رع إلى اثر 

8 (১০,০1৮, بائمڈل بالائضاف‎ Le LSU ৬৩১৩ কন الله‎ 


0 


اذا GCS‏ وقری اخونگ 
নি‏ ا و et‏ :سس 
بالفوقانية واتتوا الله فى الاشلاح |ফা, প. ১৯৯২, '১২]) ১১০৯৮‏ 


২৫৬ ۱ সোল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 
الاسئلة الملحقة‎ 


২৯৬১১৯৪১৪৮৬ 5 
[ফা. ۹. ২০১২] التُژول لهذه ألایۃ۔‎ bo او۔‎ 
[ফা. প. ২০১২) ৩ من المُقسطون؟ و‎ ۲ 


এ‏ الام رجع "هما" فى قل ১৫৮ 50৮8১৫৮৯050 ৪1055‏ وتال 
Coal‏ وما ١ fi‏ 
او ৩১০০৪০৪০০৩৪‏ والأضلاح Ll ০‏ 
৩৪৯১৯০৮০৪০৪ 8‏ 45 تعالی 1২5047৩3210 EAB‏ 
০‏ بين القراءات الواردة টিকা 71১52511254‏ 
3 وض obs Us‏ "كما ৫ SLAIN‏ اخوة / مدت ترحمون" - 
১৪০) খা 4১504 ۷‏ والاشلام اقوی من أخرة الدنیا"۔ 
۸ ,الام SEL‏ "از ن" فی قوله ALS‏ "وان طائفتان"؟ 
চর sone 18‏ 
‘O আয়াতের অনু‏ 
সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাদয় প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা‏ * 
ود তাফসীর‏ العامة কুরআন মাজীদের‏ وہ জালাবুদ্দীন মহ (র) কর্তৃক প্রণীত‏ . 
১১. থেকে সংগৃহীত |‏ ارات 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত‏ 
প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম সমাজ থেকে ঝগড়া বিবাদ, হানাহানি‏ * 
দূর করে ন্যায় ও ভ্রাতৃত্বের সৌধ নির্মাণের গুরুতু সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।‏ 
তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ :‏ * 
১.৭‏ طاشن ن CA et‏ م لي كب -০৮৮০]‏ 
৯. যদি মুমিনদের মধ্য হতে দুটি-দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে‏ 
মীমাংসা করে দেবে । আলোচ্য আয়াতটি একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে।‏ 
তা হলো, মহানবী (স) একটি গাধায় আরোহণপূর্বক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর পাশ‏ 
দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন গাধাটি প্রস্রাব করে দিল। এতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নাক‏ 
ফেলে ۱ তখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ইবনে উবাইকে সম্বোধন‏ ہے কুঞ্চিত‏ 
করে বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমার মেশকের ঘ্রাণ হতে রাসূল (স)-এর গাধার‏ 
প্রস্রাব অধিকতর সুগন্ধিযুক্ত | ফলে উভয় গোত্রের মধ্যে হাতাহাতি, জুতা ছোড়াছুড়ি ও‏ 
শব্দটি দ্বিবচন‏ مابنتان গাছের ডাল দ্বারা মারামারি আরম্ভ হয়ে গেল। অত্র আয়াতে‏ 
হওয়া সত্তেও অর্থের বিবেচনায় 1১122 ক্রিয়াকে বহুবচন নেয়া হয়েছে। কেননা‏ 
প্রতিটি পক্ষই এক একটি জামায়াত | অন্য এক কেরাতে (51555! দ্বিবচনরূপে পঠিত‏ 
শব্দের বিবেচনায় দ্বিবচন নেয়া হয়েছে।‏ ©)-هما হয়েছে। আর La $১:১-এর যমীর‏ 
অতএব, মীমাংসা করে দেয়ার পরও যদি একদল অপর দলের ওপর সীমালজ্ঘন ও‏ 
বাড়াবাড়ি করে, তাহলে তোমরা সীমা অতিক্রমকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে,‏ 
যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর নির্দেশ তথা সত্যের দিকে ফিরে না আসে | অতঃপর যদি‏ 
তারা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে উভয়ের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে ইনসাফের ভিত্তিতে‏ 
نہ নর‏ تی দিয় সার তারার‏ اتا এব‏ وو وت 
sêsê a ETE‏ اعلکم تن 
রর বি দা সার পরার কারান দিও হল‏ و ১০, নি‏ 
তোমরা ভ্রাতুগণের মাঝে সমঝোতা করবে এবং সমঝোতার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয়‏ 
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করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও ৷ অপর কেরাতে EEE a পরিবর্তে 
اخوتكم‎ তথা ১১-এর পরে ت‎ যোগে পঠিত হয়েছে। 

* সমাপনী : বিবদমান দু জন মুমিনের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া একজন মুমিনের ঈমানী 
দায়িত্ব এবং ইসলামী শরীয়তের দাবি। যেহেতু মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সেহেতু 
ন্যায়সঙ্গতভাবে সকল সমস্যার মীমাংসা করা উচিত। 


৬ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর × 
5 ॥ ب و‎ ৮18. 14% 
سبْبٌ رول هيذه الایات۔‎ IT: السزال‎ ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : ১। অত্র আয়াতগুলোর শানে TF বর্ণনা কর। ۰.۰. عزن له مرو و الاق‎ 
3 be . سبًب النزول لهه ألاية‎ sl 
অথবা, আয়াতটির অবতীর্ণের কারণ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১২] 
| 1 আয়াতগুলোর শানে : আলোচ্য আয়াতে কারীমাদ্বয়ের শানে সম্পর্কে 
১০৯০১8৭২২০৯ بن‎ 
১. হযরত উসামা (রা) হতে বর্ণিত, একদা মহানবী (স) গাধার পিঠে আরোহণ করে-এক 
জনসমাবেশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । এমন সময় তার গাধাটি প্রস্রাব করে দিল। এতে 
মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নাসিকা কুঞ্চিত করে ফেলল । তার বিরক্তি 
প্রকাশ দেখে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) বললেন- راگ‎ 
حمارہ اطيب من مسئكك‎ ৩94 অর্থাৎ, আল্লাহর শপথ, তোমার মেশকের ঘ্রাণ হতে 
রাসূলের গাধার প্রস্রাব অধিকতর সুগন্ধিযুক্ত । এতে উভয়ের মধ্যে তুমুল 75 
সূত্রপাত ঘটে | একপর্যায়ে মারামারি বেধে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাদের মাঝে 
এক মীমাংসামূলক ভাষণ দান করেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে অত্র আয়াত দুটি অবতীর্ণ হয়। 
২. হযরত কাতাদা (র) বলেন, আলোচা আয়াতে কারীমাছয় দু'জন আনসারকে কেন্দ্র করে 
অবতীর্ণ হয়েছে। তারা পরস্পর অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ঝগড়া করছিলেন | তাদের 
একজন বললেন- 11:41 1১2: ৩.৫ অর্থাৎ, রাসূল (স) আমাদের মাঝে 
ফয়সালা করবেন। অপরজন বললেন, আমি বলপূর্বক অধিকার আদায় করব। 
অবশেষে উভয়ের মাঝে সংঘর্ষ বেধে যায়। তখন তাদের মাঝে (১.১! তথা মীমাংসার 
জন্য আলোচ্য আয়াতে কারীমাদয় অবতীর্ণ হয় | (খাযেন) 
৩. ইমাম বায়যাতী_ (র)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতে কারীমা আওস ও খাযরাজ 
গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়। উক্ত গোত্রদ্বয়ের এক ব্যক্তি 
অপর ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। আর এ হত্যাকে কেন্দ্র করে উভয় গোত্রের মাঝে যুদ্ধ 
সংঘটিত হয়। অবশেষে তারা অভ্যন্তরীণ কোন্দল, সংঘাতের মীমাংসার জন্য মহানবী 
(স)-এর নিকট আগমন করে | তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
من هم المقسطون؟وضح۔ ا‎ : )٢( ০1৮] ۹ 
৮ প্রশ্ন : مقسطون اه‎ কারা? ব্যাখ্যা কর। ফা. প. ২০১২] 
উত্তর। | مقسطون‎ -43 পরিচয় : 9 
আভিধানিক বিশ্লেষণ : ৬১৯-১ শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হলো- مقسط‎ এটা 
ی۔اے فاعل‎ সীগাহ। মূল শব্দ بنا‎ যেমন কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে 1১1 
العلم قائما بالقشط‎ অৰ্থাৎ, ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীগণ | অভিধানে এর যা অর্থ 
করা হয়েছে তা হলো- ইনসাফকারীগণ, সুবিচারকারীগণ, ন্যায়পন্থিগণ | ,.. 
পারিভাষিক বিশ্লেষণ سو یک یش نو جس‎ ১১/.-..১.1-এর পরিচয় 
3 af. 64 و وو کٹ‎ e 
হলো- ০২৯ ৩ المقسطون هم الذین یغدلون‎ অর্থাৎ, যারা সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ 
করেন তাঁরাই হলেন 4১... 8.0: 
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সূরা হুজুরাতের নবম আয়াত ও এর তাফসার বিশ্লেষণপূর্বক قط‎ পরিচয় 
সম্পর্কে যে বিষয়ে উপনীত হওয়া যায়, সে সম্পর্কে ইসলামী পণ্ডিতগত বলেন, 
১৮৭৮*-এর বিশেষ পরিচয় হলো- তারা ইনসাফকারী, ন্যায়পস্থি এবং সুবিচারকারী | 
মুমিনগণের দু'দলের মধাকার ঝগড়া বিবাদ ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করা এবং 
আক্রমণকারী দলকে সর্বপ্রথম প্রতিহত করে উভয় দলের মধ্যে ইনসাফের ভিত্তিতে 
1 لیخ سو سو تد ای‎ 
* সুরা আলে ইমরানের ভাষ্য অনুযায়ী এক আল্লাহর সাক্ষাদান ১১:.৪০- এর প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
৮5150551350 شبد الله أنه لاله إل هو واملنكة واوو‎ 
۰ বিশেষজ্ঞ মুফাসসিরগণ বলেন, মুমিনগণের মধ্যে যারা ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী তারাই 
1084 
۰ বিশেষজ্ঞ মুফাসসিরগণের ভিন্ন এক জামায়াতের অভিমত হলো, ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী 
সকল মুমিনকেই আল্লাহ ১৯% উপাধিতে ভূষিত 1 


1:85 ما‎ LSS leg ০০০৯১ ৩১ المحم هلما"‎ 0 1714 
1০১১৯০১৯১০০ ০8501 كال‎ 
৮ প্রশ্ন : رن‎ আল্লাহ তায়ালার বাণী '-+.::1৮/২০14-এর مما‎ যমীরটি কিসের দিকে 
প্রত্যাবর্তন করেছে? মুমিনদের পারস্পরিক যুদ্ধের হুকুম কী? এ বিষয়ে কী মতপার্থক্য রয়েছে? 
০৮১০ (৬ او بن جن طريّفة الاختلانات رالاشلح‎ 
অথবা, মুসলমানদের পরস্পর মতানৈক্য নিরসন ও সমঝোতা স্থাপনের পদ্ধতি আলোচনা কর। , 
উত্তর ।। ৬ -এর প্রত্যাবর্তনস্থল : মহান আল্লাহর বাণী (4১ هما كَ-فَاصْلِحُوا‎ 
যমীরটি পূর্ববর্তী 5; শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তন হয়েছে। 


মুমিনদের পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অতান্ত 
شیا‎ TE ভা 


তাদের মাঝে সমঝোতা বিধান করতে হলে দেখতে হবে তারা কোন শ্রেণির লোক | যেমন- 


এ 0‏ ماپ اسم 7 

প্রথমোক্ত অবস্থায় যদি মুসলিম জনসাধারণের মাধ্যমে সংঘাত নিরসন করা সম্ভব না হয়, 
তবে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা ওয়াজিব | 

দ্বিতীয় অবস্থায় উভয় দলই যেহেতু বিদ্রোহী, সেহেতু বিদ্রোহের অনুপাতে তাদেরকেও শাস্তি দিতে হবে। 
তৃতীয় অবস্থায় ইমামের আনুগত্যশীল দলকে ন্যায়পন্থি এবং ইমামের নেতৃতৃবহির্ভূত দলকে 
বিদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে | আর এরূপ বিদ্রোহীদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে 
হবে, سو مرش وو شر وت‎ অন্যথা তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। 
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بلقظ التَنْبيَة؟ 

শব্দের যমীর বহুবচন নেয়া হলো কিভাবে?‏ نَا ৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী‏ اسلا 
দ্বিবচন শব্দ দ্বারা নেয়া হয়েছে।‏ مزج 

১৪-এর 7۸ বহুবচন নেয়ার কারণ : মহান আল্লাহর বাণী 1১15:3 শব্দের‏ شا 


রমিত وا‎ হচ্ছে পূর্বে বর্ণিত طائفتان‎ শব্দটি ۱ এখন প্রশ্ন জাগে ১১০ 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২৫৯‏ ور 


মাঝে 5৫০5 শর্ত অথচ এখানে এ শর্ত অনুপস্থিত ۱ তাহলে বহুবচনের‏ كد مرجع 
১:৮৯ দ্বিবচনের দিকে ফিরবে কিভাবে? এ, প্রশ্নের জবাবে তাফসীরকার আল্লামা‏ 
LES অর্থাৎ‏ اتی AL‏ 59 گل ঞ্রালালুলীন মহতী (র) বলেন“ 2s,‏ 
অর্থের দিক বিবেচনা করে ÎI বহুবচন নেয়া হয়েছে। কেননা‏ 3ك-طائفة 
২৮১.০-এর আভিধানিক অর্থ দল, যা অনেক লোকের সমষ্টিকে বোঝায় | অতএব আমরা‏ 
বলতে পারি, এখানে ১1-এর বিবেচনা করা হয়নি; বরং ৮১-*-এর বিবেচনা করা হয়েছে।‏ 
(০) JAN ۹‏ :بمن الْقراءاتِ الوار رد فی OG‏ "افوا ELIE‏ 
প্রশ্ন: ৫11555৩২১১3) 999 উল্লিখিত কেরাতশুলে বর্ণনা কর।‏ » 
শব্দের মধ্যে তিনটি কেরাত জায়েয | যথা-‏ )15155 گی یا نے انت 
১. জমহুর 15105. বইবচনের সীগাহ দ্বারা পড়েছেন। কেননা ২84০‏ 


২. ইবনে আবী লায়ালা ১১৪১০ হিসেবে (51:51 পড়েছেন। 

৩. যায়েদ ইবনে আলী ও ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের প্রমুখ কারীগণ ১455। পড়েছেন। তারা 
۔طائفتان‎ কে ১:৯১ হিসেবে গণ্য করেছেন। 

কেরাতসমূহ : ₹42৯১1-এর মধ্যে তিন ধরনের কেরাত বৈধ। যথা-‏ خر 

১. জমহুর কারী দ্বিবচনের শব্দ হিসেবে Ey পড়েছেন। 

২. যায়েদ ইবনে সাবেত ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর কেরাতে ৫১১১) এসেছে। 

7 আবুল আলিয়ার মতে- ০১1; 


ILI বব‏ : أرضع قله تعالق ا Lisl oi‏ الكو ترعمون1. 
প্রশ্ন: ৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী i Î ১32.5449 ×۹۹ বিশ্লেষণ কর।‏ » 
আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে‏ اا ০১১০]‏ اخوة الاية উত্তর।।‏ 
انما المؤمئون পারস্পরিক সৌহার্দযপূর্ণ সম্পর্কের প্রতি নির্দেশ করে ইরশাদ করেন,‏ 
সুতরাং মুমিনদের মাঝে কোনো সময় কোনো ভুল‏ 3ل $,। তথা মুমিনগণ পরস্পর, ভাই‏ 
বোঝাবুঝির কারণে মতবিরোধ দেখা দিলে কিংবা ঘটনাক্রমে ঝগড়া বিবাদ বাধলে তাদের‏ 
মাঝে ন্যায়সঙ্গত সমঝোতা করে দিতে হবে । এ মীমাংসায় কোনোপ্রকার পক্ষপাতিত্ব করা‏ 
যাবে না; বরং আল্লাহভীতি অন্তরে রেখে ন্যায়বিচার করতে হুবে! যেমন আল্লাহ তায়ালা‏ 
অৰ্থাৎ, তোমরা‏ وإذا حكمتم بين £1 :"45 অন্যত্র ইরশাদ করেন- J১ ০‏ 
যখন মানুষের মাঝে কোনো ফয়সালা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে ফয়সালা করবে।‏ 
তাহলে আল্লাহ তায়ালা অফুরন্ত নেয়ামত ও রহমত বর্ষণ করবেন |‏ 
মুমিনদের দু'দলের ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হবে, সন্ধি কিংবা যুদ্ধ-ফয়সালা যাই হোক না‏ 
কেন, তা যেন কাফেরদের আচরণ পরিগ্রহ না করে। যদি ঘটনাচক্রে উভয়ের মাঝে যুদ্ধের‏ 
আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে. কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধ বাধতে দেয়া যাবে না; বরং সংশোধনের‏ 
জনা চূড়ান্ত পরোটা অব্যাহত রাখতে হবে!‏ 

۹ 0520 )۷ :اوضع وله A BUG‏ والاشلام أقوى من أخوز Dl‏ 

» ای‎ : ৭। “পার্থিব ভ্রাতৃতুসম্পর্ক থেকে ইসলামী ভ্রাতৃতৃসম্পর্ক বেশি শক্তিশালী' 
কথাটির ব্যাখ্যা কর 
উত্তর। | والإشلام أقوى الخ‎ ৩৩ £::4-এর ব্যাখ্যা : দেশ, ভাষা, বংশ, জাতীয়তা, 
পেশা কারণে মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু ইসলামের কারণে 
নুর মধ্যে পাপ সম্পর্ক গড়ে ওঠে ভা এতই সুদ, যার তুলনা হয় না। 
অনন্তর এ সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহু রাব্বুল আলামীন চিরন্তন মহাত্রস্থ 
কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন 34১ اتا‎ 
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১৬০ Gerona ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


অত্র আয়াতে মুমিনদের মধ্যকার একটি নিবিড় সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করা تر یع‎ 
সারার ৬ রা রা سال‎ 
প্রাথমিক cr বীর যকত চল্পরেরি আমীন ত্যাগ করে মদিনার হিজরত করেছিলেন | 
এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (স)-ও ডে জোর তাগিদ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন, 
মুমিনরা পরস্পর সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির ন্যায় | যদি তার চোখ ব্যথিত হয় তাহলে 
সারা শরীর ব্যথিত হয়, আবার যদি তার মাথা ব্যথিত হয় তাহলে তার সারা শরীর ব্যথিত হয়। 
হ্যরূত আবদুল্লাহ, ইবনে মাসউদ, (রা)-এর বর্ণনানুসারে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, 
وقتاله كف‎ 17১1১ ০১/১) ০০১১০ অৰ্থাৎ, মুসলমানকে গালাগালি করা পাপের কাজ 
এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফর | 
০4245005555 "ال" فی‎ ০৮4৭ :الام اشير‎ )۸( Jai 
» প্রশ্ন: ৮। আল্লাহ তায়ালার বাণী ১:০০ كران‎ মধ্যকার ان‎ শব্দটি কিসের দিকে 
ইঙ্গিত করা হয়েছে? 
উত্তর।। ران‎ শব্দের ইঙ্গিত : আল্লাহ তায়ালার বাণী +১৪১ ان‎ ১১১৬ 8-وان ن‎ 
মধ্যস্থিত * শব্দ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, 
মুসলমানদের বিভিন্ন দলের মাঝে বিভেদ, মারামারি ও হানাহানি নিতান্ত কমই হয়ে থাকে। 
অতএব زار‎ শব্দটি ব্যবহার করার কারণে আয়াতের অর্থ হবে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে 
দুটি দল যখন লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, এর স্থলে ঈমানদার লোকদের মধ্যে দুটি দল বা গোষ্ঠী 
যদি কোনোপ্রকার ভুল বোঝাবুঝির কারণে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে 
আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সমঝোতা সৃষ্টি করে দাও। 
রা রা یسرم ا‎ 
১ Ee رہل ا‎ ১২ 
৮54010501০৪ ৪) ين اموا 21655612522 ن‎ 250 450 : ١ 


34০১৫4১০584) من‎ | ১৯০ ৮১৫] 85৫5৫ 


ope 


من تلا ال به یی تخو ما ৬১৫৯৮824444‏ 
১৯১‏ لا IS‏ عورات المسليين 14253 بالبحث ৮3৩ ৮‏ 
Vays Cah‏ لايد کرو )35185 كان تبه انح احدک ان يأكل 
لحم اعد مبنا Lal‏ والكشديد لة بش بدالا টি)‏ أن 
৮৪০‏ فئ حياته كاكل ہے مق مماته وقد ہیں 5 wl‏ 
1১১42311১৯5 DSS‏ 
২5059805528‏ 
الاسئلة المتجقة 

١۔‏ بین شان نزول هذه الایة "ولا ختب' بِعَضکم بعضا"۔ 

Us al 5‏ تعالى "يايها aff‏ امتوا LLL‏ کُٹیرا' الاَة 

Et ES بین القراءا ت الوازدة في قَوْله‎ ٣ 

হানে EOE 26025105556 E: 
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بب ১‏ $ 5 ۹ 
اوضح 4১5‏ تعالی ”ولا تجسّسوا" ‏ 
0 هك اها وم ef,‏ 


فش 4155 تعالئ "ولا يفكب بعضكم بعضما ০৮223)‏ 
৩০ SAL -‏ الغیبة 5405 


Û‏ ام 
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করে এগুলোর ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। 


رط سے : আয়াতের অনুবাদ‏ ۰ 
۲. يأيها Ls RU এপ‏ كثيرًا ,أو الله کو ان Pts‏ 


১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ ধারণা থেকে বিরত থাক, নিশ্চয় কতিপয় ধারণা 
পাপ অর্থাৎ পাপের দিকে নিক্ষেপকারী ١ আর এ জাতীয় ধারণার সংখ্যা অনেক | যেমন 
মুমিনদের মধ্য থেকে ভালো লোকদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা, এদের সংখ্যা 
অনেক বেশি। ফাসেক মুসলমানদের প্রতি খারাপ ধারণা করা এর বিপরীত | কারণ 
এটি যদি তাদের প্রকাশ্য বিষয় হিসেবে হয়, তাহলে এতে কোনোরূপ অপরাধ হবে 
না । আর কারো ছিদ্রাৰেষণ করোনা 1১:৯১ ؟‎ শব্দের দুটি *১-এর একটি &-কে 
বিলুপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা মুসলমানদের গোপন বিষয় ও দোষক্রটি 
উদ্ঘাটনের পেছনে লেগো না! আর তোমাদের কেউ যেন একে অপরের গীবত না 
করে। অন্যের এমন কোনো বিষয় উল্লেখ না করে, যা সে অপছন্দ করে, যদিও দোষটি 
তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ 
করতে পছন্দ করবে? 1০, শব্দটি সাকিনযোগে এবং তাশদীদযোগেও পড়া যাবে। 
অর্থাৎ তাদের মধ্যে অনুভূতি নেই | (উত্তর হবে) না. অতএব তোমরা একে অপছন্দ 
কর অর্থাৎ জীবদ্দশায় তার (ভাইয়ের) গীবত করা, মৃত অবস্থায় তার গোশত ভক্ষণ 
করার মতো | আর তোমাদের নিকট দ্বিতীয় (অবস্থা)-টি পেশ করা হলো, তোমরা তা 
অপছন্দ করলে প্রথমটিও ঘৃণা কর। আর আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ গীবত করার 
ব্যাপারে তার শাস্তিকে ভয় কর। এভাবে যে, গীবত হতে তোমরা তওবা করবে। 
নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তওবা কবুলকারী, তওবাকারীদের তওবা গ্রহণকারী, অতীব 
দয়ালু তাদের প্রতি | 

* সমাপনী : মানুষ পরস্পরে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতিতে জীবনযাপন করবে এটাই মহান 
আল্লাহর ইচ্ছা। পরনিন্দা, দোষচর্চা মানুষের মাঝে বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। গীবতকে 
রাসূল (স) যেনার চেয়েও জঘন্যতর আখ্যা দিয়েছেন, যা নেক আমল ধ্বংস করে | 
কাজেই এ ক্ষতিকর সামাজিক ব্যাধি হতে আমাদের বেঁচে থাকা উচিত | 


گج 
۹ السزال ১৭১১১০৩৫৪১৫)‏ ألاية "ولا ভিউ‏ 
আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা কর।‏ ولا يفتب ৮5৯৮৫‏ بغضاإل প্রশ্ন:‏ ۸۲ 
উত্তর। | আয়াতের শানে নুযূল : তিরমিযী শরীফে উক্ত আয়াতে কারীমার শানে নুযুল‏ 
সম্পর্কে নিচের ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে।‏ 


২৬২ جم ری‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ وت‎ 


একদা দু'জন সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা)-কে কিছু তরকারির জন্য রাসুল (স)-এর 
নিকট প্রেরণ করেন। হযরত উসামা (রা) রাসূল (স)-এর খাবারের দায়িতে নিয়োজিত 
ছিলেন। তিনি তরকারি প্রদানে অসম্মতি জানালেন। হযরত সালমান (রা) বিষয়টি 
প্রেরণকারী সাহাবীদ্বয়কে অবহিত করলেন। তারা উপহাস করে বললেন, সালমানকে যদি 
পানিভর্তি কৃপেও প্রেরণ করা হয় তাহলে তার পানিও শুকিয়ে যাবে। 
অতঃপর সাহাবীদ্ধয় রাসূল (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। গীবতের নমুনাম্বরূপ 
গোশতের টুকরা তাদের মুখে চমকাতে ছিল। মহানবী (স) তাদেরকে দেখে বললেন, আহ! 
তোমাদের মুখে গোশতের টুকরা কিভাবে চমকাচ্ছে! তারা উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! আমরা গোশত ভক্ষণ করি নি। রাসূল (স) বললেন, তোমরা কারো গীবত করেছ। 
তখনই আয়াতে কারীমাটি অবতীর্ণ হয়। 

০ A; (0 ১0 »‏ الذين Peet REA‏ كرا الاية۔ 
১১১/০১৬ আয়াতের‏ اجتنيْوا كثيرا الاية e: ২। আল্লাহ তায়ালার বাণী‏ » 
বিশ্লেষণ কর।‏ 
اها উত্তর ١ ١ আয়াতের বিশ্লেষণ : আল্লাহ তায়ালা বলেন, ১৯ ১51‏ 
Ll 520) ০০৮০ 51 IE 51934 অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা করা‏ 
হতে বিরত থাক, কেননা <۰ ধারণা পাপের দিকে Fw |‏ 
আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, তোমরা নিজের পরিবারের‏ 
ব্যাপারে এবং অন্য মানুষের ব্যাপারে অপবাদ আরোপ রুরা, খেয়ানত করা এবং কুধারণা‏ 
থেকে দূরে থাক ١ এখানে ১৫১$ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মানুষ সকল ধারণার‏ 
ক্ষেত্রেই সতর্কতা অবলম্বন করে, আর তারা মেন, তাতে দ্রুত লিপ্ত না হয়; বরং চিন্তাভাবনা‏ 
করে এবং যাচাইবাছাই করে নেয় । কারণ অনেক ধারণা আছে যা পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ‏ 
ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করে ١ এর দ্বারা একদল অন্য দলের সাথে এমন ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল‏ 
বোঝাবুঝির মধ্যে নিপতিত হয় যে; তখন আর ভালো ধারণার কোনো পন্থাই বাকি থাকে‏ 
না। এ খারাপ ধারণা মানুষকে (এত নিচে নামিয়ে দেয় যে, কোনো কোনো সময় তা‏ 
আত্মঘাতী কাজেও ঠেলে দেয়।‏ 

305৮৮1০5418 الواردة فی‎ ৩০০] :بین‎ )۳( Jl ۹ 

» প্রশ্ন: رد‎ আল্লাইতীয়ালার বাণী "এ... শব্দের উল্লিখিত কেরাতগুলো বর্ণনা কর। 
উত্তর ।। ১৮ শব্দের কেরাতসমূহ : আয়াতোক্ত (52, শব্দে দুটি কেরাত রয়েছে। যথা- 
১. প্রখ্যাত কারী হযরত নাফে (র) ১ শব্দটির ৬ বর্ণে তাশদীদযোগে পড়েছেন। 
২. জমহুর কারী শব্দটির ياء‎ বর্ণে সাকিনযোগে ia পড়েছেন। 


EE Be ا رل 03 :كم قسّما للظن؟‎ 4 
» ef : 8 ১৬ কত প্রকার? এর হুকুম বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ১-এর শ্রেণিবিভাগ ও হুকুম : ১ (ধারণা) বিভিন্ন ধরনের হতে পারে | যার 


ফলে এরই বির হয়ে থাকে। নি $2 এর শরেণিিভাগ ও হকুম বণনা করা হলো- 

১. الواجب‎ 52 তথা ওয়াজিব ধারণা : শরীয়তের যে সকল বিধানের ব্যাপারে সুস্পষ্ট 
কোনো نش‎ নেই, সেসব ক্ষেত্রে ধারণা তথা ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে হুকুম 
সাব্যস্ত করা ওয়াজিব | 

২. 9১৮৯ 524 তথা বৈধ ধারণা : কিছু কিছু ধারণা রয়েছে যা সম্পূর্ণরূপে জায়েয | 
যেমন- মানুষের জীবনাচরণের ব্যাপারে ধারণা করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো 
ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে মদ্যপানে লিপ্ত হলে বা পতিতালয়ে গমন করলে তার ব্যাপারে 
খারাপ ধারণা করা বৈধ | তবে কোনো দলীল প্রমাণ ব্যতীত কারো প্রতি খারাপ কাজে 
লিপ্ত হওয়ার ধারণা করা ঠিক হবে না। এমনিভাবে অনিচ্ছাকৃত কুধারণা করাও গুনাহ নয় | 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২৬৩‏ وس 


৩. الحرام‎ 5516 তথা হারাম ধারণা : এর কয়েকটি দিক রয়েছে। যেমন- আল্লাহর 

ও রাসূল (স)-এর রিসালাতের প্রতি অবিশ্বাস বা অস্বীকারের ব্যাপারে‏ چا 

প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ধারণা করে বসা, অথবা আকিদাগত বা ফিকহী 

মাসয়ালায় অকাট্য বিষয়ের বিপরীত মত পোষণ করা। অথবা কোনো ব্যক্তির মধ 

যদি নাফরমানির চিহ্ন বর্তমান না থাকে; বরং সৎ হওয়ার নিদর্শন বর্তমান থাকে তথাপি 
তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা! এগুলো হারাম বলে গণ্য হবে | ۱ 

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, সব ধারণা হারাম নয় | তাই আল্লাহ তায়ালা كلا‎ না বলে 
كتير‎ বলেছেন? কারা বৈধ ধারগার FTE মানুষ অবৈধ খারগার দিকে বেশি ধাবিত হয়। 


۹ ات ০৪ (৩) J;‏ قوله ت تعالی" لا تج سوا 
৫। আল্লাহ তায়ালার বাণী।-.৯১ ১১-এর ব্যাখ্যা কর।‏ : 

উতর; তাহ তারলর مر چو یہ کے ےت کیہ‎ : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেন, হে মুমিনগণ! তোমরা অনাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না। 
অভিধানে جس‎ বলা হয় بالید‎ > তথা হাত দ্বারা স্পর্শ করতঃ কোনো বস্তুকে উপলন্ধি করা। 
আর পরিভাষায়, ছদ্মবেশে কারো কথাবার্তা শোনাকে ১৯5 বলা হয়। 
ইসলামে কোনো কারণ ছাড়া অথবা শরয়ী বিধানের বিপরীত কারো ছিদ্রাৰেষণ করা 
হারাম | তবে কারোর দ্বারা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে সেক্ষেত্রে অথবা নিজের বা 
কোনো মুসলমান ভাইয়ের হেফাযতের মানসে হয়ে থাকে, ভাহলে তা হারাম হবে না। 
আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ হয়, মানুষের, গোপন তন্তু ও তথ্য খুঁজে বেড়ানো, 
অপরের দোষক্রটি অন্বেষণ করা, অন্যদের কাজকর্মের ব্যাপারে দোষ ধরার লক্ষো ওত 
পেতে থাকা জঘন্য অপরাধ | এসব কাজ খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে করা হোক বা কারো 
ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে হোক, কিংবা স্বীয় কৌতুহল পূর্ণ করার মানসে হোক সর্বাবস্থায়ই হারাম 

01১40 »»‏ )5 افحرقولدتعالی ৮8247‏ الآية" 

» প্রশ্ন: ৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী LL ১%, ২. $১-এর ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর।| الاية‎ ৮ +++: ৯১-এর ব্যাখ্যা : সাফওয়াতুত তাফাসীর গ্রন্থে 
আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী এর অর্থ করেছেন_ 55 SR ART SEC COROT 
بما يكرا‎ অৰ্থাৎ, একে অপরের অনুপস্থিতিতে তার খারাপ দিকগুলো উল্লেখ না 
করা, যা সে অপছন্দ করে। যদিও তার মধ্যে উল্লিখিত দোষক্রটিগুলো বিদ্যমান আছে। 
উন তার ت وا ب‎ করা রত রন জা 
আলোচ্য আয়াতে কারীমায় গীবতের ভয়াবহতা এবং এটা যে খুবই জঘন্য ঘৃণিত কাজ তা 
উল্লেখ করে বলা হয়েছে, গীবত_করা মানে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা। 
কোনো বিবেকবান মানুষ কখনো কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? এটা 


কখনো সম্ভব নয়। যেহেতু মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া সম্ভব নয় সেহেতু তার গীবত 
করাও উচিত হবে না। কেননা গীবত করা এর চেয়েও নিন্দনীয় ও খারাপ কাজ। 


১০451১50০০5 055) 0550 4 
» প্রশ্ন : ৭। গীবত ও বুহতানের মধ্যে পার্থক্য কী? 
868۱۱ ২:12 ও ১০ --এর মধ্যকার পার্থক্য : ২১25 ও ৩০+:-এর মাঝে কতিপয় 
পার্থক্য রয়েছে | যেমন- 
১. মাদ্দাগত পার্থক্য : ₹:১ শব্দটি عیب‎ মাদ্দাহ হতে নিষ্পন্ন। বাবে -.১.১-এর 
মাসদার। পক্ষান্তরে, 6% শব্দটি ০$% মাদ্দাহ হতে নিষ্পন্ন ৷ বাবে ০০-এর মাসদার। 
২. আভিধানিক পার্থক্য : عیب‎ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, পরনিন্দা করা, কুৎসা 
রটনা করা, পিছে পিছে সমালোচনা করা, দোষক্রুটি বর্ণনা করা ইত্যাদি পক্ষান্তরে, - 
১৬ অর্থ হচ্ছে মিথ্যা অপবাদ দেয়া ۱ 


। তাফসারুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন 5 
ت‎ ৯৬৫ 


رالى ألآن لكته يوفع চিএ‏ وا 1৯১৮১‏ الله ورسولة ১৮০১৩‏ ویر 
৮১ ৮8২ 3‏ تا وبابداله WI‏ لا تق من ]8 من 
1৯০৩৮ ৮৮4০৩০০১০৭৬‏ 
Et ২০75‏ ای سے سا ناا م کا ص به بعد دو al‏ 
اتن تر سیل اتل بچها دهم طهر resi‏ یں 
ইল রিচি 1৮1০১০32০৩১‏ الإسلامء 


(FT. প. ১৯৯৫, "০০, ০৪, '০৬] 
২২৯12011581), 


۳ كَمْ قرًا یں তি শি‏ 

sett oct Sih ৯ 

ITT. প. ২০০৪, '০৬] ہیں‎ SE و بين الایمان والإيلام؟‎ পাট 
ن؟ بین‎ ১535 [152৮১585358 مل‎ 

قمر قول تعالى. PT‏ ا ا ون 


سی کا مَنْنی الاسّلام لغة 959০‏ يا ০৮৯৯৮‏ 
بد ১০ ৩১০১০‏ وما المراد بقولّة ফা, প. ool EE‏ 
০১৪০০ ০০ Li‏ الصَادقیْی فى اش ابات 2১401‏ 

sx ভয়ের উত্তর‏ تع 
م فا فة 


* সংকলন তথ্য: তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাহয় প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা 
জালালুদ্দীন মহতী (র) কর্তৃক প্রণীত, بالود‎ আল কুরআনের যুগশ্রেষ্ঠ لبوق‎ 
“জালালাইন'-এর অন্তর্গত ০1১: + 115). থেকে সংগৃহীত। 

* প্রসঙ্গ : সৃষ্টিগতভাবে মানবজাতিকে বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতিতে বিভক্ত 

আল্লাহ তায়ালার নিগুঢ় রহস্য বিদ্যমান থাকলেও মানব মর্যাদার একমাত্র شود‎ 

তাকওয়া তথা আল্লাহভীতির ব্যাপারে মানবচিন্তে সাড়া জাগাতেই আল্লাহ তায়ালার 

পা 


ل سي لاس ساس سس موس 
অক্ষর‏ شين শব্দটি -১-এর বহুবচন। আর ২ ১-এর‏ 1ی করেছি।‏ 
یر ال রোগে পিত ওটা হচ্ছে রা‏ 

নিচের স্তরকে (যা ২:৪-এর বহুবচন)। তার পরবর্তী স্তর عسائر‎ এরপর 4১ 
এরপর 3১১ অতঃপর فصائل‎ যা বংশধারার 4675 ۱ এর উদাহরণ oo হলে 
খুযাইমা হচ্ছে a: (খুযাইমার অন্যতম শাখা) কেনানা হচ্ছে ২1.5; (কেনানার 


২৬৬1 و کے‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 
শাখা) কুরাইশ হচ্ছে ৪১২০ যা ৩৯৪ অক্ষরে যের যোগে । (কুরাইশের শাখা) কুসাই হচ্ছে 
০৫ (কুসাই-এর শাখা) হাশিম হচ্ছে ১১১ এবং (হাশিমের শাখা) আব্বাস হচ্ছে La; 
এ স্তরবিন্মাস এজন্য, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচয় লাভ করতে পার। অর্থাৎ যাতে 
তোমাদের একে অপরকে চিনতে পারে ۱ বংশগত স্তরবিন্যাস এজন্য করিনি যে, উচ্চ 
বংশধারার জন্য গর্ব ও অহংকার করবে। গর্ব অহংকার তো কেবল তাকওয়ার 
মাধ্যমেই করা যেতে পারে। আয়াতে উল্লিখিত yaa) শব্দটি মূলে 11525), 
:ھا‎ এখানে একটি »5 উহা রাখা হয়েছে। নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে সে ব্যক্তিই 
আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিকতর সম্মানিত, যে অধিকতর আল্লাহভীরু | অবশ্যই আল্লাহ 
তায়ালা তোমাদের সম্পর্কে এবং তোমাদের গোপন তথ্যাদি সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত। 

.٤‏ قلت الأعراب امنا وص 1 الل عمو فی 

১৪. কতিপয় আরব বেদুইন তথা বনু আসাদের এক প্রতিনিধি দল বলে, আমরা ঈমান 
আনয়ন করেছি, অন্তর দিয়ে সত্যায়ন করেছি। হে রাসূল! আপনি তাদেরকে বলে দিন 
তোমরা ঈমান আনয়ন করনি; বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। অর্থাৎ 
আমরা বাহ্যিক আনুগত্য স্বীকার করেছি। এখনো তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে 
নি। তবে ঈমান গ্রহণের আশা করা যায়। এখানে 1 শব্দটি لم‎ অর্থে ব্যবহার 
হয়েছে | আর যদি তোমরা ঈমান আনয়ন ও অন্যান্য ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ও 7 
রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে তোমাদের :আমলনামাসমূহের সাওয়াব বিন্দুমাত্রও 
কমানো হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি পরম 
করুণাময় । অত্র আয়াতে 431 ১ক্রিয়াটি হামযাসহ বা হামযা ব্যতিরেকে বা 
হামযাকে আলিফে রূপান্তরিত করে খাঠ করা যায়। 

و انما Sia yall‏ اين اموا بالگ উর‏ ہج ১4১)‏ الصدقون ‏ 

১৫. তারাই শুধু ঈমানদার স্বীয় ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী । যেমন পরে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর 
সংশয় পোষণ করেনি; ঈমানের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েনি এবং আল্লাহর পথে স্বীয় 
জান-মাল ছারা প্রাণন্তকর প্রচেষ্টা করেছে। এর মাধামেই তাদের ঈমানের সত্যতা 
প্রকাশ পায়। তারাই হলো সত্যবাদী তাদের ঈমানের ব্যাপারে, তারা নয় যারা মুখ 
খুলে বলেআমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের মাঝে ইসলাম তথা বাহ্যিক আনুগত্য 
ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। 

* সমাপনী: তাকওয়া হলো মর্যাদার মাপকাঠি | যার জনা মানুষ সুষ্টিগতভাবে সমান হলেও 
তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি অর্জনের মাধ্যমেই মর্যাদার আসনে আসীন হতে পারে | 


د× O সংশিষ্ট‏ 
اسول رہ :اتی نزول دين الأسي. 


۶۳۰ ১। অত্র আয়াতদ্বয়ের শানে TF লেখ। 

উত্তর।| ক. 5:31 7581১ 01 ০৫ ৫:০-এর শানে : আলোচ্য আয়াতে 

কারীমা অবতরণের প্রেক্ষাপট নির্ণয়ে তাফসীরকারদের একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয়। 

নিচে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ দুটি অভিমত উপস্থাপন করা হলো- 

১. ইমাম আবু দাউদ ও যুহরীর অভিমত : প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম 
যুহরী (র)-এর মতে, একদা মহানবী ری‎ বনু বায়দা গোত্রের একটি মেয়ের সাথে 
আবুল হিন্দ নামক এক গোলামের বিয়ের প্রস্তাব দেন! তখন বনু বায়দা মহানবী 
(স)-কে উদ্দেশ্য করে বলল- ০১51 الى من‎ (০১১৫2১১455৪ অর্থাৎ, কীভাবে 
আমরা এমন লোকের.নিকটে আমাদের, কন্যা বিয়ে দিতে পারি, যাকে আমরা আযাদ 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২৬৭ 


করেছি। তখন আল্লাহ তায়ালা বনু বায়দার কথাকে প্রত্যাখ্যানপূর্বক অত্র আয়াতটি 
নাযিল করেন- ০১১1১ ১৫১ ৯০১২৯ ڈاکھتا انتا اکا‎ 

২. ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, 
মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (স) হযরত বেলাল (রা)-কে বায়তুল্লাহর ছাদের উপর উঠে 
আযান দিতে বললেন। বেলাল (রা)-এর আযান শুনে ইতাব ইবনে উসাইদ বলল, 
আল্লাহর শুকরিয়া, এ দৃশ্য দেখার পূর্বেই আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন। এমনকি 
হারেস ইবনে হিশাম বলল, মুহাম্মদ বুঝি এ কালো কাকটি বাঠাত অনা কাউকে 
দেখেননি ۱ তখন আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতটি নাযিল করেন 

04045 اما ০০7৫1‏ ذگرالاي1ء 

খ. الاية‎ ২৯০31 3ك-قالت‎ শানে নুযূল : ইবনে জারীর, মুজাহিদ ও কাতাদা (র) প্রমুখ 
বর্ণনা করেন, মরুবাসী বেদুইনদের মধ্য থেকে আসাদ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল 
সদকা ও যাকাতের সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে রাসূল (স)-এর নিকট এসে এ্লতে লাগল, 
الله‎ J ৪-১১ يا‎ 4515 অর্থাৎ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। 
তখন আল্লাহ তায়ালা উল্লিখিত আয়াতে কারীমা- 1১35161৯181 فالت الآغراب‎ 
قولوا اسْلمَنا‎ 5515 অবতীর্ণ করে বনু আসাদের এণ্রেতিনিধি দলটির হঠকারিতা 
ফাস করে দেন। 

& Ee LT ر :کم قرا ایال‎ a 

۶: alin শব্দে কয়টি কেরাত বিদ্যমান? বর্ণনা কর। 

لتعارنرا উল্লিখিত‏ سس مسر ا : শব্দের কেরাতসমূহ‏ لتعار فوا উত্তর।।‏ 

শব্দে চারটি কেরাত বিদামান ৷ যথা- 

১. অধিকাংশ কারী শব্দটিকে একডিং/উযোগে তথা Ill পড়েছেন। 

২. কেউ কেউ শব্দটিকে দুটি -5/য়োগে “তথা لتتعار فوا‎ পড়েছেন ١ 

৩. ইবনে আব্বাস (রা) বাবে ضراب‎ থেকে ।৯১১০5৭ পড়েছেন। 

8, কেউ কেউ উভয় اقام 6# تاء‎ করে لتعارفوا‎ পড়েছেন। 

১2০৬৯ الایّمان والاملام؛ ارضخ‎ 95328010717) Jf » 
» প্রশ্ন: ৩। ঈমান-ও ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য কী? বিস্তারিত বণনা দাও। 
১৮297 اوها الشرق ہین ااچتان‎ 

অথবা, ঈমান ও ইসলামের মাঝে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০০৪, '০৬] 

558۱۱ ایْمان‎ ও +১-১-এর মধ্যে পার্থক্য : امان‎ ও ₹১।-এর মাঝে নিচের 

পার্থকাগুলো পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন_ 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. ايسان‎ শব্দটি বাবে ]1.21-এর মাসদার | মূল শব্দ ১; 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নিরাপত্তা 
লাভ করা । পক্ষান্তরে, اسّلام‎ শব্দটিও বাবে 3ف-إقفعال‎ মাসদার । মূল শব্দ :سلم‎ 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি। 

سي ب اش وا سید ود ২.‏ 


৭. পারিভাষিক পার্থক্য: ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ایمان‎ বলা 7 : 

هُو ১১০০) 4৫0০০705৬৮৮‏ عند الله تعالى والاقرار یم ۔ 
هو آدَا“الطاعَة 1১3 3০:০5] ১০‏ ر বলা হয়-‏ اشلام পক্ষান্তরে,‏ 
কে‏ جاه به অথবা, ০৪০০৭৮০৮১০০)‏ 


গ. অন্যান্য পার্থক্য : 


ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। পক্ষান্তরে, +১--1-এর সম্পর্ক হচ্ছে 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে | যেমন আল্লাহর বাণী- 
امنا قل لم تَومِٹوا ولکن قولوا اسنا‎ Lai قات‎ 


. কেউ কেউ বলেন, প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম হচ্ছে ৯১ আর গোপনে আনুগত্যের 


নাম হচ্ছে :امان‎ 


, আল্লামা আনোয়ার শাহ শাহ ۳ (র) বলেন, امان‎ হচ্ছে আম, আর, اسلام‎ হচ্ছে 


খাস। এজন্য বলা হয়- ৯1১ ১৪১ كل‎ ১4১1১ ০০৮০ ৮০১ کل‎ 


- আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, ایمان‎ ও ?১-1 শব্দ দুটি এক 


জায়গায় ব্যবহার হলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করবে। কিন্তু পৃথক ব্যবহার হলে অভিন্ন 
অর্থ প্রকাশ করবে | কায়দা হচ্ছে_ (২২115১11019 15১41 راذا اجتمّعَا‎ 


. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, اسان‎ ও نگم‎ শব্দণদুটি জঙ্গাঙ্গিভাবে 


জড়িত। এদের একটি থেকে অন্যটি আলাদা বিষয় নয় | 
ইসলাম গ্রহণকারীকে বলা হয় মুসলিম | পক্ষান্তরে, ঈমান আনয়নকারীতি বলা হয় মুমিন | 


+ ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, امان‎ ও إسلام‎ শব্দ দুটিরণমাঝেণকোনো পার্থক্য নেই। 


এগুলো এক ও অভিন্ন ৷ প্রতোক মুমিন হচ্ছে মুসলিম আবার, প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে মুমিন ৷ 


১. 


দলীল : তাদের দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী- 


২২৮৮৯ 2 ০৯৯ ১০৩ ৮৯১৯৪ 


)٤( (70 ۹‏ :هل IN‏ وَال ضاطل فان ১5553155557‏ 


» প্রশ্ন: 8| اسلام 9 امان‎ কি সমার্থবোধরু লা বিপরীতার্থক? বর্ণনা কর। 
558۱۱ اایْمان‎ ও الام‎ সমার্থক না বিপরীতার্থক : امان‎ ও اشلام‎ সমার্থক নাকি 
বিপরীতার্থক, এ ব্যাপারে প্রখ্যাত গুলামায়ে কেরামের অভিমত নিচে প্রদত্ত হলো- 


মুহাক্কিকগণের অভিমত : মুহাক্ষিকগণের মতে, ১1১১২ ১531530১531 অর্থাৎ, 

হচ্ছে অপ্রকাশ্য আনুগত্যের নাম,‏ امان হলো-বিপরীতার্থক ۱ কেননা‏ إسلام ও‏ امان 

আর اسلام‎ হচ্ছে প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম | 

কেউ কেউ.বলেন, :।-এর সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে । আর +১-1-এর সম্পর্ক 

হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যচ্গের সাথে ا و‎ 

এজন্য জাল্লাহ তায়ালা বলেন- iLL قالت الاعراب ب امنا قل لم توما ولكن قو‎ .. 
জমহুর মুহাদ্দিসের অভিমত : জমহুর মুহাদ্দিস ও মুতাকাল্লিমগণের মতে, ১১ 

৩০০1১০০১0৯5 অর্থাৎ, ایمان‎ ও اسّلام‎ এক ও অভিন্ন ৷ 

দলীল : কুরআন মাজীদে এসেছে- 


Bae Si‏ کان فیا ہی 03485০৪32০1‏ چ ایر بے م السا مید 


. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ایمان‎ ও 5ك-اشلام‎ 


মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কটা হচ্ছে 510% خاص‎ ₹০-এর সম্পর্ক | অর্থাৎ একজন 
মুমিনকে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান বলা যায়; কিন্তু একজন মুসলিমকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন বলা যায় না। 


. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, ১৮1 ও +১-০1-এর 


মধ্যে শরীর ও আত্মার সম্পর্ক | 


. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, উভয়ের মাঝে সম্পর্কটা হচ্ছে ০৮১ عام‎ 


৩৯: অর্থাৎ, ক্ষেত্রবিশেষে একজন মুমিন মুসলিমও হতে পারে, আবার একজন‏ وی 
মুসলিম মুমিনও হতে পারে |‏ 


১, 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ২৬৯‏ هر 


৬. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানা ری‎ বলেন, ১০৪, 3 
ام‎ উভয়ে একত্রে থাকলে fe আর ভিন্ন ভিন্ন থাকলে একার্থে ব্যবহার হয়। 
OE اکر عند الع‎ ৩৮০১০১০১525, (০) 0১0 ٭‎ 
» প্রশ্ন: ৫, আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী Sa এ ॥-এর ব্যাখ্যা কর। 
ا‎ sf ا ام م‎ J ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালার বাণী 3 
ىد | اتقكم‎ 4৫2১৫এর অর্থ হলো নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি অধিক 
সেই আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত | আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য হলো, 
ইসলামে অর্থসম্পদ, জাতীয়তা ও বংশমর্যাদা দ্বারা মানবজীবনের মূল্য নিরূপণ হয় না। 
যদিও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এরূপ ধারণা করা হয় এবং একেই প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার 
মাপকাঠি মনে করা হয়। এটা জাহেলী যুগের চিন্তাধারা মাত্র। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত 
মর্যাদা নির্ধারণ করা হয় তাকওয়ার ভিত্তিতে | যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে 
এবং সে হিসেবে জীবনযাপন করে, সেই মর্ধাদাবান।, তাই) আল্লাহ্‌ তায়ালা কুরআন 
মাজীদের অন্যত্র ইরশাদ করেছেন- ssi خير الاد‎ ৩০ ০৮ 


م ارت 


বব‏ 1070 رن এত,‏ 52595556920 مرکا 

৯ প্রশ্ন: ৬।১-।-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 

উত্তর।। ₹১-:1-এর আভিধানিক অর্থ : ندم‎ শব্দটি. سل‎ মাদ্দাহ থেকে উৎকলিত, 

বাবে وم تيال‎ মাসদার ৷ আভিধানিক দৃ্টিকো চু টি নিচের অর্থে ব্যবহার হয়- 

১. الاطاعة‎ তথা আনুগত্য করা। 

তথা বাহ্যিক আনুগত্য ৷‏ الاتقیاد الظامریٗ .د 

৩. 3:৯1 তথা বশ্যতা স্বীকার করা। 

৪. ১০১১১ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। 

+১-।-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা এ ওলামায়ে কেরাম +১--!-এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান 

করেছেন। যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফা(র) বলেন- ১১ < لاوامر‎ ১১৪০১ LA. 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (স)-এর নির্দেশসমূহ মেনে নিয়ে সেগুলোর অনুকরণ 
করাই ইসলাম | 

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতে- 
الشهادة‎ ০৬১৪৫১03103 لله تعالى 4382 رسول الله‎ Bil هو‎ 

৩1১৫ والامتناع عن‎ ০৮০৮ 4০৪১ 

৩. আল eT ওয়াসীত অভিধান প্রণেতার ভাষায় 

(La) ila لما اتی جه م‎ BEG الحشوع‎ IEG 
8৪. আল কামৃসুল ফিকহী নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে- 
aI هو 45 لما اخبربه‎ 
অর্থাৎ, রাসূল (স) যে সংবাদ নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করাকে 
ইসলাম বলা হয়। 

৫. কতিপয় আলেমের মতে- رص)‎ ELL أتى يه‎ 081 ৮৮০১4040451 55 অৰ্থাৎ, 
হযরত মুহাম্মদ (স) যে জীবনবিধান নিয়ে এসেছেন, তপতি বশ্যতা প্রকাশ করা। 

مو اھ ای خصو یا اتی ی مب( ৬. কেউ কেউ বলেন-‏ 


২৭০ وہ سرت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : কার 


۳× ০০০০ ০4789720০5৭ 584] دما مع‎ (Vv) CE 
৮ প্রশ্ন: ৩% -এর মর্মার্থ কী? আল্লাহ তায়ালার বাণী ' 8১১1 দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
6 ২০০৬, 
58۱۱ এ১৫--এর অর্থ : وى‎ শব্দটি 43১ মাদ্দাহ থেকে নি: । অভিধানে এর 
অর্থ- আল্লাহভীতি, আত্মসংযম, অন্যায় পরিহার করা ইত্যাদি। ف‎ 
چیا رو يي‎ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাকওয়ার স্তর তিনটি । যথা- 
৬৯ হলো ঈমান আনয়নের মাধ্যমে কুফরী পরিত্যাগ করা। এটা সর্বসাধারণের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ١ 
২. ৬১৫১ হলো ঈমানের সাথে ইসলামের আদেশসমূহ পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি 
বর্জন করা। এটা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 
৩. ৬৯২: হলো আল্লাহ তায়ালা হতে গাফেলকারী সকল বিষয় ত্যাগ করা । এটা চূড়ান্ত 
পর্যায়ের মুত্তাকী ব্যক্তিদের স্তর | 1 
মহান আল্লাহর বাগী Î تھی :2:51 عند الله‎ মধ্যকার 7৩ দ্বারা এ 
তৃতীয় স্তরের তাকওয়াই উদ্দেশ করা হয়েছে। 


220৯ ادقین فی وء‎ SLA i ৩৬৯, مب‎ 

» প্রশ্ন: ৮। আয়াতে কারীমার আলোকে সত্যবাদী গুণাবলি লেখ। 

উত্তর।। আয়াতে কারীমার আলোকে সত্যবাদী গুণাবলি : আল কুরআনুল 

কারীমের বিভিন্ন আয়াতে সতাবাদী মুমিনের গু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর 

মধ্যে সূরা হুজুরাতের ১৫ নং আয়াতে সত্যবাদী মুমিনের বিশেষ গুণাবলি তুলে ধরা 
` হয়েছে। যেমন- 

১. সন্দেহাতীত ঈমান : আল্লাহ্‌ یہ‎ াবলেন,, 174 

7154 رگ‎ £& 48:5১ ا بالگ‎ 14 এও Lei ! 
অর্থাৎ, সত্যিকার মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর ওপর ঈমান এনেছে 
অতঃপর কোনো প্রকার সন্দেহ পোষণ করেনি ١ সুতরাং সত্যিকার মুমিনের অন্যতম 
গুণ হলো তারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (স)-এর ওপর সন্দেহাতীতভাবে ঈমান 
আনবে | কোনোপ্রকার সংশয় অন্তরে পোষণ করবে না। 

২. আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা : সত্যিকার মুমিনের দ্বিতীয় গুণ হলো- 1411501542১ 
الگ‎ ১৯ اتهم تی‎ অৰ্থাৎ, প্রকৃত মুমিন নিজের মাল এবং জীবন দিযে 
“আল্লাহ্‌র পথে প্রচেষ্টা চালায় | 

৩. আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তরাআ কেঁপে ওঠে : আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 

٠ SURE এ 94454 ৬৪৫ 00554 انا‎ Ga এ BEd 

EH‏ ااا 
অর্থাৎ, প্রকৃত মুমিনগণ এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত 7 পড়ে‏ 
তাদের অন্তর | আর যখন তাদের কাছে কুরআনের আয়াত পাঠ করা হয় তখন তাদের‏ 
পপ‏ 
ওপুর, পূর্ণ ভরসা : প্রকৃত মুমিনগণ আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখে ۱ বলা‏ 
হয়েছে EE ets‏ 

৫. নামায কায়েম ও আল্লহির পথে ব্যয় : সতিকার মুমিনের আরো বৈশিষ্ট্য হলো তারা 
নামায যথাযথভাবে আদায় করে করে এবং আল্লাহর দেয়া রিজিক হৃতে ব্যয় করে। যেমন 
বলা হয়েছে- ১52 الصّلاة و ما رركم‎ Ret AEST 


বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে, বলা হয়েছে- ۶747وت‎ 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২৭১‏ ود 
এব‏ 
سورة ৬০১০1‏ 
আর রহমান‏ 


প্রশ্ন: 80 ii তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও।‏ ل 
[সূরা আর রহমান, আয়াত : ১-১৩]‏ 

LE) 

যো 7 

এ ۳‏ الانسان ای الجنس. 

53 3 


sf সি A‏ جل أن ل تجوروا فل ال 
ye 57101 14200 :৭‏ تسود 9481 تنقطوا الْمورون. 
ia‏ کے 


e ریم‎ 


1১০5৩৯১5820 72 ৮০ ০০০ 0 


7 و ا 
١‏ فِيّها 3৮943‏ لمع MLL‏ 
কনে] 8 ১৫1৫ 65৮45744০14, ۲‏ وال حا LE‏ ال 


৫) 0 701‏ رام 


ILS ৫০31 ايها‎ LIL: ۳ 
[ফা. প. ১৯৯৫, "৯৯, ০২, باه"‎ "১৪, ات‎ ১৭] 


(a‏ مم 


4 
5 و و রি‏ 
x‏ حاقق الالفاظ : سيار ؛ ناك ১2৫৪‏ ال 


Nes) رس«‎ ৫) ০ ৮০০21824462 


১৩১9 644045141৫0 الكريمة‎ 125 62352105641 ٣ 


2242) هيذه‎ ৩1541 USS Gls" ০005 کک ا‎ ০৫ او‎ 
(ফা. প. ২০০৮] 007 ری‎ ৭9০5 

১4 LS فى 22 قول قیال ”الہ‎ LOB 4 
(ফা. প. ২০১৪] ر والرحٌم۔‎ 


ফা. প. ২০১৭] ات كا‎ ৩1290 45৫8 ا‎ ৫৭41 গা 
- 1. ২০ ما الغرق بين الرحمن والرحیم؟‎ িশিসিউ اعرب قوله‎ ও 


২৭২ یی‎ আতা ফাযিল পলাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ وھ‎ 


৬০ فما‎  نإك‎ 4১০১০ ৬৮ القران" لا بد له‎ Let تعالى‎ UGH এ 
242540587০২ اه من الخاد هر حتالی فبا‎ 

৩৪৩৭ hae N‏ بِالتَفْصِيل 

550১22০৮০১4 شر ہس نہیں‎ A 

|5۱. প.'০৮১৪,১৬] Jain Ln بت كيفيّة‎ SL مامعنى النجم‎ এ 
[ফা, প. ২০১৭). JL ১০ SS DAE Ls او‎ 
১:১০ (رح) بقوله "بحُسبان يجُريان" فى‎ dial 9৮৮0 إلى‎ 4 


ا نان د ہیں 
٠١‏ هل الشراد পাকি‏ مِنّ LR 9৩4০‏ ماكو الس كدف اتا 
١۔‏ ما المراد بق وليه هلل :الا ৬15৮০‏ الْمَيزان"؟ ফা. প. ২০১৬]‏ 
era উত্তর 5‏ 2074 £3 


( আয়াতের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহ প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহতী (র) কর্তৃক প্রণীত কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর چب‎ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত ১১: $১৪ থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : জগতের সকল ক্ষমতার আধার আল্লাহ তায়ালা। তার অপরিসীম এ সৃষ্টিকুল 
মানুষের জন্য নেয়ামত | মহান আল্লাহপ্রদত্ত এ অগণিত অসংখ্য নেয়ামত থেকে বিশেষ 
বিশেষ নেয়ামতের কথা অত্র সূরায় উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও বশ্যতা 


স্বীকারের প্রতি ইঙ্গিত্‌ করা হয়েছে। 
* তাফসীরসহ বু অনুবাদ : جو ا و‎ লা 
পূ « বক 01980 الرحمن علم‎ ۱ 


১-২. পরম 2977 আল্লাহ তায়ালা, তিনি যাকে ইচ্ছা কুরআন শিক্ষা দান করেছেন। 

৩-৪.তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে কথা বলা বা ভাব প্রকাশ করার পদ্ধতি 
শিক্ষা দান করেছেন। 

৫-৬.চন্দ্র ও সূর্য নির্ধারিত কক্ষপথে যথাযথভাবে আবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ স্বীয় কক্ষপথে 
পরিভ্রমণ করে । কাণগুহীন TOT এবং ETE উদ্ভিদ উভয়ই আল্লাহর সেজদা করে 
থাকে | তাদের নিকট যা কামনা করা হয় সে হুকুমের সম্মুখে তারা বিনয়াবনত হয় | 

۷ال ৮৪) ০৮৮০৩‏ ہو ون وکا ১০৩‏ . فى الميزان ‏ 

৭-৮.তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন এবং ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করেছেন তথা 
ন্যায়বিচার (দাড়িপাল্লা) প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেন তোমরা মানদণ্ড দ্বারা পরিমাপকৃত 
বস্তুতে সীমালজ্ঞন ও অত্যাচার না কর। 

BES টি বিকাল ১১৬০1525515, ১৮-৭‏ ا 


৯-১৩. আর তোমরা ন্যায়পরায়ণতার সাথে তথা ন্যায়সঙ্গতভাবে ওষন প্রতিষ্ঠা কর এবং 
গুযনে কম দিও না | অর্থাৎ ওযনকৃত বস্তুতে কম করো না। 
টা আশা )یں سك‎ জিন ও অন্যান্য 


সকল সষ্টির জন্য । 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন _ 1 ২৭৩‏ عر 


তাতে রয়েছে ফলমূল এবং খোসাযুক্ত ات‎ গুচ্ছ ও তুষমুক্ত শস্যদানা ৷ যেমন গম, 
যব ইত্যাদি আর তৃণবিশিষ্ট ও সুগন্ধিযুক্ত পুষ্পরাজি রয়েছে। যেমন পাতা ও নানাবিধ 
শাকসবজি | অতএব, হে মানব ও জিন জাতি! এত অফুরন্ত নেয়ামত দান 516 
তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে? 

* সমাপনী : অপরিসীম ও অফুরন্ত নেয়ামতরাজির অসংখা ভাণ্ডার আল্লাহ তায়ালা 
মানুষের ইহকালীন ভোগের সামগ্রী হিসেবে সৃষ্টি করে রেখেছেন। এসব ভোগ করে 
মানুষ আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে- এটাই তার উদ্দেশ্য | 


0 সংশিষ্ট প্রশ্নোতর ৪৮ 
:بشن سبْب نزول الايات المذكورة.‎ )١( السُزال‎ ۹ 


» প্রশ্ন: ০৯৬৮০ واا‎ বর্ণনা কর। 

উত্তর। ١ আয়াতসমূহের শানে 5 : আয়াতসমূহের শানে বুযুূল সম্পর্কে 

তাফসীরে কুরতুবী ও ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে কতিপয় অভিমত পরিলক্ষিত হয় ١ যেমন- 

১. ইয়ামামা প্রদেশে মুসায়লামা নামক এক লোক ছিল | জনসাধারণের নিকট সে ৯৯) 
নামে খ্যাত ছিল। বর্ণিত আছে, উল্লিখিত আয়াতসমূহ মন্কার সে কাফেরদের শানে 
অবতীর্ণ হয়েছে, যারা অযৌক্তিকভাবে কুরআন নামিলের-ব্যাপারে রাসূল (স)-কে 
বলত, হে মুহাম্মদ! আমরা এবার বুঝতে পেরেছি, ইয়ামামার রহমান তথা মুসায়লামাই 
তোমাকে কুরআন শিক্ষা দেন। 
কাফেরদের এহেন বানোয়াট বক্তব্যের প্রতিবাদে মহান আল্লাহ এ আয়াতে কারীমাসমূহ 
নাযিল করে তাদেরকে জানিয়ে দেন, ১১ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ o | তিনিই 
মুহাম্মদ (স)-কে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন 

২. অপর এক বর্ণনায় এসেছে, যখন সূরা ফুরকানের- ১৯৮১৮০৭৪1১১ 
আয়াতটি নাযিল হয়, তখন কাফেররা রাসূল (স)-কে বলল- ১৯০ ১০১5 وما‎ 

অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! রহমান আবার কী! তুমি যাকে নির্দেশ কর আমরা কি‏ يما تأمرنا 

১8৮1৯৮৯৮১১৯‏ سوج ہس 

এছাড়া আমাদের'আরো অনেক প্রভু আছে, যাদের কাছে আমরা মাথা নত করে থাকি। 

তাই তোমার নির্দেশিত এ রহমানের কাছে আমরা মাথা নত করব না। তাদের এহেন 
বকতবোরগ্রতিবাদে আল্লাহ তায়ালা উল্লিখিত আয়াতে কারীমাসমূহ অবতীর্ণ করেন | 
ان .ذا الاقسام الا‎ ১০১৫৯: (0 ازال‎ 4 

۶ প্রশ্ন: ২। শব্দাবলির তাহকীক কর : * 2৮:০৯ - الأكماع‎ ৬০ ১ 

উ্তর।। শব্দাবলির বিশ্লেষণ : শব্দাবলির বিশ্লেষণ নিচে উপস্থাপন করা হলো- 

1০০৯ : শব্দটি ১১১ ও ১।১৯৫-এর ন্যায় মাসদার | মাদ্দাহ 7ع - = - ب‎ 

সহীহ। অর্থ- গণনা করা, হিসাব করা, ধারণা করা। কুরআন মাজীদে এ 

শব্দের ব্যবহার অনাত্রও পাওয়া যায়। যেমন- | انْ‎ LL 

বহুবচন । যেমন-‏ 3ك حبساب: ৮৯৯ অথবা 5.১ শব্দটি‏ عظامه* 
এর বহুবচন ১১১;‏ 

১৯5১২ زات‎ শব্দের অর্থ- বিশিষ্ট । আর أكمام‎ শব্দটি یت ارسیت یا کت‎ 

॥ খোসা, আবরণ | অতএব, ১২২3 41১-এর অর্থ- খোসা বা আবরণবিশিষ্ট। 

';3| ل‎ শব্দটি বহুবচন | একবচনে 20 মাদ্দাহ ل ى‎ ١ জিনসে مركب‎ অর্থ- 

নেয়ামত, করুণা ۱ 


২৭৪ ری‎ ভ্রতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ وس‎ 


~~ لم كر الله عر وجل الاية الكريمة "فبأى الاء ربك‎ 
৮5০0741১৯১৩ গিঠে 
» প্রশ্ন : ৩। আল্লাহ তায়ালা এ সূরায় ১.545 £7, قا الأء‎ আয়াতটি কেন বহুবার 


وو ۱ 7 ১৮২‏ 
SOE এ‏ الله তন ০০‏ ی الآ LST‏ تكدبن" فى هذه السورة؟ 

ولماذا؟ فصّل. 
3১ আয়াতে -কারীমাটি এ সূরায়‏ الأء ,5 05 অথবা, আল্লাহ তায়ালার বাণী‏ 
কয়বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং কেন? বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৮]‏ 


উত্তর।। تُكدّبن‎ ১, ১1 3১5 বহুবার উল্লেখের কারণ : সূরা আর রহমানে আল্লাহ 
তায়ালা একই আয়াত বহুবার পুনরাবৃত্তি করার রহস্য ও কারণ নির্ণয়ে মুফাসসিরীনে 
কেরানের মাকে দিদির অভির রানির নে" 

১. আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করার পরেও যেসব জিন. ও মানুষ কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ না করে নাফরমানিতে লিপ্ত, সেসব অকৃতজ্ঞ জিন ও মানুষকে তিরস্কার করার 
জন্য অত্র সূরায় 5,55 رکا‎ +3 13 আয়াতে কারীমাটির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 

২. আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও জিনদের ভোগের জন্য এ' পৃথিবীতে সীমাহীন নেয়ামত সৃষ্টি 
করেছেন। তার অফুরন্ত এ নেয়ামতের ধারণা শ্রোতাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করাই 
উল্লিখিত আয়াতে কারীমাটি বহুবার উল্লেখের কারণ | 

৩. বিশ্বব্যাপী পরিব্যান্ত অসংখ্য নেয়ামতের-ভোগকারী জিন ও মানবজাতির স্রষ্টা একমাত্র 
আল্লাহ তায়ালা, একথা স্মরণ করানোর, উদ্দেশ্যেই অত্র আয়াতে কারীমাটি বহুবার 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

৪. কোনো কোনো 37 يک کس‎ e 314 আয়াতটি পুনরাবৃত্তির কারণ নির্ণয়ে 
বলেন- ال اعدم باسراره‎ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাই এর প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে অধিক TS | 
মোটকথা, মহান আল্লাহপ্রদত্ত অসংখ্য নেয়ামতের কতিপয়ের উল্লেখের মাধ্যমে মানব ও 
জিনজাতির মনে ইবাদতের, প্রতি অনুপ্রেরণা জাগ্রত করাই উল্লিখিত আয়াতে কারীমাটি 


বহুবার উল্লেখের মূল কারণ। 
এ সূরায় ১:5২ ربكم‎ + 01 আয়াতের সংখ্যা : মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা আর 
রহমানে ইরশাদ করেন- ১544 45, الآء‎ ৫ (সুতরাং হে মানব ও জিন জাতি! 


তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?) এ 
আয়াতটিকে সর্বমোট ৩১ (একক্রিশ) বার উল্লেখ করেছেন। 


350১৬ 1542৮255৫14 ০০05) ارال‎ 0 


PESTLE 
» প্রশ্ন : ৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী ' ', 254" তারকীবে কী হয়েছে? অতঃপর - ee] 
ا‎ . ফা, প. ২০১৪] 


৮৮/১৯/৩৫০০ کول" رشن .ما‎ Sl 

৮:৯$-্রর ইরাব বর্ণনা কর। ৬:২১ ও /:৯51-এর‏ وپ ہو میں بعت 
মধ্যকার পার্থক্য কী? ফা. প. ২০১৭]‏ 
উত্তর ।,। মহান আল্লাহর বাণী- ---:-এর ইরাব/তারকীৰি অবস্থান : আল্লাহ তায়ালার‏ 
বাণী = 51৷-এর ইরাব/তারকীবি অবস্থান বর্ণনায় কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়।‏ 


যেমন- 


জর তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ২৭৫ 


ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী ১-১৯।-কে যদি আমরা একটি স্বতন্ত্র ilar বা বাক্য ধরে 
নিই, তবে তারকীবে এর দুটি অবস্থা হতে পারে | যথা- 
.د‎ ১৮৯5 শব্দটি একটি উহ্য اس -مُبُتدأ‎ হয়েছে। যার মূল ইবারত হবে, 
১০৯৩] اللّه‎ 
3 অথবা 0১540 শব্দটি = হয়েছে এবং এর خبر‎ উহ্য রয়েছে যেমন- 03১ ارح‎ 
খ. অপরদিকে, -::1-কে যদি আমরা একটি শব্দ মনে করি, তাহলে তারকীবে এর 
দুটি অবস্থা হতে পারে | যথা- 
الرّخْمنٌ .د‎ শব্দটি 1১৩ এবং পরবর্তী আয়াতে » 31115 হলো তার ১৯; 
تھے‎ কেউ কেউ বলেন, ৬৯41 হচ্ছে উহ্য সর্বনাম ৬/-এর,খবর। 
৬৯৪] ও ১3৯)-এর মধ্যকার পার্থক্য : الرخمن‎ ও الرّحيم‎ আল্লাহ তায়ালার 
বিশেষ দুটি গুণ। 
৬০৯১ এবং ৮:৯১ শব্দ দুটি মাদ্দাহগত দিক থেকে এক | অর্থাৎ উভয় শব্দের মাদ্দাহ 
হলো ॥ ىح‎ যার অর্থ দয়া, অনুগ্রহ, অনুকম্পা ইত্যাদি। 
তবে مجاه‎ আলোচনায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় | নিচে তা উপস্থাপিত হলো- 
১. আরবি একটি কায়দা রয়েছে_ ৷ 2৮১৪ المبائئ لداعل‎ ৯১৫ অর্থাৎ, 
৬০১১৮৮৬৯০০০ اتوس بن‎ 
হিসেবে যেহেতু رشن‎ শব্দের মধ্যে অক্ষরসংখ্যা ৫ (পাচ) আর 
সিন ا فط حر ومس اس‎ RL 
২. কারো কারো মতে, رمن‎ মুমিন কাফের, সবার জন্য আর ১ শুধু মুমিনদের 
জন্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন--১৯.) ১৫১১১ 51053 অর্থাৎ, তিনি 
মুমিনদের জন্য দয়াবান। 
৩. আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে সকল. বান্দাকে দয়ার মাঝে ডুবিয়ে রেখেছেন কিন্তু পরকালে 
তিনি শুধু মুমিনদের জন্য দয়াশীল হবেন। এজন্য দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা ১) 
شی ہش‎ উন ৷ পরকালে তিনি মুমিনদের জনা 227 


১১০০, ১০১৮৯০৮০৪০১" ১০০ ৬105541550০) Jf 

» প্রশ্ন: ৫। মহান আল্লাহর বাণী ১ 3ك-عكم‎ মধ্যে علّم‎ শব্দের দ্বিতীয় 1১. ৮. 
আবশ্যক, সে ১১১-টি কী?, 

উত্তর। | ₹1--এর ৬১১ 9ك مفعول‎ পরিচয় : উল্লিখিত ৩ ৩1] 445 আয়াতে عم‎ 
ক্রিয়াপদের জন্য দুটো صن‎ প্রয়োজন । কেননা, তা হচ্ছে ৬3১৫ ,فل‎ তাই 
প্রয়োজন অনুসারে এর প্রথম Jai - হচ্ছে انرا ن‎ শব্দ আর দ্বিতীয় 1১45. ১4 কোনটি, 
সে সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো- 

১. 115 শব্দের দ্বিতীয় Jji উহ্য রয়েছে। এর অর্থ হলো- ٠ ২,০১১! 12105 


২. ৯15 ক্রিয়াপদের দ্বিতীয় 1১, অবশ্যই রয়েছে, তবে তা হচ্ছে হযরত জিবরাঈল 
(আ) ও অপরাপর ফেরেশতাগণ । যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-, 
এড على‎ উঠা 514 
৩. 04-এর দ্বিতীয় ৯৯ মুহাম্মদ (স)-ও হতে পারেন। سید‎ 0৮1) ৮15 
145; এক্ষেত্রে আয়াতে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন মাজীদ স্বয়ং 
আল্লাহর কালাম; হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কালাম নয়. (যেমনটি কাফেররা বলে বেড়ায় | 


২৭৬ Bre জলতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 
OIG LSD الاء‎ ডা :من المخاطب فى قوله تعالى‎ (৯) سوال‎ 4 

۶۸۷۳ ৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী الاء ربكما تكذبن‎ ৬১৪-এর মধ্যে কাকে সম্বোধন 

করা হয়েছে? 

উত্তর।| ১7553 ৮-57১3। 53 দ্বারা যারা সম্বোধিত : মহান আল্লাহ কর্তৃক সূরা আর 

রহমানে সর্বমোট একত্রিশ বার উল্লিখিত 2353 (১57) الاء‎ 33 আয়াতটি দ্বারা 

কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তা নির্ণয়ে তাফসীরকারগণের মাঝে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি 

পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, উল্লিখিত আয়াত দ্বারা মানব ও জিন জাতিকে সম্বোধন 

করা হয়েছে। 

. কতিপয় আলেমের মতে, এর দ্বারা নারী ও পুরুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। 

+ কারো কারো মতে, মিথ্যা প্রতিপন্নকারী দুটি অঙ্গ তথা মুখ ও অন্তরকে সম্বোধন করা হয়েছে। 

. অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, নবী করীম ری‎ ও কুরআনের মিথ্যারোপকারী 

শ্রেণিদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। 

৫. কেউ কেউ বলেন, শব্দটি দবিবচনের হলেও সব প্রাণীকে সম্বোধন'করা হয়েছে। 


اسار )%( :ما সতী‏ تالجم فى الاب بين بالتفصيل. 
প্রশ্ন: ৭। আয়াতে উল্লিখিত ৷ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 5‏ » 
:والتجم ১৯11১‏ يسُجدان উত্তর।। ১% দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী-‏ 
শব্দটি দ্বারা কী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, তা নির্ণয়ে মুফাসসিরীনে‏ النَجِمْ এ আয়াতে‏ 
فیطل ১৮৬০৭‏ 
১. ইবনে আব্বাসের অভিমত ; রঈসুল, মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস‏ 
(রা)-এর মতে, আয়াতে উল্লিখিত £4! দ্বারা সুরাইয়া সপ্তম নক্ষত্র উদ্দেশ্য |‏ 
ইমাম ইবনে জারীর, সুফিয়ান সাওরী (র) ও আল্লামা যামাখশারীও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।‏ 
২. সুদ্দী (র)-এর অভিমত : আল্লামা সুদ্দী (র)-এর মতে, ১১১ /৯-৫11১1-11-এর‏ 
শব্দ দ্বারা শুক্র বা যোহরা তারকা উদ্দেশ্য |‏ الس মধ্যকার‏ 
৩. কাতাদা (র)-এর অভিমত : তাফসীরকার হযরত কাতাদা, মুজাহিদ ও হাসান (র)-‏ 
এর মতে, gl দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নাজম নামক আকাশের একটি নক্ষত্র |‏ 
৪. জালালুদ্দীন TN (র)2এর অভিমত : আল্লামা জালালুদ্দীন মহত্লী(র) £44 শব্দের‏ 
(যমীনে উৎপন্ন সর্বপ্রকার‏ الم ما لا سَاق له من ব্যাখ্যায় বলেন- ০০51‏ 
কাণুহীন লতাপাতা) | সাঈদ ইবনে যোবায়েরও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন।‏ 
আবু ওবায়দা রে)-এর অভিমত : আল্লামা আবু ওবায়দা (র)-এর মতে, ₹৯ শব্দ‏ .¢ 
দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গ্রহাণুপুঞ্জ।‏ 
1০৩৯২ উবু ০849190৯41০, (A) aR‏ 
প্রশ্ন: ৮।+৯। ও ১০7 -এর অর্থ কী? বান্তবেই কী এরা উভয়ে সেজদা করে?‏ » 
SI ৫401০4৫0৮49‏ سجووهما HL‏ 
لی اد অর্থ কী? তাদের‏ رٹ অথবা, +৯:41‏ 
(ফা, পে; ২০০৮, '১৪, '১৬]‏ 
أو كيلف سد LUE IS 50154) Ped)‏ 
اج مود سی তারকা‏ جا আরম‏ وج کو ووه তার‏ 
সেজদা করে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭]‏ 


৩০ 63 بم‎ 


কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২৭৭‏ شیستہے 


وگ روس শব্দটি একবচন।‏ 42{ گت ڈاالس 

নাধারৎ সাধারণ অর্থ- তারকা। মহান আল্লাহর বাণী یلان‎ 14 /:1১-এর মধ্যকার 

+:॥-এর প্রায়োগিক অর্থ নির্ণয়ে তাফসীরকারগণের বক্তব্য নিচে বর্ণিত হলো- 

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে /১% দ্বারা সুরাইয়া তারকা উদ্দেশ্য | 

২. হযরত কাতাদা (র) বলেন, নাজম একটি নক্ষত্রের নাম | 

৩. আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্তরী (র) বলেন- 5/:-:॥ ساق £1 من‎ 31 অর্থাৎ, যমীনে 
উৎপন্ন সর্বপ্রকার কাগুহীন লতাপাতা | 

{এর অর্থ: $5 শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হলো J এর সাধারণ অর্থ 

বৃক্ষ, গাছ। মহান 7:7379 এর 

প্রায়োগিক অর্থ নির্ণয়ে আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্লী (র) বলেন_ SL ما له ساق من‎ 


অর্থাৎ, যমীনে উৎপন্ন সর্বপ্রকার OTE 85۱ সিন 
و سر کی‎ কার গতি আল্লাহ তায়ালার বাণী_/ 77 
১১:44 (425 ও ১ উভয়ই সেজদা করে) এতদুভয়ের_সেজদার ধরন বর্ণনায় 
'তাফসীরকারগণের বক্তব্য নিচে বর্ণিত হলো- 


মূলত ৪: শব্দের অর্থ হলো- 7১32১; ৮১০৫ এ এ: وضع‎ (সম্মান 
্রদর্শনার্থে জমিনে মস্তক রাখা)। এ অর্থে (39 0 সা করে পাৱে সাং 
কারণ এগুলো মহাশুন্যে. ভাসমান; বরং এখানে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর তা 
হলো, لی‎ ও 4৯:১4 আল্লাহর প্রতি সদা অনুগত যেমন ইরশাদ হয়েছে- 7 
০০১ ৯১৯১ فى‎ ৩৮ ভেপৃষ্ঠে_ও.আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহ 
তালার প্রতি সদা অনুগত); ی۶‎ TT 

ELBE ال وال ج يس خان كلل‎ 
OES رر ل‎ ০০৭ 
অথবা, আয়াতের 7-۳۲ ধরে নিতে হবে যে; বৃক্ষরাজি তাদের নিজস্ব 
পদ্ধতিতে আল্লাহকে মেজদা করে; TET RR | 
SU بخان‎ Je (رح)‎ ১০৫0 20 الل ما‎ : )۹( AR J 

SEN نير‎ 

» প্রশ্ন : »। 518 রে) ০42, শব্দের তাফসীরে ১4১১০ ৬৫:০, বলে কোন 
দিকে ইঙ্গিত করেছেন? বর্ণনা কর। 
উত্তর।। ৩৫১৯ 94:০ দ্বারা ইঙ্গিতকৃত বিষয় : আল্লাহ তায়ালার ٣ 
০০০১ 5ك وَالْفْمَرُ‎ মধাকার خسان‎ শব্দের ব্যাখ্যায় জালালুদ্দীন মহল্লী (র) 
جریا‎ ০--:4১% উল্লেখ করেছেন। ১৬৫১৫ ১৮:১২ দ্বারা তিনি নিচের বিষয়ের 
4:৫১ শব্দটি মুফরাদ, যা جشاب‎ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমনিভাবে زختعان 31914 ن‎ 
ও ران‎ মুফরাদের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে ۱ এছাড়া 5.2 শব্দটি ৮.৯ শব্দের 
সাপ রশ 
গৃতরাৎ এখানে তাফসীর হবে, মাস ও খতুভেদে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই নিজ নিজ নির্ধারিত 
কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে মনঘিলসমূহ অতিক্রম করে থাকে । অর্থাৎ, চন্দ্র ও সূর্য ১২ মাসে 
১২টি কক্ষপথে চলাচল করে। 


"৷ ফাযিল OS ৷ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) » ১২ 


২৭৮ ENO MRT UE CTE 


UL مو لامع‎ bt ১৮-৮০-0৮14 Ap: (IA » 
دی‎ তা تا تاد لاسرا نس‎ রা 
নিকট কোনটি অধিক বিশুদ্ধ মনে হয়? বর্ণনা কর। 7 
উত্তর। ١ £4 দ্বারা যা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী, ১৯.০ 1201 (2 0-এর 
মধ্যকার ৫১411 শব্দটি দ্বারা কী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, তা নির্ণয়ে মুফাসসিরীনে কেরামের 
মাঝে একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ইবনে আব্বাসের অভিমত : রঈসুল, মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রা)-এর মতে, ক বত ঘুর সত مرو بعد‎ o 
ইমাম ইবনে জারীর, সুফিয়ান সাওরী (র) ও আল্লামা যামাখশারীও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 

২. সুদী (র)-এর অভিমত : আল্লামা Ê (র)-এর মতে, 6244409 كد لمجم‎ 
১৪০ سوا .ديقي‎ লা ج ین کیا‎ 

৩. কাতাদা 2(9 এর অভিমত : তাফসীরকার হযরত কাতাদা, মুজাহিদ ও হাসান (র)- 
এর মতে, 07ج‎ নাজম নামক আকাশের একটি নক্ষত্র। 

৪. জালালুদ্দীন 157 অভিমত : আল্লামা জালালুদীন মহতী রে) £44 শব্দের ব্যাখ্যায় 
বলেন- سکب کا ل ساو له من اعبات‎ (যমীনে উৎপন্ন সর্বপ্রকার 7 
লতাপাতা)। সাঈদ হুঁবনে যোবায়ের (র)-ও Te পোষণ করেছেন 

৫. আবু ওবায়দা (র)-এর অভিমত : আল্লামা আনু ওবায়দা (র)-এর মতে, £1 শব্দ 
দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, গ্রহাণুপুঞ্জ | 

আমার বিশুদ্ধ অভিমত 4 সামার“নিকট আল্লামা জালালুদ্দীন মহত্লী (র)-এর 

অধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। আর তা হলো- ৯0৫ ما 3 ساق ل می‎ 

অর্থাৎ, مجم‎ ধারা যমীনে উৎপন্ন সর্বপ্রকার কাণ্ডহীন লতাপাতা উদ্দেশ্য | * 

এ অভিমত অধিক বিশুদ্ধ মনে হওয়ার কারণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী 190246, 

১৫৫এর মধ্যকার-৬-/| শব্দের অর্থ যমীনে উৎপন্ন সর্বপ্রকার কাওযুক্ত উদ্ভিদ। 

এমতাবস্থায় কাগুহীন উদ্ভিদসমূহ বাদ পড়ে যায়। তাই +/২% শব্দটিকে যদি যমীনে উৎপন্ন 
কাণুহীন উদ্রিদসমূহের অর্থে গ্রহণ করি, তবে যমীনে উৎপন্ন সর্বপ্রকার বৃক্ষ, তরুলতাকে 
অন্তৰ্ভুক্ত করা হয়'।।এজন্য এ অভিমতটি অধিক বিশুদ্ধ বলে মনে TF | 

15414 )1( :ما OGL WL‏ :6ل 31325091444 ا 

» প্রশ্ন: ১১। আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১ 5440০১14545 বুৰ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 

. [ফা, প. ২০১৬| 
উত্তর। ١ আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী ১১১০ فى‎ ; 154084 বু দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন সূরা “আর রাহমান'-এঁর চং আর্মাতে বান্দাকে উপদেশ দিয়ে বলেন- ال‎ 
314541৮১1৯৯ অর্থাৎ, যেন তোমরা মানদণ্ডে সীমালঙ্ঘন না কর। 

এ আয়াতের মর্মার্থ বর্ণনায় বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন। 
তাফসীরে জালালাইন এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো- যেন তোমরা মানদণ্ড 
দ্বারা পরিমাপকৃত বস্তুতে নাকর। : 
কেউ কেউ বলেন, এখানে ১1১] দ্বারা ন্যায়বিচারকে বোঝানো হয়েছে। আর 147০5 3 
দ্বারা ন্যায়বিচার করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন না করা বোঝায়। 
কারো কারো মতে, ০: হলো যা দ্বারা ওযন করা হয়। আর 1১:০5 $ অর্থ হলো ওযনে কম দেয়া 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা যার জন্য ওযন কর তার 
খেয়ানত করো না। তর, অন্য 


রানার না, রয়েছে) হাদ 575 $e 


বর্ণনায় রয়েছে 
1৮351 معشر الموالى ولتم ارين بِهِمَا ملك الگا :اليكيال‎ 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২৭৯‏ وير 


অর্থাৎ, হে মানবসমাজ! তোমাদেরকে দুটি জিনিসের দায়িতু দেয়া হয়েছে যেগুলোকে কেন্দ্র 
করে তোমাদের আগে যারা ছিল তারা ধ্বংস হয়েছে। সে দুটির প্রথমটি হলো পরিমাপ আর 
হলো ওযন। 

কারো কারো মতে, মীযান হলো বিচার ফয়সালা করা এবং ।৯৯১$ ১ ছারা উদ্দেশ্য হলো 
সঠিক বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করা। 
হযরত কাতাদা (র) বলেন, এর অর্থ হলো- 

36727558627 دووف کا تهت أن بویا 
মোটকথা আয়াতের দাবি হলো, তোমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর । “‏ 
প্রশ্ন: ৪৪ 1i তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট ۱:5 উত্তর দাও।‏ 

[সূরা আর রহমান, আয়াত : ১৪-২৫] 


৮৮4৮০১২৮৮৪৩ ایس‎ Jal ادم‎ ১৬০ j 


ين U‏ 
ارچ ار لهه الخال من الدخان 


ا 
১:17‏ 
۷ رف 
۹ م 
:ل 


۳ 


WSCA AIAG 


৮০১৩ 90+1801 ৫০‏ الاد باحَدهِمًا 
وهر یلع الل انرجا كر أ ا lite‏ 
TETAS fe Bh ۳‏ 


۸,07 SEIS ০০১৪০ 2) ০৮০] مر‎ 


১৩০৮৪ 


PATE WT ۱‏ 0 ڈییں۔ 
(৫? 2 2+‏ € 

৩৪৮ ACE ۲‏ بان مہ کدی وتسان ی وا 

ENE ارا‎ 5 EIT 

রি ১4120 ٤‏ ر کیان 4১৩‏ کعائی "ليئو ما بر ELS‏ بين 

02223054165 وما اراد ب بقوله کُمَائی " يُبْغِيّان cs‏ | 


س ২৮০ Gaon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ 
০০০5০?‏ 
১৭৮৯৩৯১৮০১৭‏ "ها" ' فى قول LS‏ "كل من مَلَیْہَا ان" 
2 27 5 . عرو 
۷ إشرخ کوک تَعَالى وله الجوار ألمت عسات فى البَشر كالمل 
۸ سی راتا ن توک كمال "وَل اجار المنشاتا فى 
2a2 7‏ 


الَبّحْركَادْعْلَام' 
. 8 پت 
আয়াতের অনুবাদ‏ 2 

* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহ প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্লী রে) কর্তৃক প্রণীত কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীরপ্র্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত ১-::%॥ مو ره‎ থেকে সংকলিত। 

مہو টিক‏ ہے হলো ছাচি‏ سور টি নাতিক‏ دی سے 
হলো আগুন। মানুষ এবং জিনজাতির সৃষ্টিগত এ মৌলিক উপাদানের কথা উল্লেখ‏ 
করার পাশাপাশি মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা উভয় জাতির কল্যাণে যে অফুরন্ত‏ 


LNG. ٦٦-٦٤‏ نت چک ت ا وکا کک دون 
পি‏ مسق أرب سی ا ১৪.‏ 
সৃষ্টি করেছেন। گ٣ বলা হয় এমন শুকনো মাটিকে, যাতে টোকা দিলে ঠনঠন‏ 
শব্দ শোনা যায় । আর ১১৪ বলা হয় আগুনে পোড়ানো মাটিকে ١‏ 
جم ১৫. তিনি জিনজাতির আদি পিতা ইবলিসকে সৃষ্টি করেছেন ধোয়ামুক্ত অগ্নিক্ষুলিঙ্গ‏ 
অর্থাৎ সেটা এমন নিরেট অগ্নিশিখা, যা ধোয়ামুক্ত।‏ 
কোর বোন‏ می ناوات ے $৬ E‏ 


নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? 
مکی سق سم ارگوا لا اہ‎ ৩৫৫১৫ 4৬ 


১৭. তিনি জের পরতু। অর্থাৎ শীতকালীন سوہ‎ ও سوہ وھ‎ 
আবার দুই অস্তাচলের প্রভু। অনুরূপ (শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন উদয়াচল) 

১৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? 

১৯-২০. তিনি মিষ্টি ও লবণাক্ত পানিবিশিষ্ট ود‎ প্রবাহিত করেন, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে 
পরস্পর মিলিত দেখায়; কিন্তু উভয় সমুদ্রের মাঝখানে আল্লাহর কুদরতের পক্ষ থেকে 
এক বিরাট অন্তরায় রয়েছে। যার কারণে একটি অন্যটিকে অতিক্রম করতে পারে না, 


ফলে একটির পানি অপরটির সাথে মিশ্রণ হয় না। 
২১. সুতরাং হে মানব ও জিন! তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে 
/ 5 ol, 
SSS Cys EE lds ر‎ 


২২-২৩. ا‎ অর কে রা রা রর سر وت‎ সা শব্দত বদের ওপর 
আরোপিত হয়, সেখান থেকে মুক্তা ও প্রবাল তথা লাল বর্ণের মুক্তা এবং ছোট ছোট 
মুক্তা বের হয়ে থাকে। এখানে ৫২ 4 ফেলকে رر‎ ও 45432 উভয় কেরাতে 
পাঠ করা যায়। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে 
অস্বীকার করবে? 


٦۰77 কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২৮১ 


15-4 ول الجوار A SOE META‏ ناد 
২৪. সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বতের ন্যায় উচ্চ ও বিশাল নৌযানসমূহ এবং জাহাজসমূহ তারই‏ 
নিয়ন্ত্রণাধীন।‏ 


২৫. সুতরাং হে মানব ও জিন! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন 
নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? 

* সমাপনী : প্রবল ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বনিয়স্তা আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও জিনজাতির 
জন্য অসীম নেয়ামত তৈরি করে রেখেছেন | তাই প্রতিনিয়ত অগণিত, অপরিসীম ও 
অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করে, মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতান্বরূপ অবনত মস্তকে তার বিধান 
মেনে নেয়াই প্রকৃত মুমিনের 8۳ ١ 


0 সংশ্লিষ্ট রশ্োতর। 


SEI LLCO رر‎ 
» প্রশ্ন: ১1৭১১৩ ১:3 «555807179 
উত্তর।। 44,4 ৩9% দ্বারা উদ্দেশ্য : 5% শব্দটি 8-مشرق‎ 
দ্বিবচন। যার অর্থ দু'উদয়াচল এবং ৬১১ م‎ শব্দটি طط ہو‎ দ্বিবচন। এর অর্থ 
দু'অস্তাচল। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা একটি উদয়াচল এবং একটি মাত্র অস্তাচল দেখতে 
পাই। এতৎসন্তেও এখানে ن‎ ৫৪১১ তথা দু'উদয়াচল এবং ৩২ দু'অস্তাচল বলা 
হয়েছে। সুতরাং ৩২১৫৮ ও ৩::৯:০-এর উদ্দেশ্য নির্ণয়ে তাফিসীরকারগণ বিভিন্ন 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, ১:৫১ বলে শীত ও গ্রীষ্মের দু'উদয়াচল এবং 

১3:০১ বলে শীত ও গ্রীষ্মের দু'অস্তাচল বোঝানো হয়েছে। 

২. আল্লামা ইবনে কাসীর অন্যত্র বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সমগ্র উদয়স্থল ও অন্তস্থল। 
৩. অথবা ৩:৫৮. ও ৩--:১২ দ্বারা সমগ্র পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। 


৫4412 4 ১ EBL SS LUN ০42, 7 1121 0 


৯ শু ই।যানব সৃষ্টির মৌলিক উপাদান বর্ণনায় বিভিন্ন আয়াতের মাঝে বৈপরীত্য 

হয়৷ এ ব্যাপারে তোমার জবাব কী? 

লবন রগ সির রানি! মহান আল্লাহ তায়ালা তার অসংখ্য সৃষ্টির‏ ات دا 
দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এতৎসন্তেও পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে‏ تد শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে‏ 

আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যেমন- 

১. بن كراب‎ 4445 তথা মাটি হতে সৃষ্টি । 

২. من طن‎ ১৮431 با علق‎ তথা পানি মেশানো মাটি হতে 8 ١ 

7 ys El ا‎ ! তথা আঁশযুক্ত মাটি হতে সৃষ্টি ৷ 

8" 

4 
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০ 49428 گی‎ তথা শুকনো মাটি হতে সৃষ্টি । 
£2, 145 তথা গন্ধমাটি হতে ইত্যাদি 
জবাব : উপরোল্লিখিত আয়াতে কারীমাসমূহের মাঝে বাহ্যিকভাবে বৈপরীত্য 
পরিলক্ষিত হয়। এ বৈপরীত্য নিরসনে তাফসীরকারগণের বক্তব্য হলো, মূলত 
আয়াতগুলোতে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা মানুষকে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে। 
আর মাটির বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়কে বিভিন্ন আয়াতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার 
করে মানুষ সৃষ্টির উপাদান বর্ণনা করা হয়েছে। 


২৮২ রোল وج‫‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


۹ السَرالُ ১৮১31৮1১৮৪০)‏ الى الشٌراب الجن الى السار؟ 
প্রশ্ন : ৩। মানবজাতিকে মাটির সাথে এবং জিনজাতিকে আগুনের সাথে সম্পর্কিত‏ » 
করা হয়েছে কেন?‏ 
উত্তর।। মানুষকে মাটির সাথে এবং জিনকে আগুনের সাথে সম্পর্কিত করার কারণ :‏ 
মানব সৃষ্টির মৌলিক উপাদান হচ্ছে মাটি ও পানি। আর আগুন ও বাতাস হচ্ছে জিন সৃষ্টির‏ 
মৌলিক উপাদান । অথচ এখানে বলা হয়েছে- |‏ 

خلق الإنسان من yale‏ كالفخار وخُلق الّجَانَ مِنْ مارج من تار 
এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়র্মান হয়, মানব সৃষ্টির একমাত্র উপাদান মাটি এবং জিন সৃষ্টির‏ 
একমাত্র উপাদান হলো আগুন। পানি ও বাতাসের কথা উল্লেখ করা হয়নি ۱‏ 

কেরাম এ সমস্যার সমাধানে বলেন, যেহেতু মানব সৃষ্টির মধ্যে মাটির 
পরিমাণ এবং জিন সৃষ্টির মধ্যে আগুনের পরিমাণ যথাক্রমে পানি-ও বাতাসের তুলনায় 
GE, GIRR AEE ES E E ET REN 


3১৮৬ فى قوّله تعالى‎ "3৮953 :ما الظراة باللفظ‎ )٤( َال‎ » 
ই টো 
» প্রশ্ন : 8 আল্লাহ তায়ালার বাণী ১:২২ لا‎ ২১১ .-%:::-এর মধ্যকার ن‎ sls 
শব্দ দ্বারা কী উদ্দেশ্য? বর্ণনা কর। ی‎ 
889۱۱ ১৯০ ১ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১০৮১ 4 برزخ‎ (4১: 
অর্থাৎ, দুটি সমুদ্রের মাঝে আল্লাহ তায়ালা এমন অন্তরাল ও অনতিত্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি 
করেছেন, যার ফলে পরস্পর সংমিশ্রণ হতে পারে না। উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় لا‎ 
يبغيان‎ শব্দ দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, লবণাক্ত সমুদ্র ও মিষ্টি সমুদ্ একসাথে 
প্রবাহিত হয়; কিন্তু একটির পানি অপরটির সাথে মিশ্রণ হয় না। পানি হচ্ছে তরল। আর 
তরল পদার্থের স্বাভারিক ধর্ম হচ্ছে পরস্পর একত্রিত হলে মিশ্রণ হয়ে যাওয়া | 
আল্লাহ তায়ালার কুদরতী অন্তরায় থাকায় উভয় সমুদ্রের পানি পরস্পর সংমিশ্রণ হয় না। 
বস্তুত এটা তার বিরাট ক্ষমতারই প্রমাণ বহন করে | 
ألمراد بقوله تعالى "لا انق‎ ০১ ০৯ রি نرہ‎ 4 
উত্তর সমুদয় হারা যা উদেশ্য : উঠি و‎ ۴ 
উল্লিখিত ৬১৮১ দ্বারা কোন দুটি সমুদ্র উদ্দেশ্য, এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের মাঝে 
মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১. ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, 
আয়াতে ১১২ দ্বারা আকাশ ও যমীনের দুটি সমুদ্র উদ্দেশ্য | 
২. হাসান বসরী (র)-এর অভিমত : প্রখ্যাত জ্ঞানতাপস হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, 
৩2 (সমুদ্র) দ্বারা পারস্য ও রোম সমুদ্রকে বোঝানো হয়েছে। 
৩, আল্লামা ইবনে কাসীর রে)-এর অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, দু'সমুদ 
ছারা উদ্দেশ্য হলো মিঠা পানির সমুদ্র এবং লবণাক্ত পানির সমুদ্র | 
প্রণিধানযোগ্য অভিমত : শেষোক্ত আল্লামা ইবনে কাসীর (র)-এর অভিমতটিই প্রণিধানযোগ। 
অভিমত ৷ কারণ মিঠা পানির সমুদ্র এবং লবণাক্ত পানির সমুদ্র পাশাপাশি প্রবহমান হওয়া 
gE পরস্পর সংমিশ্রণ হতে পারে না: 


জজ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ২৮৩ 
এছাড়া অন্য আয়াতে এসেছেন 
Ein فرات ت هذا ملح اُجَاغ وجل بِيِنْهُمًا‎ ৩৩০৩১ ১২১০ مرج‎ এ وهو‎ 
-১৬৯৯৮১৯৯৩ 
৩৩ $ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১৬৯: لا‎ (534444 অর্থাৎ, দুটি 
সমুদ্রের মাঝে আল্লাহ তায়ালা এমন অন্তরাল ও অর্নতিক্রমা ব্যবধান সৃষ্টি করেছেন, যার 
ফলে পরস্পর সংমিশ্রণ হতে পারে না। এ আয়াতে ১3, ১ শব্দ দ্বারা একথা বোঝানো 
হয়েছে যে, লবণাক্ত সমুদ্র ও মিষ্টি সমুদ্র একসাথে প্রবাহিত হয়; কিন্তু একটির পানি 
অপরটির সাথে মিশ্রণ হয় না। পানি হচ্ছে তরল। আর তরল পদার্থের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে পরস্পর সংস্পর্শে আসলে মিশ্রণ হয়ে যাওয়া। তথাপিও আল্লাহ তায়ালার কুদরতী 
অন্তরায় থাকায় উভয় সমুদ্রের পানি পরস্পর সংমিশ্রণ হয় না। বস্তুত এটা তার বিরাট 
ক্ষমতারই প্রমাণ বহন করে। 


5 فان"‎ Ue "كل من‎ EG "ها" "فى‎ কি, 174 
» প্রশ্ন : ৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী ' ০:15 5= كل‎ "59,005 "4" 89 
প্ত্যাবর্তনস্থল উল্লেখ কর। 
উত্তর॥। আয়াতোক্ত "ها"‎ যণীরের প্রত্যাবর্তনস্থল : আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী (5314 sn fe 
৩-এর মধ্যস্থিত "ها"‎ যমীরটির প্রত্যাবর্তনস্থল হলো তৎপূর্ববর্তী ১+ ইসমে মাওসুল | 
এর দ্বারা ভূপৃষ্ঠের সকল প্রাণীকে বোঝানো হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো- 1% کل م‎ 
الارض من شس و‎ N سس‎ হয়ে যাৰে। 


কি ৬০ :شرح وله عالق وكا‎ 0۷ 3504 
» প্রশ্ন: ৭। আল্লাহ তায়ালার বাণী کَلاعُلام‎ ১২ فى‎ এ ৬৮5৫0 الجوار‎ “ *1)-এর 
ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর الور انم الاية‎ 4১-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১১৯ 
1 ১২০৪ 47 অর্থাৎ, সমুদ্রে বিচরণশীল (পাল তোলা) পর্বতসদৃশ 
জাহাজসমূহ তারই নিয়ন্ত্রণাধীন ৷ 
আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, পাহাড়ের ন্যায় উঁচু উঁচু এ জাহাজসমূহ হাজার হাজার মণ 
বাণিজ্যপণ্য ও খাদাদ্রব্য এবং অসংখ্য মানুষ বহন করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে 
যায়। যা মানবজীবনের অত্যান্ত প্রয়োজনীয় একটি দিক ١ এটা আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ 
নেয়ামত ও অবদান। 
তাই, আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে কারীমা অবতারণের মাধ্যমে তার এক বিশেষ নেয়ামতের 
কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রতি প্রেরণা দিয়েছেন। 
আল্লামা ইবনে কাসীর (র) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে এ আয়াত সম্পর্কে উল্লেখ করেন, ইবনে 
সুয়াইদ (7) বলেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)-এর সাথে ফোরাত নদীর তীরে উপবিষ্ট 
ছিলাম। ইতাবসরে দেখতে পেলাম যে, বিরাট একটি পাল তোলা জাহাজ আমাদের দিকে 

“এটা, দেখে হযরত আলী (রা) দু'হাত প্রসারিত করে উল্লিখিত আয়াতে কারীমা 
95365 فى ابر‎ LLL LNG তেলাওয়াত করতে লাগলেন। 

এ আয়াত দ্বারা যে পাল তোলা নৌকা ও জাহাজ উদ্দেশ্য, উক্ত বর্ণনাটি তার প্রতি ইঙ্গিত 
এহন করে। 


২৮৪ __ ভোল “امم‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


ازال (A)‏ :ما مني الْجوّار وألمنشات؟ ثم AWE‏ "وله الجوار 
০0০৪‏ فى البخر ا 

» প্রশ্ন: ৮।১/৯1/এবং و4 المتشات‎ অর্থ কী? অতঃপর আল্লাহ তায়ালার বাণী وله‎ 

।১৯|-এর ব্যাখ্যা কর।‏ ر الْمُنْشاتٍ'فى ১৯৮‏ كالاعلام 

উত্তর॥ ১।১৯-এর অর্থ : ১1১ শব্দটি মূলত ৩১1১৯ ছিল। ১1৯ শব্দটি ২:১৯-এর 

বহুবচন। মাদ্দাহ ৫ - ১ ج ۔‎ জিনসে ৮১১ ناقص‎ অর্থ- নৌকা, দাসী ইত্যাদি। তবে 

এখানে শব্দটি নৌকা অর্থে বাবহার হয়ছে 

০১০০ এর অর্থ : ০৮৬২০ শব্দটি نشا‎ মাদ্দাহ থেকে উদ্ভুত 1১৫, اشم‎ এর > 

৫৮০-এর সীগাহ। অর্থ- ভেসে উঠা, উঁচু হওয়া ইত্যাদি। এ ব্যাপারে 

নিচের অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. মুজাহিদ (র) বলেন, পাল তোলা উঁচু নৌকাকে ০১ বলে, আর যে নৌকার পাল 

নেই তা ০১: নয়। 

২. কাতাদা (র) বলেন, ৩১১ অর্থ mL তথা যাকে সৃষ্টি রা হয়েছে। 

তবে এখানে ৬১ শব্দটি নৌকার পাল অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

iss فى البخر‎ LAL যেও ১ আল্লাহ তায়ালার বাণী- 19 

Sel فى الب‎ 19৮১] ১1১৯ অর্থাৎ, সমুদ্রে বিচরণশীল (পাল তোলা) 

পর্বতসদৃশ জাহাজসমূহ তারই নিয়ন্ত্রণাধীন | 

আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো, পাহাড়ের ন্যায় উঁচু উঁচু এ জাহাজসমূহ হাজার হাজার মণ 

বাণিজাপণা ও খাদাদ্রব্য এবং অসংখ্য মানুষ বহন করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে 

যায়। যা মানবজীবনের অত্যান্ত প্রয়োজনীয় একটি দিক। এটা আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ 

নেয়ামত ও অবদান। 

তাই আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে কারীমা অবতারণের মাধ্যমে তার এক বিশেষ নেয়ামতের 

কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মানুষকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রতি প্রেরণা দিয়েছেন। 

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে এ আয়াত সম্পর্কে উল্লেখ করেন, ইবনে 

সুয়াইদ (র) বলেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)-এর সাথে ফোরাত নদীর তীরে উপবিষ্ট 

ছিলাম ۱ ইত্তারসরে দেখতে পেলাম যে, বিরাট একটি পাল তোলা জাহাজ আমাদের দিকে 

আসছে। এটা দেখে হযরত আলী (রা) দু'হাত প্রসারিত করে উল্লিখিত আয়াতে কারামা 

১১১১৩ فی البخر‎ ২৮১১০] ১৮৯0 415 তেলাওয়াত করতে লাগলেন। 

এ আয়াত দ্বারা যে পাল তোলা নৌকা ও জাহাজ উদ্দেশ্য, উক্ত বর্ণনাটি তার প্রতি ইঙ্গিত 

বহন করে। 

প্রশ্ন: ৪৫71 তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 
[সূরা আর রহমান, আয়াত لیو‎ 

bons ۲۹‏ بطق أ حالم lt‏ | 

على BL‏ ,32 سر تر ابه كل يوم وكيك هر فی ا fl‏ 

هر فى ১১4০]‏ اا IAL EON, Lf EN‏ الال 
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তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন _ ২৮৫‏ بن 


يها الكقلن الاس والجن۔ 


۱ ui 
"كل يوم مو فی شأنة‎ ০0455548৮৬০ -١ 
كم‎ ৮১৯০০ ریبک سان عن شان : كيف قال تمالى‎ S $1 ۲ 

اکن ت 
EL MUS 4755৬ 1‏ َم ايها التَفلن'۔ 
۴ 0 يكاب ৮০০৩৯৯১০৫৬৫"‏ 
এ‏ لم سو اشن 1৯416 ৩৯৬‏ 
৪৪০০ এ‏ ارتب AEDES‏ نشد مع Malas‏ 
او ما ৩০01১8৪৮1০5 484 ৮৮৪৯ 4৯৮৬৪‏ فى الوت Madly‏ 
٦۔‏ اوضتح قولة تعالی "یشئل من فى Sal‏ والارضٍ الاية" - 
এত 1১2৮০১০০৬৫৩ ۷‏ 
৪৫নৎ প্রশ্নের উত্তর‏ 3 & 

(9 আয়াতের 


সংকলন তথ্য : ই তাফসীরসহ আলোচা আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফনীরবিশারদ 
আল্লামা জালালুদ্দীন Te (র) কর্তৃক প্রণীত কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত ১২: سُزرة‎ থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : প্রবল শক্তির অধিকারী আল্লাহ তায়ালা অগণিত, অসংখ্য মাখলুকাত সৃষ্টি করে 
নভোমণ্ডল ও ভূমগ্ডলকে সাজিয়েছেন। এসব সৃষ্টি তারই নিয়ন্ত্রণে । মানুষ এবং 
জিনজাতিসহ সকল কিছুই মহান আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী | নভোমণ্ডল এবং ভূমগ্ুলের 
اف نان 1212 1 1 1 1 و و ا‎ 


00 
86545155439 75585 بلول نی فی انوہ‎ ۳۲-۹ 
১৯, আকাশসমূহ ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সকলেই তাঁর নিকট প্রার্থনা করে থাকে। 
অর্থাৎ, প্রকাশ্য কথা অথবা অবস্থার দ্বারা ইবাদতে সামর্থ্য, জীবিকা ও ক্ষমা ইত্যাদি যা 
কিছুর প্রতি তারা মুখাপেক্ষী, সকল ব্যাপারে তারা প্রার্থনা করে তিনি প্রতিদিন তথা 
221117 
আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা অনুযায়ী সংঘটিত হয়ে থাকে | যেমন- কাউকে জীবন 


২৮৬ حرجت‎ evor ফাথিল ہے[‎ গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہے‎ 


দেয়া, মৃত্যু দেয়া, সম্মানিত করা, অপমানিত করা, ধনসম্পদ দান করা, দরিদ্র করা, 
প্রার্থনা মঞ্জুর করা, সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করা ইত্যাদি। 

৩০, সুতরাং হে জিন ও মানবজাতি!, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন 
নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? 

৩১. হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! অচিরেই আমি তোমাদের জন্য অবসর লাভ করব | অর্থাৎ 
শীঘ্রই তোমাদের হিসাবনিকাশ নেয়ার প্রতি মনোযোগ CFT | 

৩২. لااو‎ কোর রেটে يوني مھ‎ করবে 

٣٣-٣‏ ج রানীর‏ عرو كوو ورد ع وجا كا ا جن 

৩৩. হে জিন ও মানবজাতি! স্ব পপ শু করতে 
পার এবং তার সীমা থেকে বের হতে সক্ষম হও, তাহলে তোমরা বের হয়ে যাও। 
কিন্তু তোমরা আমার শক্তি ব্যতীত তা থেকে বের হতে পারবে না। বাস্তব কথা হচ্ছে, 
এরূপ করার ক্ষমতা তোমাদের আদৌ নেই ١ আলোচ্য আয়াতের 1১:১১ আমরের 
সীগাহটি تنیز‎ বা অক্ষম করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়েছে । 

৩৪. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? 

* সমাপনী : সমগ্র পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল সৃষ্টিই আল্লাহ তায়ালার মহিমাকীর্তন করে 
এবং তার অসীম কুদরতের কাছে সবাই অক্ষম ।/অত এব, তার প্রতি ধৃষ্টতাপ্রদর্শন না 
করে যথাযথভাবে তার আনুগত্য করাই মানবজাতির, প্রকৃত দায়িতৃ ও কর্তবা। 


ORRIN 

. يرم هر فی شان"‎ fads بین سب رول قوله نكا‎ :)١( 01১0 ۹ 
» প্রশ্ন: ১। আল্লাহ তায়ালার বাণী يوم مر نى سيان‎ 4৫-এর শানে নুযুল বর্ণনা কর। , 
উত্তর।। يوم هو فى شأن‎ এ৭এর শানে নুযুল : আল্লাহ তায়ালার বাণী- كل يوم هو‎ 
فی شان‎ অর্থাৎ তিনি প্রত্যহ(গরুতৃপূর্ণ কাজে রত থাকেন। আলোচ্য আয়াতে কারীমা 
অবতারণের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় তাফসীরকার মুকাতিল (র) বলেন, ইহুদিদের ভ্রান্ত ও 
অযৌক্তিক ধারণা প্রত্যাখ্যান করার জন্য আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। 
ইহুদিদের ধারণা ছিল, আল্লাহ তায়ালা শনিবার দিন কোনোপ্রকার কাজকর্ম করেন না। 
এদিন তিনি. সাপ্তাহিক বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তাদের এ ধারণা প্রত্যাখ্যানপূর্বক আলোচা 
ہت‎ সা 
লিক عن شأن. فكيّف فا‎ en 34041: رگ‎ 40 ۹ 


سا 
রত ক রর জরে!‏ شیا من ہے প্রশ্ন:‏ » 
» فرغ نگم اھا اتن কীভাবে বললেন-‏ 

০১০ المع لك ايها‎ ০১০০৭ إشرح‎ 
অথবা, আল্লাহ তায়ালার বালী jL (4১1 :৮১-এর ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর) | ১ تقرغ لك ايها‎ ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালার বাণী 0و‎ 
الكقلن‎ (%।-এর অর্থ হলো, হে মানব ও জিনজাতি! আমি তোমাদের হিসাবনিকাশ 
গ্রহণের জন্য অচিরেই অবসর গ্রহণ করব। উল্লিখিত আয়াতের মধ্যকার ৮৮১... শব্দটি 
تراغ‎ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কর্মমুক্ত হওয়া, অবসর গ্রহণ করা, বিশ্রাম 
গ্রহণ করা ইত্যাদি; ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, কর্মব্যস্ততা থেকে বিরত হওয়া বা 
অবসর গ্রহণ করাকে فراغ‎ বলা হয়। আর فراغ‎ তথা অবসর গ্রহণ এটা বান্দার সিফাত | 
মহান আল্লাহর শানে এটা শোভনীয় নয় ।-কেননা 'মহান আল্লাহ তায়ালা, কোনো কাজে দুর্বল 


কু তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২৮৭ 


হন না, যে কারণে অবসর গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। তাহলে তিনি কিভাবে 
নিজের ব্যাপারে বললেন- (২1 Fh: এর জবাবে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন অভিমত 
উপস্থাপন করেন। যেমন 
১. আল্লামা জালালুদদীন মৃহত্রীর অভিমত : আল্লামা জালালুদ্দীন মহষ্ী (র) এর ব্যাখ্যায় 
বলেন- ৫৮৮৯1 قم‎ অর্থাৎ, অচিরেই আমি তোমাদের কর্মের হিসাব নেয়ার 
ইচ্ছা রাখি | অতএব, فراغ‎ শব্দটি প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ হয়নি; বরং রূপক অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। 
২. ইমাম কুরতুধীর অভিমত : ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, لكم‎ ৮+...-এর অর্থ হচ্ছে, 
হে মানব ও জিনজাতি! অচিরেই আমি তোমাদের আমলগুলো পরীক্ষানিরীক্ষা করে তার 
প্রতিদান প্রদান করব | 
فئ شأن"؟‎ nn من لهم ایی رك الله قوم يكلامه "كل‎ "۳ J 20 
» প্রশ্ন : ৩। আল্লাহ তায়ালার বাণী فتى شان‎ ১ 3ك-كلٌ يوم‎ বারা কাদের বক্তব্যকে 
প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে? 
رای الس‎ 4 চুর বদের ভি گنر کی‎ আল্লাহ 
৩০ كل يوم هو‎ অর্থাৎ, তিনি প্রত্যহ وق‎ কাজে রত থাকেন। 
আলো আয়াতে কার্ীমা অব তারণের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় মুকাতিল (র) বলেন, ইহুদিদের 
ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক ধারণা প্রত্যাখ্যান করার জন্য “আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ 
করেন। ইহুদিদের ধারণা ছিল, আল্লাহ তায়ালা শনিবার দিন কোনোপ্রকার কাজকর্ম করেন 
না। এ দিন তিনি সাপ্তাহিক বিশ্রাম গ্রহণ করেন । তাদের এ ধারণা প্রত্যাখ্যানপূর্বক আলোচা 
আয়াতে কারীমা নাযিল FF | 


৮০০, )4( 101 4‏ الائس والجن باک وار 
প্রশ্ন: 81 মানুষ এবং জিনজাতিকে ০.১ বলে নামকরণ করা হয়েছে কেন?‏ » 
নামকরণের কারণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী ১১...‏ "تقلا উত্তর/। মানুষ ও জিনকে‏ 
:51-এর অর্থ হলো, হে জিন ও মানবজাতি! আমি অচিরেই তোমাদের জন্য‏ ابّها الكقلن 
অবসর গ্রহণ করর। আলোচ্য আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ তায়ালা মানব ও‏ 
জিনজাতিকে ১১৪১ বলে অভিহিত করেছেন । উল্লেখ্য, ১১৪১ শব্দটি £)৯১-এর RATA |‏ 
এর অর্থ বোঝ! এ দুটি সম্প্রদায়কে বোঝা বলার কারণ নিচে বর্ণিত হলো-‏ 
বলেন, এ দুটি জাতি স্বীয় পাপের বোঝা বহন করে বিধায়‏ ری ১. ইমাম জাফর সাদেক‏ 
বলা হয়েছে।‏ ثقلان 
২. এ বিশ্বজগতে মানব ও দানব যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি এবং তাদের ওপর গুরু দায়িতৃভার‏ 
সমভাবে প্রদান করা হয়েছে, তাই তাদেরকে ১১১ বলা হয়। ۱‏ 
৩. যেহেতু জিন ও মানুষের পরিমাণ আছে এবং স্থান দখল করে, সেহেতু এদেরকে ১১২১ বলা হয়েছে।‏ 
৪. মালর ও'জিন-এ চিলির E বোদা তাই এদেরকে ১৯৪১ বলা হয়েছে।‏ 


(০) 1001 ۹‏ : ماذا وفع فى التركيْب ০৪৯৪৫ ০০০8০ ৪১৯‏ 
ےس سی 

» প্রশ্ন: ৫। আল্লাহ তায়ালার বাণী ১১৯১ فى السّموت‎ ১. 4: তারকীবে কী হয়েছে? 
1০১2১০৮৭০৪৪ او ما هو محل الا مراب لقوله تعالى‎ 
অথবা, আল্লাহ তায়ালার বাণী يالل من فى الوت والارٔض‎ 7 
উত্তর।। ৮১3১ ৮১০ فى‎ 5 £15-25-এর তারকীবি অবস্থান : মহান আল্লাহর 

বাণী 2,3, فی السلوتِ‎ ৩৯ ২1১55-এর তারকীবি অবস্থা দুটি হতে পারে | যথা- 


২৮৮ وہ دوت‎ কাবিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


১. এটি ১০: ২1১৯ হয়েছে। সুতরাং ইরাবগতভাবে তার কোনো মহল নেই। 

২. অথবা পূর্ববর্তী yi ক্রিয়ার কর্তাপদ +৯/ হতে হাল হয়েছে। সুতরাং তার মহল হচ্ছে 
৮2 মূল ইবারত হবে এরূপ- Asn وجا رَبك سانلا عن اقل‎ pis 

০৭881585৮18) ০0242 ০০০4০ 0 0101 ۹ 

۶۶ প্রশ্ন : اا‎ আল্লাহ তায়ালার বাণী ৮১১1) -يْسُئْل من فى السموت‎ 98 ব্যাখ্যা কর। 

80# | | ১৯১১১ یئل من فى السموت‎ এর ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন 

০৪১৯; له من فى السشوب‎ অর্থাৎ, আসমান ও যমীনের যেখানেই যা কিছু 

বিদ্যমান সবই মহান আল্লাহর অনুথহের মুখাপেক্ষী | আল্লাহ তায়ালার কাছেই সকলের 

আবেদন, নিবেদন, বিনীত প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে | তবে কীসের জন্য প্রার্থনা করা 
হযে বাছে তার উদযো নেই 

ইমাম রাধী (র) বলেন, তাদের বিনীত প্রার্থনা দুটি বিষয়ে হতে পারে। যথা- 

১. আসমান ও যমীনে যা কিছুই আছে প্রত্যেকেই স্ব-স্ব প্রকাশভঙ্গিতে; কেউ স্বীয় 
বাকশক্তির মাধ্যমে, আবার কেউ অবস্থাগত প্রণতির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নিকট 
নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি, ক্ষমতা ও পাপ মার্জনা ইত্যাদির সবিনয় প্রার্থনা 
জ্ঞাপন করে থাকে | তারা মহান আল্লাহর রহমত এবং দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ লাভের 
উদ্দেশ্যে যে শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োজন তার জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাওফীক 
লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করে। 

২. আসমান ও যমীনের প্রত্যেকেই আল্লাহ তায়ালার নিকট ইলম অর্জনের প্রত্যাশা করে 
অবনতমন্তকে প্রার্থনা করে থাকে । কেননা তিনি সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার | দৃশা 
অদৃশ্য সবকিছুর জ্ঞান লাভ করা একমাত্র তারই অনুষ্হনির্ভর | সুতরাং আল্লাহর কাছে 
বান্দার বাঞ্ছিত মুখ্য বিষয় হলো ইলম। আর আসমানে বসবাসকারীদের পানাহারের 
প্রয়োজন না হলেও রহমত এবং অনুগ্রহের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে ۱ অতএব, তাদের 
কাম্য বিষয় হলো, রহমত ও অনুষহ। 


Wray, 

PD 'ستفرغ لک ايها‎ AUG ارال (۷) ان معنى‎ 4 
» প্রশ্ন: یں‎ তায়ালার বাণী ১1:40 شرع لخم أي‎ TR বর্ণনা কর। 
উত্তর।। “م كم ايا الكقلن‎ মর্মার্থ: আলোচ্য উক্তিতে মহান আল্লাহ তায়ালা 
মানব ও দানবকে সতর্ক করে বলেছেন, হে জিন ও ইনসান! আমি তোমাদের হিসাবনিকাশ 
গ্রহণের নিমিত্ত শীঘ্রই সময়সুযোগ গ্রহণ করব | এ উক্তি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তার মনোনীত 
“দীনের অনুগত লোকদেরকে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি এবং অবাধ্যদেরকে সাবধান করেছেন। 
৮১৯৯ শব্দটি এখানে রূপকার্থে ব্যবহার হয়েছে। এজন্য আল্লামা জালালুদ্দীন মহপ্লী (র) 
উক্ত শব্দটির তাফসীরে iad £4, উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এর অর্থ হবে, 
শীঘ্রই আমি তোমাদের জাগতিক সব কাজকর্মের হিসাব নেয়ার মনস্থ করব। এ মনন 
করাকেই আল্লাহ তায়ালা سر‎ তথা সময় সুযোগ করব উক্তি দ্বারা প্রকাশ করেছেন। 
এখানে অবসর গ্রহণের অর্থ এজন্য নেয়া যেতে পারে না যে, তৎপূর্বে এমন কোনো কাজে 
লিপ্ত থাকার প্রয়োজন হয়, যা অন্যদিকে মনোযোগ দেয়া হতে বিরত রাখে। কারণ তা 
আল্লাহ তায়ালার শানের পরিপন্থি | ইমাম কুরতুবী (র) এ উক্তির অর্থ এভাবে করেছেন যে, 
শীঘই আমি তোমাদের কৃতকর্ম যাচাই বাছাই ও মূল্যায়ন করে তার ভিত্তিতে তোমাদেরকে 
প্রতিফল দেয়ার ইচ্ছা রাখি | 


n TFT কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২৮৯ 
প্রশ্ন: ৪৬7: তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্থাবলির উত্তর দাও। 


[সূরা আর রহমান, আয়াত : ৩৯-৪৫] 
2 وميد لا 1014 کن کیہ 82775 می ققد ونتكلوة فق رشي‎ 
ددرن ر ازور لزه جوع .ار‎ 
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* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালদীন মহরী (র) কর্তৃক প্রণীত কুরান মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর গ্রন্থ “জালালাইন'-এর অন্তর্গত ৩4: %। سور‎ থেকে সংকলিত। 


* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলোতে পাপীদের চূড়ান্ত পরিণতি ও ভয়াবহ শাস্তির 
বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। 
1 واا‎ চন অনু, ےج و ارت‎ 182 
232101111101010 فيوميئذ لا یسخل عن‎ ০৭ 


৩৯. অনন্তর সেদিন কোনো মানুষ কিংবা জিনকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে 
না। এ দিন ব্যতীত, জন্য, সময়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (অন্য আয়াতে বলা 


Pols‏ کے وج ہے 


হয়েছে) ৮1 لنسكلتهم‎ 42158 অর্থাৎ, সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ! 


২৯০ ہ7 یت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 
নি দি তদের সকলকে জিজেস করব এ ছা এবং তার পরবতী স্থানে এ 


শব্দটি $:৯ অর্থে এবং উভয় স্থলে نل‎ শব্দটি ৫... অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 
৪০. অতএব, তোমরা, (উভয়ে) স্বীয় পালনকর্তার কোন কোন অনুযহকে অস্বীকার করবে? 
E দরারার الْمجِرْسُونٌ سيف‎ 420. ٣٤-١۱ 

৪১. অপরাধীর তানের চেহারা দেখে চেনা ساد‎ শর পা তেহারি +1 
চক্ষু দ্বারা । অনন্তর তাদের মাথার চুল ও পাসমূহ ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। 

৪২. অতএব, তোমরা (উভয়ে) তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার 
করবে? অর্থাৎ এদের প্রতোকের মাথার ঝুঁটি এবং পা পেছন দিক হতে অথবা সম্মুখ 
দিক হতে একত্রে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে | 

-ه». هده MEL‏ کور 5( 2116 ১98৫8‏ 

৪৩. আর তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, এটাই সে জাহান্নাম: دا‎ 0 
প্রতিপন্ন করত। 

৪৪. তারা ছোটাছুটি করবে (দৌড়াদৌড়ি করবে) জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে, 
যা উষ্ণ ও অতি উত্তপ্ত। আগুনের উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে তারা যখন পানি প্রার্থনা 
করবে, তখন তাদেরকে এ পানি পান করানো হবে। শব্দটি এ স্থানে ০৯ -এর ন্যায় 
ইসমে মানকৃস। 

৪৫. সুতরাং (হে জিন ও মানব!) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন 
নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? 

* সমাপনী : যারা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তায়ালার অবারিত নেয়ামতরাজি ভোগ করার 
পরও তাকে অস্বীকার করবে এবং তার.বিধান লঙ্ঘন করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত 
করবে; পরকালে তাদের কী ভয়াবহ.কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে- উক্ত 
আয়াতগুলোতে তা বর্ণিত হয়েছে। তাই মানুষের উচিত, আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতের 
শুকরিয়া আদায় করে তার নির্দেশমতো জীবন পরিচালনা করা। তাহলেই পরকালে 
মুক্তির আশা করা যাবে। 


4 3560 )( :اوضح قوله تعالى و سن جا 

» প্রশ্ন: ১ আল্লাহ তায়ালার বাণী £4 لا ششک عن 85 إل ول‎ ৯৮:১:-এর 

ব্যাখ্যা কর। 2০৪ 

উত্তর! ١ আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- عن‎ ১৫ لا‎ ১১১০ 

অর্থাৎ, সেদিন “কোনো মানুষ কিংবা জিনকে তার গুনাহ সম্পর্কে‏ ئب اشل O‏ و جا 

জিজ্ঞেস করা হবে না। 

আলোচ্য আয়াতের কয়েকটি অর্থ হতে পারে ۱ যেমন- 

১. মুজাহিদ (র) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, পাপীদের শাস্তিদানে আদিষ্ট ফেরেশতাগণ 
তাদেরকে একথা জিজ্ঞেস করবেন না যে, তোমরা এ গুনাহ করেছ কি না? তাদেরকে 
প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজনই হবে না। কেননা প্রত্যেক গুনাহের একটি বিশেষ চিহ্ন 


অপরাধীদের চেহারায় ফুটে উঠবে | 

ফেরেশতাগণ এ চিহ্ন দেখে তাদেরকে ٭‎ কপালের, চুল ও, পা ধরে টেনে হেঁচড়ে 
জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। পরবর্তী 70 ب‎ ৯৫১] يعرف‎ আয়াত থেকে 
তাই প্রমাণ 7 ۱ 


২. হযরত কাতাদা (র) বলেন, ৪5755745585 
আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আর তারা তা শপথ করে অস্বীকার করবে। 


* তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২৯১ 


» 0174 رم :تا LS‏ ابه 
প্রশ্ন: ২। আল্লাহ তায়ালার বাণী ny" বরা উদ্দেশ্য কী?‏ ۶ 
উত্তর! আল্লাহর বাণী "24," দ্বারা উদ্দেশ্য : +. শব্দের অর্থ- চিহ্ন, নিদর্শন,‏ 
আলামত। হযরত হাসান (রা) বলেন, বিমর্ধ-স্লান মুখাবয়ব ও ভীত সন্ত্রস্ত চক্ষুমুগল।‏ 
যেখানে‏ الح لي ৮৮৯০১ ১১7৯০‏ 
সমবেত হবে ۱ সেখানে কে অপরাধী এবং কে নিরপরাধী তা কোনো মানুষ‏ 
মালিক করার প্রয়োজন হবে না। অপরাধীদের বিমর্ষ-স্রান মুখাবয়ব, ভীত সন্ত্রস্ত‏ 


এবং তাদের সর্বাঙ্গ হতে প্রবহমান ঘামই‏ یمشاہ ا تکاس 
পরিচয় দিয়ে দেবে |‏ 


হযরত হারাম কারী ےی تی‎ পরের রে জাকিরের, তার আলোকে প্রতীয়মান হয় 
যে, কেয়ামত দিবসে পাপীদের চিহ্ন হবে কৃষ্তবর্ণ মুখমণ্ডল এবং নীলাভ নয়নযুগল।। দুঃখ ও 
কষ্টের কারণে চেহারা বিষণ্ন হবে । এ চিহ্নের সাহায্যে ফেরেশতাগণ তাদেরকে গ্রেফতার 
করে জাহান্নামের দিকে ا‎ নিয়ে যাবেন। 
১:৮৩ وی لا يتل الایة'‎ ELMS نظن‎ ৫) 1141 4 
| tani 
» | : الاية" إن‎ ১১০ سک‎ 4৮১০ ও "531241১২550 ৩০০৩১" আয়াতঙ্বয়ের 
মাঝে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব? 
উত্তর। | আয়াতদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন : بسنل من ڈیب انال چان‎ 47৮৮4 
আয়াতটি প্রমাণ করে যে, কেয়ামত দিবসে কৌ, মানুষ ও জিনকে তার গুনাহ সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হবে না। পক্ষান্তরে, কারি فى ك مكل‎ আয়াতটি প্রমাণ করে 
যে, TE তায়ালা অবশ্যই সকল মুর এটিকৈ তাদের গুনাহ اسح‎ জিজেস করবেন। 
আপাতদৃষ্টিতে যদিও আয়াতদ্য়ের মাঝে অসামঞ্তসা রয়েছে বলে মনে হচ্ছে: কিন্তু মূলত 
এতদুভয়ের মাঝে কোনো অসামাশ্্রস্া,নেই ! কেননা আখেরাতের অনেকগুলো স্তর ও স্থান 
রয়েছে। হতে পারে এ আয়াতে ফেসস্থানের কথা বলা হয়েছে, সে সময়ে যে স্থানে মানুষ ও 
জিন অবস্থান করবে | সেখানে তাদেরকে তাদের গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না; বরং 
অন্য সময়ে অনাস্থানে, জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব, 22৮০1 7022 قوردك‎ 
আয়াতের সাথে এ আয়াতের কোনো বিরোধ নেই | এছাড়া প্রশ্নের আরো একটি জবাব এ 
হতে পারে যে, আখেরাতে তাদেরকে কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজনই নেই ١ কেননা অপরাধী 
লোকেরা সেখানে নিজ নিজ চেহারা দ্বারাই পরিচিত হবে | আর যেখানে জিজ্ঞাসা করার 
কথা বলা হয়েছে সে জিজ্ঞাসা জানার জন্য নয়; বরং স্বীকৃতি আদায় ও অপমানের জন্য | 
অতএব, ০০৫1187৮854 


2584 فى كوله تعالى "لا‎ ৮ ৬৮5৯0 ارا ری‎ » 
৯ প্রশ্ন: 81975151577758 বাণী تنب‎ ৬. 4%, ১-এর মধ্যস্থিত "۰" যশীরটির কোন 
দিকে প্রত্যাবর্তন হয়েছে? , ۱ 
سید ایا‎ পারতে". রে প্রত্যাবতনস্থল : [21422 
تب‎ আয়াতে বর্ণিত * যমীরের ৯১-4 হচ্ছে প্রবর্তীতে উল্লিখিত ائس‎ এবং جن‎ অর্থাৎ, 
والائیں'‎ Fi نيه‎ SE NTS ومز‎ 

৮ ০০০০০৯০১৮০৬ :من‎ (০)110631 » 

» زی‎ ৫! আল্লাহ তায়ালার বাণী ও کا کيا‎ ₹310-এর দ্বারা সম্বোধিত কারা? 
উত্তর | ১.5% 1:১ فا‎ দ্বারা যারা 6: আল্লাহ্‌ তায়ালা কর্তৃক সূরা আর 
রহমানে সর্বমোট একব্রিশবার উল্লিখিত ১৫৫৫ الا رڑگنا‎ 252 আয়াতটি দ্বারা 


২৯২ تہ تا__. تت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہو‎ 


কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তা নির্ণয়ে তাফসীরকারগণের মাঝে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি 

পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 

১. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, উল্লিখিত আয়াত দ্বারা মানব ও জিনজাতিকে সম্বোধন 
করা হয়েছে। 

২. কতিপয় আলেমের মতে, এর দ্বারা নারী ও পুরুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। 

৩. কারো কারো মতে, মিথ্যা আরোপকারী দুটি অঙ্গ তথা মুখ ও অন্তরকে সম্বোধন করা হয়েছে। 

৪. অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, নবী করীম (স) ও কুরআনের ব্যাপারে মিথ্যারোপকারী 
শ্রেণিদ্বয়কে সম্বোধন করা হয়েছে 

৫. কেউ কেউ বলেন, শব্দটি দ্বিবচনের হলেও সব প্রাণীকে সম্বোধন করা হয়েছে। 


‘জর زه‎ : ৪৭ ॥ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও। 


ا 


a সারি রহম 5 


৮) ৮০ //৪৮ 74 


7৮45 4 445 كل‎ 


000000 
مقام زیم قِيَامُه ০‏ يديم 


0 


0০5) si 7 


07 كر‎ নিন 3 ০ 
دجن توعان رطب‎ LS phe من كل 50 فى الدني) او كل مَأ‎ ০০ 


৬ 0‏ رام رھ 
م ےوک 


7 ৮৮ ৮৫ 


পিউ 44745. ০4494015685 5 


91510 د الا وخسن اهاب من 2৫ (4৮:24‏ 3£ ما دان 
(৯০:09 EI‏ 


৫৫৫৫4‏ 4 رر 


و এটি 44 ৫ ৮৫০)‏ من পর সাজা‏ ايساق 


ود یاد و 017 


7 /)১% ۶ھ‎ 7 
ب‎ I EEL Ls 


2227৮ লিল 
শি ৯5০০১ 35 :০৭ 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর 7 | ২৯৩‏ ور 
090 
ESIC,‏ 74333865504 


গলি (৫০845145540 2 

او 089 فول“ شعالى 'مقام ريه" 

49242420488 245০5 21514540105 ٣ 
৮০০ ُه ن اراك‎ SEAS الام يود خت ضسر "هن" فی كتوله‎ ٤ 
1550 SE SS قا وفع فی الگرکیی‎ ৩ 


০১১11 بم یکی قول ى لى "ع‎ এ 

3 ۸ و 05 ا له م 

নাও 13 لم مو انش‎ চি 
وس تر‎ NEED 


سای وک الى ১১৫58804507‏ دا এডি‏ وَالتُجوی۔ 


8 ۸ 


ASAD ضح ڈول لی "نييما بن کل‎ এ 


আল্লামা জালালুদ্দীন মহতী (র) কর্তৃক প্রণীত কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত مر ارت‎ থেকে সংকলিত | 
ہج‎ + মহান ٹوو‎ রাসূল সে) প্রদর্শিত বিধানামুযায়ী জীবদ 
পরিচালনাকারীদের জন্য পরকালীন জীবনে অনাবিল, অভূতপূর্ব, চিরশাস্তির নীড় 
জান্নাত অপেক্ষমাণ । এ জান্নাতের রূপময় বিবরণ তুলে ধরে রবের দাসত্বের প্রতি 
বান্দাকে উৎসাহিত ہس سس سو ے‎ অবতারণা। 


1 : ৫৫০০৯ ৬53 ۷-٦ 

৪৬. মানব ও জিনজাতির মধ্যে যারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান 
হওয়াকে ভয় করে এবং তার অবাধ্যতা পরিহার করে, তাদের প্রত্যেকের জন্য অথবা 
সম্মিলিতভাবে তাদের সকলের জন্য দুটি বেহেশত রয়েছে। 

তোমরা ডডয়ে ডোয়াদ্র রিতা রোগ‏ ای سال অতএব, E‏ ,ولا 


45-48 . راتا انان CE SON‏ 1 1 1 صمصى+ كما تکذبن۔ 
॥৮. উভয় বেহেশত অনেক শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ ও ডাল দ্বারা পরিপর্ণ।‏ 

আলোচ্য (প্রথম) আয়াতের, 153 শব্দটি I~ দ্বিবচন। তার লাম কালেমা হচ্ছে 
گاء‎ এবং ৩4 শব্দটি ১:৪-এর বহুবচন ۱ যেমন- 16 শব্দের বহুবচন হচ্ছে 1১21 
॥৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? 
كُكدّبن‎ n 0 ە)‎ 2:1 ৩১১ ১০৪০৮৫৫০১০০ 

1০. উভয় বেহেশতে দুটি প্রবহমান ar রয়েছে। ہے‎ 
৫১. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? 


২৯৪ রোল عج‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ ؛‎ প্রথম বর্ষ = 


ie 


BSS UE 221110111011111 KS LES: ٥٥-٢ 
৫২. উভয় বেহেশতে রয়েছে সঁকল প্রকার ফল, যা পৃথিবীতে পাওয়া যেত অথথ RTS 
মজাদার ফলমূল রয়েছে। প্রত্যেক প্রকারের দু'ধরনের তরু তাজা ও শুদ্ধ ফল রয়েছে; 
দুনিয়ায় যা তিক্ত ۱ যেমন মাকাল ফল, তাও বেহেশতে সুমিষ্ট ও সুস্বাদু হবে। 
৫৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামৃতকে অস্বীকার করবে? 


উপভোগ করবে | 2554 শব্দটি حال‎ হয়েছে এবং তার J+ উহ্য রয়েছে। তা 
হচ্ছে 532454; যার অভ্যন্তরে থাকবে মোটা ও শক্ত রেশম আর বহির্ভাগ হবে নরম 
তুলতুলে রেশমের | উভয় বেহেশতের ফল তাদের নিকটবর্তী হবে । এরূপ নিকটবর্তী 
হবে যে, দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত ব্যক্তিও তার নাগাল পাবে | 

৫৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে, তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতৃকে অস্থাকার করছ? 

EA TRL নক FET نیرک 4880 وسر .سڈ‎ ০৭-০" 

৫৬. উভয় বেহেশত এবং তনুধাস্থিত সৌধরাজি ও অক্টালিকাসমূহে বহু আনত وہ‎ 
রমণী রয়েছে, যাদের নয়নযুগল শুধু স্বীয় স্বামীদের প্রতিই নিবদ্ধ থাকবে; মানব ও 
জিনজাতির মধ্যে যারা শয্যায় হেলান দিয়ে উপবিষ্ট রয়েছে। সে রমণীগণকে ইতঃপূর্বে 
কোনো মানুষ অথবা কোনো জিন স্পর্শ করে নি অর্থাৎ তাদের সাথে সঙ্গম করা হয়নি ۱ 
এরা হলো বেহেশতী হুর কিংবা নবরূপে সৃজিত দুলিয়ার রমণীগণ | 

৫৭. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করছ? 

৫৮. তারা যেন পরিচ্ছন্নতায় কষ্টিপাথর এবং প্রবালরত্ন; অর্থাৎ, মুক্তা শুভ্রতায় | 

৫৯. অতএব, (হে মানব ও জিন জাতি')-তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন 


নেয়ামতকে করবে? 

* সমাপনী: পার্থিব জীবনের সকল কৃতকর্মের হিসাবনিকাশের পর পুণ্যবানদের কর্মফল 
হিসেবে অসীম ও অফুরন্ত নেয়ামতে পরিপূর্ণ বিশাল জান্নাত দেয়া হবে, যা অনন্তকাল 
ধরে জান্নাতবাসীরা ভোগ করবে | অতএব, জান্নাতের অফুরস্ত নেয়ামত ভোগ করার 
নিমিত্ত পাপ থেকে বেঁচে থাকাই মুমিনের কর্তব্য | 


O TR e 
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৮ প্রশ্ন: ১। আল্লাহ তায়ালার বাণী û ১৬৬ مام ریه‎ ৩৬ ایی‎ শানে নুযূল উল্লেখ কর। 

উত্তর। | حاف الاية‎ ৩-২/-এর শানে নুযূল : আল্লাহ তায়ালার বাণী متام‎ 4১ ৬1১ 

৩৯ 55-এর শানে নুযূল উপস্থাপনে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. হযরত আতা খোরাসানীর অভিমত : হযরত আতা খোরাসানী ری‎ বর্ণনা করেন, 
একদা হযরত আবু বকর (রা) হাশরের দিবসের হিসাবনিকাশ, জান্নাত জাহান্নাম ও 
মীযান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত ভীত .ید‎ হয়ে আক্ষেপ করে বললেন, আমি 
যদি কোনো তৃণলতা হতাম, তাহলে কোনো জন্তু আমাকে খেয়ে ফেলত | এটা আমার 
জন্য কতই না ভালো হতো। তখন তাকে সান্তুনা দেয়ার নিমিত্ত আলোচ্য আয়াতে 
কারীমাসমূহ অবতীর্ণ হয়। 

২. আতিয়া ইবনে কায়েসের অভিমত : হযরত আতিয়া ইবনে কায়েস (র) হতে বর্ণিত 
আছে, জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে বলেছিল, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে আগুনে 
রাত و‎ যেন আল্লাহ আমাকে খুঁজে না পান। এ উক্তির পর লোকটি 
একদিন একরাত তওবা করে মৃত্যুবরণ করে | আল্লাহ তায়ালা তার তওবা কবুল করে 
তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান ।.:এ. ঘটনা অবগত. করানোর মাধ্যমে মানুষকে 


২৯৫‏ _ ےت 13 তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন‏ يس 
ولم 57/04 আল্লাহভীতির প্রতি ইঙ্গিতকল্পে মহান আল্লাহ তায়ালা ১৮৫:‏ 
ُ نیت এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ করেন।‏ 
৩. ইবনে আব্বাসের অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, এ‏ 
আয়াতে কারীমাটি বিশেষভাবে কারো সম্পর্কে নাযিল হয়নি; বরং আল্লাহভীতির মতো‏ 
মহৎগুণ যার মধ্যেই পাওয়া যাবে, তাকেই এ ধরনের উত্তম পুরস্কার তথা জান্নাত দেয়া‏ 
হবে। একথা জানিয়ে দেয়ার জন্যই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে £04 ১৮ ৩4‏ 
উল্লেখ্য, অধিকাংশ তাফসীরকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমতকেই বিশুদ্ধ‏ 
বলে ব্যক্ত করেছেন ٠۰‏ 
054৩5 )۲( IE ۹‏ وله تَعَالی ৮2305‏ 
১ প্রশ্ন: ২। আল্লাহ তায়ালার বাণী <5; 844 দ্বারা উদ্দেশ্য কী? চালাত‏ 
৮4000514605‏ 
অথবা, আল্লাহ তায়ালার বাণী /+৫..-এর ব্যাখ্যা কর।‏ 
££৫-এর মর্মার্থ হলো, যে‏ زی ₹0৫০-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালার বাণী‏ تب | উত্তর।‏ 
ব্যক্তি পার্থিব ‘জীবনে এ আকিদা পোষণ করে যে, আঁমাকেনমহার্ন আল্লাহর সমীপে‏ 
হিসাবনিকাশের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হতে হবে এবং তিনি ইহকালীন কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান‏ 
করবেন, সে কখনো পাপকার্ষে লিপ্ত হতে পারে না। তার জন্য চিরস্থায়ী আবাস জান্নাতের‏ 
সুখবর রয়েছে।‏ 
এর মর্মার্থ সম্পর্কে বলেন; আমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ আল্লাহ‏ ری আল্লামা কুরতুবী‏ 
তায়ালার দৃষ্টির সামনে সংঘটিত হচ্ছে- এ আকিদা যার আছে সে অন্যায় কাজ করতে‏ 
পারে না। এ কারণে তার জন্য চিরস্থায়ী শান্তির আবাস জান্নাত রয়েছে।‏ 
আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার কথা স্মরণ করে জিন ও মানুষের মধ্য হতে যে‏ 
কেউ পাপমুক্ত থাকবে, তার জন্য চিরশাস্তির আবাস জান্নাত রয়েছে।‏ 
মোটকথা, যে ব্যক্তি কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে,‏ 
প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে নিজেকে বিরত রাখে, পার্থিব জীবনকে আখেরাতের জীবনের ওপর‏ 
প্রাধান্য না দেয় এবং আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী; এ বিশ্বাস রেখে আল্লাহর নির্দেশিত‏ 
অত্যাবশ্যক কাজগুলো যথাযথভাবে আদায় করে এবং তার নিষিদ্ধ কাজগুলো হতে বেঁচে‏ 
থাকে- কেয়ামতের ফয়সালার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে চিরশান্তির নীড় জান্নাত দান করবেন।‏ 
4 1174 )0 :ما 1110 "انان" را ہی SLL IST‏ 
৮ প্রশ্ন: ৩।১০ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এ ব্যাপারে বিবিধ মতামত কী?‏ 
মধ্যকার‏ 7ك مهام 4 উত্তর। | 44 দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী ১৯‏ 
৮৫ তথা দুটি জান্নাত-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত‏ 
করেছেন | যেমন-‏ 
১. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ফরযসমূহ আদায় করার কারণে একটি জান্নাত এবং‏ 
আদায় করার কারণে আরেকটি জান্নাত দেয়া হবে |‏ 
২. মুকাতিল (র) বলেন, জান্নাত দুটির একটি হলো ‘আদন' অপরটি হলো ‘নাঈম’ |‏ 
বলেন, এক জান্নাত আল্লাহভীতির কারণে এবং‏ ری ৩, মুহাম্মদ ইবনে আলী তিরমিযী‏ 
অপর জান্নাত কুপ্রবৃত্তির তাড়না পরিত্যাগ করার কারণে দেয়া হবে।‏ 
৪. একদল তাফসীরকার বলেন, 51541 তথা দুটি জান্নাতের মধ্যে একটি হবে‏ 
খোদাভীরু লোকদের জন্য এবং অপরটি হবে খোদাভীরু জিনদের জন্য |‏ 
৫. অথবা মানুষ ও জিনজাতির মধ্যে যারা মুত্তাকী তাদের নির্ভুল আকিদার জন্য একটি‏ 
জান্নাত এবং সৎকর্মের জন্য আরেকটি জান্নাত হবে।‏ 


২৯৬ ছাল জ্ত ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


৬. عرو جيه‎ হরে اوددج هه باد‎ রিচ! | 
৭. অথবা প্রত্যেকের জন্য একটি জান্নাত হবে আমলের বিনিময় হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি 
হবে বোনাস হিসেবে। 
يه‎ ۵07 hoa 57৫৫৫ 


EAE ILE ১০৩৮৩" (2১০44, (6) 01520 4 
۶ প্রশ্ন : ৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী +0 ৬।,-৮৫+:১-এর মধ্যস্থিত ১»-এর 
প্রত্যাবর্তনস্থূল কী? 
উত্তর। 1৫১2 E পরত্যাবর্তনস্থল : আন্গাহ তাযুলার বাণী ৯৯১৫) ১৮ 3: 
এর মধ্যকার $4-এর প্রত্যাবর্তনস্থল যথাক্রমে ১: এবং $3 অর্থাৎ, 88787 
سو نوين‎ 

» رال (০)‏ :ما وک فی ركيب 446০? NESE DUS‏ 

হা ৫1 অনু তয়লার বাণী ০:১8 £:$%% শব্দটি তারকীবে কী হয়েছে এবং তার আমেল কী? 
উত্তর। | $:১5:-এর তারকীবি অবস্থান : আল্লাহ তায়ালার 8ھ‎ ১৫১৫4 শব্দটি 
রা محلا مو‎ | 
مْككبِيْنٌ‎ 43 ۴ : (8485 শের عامل‎ উহ্য রয়েছি আর তা হলো 5324 
তখন মূল বাক্য হবে- 1 £/ অৰ্থাৎ, জান্নাতরাসীগণ হেলান দেয়া অবস্থায় 
নেয়ামত ভোগ TAT | 


২১/৮৩/০০৪০, (৯)‏ ؟ 
প্রশ্ন : ৬। মহান আল্লাহর বাণী ১5 41 কিসের সাথে 5144 হয়েছে?‏ » 
শব্দ যথাক্রমে‏ على 433 উত্তর॥ 44১1: যার সাথে 5444 হয়েছে : আয়াতের‏ 
সাথে 31:48 হয়েছে। সুতরাং এর মূল‏ ہ۔فرانج ১৬ ও 23/4 মিলে একটি‏ 


বির‏ 7ت ےار۔ے(, رر 


ইবারত হবে- 4১১ 434445 অথবা, على فرش‎ ৩৬০০৭ 
ey, An RARE :بین مغلی قوله مال‎ )۷( 1022) 4 


AE! 


» প্রশ্ন: EE 4148 ادا يسان‎ অর্থ বণনা কর 


কো নানি মিন পদ (রেজা وص کہ‎ করা হরেছে। মরি 

অর্থ দুটি | যথা- 

১. হায়েয্‌সম্পন্ন হওয়া; এজন্য যে নারীর হায়েয আসে তাকে ৬.$.০ বলা হয়। 

২. 5554/2 {০৯% তথা কুমারী নারীর সাথে সঙ্গম করা। 

দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে আয়াতটির দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে | যথা-‏ ہب 

ক. জান্নাতে যেসব রমণী মানুষের জন্য নির্ধারিত, তাদেরকে ইতঃপূর্বে কোনো মানুষ এবং 
যেসব রমণী জিনদের জন্য নির্ধারিত, তাদেরকে ইতঃপূর্বে কোনো জিন স্পর্শ করেনি। 

খ. দুনিয়াতে যেমন মাঝেমধ্যে মানব নারীদের ওপর জিন ভর করে বসে, জান্নাতে এরূপ 
কোনো সম্ভাবনা নেই | 7 

আল্লামা ইবনে কাসীর (র)-এর মতে-. 7 
SEUNG 5506545৬ 42445584৫4৫ 0 

অর্থাৎ, জান্নাতে অপেক্ষমাণ খুবতী, ERE ও E E এমন کر کو‎ 

ইতঃপূর্বে তাদের সাথে কোনো মানুষ বা জিন স্বামী সঙ্গম করেনি। 


২৯৭‏ ی سس 


(A) ঠা এ‏ 85 54158 تعالى ০০০ 1১ ES ডে‏ الصرفى 

৫১৮10 

» প্রশ্ন: ৮। সরফী ও নাহুবি দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ তায়ালার বাণী j 41 3ك وجا‎ 

তাহকীক কর। 

উত্তর।। সরফী দৃষ্টিতে وك-وَجَنًا الین کا کان‎ তাহকীক : আল্লাহ, তায়ালার বাণী 

অর্থ- ফল।‏ ال ১২০ এর মধ্যকার ০১৫ শব্দটি যবরসহ এ ০‏ کان 

7২9০ জল 

U2 অর্থ- উদ্যান।‏ وس দবিবচন,,একবচন হলো, বহ্রচনে‏ 7915 التي 

এর সীগাহ। অর্থ- নিকটবর্তী।‏ الد 42 এর‏ اسم £0 শব্দটি মূলত 4/ছিল। এ শব্দটি‏ مان 

নহব দৃষ্টিতে کن‎ ৰ । €-এর তাহকীক : لی‎ > শব্দটি ضاف‎ এবং الجَنتین‎ 


শব্দটি 41) aL; অতএব, ০5 ماف اذہ‎ দিলে کت‎ এবং ৪ শব্দটি ১৫ 

হয়েছে। সুতরাং 1,524, ও ১৫৫ 2 মিলে 4521 হয়েছে। 5 

চালা 4:53" 45252 (৭) ارال‎ 

» প্রশ্ন: ৯। আল্লাহ তায়ালার 7 ১2১55. ميت من گل‎ এর ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর।। ১৫3 1450 می کل‎ ১*}-এর ব্যাখ্যা? আল্লার তায়ালা, জান্নাতের 

সীমাহীন নেয়ামতের তৃতীয় দফার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন- ১.1 ৩482 

অর্থাৎ, উভয় বেহেশতে প্রত্যেকটি ফল দু'রকম হবে । এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কেরাম 

বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১, উভয় বাগানে ফলসমূহের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন: ও.-অভিনব হবে। একটি বাগানে গেলে এক ধরনের 
ফল দেখতে পাবে, আবার অন্য বাগানে (গলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ফল দেখতে পাবে। 

২. দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে, এক ধরনের ফল হবে অত্যন্ত সুপরিচিত; যা হবে দুনিয়ার 
ফলফলাদির সাথে সামঞ্জসাপূর্ণ। আবার দ্বিতীয় প্রকারের ফলগুলো হবে সম্পূর্ণ 
অপরিচিত ও ভিন্ন। দুনিয়াতে যেগুলোর কল্পনাও করা হয়নি। 

৩. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র) বলেন, দুনিয়াতে ভোগকৃত ফলফলাদি জান্নাতে 
রয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটি দু'প্রকারের হবে | আর তা হলো তাজা ও শুদ্ধ; দুনিয়াতে 
যা তিক্ত ছিল | যেমন মাকাল ফল; এ ফলও জান্নাতে সুমিষ্ট হবে | 

প্রশ্ন : ৪৮: তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 

এপ لد دک‎ ৬২-৭৮] 
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১৯৮ ` وت‎ জবত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


* সি 
ریما کذبن.‎ 
€/৮৫০৯ ووه سر ع‎ 1 


0208 العيون بِياضٍ 2০৪৩৪৬৫৮৮০৬‏ 


তি পুতে ¢ 22‏ 2و EF‏ رو و رونم 


1 زواجهن ০৫402‏ تقدم على 22৮৬৯ 2৯৯৯০‏ ای 


4 aly 22৫ ৮৩০ 


ان جمع عبقرية اى ০১০‏ 


st ET 


ذى الجَلال 5 لے ام تقد م وَلَفْظ ا ران 


রহিত ৮৮‏ پت 
الاسيلةالملحقة 
چا 
GEL. 52 5‏ کس ری اش 5৫24৩‏ 
554458০528৮‏ خسان اسان 5 
rer‏ رك م27 ৪‏ 

শা‏ فسز قوله عر وجل রি‏ نتن"۔ 

উদ লস্ট ات الس‎ 
১০৪৮৯০০5525 ٤ 
1 SON باکر فی‎ 28৫0০৮৮৪4৪৩ 2 
০1১85452045 اسم ريك‎ 45554155352 এ 


; sra NA উত্তর 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহ প্রখ্যাত মুফাসসির 
আরাম লালন মহী রে) বক লি হর কুরান আদর পেট 
তাফনীরগ্রস্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত ৩:21 1224-এর শেষাংশ থেকে সং! 

পার আরা আয়াতে কারীদাদমূহে তান তালা উর ডোজ বাল দের অন 
বিশেষ দুটি জান্নাতের ওয়াদা করতঃ এগুলোর নাজ নেয়ামতের কথা তুলে ধরেছেন। 


1۳-۲ . ومن دون ১৯৮৯)‏ 8 کدی 

৬২. আর সে দুটি ছাড়াও অর্থাৎ উল্লিখিত জান্নাত দুটি ব্যতীত তাদের জন্য আরো দুটি 

জান্নাত রয়েছে। যারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারে ভয় 
করে তাদের জন্য | 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ২৯৯‏ دہ 


৬৩. অতএব, 35023 855 কোন্‌, কোন জেরে وا‎ করবে? 
০০১৯১০০৮৯৪9 7 0 بب0‎ ALL. ٦-٤ 
৬৪. সে জান্নাতদ্বয় গাঢ় সবুজ বর্ণের ঘন সবুজ হওয়ার কারণে শ্যামলবর্ণ ধারণকারী ١ 
৬৫. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন, নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? 
এ 558125550৫8 ٦۷-٦ 
৬৬. সে উদ্যানদ্বয়ের মধ্যে দুটি ঝরনা বহমান থাকবে, পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হতে 
থাকবে, যা কখনো বন্ধ হবে না। 
৬৭. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন মেয়ামতকে অস্বীকার করবে? 
হত 012 ১5449050425 545 
৬৮. সে উদ্যান দুটিতে নানাবিধ ফল এবং খেজুর ও আনার থাকবে | খেজুর ও আনার 
উল্লিখিত ফলের অন্তর্ভুক্ত, আর কারো মতে এ দুটি ফলের অন্তর্ভুক্ত নয় ॥ 
৬৯. অতএব, তোমরা উতরে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়া 1 করবে? 
: CIEE 11 1 1 1 8 Ett «Yl فيهن‎ ۷۱-۷۰ 
5০: চেরার কে سوہ فو سد‎ সীতার کی وو‎ 
রমণীগণ যারা চরিত্রের দিক থেকে উত্তম এবং চেহারার দিক থেকে পরমা সুন্দরী | 
৭১. অতএব, তোমরা উভয়ে স্বীয় প্রতিপালকের কোন.কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? 
০১৫৫ ৫4 sara ০4 حور شدیداٹ سواد‎ ৮৮৫ 
৭২. সেখানে থাকবে এমন হুরগণ, যাদের চোখ নির্মল সাদা ও গাঢ় কালো হবে, সুরক্ষিতা 
হবে পর্দায় অবস্থানকারিণী ফাঁকা TER খিমাসমূহের মধ্যে যা স্থাপন করা হবে 
প্রাসাদসমূহে। আর এ খিমাসমূহ কুমারীর জন্য গৃহকোণে নির্মিত পর্দাবৃত বিশেষ 
স্থানতুল্য হবে। 
৭৩. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের স্বীয় প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? 
০4125 لم يده اش قله‎ ۶ 
৭৪. এদেরকে স্পর্শ করেনি তাদের পূর্বে অর্থাৎ তাদের স্থামীগণের পূর্বে কোনো মানুষ আর 
না কোনো জিন। 
৭৫. অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে? 
USN 6229ی ذى الجلال‎ ভবশতস ৮391 میکٹین ای‎ :۷۸-٦ 
৭৬. তারা হেলান দিয়ে বসবে অথাৎ তাদের স্বামীগণ | তার اعراب‎ পূর্বে উল্লিখিত 3ك-اعراب‎ 
অনুরূপ । সবুজ নকশিদার বিছানা অথবা বালিশে 1 
১%) শব্দটি ২১৯১১-এর বহুবচন। অর্থাৎ শয্যা অথবা سر‎ ও অতি সুন্দর 
গালিচার উপর; E শব্দটি ২4১৪ ০-এর বহুবচন, অর্থাৎ গালিচা । 
মুন, جس‎ তোমরা তোমাদের امھ‎ কৌন دی‎ নেয়ামতকে অস্বীকার করাকে 
৭৮. আপনার প্রতিপালকের নাম বড় বরকতপূর্ণ, যিনি মর্যাদাবান ও দয়ালু ١ এর তাফসীর 
পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর pI শব্দটি অতিরিক্ত | 
* সমাপনী : জান্নাত চির সুখের স্থান | আল্লাহ তার অফুরন্ত নেয়ামত দ্বারা এটা তেরি 
করে রেখেছেন; সে সকল বান্দার জন্য যারা পার্থিব জীবনকে তার মর্জি মোতাবেক 
পরিচালিত করবে ۱ আর জান্নাতে যেতে পারাটাই হবে একজন মুমিনের পরম পাওয়া | 
অত্র সূরাসহ আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অসংখ্য স্থানে জান্নাতের নাজ নেয়ামতের কণা 
তুলে ধরে বান্দাকে তা লাভের জন্য উৎসাহিত করেছেন। 


৩০০ __ جو كوك‎ ফাযিল OT গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এঃ 


rale ہے‎ ৮ 7 ele 7 NE ر‎ 
الأخريان؟‎ EES 21937095401 لمن‎ : )١( السُزال‎ ۹ 
৮৮ ১। কারা প্রথমোক্ত জান্নাতদ্বয়ের অধিকারী আর কারা শেষোক্ত জান্নাতদ্বয়ের অধিকারী? 
উর খর 11۸ھ‎ ও শে IO আকার হবেন: আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেন- ০৮৯ خاف مقام ری‎ ১৮১ তিনি আরো ইরশাদ করেন- ومن دونهما‎ 
৩৮৫৯ আয়াতে উল্লিখিত উদ্যানে কারা প্রবেশ করবে, সে সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৫৯ £ £2 4৪১ ১৮১ অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা 
প্রথমোক্ত দুটি জান্নাতে কারা প্রবেশ করবে, তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অর্থাৎ যারা আল্লাহর 
ভয়ে গুনাহ ও পাপ, কাজ হতে দূরে থাকবে | তারা এ দু'উদ্যানের অধিকারী হবে। কিন্তু 
শেষোক্ত ১৮০৫৯ 3ك-ومن دونهما‎ দু'জান্নাতের অধিকারী কে বা কারা হবে, তা আয়াতে 
নির্দিষ্ট করে বলে দেন নি। তবে একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, এ দুটি জান্নাত প্রথমোক্ত দুটি 
জান্নাতের তুলনায় 7 হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১৯ ومن ىنا‎ 
অর্থাৎ, পূর্বের দুটি জান্নাতের তুলনায় নিচুস্তরের আরো দুটি জান্নাত_রয়েছে। এতে প্রমাণ 
হয় যে, এ জান্নাতদ্বয়ের অধিকারী হবে সাধারণ ঈমানদার লোকেরা; যারা ০:৫৫+ বা 
নৈকট্যশীলদের তুলনায় কিছুটা নিপর্যায়ের | 
তাফসীরে ইবনে কাসীর ও দুররে মানসূরে এ আয়াতদ্য়ের তাফসীরে রাসূল-এর একটি 
হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেন- ১১:৪০] ১৯১৩ ৩০৯ 
سب کے کی مت تا‎ রাত নীল বালানের 
আঁর রৌপ্যনির্মিত দুটি জান্নাত সাধারণ সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদার লোকদের জন্য | 
হাড় তকে দুরে মনসুর হযরত রা ইবনে আহে زی‎ হতে বণ আছে- 
০১০১৮৫1০৪৫৯ ০০৬৩ التاق‎ ১০ প্রথমোক্ত দু'উদ্যানের 255 
যেগুলোর সম্পর্কে تجريان‎ তথা, প্রবহমান ঝরনা বলা হয়েছে তা শেষোক্ত উদ্যানের 
্রপ্রবণ থেকে উত্তম, যাদের সম্পর্কে ১১১1১ তথা উত্তাল বলা হয়েছে। কেননা প্রত্রবণ 
মাত্রই উত্তাল হয়ে থাকে چک‎ যে প্রস্রবণ সম্পর্কে প্রবহমান বলা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তাল 
হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার গুণটি অতিরিক্ত আছে। 
7৩২৯৩০৮৭2৭৮ "Us Lo: (1) 160 বৰ 
» প্রশ্ন: ২ আল্লাহ তায়ালার বাণী ১-১ ال‎ ১১১1 21১৯ ১--এর বিশ্লেষণ কর। 


উত্তর।। ০.3 هل جزاء الاخسان الا‎ আয়াতের বিশ্লেষণ : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেন- ১.) ধু! ااخسان‎ 21১৯ مل‎ অর্থাৎ, সৎকর্মের বিনিময় ইহসান ছাড়া আর 


কী হতে পারে? | 
সা ملسا صاقو گر مس‎ পা ও শেষোক্ত 
৩৮-০৯-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আল্লামা জালালুদ্দীন Te (র) প্রথমোক্ত 5ی۔ا خسان‎ 


অর্থ করেছেন طاعة‎ তথা আনুগত্য এবং শেষোক্ত ১-.:১1-এর অর্থ (১, তথা জান্নাত করেছেন। 
ইমাম TÛ ری‎ উক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এর তাফসীরে অনেক কথার 
উল্লেখ রয়েছে, এমনকি এটা সম্পর্কে একথাও বলা হয়েছে যে, কুরআন মাজীদে এমন 
তিনটি আয়াত রয়েছে, যার প্রত্যেকটি আয়াতের তাফসীরে একশত কথা বর্ণিত হয়েছে। 
১. বিশ (534743591১৩, ن الا الاحسان‎ ৮০৯3।৭১৯ هل‎ 
এ আয়াতের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে কয়েকটি নিচে বর্ণিত হলো- 
5۶ح‎ এ একতৃবাদের প্রতিফল জান্নাত ছাড়া আর কী হতে পারে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি 4 
إل 4 الله‎ ইখলাসের সাথে বলল, তাকে জান্নাত দেয়া হবে। 


হজ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩০১ 


২. পৃথিবীর ইহসানের পুরস্কার আখেরাতে ইহসান হবে | 

৩. যে মহান সত্তা অফুরন্ত নেয়ামত দ্বারা দুনিয়াতে তোমাদের প্রতি ইহসান করেছেন এবং 
তোমাদের জন্য পরকালে নাঈম তথা জান্নাতের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তার প্রতি 
কৃতজ্ঞতা তোমাদের ইহসান ইবাদত ও তাকওয়া ছাড়া আর কী হতে পারে? 

হযরত ইকরামা (র) বলেন- £35 ال ا‎ যু قال ا الہ‎ ৩০165 54 অর্থাৎ, যে বলে 

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তার প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কী হতে পারে? 

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি একথার স্বীকৃতি প্রদান করল যে, আল্লাহ তায়ালা 

ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনীত জীবনাদর্শের ভিত্তিতে আমল 

করল, তার পুরস্কার হলো জান্নাত | 

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) {Liye 25 

১৯ আয়াত পাঠ করে বলেন, (তোমরা জান-কি! তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? 

তারা বললেন- 11: ,الله رخرل‎ অতঃপর মহানবী (স) বলেন; আল্লাহ তায়ালা 

বলেছেন, যার প্রতি আমি তাওহীদের নেয়ামত বর্ষণ করেছি, তার পুরস্কার হবে নিশ্চিতরূপে 

জিডির বানি 


» 00 ۳" ان ےکا جل" ومن ৬৯০‏ 

৮ প্রশ্ন: চিনি گل‎ ৮533 وك ون‎ তাফসীর কর। 
উত্তর।| ù ১৫ ৮১০ ৬:-এর তাফসীর : অত্র আয়াতে ১ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ 
হতে পারে । যেমন- 
১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতানুসারে এর অর্থ হচ্ছে, যা কোনো উঁচু জিনিসের তুলনায় ۱ج۴‎ 
২. কোনো উৎকৃষ্ট ও অধিক মর্যাদাসম্পন্ন জিনিসের তুলনায় হীন ও সামান্য হওয়া ١ (কুরতুবী) 
৩. কোনো বস্তু একটির পরিবর্তে অন্যটি হওয়া | 
অর্থের এ বিভিন্নতার কারণে আয়াতটির অর্থ এটা দাড়ায় যে, জান্নাতী লোকদেরকে পূর্ববর্তী 
দুটি উদ্যান ছাড়াও আরো দুটি উদ্যান দেয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ এ হতে পারে যে, এ দুটি 
উদ্যান পূর্ববর্তী দুটি উদ্যানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিল্রের | অথবা পূর্ববর্তী উদ্যান দুটি 
অতীব উচ্চমানের হবে | তার তুলনায় এ দুটি কম মানের ও কম গুরুত্বের হবে । 
এ সম্পর্কে হযরত আৰু মুসা আশয়ারী (রা) হতে তার পুত্র আবু বকর একটি হাদীস বর্ণনা 
করেছেন, তিনি. বলেন, রাসূল رس‎ ইরশাদ করেছেন, দুটি জান্নাত সাবিকীন বা 
মুকাররাবীনের জন্য হবে। তাদের তৈজসপত্র ও দ্রব্যসামগ্রী সবই স্বর্ণের হবে। আর দুটি 
জান্নাত পরবর্তী লোকদের বা ডানপন্থিদের জন্য হবে | তাদের প্রত্যেকটি জিনিস রৌপ্যের 
হবে। , | TE O (Tg বারী) 

 ةروُسلا هذه‎ srr ld; 1১০ ب‎ Sl یم :بين‎ (1540 4 

» প্রশ্ন: جه ع‎ সূরার প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত জান্বাতদয়ের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। 
উত্তর।। প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত 517593 মধ্যকার পার্থক্য : আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা 
করেন_ ১১৫৯ এ+ 5.5 50, অর্থাৎ, যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য দুটি জান্নাত র্যুয়ছে। উক্ত জান্নাতদ্ধয়ের নেয়ামতরাজির 
বর্ণনার পর আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ১১৯ ৮.৫ 53 অর্থাৎ, সেগুলো ব্যতীত 
আরো দুটি জান্নাত রয়েছে। এখানে ৮০4১)/৩০$-এর অর্থ হচ্ছে এ দুটি অপেক্ষা নিয়মানের | 
এখানে শেষোক্ত জান্নাত অপেক্ষা প্রথমোক্ত জান্নাত উচ্চমানের হওয়ার দিকসমূহ হলো- 
.د‎ 3054 00১-এর বৈশিষ্ট্য 92154 অপেক্ষা উচ্চন্তরের ١ 
২. ৬০১3--এর বৈশিষ্ট্য ان‎ (5420 অপেক্ষা 387 | 
৩. 7546 %৫ এর বৈশিষ্ট শুধু £456 অপেক্ষা উচ্চন্তরের | 


৩০২ Garon” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ مد‎ 


৪. د ي انها من اشرق‎ -এর বৈশিষ্ট وَعبقری حسان‎ 48 ১১4 অপেক্ষা উচ্চমানের । 

৫. ৯৯১%-এর সাথে الجکتین دن ن‎ (-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ আছে; কিন্তু 4,7 এবং 
৬৯৪:০-এর সাথে তা উল্লেখ করা হয়নি | 

3 ماسجا ددشت‎ যা দ্বিতীয় স্তরের 
জান্নাতদ্বয়ের ফলের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়নি 

৭. হুরের বৈশিষ্ট্য 5০4, উর জের জানাতেই বরাবর, راہ اکا‎ 

৮. প্রথম জান্নাতদ্বয়ের হুরগণের বৈশিষ্ট্য المرب‎ £17০ বলা হয়েছে: কিন্তু দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা হয়নি | 

& Lal এ Sil (5-এর বৈশিষ্ট্য ১:৯৯ অপেক্ষা উচচন্তরের | 


(০) 1280 »‏ ھا dl PIE EES‏ بالڈگو فى ااي 

» প্রশ্ন : ৫। আয়াতে হুরদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ কী? 

উত্তর।। আয়াতে হুরদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : জান্নাতের নেয়ামতসমূহ 
উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- حسان‎ ৯৮২৯ ৩28 অর্থাৎ, এ সকল নেয়ামতের 
মধ্যে চরিত্রবান ও রমণীগণও থাকবে | এরপর আল্লাহতায়ালা বলেন- ځور‎ 
rl فی‎ ৩1০৯৬ এখানে স্ত্রীদের আলোচনার পর হুরদের কথা উল্লেখ করে এটা 
বোঝানো হয়েছে যে, তারা স্ত্রীদের থেকে আলাদা ধরনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত মহিলা 
হবে। হযরত উম্মে সালামা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারাও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি 
বলেন, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম; হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীর নারীগণ উত্তম, 
না হুরগণ? জবাবে মহানবী ری‎ বললেন, পৃথিবীর নারীগণ হুরদের তুলনায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ | 
আমি বললাম, এর কারণ কী? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, পৃথিবীতে নারীগণ নামায, রোযাসহ 
ভালা লে ইরাদ বরণ ۵ 

অন্য হাদীসে স) বলেন, জান্নাতী মহিলাদের থেকে কোনো একজন পৃথিবীতে 
প্রকাশ পেত, ৯৯৯ رم‎ ৯৯০ অব কহল আভা বিত حرج یت‎ 


তার جا‎ সম দুনিয়া বিমোহিত হয়ে পড়ত । 

» 45401 )7( :نمام BSI 7 DS GE‏ الأجلال والاكرام»؟ 
LS Et ৫ 9,05" দ্বারা কোন‏ ذى JSG‏ والإگرام " প্রশ্ন: ৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী‏ » 
দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?‏ 


উত্তর ।। আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ميارك اسم و‎ 
252 10 অর্থাৎ, তোমার প্রভুর নাম বড়ই বরকতময়, তিনি মহাসম্মনিত سی‎ 
جح و ا و فو و ا ا پت‎ ১০৫ 
৮৮20542৮6০৬ 1₹:5 অর্থাৎ, এ পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে 
টুল টি কন যাও শ ل‎ অভ کا ا‎ 
থাকবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা উপরিউক্ত বলিষ্ঠ ও ছ্যর্থহীন কথা ছারা তিনি এ সত্যের 
প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন যে, দুনিয়ায় মানুষকে যে নেয়ামতসমূহ প্রদান করা হয়েছে, ত 
একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে । মানুষের মালিকানায় কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং এসহ 
নেয়ামতের যিনি একমাত্র দাতা, তার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা উচিত এবং প্রশংসাসঃ 
তার তাসবীহ পাঠ করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই | 
আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে সে মহান সত্তার তাসবীহ পাং 
করার প্রতি আহ্বান করেছেন, যিনি তাবৎ দুনিয়ার সমুদয় নেয়ামতের আসল দাতা ও স্রষ্টা 
কেননা সবকিছুই ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে । অবশিষ্ট থাকবেন একমাত্র মহীয়ান ¢ 
গরীয়ান সকল সৃষ্টির 381 আল্লাহ তায়ালা। 
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প্রশ্ন: ৪৯ اذ‎ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট ্রশ্নাবলির উত্তর দাও। 
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৩০৪ Ga جو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ wm 


আল্লামা ee মহ زم‎ কর্তৃক পীত কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীরগ্রন্থ ‘জালালাইন’-এর 4 ১5% থেকে সংকলিত | 

প্রসঙ্গ : ধ্বংসলীলার মাধ্যমে নিমিষেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এ পৃথিবীসহ সকল সৃষ্টি এবং 
সংঘটিত হবে কেয়ামত | তৎকালীন কাফেরদের কেয়ামত সম্পর্কে অবান্তর মন্তব্যের 
জবাব প্রদানপূর্বক কেয়ামতের বিভীষিকাময় দৃশ্য জানিয়ে দেয়ার নিমিত্তই আলোচ্য 
আয়াতে কারীম্সমূহের অবতারণা | 

তাফসীরসহ আয়াতের 


পি 27 دف‎ 5৮ 
هم فيه‎ 


EEE 7 00# 440: ٣-۱ 


3 ين ہے کے ينه‎ তে 


অপরের নিকট জিজ্ঞেস করছে। 


. সে মহাসংবাদ সম্পর্কে অর্থাৎ এটি পূর্ববর্তী বিষয়ের বিবরণ ۱ এখানে প্রশ্নবোধকটি তার 


মাহাত্য প্রকাশার্থে ব্যবহার হয়েছে, তা হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনীত আল 
কুরআন | যে কুরআন মাজীদে পুনরস্থান এবং অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। 


. যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে। মুমিনগণ বিষয়টি প্রমাণ করছে এবং কাফেররা তা 
অস্বীকার করছে। , 
ےا دوم ورور 3 2 رود‎ 

.0-t‏ كلا سيعلمون ںہ ا 


. কখনো নয়, تک‎ শরির ووو‎ জেনে ব্যবহার হরেছে। ٭‎ 


তাদের ধারণা সঠিক নয়। অচিরেই-তারা জানতে পারবে অর্থাৎ কেয়ামত দিবসকে 
অস্বীকার করার পরিণতিতে তাদের ওপর কী আপতিত হয়, তাও জানতে পারবে। 


. পুনরায় বলি, কখনো নয়, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। এটা পূর্ববর্তী বক্তব্যের 


তাকিদস্বরূপ। আর-এটা এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় সাবধানবাণীটি 


ূর্ববরতীটি অপেক্ষা) অধিক কঠোর | 7 
۶ ০. RIO, ابر‎ Lele a তি 
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. অতঃপর, আল্লাহ যে পুনরম্থানে সক্ষম, সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেন, আমি কি পৃথিবীকে 


শয্যাস্বরূপ বানাই নি? অর্থাৎ বিছানাস্বরূপ দোলনার ন্যায় | 


. আর পর্বতসমূহকে খুঁটিস্বরূপ? যা দ্বারা পৃথিবী স্থিতিশীল রয়েছে। যেমন- তাবুসমূহ 


কিলকের দ্বারা স্থির থাকে । এখানে প্রশ্ন বোধকটি বিষয়টিকে সাব্যস্ত করার অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে। 


. আর আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীরূপে | 
: আর তোমাদের নিদ্রাকে বিশ্রাম হিসেবে দান করেছি। অর্থাৎ এটা তোমাদের দেহের 


জন্য শান্তিদায়ক। 

26158 E ee الیل لبا‎ (এ. বল, 
আর আমি রাতকে আবরণ হিসেবে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ স্বীয় অন্ধকারে আচ্ছাদনকারী হিসেবে। 
. আর দিবসকে জীবিকার সময় করেছি | অর্থাৎ জীবিকা আহরণের সময় করেছি। 
আর আমি তোমাদের উর্ধে স্থাপন করেছি সুরক্ষিত সপ্তাকাশ। অর্থাৎ সাতটি সুস্থিত 
আকাশ । আর ১14১ শব্দটি 54:১১ শব্দের বহুবচন তথা সুদৃঢ় ও মযবুত; দীর্ঘকালের 
পরিক্রমণ তাতে কৌনোপ্রকার প্রভাব সৃষ্টি করে না। 


گ2 


১০. 


১২. 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন _ ৩০৫‏ هر 


১৩. আর আমি সৃষ্টি করেছি নও আলোকবর্তিকা অর্থাৎ ভাপ 5۹۳۰۳۵ লিও | 
BUG, ERNE ESE EE কি Elie ٦٦-٤ 

১৪. আর আমি আসন্ন বর্ষণমুখর মেঘমালা হতে মুষলধারে বর্ষণ করেছি প্রচুর পানি। যেমন 
রজঃ আসন্ন যুবতীর ঝরঝরে রজঃস্রাব | 

১৫-১৬. এ বর্ষণ এজন্য যে, আমি তা দ্বারা উৎপাদন করি শস্য । যেমন গম এবং উদ্ভিদ। 
ঘেমন লতা গুল্ম এবং নিবিড় উদ্যানসমূহ অর্থাৎ বাগানসমূহ। 411 শব্দটি 7ك ييف‎ 
বহুবচন; যেমন _৪:১.১-এর বহুবচন 4,১; 
* সমাপনী : মহান আল্লাহপ্রদত্ত, অফুরস্ত নেয়ামতরাজি গ্রহণপূর্বক কেয়ামতের 
বিভীষিকাময় আযাব থেকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহর 
বিধান বাস্তবায়ন করাই প্রকৃত মুমিনের একান্ত দায়িতৃ | 


0 সংশিষ্ট পশে 


E فى كُوْلِه تعالى‎ Ae: OAR? 
» প্রশ্ন: o আহ তালার বনী La এর যমীরের ্রত্যাবর্তনস্থল কোনটি? 
উত্তর। ১/১ -এর যমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল : জাল্লাহ তায়ালার বাণী- ৬/5, 
ফেলের ১১৮:০-টির প্রত্যাবর্তনস্থল নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরামের কতিপয় অভিমত 
পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. আল্লামা ইবনে কাসীর (র)-এর মতে, (১). ید‎ যমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল মুমিন 

ও কাফের উভয় সম্প্রদায় | 

২. (5350 ফেলের ১১.০-টির প্রত্যাবর্তনস্থল মক্কার কুরাইশ কাফেররা। 
* এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, কুরাইশ কাফেররা পরস্পর কেয়ামত সম্পর্কে 


জিজ্ঞাসাবাদ করছে। 
৩. অথবা ہت‎ যমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল হলো পরবর্তী আয়াত অর্থাৎ | 
SHED الى مم فيه‎ 
SAISON LLL AU: ٢ 1:20 বব 

৮ প্রশ্ন : ২।অত্র আয়াতগুলোর শানে TF কী? 

উত্তর।। আয়াতগুলোর শানে TF : অত্র সূরার শানে নুযূল উপস্থাপন দুটি বর্ণনা 

পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. হযরত হাসান, ইবনে জারীর ও আবু হাতেম ری‎ বলেন, নবুয়তপ্রান্তির পর মহানবী 
(স) মন্ধাবাসীদের নিকট ইসলামের বাণী উপস্থাপন করেন। মহানবী ری‎ তাদের 
কেয়ামত ও পরকাল সম্বন্ধে ভীতি প্রদর্শন করেন। তখন কাফেররা কেয়ামত ও 
পরকালের সত্যতা নিয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে এমতাবস্থায় আল্লাহ 
তায়ালা আলোচ্য আয়াতে কারীমা নাযিল করেন। 

২. অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হিজরতের প্রাক্কালে মহানবী (স) মক্কার কাফেরদেরকে 
তাওহীদ, রিসালাত ও কেয়ামত সম্পর্কে মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানান | 

` তখন কাফেররা এ সকল বিষয় সম্পর্কে মিথ্যারোপ করতঃ ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তা 
প্রত্যাখ্যানপূর্বক বলতে থাকে, কখন আসবে সে সকল দিন এবং কখন আমানের 
ধ্বংসের দিন সমাগত হবে আর আমরা পুনরুথিত, হব? তখন তাদের এ বিদ্রুপাত্বক 
উক্তির প্রতিবাদে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় 


৩০৬ -جتہہ درجت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


(0১2 ۹۹‏ ما هُو سَبَبٌ نكرار قوله تغالى كلا سيعلمون" وايراد 2 ".فى الثّانى؟ 
আল্লাহ তায়ালার বাণী "১১44: 5" দু'বার উল্লেখকরণ এবং‏ إن : প্রশ্ন‏ » 
উল্লেখের কারণ কী? |‏ "كم" দ্বিতীয়বারে‏ 
কারণ: আল্লাহ তায়ালা LL‏ چو ۱۸۴ كل উত্তর।। ১১21:‏ 
"উক্তিটি পাশাপাশি দু'বার ব্যবহার করেছেন। তাফসীরকার আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র)‏ 
ور کی এর কারণ নিচে বর্ণনা করেছেন-‏ 
বলা হয়েছে।‏ کم كلا তাগিদ করার জন্য দ্বিতীয়বার ১৮১...‏ 5-کلا ১. প্রথম ১///:১-.‏ 
২. অথবা প্রথম কুফরীর শাস্তি অপেক্ষা দ্বিতীয় শান্তি যে আরো বেশি ভয়াবহ, তা‏ 
نا ملس مايه ane solve bg he‏ ایت کا 
শব্দটি বিলম্ব বোঝানোর জন্য এসেছে। অর্থাৎ একথা বোঝানো হয়েছে যে, প্রথম‏ ثم 
বডির শান্তি প্রান বাসার না‏ 


ল্য alliage 


প্রশ্ন: to ii তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট ্রশ্ীবলির উত্তর দাও। 
[সূরা আন নাযিয়াত, আয়াত : ১৫-২৬] 
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১1820 بن رات ىسى علق‎ জা 


33 ৫০নৎ প্রশ্নের উত্তর 


সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীরবিশারদ 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র) কর্তৃক প্রণীত কুরআনুল 177 ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর গ্রন্থ “তাফসীরু জালালাইন*-এর অন্তর্গত ০০১141| ২), থেকে সংকলিত | 
প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতসমূহে নবী মুসা (আ)-এর ঘটনার উল্লেখ, ফিরাউন ও তার 
বাহিনীর মোকাবেলায় আল্লাহ তায়ালা তাকে বিভিন্ন মুজিযা দ্বারা সাহায্য প্রদান ও 
ফিরাউনের ধ্বংসের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। 


bE ہبج ہے گے ممم‎ এ مل‎ .۱۸-۵٥ 


. আপনার নিকট কি পৌছেছে-হে মুহাম্মদ! মুসার বৃত্তান্ত। এটা পরবর্তী 7ك-ناداه‎ 


মধ্যে আমলকারী | 


. যখন তাঁকে তীর প্রতিপালক তুয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় আহ্বান করেছিলেন | می‎ 


শব্দটি তানভীনসহ ও তানভীন ব্যতীত পঠিত হয়েছে। এটি একটি উপত্যকার নাম। 
অতঃপর (আল্লাহ) বলেন, ফিরাউনের নিকট গমন কর, নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘন 
করেছে। কুফরির মধ্যে সীমা অতিক্রম করে গেছে। 
এবং বল; তোমার কি আগ্রহ আছে? আমি কি তোমাকে আহ্বান করব তোমার পবিত্র 
হওয়ার প্রতি? এক কেরাতে শব্দটি 515-এর মধ্যে তাশদীদযোগে পঠিত হয়েছে। 
সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় ₹-কে মূলবর্ণের সাথে পরিবর্তিত করে اننام‎ করা হয়েছে। মূলত 
শব্দটি ککرگی‎ ছিল | তুমি শিরক থেকে পবিত্র হবে এভাবে যে, তুমি একথার সাক্ষ্য 
দিবে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। 
184 0 2০১5 
আৰ ھا‎ তোদাকে পাক কারার আঁকে جس‎ 
উদ্দেশ্যে প্রমাণ দ্বারা আমি তোমাকে পথনির্দেশ করি। যাতে তুমি তাকে ভয় কর 
অর্থাৎ তার প্রতি ভীতি পোষণ কর। 


. অনন্তর সে তাকে মহানিদর্শন প্রদর্শন করল । তীর নয়টি নিদর্শনের মধ্য হতে | আর 


তা শুভ্র হাত বালাঠি। 


. অতঃপর ফিরাউন মিথ্যারোপ করল মুসাকে আর অবাধ্যাচরণ করল আল্লাহ তায়ালার | 
. অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল ঈমান আনয়ন হতে, সচেষ্ট হলো পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা 


সৃষ্টি করার কাজে। 


১৭. 


১৮. 


১৯. 


৩০৮ ےجو وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


টি ১:6৮: ৯১০৪ $, ۹ 
২৩. অনন্তর সে সমবেত করল যাদুকর ও তার সৈন্য সামন্তদেরকে এবং ঘোষণা দিল। 
২৪. আর বলল, আমি হলাম তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু। আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রভু কেউ নেই। 
২৫. অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাকে শাস্তি দান করেন | তাকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করেন, 
শাস্তিস্বরূপ শেষোক্ত এ বাক্যের (অর্থাৎ 41231 4%, انا‎ এ বাক্যের শাস্তিম্বরূপ)। 
আর পূর্ববর্তী বাক্যের অর্থাৎ ইতংপূর্বে তার কথিত বাক্যের, তা হলো সে বলেছিল- 
ما لمت لم من اله غير‎ অর্থাৎ, আমি ভিন্ন তোমাদের আর কোনো উপাস্যের 
সন্ধান আঁমি পাইদি। আর এতদুভয় বাক্য উচ্চারণ করার মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। 
২৬. নিশ্চয় এতে উল্লিখিত বর্ণনায় উপদেশ রয়েছে তার জন্য যে ভয় করে আল্লাহ তায়ালাকে। 
* সমাপনী : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি, 
দীনের দায়িত্ব পালনে ফিরাউন ও তার বাহিনী কর্তৃক বাধাবিপত্তি আল্লাহর সাহায্য 
প্রাপ্তি ও ঈমানদার এবং কাফেরদের শেষ পরিণতির ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ 
(স)-কে কাফেরদের মোকাবেলায় দীন বিজয়ী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন | 


2:40 شاک )0 :بی ان زل و ألأيات‎ »» 
৮ ১। আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে 51 বর্ণনা কর। 
জানি রসাল নো 6د‎ নেনে 
ঈমান আনার জন্য আহ্বান করলেন | তারা ঈমান তো গ্রহণ করলই না; বরং রাসূল (স) ও 
তার সাহাবীগণের ওপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করল | এতে রাসূল (স) অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে 
পড়লেন | তাকে সান্তুনা দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (WT) ও ফিরাউনের মধ্যে 
সংঘটিত কতিপয় ঘটনার বিবরণ দিয়ে এ আয়াতগুলো নাযিল করেন। আর তাই এর 
মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তীর প্রিয় হাবীবকে জানিয়ে দিলেন যে, এটা যে শুধু আপনার 
ক্ষেত্রে হয়েছে তা নয়; বরং ইতঃপূর্বে যত নবী রাসূল দুনিয়ায় আগমন করেছেন সকলের 
বেলায়ই তা ঘটেছে। হযরত মুসা (আ)-এর ন্যায় প্রভাবশালী রাসূলও ফিরাউনকে 
তাওহীদের দাওয়াত দিতে গিয়ে এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন। কাজৈই এতে আপনার 
پچ سی 3 عو‎ 


৮৮১০৬১৯৮৪৭৬ 15০5038৮555 :ما‎ )۲( 41560 ۹ 

» প্রশ্ন: ২। আল্লাহ তায়ালার বাণী موی‎ ৬:১৯ لك‎ /১-এর 7 

উত্তর। | ৮:01, ৮:৬১ اتلك‎ (এর মর্মার্থ : الاية‎ 430 4১-এর মধ্যে 3 অব্যয়টির 

দুটি অর্থ হতে পারে | যথা- 

১. مل‎ অর্থ 45; এটা এ সময় হবে যখন নবী করীম ری‎ ফিরাউন এবং হযরত মুসা 
(আ)-এর কথা পূর্বেই শুনে থাকবেন। 

২. আর যদি তাদের সম্পর্কে না শুনে থাকেন; বরং এটাই প্রথম বক্তব্য যা আল্লাহর পক্ষ 
থেকে তার কাছে ফিরাউন ও হযরত মুসা (আ)-এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তাহলে 
مل‎ প্রশ্নবোধক অর্থেই ব্যবহার হবে। 

অতএব বোঝা গেল, আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (স)-কে সান্তুনা দান করার জন্য বলেছেন 

যে, ফিরাউন আপনার যুগের কাফেরের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল। তাকে আমি শক্ত 

হাতে পাকড়াও করেছিলাম, তেমনি এসব কাফেরদের অবস্থাও তাই হবে যা তারা টেরও 
পাবে না। তাদের পরাস্ত করে আমি আপনাকে বিজয় দান করব। 


জ্ঞ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩০৯ 
DLE السرا (۳) :ما مو‎ 4 
۳ প্রশ্ন: ৩। হযরত মুসা (আ)-এর ঘটনা কী? 
উত্তর। 'আ)-এর ঘটনার বিবরণ : এখানে হযরত মুসা (আ)-এর ঘটনা বলে যে 
ঘটনার করা হয়েছে, তা নিচে বর্ণিত হলো- 
আল্লাহর নির্দেশে হযরত মুসা (আ) ফিরাউনের নিকট গেলেন এবং বললেন, তুমি যদি 
তোমার কল্যাণ চাও এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে চাও, তাহলে আমি তোমাকে সেদিকে 
পথনির্দেশ করতে পারব। যাতে তোমার অন্তরে আল্লাহভীতির সঞ্চার হবে এবং আল্লাহর 
মারেফত লাভ করতে পারবে। কিন্তু ফিরাউন TT (অ)-এর দাওয়াত কবুল করল না; বরং 
লোকদেরকে একত্র করে ঘোষণা করল- ৮: péy ৫ অর্থাৎ, আমিই তোমাদের 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু। মুসা (আ)-এর নবুয়তের সত্যতা প্রমাণের জন্য তারা মুজিযা দাবি করলে 
আল্লাহ তায়ালা তাকে মুজিযা দ্বারা সাহায্য করলেন। কিন্তু ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় তা 
অস্বীকার করে তাকে বিজ্ঞ যাদুকর বলে অপবাদ আরোপ করল এবং তার মোকাবেলা 
করার জন্য বিভিন্ন শহর থেকে বড় বড় যাদুকরকে একত্র করল | একপর্যায়ে মুসা (আ)-এর 
মুজিযার কাছে যাদুকরদের সমস্ত যাদু পরাভূত হলে তারা মুসা (আ)-এর ঈমান 
আনল ۱ 
এভাবে আল্লাহ তায়ালা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় নয়টি বড় বড় মুজিযা বা 
নিদর্শন দ্বারা মুসা (আ)-কে সাহায্য করেছিলেন। সকল মুজিযা প্রত্যক্ষ করেও তারা 
ঈমানের পথে ফিরে আসে নি। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে 
দেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা TTT ,$%% مز 75 ص7‎ 
ALE LE SG Cl LS CEC مم اغرفنم فی الم‎ 444 
অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম; ফলে তাঁদেরকে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে 
মারলাম ۱ কেননা তারা 5 আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল | বস্তুত তারা ছিল গাফেল। 


৮14৮ 00০ ক্র 11808 میں‎ 1851 
৯৮ :ما المراد بقوله تُعالى‎ )٤( 0১৮] ۹ 
» প্রশ্ন : ৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী "১" দ্বারা কী উদ্দেশ্য? 


১. এটা সে উপত্যকা যা দু বার পবিত্র করা হয়েছে। প্রথমবার, যখন আল্লাহ তায়ালা 
হযরত মুসা (আ)-এর সাথে কথা বলেছেন এবং দ্বিতীয়বার, যখন হযরত মুসা (আ) 
বনি ইসরাঈলকে মিসর হতে বের করে এনে এখানে পৌছিয়েছিলেন। 

২. রাতের বেলা পবিত্র উপত্যকায় ডেকেছেন। আরবি কথোপকথনে ১৮ جاء بعد‎ 
বললে বোঝায়, অমুক ব্যক্তি রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে আমার নিকট এসেছে। 
এ অর্থদ্বয় ছাড়াও ইমাম রাষী (র) আরো দুটি অর্থ করেছেন 

১. ৮০ 44- يا رجل‎ তথা হে বাক্তি! (ইবরানী ভাষায়) তখন অর্থ হবে- হে লোকটি! 
ফিরাউনের নিকট যাও | 

২. মদিনা এবং মিসরের মধ্যবত্তী একটি উপত্যকার নাম | 

i‏ 11 / 8:52 ہر رظ ۾ رو و2 و 
ارال (ت) : 45৮৮৮০৫47৫9‏ 

» প্রশ্ন: ৫। ফিরাউন কাদেরকে একত্র করেছিল এবং কেন? . مس‎ 

55۹۱۱ ফিরাউন যাদেরকে যে জন্য একত্র করেছিল : ৬১১৪ ১২৪ আয়াতে বলা 

হয়েছে যে, ফিরাউন একত্র করল এবং আহ্বান করল; কিন্তু ফিরাউন কাদেরকে একত্র 

করল এবং কেন একত্র করল: এ ব্যাপারে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা এসেছে । যেমন 


৩১০ রোল জনতাৰ’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ we 


সূরা আরাফে এসেছে- ১, এ ৯২১৯৯ ৩১৬৭ ০5050950505 فالسا اجه‎ 

(০ سلجي‎ অর্থাৎ, তারা বলল, তুমি তাকে এবং তার ভাইকে অবকাশ দাও আর বিভিন্ন 

শহরে একব্রকারীদেরকে পাঠিয়ে দাও | তারা সকল বিজ্ঞ বিজ্ঞ যাদুকরকে একত্র করবে | 

এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন বক্তব্য পেশ কয়েছেন। যেমন- 

১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী ری‎ বলেন, ফিরাউন যাদুকর ও তার সৈন্য সামন্তদেরকে 
একত্র করেছে তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়ার জন্য যে, তার ওপর তাদের আর 


কোনো রব নেই। 

২. কেউ কেউ বলেছেন-_ ০51) JEL حدر‎ wig অর্থাৎ, ফিরাউন যুদ্ধ ও 
সংগ্রামের উদ্দেশ্যে তার সেনাবাহিনীকে একত্র করল + 

৩. কোনো কোনো তার্ফসীয়কার লিখেছেন, ফিরাউন সাপ হতে আত্মরক্ষার জন্য লোকজন 
এ 

৪. কতিপয় তাফসীরকারক বলেছেন, মুসা (আ)-এর মোকাবেলা করার জন্য সে 


৮০014015558 0178৮৮১0257) السؤال‎ 4 
» প্রশ্ন: ৬। হযরত মুসা (আ)-এর মুজিযাগুলো আলোচনা কর। 
উত্তর। ١ হযরত মুসা আ)-এর মুজিযাসমূহ : হযরত. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত 
আছে যে, হযরত মুসা (আ)-কে যেসব وع‎ বা অলৌকিক শক্তি প্রদান করা হয়েছিল তা 
দু প্রকার । যথা- 
প্রথমত, সমুদ্র পাড়ি দেয়ার পূর্বে : এ প্রকারের নয়টি নিদর্শনের বর্ণনা সূরা বনি ইসরাঈলে 
এভাবে এসেছে- SLI Ul ৮১৮৮ 095 এ অর্থাৎ, আমি মুসাকে নয়টি 
নিদর্শন দান করেছি। 
কুরআন মাজীদে বর্ণিত সে নয়টি নিদর্শন হচ্ছে- 
১. লাঠি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ££ J فاذا هى‎ Lae LL 
২. সমুজ্কবল হস্ত । যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- 0022 ৬৯130১০১৫১১ 
৩. দুর্ভিক্ষ, ৪. |] ঘাটতি । বেম়ন- 
یڈگروں۔‎ ATE الكمرات‎ ৩১০০৪: پالشتین‎ SEG ال‎ LAST 
৫. তুফান, বন্যা, প্রাবন। ৬. টিডিড বা পঙ্গপাল, যা এক ধরনের ফড়িংজাতীয় পতঙ্গ, 
৭. উকুন, ৮. ব্যাঙ, ৯. রক্ত। 
১ 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- রর 
০৫৫৫ ও 28715581741 45 2 35 2৮7০ (0০00 
~~ ES ISG USL 
উপর্যুক্ত নয়টি নিদর্শনের মধ্যে প্রথম দুটি ছাড়া অন্য সাতটি ফিরাউন এবং মিসরবাসীদের 
জন্য আযাবস্বরূপ অবতীর্ণ করা হয়েছিল। 
يدت رتنا‎ পড়ি দেয়ার পরে : দ্বিতীয় প্রকারের নিদর্শনসমূহ হচ্ছে- ১. সমুদ্রের পানি 
শুকনো রাস্তা তৈরি হওয়া, ২. মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ হওয়া, ৩. মেঘমালা 
ESE EE 8. পাথর হতে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া, ৫. বনি ইসরাঈলের মাথার 
° উপর তুর পাহাড় উত্তোলন করা, ৬. ধনসম্পদ পাথরে পরিণত হওয়া, ৭. তাওরাত 
অবতীর্ণ হওয়া, ৮. আল্লাহর সাথে কথোপকথন, ৯. আল্লাহর নূরের চমকে পাহাড় 
প্রকম্পিত হওয়া ইত্যাদি। 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩১১‏ يد 


رھ 


سو رہ عبسش. 


প্রশ্ন: ৫১ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট ্শ্নাবলির উত্তর দাও। 
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* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আলা আলা মহী বকর ae কুরআন মাজীদের যুগশ্রেষ্ঠ 
তাফসীরপ্রস্থ 'তাফসীরু জালালাইন'-এর অন্তর্গত 4৫2 5 দস 

* প্রসঙ্গ : যে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসারী আল্লাহর কাছে সে সবচেয়ে ۱ 
হেদায়াত দেয়ার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি যাকে চান সঠিক পথে 
পরিচালনা করেন; আর যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। আলোচ্য ,আয়াতসমূহে একটি 
‘ঘটনাকে কেন্দ্র,করে রাসূল (স)-কে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।,  ॥ *! 


আয়াতের অনুবাদ : 

۷-۹ عبس للك سی مد وعدن وما مُلسك آ9 گی۔ 

5 তিনি ্রকুক্চিত করলেন। রাসূলুল্লাহ او‎ ফুটে উঠল এবং 
মুখ ফিরিয়ে নিলেন। চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এ কারণে যে- 

২. তার নিকট যে অন্ধ লোকটি আগমন করলেন, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম 
(রা); যার কারণে তার মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে, যা তিনি HTS কুরাইশদেরকে 
ইসলাম গ্রহণের প্রত্যাশায় নিবদ্ধ রেখেছিলেন। আর তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের 
ব্যাপারে অধিক আগ্রহী ছিলেন; কিন্তু অন্ধ লোকটি তার এ ব্যস্ততা বুঝতে পারেন নি। 
তাই তিনি নিবেদন করলেন; আমাকে সে শিক্ষা দান করুন, যে শিক্ষা আল্লাহ তায়ালা 
আপনাকে দান করেছেন। মহানবী (স্‌) উঠে নিজ গৃহে চলে যান। এ কারণে এ সূরায় 
যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার মাধ্যমে তাকে শাসানো হয়। অতঃপর যখনই উক্ত অন্ধ 
সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করতেন তখনই তিনি তাকে এ বলে স্বাগত 
জানাতেন যে, তাকে ধন্যবাদ; যার কারণে আল্লাহ তায়ালা আমাকে শাসিয়েছিলেন 
এবং তার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিতেন | 

৩. তোমার কি জানা আছে যে, সে হয়ত পরিতুদ্ধ হবে। এখারে ৬4% মূলত بکرفی‎ 
ছিল; *(-কে وک‎ মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অর্থাৎ পাপাচার হতে পবিত্র হতো 
তোমার নিকট হতে যা শ্রবণ করত তার JIT | 

৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করত। এখানে 21 {7 ছিল। -كاء‎ .10-এর 
মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে অর্থাৎ নসীহত গ্রহণ دج[‎ ফলে উপদেশ তার উপকারে 
আসত। তৃর্থাৎ আপনার থেকে শ্রুত উপদেশ তার জন্য উপকারী হতো। অন্য এক 
কেরাতে «££ نى‎ মধ্যকার নসব ৮৪০৫- এর জবাব হিসেবে পঠিত হয়েছে। 

. পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না সম্পদের কারণে | 

৬. আপনি তারই প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন ۱ 65.495 শব্দের ماد‎ অন্য এক কেরাতে 
তাশদীদযোগে পঠিত, হয়েছে। সেক্ষেত্রে শব্দটি মূলত ৫:53 HEE ১০-এর 
মধ্যে ইদগাম করায় $4.54 হয়েছে। অর্থাৎ তুমি মনোযোগী হবে এবং আগ্রহ প্রকাশ করবে। 

৭. অথচ সে পরিশুদ্ধ | হলে তোমার কোনো TÊY লেই | ঈমান গ্রহণ না করলে | 

۰ وأكا من كافك লা‏ جحد LEE CAE‏ كارا 

575 
৮৮৯-এর যমীর হতে ৮১ হয়েছে। 

৯. এবং সে আল্লাহকে ভয়ও করে। এ স্থলে ب‎ ৯ বাক্যাংশটি يسلعى‎ -এর 
টিক a £1 তথা উক্ত অন্ধ ব্যক্তি। 

১০ আপনি তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কর্রেছেন। এখানে گی‎ ক্রিয়াপদ থেকে দ্বিতীয় 
ماء‎ বর্ণকে বিলোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ তার থেকে ফিরে গিয়েছেন। 
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* সমাপনী : রাসূলুল্লাহ (স) মক্কার নেতৃস্থানীয় কাফেরদের সাথে আলোচনারত ছিলেন। 
তার অন্তরের আকুল বাসনা হয়তো এরা ইসলামের দীক্ষায় দীক্ষিত হবে। তাই উক্ত 
মজলিসে অন্ধ সাহাবীর উপস্থিতি তিনি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেন নি। যার 
কারণে আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতগুলোতে রাসূল (স)-কে তিরস্কার করেছেন। 


0 সংশ্লিষ্ট C3 


20 ৮৮০) 


:١( 340‏ اکتب شان نول ذم انتا 


জাহল ইবনে হিশাম, ওকবাহ ইবনে রাবীয়াহ, উবাই ইবনে খালফ, উমাইয়া ইবনে খালফ 

کس سر یا کچ یا ہہ 

এ সময় আবদুল্লাহ (স)-এর খেদমতে 

উপস্থিত হয়ে বললেন- টিতে টিটি সত 

রাসূল! আমাকে তা শিক্ষা দিন যা আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূল (স) 

এতে অসন্তুষ্ট হয়ে মজলিস ত্যাগ করে নিজ গৃহে চলে যান। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূরাটি 

হয়। 

এ ঘটনার পর যখনই উক্ত সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করতেন, তিনি তার 

জন্য স্বীয় চাদর বিছিয়ে দিতেন এবং বলতেন- 53 546 54, 454 অর্থাৎ, যার 

কারণে আমার প্রভু আমাকে তিরস্কার করেছেন, তাকে সুস্থাগতম | > 
is Et لوا( :ما حم اللو فی گار ب ای ی‎ ۹ 
পরশ: ২। মহানবী (স) এর প্রতি তর করার মধ্যে আল্লাহর হক, 

উত্তর নবীর 61ن‎ করার হেকমত : মহনবী (স) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য 
রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। সকলেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত হোক এটাই 
ছিল তার কামনা । এ উদ্দেশ্যে তিনি কুরাইশ সর্দারদের সাথে আলাপ করছিলেন, কিন্তু 
এমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) বাধা হয়েছিলেন | 
আল্লাহর পক্ষ হতে তিরক্ষারের যোগ্য তিনিই ছিলেন; কিন্তু উল্টো নবীকেই তিরস্কার করা 
হলো | এটা কয়েকটি কারণে হয়েছে ۱ যেমন- 

১. আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) যদি জানতেন যে, বিশ্বনবী বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়ে 
বিশেষ আলাপ করছেন, তাহলে তিনি এমন আবেদন করতেন না। কেননা, জানার 
পরেও যদি তা করতেন, তাহলেই তাকে তিরস্কার করা হতো | 

২. তিনি ছিলেন সহায় সম্বলহীন। এমতাবস্থায় হয়তো তিরস্কার সহ্য করার মানসিকতা 

৩... এ প্রশিক্ষণের জন্য যে, বিত্তবান কাফের হতে সহায়সন্বলহীন খাটি শুঘিন অত্যধিক ভালো 

৪. আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)-এর সম্মানাে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে 
তিরস্কার করেছেন | 

৫. যেন তিনি তার সহচরবৃন্দকে সর্ব বিষয়ে অগ্রাধিকার দেন এবং তাদেরকে নিজের নিকট 
হতে দূরে ঠেলে না দেন৷ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- , 

ولا تعر دين 42 ডা‏ 

৬. তাফসীরে কাবীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাহ্যিক প্রকাশিত 

কাজের নিন্দা করা হয় নি; বরং তার অন্তরের ঝৌক প্রবণতার নিন্দা করা হয়েছে। 
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৮401৮5৮৪৯০৮ ای ر۳ مادا‎ বব 
৮” প্রশ্ন : إن‎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) সম্পর্কে কী জান? 
উত্তর।। উম্মে মাকতুম (রা)-এর পরিচিতি : আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে 
দাশ ৯ম 
وا ا‎ ০১৪ ما ا‎ ৰাতা اد رما‎ 
মুয়ীদ ইবনে আমের ইবনে লুয়াই আল .یع‎ | কারো মতে, তার নাম হলো আবদুল্লাহ 
ইবনে আমর ۱ কারো মতে, তার নাম আবদুল্লাহ ইবনে শুরাইহ ইবনে মালেক | তবে প্রথম 
মতই প্রসিদ্ধ। উম্মে মাকতুম হলো তার মাতার উপনাম ৷ তার প্রকৃত নাম হলো আতিকা 
বিনতে আবদুল্লাহ আল মাখযুমিয়া। তিনি প্রথমে অন্ধ ছিলেন না; বরং পরে অন্ধ হন। 
কারো মতে, তিনি অন্ধত্ব নিয়েই জনুগ্রহণ করেছেন i (তাফসীরে রুহুল মায়ানী) 
৩৫২৩৪50248৪ السرا )يمن هو‎ ۹ 
প্রশ্ন: ৪। অদ্ধ ব্যক্তিটি কে? 7.۳ ঘটনাটি উল্লেখ কর ۱ 
উত্তর।। অন্ধ ব্যক্তির পরিচয় : অত্র আয়াতে অন্ধ বলতে হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)- 
এর মামাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। 
আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা : ঘটনাটি হলো, একদা নবী করীম ری‎ কতিপয় কুরাইশ 
নেতার ইসলাম গ্রহণে আশাবাদী হয়ে তাদেরকে উপদেশ দানে রত ছিলেন। কারণ তার 
উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করতে পারলে তীর পক্ষে দীন প্রচার অনেকাংশে 
সহজ হয়ে পড়বে । এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম নামক এক অন্ধ সাহাবী 
তথায় উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে নবী! আমাকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিন। সে 
ব্যক্তি অন্ধ বিধায় দেখছিলেন না যে, নবী করীম (স) কুরাইশ নেতাদের সাথে আলোচনা 
করছেন। এতে আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় নবী করীম (স) বিরক্তবোধ করলেন এবং 
তার কথার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে কুরাইশ নেতাদের সাথে আলোচনায় লিপ্ত থাকলেন, 
এতে আল্লাহ তায়ালা 7 হলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে আয়াত 
অবতীর্ণ করে তার ভ্রম সংশোধন করে দিলেন। এরপর যখনই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
উম্মে মাকতুম (রা) নবী করীম (স)-এর দরবারে আসতেন, তখনই নবী করীম ری‎ তাকে 
লক্ষ করে বলতেন, মারহাবা! এঁ ব্যক্তি এসেছেন, যার কারণে আল্লাহ তায়ালা আমাকে 
সংশোধন করেছেন এবং তিনি তার সম্মানে নিজের চাদর বিছিয়ে দিতেন। ইনি সেই 
আবদুল্লাহ যাকে নবী করীম (স) বদরের যুদ্ধে যাওয়ার সময় মদিনায় মসজিদে নববীর 
ইমাম বানিয়ে গিয়েছিলেন | 


5 রা میں :ما می اتی فی‎ 
৮» প্রশ্ব: ৫। আল্লাহ তায়ালার বাণী انى‎ ১: ::1-এর মধ্যে ات شهني‎ কোন অর্থে এসেছে? 
উত্তর। | ৮১২০..।-এর অর্থ : উক্ত আয়াতে , ১4 শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহার হয়েছে 
এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ হতে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- 

১. আল্লামা কালবী (র)-এর মতে, এখানে ৮০352) অর্থ ال‎ ৩০ ১ অর্থাৎ, সে 
আল্লাহর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। 

২. সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র) ৮::-"। ০০-এর তাফসীর করেছেন, হে রাসূল! সে 
বিমুখতা প্রকাশ করে আপনার থেকে, আপনার দীন: থেকে, আপনার নিকট যে 
হেদায়াত, কল্যাণ, আলো ও পবিত্রতা রয়েছে তা থেকে | 
কেউ কেউ বলেন- الایمان‎ ৮০ ২ :-০। অর্থাৎ, ঈমান গ্রহণ হতে বিরত থাকে | 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন‏ جر 
১277 (5) 11510 4‏ القرآءات 8515840 فى كول هِتعالى Las‏ 

» প্রশ্ন: ৬। ৬4০০ শব্দের বিভিন্ন কেরাত বর্ণনা روچ‎ 

উত্তর। | ৬-১-এর মধ্যস্থিত বিভিন্ন কেরাত : আল্লাহ তায়ালার বাণী ৬---এর 

মধ্যে তিনটি কেরাত রয়েছে | যথা 
১. জমহুর কারীগণ :১-এর ১।.০-কে তাশদীদ ব্যতীত পাঠ করেছেন। এটা মূলত 
ছিল ;مى‎ একটি »০-কে সহজীকরণের জন্য বিলুপ্ত করা হয়েছে। আরবি ভাষায় 
এরূপ বিলোপকরণ শুদ্ধ | 

২. ইমাম নাফে ও ইবনে কাসীর প্রমুখ প্রমুখ ৩4--5-এর ১০, অক্ষরে তাশদীদয়োগে 'পাঠ 
করেছেন । মূলত এটা ৬৫5 ছিল। দ্বিতীয় ,৫-কে د صناد‎ রূপান্তরিত করে অপর 
১৮০-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে ١ 

৩. হযরত আবু জাফর (র) *$- -এর উপর পেশ এবং +---কে তাশদীদবিহীন করে 
মাজহুলের সীগাহ হিসেবে ৬৫:৯১ পাঠ করেছেন। 


سور ة التكوير ا 


1 সূরা আত তাকভীর 
প্রশ্ন: ৫২; তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর দাও। 
[সূরা আত ۔‎ আয়াত : ১-১৪] 
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সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতগুলো প্রখ্যাত তাফসীরবিশারদ আল্লামা 

মহল্লী (র) কর্তৃক প্রণীত, কুরআন মাজীদের শ্রেষ্ঠতম তাফসীরগ্রন্থ‏ ا 
জালালাইন'-এর অন্তর্গত ১১৯৫৫ £১১ হতে সংকলন করা হয়েছে।‏ 

* প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতগুলোতে মহাপ্রলয় তথা কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনা 

বর্ণনা করেছেন এবং তার বিভিন্ন সৃষ্টিকুলের অবস্থা বিশেষ করে এ দিনে সূর্যের অবস্থা 


সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন 
অনুবাদ : ۴ 
09 E 58 Et Lk. ٤-١ 
১. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: সূর্য যখন আলোহীন হয়ে পড়বে, অর্থাৎ সংকুচিত হবে 
এবং জ্যোতি দূরীভূত হবে। 


২. আর যখন আকাশের নক্ষত্ররাজি ধরাপৃষ্ঠে খসে পড়বে, তথা ধরাপৃষ্ঠে পতিত হবে | 

৩. আর যখন পর্বতমালা সঞ্চালিত হবে, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ হতে অপসারিত হয়ে সাধারণ 
ধূলিকণার মতো উড়তে থাকবে | 

৪. আর যখন পূর্ণ গর্ভবতী উদ্ট্রীসমূহ পরিত্যাক্ত হবে | অর্থাৎ সে দিনের মহাসংকটের অবস্থা 
তাদের নিকট এতই ভীতিপূর্ণ হবে যে, উদ্রীগুলো রাখাল বা দোহন ব্যতীত পরিতাক্ত 
হবে। যদিও তাদের নিকট এ ধরনের BB চেয়ে অধিক প্রিয়তম সম্পদ আর ছিল না। 

৫. আর যখন বন্য পশুদেরকে চারদিক হতে হাকিয়ে একস্থানে একত্র করা হবে। অর্থাৎ 
পুনরুজ্জীবিত করার পর একত্র করা হবে, যেন তারা একে অপর হতে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করতে পারে, অতঃপর তারা সব মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে | 

3 আর যখন সমুদ্রসমূহ উত্তেজিত হয়ে ওঠবে। এথানে ১০৯ ক্রিয়াপদের +> 
টিকে তাশদীদ ও তাশদীদবিহীন উভয় কেরাতে পাঠ করা হয়েছে। অর্থাৎ 
সাগরসমূহকে اہ‎ পরিণত করে তাতে অগ্নি AFET করা হবে। ফলে সেগুলো 
قوب د‎ পরিণত হবে | 

৭. আর যখন আত্মাসমূহকে দেহের সাথে সংযোগ করা হবে। 

৮. আর যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে! হত্যাকারীকে তিরস্কার করার 
দশে প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ লঙ্গা ও দরিদ্রতার ভয়ে যে সকল কন্যা সন্তানকে 
TE দেওয়া হয়েছিল | 
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৯. তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে, সে কোন অপরাধে নিহত হয়েছিল। 5055-এর اء‎ 
৯৯5: যেরযোগেও পঠিত হয়েছে। অর্থাৎ কী কারণে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল? 
তখন তার উত্তর হবে, বিনা অপরাধেই আমাকে হত্যা করা হয়েছিল। 

১০. আর যখন আমলনামাসমূহ খুলে ধরা হবে | ০১১ পদের ১১৮ অক্ষরকে তাশদীদ 
ও তাশদীদবিহীন উভয়ভাবে পাঠ করা হয়েছে। 

১১. আর যখন আকাশের আবরণ খুলে দেয়া হবে। অর্থাৎ আসমানকে তার স্থান থেকে 
অপসারণ করা হবে | যেমনিভাবে বকরীর দেহ হতে চামড়া অপসারণ করা হয়ে থাকে। 
১২. আর যখন জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হবে। অর্থাৎ FETS করা হবে এখানে ১৪. 
শব্দের ১: বর্ণকে তাশদীদযোগে ও তাশদীদবিহীন দু ভাবে পাঠ করা হয়েছে। 

১৩. আর বেহেশতকে যখন নিকটে আনা হবে অর্থাৎ বেহেশতকে জান্নাতীদের নিকট 
আনা হবে, যেন তারা সহজে প্রবেশ করতে পারে! সূরার শুরু ভাগের اذا‎ এবং তার 

উপর ৮০ সকল 1)1-এর জবাব হচ্ছে, علمت نفس الاية‎ আয়াতটি। 

১৪. সেসব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় অর্থাৎ কেয়ামত দিবসে সব মানুষ জানতে পারবে 
যে, সে কী ভালো কিংবা মন্দ কাজ নিয়ে এসেছে। 


0 সংশ্লিষ্ট ICO me 


۹ ارال ر :ما معتی الك وما لمرد بهنا؟ “ 
এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী‏ ینہ | £ ৯ প্রশু‏ 


804 | ١ 9ک-تُجوم‎ অর্থ : £52 শব্দটি ১;-এর বহুবচন। এর অর্থ ১3340 তথা 
প্রকাশ হওয়া ١ তারকারাজি আলোক রশ্মি নিয়ে আকাশে প্রকাশিত হয় বিধায় এগুলোকে 
+১৯॥ | 


834 দ্বারা উদ্দেশ্য : ১. ৫২১ দারা আকাশের তারকারাজি উদ্দেশ্য ١ 

২. কারো কারো মতে, সূর্য ও তারকারাজি উদ্দেশ্য তখন হবে যখন সূর্যকে পৃথক করে 
বৰ্ণনা করা হবে। তখন العام بعد الخاش‎ ১$১- এর অন্তর্ভুক্ত হবে। 

৩. আল্লামা আলুসী (র) বলেন, ॥2% বলতে ২.-২-৬-কে বোঝায় না। প্রথম আয়াতে 
০৬ এবং দ্বিতীয় আয়াতে + উল্লেখ করা হয়েছে। 


০4১17৮৮১5৩5 :ما مُعنى‎ () 01১১] ۹ 

৮ প্রশ্ন : ২।০১১৪১1-এর অর্থ এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 

তথা লুটিয়ে‏ تساقطث 2১১4১1-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : ১১, শব্দের অর্থ‏ ۱۱و86 

পড়া, ৬৯১5 তথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া । এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- 

১. আকাশের নক্ষত্ররাজি সমুদ্রে পতিত হবে | 

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কেয়ামত দিবসে আকাশ হতে সকল তারকা খসে 
পড়বে ۱ কোনো তারকাই আকাশে থাকবে না। 

৩. ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, আসমান ও যমীনের মাঝে নূরের ফেরেশতাদের 
হাতে তা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে ۱ আকাশ ও যমীনের সকল জীবজন্তু মৃত্যুবরণের পর 
তা ফেরেশতাদের হাত হতে খসে পড়বে | 

8. কেউ কেউ বলেন, মহাশূন্যে কোটি কোটি তারকা নক্ষত্রকে যে বাধন পরস্পর সং: 
ও একই কেন্দ্রবিন্দুর সাথে সংযোজিত করে রেখেছে, কেয়ামত দিবসে সে বাধন খুলে 
দেয়া হবে। ফলে সব গ্রহ মহাশূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে | এছাড়া মূল انكدرت‎ শব্দের 
অর্থে অন্ধকারও শামিল রয়েছে। তা হতে বোঝা যায় যে, গ্রহ-নক্ষত্রগুলো কেবল 
বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তই হয়ে যাবে না। সেগুলো অন্ধকারাচ্ছন্নও হয়ে যাবে ١ 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন _ ৩১৯ 


আচ্ছা, তোমরা এমন কী জঘন্য অপরাধ করেছ যে. তোমাদেরকে এরূপ নির্মমভাবে হত্যা 
করা হয়েছে। তাদের পক্ষ হতে একটি মাত্র জবাব প্রত্যাশা করা যেতে পারে | অর্থাৎ তারা 
বলবে, আমরা বিনা অপরাধে নিহত হয়েছি । আর হত্যাকারীও নিশ্চিতভাবে জানে যে, সে 
বিনা অপরাধে তাকে এভাবে হত্যা করেছে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে হত্যাকারীকে 
পূর্বেই ভীত-সন্তস্ত হয়ে পড়বে। 
আর এরই প্রতি ইঙ্গিত করে বিজ্ঞ তাফসীরকার এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, (3: 
لقاتلها‎ অৰ্থাৎ, হত্যাকারীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য এ প্রশ্ন করা হবে। 
HIE LL তি امان المشار؟ ال‎ (০) لوال‎ 4 
৮ প্রশ্ন: العشار ره‎ কী? এটাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে কোন দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? 
উত্তর। ١ -العشاز‎ 43 অর্থ : عشار‎ শব্দটি ১.১০ মূলধাতু হতে নিষ্পন্ন।.এর অর্থ- দশ 
- মাসের গর্ভবতী BÊÎ, যার বাচ্চা প্রসব করা অতি আসন্ন | 
العشازر‎ দ্বারা যেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে : আরবদের নিকট এধরনের لہ‎ অত্যন্ত 
প্রিয়তম সম্পদ বলে খ্যাত। তারা নিজেদের অন্য যে কোনো_সহায়সম্পদ হতে এরূপ 
উদ্ীকে সর্বাধিক ভালোবাসত। কিন্তু কেয়ামত দিবসে মানুষ কেয়ামতের 
অবস্থা দর্শনে এতই হতবিহবল হয়ে পড়বে যে, আসন্ন প্রসবিনী د3‎ ন্যায় আকর্ষণীয় 
সম্পদের প্রতিও তাদের কোনো আকর্ষণ থাকবে না। 
আরবদের নিকট এ আসন্ন প্রসবিনী BR সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ বিধায় আল্লাহ তায়ালা 
এখানে এটাকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। উদ্দেশ্য হলো তারা সেদিন কেয়ামতের 
বিভীষিকাময় তাণ্ডব দেখে এতই হতভম্ব হয়ে-পড়বে যে, সেদিন তাদের চরম কাঙ্ক্ষিত 
সম্পদের প্রতিও অন্তরের কোনো আকর্ষণ থাকবে না, সেদিন সবাই নিজেকে নিয়ে 
চরমভাবে ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয়ে পড়বে 


EL ب اذا فى اول الور ةوا عيضف‎ ০1৯৯ :ما هو‎ IIa 
প্রশ্ন: ৬। সূরার প্রারম্ভে উল্লিখিত إذا‎ ও তার প্রতি ihe اذا تچ‎ গুলোর জবাব কী? 
১৯1৭: পট রস অত্র 
সূরার শুরু অর্থাৎ الكنمشل‎ 131 হতে ২:৯1 পর্যন্ত সর্বমোট এগারটি اذا‎ উল্লেখ করা 
হয়েছে। এদের জরাব হলো, ০৮১1 এ نفس‎ ৩৯1০ অর্থাৎ, উপর্যুক্ত প্রতিটি ঘটনা 
সংঘটিত হওয়ার পর সেদিন প্রতিটি আত্মা ভালোমন্দ যা কিছু উপস্থিত করেছে, তা স্বয়ং 
অবহিত হবে | ফলে, যে ভালো তথা পুণোর কাজ নিয়ে তথায় উপস্থিত হতে পেরেছে সে-ই 
সৌভাগ্যবান, সে তার কাজ্কিত প্রতিদান লাভের আশায় পুলকিত হবে, আর যে মন্দ কাজ 
নিয়ে উপস্থিত হয়েছে সে হলো যারপর নাই হতভাগা, সে তার অশুভ পরিণাম দেখে তিলে. 
তিলে দগ্ধ হতে থাকবে। 


প্রশ্ন: ৫৩ کو وش‎ তলের 
[সূরা আত তাকভীর, আয়াত : ২২-২৯| 


هذا ০৮০০০১০৬৪৯৬‏ لے عظف فلن ৮০21 পানি‏ 


৩২০ ۰۱  . ہے رللے..‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


৪4 على ایت ا شاپ فی الوعی‎ (915 2512) ৮৫ 9৫2 ری کت‎ NE 


اکنا ed ৬১০০০০৮1০৫৪‏ قعص عا مد 
পতি এ ই‏ 3 ا 
یچ ৮০৮৮8, তত নি. রা রা‏ 
০‏ 2122 هو اى القران قول شيكطا يان فصو افش امم راو 
:٦‏ ابن تم کا Eb‏ بق بت مو رای زی ركم القژاِن واغراضکم عنه۔ 


۷: إن ما 2382 ৩৯0১০১3০0০৮‏ 
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۸ لن شا 20002255955 أن تق بإتبا الحق : 
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yj ১4067459554‏ 
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২5০12011591 
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এট ٤ ২০93 যে? 1১2১৯১4০১০৪ ৰ 


کو مہ 
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* সংকলন তথ্য : তাফসীর উত্বলিত আলোচ্য 55 Se. 
তীর আনা গান মহী রে) কর্তৃক প্রীত কুরআন Ti 
কলার Breathe 

* প্রসঙ্গ : মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্পর্কে অনেক বিদ্রপাত্মক কথা বলত | 
কখনো তাকে. কবি, কখনো পাগল, কখনো বা বলত জিন ভূতের প্রভাবে আক্রান্ত 
ব্যক্তি। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা তাদের এ সকল উক্তির জবাব প্রদান 
করেছেন। 


আয়াতের অনুবাদ : 

০১541 3192 يعد ووو مرج‎ ৯০০৩৩, ٣٢-٣۲ 

২২. আর তোমাদের সঙ্গী মুহাম্মদ (স) পাগল্‌ নন যেমনটি তোমরা ধারণা কর। এখানে 
4545৮ -এর শেষ (হওয়া) পর্যন্ত --এর ওপর আতফ হয়েছে। 

২৩. অবশ্যই তিনি তাকে দেখেছেন, অর্থাৎ, মুহাম্মদ (স) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁর 
মূল আকৃতিতে দেখেছেন, যে আকৃতিতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। খোলা 
আকাশপ্রান্তে সুস্পষ্ট (দিগন্তে), আর তা হলো পূর্ব দিগন্তের উপরে | 

- وک۰۹۶ بقول شيطان رجیم‎ 99229 RE ٣٥-٤ 

২৪. আর তিনি অর্থাৎ, মুহাম্মদ ری‎ অদৃশ্যের ব্যাপারে অহী ও আসমানের সংবাদের 
ব্যাপারে অভিযুক্ত তথা অপবাদযুক্ত নন। অন্য কেরাতে (১-এর পরিবর্তে) ১৮.০-এর 
সাথে ১১১২২ পড়া হয়েছে। অর্থাৎ কৃপণ, যাতে তিনি তা হতে কিছুত্রাস (ক্রটি) করবেন | 


ঞ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩২১ 


২৫. উপরন্তু এটা নয় অর্থাৎ, আল কুরআন, কোনো শয়তানের বক্তব্য, চুরি করে 

শ্রবণকারীর, যে অভিশপ্ত বিতাড়িত। 
জিপি رك‎ LILES قاين 52436 وى مودت إلا إن‎ . ۲۹-۹ 

২৬. অতএব তোমরা কোন দিকে যাচ্ছ? কুরআনকে অস্বীকার করে এবং তা হতে বিমুখ 
হয়ে কোন পথে চলছ? 

২৭. এটা তো উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয় নসীহত ব্যতীত বিশ্ববাসীর জন্য অর্থাৎ মানুষ 
ও জিন জাতির ہ‎ ۱ 

২৮. তোমাদের মধ্য হতে তার জন্য যে সত্যের অনুসরণের মাধ্যমে সরল সঠিক পথে 
চলতে ইচ্ছা করে, এটা ৬৮:,। হতে بقل‎ হয়েছে। এখানে হরফে জারকে পুনরায় 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

২৯. আর তোমরা ইচ্ছা করবে না সত্যের ওপর অটল থাকতে, তবে যদি সৃষ্টি জগতের 
প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করেন তোমাদের সত্যের ওপর সুদৃঢ় থাকার তবে 
থাকতে পার | 05 

* সমাপনী : যে আল্লাহর পথে চলার ইচ্ছা করে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুকরণ 
অনুসরণ করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে হেদায়াত দান করেন। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর 
হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং রাসূল (স)-কে অস্বীকার করে ও বিভিন্ন ধরনের কটুক্তি 
করে, সে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। তার জন্য ইহকালে রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান 
আর পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি | 


G সংশ্লিষ্ট 
ألكريمة.‎ $ভ 5১514552044 ۹ 
৮” প্রশ্ন : ১। উপযুক্ত আয়াতসমূহের শানে নুযুল বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ আয়াতসমূহের শানে TF: ১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর মনে বাসনা ছিল ফে; তিনি 
হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তার প্রকৃত অবয়বে দেখবেন।' তখন আল্লাহ তায়ালার 
অনুমতিক্ৰমে জিবরাঈল (আ) স্বীয় অবয়বে আকাশ জুড়ে রাসূল (স)-এর সামনে প্রকাশিত 
হলেন। মহানবী (স) জিবরাঈল (আ)-কে দেখে বেহুঁশ হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় 
মুশরিকরা বলতে লাগল যে, نو‎ £4 অর্থাৎ, সে তো পাগল। এর জবাবে অবতীর্ণ 
হলো- ১৪১ ১০ ৮ অর্থাৎ, তোমাদের সঙ্গী তো পাগল নয় 
২. মক্কার কুরাইশ কাফেররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে ভালোভাবে চেনার পরেও বলে বেড়াত 
যে, '১১১১০ 44 অর্থাৎ, সে পাগল। সে যা বলছে তা শয়তানের পক্ষ থেকে 
অবতারিত বক্তব্য | কেউ বলত, এটা তার দাওয়াতের পক্ষে বানানো বক্তব্য | আবার 
কেউ বলত, প্রত্যেক কবির সাথে একজন করে শয়তান থাকে, সে তার জন্য উদ্ভট 
কথা সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে আসে । কখনো বা বলত যাদুকর | এছাড়া আরো বিভিন্ন 
ধরনের অপবাদমূলক ব্যঙ্গাত্মক কটুক্তি TIS | 
এমতাবস্থায় কুরআন নাযিলের মাধ্যমে আসল ব্যাপার উদ্ঘাটন করে দেয়া হয়েছে। 
বলে দেয়া হয়েছে যে, যত কথাই তোমরা বল না কেন এটা সে সত্তার পক্ষ হতে 
অবতারিত, যিনি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা। . 
৩. আল্লাহর বাণী- ان يُسْتقيم‎ ++ 2.৬ 5১! অবতীর্ণ হওয়ার পর আবু জাহল 
বলল, সরল পথে চলা না চলার জন্য তো আমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। সুতরাং 
আল্লাহ তায়ালা বলেই দিয়েছেন, তোমাদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তখন 


57177 


আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করলেন- ৬১1] 43 21026541575 


৩২২ ا‎ 584৭1 
LY :اوضح قوله تغالى‎ (IY) JD ا‎ 4 
:جم‎ ২। আল্লাহ তায়ালার বালী وما صاحيْکُم بمجْنْرْن‎ ব্যাখ্যা কর। 
5931١ ১5৯, 3ك-وما صاحبكُمٌ‎ ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- وما‎ 
841৬ 5 অর্থাৎ, তোমাদের সঙ্গী মুহাম্মদ رس‎ পাগল নন। মক্কার কাফেররা 
ই এর রে ٭ددہ سم‎ রতি سوہ‎ e একটি যে, তারা 
বলত মুহাম্মদ (স) তো একজন পাগল লোক | তাই সে এ ধরনের আবোল-তাবোল উদ্ভট 
কথা বলছে। যখন হাজার হাজার খোদা মিলে পৃথিবীটাকে সামাল দিতে পারছে না তখন 
মুহাম্মদ (স)-এর এক খোদা কিভাবে এর শৃঙ্খলা বিধান করবে? তা ছাড়া মানুষ মৃত্যুর পর 
পচে-গলে যাওয়ার পর কিভাবে পুনরায় জীবিত হতে পারে? এসব পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কী? 
আল্লাহ তায়ালা তাদের এসব অপবাদের জবাবে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, তোমাদের 
সঙ্গী মুহাম্মদ ری‎ কস্মিনকালেও পাগল নন | তিনি তোমাদের নিকট যা বলছেন, তা তার 
নিজের কথা নয়; বরং জিবরাঈলের নিকট হতে প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত আল্লাহর বন্তব্য। , 
محمد (ص) جتبرئيل؟ أَكْسْبِ واقعة ر رؤيته‎ এ) اش 7 ل‎ ۹۴ 
» প্রশ্ন: ৩। মুহাম্মদ (সে) জিবরাঈল (আ).কে কোথায় দেখেছেন? তাকে দেখার ঘটনাটি লেখ। 
উত্তর।। মুহাম্মদ (স)-এর জিবরাঈল দর্শনের স্থান : ইমান মাওয়ারদী (র) বলেন, হযরত 
মুহাম্মদ (স) জিবরাঈল (আ)-কে কোথায় দেখেছেন এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায় । যা- 
১. হযরত সুফিয়ান (র) বলেন, তিনি জিবরাঈলকে পূর্বাকাশে দেখেছেন। 
২. ইবনে শাজারা (র) বর্ণনা করেন, পশ্চিমাকাশে দেখেছেন | 
৩. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, মন্ধার পূর্বাচলে দেখেছেন | 
ইমাম সালাবী (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম 
ریم‎ একদা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে বললেন, আমি তোমাকে তোমার মূল আকৃতিতে 
দেখতে চাই, যে আকৃতি নিয়ে তুমি আকাশে অবস্থান কর। জিবরাঈল (আ) বললেন, 
তাহলে আমি কোথায় দেখা দিতে পারি? রাসূল (স) বললেন, 'আবতাহ' এলাকায় | হযরত 
জিবরাঈল (WT) বললেন, নেখানে-আমার স্থান সংকুলান হবে না! তিনি বললেন, তাহলে 
মিনায়। জিবরাঈল (আ) বললেন, সেখানেও সংকুলান হবে না। রাসূল رس‎ বললেন, 
তাহলে আরাফাতে আসুন । জিবরাঈল (আ) বললেন, সেখানে আসা যায়। উভয়ের মাঝে 
ওয়াদা-চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেল । নবী করীম (স) নির্দিষ্ট সময়ে বের হয়ে পড়লেন | OTS 
হযরত জিবরাঈল (আ) আরাফা পাহাড়ের পার্শ্ব হতে খস-খস শব্দ করে সামনে এগিয়ে 
আসলেন, তার শরীর পূর্ব আর পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে রয়েছে । মাথা আকাশে আর পা দুটি 
যমীনে লেগে আছে। এটা দেখে আল্লাহর রাসূল (স) বেহুশ হয়ে পড়েন। এ অবস্থা দেখে 
হযরত জিবরাঈল (আ) নিজের আকৃতি পাল্টিয়ে তাকে বুকের সাথে মিলিয়ে নিলেন এবং 
বললেন, ভয় করবেন না। আপনি যদি হযরত ইসরাফীল (আ)-কে দেখতেন, তাহলে 
আপনার কী অবস্থা হতো? তার মাথা আরশের নিচে এবং দু পা সাত যমীনের নিচে। আর 
আরশ তার ঘাড়ের উপর | কোনো কোনো সময় তিনি আল্লাহর ভয়ে এত ছোট হয়ে যান 
যে, মনে হয় একটি চড়ুই পাখি। (তাফসীরে কুরতুবী) 


১৯০৬ 100০54155০১: (8) 41201 4 
» প্রশ্ন : ৪1 আল্লাহ তায়ালার বাণী ১১:১০ ১.-এর ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর।। ১১-০১5 ১১৬-এর ব্যাখ্যা : ১৪৮৫০ #ك-فاين‎ ব্যাখ্যায় তাফসীরকারদের 
বিভিন্ন অভিমত দেখা যায়। যেমন- 
১. হযরত কাতাদা (র) বলেন- 2 عن هذا اقول وع‎ ০১1১, الى اين‎ অর্থাৎ, 
আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কথা এবং তার আনুগত্য হতে বিমুখ হয়ে কোথায় যাবে? 
২. কাতাদা (র) হতে অন্য আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায়- 420 ১০ ايٰن تذهبون‎ 
4০১, অর্থাৎ, আমার কিতাব এবং আমার আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে কোথায় যাবে? 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩২৩ 
৩. তাফসীরে কাবীরে এর অর্থ করা হয়েছে- ان م هند‎ উহাতে اي رد ئا‎ 


৩৫৫55 9,51 252১৫) অর্থাৎ, আমি যে পথ তোমাদেরকে দেখিয়েছি সে পথ‏ کٹ 
গ্রহণ করবে?‏ کی হতে কোন সুস্পষ্ট পথ‏ 
৪. TEA ফী যিলালিল কুরআনে অর্থ করা হয়েছে, তোমরা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে‏ 


কোথায় যাবে? যেখানেই যাবে, সেখানেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সামনে থাকবেন | 
6 رہد ہہرہ‎ 
سورة الإنفطار‎ 


॥ সূরা আল ইনফিতার 


প্রশ্ন: ¢8 i তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 
ا‎ মির, یا اج‎ ১- ১-১২ 


7 


ও, ۲‏ إنقضث رتُسافطذ. 

১০৮৩৪ (০০০ ১:১8 of ir, ۳‏ فصارت بحرا واعدا والمعلظ 
মনো তি‏ 

5: )31 ذا فكو بعرت علب كا يعت EL‏ وجب اذا وما عطق Le‏ 

০5444 ০০২৮ ٥‏ رفت الک তার‏ کر اق تما لك مك طن 
0৮৮১‏ زما ات منها فل نم ہیا 

4০০০ পক: BATS RES Teak ٦ 

এ ৩ :۷‏ بعد أن لم گن ০৫০৯ ৬‏ الخلق سالم الأعضاء 
فعدلك ৮554 ১৯554 এই ১০০১১০০৮১৭০‏ الأعضاء 
4:2৯‏ رل اطول من الأخرى . 

و اق وروا اة شا তির‏ 

ر بگرم الله تعالی بل مکدبون ও‏ فار এ‏ 25 


Es 5‏ علی الله كاين نها 


2252 CIEE ٢ 
LLL 
الْكریم م" الایة۔‎ ১০ UE الاشسان ما‎ ৮৪৩০১০৪৭৪4৫ ০০৬৪ -\ 


٢۔ ৬ ৪1008230401‏ وَأَخُرْتُ"؟ 
এ‏ کم قراءة فی قَوْلِهِ ALS‏ "فَعَدَلَكَ" وما ULL‏ وما الق ى ah‏ 


[৫১৭1 055 "لايا الأنْسَان ما رك‎ MLS بالا سان فى وله‎ UA A St 


৩২৪ __ ہوک‎ From” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہو‎ 
Ez ৫নং YA উত্তর 


সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন -.9 (র) কর্তৃক প্রণীত arg কুরআন মাজীদের যুগশেষ্ঠ 
তাফসীর গ্রন্থ “জালালাইন'-এর অন্তর্গত , ০১2 خُر‎ থেকে সংগৃহীত। 

প্রসঙ্গ : ইসরাফীল (আ)-এর প্রলয় বিষাণে FETE দেয়ার মাধ্যমে ইহকালীন সকল 
কিছুর জীবনলীলা নিঃশেষ হয়ে যাবে। সংঘটিত হয়ে যাবে কেয়ামত। সে কেয়ামত 
দিবসের ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা উপস্থাপন করতঃ মানব সৃষ্টির রহস্য উপস্থাপনের 
পাশাপাশি মানুষকে সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করার জন্যই আলোচ্য সুরাটির অবতারণা | 
তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : ۱ 

৩-//0155 দি ৩১৯৪) ১2001)0,5-, 


যখন আকাশ ফেটে যাবে অর্থাৎ, বিদীর্ণ হয়ে যাবে। 
. যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়বে তথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং একের পর 


এক পতিত হবে। 


. আর যখন সমুদ্রসমূহ তরঙ্গায়িত হবে অর্থাৎ একটির প্রবাহ অপরটির সাথে মিলে গিয়ে 


একটি সমুদ্রে পরিণত হবে এবং মিঠা পানি লবণাক্ত পানির সাথে মিশে যাবে। 


. আর যখন কবরসমূহ پیج‎ হবে অর্থাৎ কররের মাটি উল্টিয়ে, দেয়া হবে এবং 


মৃতদের পুনরুথিত করা হবে | এখানে উল্লিখিত اذا‎ এবং সমুদয় _১১-% ,-এর জবাব 
হলো পরবর্তী বাক্য। 


. তখন উল্লিখিত সব ঘটনা সংঘটনকালে তথা মহাপ্রলয়ের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে 


পারবে, সে আখেরাতের আগে জাগতিক জীবনে কী অর্জন করেছে এবং কী ছেড়ে 
গিয়েছে, যা সে অর্জন করে নি। 


اق 
٦ء‏ ايها اسان 


. & মানবকুল তথা কাফের সম্প্রদায়! কিসে তোমাদেরকে তোমাদের মহান প্রতিপালক 


থেকে ধোকায় ফেলে রেখেছে যাতে তোমরা এমন প্রভুর বিরদ্ধাচরণ করলে। 


. যিনি তোমাদেরকে অস্তিতৃহীনতা থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদেরকে নিখুঁত 


অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুঠাম দেহসৌষ্ঠব প্রদান করেছেন, তৎপর তিনি তোমাদেরকে 
সুসামঞ্জস্যশীল গঠন কাঠামো এবং পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ অঙ্গসমূহ দ্বারা দেহাবয়ব বিন্যস্ত 
করেছেন। এমন করেন নি যে, হাত কিংবা পা একটি থেকে আরেকটি লম্বা। এখানে 
4455 শব্দটি তাখফীফ ও তাশদীদ সহকারে পাঠ করা যায়। 

TELS Fe زسم سی یکشون‎ 0... (559১450165৫ 


তিনি বে لک‎ ইচ্ছা তোমাদের سوجکمہ‎ Tae করেছেন। এখানে نا‎ 


না, কখনো না। আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে গোলক ধাঁধায় নিপতিত হে মক্কার কাফেররা! 
তোমরা প্রতিফল প্রান্তিকে অর্থাৎ আমলের প্রতিফলকে অস্বীকার করছ। 


জে 


৮. 


®. 


১০. তোমাদের ওপর নিশ্চিতরূপে নিয়োজিত রয়েছেন আমলের রোজনামচা সংরক্ষক ফেরেশতাগণ | 
১১. আল্লাহর নিকট আমলের দিনলিপি সংরক্ষণকারী সম্মানিত ফেরেশতাকুল | 

১২. তোমরা যা আমল কর তারা তার সবকিছুই জানেন | 

* সমাপনী : ভয়াবহ কেয়ামত দিবসের কথা স্মরণ করে প্রত্যেকের উচিত তাকওয়াভিত্তিক 


আমল করা। যাতে করে মানুষ সহজেই পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে ١ 


mw তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন | ৩২৫ 


0 সংশিষ্ট COT ক্ষ 
০৮ সি السا ھا‎ (৮ 055 421 ৮০৩ ১:11) নিত “ৰ 
ESE Sl 
» প্রশ্ন: ১০৯১5 باب ضسر ما عُرّكَ‎ আয়াতের শানে TF বর্ণনা কর। 
উত্তর।। আয়াতের শানে নুযুল : মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রা) বর্ণনা করেন, একদা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা অথবা উসাইদ ইবনে কাতাদা রাসূল (স)- 
কে শ্লোক বাক্য দ্বারা মানসিকভাবে আঘাত করে। আর ধারণা করে, মুহাম্মদ যদি সত্যিই 
মহান আল্লাহর নবী হতো, তাহলে আমার ওপর অবশ্যই শাস্তি নাযিল TOT তার এ ভ্রান্ত 
ধারণার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়- 
| ০142 ০৮০৫৬ 
ما ألمراد بول تَعَالَى امت ا‎ () 05611 বৰ 

» প্রশ্ন: ২। আল্লাহ তায়ালার বাণী- "54050490" 5 দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর।। 475 4447 ما‎ দ্বারা উদ্দেশ্য ; মহান আল্লাহর বাণী- BAL Sgt 

৬৮০3 42 আয়াতের মধ্যকার 55৫18 ৩০৫৪ ا‎ উদ্দেশ্য নির্ণয়ে 

তাফসীরকারগণ কতিপয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন_ 

১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহত্রীর অভিমত : জালালাইন প্রণেতা আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী 
(র)-এর ভাষ্য মতে, قدمت‎ 1 ছারা উদ্দেশ্য হলো, সেসব, আমল, যা বান্দা 
আখেরাতের পূর্বে জাগতিক জীবনে সম্পন্ন করেছে এবং 5১. দ্বারা সেসব আমল 
উদ্দেশ্য, যা বান্দা জাগতিক জীবনে সম্পাদন করে নি। 

২. ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ (রা)-এর অভিমত অনুযায়ী, بک‎ (2 দ্বারা সেসব আমল উদ্দেশ্য যা 
বান্দা তার জীবনে সম্পন্ন করেছে। আর ‘415 ছারা সেসব আমল উদ্দেশ্য, যা 
বান্দার পূর্বের আমল থেকে তার আমলনামায় যোগ হয়। 

৩. কতিপয় তাফসীরকারের অভিমত : একদল তাফসীরকারের ভাষ্য হলো, 2818 
দ্বারা এমন সব আমল উদ্দেশ্য, যা সে বাস্তবায়ন করেছে | আর ৩,19 দ্বারা এমন সব 

আমল উদ্দেশ্য, যা বান্দা করার পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পারে নি। 

» 05501 (۳) : كم قرأ فی وله تعالی TAMILS‏ رما معَنال؟وما ০১৩০‏ 

11252072320 

» প্রশ্ন: ৩। আল্লাহ তায়ালার বাণী 4:.১-এর মধ্যে কয়টি কেরাত রয়েছে? এর অর্থ 

কী? আর +45 ও ১:১২০-এর মাঝে পার্থক্য কী? 

উত্তর | | এ1১,১ শব্দের কেরাত : আল্লাহ তায়ালার বাণী 3ك- فعدلك‎ মাঝে দুটি কেরাত 

রয়েছে। যথা_ 

১. 45440৬ তথা তাশদীদ যোগে অর্থাৎ বাবে L৯45 থেকে فعذلك‎ 

২. ১3১55 بكر‎ তথা তাশদীদবিহীন অর্থাৎ 41455; 

এ; শব্দের অর্থ : 41১৪ শব্দটির অর্থ নিরূপণে তাফসীরকারগণের মাঝে 
কতিপয় অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন_ 

১. আল্লামা শাওকানীর অভিমত : প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা শাওকানী (র)-এর মতে, 
44১5$-এর অর্থ হলো 942. এ অর্থাৎ, তিনি তোমার সৃষ্টিকে পরিমিত 
সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছেন | 


৩২৬ ভ্যাল ےرہ‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ عد‎ 


২. আতা রে)-এর অভিমত : তাফসীরকার আতা (র)-এর মতে, এ 4-এর অর্থ হলো 
তিনি তোমার সৃষ্টিকে পরিমিত ও সুন্দর অবয়বে তৈরি করেছেন। 7 

৩, মুকাতিল (র)-এর্‌ অভিমত : মুফাসসির হযরত মুকাতিল (র)-এর মতে, 1125. 
এর অর্থ হলো-3:(51$ ১০) ৬১০১৩ ১০৮০ خلقك فی‎ Jie অৰ্থাৎ, 
তিনি তোমার নয়নযুগল, হস্তদ্বয় এবং পদযুগল সৃষ্টিতে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। 

3 75555 এবং ১:১৯১-এর মাঝে পার্থক্য : 2৯০৫ শব্দের অর্থ হলো সমতা রক্ষা করা 

এবং ৬৫১১১ শব্দের অর্থ হলো ভারসাম্য রক্ষা করাঁ। Ly শব্দটি এসেছে سواء‎ থেকে 

এবং 5১১23 শব্দটি এসেছে عل‎ থেকে। 

অর্থাৎ তিনি eT সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমতা এবং ভারসাম্য উভয়ই রক্ষা করেছেন। যেমন- 

দু'হাত, কান, পা ইত্যাদি পরস্পর সমান। তদুপরি উভয়ের কার্যকারিতার ক্ষেত্রেও 

ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। যেমন- হাটার ক্ষেত্রে উভয় পায়ের ভূমিকা সমান। এই হলো 

یا و অনিক রিতা‏ کو شور 


Li Zu 105 بالانسان فى قوله‎ ১১০] ১ ৫: (5) 10১) ۹ 
۳" 4448 
» প্রশ্ন: 8۱ আল্লাহ তায়ালার বাণী- 12১41 এ 45 £ 9058 4০" 
আয়াতে ১....$$ ছারা কাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে? 
উত্তর।। আয়াতে ১.১ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী نا‎ 0531 ৫40 
5541 4১ وین‎ মধ্যকার داتسا‎ দ্বারা কাদের উদ্দেশ্য, এ ব্যাপারে 
বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন যেমন- 
১. আনা پا سر‎ আল্লামা কুরতুবী রে) ×۳. এখানে اسای‎ ' 
এর দ্বারা পুনরস্থানকে অস্বীকারকারী উদ্দেশ্য | 
২. ইন আকাম রাত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে 
বর্ণিত আছে, السا‎ -এর দ্বারা এখানে অলীদ-ইবনে মুগীরা উদ্দেশয। 
৩. ইকরামা (র)-এর অভিমত : ইকরামা (র)-এর মতে, এটা দ্বারা উবাই ইবনে খালফ উদ্দেশ্য 
৪. ইমাম রাধী (র)-এর অভিমত : উনার বারী اس‎ এটা দ্বারা সমস্ত গুনাহগার ও 
কাফেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 
olo Er 


1 سورة ة البروج‎ 
1 সূরা আল বুরূজ 


৫৫11 তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রপ্নাবলির উত্তর দাও।‏ : یھ 
[সূরা আল বুরূজ, আয়াত : ১-৭]‏ 


£ ৮৫৫16 par 


SU iE CHEST EOE STH ما و‎ 
PLD জো ۲ 

ورور 
Lj ۰۳‏ مھ مس می 13425-52 352০0০45৫৮5‏ 


০০৫৮ 7,9 


০৮৮ ৮745 ৮04৪ 4 4৪ এড 2১৮5 SE موعو ب‎ 


85125[ مق 


م # 
1225545০122‏ أى لقد. 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩২৭‏ جر 


رس نت ان الكت فى الزن 
১4০4৮5১4১৩৭ :‏ 5 ما وقد ے۔ 
: اذ ৮৩ চিএ‏ على جانب الاخدود ماق BB Ett‏ 


৮০৫০৫ :‏ بعلن امون يالكه من 040০, NGL‏ 2/21 


[ফা. প. ১৯৯৭] ALLELE tlt ق‎ a 


eres 


5৫১8 
lin بقوله كال‎ 4584 5 
Un الأخدود؟ كيف عد کن‎ বাত শী 
০4167546784 کن ہج‎ ৮164৩ 3 
اما ا رو ؟ 985 51550419835 البروج؟‎ 
tty lS لمرد‎ এ ٤ 
 جوربلا ا بن أحوال‎ MALL 0 
28742, ০1৬ ১85 এ 


CCA প্রশ্নের উত্তর‏ یر 


সংকলন তথ্য : : তাকলীরসহ আর্নেট আয়াতে কারীমাগলো প্রখ্যাত তারুসীরবিশারদ 
আল্লামা জালালুদ্দীন Te مال‎ প্রণীত কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'-এর ج‎ 522 ١ سورة‎ থেকে সংকলিত | 

প্রসঙ্গ: মুমিনদের হযেছে সফলতা আর কাফের মুশরিকদের ET ہت‎ জাহানে 
রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি । আলোচ্য আয়াতগুলোতে - মুমিনদের সাথে ধৃষ্টতাপূর্ণ 
আচরণকারী -১/:1 £4 -এর চরম পরিণতি ও মুমিনদের সফলতার কথা 
সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। 


245 EE i وی‎ TE OS دات البروج یی‎ EA ۳-١ 


শপথ বুরূজবিশিষ্ট আকাশের ۱ আকাশের নক্ষত্ররাজির জন্য রয়েছে বারোটি 3179 ١ এ 


সম্পর্কে সূরা ফুরকানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 


, আর শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের তথা কেয়ামত দিবসের | 
بعد سد ہے‎ দু ا‎ Mio Halk Het eet. 


আরাফাত দিবসের । ' 

হাদীস শরীফে এ তিনটি দিবসের তাফসীর এভাবেই করা হয়েছে। সুতরাং প্রথমটি 
হলো, ১৯৫৬ তথা প্রতিশ্রুত দিবস (কেয়ামত দিবস)। আর দ্বিতীয়টি হলো, ১৯১৩ 
তথা আমল নিয়ে উপস্থাপিত দিবস (জুমার দিরস) এবং তৃতীয়টি হলো, ১১4% তথা 
আরাফার দিবস। এ দিবসে মানুষ ও ফেরেশতা উপস্থিত হবে। আর শপথের জবাবের 
প্রথম অংশ উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ لين‎ তথা অবশ্যই 1: 


ہجو 


عر 


৩২৮ ___  ._.ةں۔تجوٛوججچ‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ আঃ 
BELLA LE قو سة اش ود مص توم لصوت‎ ٦-٤ 
৪-৫. ধ্বংস হয়েছে তথা অভিশাপে পতিত হয়েছে গর্ত খননকারীরা । অর্থাৎ, যারা ভূমি 
খনন করে অগ্নি FETS করেছিল । এখানে ১ পদটি ১/4:3 পদ হতে 141১ 
১৮ হয়েছে। যে গর্ত ইন্ধন প্রন্ধলিত অগ্নিশিখায় পরিপূর্ণ ছিল। যা দ্বারা আগুন 
2۴5 করা হয়, তাকে 121 বলা হয়। 
৬. مور پسسسہواس یرت ریظن‎ 


۹. কারাগারে রো তি অর্থাৎ 
মুমিনগণ ঈমান হতে-পরত্যাবর্তন না করার কারগে তারা তথায় উপস্থিতিয়ে আছনে 
নিক্ষেপপূর্বক শাস্তিদান ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করছিল। 

° সমাপনী : জীবনকে বিসর্জন দিয়ে হলেও মহান আল্লাহর একটার جا‎ 
বুলন্দ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোই প্রকৃত মুমিনের কাজ । তাই ধৈর্য ও 
সহনশীলতার মাধ্যমে ইসলামবিরোধী শক্তির সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় নিজেকে 
উপস্থাপন করতে পারলেই চূড়ান্ত সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব | 


O সংশিষ্ট পরশ্োতর == 


4 0520 )( :ما 44838633854 

» প্রশ্ন: ১। আল্লাহ তায়ালার বাণী/.-1-এর উদেশ্য কী? 
Boll; (৫7-এর উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী 3341 ا وا لسم و ذات‎ মাঝে 
উল্লিখিত ১241 শব্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেরামের মাঝে বিভিন্ন অভিমত 
পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 
تك الشماء‎ দ্বারা সকল আকাশকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 
আরশ ছাড়া সকল ফালাককে LL বলা হয়েছে। 
السماء‎ ছারা সর্বাপেক্ষা উধ্বের ফালাক তথা আরশ উদ্দেশ্য | 
এটা দ্বারা “ভষ্টম ফালাক' উদ্দেশ্য | সর্বাধিক উজ্জ্বল হওয়ার কারণে এটাকে yp i বলে। 
. সকল قنك‎ তথা মহাশূন্ উদ্দেশ্য | 
السَّمّاء‎ ছাৱা পৃথিবীর সন্নিকটস্থ আকাশ উদ্দেশা | কেননা বাহাত এটাই পরিদৃষ্ট হয়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ৮১০০ পেস EE ولك‎ ۳ 
পৃথিবীর আকাশকে আমি বাতিসমূহ দ্বারা সুশোভিত করেছি। 

IER‏ شی ہے اصعب الا دوو کم الک 
কারা? আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কিভাবে শান্তি দিয়েছেন?‏ امىب প্রশ্ন: ২1১:‏ » 

HIS Cols 11206151558 ৩৭ 24224‏ حالهم؟ 
অথবা, sk :.. কারা” তাদের আবাস কোথায় ছিল? আর তাদের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল?‏ 
উত্তর। ৷ 4১১১ ৬-৯০1-এর পরিচয় : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 4 21 55‏ 
তথা গর্তের‏ کنب ১১৫১ ধা অর্থাৎ, গর্তের অধিবাসীগণ ধ্বংস হয়েছে। এখানে ১3229‏ 
অধিবাসীদের পরিচয় সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরামের মাঝে বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত‏ 
হয়। যেমন‏ 


চরিত কাজ 


a তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ৩২৯ 


১. মুসলিম, নাসায়ী ও তিরমিধীর অভিমত : ইমাম মুসলিম, নাসায় ও তিরমিয়া ری‎ 
প্রমুখ মুহান্দিসের বিশুদ্ধ মতানুসারে হযরত শোয়ায়েব Û (রা) মহানবী ری‎ থেকে 
ام كد اذه‎ E মানে جس‎ তামা বাদশাহর 
রাজসভায় একজন যাদুকর ছিল বাদশাহ উক্ত যাদুকরের মাধ্যমে রাজ্যের বড় বড় 
কাজ সমাধা করত। একদিন এ যাদুকর বাদশাহকে বলল, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, মনে হয় বেশি 
দিন বাচব না। তাই আপনি একজন লোক দিন, যাকে আমি যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি। 
রাজা এ যাদুকরকে একটি চতুর ছেলে সংগ্রহ করে দিল। ছেলেটি যাদুকরের নিকট 
যাতায়াতের পথে একজন খ্রিষ্টান পাদ্রির ভক্ত হয়ে পড়ে এবং গোপনে ঈসা (আ)-এর দীন 
গ্রহণ করে। একপর্যায়ে ছেলেটি বিরাট আধ্যাত্মিক বুযুর্গে পরিণত হয়ে যায়। লোকজন 
যে কোনো রোগ নিয়ে যখন তার কাছে আসত, তখন সে মহান আল্লাহর নামে রোগীর 
ওপর হাত বুলাতেই উক্ত রোগ ভালো হয়ে যেত। এ সুযোগে ছেলেটি. সকলকে মহান 
আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিলে অনেকেই মুসলমান হয়ে যান। 
এদিকে এ অত্যাচারী, আল্লাহদ্রোহী বাদশাহ. এ ঘটনা জানতে পেরে তাঁকে হত্যা করার 
জন্য বহু কৌশল, অবলম্বন, করেও বার্থ হয়। পরিশেষে, এ বালকের পরামর্শেই তাকে 
শূলে চড়িয়ে 54:৫0 55 بشم الله‎ বলে তীর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়। তার স্বেচ্ছায় 
জীবন উৎসর্ণকরণ দেখে, সে দেশের বহু লোক মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন 
করে। ফলে এ অত্যাচারী বাদশাহ অসংখ্য গর্ত খনন করে, আগুন প্রস্তুলিত করে 
মুমিনদেরকে তথায় নিক্ষেপ করেছিল। বর্ণিত আছে, বিশ হাজার লোককে তারা 
অশনিগর্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল. এ অত্যাচারী শাসক এবং তার অনুসারীরাই 
آمب الال‎ তথা গর্ত খননকারী নামে ইতিহাসে আখ্যায়িত। 
২. আলী (রা)-এর অভিমত : হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তারা ছিল পারস্যের 
। তাদের রাজা মুহাররাম, রমণীদের বিবাহ বৈধ ঘোষণা করলে মুমিনগণ এর 
বিরোধিতা করে | এতে ক্রোধান্ধ রাজা অগ্নি FETS করে এদেরকে পুড়িয়ে মারে | 
৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, এরা ছিল সিরিয়ার অধিবাসী এবং 
তাদের মুশরিক রাজার নাম ছিল এন্টিয়াকুস। সেখানকার মুশরিকরা মুমিনদের বিপক্ষে 
লড়াইয়ে জয়লাভ করলে তারা মুমিনদের পুড়িয়ে মেরে ফেলে | 
৪. ইবনে আব্বাসের অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ ঘটনা 
সম্ভবত ইসরাঈলী বর্ণনা হতে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, 


বনি 
বররন নুহ ا‎ আগুনের শর্তে 7 


যেখানেই ঘটুক না কেম, এটা মহান‏ جا Î এর এ‏ ےڈ 
(স)- এর জন্মের ৭০ বছর পূর্বে ঘটেছিল বলে জানা 517 |‏ 

১3451 ৩:০।-কে শান্তি দেয়ার পদ্ধতি : ১:১১ ২ :০1-কে প্রদত্ত শান্তির ধরন‏ د 

নিচে বর্ণিত হলো- 

১. তাফসীর জালালাইনের ভাষ্য মতে, গর্ভের আগুন উপরের দিকে বিস্তার লাভ করে 

গর্তের চতুল্পার্শ্বে উপবিষ্ট সকল অত্যাচারীকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল | 

২. অথবা পরকালে কঠিন শাস্তি দেয়া হুবে, এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেছেন- ১১০] ১০ LL Le Ll 

৩. অথবা তাদেরকে পৃথিবীর বুকে শান্তি দেয়া হয়েছিল, আবার পরকালে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করেও শাস্তি প্রদান করা হবে। 


و 
2 
0 


_ و وق‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিবিজ : প্রথম বর্ষ + 


lath ارز نادات ال‎ EAL OAL 4 
রি O ہت کے‎ 
উত্তর। | p3 শব্দের অর্থ : 2357 শব্দটি €১+-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ- ১ 
দুর্গ ও প্রাসাদ. ২. সুশোভিত উদ্যানময় শহর, ৩. আকাশের নক্ষত্ররাজি, ৪. মেঘমালা, ৫. 
ছায়াপথ. ৬. নীল রং, ৭. প্রকাশ্য বস্তু ইত্যাদি | 
আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার ৫$১$-এর অর্থ সম্পর্কে TT 

celal او البثاء الّعالیٰ الدّافب فی‎ জিনিস 

আল্লাহ তায়ালার বাণী 04341 -وَالصّمَاء نات‎ এর মাঝে (১৮, শব্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 

ওলামায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় । নিচে সেসব অভিমত উপস্থাপন 

করা হলো- 

১. ইবনে আব্বাসের অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদা, হাসান 
বসরী ও সুদ্দী (র) বলেন, بروج‎ দ্বারা বড় বড় নক্ষত্রসমূহকে রোবানো হয়েছে 

২. মুজাহিদ রে)-এর অভিমত : মুজাহিদ (র)-এর মতে, ৪১৫ দ্বারা আসমানের 
রক্ষীদের দুর্গ উদ্দেশ্য। 

৩. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র). বলেন, £১3 দ্বারা চন্দ্র ও সূর্যের 
কক্ষপথসমূহকে বোঝানো হয়েছে। আর এর: সংখ্যা হলো বারো । সূর্য এক একটি 
কক্ষপথে একমাস পরিভ্রমণ করে, আর চন্দ্র তার প্রতিটিতে দু দিন ও এক দিনের এক- 
তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে | 

৪. জালালাইন প্রণেতার অভিমত: জালালাইন গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী 
(র) ৩৬১-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- 1৯ ১১০ رشنا‎ ১1১11 অর্থাৎ, এর দ্বারা 
নক্ষত্ররাজির বারোটি কক্ষপথ উদ্দেশ্য | 

৫. ইয়াহইয়া ইবনে রাফীর অভিমত : ইয়াহইয়া ইবনে রাফী (র)-এর মতে, 6397 দ্বারা 
আকাশে অবস্থিত প্রাসাদসমূহ উদ্দেশ্য | 

৬. মিনহাল ইবনে আমরের অভিমত : মিনহাল ইবনে আমর (র)-এর মতে, £352 দ্বারা 
উত্তম সৃষ্টি উদ্দেশ্য । 

আকাশকে ÛÎ SI নামকরণের কারণ : আকাশকে رزج‎ ৩।এ তথা কক্ষপথবিশিষ্ট 

বলার কারণসমূহ নিচে বর্ণিত হলো- 

১. 5356 শব্দের সকল অর্থ আকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায় আকাশকে ذا الْبِرْزج‎ বলা হয়েছে। 

২. অথবা বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে আকাশকে একটি বিশাল দুর্গের মতো মনে 
হয়। এজন্য আকাশকে ০$১১।?51১ বলা হয়েছে। কেননা بروج‎ শব্দের একটি অর্থ 
হলো- দুর্গসমূহ। 

৩. আকাশকে ال‎ ৬1১ তথা কক্ষপথবিশিষ্ট বলা হয়েছে এবং 0১৮ আকাশের সাথে 
সংশ্লিষ্ট বিধায় এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। 

8. অথবা চর্মচোখে দেখলে মনে হয় আকাশ ০১//-কে ধারণ করেছে। 

৫. অথবা যেহেতু برع‎ অর্থ প্রকাশ্য বস্তু এবং এটা আকাশে Rif, সেহেতু এগুলোকে 
£2355 এবং আকাশকে £5341 ذاث‎ বলা হয়েছে। 

৬. যেহেতু £3১2 অর্থ সুশোভিত উদ্যানময় শহর। আকাশের নক্ষত্ররাজি, মেঘমালা. নীল 
রং, রঙধনু, সন্ধ্যার পশ্চিমাকাশ, ছায়াপথ ইত্যাদির সমাহারে পুরো আকাশ যেন একটি 
সুশোভিত উদ্যানময় শহর | আর এজন্যই আকাশকে £331 415 বলা হয়েছে। 
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(ই) ০1১. 27‏ فا 2৫]‏ د بالشافد وَالمِشهُود؟ 
tail দ্বারা উদ্দেশ্য কী? .‏ شاود ا8 প্রশ্ন:‏ » 
উত্তর।। ১১৮] ও ১৪4-১] দ্বারা উদ্দেশ্য : ১৯৮১ শব্দের আভিধানিক অর্থ-‏ 
وو ات উপস্থিত, সাক্ষ্য, প্রত্যক্ষকারী, দর্শক, ্রতায়নকারী ইত্যাদি। আর‏ 
ও ১৬২, শব্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুফাসসিরীনে‏ شامد ۱۳۴ সাক্ষ্যদানকৃত, সমাবেশ‏ 
কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-‏ 
দ্বারা‏ شاهد হযরত আবদুল্লাহ ইরনে আব্বাস (রা)-সহ জমহুর মুফাসসিরের মতে,‏ 3 
জুমার দিন এবং 4৮ দ্বারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য |‏ 
২. কেউ কেউ বলেন, ১৯. দ্বারা আরাফার দিন আর ১১+ দ্বারা কুরবানির দিন উদ্দেশ্য |‏ 
এবং ১4-১০ ছারা ২৯৯৯১ উদ্দেশ্য |‏ يوم £59,401 দ্বারা‏ شامد ৩. কতিপয়ের মতে,‏ 
এবং-33:% দ্বারা‏ ری কিছু সংখ্যক মুফাসসির বলেন, sal দ্বারা রাসূলুল্লাহ‏ .8 
উম্মতে মুহাম্মদী উদ্দেশ্য ।‏ 
৫. কারো কারো মতে, ১১৬ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদী এবং ১:১ দ্বারা অন্যান্য BTS উদ্দেশা।‏ 
দ্বারা নবী রাসূলগণ এবং ১১৫১০ ছারা তাওহীদপন্থিদেরকে‏ شاهد অথবা বলা যায়,‏ , 
বোঝানো হয়েছে |‏ 
৭. কেউ কেউ মনে করেন, +১৯১ দ্বারা স্রষ্টা এবং ১১+ ১০ দ্বারা সৃষ্টি উদ্দেশ্য হতে পারে‏ 
৮. হযরত আলী ইবনে আবু তালহা (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন,‏ 
১5 হলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এবং ১১4-০ হলো কেয়ামত দিবস | ۱‏ 
lal দ্বারা বনি আদম এবং ১১৫-১০‏ ھوی۔(3) ৯. মুজাহিদ, ইকরামা ও দাহহাক‏ 


€ 


দ্বারা কেয়ামত দিবস উদ্দেশা | 
১০.হযরত ইকরামা (র) অন্যত্র বলেছেন_ ১145 ছারা মুহাম্মদ (স) এবং ১৪৫-১০ দ্বারা 
কেয়ামত দিবস উদ্দেশ্য | 


০০০ (০) | পাবি‏ "ثم بح آخوال ار 
প্রশ্ন : ৫1৫35 কী? অতঃপর ০১] 81৯25 এর বর্ণনা দাও।‏ » 
উত্তর।। (১ শব্দের অর্থ : 334 শব্দটি 0১4-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ- ১.‏ 
بای ااا ی তি জিদ সিডি‏ 
ছায়াপথ, ৬. নীল রং, ৭. প্রকাশ্য বস্তু ইত্যাদি |‏ 
و আল OT ওয়াসীত কার jji অর্থ সম্পর্কে বলেন-‏ 
البِيّت সন ১০৮৫ ৬৮‏ أو الیکا العالى الذّامب فى LL‏ 
শব্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে‏ جروج আল্লাহ তায়ালার বাণী 55 ৩3 ০৮১44-এর মাঝে‏ 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় | নিচে সেসব অভিমত উপস্থাপন‏ 
করা হলো-‏ 
১. ইবনে আব্বাসের অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদা, হাসান‏ 
দ্বারা বড় বড় নক্ষত্রসমূহকে রোঝানো হয়েছে।‏ بے (য়) বলেন,‏ کے বসরী‏ 
২. মুজাহিদ (এর অভিমত : মুজাহিদ (র)-এর মতে, 6934 দ্বারা আসমানের‏ 
রক্ষীদের দুর্গ উদ্দেশ্য |‏ 
দ্বারা চন্দ্র ও সূর্যের‏ ھت ৩. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন,‏ 
কক্ষপথসমূহকে বোঝানো হয়েছে। আর এর সংখ্যা হলো বারো। সূর্য এক একটি‏ 
কক্ষপথে একমাস পরিভ্রমণ করে, আর চন্দ্র তার প্রতিটিতে দু দিন ও এক দিনের এক-‏ 
তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে |‏ 


৩৩২ ہوک‎ জলতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ج‎ 


৪. জালালাইন প্রণেতার অভিমত : জালালাইন গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা জালালুদ্দীন مه‎ 
(র) ০%%-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- ৫3৮ তি (591 ৮45৫1] অর্থাৎ, এর দ্বারা 
নক্ষত্র বারোটি কক্ষপথ উদ্দেশ্য | 

৫. ইয়াহইয়া ইবনে রাফীর অভিমত : ইয়াহইয়া ইবনে রাফী (র)-এর মতে, £352 দ্বারা 
আকাশে অবস্থিত প্রাসাদসমূহ উদ্দেশ্য | 

৬. মিনহাল ইবনে আমরের অভিমত : মিনহাল ইবনে আমর (র)-এর মতে, 05% দ্বারা 

. উত্তম সৃষ্টি উদ্দেশ্য ۱ 

চন্দ্র ও সূর্য‏ وج يك بروج অর্থ-‏ مزال 840 বর্ণনা‏ ان ات 

গতির ফলে নিজ নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে, বার্ষিক গতিতে বারো মাসে 
লে পাত টি অতি  চোকই শক দে 
১৫৫ 110৯ ا أذكرٌ جَوَابَ‎ 
» প্রশ্ন: tı উল্লিখিত শপথসমূহের জবাব উল্লেখ কর। 


উত্তর।। উল্লিখিত শপথসমূহের, জবাব : সূরা বুরজ এর শুরুতেই, কতগুলো শপথের 
উল্লেখ রয়েছে। যেমন- $449 4485-23 ری اس الوم ا سو‎ 
رو ات‎ E ید‎ অভিমত পরিলক্ষিত হয় | 
যেমন- 
১. نشم سان‎ বলেন 
الاشلوم۔‎ 6 ৮৩০৪ হি 225 কি: 
অর্থাৎ, এখানকার ب قشم‎ ০52 হলো-33৫ এ 120% বকাটি। তবে এর 
পূর্বে لهذ‎ শব্দটি উহ্য রয়েছে। 


এ কথার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, রূপান্তরযোগ্য চৌদ্দ সীগায় যেসব 
০2 ৬৮০(০এর পূর্বে তার কোনো ১4, উল্লেখ থাকে না, অথচ তা ?-£$-এর 
জবাবরূপে ব্যবহার হয়, সেসব ৬৮০/০-এর পূর্বে 4 ব্যবহার করতে হয়। এজন্য 
১৫ ৬1 638-এর পূর্বে $£1 শব্দটি উহ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 
২. চা > سے‎ এখানে কসমের জবাব BY রয়েছে। মূল বাক্য হবে, 
4 55:41 وَالسّماء دات‎ 
৩. কতিপয় আলেমের মতে, কসমের জবাব رل رس‎ ০০০৫ 2 তবে এ 
জবাবটি যথাযথ নয়। কেননা কসম ও কসমের জবাবের মাঝে অনেক দূরত্ব রয়ে যায়। 


পি. 22515115185 
0 সূরা আল ٤ 


য়া খুলে 01 7 يحت‎ 
2 Lz, ৫44৫৬ 2ه قرو‎ 2 
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نوك م 8714 


০০০৫৩ كف سطِخك ای ی بت دون بها لی‎ pl ls: Ye 
وقول سحت‎ ৮১৫ ৫৩৫65444444 12054 15541955 
کا ا فر الک‎ $9 AUD, ৫০৩64 95 


نض رگ ees‏ 


ا 2o টিটি‏ 7ھ 


بهم رجوعهم اا 31 


۹ | ےج اس iy‏ 


کا ت26 27 


)۳ نة‎ 
می الابل والگماء‎ হর EG :اکر‎ ৫৪৫10 کا الحتكمة‎ ۔١‎ 
کے 5 4 7 32 7م22‎ 
1 8 হী 
চা گیٹ حلفت" ما وک فى انکر كيبا‎ 36" ASUS ٣ 
CK ef 45154 Fo < ॥ 25০ 28 ৫ بی‎ $। ০4. 5 
5 الكؤلكن؟ قحل‎ BLE | 
¥ 
* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতগুলো, প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা 


জালালুলীন হী رج‎ কর্তৃক প্রণীত পি কুরআনের অন্যতম وت‎ তাফসীর 
“জালালাইন'-এর অন্তর্গত 4.541457 হতে সংকলন করা হয়েছে। 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতগুলোঁতে আল্লাহ তায়ালা মক্কাবাসী কাফের গোষ্ঠীর সম্মুখে 
আল্লাহর একতৃবাদের বিরাট বিরাটু নিদর্শন থাকা সত্তেও তাদের ঈমান আনয়ন না করা 
প্রসঙ্গে এবং মহাপ্রলয় দিবসে অবিশ্বাসীদের ওপর তার শাস্তির আলোচনা করেছেন। 


Eo ST = 55452545535 افلا ترون‎ ۱۹-۷ 


১৭. (আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন) মক্কার কাফেররা কি উটকে দেখতে পায় না? অর্থাৎ 
তারা কি উপদেশ গ্রহণ করার মতো দৃষ্টি দিয়ে দেখে নি যে, কিভাবে উটকে সৃষ্টি করা হয়েছে? 

১৮. আর তারা কি আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না যে, কিভাবে তা সুউচ্চে স্থাপন করা হয়েছে? 

১৯, আর তারা কি পাহাড়সমূহের প্রতি লক্ষ করে না যে. কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে? 


VS ৫১০৫ 


কাজের বাকিরা রা .... كيف‎ ৩০৩৫ ۷۰۔۳۹ . وای‎ 


২০. আর তারা কি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না যে, কিভার্বে তাকে সমতল করে 
বিছানো হয়েছে? অর্থাৎ, এসব বিষয়ের দ্বারা আল্লাহর অপার মহিমা এবং একতৃবাদের 


৩৩৪ یرہ یت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


ওপর প্রমাণ উপস্থাপন করে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করাই তাদের উচিত ছিল | 
বর্ণনাটি BA প্রতি দৃষ্টি দান প্রসঙ্গ দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। কারণ অন্যান্য 
সহায়সম্পদ হতে, উদ্্রীর সাথেই তাদের সম্পর্ক অধিকতর গাঢ় ও নিবিড়। আয়াতে 
উল্লিখিত শব্দ এ: ১+, দ্বারা বোঝা যায় যে, পৃথিবীর উপরিভাগ সমতলবিশিষ্ট করে 
আরজ জে ওলামায়ে ر‎ তাই। রানের লয় 
ভূগোল বিজ্ঞানীরা বলেছেন। যদিও পৃথিবীর আকৃতি গোল হওয়াতে 
سس سوہ کڈ اھ ہم ہے‎ 
২১. অতএব, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার অগণিত নেয়ামত এবং তাওহীদের একাধিক 
প্রমাণ উপস্থাপন করে উপদেশ প্রদান করতে থাকুন। নিঃসন্দেহে আপনি শুধু 
উপদেশদাতা মাত্র | 
৫4042 EE 1 eset ALLL. ۲٢-۲٢ 
২২. আপনি তাদের প্রতি কর্মনিযন্ত্রক বা শাসক নন। এক কেরাতে ১৮: শব্দের 
১১৫০ এর স্থলে ১৮ বর্ণ যোগে পঠিত হয়েছে। আর এ আদেশ ছিল নবী করীম 
(স)- এর প্রতি যুদ্ধের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বকাল পর্যন্ত | 
২৩. কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং কুরআনের সাথে কুফরী করবে | 
২৪. আল্লাহ তায়ালা তাকে আখেরাতে মহাশাস্তি প্রদান করবেন | আর ক্ষুদ্রতম শাস্তি হলো 
রা নামি | বল মুসলমানদের হাতে সী! উনার কান তাদ্রকে শাস্তি 
থাকবেন। 


২৫. নিঃসন্দেহে মৃত্যুর পির একমাত্র আমার (আল্লাহর) নিকটই তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল | 

২৬. অতঃপর তাদের ইহকর্মের হিসাব-নিকাশ গ্রহণের দায়িত্ব আমারই | অর্থাৎ, আমি 
তাদের স্বীয় কৃতকর্মের যথাযথ প্রতিদান-দের। কখনো তাদেরকে প্রতিদান প্রদান করা 
ব্যতীত এমনিভাবে ছেড়ে দেব না। 

* সমাপনী : এ পৃথিবী জুড়ে মহান আল্লাহর একতৃবাদ ও অসীম ক্ষমতার ওপর প্রমাণসহ 
অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। একজন প্রকৃত মুমিনের জন্য এসব বিষয়ে গবেষণা করে 


ঈমানের ওপর অটল থাকা অপরিহার্য | 
0 সংশ্লিষ্ট প্রশ্বোতর ৮. 
مسر لاب‎ টি ৩৫৯০ فى‎ ADULT ৮৫: ارال (ق)‎ 4 
8 ISS ৫০1৫ 
৯ প্রশ্ন: ১। উক্ত সূরায় 4344-47-5৫ ও 25914 চারটিকে বিশেষভাবে 


উল্লেখ করার হেকমত কী? 

উত্তর।। উক্ত সূরায় চারটি বন্ধুকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার হেকমত : মহান আল্লাহর 
অসংখ্য সৃষ্টির মধ্য হতে বিশেষ করে উট, আকাশ, পাহাড় এবং পৃথিবী এ চারটি তৎকালীন 
আরবদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি লক্ষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। তৎকালীন 
আরবরা সাধারণত মাঠে ময়দানে চলাফেরা করত | আর তাদের সঙ্গে থাকত উটের পাল। 
উপরে থাকত সুনীল আকাশ, পদতলে বালুকাময় ভূমি আর পরিপার্থে অবস্থান করত 
পর্বতশ্রেণি। অতএব তাদের এহেন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে সকলকেই 
আল্লাহর অপার কুদরত অনুধাবন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

বিশেষভাবে উটকে উল্লেখ করার কারণ হলো, তাদের নিকট উট একটি বিরাট সম্পদ এবং 
জীবকুলের মাঝে এক অদ্ভূত শ্রেণির প্রাণী; অথচ মানুষের জন্য অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় 
অধিক উপকারী | যেমন- উটের গোশত খাওয়া যায়, দুধপান করা যায়, বাহনরূপে ব্যবহার 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ৩৩৫ 


ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। আরবদেশে তাকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত 
পানি পান না করে থাকাও উটের একটি বৈশিষ্ট্য | 

এছাড়া কোনো স্তম্ভ ব্যতীত বিশাল আকাশকে নীলাভ ছাদের মতো সৃষ্টি করা, যমীনকে 
সবুজ গালিচা এবং পর্বতকে পেরেক স্বরূপ স্থাপন করার ভেতরে স্রষ্টার পরিচয় ও মানুষের 
চিন্তার খোরাক রয়েছে। তাই অসংখ্য সৃষ্টির মধ্য থেকে প্রধানত এগুলো নিয়েই ভাবতে বলা 
হয়েছে। 


ISDS وى :وله الى "كيف حلفت" "ما كع‎ 01৮7 ۹ 
» প্রশ্ন: ২। আল্লাহ তায়ালার ۰ "كيف للقت"‎ তারকীবে কী হয়েছে? 
উত্তর। | 4১ ১৫৫-এর তারকীব : ৪1: -كيف‎ এর মধ্যস্থিত 4১5 শব্দটি خُلقت‎ 
ক্রিয়াপদের J হিসেবে ৮.১ এবং পূর্ণ বাক্য ১ পদ হতে 41২31 45 
হওয়ায় ১৯ "এর স্থলে পতিত হয়েছে। 
৯) 7০749. 


(০১ اسر - وفى‎ 4 ni Ie Sad) 11527 ৭৭ 
92৫7 ০৪ il < BAe LEO 
৯ প্রশ্ন : ۵۱ বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবী গোলাকৃতির, আর আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় তা 
সমতল, উভয়ের সমন্বয় কিভাবে? বর্ণনা কর। ١ 
উত্তর।। বিজ্ঞানী ও শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের. মতের সমন্বয় : ১:১ ১ তথা 
সৌরবিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর আকার গোল ।.আর প্রকাশ্য আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, 
পৃথিবী গোলাকার নয়। যেমনটি সৌরবিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন। অবশ্য পৃথিবী গোলাকার 
মেনে নিলে শরীয়তের কোনো বিধানের তারতম্য ঘটার অবকাশ নেই। তবে ব্যাপারটি 
এমনও হওয়া সম্ভব যে, পৃথিবী একটি সুবিশাল গ্রহ হিসেবে একই সাথে গোলাকার ও 
সমতল। 
প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক আল্লামা রাযী (র)-এর অভিমত হচ্ছে, পৃথিবী গোলাকার হওয়া 
সুপ্রমাণিত সত্য | বস্তুত পৃথিবীর গোলাকার এবং সমতল হওয়া উভয়টিই একত্রিত হতে 
পারে । এর সমন্বয়: এভাবে করা যায় যে, স্বাভাবিকভাবে আমরা চলাফেরায় পৃথিবীকে 
সমতলই খুঁজে পাই । এ দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবী সমতল ۱ আর পৃথিবীর বৃত্তের বাইরে থেকে 
وی ا‎ SER 0075153 Els 114 BE তক و‎ 


মুলক'-এর একটি আয়াতে এর‏ 70ب ہد 
4০৩৭1 344 EH 34‏ 2.69205 زی ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর তা হলো-‏ 
(43৫4 অর্থাৎ, তিনি তোমাদের জন TRT সুগম করেছেন সুতরাং তোমরা তার‏ 
চলা ফেরা কর। আর কাধের আশপাশ ঢালু হওয়া পৃথিবীর গোলাকৃতিকে প্রমাণ করে।‏ ٭ 
এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ‏ ری হাঁকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী‏ 
করেন যে, আয়াতের মাধ্যমে পৃথিবীর গোলাকৃতি অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং‏ 
আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য । পৃথিবীর আকার গোল, না সমতল, এটা ইসলাম বা কুরআনের‏ 
আলোচ্য বিষয় নয়।‏ 


৩৩৬ وت‎ জনআহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


পুত) 2,2৯১ 


سورة البلد 


J সূরা আল বালাদ 


اپ سیر مد مھت ی او لوق مع 
[সূরা আয়াত : ১১-২০]‏ 


علوم ره 


42454 উর 2:52 اش‎ 


দিনে বিটি 22, 


2৫০ 14 (৫5454 20:15 
॥৮ তি 2 بے‎ 


১4454‏ لک الام کے 4৫45‏ اگ 


০৫ এ‏ سس تو 
০০০‏ ان کش ور را 1০৮64856422‏ 


7৮7 


ef} مه‎ 
টি 7 (6: [নত 


وا الي ل 
NA‏ اوليك ৰ‏ رفون بين ال 
(4277৭‏ کفروا بايد 
টি 52‏ , 72 2 
2৫2 তো 0‏ 
1 07409 
٦‏ کاڈ ہے 0 fi ৯205 9০64444544৫‏ هذ ১৫1‏ 
১3 1০১৯০‏ 2 
۲ 321201 “اعت শন‏ 
ও 5‏ 3 وا 


Hae ঠে 2, 


NIH ف ناف‎ 33195 cE 


fy cane 99 উত্তর 


সংকলন তথ্য : : তাফসীর সংবলিত আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র) কর্তৃক প্রণীত মহা্রস্থ আল কুরআনের বিখ্যাত তাফসীর 
গ্রন্থ তাফসীরে “জালালাইন'- এর অন্তর্গত ১1 ور‎ থেকে সংগৃহীত | 


== তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩৩৭ 


* প্রসঙ্গ : নিজের TEY প্রকাশ ও লোকদের সামনে নিজের শ্রেষ্ঠত প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে 
মানুষ ہب‎ ব্যয় یم[‎ কিন্তু তার উচিত কেবল আল্লাহর ED লাভের জন্য তার 
পথে ব্যয় করা । আলোচ্য আয়াতগুলোতে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। 


* তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : 


LG ممعم ودر حم متعم او مدو وو لي‎ 640 5581448১7১১ 
১১. ভে যে ire ll এমা 
শব্দটি SL অর্থে ব্যবহৃত | 


১২. আর তুমি কি জান? আপনাকে কেউ কি জানিয়েছে যে, দুর্গম গিরিপথ কী? যাকে সে 
দুরতিক্রম্য মনে: করে। এটা দ্বারা বিষয়টির 018 


জুমলায়ে মুতারেযা (এমন বাক্য যা পূর্বাপর 
১৩. ا شا‎ SOTE ইরশাদ হয়েছে 70 7۳ হতে 
তাকে আযাদ করে দেয়ার মাধ্যমে | 7 
১ ২2221910155 او ا لماش موم دی عمد اموت دوتو سرد‎ ء٤‎ 
২ এতিম আত্মীয় 


স্বজনকে, ৭:78 শব্দটি £5154 অর্থে । কিংবা দারিদ্যু নিস্পেষিত ۶۰۳۰ ব্যক্তিকে যে 
অভাব অনটনের, কারণে মাটিতে পড়ে থাকে | অপর এক কেরাতে উভয় و‎ 
স্থলে উভয়টি £44 ১৫১, রূপে পঠিত হয়েছে। প্রথম ১.2 অর্থাৎ 1 শব্দটি 

২4$4-এর ৫৫: আর দ্বিতীয় ১৫5৫ অর্থাৎ 2 তানবীনযুক্ত। সে 
হিসেবে হ:4৫ শবে পূর্বে: উহ্য গণ্য করা হবে। আর RR কেরাত তার 


বয়ান বা বিবরণ ہج‎ | 7 
ELE La les كه گان امسو ونيعد ی‎ .۱۸-۷ 


১৭-১৮. অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান এনেছে এবং তারা পরস্পরকে 
উপদেশ দান করে অর্থাৎ একে অন্যকে উপদেশ দান করে আনুগত্যের ওপর 
জিরার ONT হে য় জারা পালের পরাগ 


করে পরস্পরের প্রতি অনুঘহ প্রদর্শনের সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শনের | گا‎ % 
বাকাটি (4 44-এর প্রতি 44,4 আর 44 অব্যয়টি ধারাবাহিকতার জন্য অর্থাৎ کان‎ 
الاقتحام‎ ৪) তথা অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর তারাই উল্লিখিত গুণের 
ডানপন্থি 6444 শব্দটি ১: অর্থে। 
5>. .ول كا‎ ELBE والذون‎ .٣۰-۹ 
১৯-২০. আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ করেছে, তারাই হতভাগ্য বামপন্থি। 


তৎপরিবর্তে ১।/-এর সাথে পঠিত হয়েছে অর্থাৎ স্তরে 88 | 

* সমাপনী : ঈমান ছাড়া দানখয়রাত এমনকি কোনো নেক আমলই আল্লাহর নিকট 
গ্রহণযোগ্য হয় না। অপরদিকে, যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে আল্লাহর আয়াতকে 
অস্বীকার করেছে, তারাই হবে বামপন্থি তথা জাহান্নামী ৷ স্তরে স্তরে অগ্নিশিখা 
তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে, চিরকাল তাদেরকে জাহান্নামেই থাকতে হবে ١ 


€ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর ৮. 

2৫৩ میں 45207 العكبَة؟ الک ری ا‎ 
৮ প্রশ্ন: ১15০5 TE কা? এখানে 4 দ্বারা কী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে? 
উত্তর।। 4 এর অর্থ ও উদ্দেশ্য : 44 হত অৰ্থ হলো, দুর্গম ও বন্ধুর গিরিপথ ৷ এটা 
একবচন, বহুবচনে £%% ও عکاب‎ হয়ে থাকে; হ৫৫৫ দ্বারা এখানে কী বোঝানো হয়েছে, 
এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেছেন। যেমন- 


৩৩৮ اش‎ প্ারালজনত্রাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


১. হযরত মুজাহিদ ও দাহহাক (র)-এর মতে, ££ হলো জাহান্নামের একটি কঠিন পথ | 


২. হযরত আতা (র)-এর মতে, ২:৫4 দারা 4445 عق‎ তথা জাহান্নামের গিরিপথ 
উদ্দেশ্য। 

৩. ইমাম কালবী (র)-এর মতে, ১0৫06 70 5%, 45 তথা عُقبة‎ হলো জান্নাত ও 
জাহান্নামের মধ্যখানের একটি পথ | 


৪. হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, iie হলো দোযখের একটি উপত্যকার নাম। 
৫. কেউ কেউ বলেছেন, ₹:£- হলো দুর্গম বন্ধুর পথ, যা উপরের দিকে যাওয়ার জন্য 
পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। এ পথে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ কষ্ট ও শ্রম স্বীকার 
করতে হয়। এ পথের পথিককে নিজের প্রবৃত্তি, কামনা বাসনা ও শয়তানী লোভ 
রা 

ও কালবী (র) বলেন, এটা হলো জাহান্নামের উপর. স্থাপিত অতি 
ددا‎ )7۴۱ 


¢ 


2545 790০0 Le YU ۹ 

» প্রশ্ন : ২। কোনটি উত্তম, দাসমুর্ড কর না সদকা করাঃ 

উত্তর।। দাসমুক্ত ও সদকার ভেতর যেটি উত্তম : দাসমুক্ত করা বা সদকা করা, কোনটি 

উত্তম এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন 

১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নিকট দাস মুক্ত করা সদকার চেয়ে উত্তম | 

২. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, সদকা করা দাসমুক্ত করার চেয়ে উত্তম। 
তবে কুরআনের আয়াত ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতের পক্ষে অধিক প্রমাণ পেশ 
করে | কেননা আয়াতে সদকার পর্বে দাস মুক্ত করার হুকুম আনা হয়েছে। 

৩. এ প্রসঙ্গে ইমাম শাবী একটি ফতোয়া দিয়েছেন, যে ব্যক্তির কাছে অতিরিক্ত অর্থ 
রয়েছে, তা সে নিকটাত্রীয়দের মধ্যে বষ্টন করে দেবে, না তা দ্বারা দাস মুক্ত করে 
দেবে, এ পরিস্থিতিতে দাস মুক্ত করাই উত্তম | কেননা নবী করীম (স) বলেছেন, যে 
ব্যক্তি কোনো দাস মুক্ত করে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তার 
সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে দোযখের আগুন হতে মুক্ত করবেন। 


AoA ভি SS: (01151 4 
» প্রশ্ন ৩। সবর ও দয়া-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর। , 
উত্তর। | সবরের গুরুত্ব : কুরআন মাজীদে ১.০ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার 
হয়েছে। বস্তুত মুমিনের ہد‎ জীবনই ধৈর্যের জীবন । ঈমানের পথে পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে 
সাথেই তার ধৈর্যের পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। আল্লাহর ফরয করে দেয়া ইবাদতসমূহ সুসম্পনন 
করার জন্য ধৈর্যের প্রয়োজন। সকল দুঃখ, কষ্ট, বিপদ আপদে যারা ধৈর্যশীল, তারাই হবে 
সফল্কাম। سا ام‎ রা ای ا‎ Fe 
2১54 2 JS من‎ ০৯৮৪ و‎ ৮৯410 ০৫৫ من‎ ১৫৭ 96 
শট 
দয়ার গুরুত্ব : ইসলামী সমাজ পরস্পর দয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে- 
ای‎ a আল্লাহও 
وش نت‎ 


অর্থাৎ মহানবী ( (স) বলেন: মর عد لسعم کر‎ 
বড়দের প্রতি সম্মান দেখায় না, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন : ৩৩৯ 
uy الاتقا نافع قبل‎ 15708111141 » 
۶ ۰ 2۱3۳ গ্রহণের পূর্বে দান করলে সাওয়াব হবে কিনা? 
উত্তর।। ঈমানের পূর্বে দান গ্রহণযোগ্য কিনা : এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইবাদত কবুল 
হওয়ার জন্য ঈমান ¦ إكفاق‎ তথা আল্লাহর পথে ব্যয় অথবা গরিবকে দান করার 
সাওয়াব তখনই হবে যখন দাতা মুমিন হবে | ঈমানের পূর্বে দানের কোনো সাওয়াব পাওয়া 
যায় না। যেমন আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন- 


Jr n 


2422 ان تل بک ككتائيع إلا ا عفرو االو وشوه 

অর্থাৎ, তাদের দেয়া ধনসম্পদ কবুল না হওয়ার কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা 
আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের সাথে কুফরী করেছে | 

হযরত আয়েশা (রা) মহানবী (স)-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জাহেলী যুগে ইবনে 

জুদয়ান আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখত, গরিব মিসকিনদেরকে খাওয়াত, দাস মুক্ত করত, 

তা কি তার কোনো উপকারে আসবে? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বললেন; লা । কেননা সে 

কোনো দিন একথা বলে নি যে, হে আমার রব! তুমি আমাকে কেয়ামত দিবসে ক্ষমা করে দিও | 


1 2 AF 
2 سورة الضدان‎ 


fT 


J সূরা আদ দোহা 
প্রশ্ন: ৫৮: তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট ্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 
সূরা আদ দোহা, আয়াত : ১-৭] 


rs عور‎ সিটি? 
والضحى اول النهار او كله.‎ :١ 


7 


০৯০4554504০ ہما‎ ৮১১৪ ৪৪ ০৪০০ 2০50 ما عك‎ CG: 


ef) Ln 42777204521‏ ووعد وقلا 


১:0৮ DSS 3 
Jb به‎ SLL 205 ০] مین‎ EN ف 4254 رَبك فى‎ ৮4175 


9 2 aL 


20 می یی فی الا "مم 


99:54 ৭5] 


৮41 


12254 ৮১১৬৭ ای وحدك بویا بهد‎ Afr Ie ال‎ ٦ 


7 2 3 ر سے 
নি‏ من الريعة ১201045৩545‏ 


৮4155 114 -* 

2608 بقولِه تَعَالیٰ "ما‎ 4৮৫ يق ابی‎ 21540 এ হি 05 ax 
ما قر‎ 

৩5542557১১1 ۲‏ "وللاخرة حير لك Ae‏ 


৩৪০ উরে কফিল বাটিক গর দিল, প্রথম বর্ষ ع‎ 


44 هل Lin ৩৫‏ (ص) ال ہے سی يغويم تدان 0551 
45315[ 
Bf 213 Un: 2০2 905 5‏ جس وو 455 Ur Had BL‏ 
"০৯৯২৭‏ 
Zur‏ زه 5০৩ ০৮০০০,‏ 
ان 6581 وة تفا *ولسوف ميك ريك ১৮৯৫4‏ 


۰ جج‎ তথ্য : : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহ (র) কর্তৃক প্রণীত ہد‎ কুরআন-মাজীদের ہج‎ 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত , ১.2 سیر‎ থেকে সংগৃহীত | 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্য আয়াতে কারীমীয় আল্লাহ তায়ালা মহাননী (স)-এর প্রতি অব্যাহত 
করতঃ কাফেরদের ভ্রান্ত উক্তির যথার্থ জবাব প্রদান করেছেন । 


" ৮৫০ Cb سے‎ 
00 پر ال کا سی‎ 2218 NEN 
১. শপথ পূর্বাহ্নের তথা দিবসের প্রথমাংশ অথবা সম্পূর্ণ দিবসের | 
২. আর শপথ রাতের, যখন তা প্রশান্তির সাথে আচ্ছন্ন হয়ে যায় | অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় অথবা 
নিঝুম হয়ে পড়ে। 

৩. হে মুহাম্মদ (স)! আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং তিনি 
আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট বা ক্রোধান্বিতও হন নি। 
এ সূরাটি তখনই অবতীর্ণ হ্য়, যখন মহানবী (স)-এর নিকট পনেরো দিন যাবৎ অহী 
আসা বন্ধ থাকার কারণে কাফেররা বলাবলি করতে লাগল, নিশ্চয় মুহাম্মদের 
প্রতিপালক তাকে পরিত্যাগ করেছে এবং তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে। 


316225545০৫‏ 275 9 لون 


৪. আর নিশ্চয় আপনার জন্য দুনিয়ার প্রাথমিক জীবন অপেক্ষা আখেরাতের জীবন উত্তম | 
পার্থিব জীবনের তুলনায় তাতে যেসব সম্মানিত পুরস্কার রয়েছে তার কারণে | 

৫. শীঘ্রই আপনাকে আপনার প্রতিপালক দান করবেন আখেরাতে রুল্যাণসমূহ হতে শ্রেষ্ঠ 
কল্যাণ । ফলে আপনি তা লাভ করে সন্তুষ্ট হবেন। 
অতঃপর এ শুভসংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (স) বললেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট 
হব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার একজন উম্মতও জাহান্নামে থাকবে | দুটি নেতিবাচক 
বাক্যের পর-দুটি ইতিবাচক বাক্য উল্লেখ করার মাধ্যমে ৯-.$-এর জবাব এখানে এসে 
পূর্ণ হয়েছে। ا‎ 

416০ লিন (১:৯২ 

৬. তিনি কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পান নি? এখানে اتقام‎ ১০৫5 তথা 
সাব্যস্তকরণার্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ অবশ্যই তিনি আপনার্কে আপনার জন্মের পূর্ব 
আপনার পিতাকে হারানোর কারণে অথবা পরে এতিম অবস্থায় পেয়েছেন, অতঃপর 
তিনি আপনাকে আপনার চাচা আবু তালেবের তন্তাবধানের মাধ্যমে আশ্রয় দিয়েছেন | 

৭. আর তিনি আপনাকে পথ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ-অবস্থায় পেয়েছেন অর্থাৎ এমন শরীয়ত 
সম্পর্কে, যার ওপর আপনি বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অতঃপর তিনি আপনাকে উক্ত 
পথের সন্ধান দিয়েছেন তথা হেদায়াতের সেই পথ দেখিয়েছেন | 


* তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ৩৪১ 


* সমাপনী : মহান আল্লাহ তায়ালা রাসূলে কারীম (স)-কে স্বীয় অনুগ্রহসিক্ত করতঃ 
রত নাক Hh নেরামত পার্ক মনজিলে মাকসুদ দৌছে দিরেছেন। 
এক্ষেত্রে কাফের মুশরিকদের মনগড়া সকল ভ্রান্ত অপবাদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। 


0 সংশিষ্ট COI জু. 


» ارال رہ :بن شان رول "ورا الضحى*.. 

» প্রশ্ন: ১/০৯-১৮৭,১:.-এর শানে 7 বর্ণনা কর। 

উত্তর।। সূরা এ ১-এর শানে 3۹5 : সূরা ৮৯ :০-এর শানে নুযুল সম্পর্কে ওলামায়ে 

কেরামের মাঝে বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। নিচে সেসব অভিমত উপস্থাপন করা হলো- 

১. হাদীসের একটি বর্ণনা হতে জানা যায়, মহানবী (স)-এর ওপর কোনো আয়াত 
অবতীর্ণ হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে তা পাঠ করে শুনাতেন। কয়েকদিন অহী বন্ধ 
থাকায় মহানবী رم‎ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় বিরুদ্ধবাদী শক্তি অহী না আসার 
কারণে বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করতে থাকে এবং তারা বলাবলি করতে থাকে, 

মুহাম্মদের প্রতিপালক তাকে ত্যাগ করেছে। তাদের এসব অবান্তর প্রচারণার প্রেক্ষিতে 
او دم‎ হয) 

২. হযরত খাওলা ) পদ একদা নবী করীম (স)-এর ঘরে একটি কুকুরছানা চার 
দিন পর্যন্ত খাটের । তখন নবী করীম (স)-এর নিকট মহান আল্লাহর 
লিন ۳۳ সম্ভবত ঘরে 
নতুন কিছু ঘটেছে যদ্দরুন জিবরাঈল ری‎ আসছেন না। এমতাবস্থায় ঘরে সন্ধান 
চালিয়ে কুকুরছানাটিকে উদ্ধার করে বের করা হয়। অতঃপর জিবরাঈল ری‎ অত্র 
সূরাটি নিয়ে আগমন করেন এবং বললেন, যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে, সে ঘরে 
আমি আগমন করি না। 

৩. লুবাবুন নুকুল-এ বর্ণিত আছে, প্রথমদিকে কিছু দিনের জন্য রাসূল (স)-এর ওপর অহী 
অবতীর্ণের ধারা বন্ধ থাকায় কাফেররা বিভিন্ন অপবাদ প্রচার করতে থাকে ۱ এমনকি 
আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল বলল, হে মুহাম্মদ! মনে হয়, তোমার শয়তান তোমাকে 
ত্যাগ করেছে, নতুবা অহী আসে না কেন? কাফেরদের এরূপ অশোভনীয় কথায় 
মহানবী (স) অত্যন্ত বিচলিত ও মর্মাহত হলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের 
ৃষ্টতাপর্ণ অপবাদের জবাব প্রদানপূর্বক মহানবী (স)-কে সান্তুনা দান করতঃ সূরা 
৬ নাযিল করেন। 

৪. ইবনে কাসীর গ্রন্থকার বলেন, একদা কুরাইশ মুশরিকরা মহানবী (স)-এর সত্যতা 
যাচাইয়ের জন্য তার নিকট রূহ, যুলকারনাইন এবং আসহাবে কাহাফের ঘটনা সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করে | মহানবী (স) তাৎক্ষণিকভাবে বললেন, আগামীকাল এসব প্রশ্নের উত্তর 
দেব। তিনি ভুলবশত اللا‎ 445 2 2! বলেন নি । অসতর্কতামূলক এ ভুলের জন্য মহান 
আল্লাহ তায়ালা কিছু দিনের জন্য অহী নাযিল বন্ধ রাখেন এবং কাফেরদের উত্তর দিতে 
বিলম্ব হয়। এতে জরা বলতে লাগল, তোমার প্রভু তোমাকে ত্যাগ করেছেন। তখন 
আল্লাহ তায়ালা তাদের এ অশোভন উক্তির জবাব প্রদান করতঃ তাকে সাস্তুনাদানের 
উদ্দেশ্যে আলোচ্য সূরা অবতীর্ণ করেন | 


ঠা‏ ا 2 الى رمتو 4৫2৮1‏ 220 بقولە تَعَالٰی "ما 
প্রশ্ন: ২। আল্লাহ তায়ালা কি বান্তবেই তার রাসূল (স)-কে ত্যাগ করেছিলেন? আল্লাহ‏ » 

তায়ালার বাণী «!$ كما وَدَّعْكَ ربك وما‎ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর।। আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে পরিত্যাগ করেছিলেন কিনা : মুফাসসিরীনে কেরামের 
সর্বসম্মত মতানুসারে একথা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-কে বাস্তবে 


শ ফাযিল স্নাতক ॥ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) ৯ ১৪ 


৩৪২ يكت‎ জনাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ د‎ 


পরিত্যাগ করেন নি; তবে বিশেষ কোনো কারণে মক্কী জীবনের প্রথমদিকে মহানবী (স)-এর 

ওপর অহী আসা কিছুদিন বন্ধ ছিল। আল্লাহ তায়ালার, নিজের ঘোষণা থেকেই তা 

প্রতীয়মান হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 15 (2১ 414) 4: 

তবে অহী বন্ধের কারণ সম্পর্কে কতিপয় অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. হাদীস শরীফের বর্ণনা হতে জানা যায়, কোনো কারণে ১২ দিন অথবা ১৫ দিন, অথবা 
৪০ দিন কিংবা ৫০ দিন অহী অবতরণ বন্ধ থাকে, মূলত আল্লাহ তায়ালা তাকে ত্যাগ 
করেন নি। নবী করীম (স)-এর খাটের নিচে একটি কুকুরের বাচ্চা লুকিয়ে থাকার 
কারণে জিবরাঈল (আ) অহী নিয়ে আসেন নি। 

২. খাওলা (রা) থেকে বর্ণিত, সস কিছু কাকের এলে ی‎ সস আসহাবে 
কাহাফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে মহানবী (স) ভুলবশত شاء الگ‎ 31 
না বলেই বললেন, আমি আগামীকাল জবাব দেব। এর কারণে অহী বন্ধ চুল | 

ما 4০55 ০-এর দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী 24; 4০‏ ربك وکا كللى د 
৬৪ ০9-এর অর্থ হচ্ছে- হে নবী! আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেন নি‏ 
এবং আপনার ওপর অসন্তুষ্টও হন নি। উল্লেখ্য, মহানবী (স)-এর নিকট অহী আসা বন্ধ‏ 
হওয়ায় তৎকালীন কাফের সম্প্রদায় অপবাদ রটাতে থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদকে‏ 
পরিত্যাগ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের এমন বিরূপ মন্তবোর প্রতিবাদে স্বীয় নবীকে‏ 
উৎসাহ প্রদানপূর্বক বলেন, আপনি এদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। ইসলাম বিদ্বেধীদের‏ 
এটাই চরিত্র । আমি আপনার সাথে আছি। তাই আপনি ব্যথিত ও মর্মাহত হবেন না। অহী‏ 
নাধিলের ধারা অব্যাহত থাকবে।‏ 

এর মর্মার্থ বর্ণনায় তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থকার বলেন- , 

4০৯০৩০০৯০০০ এ 
ক لك من‎ (4১৯৮1054115 زار :ھا المراڈ‎ ۹ 
» প্রশ্ন : ৩। আল্লাহ তায়ালার বাণী" ৮:38 می‎ 441১:'৪১৯১.১" দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর | | ৮৫ حير لك مین‎ bl; দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী 8,৯১, 

AM ৩9125 -এর অর্থ হলো- হে নবী! আপনার পূর্ববর্তী অবস্থা হতে পরবর্তী 

অবস্থা অতি উত্তম । এ আয়াতে কারীমার সঠিক উদ্দেশ্য নিরূপণে একাধিক অভিমত 


পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 
১. এখানে ২১৯১ ছারা পরকাল এবং 134 দ্বারা দুনিয়া তথা পার্থিব জীবন উদ্দেশা। 
তাই আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জীবনই পার্থিব জীবন অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম 


হবে । কারণ আপনার সমগ্র জীবন কঠিন বিপদ মুসিবতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত 
য়েচুহ এবং পার্থিব জীবনে আপনি কোনো সুখ ভোগ করতে পারেন নি। 

২. {351 দ্বারা মাদানী জীবন এবং GUFT দ্বারা মারী জীবন উদ্দেশ্য | তাই আয়াতের 
মর্মার্থ হচ্ছে, শি ০2০৮৯ متام‎ করত হর 
বরং তথায় আপনি বরণীয় হবেন। 

৩. ৮১৮ بسانت“‎ 

ওঠা উদ্দেশ্য। আর الأولى‎ দ্বারা তার জীবনাদর্শ উদ্দেশ্য | 

৪. বা যা রী (লাস জীন o i বিয়া রী সের 

বোঝানো হয়েছে। 

7708ھ .۹ید رس ৫.‏ 


৬. অথবা $3১3 দ্বারা মিরাজের পরবর্তী সময় উদ্দেশ্য এবং aN AT মিরাজের পূর্বের 
সময় উদ্দেশ্য। 


হম ৩৪৩‏ سو مو مو سس 


BR 251 Zang bh: (45014‏ فما امراك برل سما 
Yas‏ ضالا "৬১১‏ 


আনার দা‏ لد و SN‏ ای 

বাণী ضالا فهدى"‎ এ,৯১$" দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 

DT E মহানবী (স) কখনোই পথভ্রষ্ট ছিলেন না।‏ ای 

কেননা নবীগণ কোনোদিন পথভ্রষ্ট থাকতে পারেন না। 

একথা ধুবসতা, حور اکر و پا ا‎ রগ তেন যা বন 

থেকে পাওয়া যায়, তিনি নবুয়তী জিন্দেগীর পূর্বে ০৪১৯০ ১% অনুযায়ী মহান আল্লাহর 

ইবাদত করতেন এবং হেরা গুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। মোটকথা, তিনি কোনোদিনও 
পথভ্রষ্ট ছিলেন না; বরং পথহারা ছিলেন | এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন- 

১:৮৮] ১৮০৮১ وان كنت مون‎ 
* ضألا فهدى‎ ৬১৯৬৪ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী আঁলোচা আয়াতে 

অর্থ হলো- হে নবী! আপনার প্রতিপালক আপনাকে পথহারা অবস্থায় পেয়েছেন, অতঃপর 
তিনি সুপথ প্রদর্শন করেছেন | উল্লেখ্য, J}. শব্দের অর্থ পথভ্রষ্ট হলেও এখানে এ অর্থ 
প্রযোজ্য নয়; বরং নবুয়তী জিন্দেগীর ৪০ বছর পূর্বে তার হেদ'যাতের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত না 
থাকা এবং দিশাহারা অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত FLA শব্দের 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নিচে সেসব 
অভিমত উপস্থাপন করা হলো- 

১, মুজাহিদ ری‎ বলেন, এখানে ১. দ্বারা হেদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকাই উদ্দেশ্য | 
কেননা মহানবী (স) নবুয়তের পূর্বে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত ছিলেন। 

২. ইমাম কালবী, সুদ্দী ও ফাররা (র)'বলেন- ضال‎ এ৫৯$-এর অর্থ হবে- 43995 
لك‎ 401 ১১4৪ 105৯৪ ৩ অর্থাৎ, তিনি আপনাকে অজ্ঞ কওমের মাঝে 
পেয়েছেন; অতঃপর আপনার মাধ্যমে তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন। 

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, YUL দ্বারা পথহারা উদ্দেশ্য | কেননা 
মহানবী (স) একবার শৈশবে মক্কা নগরীর গলিতে পথ হারিয়ে মেষ শাবকের পেছনে 
ছুটতে থাকেন । তখন আবু জাহল তাকে স্বীয় চাচা আবু তালিবের নিকট পৌছে দেন। 
এরপর আল্লাহ তায়ালা তার হেদায়াতের ব্যবস্থা করেন। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ 
তায়ালা বলেছেন- ১5 ضالاً‎ 44239 সুতরাং আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত A-A 
অর্থ হলো- পথহারা ও দিশাহীন, তবে পথভ্রষ্টতা নয়। 

bay "لصوف‎ ILI Ge وعد الگا تعالی أن‎ বি (৩ | »» 4 

EL 

» প্রশ্ন: ধা আলা তালা রাস کگڑشی‎ Ly د يک‎ 3541," বলে 

কী দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন 


أو شرح وله ممالل LTT GEG‏ کی" 

অথবা, আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী 2, ولوف بعك ربك‎ - ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর।। ৮১5% 445 دوَلْسوْفَ یك‎ ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে কারীমা 
০০১5০ 82142588214 এর অর্থ হলো- অতি শীঘ্রই আপনার প্রভু আপনাকে 
এমন জিনিস দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার 
শাশ্বত বিধান নিয়ে অগ্রপথিকের ন্যায় মক্কার বুকে ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের দ্বারে 


দ্বারে কালেমার দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু খোদাদ্রোহী শক্তি এ মিশনকে স্তর্ূ করার জন্য 


৩৪৪ ___ ভাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ক 


মহানবী (স)-কে বিভিন্নভাবে তিরস্কার করায় তিনি মর্মাহত হন। তাই আল্লাহ তায়ালা 

তাকে সান্তনা প্রদানের নিমিত্ত উপরিউক্ত শুভসংবাদ প্রদান করেন। অবশ্য বিশাল সাম্রাজ্যের 

অধিপতি বানানোর মাধ্যমেও আল্লাহ তায়ালা তা বাস্তবে রূপদান করেছেন। তবে এর 
ব্যাখ্যা সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- 

১. আল্লামা সাবুনীর অভিমত : আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী ری‎ বলেন, এর দ্বারা পুণ্য, 
সম্মান ও শাফায়াত উদদেশ্য। যেমন হ্যরত, আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা) বর্ণনা 
করেন- ৮১০৩৬৫২31০3 LG Ln 

২. মুফতি শফীর অভিমত: মায়ারেফুল কুরআন প্রণেতা মুফতি শফী (র) বলেন, এখানে 
সকল কাঙ্ক্ষিত বস্তু কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে দেয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। 

* প্রণিধানযোগ্য অভিমত, : প্রথম অভিমতটিই গ্রহণযোগ্য | কেননা এ আয়াত নাযিলের 


£ ০৫৩4 


পর রাসূল (স) বলেন- ১৮৫41 ০১ এ 2-2 0ی‎ 
سور الم شوخ‎ 
আলাম নাশরাহ 
mor: ৫৯ ৷৷ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর وی‎ TRT উত্তর দাও। 
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৩৪৫ 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীরবিশারদ 
আল্লামা জালালুদীন TÊ (র) কর্তৃক প্রণীত কুরআন ঘাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীরপ্রস্থ 'জালালাইন*-এর سور اَل مس‎ থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : আলোচ্য সূরায় রাসূল (স)-এর বন বিদীর্ণকরণ সম্পর্কিত আলোচনা বিধৃত 
হওয়ার পাশাপাশি রাসূল (স)-এর প্রতি মহান আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহের কথা 
উপস্থাপিত হয়েছে। 


لاما الم نشم لك جود سو مره سوم نات ورور قط الل زرو تھی ظا 

১, মহান আল্লাহ রাসূল (স)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে রাসূল! আমি. কি. আপনার 
বক্ষকে প্রসারিত করি নি? অত্র আয়াতে pla) তথা প্রশ্নবোধক অব্যয়টি বাক্যের 
মর্মার্থ দৃঢ় করণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ হে রাসূল (স)! আমি অবশ্যই 
আপনার বক্ষ নবুয়ত ও অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের মাধ্যমে প্রসারিত করেছি। 

২-৩. আর আমি আপনার ওপর থেকে অপসারণ তথা বিদূরিত করেছি সে গুরুভার, যা 
আপনার পৃষ্ঠদেশকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। আয়াভটির মর্ম ঠিক eq যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- $4.6 م م دبك وما‎ (15210 AL 
অথাৎ, যাতেকরে তিনি আপনার পূর্ববর্তী ও পরী স্ব পাপসমূহকে কষ করে দেন। 

4১৫১4105506 .۸-٤‏ ایی بب tenon a‏ ول رج قارب ۔ 

৪. আর আমি আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি। কেননা আমাকে স্মরণ করার সাথে 

আপনাকেও আযান, ইকামত, তাশাহল্ুদ, খোতবা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে স্মরণ করা হয়। 

অতঃপর নিশ্চয় দুঃখ-কষ্ট বিপদাপদের সাথেই স্বস্তি তথা শান্তি রয়েছে। 

নিশ্চয় দুঃখ-কষ্ট্ের সাথেই, স্বস্তি রয়েছে। নবী করীম (স) প্রথমে কাফেরদের পক্ষ 

থেকে অনেক দুঃখ যাতনা সহ্য করেছেন। অতঃপর তাদের ওপর বিজয় অর্জনের 

মাধামে স্বস্তি লাভ করেছিলেন | 

৭, অতঃপর যখনই আপনি সালাত থেকে অবসরপ্রাপ্ত হবেন, তখনই অধিক পরিমাণে 
সাধনা করবেন তথা বিনীতভাবে প্রার্থনা করবেন। 

৮. আর আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন তথা কান্নাকাটি FT | 

* সমাপনী : Joy and Sorrow come by tum অর্থাৎ, আনন্দ-বেদনা পালাক্রমে আসে। 
তাই বিপদাপদে ধৈর্যহারা না হয়ে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সাহাযা কামনা 
করাই অত্র সূরার শিক্ষা | 

روس کا oy‏ 
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১। অত্র সূরার শানে TFT বর্ণনা কর। 

er sae 0ی‎ 90 

হয়। যথা- 

১, ইবনে কাসীর (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
অপেক্ষাকৃত গরিব, অসহায়, দরিদ্র দাস-দাসী ও মহিলাগণ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। 
এ সময় মক্কার বিত্তশালী মুশরিকরা মুসলমানদের দারিদ্র্য ও দৈন্যদশা দেখে ঠাষ্টাবিদ্রপ 
করত। এতে করে দুর্বল ও অসহায় মুসলমানগণও ভেতরে ভেতরে সংকোচবোধ 
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করতে থাকেন। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সান্তুনা দেয়ার নিমিত্ত আলোচ্য 0 
অবতীর্ণ করেন। 

২. তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল (স) আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া 
করতঃ বললেন, হে আল্লাহ! আপনি অতীতের বিভিন্ন নবী ও রাসূলকে বিভিন্ন সম্মানিত 
উপাধি ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। আমার জন্য আপনি কী রেখেছেন? তখন 
আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ করেন। 


۹ رال( قش خلاضة هذه اق 
৯) প্রশ্ন: ২। অত্র সুরার সারমর্ম লেখ। [ফা. প. ২০১৮]‏ 
উত্তর।। সুরা ইনশিরাহ-এর সারমর্ম : ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানদের প্রতি‏ 
কাফেরদের বিদ্রেপের জবাবে রাসূল (স) ও তার উম্মতদের সান্তৃনাদানের নিমিত্ত‏ 
অত্র সূরার অবতারণা । এ সূরায় রাসূল (স)-এর বক্ষ বিদীর্ণ করার কথা বলা হয়েছে। এ‏ 
বক্ষ বিদীর্ণকরণ বাহ্যিক এবং আত্মিক উভয়ভাবে সংঘটিত হয়েছিল । সূরায় রাসূল (স)-এর‏ 
ওপর নবুওতী জিন্দেগীতে আপতিত কষ্টের বোঝাকে হালকাকরণের, সুসংবাদ দেয়া‏ 
হয়েছে। অত্র সূরায় রাসূল (স)-এর মর্যাদা সমুন্নত করার ঘোষণাসহ কষ্টময় নবুয়তী‏ 
জীবনের সাথে সাথে সুখময় আগামীর সুসংবাদ উচ্চারিত হয়েছে। শেষাংশে রাসূল (স)-এর‏ 
অবসরকালীন সময়ে আল্লাহর প্রতি আরো বেশি মনোনিবেশ করার জন্য তাকিদ করা হয়েছে।‏ 


a‏ رم 7م ۹ء 


1 পাশা :اشر وله تفای ان مع‎ ) 01৮1 » 
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al أو ن معنی قله تغالى "إن مع الكدو كيرا‎ 
অথবা, 55 তায়ালার বাণী ৮.1 ₹+ ৩৮ এর ۱۸۹۲۳9۱ 
لسر 1۱ 5859ا‎ / ১:৫0 ০০ 4-এর ব্যাখ্যা: 097ا‎ IT 


ও আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন- 124 الْفُشْر‎ ৩ 5, অর্থাৎ, “নিশ্চয় 
সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা রয়েছে এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা 3۳ রাসূল (স)-কে আশ্ত 
করতঃ বলেন, হে রাসূল! আপনার ওপর এবং আপনার অনুসারীদের ওপর কাফের 
সম্প্রদায় যে নির্যাতন চালিয়েছে, তার সমাপ্তি শিগগিরই ঘটবে এবং স্বয়ং আপনার এবং 
আপনার অনুসারীদের জন্য বইবে সুখের বাতাস। এ কারণেই মাক্বী জীবনে রাসূল (স) যে 
নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন মাদানী জীবনের সৃচনায় এর সমাপ্তি ঘটে | এর 
মর্মার্থ বর্ণনায় ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় ١ যেমন- 
১. ইবনে কাসীর ری‎ বলেন- ১১ 25 1,445 20024 
২. হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, ?এর মর্ম হলো আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে যে 
পরিমাণ বিপদ অবতীর্ণ করেছিলেন, ঠিক সে পরিমাণ সাহায্যও অবতীর্ণ করেছিলেন। 
আর যে পরিমাণ বিপদ অবতীর্ণ করেছিলেন, ততটুকু ধৈর্য ও অবতীর্ণ করেছিলেন | 
৩. ইমাম শাফেয়ী (র) এ বিষয়ে নিচের কবিতা রচনা করেন- 
LS الأموّر‎ 1০5501445৩4, ৮৯১৯0 ৩০৪ جملا ما‎ SLL 
En من سدق الله لم ینا أذ » یکر یکم‎ 


ره ريه /* 


CWA; তিল ই (6) 4160 ۹ 
» প্রশ্ন: ع‎ আল্লাহতায়ালার বাণী تر‎ 45; ০, ১-০ 9ك ناد رفت‎ Kz 
85868۱۱ 4: 44 এ) ৮০৩ ৩4৪ Bl এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য আয়াতে 
কারীমার অর্থ হলো, যখনই আপনি অবসরপ্রাপ্ত হবেন, তখনই সাধনা করুন এবং আপনার 


* তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩৪৭ 


প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন । এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম কতিপয় 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন_ 

১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, হে রাসূল (স)! আপনি নামায 
হতে অবসর গ্রহণের পর অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করে দোয়া ও প্রার্থনায় লিপ্ত হয়ে 
যান। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট কান্নাকাটি করুন এবং তার অনুগ্রহ প্রার্থনা FFT | 

২. অধিকাংশ মুফাসসির প্রায় একই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এখানে ‘অবসর গ্রহণ'-এর 
অর্থ হলো, নিজের প্রতি মুহুর্তের ব্যস্ততা হতে অবসর পাওয়া | আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক 
এ নির্দেশের মূল লক্ষ্য হলো একথা বোঝানো যে, যখন আপনার অন্য কোনো ব্যস্ততা 
না থাকবে, তখন এ অবসর মুহূর্তগুলোকে ইবাদত বন্দেগীর কষ্ট স্বীকার ও আধ্যাত্মিক 
সাধনার শ্রমে অতিবাহিত করবেন। অন্যসব কাফেলা হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন 5 
একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রতি একান্তভাবে মনোনিবেশ করবেন। এটা মহান রবের 
পক্ষ থেকে আপনার প্রতি এক বিশেষ নির্দেশ | 

5. فأرغبٍ‎ এত) وإلى‎ ৮০৪০০ فرعُت‎ 1১03-এর বিশ্লেষণে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রা) বলেন, হে রাসূল (স)! যখন আপনি ফরয নামায হতে অবসর হবেন, 
অতঃপর রাত্রি জাগরণের জন্য দণ্ডায়মান হবেন, তখন আপনার নিজের এবং সকল 
উম্মতের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করবেন। 

1455501৫400 Am iL: )٥( 1৮50 ۹ 

» প্রশ্ন: ৫। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্ষবিদীর্ণ করার দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 

8811 'স)-এর বক্ষবিদীর্ণ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহে রাসূল 

(স)-এর করা হয়েছিল। এ বক্ষবিদীর্ঘকরণ দু উদ্দেশ্যে দু ভাবে হয়েছিল | নিচে 

তাবিস্তারিত আলোচনা করা হলো- 

ক. দৈহিক বক্ষবিদীর্ণকরণ : দৈহিকভাবে দু বার রাসূল (স)-এর বক্ষ বিদীর্ণ করা, 

হয়েছিল। যেমন-_ 

১. যখন রাসূল (স)-এর বয়স চার বছর, তখন তিনি হযরত হালিমা (রা)-এর প্রতিপালনে 
ছিলেন। একদিন শিশু মুহাম্মদ (স) অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন। 
এমন সময় জিবরাঈল এসে রাসূল (স)-এর বক্ষবিদীর্ণ করে তার হৃদয়কে সোনার 
তশতরিতে রেখে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করে দিয়ে গেলেন। হযরত আনাস ও 
আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতে এ ১4 || ৫১ তথা 

٣3 বোঝানো হয়েছে। 

২. রাসূল (স)-এর বয়স যখন ২০ বছর, তখন তার দ্বিতীয়বার বক্ষবিদীর্ণ করা হয়। 
হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল (WT) এ কাজে অংশ নেন। একজন জমজম কূপের পানি 
আনেন এবং অন্যজন রাসূল (স)-এর হৃদয় ধৌত করেন। এক্ষেত্রে রাসূল (স)-এর 
দেহ থেকে TEE বের হয় নি এবং তিনি কোনো কষ্টও অনুভব করেন নি। মহানবী (স)-এর 
হৃদয় ধৌত করার পর তার অন্তর থেকে সব হিংসাবিদ্বেষ দূরীভূত হয় এবং একটি 
রৌপ্য পিণ্ড আকারে তাঁর অন্তরে স্নেহভালোবাসা প্রবিষ্ট করানো হয়। অত্র আয়াতে 
১৫ (> তথা বক্ষবিদীর্ণ দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে। 

মোটকথা, আল্লাহতায়ালা আলোচ্য আয়াতে বক্ষবিদীর্ণ বলতে বিশেধতাবে কোনো একটি 

অথবা সবগুলোকে উদ্দেশ্য করেছেন। 

খ. আত্মিক বক্ষবিদীর্ণকরণ : আত্মিক বক্ষবিদীর্ণকরণও দু বার শয়েছিল। যথা- 

১. রাসূল (স) নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে সৎপথের সন্ধান জানতেন না। সে,কারণে রাসূল সর্বদা 
সংকোচের মধ্যে থাকতেন | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ما كنك كدرل ما العلل‎ 
০4৯ ول‎ অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাকে নবুয়ত দানের মাধ্যমে জড়তার দ্বার 


৩৪৮ শাল جو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


উন্মোচন করতঃ তার অন্তর প্রসারিত করে দিলেন। তিনি আত্মিকভাবে হয়ে উঠলেন 
জ্ঞানবিজ্ঞান আর উত্তম চরিত্রের এক মহাসাগর | 
২. রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পর আল্লাহ তায়ালা অদম্য সাহস, ধৈর্য, দৃঢ়তা, সত্যের 
পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর দানের মাধ্যমে তার অন্তর প্রসারিত করে তোলেন | 
সারকথা, আল্লাহ তায়ালা দৈহিক ও আত্মিকভাবে রাসূল (স)-এর বক্ষ উনুক্ত ও সম্প্রসারিত করেছেন। 
এ বক্ষ উন্মোচনের পর তার দেহ বিশুদ্ধ, নির্মল এবং হৃদয় সমুজ্ল ও জ্যোতিপূর্ণ হয়েছিল। 
و‎ ৬1 سورة‎ 
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* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
"আল্লামা জালালুদ্দীন TA ری‎ কর্তৃক প্রণীত মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের যুগশ্রেষ্ঠ 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত ৩:11 ১১৪, থেকে সংগৃহীত | 

প্রসঙ্গ : আলোচ্য সূরায় আল্লাহ তায়ালা মানুষের অনুপম সৃষ্টি, তার সম্মান লাভের 
উপায় ও অধপতিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। 

তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : ١ 

১১১১৪৬১১১1৭‏ ممح سو ادن مکی راب امت 

. তীন ও যাইতুনের শপথ, অর্থাৎ উভয়টি খাদ্য জাতীয় TE | অথবা শাম তথা সিরিয়ার 

দুটি পাহাড় যেখানে খাদ্য জাতীয় বস্তু দুটি উৎপন্ন হয়। 

. আর শপথ সিনাই পর্বতের | এটা সেই পর্বত, যেখানে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা 
(আ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন। আর ৬১: শব্দের অর্থ হলো, পুণ্যময় অথবা 
ফলদার বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত স্থান | 

. আর শপথ এ নিরাপদ নগরীর অর্থাৎ মক্কা নগরীর, যা ইসলাম পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতের 
যুগে ও ইসলামের যুগে সর্বদা মানুষের জন্য নিরাপদ স্থানরূপে স্বীকৃত | 


Se الائسان عه ا اجر غير‎ 08141 .5-:4 
, নিশ্চয় আমি মানুষকে তথা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম সুঠাম গঠনে, অর্থাৎ 
সুদর্শন আকৃতির সামঞ্জস্য সহকারে । 


. অতঃপর আমি তাদেরকে তথা তাদের কাউকে কাউকে পরিণত করি হীনগ্রস্তদের 
অপেক্ষা অধিক হীনতম রূপে । এ উক্তিটি বার্ধক্য ও দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। 
সে সময় মুমিন ব্যক্তির আমল যৌবনকাল অপেক্ষা কমে যায়; কিন্তু পূর্বের ন্যায়ই সে 
তার প্রতিদান পেয়ে থাকে কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান | 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মুমিন যখন এমন বার্ধক্যে উপনীত হয়, যদ্দরুন সে 
কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন তার আমলনামায় সেসব আমলও লেখা হয়, যা সে 
নিয়মিত করত। আয়াতের শুরুতে لکن 6 إلا‎ অর্থে ১৪১০ ۹8 ১:%, 
অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 


সুতরাং হে কাফের! কিসে তোমাকে এসব প্রমাণের পর প্রতিফল সম্পর্কে অবিশ্বাসী 
করছে। অর্থাৎ মানুষকে উত্তম গঠনে সৃষ্টি করা, অতঃপর হীনগ্রস্ত বয়সে উপনীত করা 
ইত্যাদি, যা পুনরদ্থানে আল্লাহর সামর্থ্যবান হওয়ার ওপর প্রমাণ পেশ করে | এগুলো 
উল্লেখ করার পরও কর্মফল ও প্রতিফল সম্পর্কে কিসে তোমাকে অস্বীকারকারী করল? 
অর্থাৎ তোমার অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই | 

+ আল্লাহ তায়ালা কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন? অর্থাৎ তিনিই বিচারকদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক । আর প্রতিফল সম্পর্কিত তার ফয়সালা এরই ETE | 
হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি সূরা তীন শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে সে যেন বলে- واا‎ 4 
على ذلك من الشاهديّن‎ অৰ্থাৎ, হ্যা! অবশ্যই, আমি এর ওপর সাক্ষ্যদানকারী | 


৩৫০ ঠাল evare ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বধ ے‎ 


»ار (JI‏ :بای شى» نے 9051% في هذه رة ঘা 2০০?‏ بهذه؟ 
প্রশ্ন: ১। এ সূরায় আল্লাহ তায়ালা কোন বস্তুর নামে শপথ করেছেন এবং এগুলো‏ » 
দিয়ে শপথ করার কারণ কী?‏ 
উত্তর। ١ যেসব বস্তুর নামে আল্লাহ তায়ালা শপথ করেছেন : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা‏ 
তীনের শুরুতে কয়েকটি বস্তুর নামে শপথ করেছেন। আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা‏ 
যায়, আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরায় চারটি বিষয়ের শপথ করেছেন | যেমন-‏ 

১. তীন তথা ডুমুর বৃক্ষ বা তার ফল। 

২. যাইতুন বৃক্ষ, বাংলাতে যাকে বলে জলপাই বৃক্ষ; ইংরেজিতে Olive ۱۶ 

৩. তৃরে সিনীন বা সিনাই পর্বত | 

৪. ৬০১১4 অর্থাৎ, নিরাপদ নগরী তথা মক্কা মুকাররামা। 

উল্লিখিত বিষয়াবলি দ্বারা শপথ করার কারণ : এগুলোর নামে শপথ করার কারণ সম্পর্কে 

মায়ারেফুল কুরআন গ্রন্থকার বলেন, সিনাই পর্বত এবং মক্কা নগরী এ দুটি দক্ষিণ-পশ্চিম 

এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্থান | আর তীন ও যাইতুন সর্বরোগ নিরাময়ী হিসেবে ব্যাপক উপকারী 

হওয়ায় এগুলোর নামে শপথ করা হয়েছে। 

অথবা এখানে তীন ও যাইতুন বলে এগুলোর_উৎপাদনভূমি তথা সিরিয়া ও লেবানন 

এলাকাকে বোঝানো হয়েছে। কেননা সিরিয়া হলো, অগণিত নবী রাসূলের আবাস ভূমি | 

এজন্য আল্লাহ তায়ালা এগুলোর নামে শপথ করেছেন | 

12৯51৮৮26৮১) :ما‎ )٢( الال‎ ۹ 

» e : ২। তীন ও যাইতুন দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর। ١ তীন ও যাঁইতুন দ্বারা উদ্দেশ্য : সূরা আত তীনে তীন ও যাইতুন দ্বারা কী উদ্দেশ্য 

করা হয়েছে, এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের মতামত নিচে বর্ণিত হলো- 

2 তীন وو‎ উদ্দেশ্য : ১. তীন হলো দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের একটি সুপরিচিত 

ফল । বাংলাতে যাকে ডুমুর ফল বলা হয় | অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত এটিই। 

২. আল্লামা ইবনে কাসীর ری‎ বলেন, এর দ্বারা দামেশকের একটি মসজিদ অর্থাৎ বায়তুল 
মুকাদ্দাসকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

৩. কারো মতে, এখানে তীন দ্বারা বায়তুল ঘুকাদ্দাসের পাশে অবস্থিত পাহাড়কে উদ্দেশ করা হয়েছে। 

৪. আল্লামা কুরতুবী (র)-এর মতে, তীন দ্বারা এখানে আসহাবে কাহাফের মসজিদকে 
বোঝানো হয়েছে। 

৫. কারো মতে, তীন হলো দামেশক শহর | 

৬. গা জো) বলেন এটা হলো হযরত নূহ (আ)-এর মসজিদ, যেটি জুদী 
পাহাড়ের নিকট অবস্থিত | 

5 ৬১55 দ্বারা উদ্দেশ্য : ১. যাইতুন হলো এমন একটি সুস্বাদু ফল, যা আরবদেশের 

প্রসিদ্ধ ফলসমূহের অন্তর্গত | যাকে আমরা বাংলায় বলি জলপাই আর ইংরেজিতে Olive. 

২. ইবনে যায়েদের মতে, যাইতুন হলো বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ | 

৩. কারো মতে, যাইতুন হলো ইলিয়ার মসজিদ | 

8. ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনামতে, এখানে'হোলওয়ান:ও হামাদানের মধ্যরতী একটি 
পাহাড় উদ্দেশ্য | 

৫. কারো মতে, এখানে সিরিয়া শহর উদ্দেশ্য | 

৬. কাতাদা ও কাবে আহবার (র) ইবনে যায়েদের অভিমতকে সমর্থন করেছেন। 


=" তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ৩৫১ 


Ee আলী ওজন الال ر‎ » 
» প্রশ্ন : رن‎ শহরটি ৷ তথা নিরাপদ হওয়ার কারণ বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ মক্কা নগরীকে ৷ বলার কারণ : পবিত্র মক্কা নগরীকে আমীন তথা নিরাপদ 
বলার যেসব কারণ রয়েছে তা নিচে বর্ণিত হলো- 
১. আল্লাহ তায়ালা খ্ৰিষ্টান স্মাট আবরাহা ও তার হস্তি দলকে নিশ্চিহ্ন করে মক্কা নগরীকে 
সম্পূর্ণভাবে হেফাযত ও নিরাপদ রেখেছেন বিধায় তাকে 4! বলা হয়েছে। 
২. শহরটি সকলেরই আশ্রয়স্থল এমনকি শিকারযোগ্য এবং হিংস্র জন্তুরাও এখানে 
নিরাপদে থাকে | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- کان أمنا‎ ২1৯১ ০5 
৩. এ শহরটিতে যুদ্ধবিগ্রহ, অপরাধমূলক সকল কাজ; যেমন- হত্যা, চুরি, ডাকাতি 
ইত্যাদি বিশেষভাবে নিষেধ | এ হিসেবেও শহরটি :أمين‎ 


46 ৮:০৮ ৫১১১৯ ০৪৬ এ JL 31৮50 ما‎ : fe €) الکُزال‎ ۹ 
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৯ প্রশ্ন : ৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী 50545 تفريم‎ TLS لد‎ 

৩:৮৮ ৯:০-এর উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর।। উল্লিখিত আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালা দুটি বিপরীত বিষয় 

উপস্থাপন করেছেন | যেমন- 

8 الانسان فى احسن تقويم‎ Li 31 অর্থাৎ, আমি অবশ্যই মানবজাতিকে 
সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। 

২. سفلين‎ | ১33 ثم‎ অৰ্থাৎ অতঃপর আমি তাকে সবচেয়ে হীনস্তদের 
সর্বনিকৃষ্ট স্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়েছি: উল্লিখিত বিষয় দুটির নিম্নরূপ বিশ্লেষণ করা যায় | 

3 ৯:১২০ احسن‎ uli দ্বারা উদ্দেশ্য : মহান আল্লাহর অত্র বাণীর 

দু ধরনের তাৎপর্য হতে পারে- 

১. মানুষের দৈহিক কাঠামোগত সৌন্দর্য : দৈহিক কাঠামোতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে 
সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। এর কারণ হলো- 

ক. অন্যান্য সকল প্রাণীর মধ্যে কাউকে কুঁজা করে কাউকে উপুড় করে আবার কাউকে 
উন্নত মস্তকে ও সুন্দরতম.আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন । 

খ. মানুষের জীবনপদ্ধতি তথা চালচলন, খাদ্য গ্রহণ, মলত্যাগ পদ্ধতি ইত্যাদি অন্যান্য 
সৃষ্টি থেকে উন্নত ও বৈশিষ্ট্যমন্তিত। এসব দিক বিবেচনায় অন্যান্য পশুরা বিপরীত 
বৈশিষ্ট্যের অধিকারী | 

২. বুদ্ধি বিবেচনায় মানুষের সৌন্দর্য : বুদ্ধি বিবেচনার দিক থেকেও মানবজাতি সর্বশ্রেষ্ঠ ۱ কারণ- 

ক. মানুষ ভালো মন্দ বুঝতে পারে, যা অন্যান্য প্রাণী পারে না। 

খ. মানুষ কথা বলতে পারে, ভাব বিনিময় করতে পারে | এজন্য মানুষকে + 
ناطق‎ বলা হয়; কিন্তু অন্যান্য প্রাণী তা পারে না। 

গ. আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জ্ঞান, বোধশক্তি, বর্ণনাশক্তি ইত্যাদি দানপূর্বক, উন্নত 
চরিত্র গঠনের লক্ষে বিবেক দিয়েছেন, যাতে সে তার প্রতিনিধিতের গুণ অর্জন 
করতে পারে | যা অন্যান্য প্রাণীকে দেন নি। এজন্য মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত 
তথা সৃষ্টির সেরা! 

৩ سبفلين‎ ১৮/০। ১.১৫১ م‎ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার উক্ত বাণীর অর্থ হলো- 
'অতঃপর আমি তাকে হীন অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়েছি'। এ বিষয়টিরও দু'ধরনের তাৎপর্য 
হতে পারে- 


৩৫২ সোল তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


১. দৈহিক হীনতা : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করার পরও মানুষ 
যখন বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য ক্ষীণ হয়ে আসে । এ ব্যাপারে 
আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 34৯1 تعره تشه فى‎ ৩৬ 
আবার বার্ধক্যে উপনীত হলে মানুষ যেমন দৈহিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তেমনি 
বোধশক্তিহীনও হয়ে পড়ে | 

২. ۹117876 : মানুষকে সুন্দরতম করে সৃষ্টি করলেও মানুষ যখন নৈতিকতা হারিয়ে 
ফেলে, তখন সে অধঃপতনের নিচস্তরে নেমে আসে। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে-, 

45174440555 4519 
جنات الا لسري به ایز لت‎ এখানে কেয়ামত দিবসে কাফেরদের 
বোঝানো হয়েছে। কেননা কেয়ামত দিবসে তাদের চেহারা 

কুৎসিত মলিন হয়ে পড়বে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


ويون asi‏ انه امب 


251415০1০4৯ ممكون" فى‎ 2 "1৮৮5৯ ৩ চি ৩474 
» প্রশ্ন : ৫। আল্লাহ তায়ালার বাণী " 12২০১ LE ১৯ ৮৮ ভাষ্যে ১... 
উক্তিটির অর্থ কী? 


উত্তর।। ১১১০ غير‎ উক্তিটির অর্থ : আয়াতোক্ত ১১/44 غير‎ উক্ভিটির অর্থ হলো- 
নিরবচ্ছিন্ন । অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য 
রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান। তা ছাড়া মুফাসসিরগণ এর কয়েকটি প্রামাণ্য অর্থ প্রদান 
করেছেন। যেমন- 

১. TEES তাকাসীর لی ماه اد‎ 4% অর্থ হলো, ےن سو‎ 


২. তাফসীরে কাবীরে বলা হের نے‎ হলো এসন দান, যার বিপরীতে বোঁটা 
দেয়া হয় না। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন মুমিনদেরকে শর্তহীন প্রতিদান দেয়া হবে। 

৩. আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, ৬১১ عير‎ অর্থ হলো عَامل‎ ০১৫ অৰ্থাৎ, কেয়ামত 
দিবসে মুমিনদেরকে আমল ছাড়াও পুরস্কার দেয়া হবে। 
এক কথায় প্রকৃত ঈমানদারকে কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা এমন পুরস্কারে ভূষিত 
করবেন, যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই | 

৪. হাদীসে এসেছে মানুষ যৌবনে যে সকল আমল করেছে বৃদ্ধাবস্থায় তা করতে না 
পারলেও আল্লাহ তায়ালা সে পরিমান প্রতিদান বান্দাকে দিতে থাকবেন। 


০3200027444 الما‎ ০০০১৪৮৯৯৯৯৬, (7) 01550 ۹ 


» প্রশ্ন: ৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী 04% 44 ।.-এর মধ্যে সম্বোধিত ব্যক্তিটি কে? 
উত্তর। ١ আয়াতোক্ত সম্বোধিত ব্যক্তির পরিচয় : আল্লাহ তায়ালার বাণী 4 فما کر‎ 
৬%3/৬-এর অর্থ হচ্ছে, অতঃপর তোমাকে কর্মফল সম্পর্কে কোন জিনিসটি অবিশ্বাসী 
করল? উক্তিটি ছারা আল্লাহ তায়ালা কার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন- এ প্রশ্নের জবাবে 
মুফাসসিরগণের বক্তব্য নিচে বর্ণিত হলো- 

১. কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে | 

২. আবার কেউ বলেন, এর দ্বারা কাফের জাতিকে বোঝানো হয়েছে। 

৩. কারো মতে, এর দ্বারা রাসূলে কারীম (স)-কে বোঝানো হয়েছে; কিন্তু তিনি 
বিশ্বমানবকুলের প্রতি প্রেরিত হিসেবে তার মাধ্যমে সকল মানুষকে বোঝানো হয়েছে। 
অর্থাৎ হে রাসূল! মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা 
দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন| দীনের এ উপস্থাপনার পর কে আছে এ দীনকে অস্বীকার করতে পারে? 


জ্ছ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন وم‎ ৩৫৩ 
টি ১1511 سورة‎ 
3 রা আল আলাক 
প্রশ্ন : ৬১ ৷ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্থাবলির উত্তর দাও। 

[সূরা আল আলাক, আয়াত : ১-৭| 
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Fg ৬১নৎ A উত্তর 
€ আয়াতের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন e (র) কর্তৃক প্রণীত, وس‎ কুরআন মাজীদের যুগশ্রেষ্ঠ 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত سورد العلق‎ থেকে সংগৃহীত। 

* প্রসঙ্গ : الا ساب تھی امت‎ পাস می يق مق‎ 
ধারণা ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য ইলম শিক্ষা করা ووم‎ | এমনকি এটাই 
ইসলামের প্রথম পর্যায়ের ফরয | যার জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদেরকে 


৩৫৪ ঠাল وو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ + 
سسششس‎ অনুশীলনের রতি سی‎ লঙ্গো আলোচা আয়াতে 
কারীমাসমূহের 


অবতারণা | 
*  তাফসীরসূৃহ আয়াতের অনুবাদ : 5 
سی علق‎ E erie ere الذیٰ‎ 42915015107 
১. হে রাসূল! পাঠ করুন তথা পাঠ শুরু করুন আপনার সেই প্রতিপালকের নামে, যিনি 
সৃষ্টি করেছেন সমগ্র সৃষ্টিজগৎ। 


২. যিনি সৃষ্টি করেছেন সমগ্র মানবজাতিকে জমাটবীধা রক্ত হতে | jE শব্দটি ২৪/০-এর 
বহুবচন । এর অর্থ হলো- ডুামাটবাধা রক্তের একটি ছোট্ট পিণ্ড। 

8৯455. হা‏ 78 گم بالقلم۔ 

৩. পাঠ করুন! এটা প্রথমোক্ত Îla তাকীদস্বদূপ। আর জাপনার প্রতিপালক 

মহাসম্মানিত, যার সমতুল্য কেউ সম্মানিত হতে পারে না। এটা (১৪/-এর যমীর হতে 


J হয়েছে। 
৪. যিনি লিপিকা শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে | হযরত ইদরীস (আ) সর্বপ্রথম কলম 
দ্বারা লেখার সূচনা করেন। 
শিব یا سسییٹسجومی ہقالع‎ 91881 le ه.‎ 
৫. তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে তথা মানবজাতিকে, যে বিষয় সে জানত না। অর্থাৎ 
সঠিক পথের দিশা সম্পর্কে অবহিতকরণ, লিখন سوج‎ ইত্যাদি শিক্ষাদানের পূর্বে 
তারা কিছুই জানত না | 
و أن وھاش تی‎ a বুলি... ৩১ كلا إن‎ .۷-٦ 
৬-৭. কখনো নয়, বস্তুত মানুষ সীমালজ্ঘন. করে থাকে । কেননা সে স্বীয় সম্পদের 
অহমিকায় নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করতে থাকে | 


* সমাপনী : ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন সফলতার জন্য ইসলামী জ্ঞানার্জন ফরয | 
আর এ জ্ঞানার্জনের প্থাসমূহের মধ্যে পঠন সর্বশীর্ষে। এজন্য বলা হয়, “জ্ঞানার্জনের 
জন্য পড়ার বিকল্প নেই |" 


0 সংশ্লিষ্ট প্রসবের =. 


TS ID‏ شان ول الابات. 
প্রশ্ন: ১। আয়াতে কারীমাসমূহের শানে নুযুল বর্ণনা কর।‏ 
اقرا باشم ربك সূরা আলাকের প্রথম পাচ আয়াত‏ لد تھے انت 
e কুরআনের সর্বপ্রথম অবতারিত আয়াত। আল্লাহ তায়ালা‏ مال يُعْلمْ থেকে‏ 
রাসূল (স)-এর চল্লিশ বছর বয়সে হেরা গুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকাবস্থায় হযরত জিবরাঈল‏ 
(আ)-এর মাধ্যমে ৬১০ সালের রমযান মাসে অত্র আয়াতে কারীমাসমূহ অবতীর্ণ করেন |‏ 
সর্বপ্রথম অধ্যায় 4:4 ০৮‏ مسا বুখারীর‏ سی سا پر ইয়াম বুখারী‏ 
(6৫ এর মাঝে আয়েশা (রা)-এর‏ ألوخى الى 55 الله لى الله cle‏ 15755 
সনদে বর্ণনা করেন_‏ 
اول ما مدعا به وسو الله صلی lat‏ روصم من لوحي الرؤيا ১12‏ 

فى ll‏ الاية 

সীল) ETR بک جو امه وو وم ودج مهد كوه‎ 
ন্যায় সত্যভাবে প্রতিফলিত হতো | এমনকি তিনি রাতে যা স্বপ্নে দেখতেন, দিনে অবিকল 
তাই সংঘটিত হতো | অতঃপর নির্জনবাস তার নিকট অধিক পছন্দনীয় হয়ে উঠল | এ সময় 
তিনি হেরা গুহায় গম* করতঃ একাকী নির্জনে বসে দিন-রাত গভীর ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন 
থাকতেন এজন্য তিনি খাদ্য ও পানীয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং তা শেষ হয়ে গেলে 


=' তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ৩৫৫ 


পুনরায় প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা)-এর নিকট আগমন করতেন। খাদিজা (রা) আবার 
কয়েকদিনের উপযোগী খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করে দিলে তিনি সেগুলো নিয়ে পুনরায় হেরা 
গুহায় চলে যেতেন। এভাবে তিনি ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর 
একদা জস্মাৎ তার নিকট জিবরাঈল (আ) আগমনপূর্বক তার প্রতি আলোচ্য সুরার প্রথম 
আয়াত অবতীৰ্ণ করলেন। 
"ا بام ريك‎ ০১545850034 رك‎ ৫44 1) 004 
15 
» প্রশ্ন: খনির الس سوہ شا نے صا أ‎ 
শব্দ ব্যবহার না করে, 44/ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কেন? - 
56۱۱۵ শব্দ ব্যবহার না করে 4 কারণ : কুরআন মাজীদের প্রথম 
অবতারিত, আয়াত নিচের প্রথম ভাষ্য 4১ 1,31 থেকে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ 
আগা ی‎ পারা SR صا سط ےک‎ 
না করে 44 শব্দ উল্লেখ করার কারণ নির্ণয়ে তাফসীরকারগণের বিভিন্ন অভিমত 
পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
এখানে আল্লাহ তায়ালা 41%; 2 বলে স্বীয় হাবীব মহানবী (স)-এর সামনে নিজের 
মৌলিক পরিচয় তুলে ধরেছেন এর অর্থ হলো, আপনি পাঠ করুন আপনার 
প্রতিপালকের নামে, যিনি আপনাকে যথাসময়ে সম্মানজনক রিযিক দিয়ে লালনপালন করেন। 
অত্র আয়াতে কারীমা সর্বপ্রথম অবতারিত আল্লাহপ্রদত্ত বাণী হওয়ায় আল্লাহ তায়ালা 
আরবদের তথা তৎকালীন বিশ্বের একটি ভ্রান্ত আকিদার পাটনের নিমিত্ত أله‎ 


শব্দের স্থলে 55 শব্দ ব্যবহার করেছেন। কারণ তৎকালীন মানবসম্প্রদায় মহান 
আল্লাহকে 53 হিসেবে মানলে ও এ; তথা পালনকর্তা হিসেবে মানত না; বরং বিভিন্ন 
দেবদেবীকে তারা رب‎ হিসেবে পূজা করত। 


২. অথবা এখানে আল্লাহ তায়ালা সত্তাগত নাম ব্যবহার না করে নিজেকে বিশেষণের 
মাধ্যমে বিশেষিত করেছেন, যাতে তার মহিমা ও মর্যাদা আরো প্রবলভাবে মহানবী 
(স)-এর অন্তরে তথা সমগ্র মানবজাতির অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় | কারণ কোনো বিষয়ের 
উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে পদ উল্লেখ করলে তার গুরুত্ব 
আরো বৃদ্ধি AH যেমন বলা হয়- রাষ্ট্রপতির ঘোষণা" কিংবা 'প্রধানমন্ত্রীর বাণী" | 
এতে করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং বিষয় উভয়ের OFF প্রকাশ পায় ۱ তাই সমগ্র জগতের 
প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা নিজের নাম ব্যবহার না করে স্বীয় সিফাত তথা 44: শব্দ 
ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ যিনি আপনার ও সমগ্র জগতের প্রতিপালক এবং সৃ্জনকারী 
তার নামেই পাঠ আরম্ভ করা কর্তব্য | 

উপরিউক্ত, আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ কালামে রাব্বানী ۴ 

৬০ ৬55০৬ ہی‎ ও গিলে اك‎ করে کو ور‎ 

IES KS‏ لع شر | م العلا اش : " بقوله نفسِه فی قولِم تعالى 
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৮ প্রশ্ন : رن‎ সম্মানিত তাফসীরকার আল্লাহ তায়ালার বাণী ol 1-এর মধ্যকার * 

যমীরকে نفس‎ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন কেন? এখানে ২:35 শব্দের অর্থ কী? 

উত্তর। | ১% দ্বারা ব্যাখ্যাকরণের কারণ : সম্মানিত তাফসীরকার আল্লামা জালালুদ্দীন 

মহল্লী (র) আল্লাহ তায়ালার বাণী ol $।-এর মধ্যস্থিত ٠ যমীরটিকে نفسة‎ দ্বারা তাফসীর 

করেছেন। তার এরূপ ব্যাখ্যাকরণের কারণ নিচে বর্ণিত হলো- 

এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, راد‎ শব্দের মধ্যে যে +৯ যমীর উহা আছে এবং তা 

৬১৪) ৩৮০১১-এর ৩$৯।-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। অতঃপর ৯.১ ,-এর জনা 


৩৫৬ _ وو ہیکت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہس‎ 


ব্যবহৃত . যমীরটিও উল্লিখিত الانسان‎ শব্দের প্রতি নির্দেশ করছে। এ বিষয়টি প্রকাশের 

জন্য মুফাসসির '(র) মূলত ১।১-এর » যমীরকে *:-$১,শবদ দারা ব্যাখ্যা করেছেন। 

৩ jy শব্দের অর্থ : আলোচ্য আয়াতে কারীমায় 51) শব্দের ১৬ ৮, رؤية‎ শব্দটি দ্বারা 

৬১ 323) তথা চাক্ষুষ দেখা উদ্দেশ্য নয়: বরং এর দ্বারা ০501 £১3) তথা অন্তর্চক্ষু দিয়ে 

উপলব্ধি করাই উদ্দেশ্য | 

এর প্রমাণ হলো, আয়াতে কারীমায় আরবদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ১; 135 ১১. 

বাকের মতো এখানে رای نُس‎ বলা হয় নি; বরং نفس‎ শব্দ ব্যতিরেকে সরাসরি 

4১:১-এর জন্য /১-এর সাথে ১» ব্যবহার করে বলা হয়েছে ৫1); 

অতএব এখানে £5, শব্দ দ্বারা 141 ২ অর্থাৎ جج‎ দ্বারা উপলব্ধি করাই উদ্দেশ্য | 

নচেৎ €...; رأى‎ বলা ۱ 

۹ لوال ০)‏ متعنى "علي"؟ هل لى الإنسان مِنْ علي فقط؟ 

۶ প্রশ্ন: 8 1. শব্দের অর্থ কী? মানুষকে কি শুধু 1 হতে সৃষ্টি করা হয়? 

শব্দের অর্থ : Ge শব্দের অর্থ সম্পর্কে কতিপয় অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-‏ لات 

১. অভিধানবেতাদের বক্তব্য : علو‎ শব্দটি 1০ শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ 
হলো- জমাট রক্তের পিণ্ড। 

২. তাফসীরকারগণের বক্তব্য : মুফাসসিরীনে কেরামের মতে, মাতৃগর্ভে সন্তান সঞ্চার 
হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে পিতামাতার ২:৮১; তথা বীর্য মায়ের জরায়ুতে علقة‎ তথা 
জমাট রক্তের আকার ধারণ করে। 

৩. মরিস বুকাইলীর বক্তব্য : ড. মরিস বুকাইলী علق‎ শব্দের অর্থ বর্ণনায় বলেন, علقة‎ 
হলো, এমন বস্তু ‘যা লেগে থাকে' এবং এটাই শব্দের মূল অর্থ । আধুনিক গবেষণায় 
দেখা গেছে মাতৃগর্ভে خطفة‎ এক পর্যায়ে জোকের মতো আকার ধারণ করে লেগে 
থাকে। ড. মরিস বুকাইলী বলেন, মানুষের জন্ম প্রক্রিয়ায় মায়ের জরায়ুতে শুধুমাত্র 
জমাটবীধা রক্ত তথা রক্তপিণ্ুই আসে না; বরং এর পেছনে আরো অনেক প্রক্রিয়া 
ক্রিয়াশীল রয়েছে। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা যায়। যেমন- 

ا كم من علقة تعغ 2554 ماق 

اد ULLAL‏ عُلقة i‏ لے 

He من تراب ثم من نُطفة ثم مى‎ HEE مو الذى‎ ٣ 
ثم كان غلقة فحْلق فسٰوّی۔‎ 4 

5 মানুষকে যা দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে : আল্লাহ তায়ালার বাণী আলোচ্য আয়াতে কারীমা 

তথা জমাটবীধা রক্ত হতে‏ علق ০৮০০3 $4 -এর অর্থ হলো, তিনি মানুষকে‏ من علق 

সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে, অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- می تراب‎ ৫4৪1৯ এও ১১ 

অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। অন্যত্র বলা হয়েছে, মানুষকে পানি 

দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এমতাবস্থায় মানব সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে বাহ্যিক وع‎ পরিলক্ষিত 
হয়। নিচে এর সমাধান উপস্থাপন করা হলো- 

৩ মানব সৃষ্টির উপাদান : মূলত মানব সৃষ্টি হয় স্বামী ও স্ত্রীর বীর্যের পারস্পরিক 

সম্মিলনের ফলে। তবে এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে । আল কুরআনের সূরা মুমিনুনের 

১২-১৪ আয়াতে এ ব্যাপারে আমাদেরকে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া হয়েছে। আর তা হলো- 

১. “আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির সারাংশ থেকে ।' মূলত মানুষের বীর্যকে বলা হয়েছে 
"۰ 0 7٤ 

1 | 
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২. অতঃপর বলা হয়েছে, “অতঃপর তাকে শুক্রবিন্দুরূপে সংরক্ষিত আধারে রেখেছি | 
মূলত এ সংরক্ষিত আধার হলো গর্ভাশয় তথা মায়ের গর্ভ। এখানে মানুষ কিভাবে 
ক্রমবিকাশ লাভ করে, তার বিবরণ ধারাবাহিকভাবে এসেছে পরবর্তী আয়াতসমূহে | 

৩. অতঃপর শুক্রবিন্দুকে পরিণত করেছি علق‎ 79 | 

8. এরপর 3-কে পরিণত করেছি মাহসপিণ্ডে। 

৫. তারপর মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি তথা হাড় ও পাজর সৃষ্টি করেছি | 

৬. তৎপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি | অবশেষে তাকে এক নতুনরূপে দাড় করিয়েছি। 


وی চিন্তাশীগদের জন্য‏ یس سد وش 
۹ ا ৩১, (Bp‏ الواقعة المتعلقة ر باول رول الوحئ - 

প্রশ্ন : ৫। সর্বপ্রথম অহী নাযিল হওয়া সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি বর্ণনা কর। 

উত্তর।। প্রথম অহী নাযিল সংশ্লিষ্ট ঘটনা : মহানবী (স) যখন চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ 

করেন, তখন তিনি হেরা গুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এমনকি ধ্যানে মগ্ন থাকাই তার 

নিকট প্রিয় হয়ে গিয়েছিল ؛‎ এমতাবস্থায় রমযান মাসে হঠাৎ জিবরাঈল (আ) মহানবী (স)- 

এর নিকট প্রথমবারের মতো অহী নিয়ে আগমন করেন 

মহানবী (স)-এর ওপর সর্বপ্রথম অহী নাযিল হওয়া সম্পর্কিত ঘটনাটি ইমাম বুখারী (র) 

তার বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-এর সনদে এক বিশাল হাদীসের 

মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন | সহীহ বুখারীতে উপস্থাপিত হাদীসের আলোকে রাসূল (স)-এর 
নিকট প্রথম অহী নাযিলের ঘটনাটি ধারাবাহিকভাবে নিচে উপস্থাপন করা হলো- 

3 মাধ্যমে অহীর শুভ সূচনা : হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর প্রতি 

প্রথম যে অহী অবতরণ শুরু হয়, তা ছিল ঘুমের মধ্যে স্বপ্নুূপে | এ সময় তিনি যা 
কিছুই স্বপ্নে দেখতেন, তা প্রভাতের আলোকের মতোই সত্যে প্রতিফলিত হতো | 

২. হেরা গুহায় নির্জনতা : এক সময় তার নিকট নির্জনতা প্রিয় হয়ে ওঠে এবং হেরা গুহায় 
তিনি নির্জনে কাটাতে থাকেন। সঙ্গে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী নিয়ে উক্ত গুহায় নির্জনে 
একাধারে কয়েকদিন কাটাতেন এবং ধ্যান ও ইবাদতে মগ্ন থাকতেন | অতঃপর খাদিজা 
(রা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তনপূর্বক খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আবার গুহায় চলে যেতেন। 

৩. ফেরেশতাদের আগমন ও বক্ষ বিদারণ : মহানবী (স)-এর হেরা গুহায় নির্জনবাসের 
এক পর্যায়ে হঠাৎ তার নিকট হযরত জিবরাঈল (আ) অহীসহ আগমন করতঃ তাঁকে 
বললেন ‘fg | রাসূল رس‎ বললেন, “আমি পাঠক নই'। এমতাবস্থায় ফেরেশতা 
তাকে ধরে তার বক্ষে প্রচণ্ড চাপ দিলেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে তিনবার প্রচণ্ড চাপ দিয়ে 
তার বক্ষ বিদারণ সম্পন্ন করা হলো। এভাবে তৃতীয়বার চাপ দেয়ার পর ফেরেশতা বললেন_ 
اسان من علقي أقرا ورك اَلاكرم۔ الاية‎ GLE ,اقرا بام ربك اذى خلق ۔‎ 

৪. ভীত অবস্থায় রাসূল (স)-এর প্রত্যাবর্তন : অহী অবতীর্ণের পর মহানবী (স) 
ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এমতাবস্থায় তিনি ভয়ে কাপছিলেন। 
তিনি چا‎ সঙ্গিনী খাদীলা ہے رھ‎ “আমাকে চাদর দ্বারা ঢেকে দাও ৷' 
খাদীজা (রা) তাকে চাদরাবৃত করে দিলেন। 

৫. খাদীজা রো)-এর : মহানবী (স) বিস্তারিত ঘটনা হযরত খাদীজা (রা)-কে খুলে 
বললেন ৷ হযরত (রা) তার বিবরণ শ্রবণপূর্বক সান্তুনাস্বরূপ বললেন, 'মহান 
আল্লাহর শপথ! তিনি আপনাকে কখনো অপদস্ত করবেন না। কারণ আপনি 4 
সাথে সদ্ব্যবহার করেন. অসহায় অনাথের দায়িতৃ গ্রহণ করেন, নিঃস্বকে সাহাযা করেন, 
মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং سے و‎ সাহায্য করেন ৷" 


৩৫৮ ےرم ہوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ০ 


৬. খ্রিষ্টান পণ্ডিত ওয়ারাকার নিকট গমন : মহানবী (স)-এর প্রদত্ত বিবরণের প্রেক্ষিতে 
খাদীজা (রা) তাকে নিয়ে স্বীয় চাচাতো ভাই তৎকালীন খ্রিষ্টান পণ্ডিত ওয়ারাকার নিকট 
গমন করলে রাসূল .(স) এ সময় তার দেখা সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। 
তখন ওয়ারাকা বললেন, এটা তো সেই দূত যাকে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ)-এর 
নিকট পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আফসোস! তোমার জাতির লোকেরা তোমাকে বের করে 
দেবে; তখন যদি আমি জীবিত থাকতাম! তখন রাসূল (স) বলেন, তারা কি আমাকে 
ا تہ‎ দে কেরে রা অচল ভরা 
কিছু এসেছে, তার সাথেই শত্রুতা পোষণ করা হয়েছে। 

৭. পুনরায় অহী নাযিল : দ্বিতীয় পর্যায়ে একদা রাসূল ریس‎ হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন 
আকাশে হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে তিনি সেদিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে 
পেলেন, হেরা গুহায় দেখা সেই ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটা 
চেয়ারে বসে আছেন। এতে রাসূল رس‎ ভীত হয়ে বাড়ি ফিরে এসে খাদীজা (রা);কে 
বললেন, আমাকে চাদরাবৃত করে দাও। তখন আল্লাহ তায়ালা 4500 اها‎ 
03 আয়াত অবতীর্ণ করেন ۱ এভাবে পর্যায়ক্রমে রাসূল (স)-এর ওপর অহী অবতীর্ণ 
হয় এবং সুদীর্ঘ তেইশ বছরে তার নবুয়তী জীবনের দাওয়াতী মিশনের সফল সমাপ্তি ঘটে | 

৪১4১৯০০401৮ বব‏ فى التركيب قوله تغالى "وريك 4501 علم 

| . SL 

» প্রশ্ন: إن‎ আল্লাহ তায়ালার বাণী الاكرم لی اعم بالقلم‎ 4১ তারকীবে কী 

হয়েছে? বর্ণনাকর। , .. , 

উত্তর। | الاكرم 5301 الاية‎ এ-:১১-এর তারকীরি অবস্থান : আল্লাহ তায়ালার বাণী এ: 

১1510 الاكرم انی عكم‎ বাক্যটি তৎপূর্ববর্তী 1১৪! ফেলের উহ্য যমীর انت‎ থেকে حال‎ 

হয়েছে। আয়াতটির মূল ভাষ্য হবে_ টী 

إقرأ يا محمد باشم LD‏ حال كؤنه ألاكرم الطیِكَلُم الأنسان بالقلم۔ 

4 السؤال 5250৬)‏ اول ما JF‏ من )0158 الكريّم ‏ وا هى»اقوال ০০১৯]‏ ثيها؟ 
প্রশ্ন : ৭। কুরআনুল কারীমের সর্বপ্রথম নাধিলকৃত বাণীর বর্ণনা দাও। এ প্রসঙ্গে‏ ۶۳ 
তাফসীরকারদের অভিমত কী? | |‏ 
৮১০‏ اول ما نزل من ألقران ألكزيم؟ IE‏ مع ذكر الختلاف المفكلاين. 

অথবা, কুরআনুল কারীমের সর্বপ্রথম নাধিলকৃত বাণী কী? তাফসীরকারগণের মতামতসত বর্ণনা কর 

উত্তর।। সর্বপ্রথম নাধিলকৃত বাণী : মহাগ্রন্থ আল কুরআনের কোন অংশটি সর্বপ্রথম 

অবতীর্ণ হয়, এ বিষয়ে মুফাসসিরগণ কতিপয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন ۱ যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : হযরত ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র)-সহ জমহুর আলেমের 
অভিমত হলো, সর্বপ্রথম অবতারিত আয়াত সূরা আলাকের প্রথম পাচ আয়াত | যেমন 
হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত 5 

اول سُورة Sls‏ 05580 آقرأ باشم SE 450০‏ 

২. ইমাম বায়হাকীর অভিমত : ইমাম বায়হাকী (র)-সহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য আলেমের 
মতে, সর্বপ্রথম অবতারিত সূরা হলো “সূরা ফাতিহা" | 

৩. জাবের (রা)-এর অভিমত : হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর মতে, প্রথম 
অবতারিত সূরা হলো সূরা মুদ্দাসসির | 

৩ মতানৈক্যের সমন্বয় : উপরিউক্ত মতানৈক্যের সমন্বয়ে বলা যায়, সর্বপ্রথম অবতারিত 

আয়াত হলো اقرأ‎ এবং وى‎ 5>£;-এর পর প্রথম অবতারিত সূরা হলো সূরা 55.1; 

আর এক সাথে সম্পূর্ণ নাযিলকৃত সূরা হলো “সুরা ফাতিহা" ١ 


প্রশ্ন : ৬২ ৷ سال مم و کو اش‎ 
9 [সূরা আল কদর, আয়াত : ১-৫] 


৩1 :١‏ 2350 أ ى ৩‏ جُملة واحدة من ৮0‏ اتشرف الى مما ابا ف 
لبلة القدر أ الشرفٍ والعظم . 

٢‏ وما اذرك اعْنُمك يا ১১০) ০44‏ ر LLB ob‏ رجب ننه 

۳ ہیں من الك عه لذ نجنا رو رش ٹہ 

نر SD‏ يدف إخدى الان من LN‏ والروح ای ০১4১১‏ 


الثيلة باذن ৯১৩৫‏ مکل ثر ০০5৪‏ آله فيّها للك 250 الى قابل 


3 


ومين سببيّة بمعتی الباء۔ 
٥‏ سلام ند هى خر Foti‏ مطلع الفجر بفشع اللام وكسرها الى ونت 
চিনি ০০০ LED ০১০৬৫৬৫০521‏ 
Ya‏ سلكت ১০১15‏ 
او فشر Liye‏ كما فسرها المفسر العلام. 
IFT. প. ১৯৯৩, '৯৮, ০১৯০৩, ০৮, "১০, "১৫]‏ 


7 الئل ২101‏ 
5 اکتب سبب نزول [ফা. প. ২০০৮, '১০] ENI‏ 
٢‏ لم سمي ليّلة القدّر بالقدر؟ 7 ফা, ۹. ২০১৫]‏ 
পা‏ شات قات ل الكذر يض و لق اتشرف [ফা. প. ২০১৫]‏ 


کن فشر ألاية "سلام هى حتى ملع الفجرا 
او ما المُرادٌ بقوله ৬১০১০৮০৭৮১০‏ حتى مطلع ৮১৯৪]‏ 
فد ماالاختلاف فى تعيين CALE‏ 
٦۔‏ ما معنى الروح' (ফা. প. ২০০৮, কাত‏ 
۷ ماهو سہبب الخفاء ليلة القذر؟ 
آي Leda‏ اا اك افش عقي 

sg IR প্রশ্নের উতর 


0 আয়াতের অনুবাদ * 
* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীরবিশারদ 


আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্তী (র) কর্তৃক রচিত কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ও سس‎ 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'-এর ১৯৮১ থেকে সংকলিত | 


৩৬০ ভোল ero: ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


* প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা মানবতার কল্যাণময়ী একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান 8 
পবিত্র কুরআনকে ১] £151-এর ন্যায় মহিমান্বিত রজনীতে নাযিল করেছেন। মহান 
আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য অগণিত সাওয়াব অর্জনের সুযোগসংবলিত 
এক মহান্ভসংবাদ ঘোষণার নিমিত্তই আলোচ্য সূরার অবতারণা | 


HEE‏ لتاق গন‏ الف وڈ 
১. নিশ্চয় আমি কুরআনকে একসাথে লাওহে মাহফুয হতে পৃথিবীর আকাশে লাইলাতুল‏ 
কদর তথা সম্মানিত ও মহিমািত রাতে অবতীর্ণ করেছি।‏ 


২. হে মুহাম্মদ! আপনার কি জানা আছে তথা আপনি কি অবগত আছেন, মহিমান্বিত 
রী কাঁচ পরি কুরানের মালার আধিক্য আদা EUSA রিতা রানার 
এরূপ বলা হয়েছে। 

৩. এ মহিমান্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম | অর্থাৎ এমন হাজার মাস যেগুলোতে 
মহিমান্বিত রজনী নেই । অতএব, এ রজনীর নেক আমল এমন হাজার মাস অপেক্ষা 
উত্তম যাতে কদরের রাত্রি নেই। 

ভিলা EST EEE‏ مکل اس 

SANE 8 
অনুমতিক্ৰমে তার নির্দেশে সেই প্রত্যেক বিষয় নিয়ে যমীনে অবতরণ করেন, এ রাতে 
আগত বছরের, জন্য আল্লাহ তায়ালা যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অত্র আয়াতে 493 
শব্দটি মূলে 4545 ছিল। একটি = -কে মূল. অক্ষর থেকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। আর 
ہے یو سو‎ ত অর্থে ২৫: হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। 

সি টি রান্না ৬৯১০, ٥ 

৫. পারি কর 
তথা শান্তিময় বলার কারণ হচ্ছে, এ রজনীতে ফেরেশতাগণ অধিক পরিমাণে সালাম 
প্রদান করে থাকেন (শান্তি কামনা করেন) | এ রাতে তারা যে কোনো মুমিন নরনারীর 
পাশ দিয়ে অতিক্রম. করার'সময় সালাম না দিয়ে অতিক্রম করেন না। অত্র আয়াতে 
می‎ {52 বাক্যাংশটি متام‎ ৮৫: হয়েছে এবং 1:54 হলো পরবর্তী বাক্যাংশ | আর 
রে পরছে 

৬ £ লাইলাতুল কদর এক মহামর্যাদাপূর্ণ প্রশান্তির রাত, যা সূরা আল কদর 
৬০৪, ৯০৩ পি 7 
রাত বিশেষ রহমতস্বরূপ। এ রাতে আল্লাহ তায়ালা বান্দার ওপর বিশেষভাবে রহমত 
বর্ষণ করেন। 

O সংশ্লিষ্ট ACTOS = 

۹ ]0152 )0 : اكب سبب نزول هلذه السورة. 

» প্রশ্ন: ১।এ সূরাটি অবতীর্ণের কারণ লেখ। (ফা. প. ২০০৮, '১০] 

উত্তর।। সূরা কদরের শানে : সূরা কদর অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট উপস্থাপনে 

২০৭ পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

. তাফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে, বনি ইসরাঈলের মধ্যে একজন ইবাদতকারা 
ছিলেন। তিনি রাতে সারাক্ষণ ইবাদতে মশগুল থাকতেন আর সকালে উঠে যুদ্ধের জন্য 
বের হয়ে পড়তেন এবং সারাদিন যুদ্ধে মশগুল থাকতেন | এভাবে তিনি একহাজার 
বছর অতিবাহিত করেন। রাসূলুল্লাহ ری‎ সাহাবায়ে কেরামের নিকট এ ঘটনা 
উপস্থাপন করলে তারা হতাশ হয়ে যান। তখন সাহাবায়ে কেরামকে সান্তনা প্রদানপূর্বৰ 
উম্মতে মুহাম্মদীর یڈہ‎ রর্ণনা. করতঃ আল্লাহ তায়ালা এ সূরা, অবতীর্ণ করেন | 


তাফসীরুল কুবআন : তাফসীক জালালাইল ৩৬১‏ ور 


২. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বর্ণনা করেন, একদা মহানবী (স) সাহাবীগণের নিকট বনি 
ইসরাঈলের এক দরবেশের কাহিনি বর্ণনা دوج‎ এ দরবেশ একটানা চুরাশি বছর 
অথবা হাজার মাস রাতে নফল ইবাদত করেছেন এবং দিনে রোযা রেখেছেন অথবা 
যুদ্ধ করেছেন। এ কাহিনি শুনে সাহাবায়ে কেরাম বিস্মিত হয়ে এ ধরনের বয়সের 
আকাঙ্কা করলেন । সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আদিকালের লোকেরা দীর্ঘ দিন বেঁচে 
থেকে মহান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করত | আমরা তো স্বপ্প আয়ু লাভ করি, সত্যিই 
আমরা হতভাগা | তাদের এ অনুশোচনার জবাবে আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরা নাযিল করেন | 

৩. আল্লামা ইবনে জারীর ری‎ থেকে বর্ণিত, পূর্ববর্তী যুগের দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত ধার্মিকগণ বহু বছর 
পর্যন্ত ইবাদত বন্দেগী এবং বহু সৎকাজ করার কারণে অসংখ্য পুণ্যের অধিকারী 
হতো। পক্ষান্তরে, রাসূল (স)-এর সমসাময়িক তথা পরবর্তী উম্মতগণ ততবেশি আয়ু 
পায় নি। সুতরাং ইবাদত বন্দেগী ও সৎকাজে পূর্ববর্তীদের সমকক্ষতা অর্জন করার 
উপায় সম্পর্কে সাহাবীগণ নিরাশ হয়ে পড়েন। তখন আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
উম্মতদেরকে সান্তৃনা দেয়ার জন্য এ সূরাটি নাযিল করেন। 

LLU ليلة القذر‎ LA السؤال‎ ۹ 
প্রশ্ন : ২। লাইলাতুল কদরকে কেন কদর নামকরণ করা হয়েছে? ফা. প. ২০১৫] 
উত্তর।। কদর নামকরণের কারণ : আল কুরআনুল কারীমের-সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ 
সূরাসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো সূরা আল কদর। প্রত্যেক সূরার নামকরণের এক একটি 
বিশেষ কারণ রয়েছে। সূরা আল কদরের নামকরণেরও একটি বিশেষ কারণ বিদ্যমান। 
আর তা হলো সূরায় ১৫৯]। ২11 নামে একটি মর্যাদাবান রাতের আলোচনা করা হয়েছে 
এবং এ নামটি অত্র সূরায় তিনবার, ব্যবহার-করা হয়েছে। উক্ত القذر‎ শব্দ থেকেই অত্র 

সূরার নামকরণ করা হয়েছে ১4৪1) 8১১৮5 

কারো মতে, ১53 শব্দের অর্থ হলো নির্ধারণ, গৌরব, সম্মান, মহিমা তাকদীর ইত্যাদি। এ 

সূরায় যেহেতু উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য একটি গৌরবের রাত সম্পর্কে আলোচনা করা 

হয়েছে, সেহেতু এ সূরার নাম ১৯ ১১১, রাখা হয়েছে। 

অন্য কথায় এ রাতে যেহেতু মানুষের ভাগ্য বন্টন করা হয়ে থাকে সেহেতু এ রাতের নাম 

রাখা হয়েছে القدر‎ ২124; যেমন এ রাত সম্পর্কে সূরা দুখানে বলা হয়েছে-; 7 

)٣( 410 44‏ :هات 02০55‏ ليلة القدر بضوء الحدیٹ الف 

» প্রশ্ন : ৩। হাদীস শরীফের আলোকে লাইলাতুল কদরের ফযিলত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৫] 

উত্তর। | লাইলাতুল কদরের ফযিলত : আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে উম্মতে 

মুহাম্মদীর জন্য নির্ধারিত মহিমান্বিত রাতসমূহের মধ্যে অন্যতম ও প্রধান হলো ১১৪] ২1১1; 

এ রাত সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে_ الّف شر‎ = ১ ১৫ ليل‎ অর্থাৎ, 

লাইলাতুল কদর হাজার মাস থেকেও উত্তম | এ রাতকে সূরা দুখানে বলা হয়েছে 11 

তথা বরকতময় রাত।‏ مباركةٌ 

হাদীস শরীফ থেকেও এ রাতের বিশেষ ফযিলত সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। যেমন- 

সহীহ বুখারী শরীফে রয়েছে, হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল 

(স) ইরশাদ করেন_ له ما تقدّم من‎ ১৮০ 0৮০০৩ 005 ১41 ২04 من قام‎ 

২১১ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে ইবাদতে রাত্রি 

জাগরণ করবে তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। 

হাদীস শরীফের অন্যান্য বর্ণনা অনুযায়ী- এ রাতে মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত 

জিবরাঈল (আ) ও অন্যান্য ফেরেশতা পৃথিবীতে তাশরীফ আনেন এবং প্রতোক ইবাদত 


৩৬২ Geertz? ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 


মশগুল মুসলমান নরনারীর জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম বা শান্তির বাণী জ্ঞাপন 
করেন। তেমনি এ রাতে যে সকল নারী পুরুষ মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য 
সারারাত ইবাদত বন্দেগী করে কাটিয়ে দেয়, তাদের যাবতীয় পাপরাশি আল্লাহ ক্ষমা করে 
جم‎ এমনি অনেক জান্নাতী বা নেককার বান্দার মর্যাদা সমুন্নত করেন | 

ইমাম শাবী ری‎ বলেন, এ রাতে সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত ফেরেশতাগণ 
মুমিনদের শান্তি ও নিরাপত্তা ও মাগফেরাত কামনা করে থাকেন এবং সকল মুসলমানকে 
লক্ষ্য করে বলে থাকেন- السلا علق‎ 44215 SL 

এ রাতে আগামী এক বছরের রুজি রোজগার, আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন নির্দেশাবলি, 
প্রাণিকুলের ভাগ্য ও তাকদীর নির্ধারণ করা হয়। 

এ রাতেই সন্ধ্যা থেকে ফজর পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর আকাশে আগমন করেন এবং 
মানুষের প্রার্থনা কবুল করেন। 

এ রাতে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র পৃথিবীকে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে ےع‎ ۶ তাই এ 
রাতে কোনোপ্রকার বিপদাপদ তথা ভূমিকম্প, ঝড়, বজ্রপাত ও অন্যান্য ঘুসিবত থেকে রক্ষা 
করা হয়। এমনকি আমেরিকার NASA মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র দেখেছে, প্রতিরাতে 
যেখানে আকাশ থেকে দশ থেকে বিশ লক্ষ جج‎ পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়; যা শয়তানের 
উদ্দেশো নিক্ষেপ করা হয়। এ মহিমান্বিত রাতের ফযিলতে শয়তানকেও এ রাতে 
বারোটার উচ্ছ দিয়ে ধাওয়াকরা হয়না । تمس‎ < তথা শাস্তির 'রাতি। 


PDL" 231 Mt (6) 1১501 »‏ 2 ملع الفجر". 

» প্রশ্ন: ৪1 আল্লাহ তায়ালার বাণী 41৮৮৯ [a سا‎ আয়াতটির ব্যাখ্যা কর। 

اما المراد ০০০,০১৬‏ "سلامهى > MAD‏ 

অথবা, আল্লাহ তায়ালার বাণী -:.1 2.০ ৫ 72 দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর। | ১:২1: ৮৫ ০১---এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তায়ালার বাণী لام می‎ 

> مطلع‎ এ%৯-এর অর্থ হলো- 'প্রশান্তিময় সেই রজনী প্রভাত উদয় হওয়া পর্যন্ত 

বিদ্যমান থাকে ٭‎ এ রজনীতে হযরত জিবরাঈল رس‎ এবং অন্যান্য ফেরেশতা পৃথিবীতে 
আগমনপূর্বক ইবাদতরত, প্রত্যেক মুমিন নরনারীকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম 
পৌছে وجوم‎ রজনী বিশ্বমানবের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হতে একটি অপূর্ব 
নেয়ামত এবং রহমতের রজনী ৷ নিচের দৃষ্টিকোণ থেকে এ রজনীকে প্রশান্তিময় বলা হয়েছে। 

১. এ রজনীতেই মানবতার হেদায়াতের জন্য মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। 

২. এ রজনীতেই আগামী এক বছরের কুজি রোজগার, হুকুম আহকাম, প্রাণিকুলের ভাগ্য 
তথা তাকদীর নির্ধারণ করা হয়। 

৩. এ রজনীতে সন্ধ্যা থেকে ফজর পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর আকাশে আগমন করেন 
এবং মানুষের প্রার্থনা কবুল করেন। 

৪. এ রাতে ফেরেশতাগণ অধিক পরিমাণে সালাম পাঠ তথা শান্তি কামনা করেন | এমনকি 
তারা মুমিন নরনারীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার প্রাক্কালে সালাম না দিয়ে পথ 
অতিক্রম করেন না। 

৫. এ রাতে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র পৃথিবীকে যাবতীয় অকল্যাণ হতে মুক্ত রাখেন এবং 
সূর্যাস্ত থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত প্রশান্তির বারিধারা অবতরণ করতে থাকেন। 


۹ 21520 (ه) :مُا الأختلاف فى LS‏ ليلة القدّر؟ 
প্রশ্ন: ৫। কদরের রজনী নির্ণয়ে কী মতভেদ পরিলক্ষিত হয়?‏ ۶ 


উত্তর।। কদরের রজনী নির্ণয়ে মতভেদসমূহ : কদরের রজনী নির্দিষ্টকরণে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে বিভিন্ন মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়. যেমন: 


* তাফসারুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন _ ৩৬৩ 


১. জমহুর আলেমের মতে, এ রাত রমযান মাসের মধ্যেই রয়েছে | যেমন কুরআন মাজীদে 
রয়েছে- ৩1540551১31 رمضان النی‎ + আর আলোচ্য সূরাতে বলা 
হয়েছে- ১৪ ২121 اکا ركن نی‎ অতএব বোঝা যায়, লাইলাতুল কদর রমযান 
মাসেই রয়েছে। তবে রমযান মাসের কোন রাত লাইলাতুল কদর, এটা নির্ণয়ে 
মতপার্থক্য রয়েছে | যেমন- 

ক. অধিকাংশ আলেমের মতে, শেষ ১০ রাতের যে কোনো বিজোড় রাত। কেননা 
মহানবী (স) বলেন- ৩৬১০১ ৩৮১ ف فى الور من العشر الاواخر‎ agai; 
. a অভিমতটি বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য ৷ 
3. কতিপয়, আলেম বলেন, ২৭তম রজনী । তারা যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, 
الکٹر‎ 0 শব্দে মোট নয়টি অক্ষর রয়েছে। আর অত্র সূরায় ১] 151 
তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ৯-কে ৩ দ্বারা গুণ করলে (৯ ৯ ৩) = ২৭ 
হয়। অতএব ১৫৪11 রমযানের ২৭তম রাত। এ কথাটি সবল | কারণ 
এতে তা আনুষ্ঠানিকতা লাভ করবে, অথচ শরীয়তের কোনো কিছুই অনুষ্ঠানসর্বস্থ নয় । 
গ. কেউ কেউ বলেন, রমযানের ২১, ২৩, ২৫ ও ২৭ এ চাৱ রাতের থে কোনো এক 
রাতে ১১৪ ২121 সংঘটিত >: | তাদের দলীল হলো- 
১৯১ او‎ ০৫০১৪ ৬5৫০ ليلة‎ ১৯০১ ০81) ১০৪০০ هئ فو شهر‎ 
او اخر لیْلة مِنْ رِمَضان ۔‎ ১৮৪৪৫ SE ১২৮৩ اؤ خمس‎ ০১৮০১ 
 )ثّيدحلا(‎ 

২. কতিপয় আলেমের মতে, বছরের যে কোনো মাসের যে কোনো রাতই লাইলাতুল কদর 

ত পট 


8 Cl, “ستول الملادكة؛‎ ২৪০৭০ :ما مَعنى الروج؟ وما‎ )٦( السزال‎ ۹ 
« ع‎ : ৬। 053 শব্দের অর্থ কী? আল্লাহ তায়ালার বাণী 052015 الملانكة‎ 1০--এর 


দ্বারা উদ্দেশ্য কী? [ফা. ۹ ২০০৮, ১০] 
উত্তর। | ری‎ শব্দের-অর্থ زوع‎ শব্দটি একবচন, বহুবচনে (1351 ব্যবহার হয়। এর 
আভিধানিক অর্থ হলো 


১. سی‎ 8৯৯ ا‎ তথা মানুষের জীবনীশক্তি। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- , 
Dl OHI 
২. অহী তথা প্রত্যাদেশ: যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
رتھئم۔‎ ১30143821১1 ish 15 
৩. সতর্কবাণী; যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছে- 1১১ $4 أمْره على‎ ০ ৫ 
. নূর তথা আলো: যেমন ইরশাদ হচ্ছে_ 


أولنك كتنب فى Mahl, ৫ SUNLESS‏ بروج مده 
0 ر7 

৫. প্রাণবন্ত ব্যক্তি; যেমন- وروا مته‎ as 

SEI الملائكة‎ 14১5 দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে কারীমার মর্মার্থ হচ্ছে- এ 
রাতে ফেরেশতাকুল ও জিবরাঈল (আ) মহান আল্লাহর পক্ষ হতে অমিয় বাণী ও 5 প্রশান্তি 
নিয়ে অবতরণ করেন। অত্র আয়াতে কারীমায় উল্লিখিত £391, ২5১১০ 4555 শব্দের 
সঠিক উদ্দেশ্য নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. জমহুর আলেমের মতে, এর দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। 
২. অথবা ফেরেশতাগণের এমন একটি দল উদ্দেশ্য, যারা শুধু কদরের রাতে অবতরণ 

করে থাকেন। 


০০ 


৩৬৪ ভোল জনজহ ফাযিল মাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہم‎ 


৩. রা 04 রিলে ক জেরা নসর کت‎ এক Î 

8. অথবা এর দ্বারা মহান আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি উদ্দেশ্য; যারা মানুষও নন আবার 
ফেরেশতাও নন। 

৫. অথবা কারো কারো মতে, £5; দ্বারা রহমত ও শান্তি উদ্দেশ্য ر‎ 

৬. অথবা হযরত ঈসা (আ) উদ্দেশ্য | কেননা তার এক নাম রূহ | তিনি উম্মতে মুহাম্মদীর 
অবস্থা দেখার জন্য অবতরণ করেন। এখানে প্রথমোক্ত অভিমতই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য | 

Bee ليله القذر؟‎ ٠ LDL :ما هو‎ )۷( 1780 ۹ 
«e: ৭। লাইলাতুল কদর গোপন রাখার কারণ কী? বর্ণনা কর। 
৮59542170৮৪ ما‎ 
অথবা, লাইলাতুল কদর গোপন রাখার রহস্য কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর।। লাইলাতুল কদর গোপন, রাখার রহস্য : লাইলাতুল কদর-সম্পর্কিত হাদীস 

পর্যালোচনার মাধ্যমে জানা যায়, القدر‎ £131-এর সঠিক তারিখ রাসূল. (স)-কে জানানো 

হয়েছিল। কিন্তু দু জন লোকের বিবাদ মীমাংসা করতে গেলে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-এর 
অন্তর হতে নির্দিষ্ট তারিখের জ্ঞান তুলে নেন। এজন্য লাইলাতুল কদর অদ্যাবধি অস্পষ্ট রয়ে যায়। 
তবে এ মর্যাদাপূর্ণ রাতটি গোপন রাখার পেছনে তিন ধরনের রহস্য বিদ্যমান | যথা- 

১. যাতেকরে মানুষ রমযান মাসের প্রত্যেক রাতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধানে সমগ্র 
রমযান মাস ইবাদতে লিপ্ত থাকে। 

২. এ রজনীকে গোপন রাখার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বান্দাকে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান 
করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যাতেকরে বান্দা সে IFS রাত পাওয়ার চেষ্টা 
করে এবং সে চেষ্টার প্রতিফল পায় | 

37 অথবা সে রাত গোপন রাখার রহস্য মহান আল্লাহই ভালো জানেন। 


৮150 245 
0 সূরা আয ۴ 


প্রশ্ন: bo i وو‎ অনুমাদ ا ن ا ی‎ 
[সূরা আয যিলযাল, আয়াত : وی‎ 


এমা ০2;‏ مركت لقيام السّاعٌة )071 تخريكها اسنا 


৮৪৮০০ UDG وموتاها‎ CES CL رالارض‎ 
0৮034315৩৩4 ০০০০৩১04144 ۳ 

بارغا قير مآ عمل করিও‏ من خر وشيم 
:০‏ بان يسبب أن ربك اوحى UL CAG‏ وقی الحد یرتا لی كل 


ار 
00 یوین ৬০ Hs IL‏ | 


اي say dep‏ يال 


এ EEE PHS‏ فاخا 


16035 الشمال إلى 50 روا أعمالهم أ‎ 459 LE إلى‎ ০২০ 
من الجنّة أو التار.‎ 


LAU مخ‎ Jl IAN سُورة‎ > 7 


[ফা. প. ২০০০, [8ه'‎ 0,7 ৮৯৮৩ اف نقورة ازا كما‎ 21 
২৯00 TEER 
ফা, প. ২০০৪] | 2১82015৯140 LEST ও 
ফা, প. ২০০৪] نود‎ ule GEL. ৮০১ حقق الكلمات الكّالِية”‎ এ 
০4155211551 MUS 5125 পি LES ٢ 
HF ৬৩নৎ প্রশ্নের উত্তর 


আল্লামা জালালুদ্দীন TE (র) কর্তৃক রচিত, মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
তাফসীর গ্রন্থ “জালালাইন'-এর অন্তর্গত 1১1511 ১১, থেকে সংগৃহীত। 

* প্রসঙ্গ : হযরত ইসরাফীল (আ)-এর প্রলয়বিষাণের ফুৎকারের মাধ্যমে নেমে আসবে 
এক মহাবিপর্যয় এবং সংঘটিত হবে কেয়ামত প্রলয়ঙ্করী সেই কেয়ামত সংঘটিত 
হওয়ার ভয়াবহ চিত্র উপস্থাপনপূর্বক ইহকালীন জীবনে অর্জনকৃত পাপ-পুণ্যের যথার্থ 
প্রাপ্তির বিবরণ উপস্থাপনের নিমিত্তই মহান আল্লাহর পক্ষ হতে অত্র সূরার অবতারণা | 


۳-۱ اڈا رلزلت الارض JERSE iccss sissies‏ الانسان ما کھا۔ 

১. যখন পৃথিবী প্রকম্পিত হবে তথা মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার জন্য প্রকম্পিত হবে। স্বীয় 

প্রকম্পনে প্রবলভাবে তার বিশালত্বের উপযোগী বিরাট প্রকম্পন দ্বারা আলোড়িত TT | 

২. আর যখন পৃথিবী তার অভ্যন্তরে অবস্থিত যাবতীয় সম্ভার যেমন খনিজ পদার্থ ও 
মৃতদেহসমূহ তার পৃষ্ঠোপরে উদ্‌গীরণ করবে। 


৩. আর পুনরুথান মানুষেরা এ অবস্থায় বিরূপ মন্তব্য ছুঁড়ে হতভম্ব হয়ে 
বলবে, এ পৃথিবীটার কী হলো? ١ | 
نرہ سوب موک او مکی اکونا‎ মাসি ৬৯১ ذئموی.٥-٤‎ 


৪. সেদিন পৃথিবী তার উপরে সংঘটিত যাবতীয় তথ্য পরিবেশন করবে | অর্থাৎ তার বুকে 
ভালোমন্দ যেসব আমল করা হয়েছিল, তার বিবরণ উপস্থাপন করবে | আলোচ্য 
আয়াতে ১:০3 শব্দটি পূর্ববর্তী 1১] শব্দ হতে JJ হয়েছে এবং ৬:৯১ বাক্যটি তার 
জবাব হয়েছে। 

৫. এর কারণ হলো, আপনার প্রভু তাকে সেসব তথ্য সরবরাহের জন্য প্রত্যাদেশমূলক 
আদেশ দেবেন। হাদীস শরীফে আছে, প্রত্যেক নরনারী পৃথিবীতে যা আমল করেছে, 


পৃথিবী তার সাক্ষ্য প্রদান করবে | 
اكوا کا‎ Ss TREC ET TENE : ومد ار‎ ٦ 


৬. সেদিন সব মানুষ পৃথক পৃথক দলে হিসাবস্থল হতে প্রত্যাবর্তন چو‎ অতঃপর 
ডানপন্থি লোকজন জান্নাতের পথে যাত্রা করবে এবং বামপন্থি লোকজন জাহান্নামের 
দিকে যাত্রা করবে । সেখানে তাদেরকে স্ব. স্ব কৃতকর্মের প্রতিফল জান্নাত অথবা 
জাহান্নাম প্রদান করা 7۱ 


৩৬৬ ___ ধরা ভদতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


৭. সুতরাং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ তথা ছোট একটি পিঁপড়ার ওজনতুল্য পুণ্য কাজ করবে, 
সে তার বিনিময় দেখতে পাবে | 
৮. আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তার প্রতিফল দেখতে পাবে | 
* সমাপনী : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৎকর্মশীল হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদানপূর্বক 
মহাপ্রলয়ের ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে ইহকালীন কৃতকর্মের জবাবদিহিতার কথা 
স্মরণ করিয়ে দেন | আর উক্ত কারণেই আলোচ্য সূরাটির অবতারণা | 
O সংশ্লিষ্ট প্রশ্বোততর × 
ول هذه السورة.‎ ০৮2, 
৮ প্রশ্ন: ১। অত্র সূরাটির শানে নুযূল লিপিবদ্ধ কর। [ফা. প. ২০০৪] 
وس ہدوہ 1 تو یٹ‎ 
বিবেচনায় সূরা যিলযাল দুটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত | উক্ত অনুচ্ছেদ দুটির শানে TF পৃথকভাবে 
উপস্থাপন করা হলো। ۳ 1 1 
৩ প্রথম অনুচ্ছেদের শানে جو‎ : সূরাটির প্রথম অনুচ্ছেদ তথা ০১3 با لزنت‎ 
14104211851 ০.5 چا گا ا اپ کن‎ 7 
রাসূল (স)-এর মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে মানুষের কাছে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার 
সুস্পষ্ট ধারণা অবর্তমান ছিল বিধায় কেয়ামত দিবস সংঘটিত হওয়ার নিশ্চয়তাস্বরূপ 
সূরাটির প্রথম অনুচ্ছেদ নাযিল করা হয়। 0 
৩ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শানে TF : সূরাটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ তথা فمن تعمل مثتال‎ 
৫ 05575 এ অংশের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র) 
বলেন, সুরাটির শেষ দুটি আয়াত দু দল মুসলমানকে লক্ষ করে. অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে 
একদলের মতে 1৮:১৮:০১ یعون الطعام على مث ماش گیا‎ 
আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর ধারণা জন্মে, সামান্য দানখয়রাতের বিনিময়ে কোনো 
পুরস্কার দেয়া হবে না। অপর দল মনে করেন, ছোটখাটো গুনাহের জন্য আল্লাহ তায়ালা 
কোনো শান্তি দেবেন না। তারা বলতে থাকে, আল্লাহ তায়ালা কেবল কবীরা গুনাহের জন্যই 
শাস্তি প্রদান করবেন | তাদের-এ অমূলক ধারণার প্রতিবাদে আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরার শেষ 
দুটি আয়াত অবতীর্ণ করেন। 
ARIES CLL IT SU HE: 0৫) IE ۹ 
» প্রশ্ন: ২। নিচের শব্দগুলোর তাহকীক 79 : +1১1) - GE ১-০ ر‎ 
7 2 ] প. ২০০৪] 
উত্তর।। (414, - أشتانا‎ - J, -ঠ$-এর তাহকীক : 
14190 : এ শব্দটি বাবে হ115£-এর মাসদার, মাদ্দাহ J . ১ . J -১ জিনসে মা 
৬%, অর্থ- নড়াচড়া করা, প্রকম্পিত হওয়া। এ শব্দের শেষে অবস্থিত 5۔یب‎ 
৯৪৫ ১255 হয়েছে। 
6554 : শব্দটি رٹ‎ এবং বহুবচন, একবচনে এ ব্যবহার হয়। যার অর্থ- চিহ্ন, 


| ব্যাকুলতা, কিক্ষিপ্ততা ইত্যাদি | | 
85০ : এ শব্দটি ام جامد‎ একবচন, বহুবচনে مايل‎ অর্থ- ওজন, পরিমাপের 
যন্ত্র, পরিমাণ ইত্যাদি | 


+:০1 এর আভিধানিক অর্থ হলো- অণুপরিমাণ, ক্ষুদ্র হতেও‏ جامد  : এ শব্দটি‏ ذرة 
ক্ষুদ্র, পিপড়ার চেয়েও ক্ষুদ্র । কতিপয় আলেমের মতে, একটি শস্যদানার ৭০‏ 
ভাগের একভাগকে £5 বলা হয়.।.‏ 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩৬৭‏ ور 


১401 4‏ ل (۳) :بجَنَ معنی UE‏ تعالی ৪20৮5511158‏ 

» প্রশ্ন: ৩। আল্লাহ তায়ালার বাণী ILL 13১4-এর মর্মার্থ বর্ণনা কর। 

উত্তর। | :%1.-211541-এর মর্মার্থ : আল্লাহ তায়ালার বাণী +$11 £11/,1-এর অর্থ 

হলো- মানুষ কেয়ামত দিবসে স্বীয় আমল দেখার জন্য ধাবিত হবে। এর মর্মার্থ বর্ণনায় 

তাফসীরকারগণের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. কেয়ামত দিবসে বান্দাকে স্বীয় আমলসমূহের হিসাব প্রদর্শন করা হবে। এমনকি এ 
দিন বান্দাকে তার আমলনামা দিয়ে পাঠ করতে বলা হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী (০২-৫০-৫০০৪ 

২. সেদিন সবাইকে স্বীয় আমলের প্রতিফল দেখানো হবে | অতঃপর নেক আমলকারীকে 
জান্নাতে ও বদ আমলকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। 

৩. অত্র আয়াতে কারীমা দ্বারা একথাও বোঝায়, বান্দাকে তার আমল.ও আমলের প্রতিদান 
উভয়ই প্রদর্শন করা হবে | যাতেকরে জান্নাতী ও জাহান্নামী কারো মনে এ প্রশ্ন না 
জাগে, আমি কেন জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে গেলাম ١ 


AE নি 
لتكاثر‎ 1984 


1 সুরা আত তাক সুর 
ھ‎ প্রশ্ন: ৬৪ 1١ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 
[সূরা আত তাকাসুর, আয়াত : اج‎ 
ICH AH NL LL غُتَعَلکم عَنْ طامة الله اکا‎ 5 


5 
a, fe de و‎ 


72 ৮০ 
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ঠা 

Er ودف اک اليْعْل د‎ BLS الق‎ 22 I) رو الح‎ ٦ 
على الراب‎ টি 

۷ لے لعررتها تاكيلة عدن اا লা‏ نر BL HLS,‏ 

EN od Ll Hath ais عدن می ا‎ HB :A 
24211 شد مير یوم زتها عن لمي ما بل بم ی الي‎ 225৮0 
333০ পণ, 2০০৯ 1551 1 

এ‏ مه سور ১৮৩৪ 5০৫‏ الم العلا ررك 

ফা. প. ১৯৯৫, "৯৭, ০৫, '০৭, '০৯] 


৩৬৮ _ وو ہہک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ م‎ 


৪৮141 الأسئلة‎ 
[ফা. প. ২০০৫, ০৭, '০৯] 7৮১১১৭১১৮০৬ ١ 
[ফা প. ২০০৫] ؟- علق على 55550 الگالیة 44246 کون عَيْنُ الَيَقِیُنِ ۔‎ 
be A أو‎ 


শা‏ رس بس أن cet‏ ئز) لئان 
ফা. প. ২০০৭, ০৯]‏ 


7 


/৮)/ 5 ৫45 ০৫ 
کک" سوق عون ر‎ 6410540148৫ 54৫10 قد‎ 
شیو؟‎ RSL LE شرل‎ ys ایم‎ ALL 5 


aor জালালুদীন মহয়ী () কর্তৃক প্রণীত কুরআন মাজীের গস ও ETT 
তাফসীরগ্রস্থ 'জালালাইন'-এর مور التتكاكر‎ থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : সবুজ শ্যামল নয়নাভিরাম এ বসুন্ধরা ত্যাগ করে সবাইকে পরপারে যেতে 
হবে। তাই পার্থিব জীবনে সাময়িক চাকচিক্যের [মোহে আবিষ্ট না হয়ে স্বেচ্ছাচারী 
জীবনযাপন পরিহারপূর্বক সতকর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে সমগ্র মানবজাতিকে সচেতন 
করার লক্ষ্যেই আলোচ্য সূরাটির অবতারণা | 

° তাফমীরসহ 


আয়াতের অনুবাদ : 

Le ott cane Gort HELEN 3-١‏ ايرث تیر 

১-২. হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে সম্পদ, সন্তানসস্ততি, জনবলের 5728551 এবং প্রাচুর্য 
আল্লাহর আনুগত্য হতে বিমুখ ও মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে 
উপনীত হও | অর্থাৎ মৃত্যুবরণের পর যমীনে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত কিংবা বেশি বেশি 


করে মৃতদের পরিসংখ্যান গ্রহণ করা পর্যন্ত ৷ 
A LA ot arz LL 
LAR مع 70 لترون‎ HELLAS گلا سيوف‎ +١۳ 


৩-৪. কখনো সঙ্গত নয়, শীঘ্বই তোমরা জানতে পারবে। পুনরায় বলি, + কিছুদিন পর 
তোমরা سی‎ অতঃপর কবরে তোমাদের প্রাচ্যের অহমিকার মন্দ পরিণতি 
সম্পর্কে অবগত হবে | আয়াতে کا‎ শব্দটি £১5 তথা کہ‎ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

৫. কখনো না, অবশ্যই তোমরা যদি এ অহমিকার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞানের 
অধিকারী হতে, তবে এগুলোর মোহে নিমজ্জিত থাকতে না। . 0 

৬. অবশ্যই তোমরা জাহীম তথা FTE দোযখ প্রত্যক্ষ করবে। এখানে ৯1 955% 
বাক্যটি উহ্য শপথের জবাব । মূল ইবারত হবে এভাবে- (৯1421 (4016 আর 
৫41 সীগাহর মধ্যে لآم کب‎ ও 51 ین‎ উহ্য করে তার হরকত * را‎ মধ্যে 


দেয়া হয়েছে! 
020ب‎ 
مھ الد‎ E (৫0265 
৭. অতঃপর শোন, অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে | এ বাক্যটি পূর্ববর্তী 


০১৮৭ 


বাক্যের ৯০ হয়েছে। এখানে ৬:৪০] ৬৫৫-এর, মধ্যে ین‎ ৫ শব্দটি মাসদার, যা 
%৫১44-এর مشق‎ 5:84 হয়েছে। কেননা এ) ও هين‎ শব্দ দুটি একই 
অর্থবোধক, তা হচ্ছে দেখা | 


CE 27227 HOLY 
৮. অতঃপর তা প্রত্যক্ষ করার দিন তোমরা অনুঘহরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, যেগুলো 
তোমরা পৃথিবীতে উপভোগ করেছ, যেমন TT, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা, খাদ্য, পানীয় 
ইত্যাদি নেয়ামত ৷ অত্র আয়াতে ৫:44 শব্দের মধ্যে وس‎ একত্র হওয়ার 
কারণে رقع‎ ৬3 বা 02) ۇن‎ এবং ১১৫৮ ৮০৪ এর কারণে 7۴ 
আলামত ১১-কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। 
* সমাপনী : ইহকালীন জীবনের মোহ পরিহার করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য 
অনন্তকালের পাথেয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তার ইবাদতে মগ্ন থাকাই প্রত্যেক মুমিনের 


مر را و 000ف 

» প্রশ্ন: ১। অর সূরা অবতীণর কারণ বর্ণনার [ফা, প. ২০০৫, ০৭, '০৯] 

বর্ণনায় দুটি‏ .و" :$4.-এর শানে‏ شک ٹر : আলোচ্য সূরার শানে TF‏ 8د 

অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা- 

১. সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু-হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা 
আবদে মানাফ এবং বনু সাহম গোত্রদ্ধয়ের মাঝে পরস্পরের উচ্চমর্যাদা, গর্ব অহংকার 
ও সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে বিবাদ বাধে | 
এ বিবাদে আবদে মানাফ গোত্র বিজয়-লাভ করে। অপরদিকে বনু সাহম গোত্র 
বিপরীতপক্ষের বিজয় মেনে নিতে পারল-না। এসব কারণে বনু সাহম বলল, আমাদের 
সম্প্রদায়ের বহু খ্যাতিসম্পন্ন ও স্্রান্ত লোক মৃত্যুবরণ করায় এখন কবরে রয়েছে। 
তখন মৃতদেরকে গণনার জন্য উভয় গোত্র কবরস্থানে উপনীত হয় এবং একপর্যায়ে বনু 
সাহম গোত্র বিজয়ী হয়। তাদের এহেন অহমিকা ও দাস্তিকতার অসারতা উপস্থাপনের 
জন্যই আল্লাহ তায়ালা অত্র সূরা অবতীর্ণ করেন। 

২. হযরত ইবনে বোরায়দা (রা) হতে বর্ণিত আছে, আনসারদের দুটি গোত্র ধনসম্পদ, 
প্রাচুর্য ও নেতৃত্ব কর্তৃত্ব নিয়ে পরস্পর গর্ব করত। এক গোত্র অপর গোত্রকে বলত, 
আমাদের মধ্যে অমুক অমুক খ্যাতিমান লোক রয়েছে। দ্বিতীয় গোত্রটিও অনুরূপ প্রাচ্য, 
নেতৃত্ব ইত্যাদি নিয়ে গৌরব প্রদর্শন করত। একপর্যায়ে তারা কবরস্থানে গেল এবং 
একটি গোত্র বলল, দেখ, আমাদের গোত্রের অমুক অমুক সর্দারের সমাধি । দ্বিতীয় 
জা অনুর রলল তন আল্লাহ ডায়লাআলোচা সূরাটি বাসি জরে 

ير 7 2 2۲2927 

SE: () 06411 ۹‏ 45 الْمَصَامئِنٍ الكاليكة: ৫.১. SUSE:‏ كتين القند 

» প্রশ্ন: ২। নিচের বিষয়গুলোর টীকা লেখ: [ফা. প. ২০০৫], 

Al ۔ مين‎ pale. 144 
৭১:50 00 1 
অথবা, 5211 ও ০:21 $-৫ ছারা কী উদ্দেশ্য? বর্ণনা কর। 

।। YS বিশ্লেষণ : £8; শব্দটি বাবে 3/164-এর মাসদার। এটা‏ وچ 

মাদ্দাহ হতে নিষ্পন্ন | এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. অধিক পরিমাণ লাভ করার চেষ্টায় লেগে থাকা | 

২. অধিক লাভ করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করা। 


৩৭০ _ Gm arora ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ৮ 


৩. প্রাচূর্যের অহংকার ও গর্ব করা | 

8. পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে অহংকার করা | 

৫. ১ করা বলে ভহংকার করা যে, সে অন্যদের তুলনায় ' অধিক সম্পদের অধিকারী | 
كاك‎ দ্বারা উদ্দেশ্য : মহান আল্লাহর বাণী الككاكر‎ (এর মাঝে উল্লিখিত 

গল اش‎ রা ایخ‎ E فا‎ 

অর্থ হবে- অধিক সম্পদ লাভের চিন্তা ও প্রতিযোগিতা এবং পূর্বপুরুষদের‏ 7ھ-نْککژ 

নিয়ে গর্ব অহংকার করা তোমাদের জীবনের গুরুতৃপূর্ণ দিক, যা তোমাদেরকে আল্লাহ 

তায়ালা ও তার রাসূলের আনুগত্য থেকে গাফেল রেখেছে এটা তোমাদের জন্য ধ্বংসাত্মক 

ও মানবতাবিরোধী বিষয় | 

৩০০57 এর বিশ্লেষণ : علالیتین‎ অর্থ সুদৃঢ় জান। জ্ঞান লাভের মাধ্যমে 

অন্তরে যে বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের উদয় হয়, তাই ৯ ৫1/--এর অন্তর্ভূক্ত ইবনে কাসীর 


(র) বলেন- الدَارٍ الاخرة‎ ০15 05 الككاكر‎ uN Ld না তু 052 
5442.4 مکی رن‎ পার্থিব জীবন মূলত সামান্যকাল অবস্থানের .8ی‎ 5۴ মানুষ 
ক্ষণিকের এ জীবনকে নিয়েই মহাব্যস্ত । তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, তোমাদের এ 
পার্থিব জীবন মিথ্যা। এর প্রতি লোভলালসা পরিহার করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। 
কেননা তোমাদেরকে উপলব্ধির জ্ঞান দেয়া হয়েছে। তাই তোমরা পৃথিবীর যাবতীয় 
সৃষ্টিলীলা rrr মহান আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাস পোষণ কর। আর এটাই 4 
ألَيقئين‎ 45 মুল তাৎপর্য | 

5:51 {এর বিশ্লেষণ : কোনো রন্তু চোখে দেখার পর অন্তরে অনুধাবন করার 
নাম ০:৪১] ৬০: আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীর নেয়ামতকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন 
করতঃ উপলব্ধি করার তাগিদ দিয়েছেন যে, প্রভুর নেয়ামত কত অসংখ্য! প্রভুর মহিমা কত 
উচ্চ! দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত নিয়েই আমরা মহাব্যস্ত। কিন্তু পরকালে যখন আমরা 
জাহান্নামকে চাক্ষুষ দেখতে পাব, তখন আর সতর্ক হওয়ার সময় আমাদের হাতে থাকবে 
না। তাই পার্থিব জীবনেই পরকালের প্রতি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং 
পরপারের পাথেয় এখানেই সংগ্রহ করতে TCT | 


০4171 ৯: A الگ رحا ایا‎ ক ر‎ 07 »» 

» প্রশ্ন: 57 

জিজ্ঞেস করা হবে? ফা. J ২০০৭, ০৯] 

উত্তর। | = শব্দের পরিচয় : £৫৯ শব্দটি একবচন, বহুবচনে (5 5,705; অৰ্থ- 

নেয়ামত, ৮ স্বাচ্ছন্দ্য, لمعيس سو ديفي , لا‎ CLL 

uit অর্থাৎ, تب‎ বলা হয় এ বস্তুকে যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। 

জিজ্ঞাসিত বিষয়সমূহ : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ৯১৫4 51414‏ ہہک 

অর্থাৎ, ‘অতঃপর তোমরা পার্থিব ভোগা নেয়ামত সম্পর্কে কেয়ামত দিবসে‏ عن الكجيم 

জিজ্ঞাসিত হবে ۷ তবে কেয়ামত দিবসে কোন কোন নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, 

এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, پا‎ 758 
ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


لو 


42064652708 لفك کان لامشوا 
অর্থাৎ, শ্ৰবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর এসবের প্রত্যেকটি সম্পর্কে ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হবে।‏ 


ঞ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩৭১ 


২. বুখারী শরীফের বর্ণনা মতে, কেয়ামত দিবসে আবশ্যকীয় জিজ্ঞাসিত বিষয় হবে 
পাচটি | যথা- ক. বান্দা নিজের জীবন কোথায় ব্যয় করেছে? খ. যৌবনকাল কোন 
কাজে ব্যয় করেছে? গ. কিভাবে সম্পদ অর্জন করেছে? ঘ. অর্জিত সম্পদ কোথায় ব্যয় 
করেছে? ঙ. ইলম অনুযায়ী আমল করেছে কিনা? ইত্যাদি | 
সর্বোপরি, মানুষকে প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এমনকি নিজের হাত, 
পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কেও প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা 
হবে। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 7 | 

الم كم على أواههم Ey‏ يديهم LEI is‏ یما كاثوا SEE‏ 

৩. কারো মতে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কুরআন মাজীদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার কথা বলা 
হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে- 4:15 لَك أو‎ 5 81515 

8. কারো মতে, খেজুর, মিষ্টি পানি ও শীতল ছায়াকে বোঝানো হয়েছে। 

৫. অন্য একটি হাদীসে পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। ক. তৃপ্তিসহ ভক্ষণ, খ. ঠাণ্ডা পানীয়, 
গ. আরামদায়ক ঘুম, ঘ. ঘরের ছায়া, উ. ভারসামাপূর্ণ শরীর ইত্যাদি । 


۹ ارال ری Left‏ اتی کر كوف تشلكون 6 

+ প্রশ্ন: ৪। আল্লাহ তায়ালা ১১, سر‎ 4৫ বাক্যকে পুনরুল্লেখ করলেন কেন? 

উত্তর। | 34414 এ 47492" কে দু'বার উল্লেখের কারণ : আল্লাহ তায়ালা সূরা তাকাসুরে 

532145 ৩৪৫ كلا‎ আয়াতটিকে দু বার উল্লেখ করেছেন। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন- 

১. প্রখ্যাত তাফসীরকার যাহহাক (র)-এর অভিমত হলো, দু বারের প্রথম বার কাফেরদের 
উদ্দেশ্যে এবং দ্বিতীয় বার মুমিনদের উদ্দেশ্যে আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে। 

২. অথবা এখানে আলোচ্য বাক্যটিকে তারিদের জন্য দু বার ব্যবহার করা হয়েছে। 

৩. অথবা প্রথম বার ( 634105 علا سوق‎ দারা মৃত্যার পূর্ব পর্যন্ত জীবনের অবশিষ্টাংশ 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার کا سی ف تمل‎ 2% দ্বারা মৃত্যুর পরের 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। 

8. অথবা একটি কবর کی‎ অন্যটি হাশর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। 


7০54%55-55৬4%41551 PEE ৮4157 زه)‎ 5540 ۹ 
» প্রশ্ন: ৫ gû শল অর্থ কী? জিজ্ঞাসাবাদ কি কোনো বিষয়ের সাথে নিদিষ্ট 
উত্তর ।। {2,5 শব্দের পরিচয়: کیم‎ শব্দটি একবচন, বহুবচনে £55, :بنا‎ অর্থ- 
নেয়ামত সুখ TCT বেহেশত লু ھی‎ ছে لشي تا سی‎ 
54 অৰ্থাৎ, £45 বলা হয় এ বস্তুকে যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় | 
2 জিজ্ঞাসাবাদ ROE নাকি ব্যাপক : জিন ও মানবজাতি কেয়ামত দিবসে আল্লাহ 
তায়ালার কাছে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হবে। এ জিজ্ঞাসাবাদ কি কোনো জিনিসের সাথে নির্দিষ্ট 
নাকি ব্যাপক, এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের মাঝে বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়। 
যেমন- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা 
নির্দিষ্ট কিছু বিষয় যথা: স্বাস্থ, সুস্থতা, দৃষ্টিশক্তি ইত্যদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন) যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 4545.» 4966 اولك‎ 04 LNG را المح وَالبَسَر‎ 
তবে কেউ কেউ বলেন, মানুষকে ব্যাপকভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে, এমনকি প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে তার হাত, পা, চোখ, কাল, লরি ইত্যাদির বাবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসারাদ করা 
হবে । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


رو رو att‏ ہے a‏ 


০৯‏ على اقواههم Cel LESS‏ وشم نجام رما کاو مش 


৩৭২ روک‎ জৰ্জৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ক্র 


0 | ৮০511 سورة‎ 
সূরা আল আসর 


اواد یا ভাফণীরসহআরতের অনুনাদ কর এনং‏ * !ا نت ہس 
[সুরা আল আসর, আয়াত : ১-৩]‏ 


): والعصر BY‏ بعد الول الى i‏ دصلا عضر . 


10 


পাত ت ا‎ Fy ৮৮448 ০০ ০৫ 


[ফা. প. ২০১৩, '১৬, ১৮] 0-80 
12511012159 পা 
ls شی روا‎ 585 4 
(ফা. প. ২০১৩] ; ৬১১২; 91740555545 8৫৫ CaM রি 5 
بمخلوقه ى‎ MMI بير ایگیکتائی؟ مم بين‎ La 1585 4 $ এ 
(ফা. প. ২০১৩], اعد‎ 


7 


64551247110 28 EG 33৫ ES 448১5511551 bi أي هل‎ 


ফা. প. ২০১৬, "১৮] الََصر۔‎ 7 
السا سم الك تعالى بِالَعَضْر؟‎ 4 
87077 ০0০০৩ ও 
19281৮5৮455 2৮৮১৮845555 -৩ 
IFT. প. ২০১৬, '১৮] [চি ১4 ৩৫ এ 
৮ ০1345352015 N 
آ7‎ ৬৫নং প্রশ্নের উত্তর 
ںو‎ 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদীন মহ (র) কর্তৃক প্রণীত মহা কুরআন মাজীদের শ্রেষ্ঠ 
তাফসীরগ্রস্থ তাফসীরে জালালাইন"-. এর অন্তর্গত سؤورة العصّير‎ থেকে সংগৃহীত | 

* প্রসঙ্গ : সূরাটি অতিশয় ক্ষুদ্র, অথচ এতে বক্তব্য ও ভাবের মহাসমুদ্র লুক্ধায়িত রয়েছে। 
আল্লাহ তায়ালা এ ক্ষুদ্রকায় সূরাতে মানবজীবনের আসল নীতি, আদর্শ ও কর্মপন্থা কী 
হওয়া উচিত তা তুলে ধরেছেন। 


MEAS 000 وَالْحَصٌر‎ . ۳-۱ 
১. শপথ! কালের তথা যুগ অথবা মধ্যাহ্ন হতে সূর্যান্ত পর্যন্ত সময় কিংবা আসর নামাযের সময়ের 
২. অবশ্যই সমস্ত মানুষ (মানবজাতি) তার ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত | 
৩. তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় | আর তারা পরস্পর 
একে অন্যকে উপদেশ প্রদান করে সত্যের প্রতি অর্থাৎ ঈমানের প্রতি | আর তারা পরস্পর 
উপদেশ দান করে, আনুগত্য এবং পাপ হতে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের প্রতি ۱ 


ঞ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন = ৩৭৩ 


* সমাপনী : জীবনের যে গতি স্রোতটি চলমান তা এবং মানুষের অতীতকালের 
ইতিহাসই প্রমাণ দেয় যে, সূরায় উল্লিখিত চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে আছে 
. তারাই সফলকাম | আর যাদের মধ্যে তা বিদ্যমান নেই তারাই ক্ষতিগ্রস্ত | 


পায়েল ہے تارف‎ 42287 
৮৮০ مرول سُوْرَة‎ ০5570) الْسْؤال‎ ۹ 
» প্রশ্ন : ১। সূরা আসর নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ সূরাটি নাযিলের কারণ : জাহেলী যুগে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে 
কালাদা ইবনে উসায়েদ-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কালাদা প্রায়ই তার নিকট যাতায়াত 
করত | আবু বকর (রা) ঈমান গ্রহণের পর একদিন কালাদা তার নিকট এসে বলল, হে 
আবু বকর! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ব্যবসায় বাণিজ্যে,তো ভাটা লেগেছে। 
আয় রোজগারের পথ তো প্রায় বন্ধ। তুমি কোন ধ্যানধারণায় নিমজ্জিত হয়েছ। 
পূর্বপুরুষদের ধর্মকর্ম ছেড়েছ এবং দুনিয়াও হারিয়েছ। তুমি উভয় দিক দিয়েই ক্ষতিতে নিপতিত | 
জবাবে হযরত আবু বকর (রা) বললেন, হে ! যে লোক আল্লাহ তায়ালা ও তার 
রাসূলের গোলাম হয়ে যায়, সে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যারা পরকাল সম্পর্কে 
চিন্তাভাবনা করে না, মূলত তারাই ক্ষতিগ্রস্ত; তারাই লোকসানে নিপতিত । যারা কেবল 
জাগতিক উন্নতি লাভের জন্যই সদা চিন্তামগ্ন ও ব্যস্ত থাকে; তারাই একুল ওকুল উভয় কুল 
হারায় । হযরত আবু বকর (রা)-এর কথার সত্যতা প্রমাণ এবং এ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে 
এ সূরা অবতীর্ণ TF | 1 
الچ چات ؟ بين فی وہ القرانوالحريث.‎ 4591৫৯০0006 ۹ 
৮ প্রশ্ন : ২। সআমলসমূহ কী ক? কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৩ 
উত্তর।। কুরআন ও হাদীসের আলোকে সআমলসমূহ : ০. $41 হচ্ছে 
, সৎআমলসমূহ। কুরআন হাদীসের আলোকে সৎআমলের কোনো পরিসীমা নেই। আল্লাহর 
ফরয ইবাদতসমূহ পালন করা থেকে শুরু করে একটি পশুকে দয়া করাও সৎআমলের অন্তর্গত। 
এক কথায় আল্লাহর পছন্দনীয় সকল আমলই ০৮০3৮ 4০:4-এর অন্তর্ভুক্ত । নিচে 
কুরআন হাদীসের আলোকে কতিপয় বিশেষ সৎআমল বা নেক আমলের বিবরণ দেয়া হলো | 
১. নামায : নামায হলো ফরয ইবাদত একজন মুমিনের সৎআমলসমূহের মধ্যে নামায 


অন্যতম। নামায মানুষকে বিভিন্ন অশ্লীল ও মন্দ কাজ, থেকে RS রাখে। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৮৩৫41 ان الصلوة تنهى عن الْفَحْشاءِ‎ 

তা ছাড়া হাদাট 700٣ 9 

(tej, (gor Lede ص7ہم‎ 


LOE على کمن شهادة أن لا ال إلا الله زان معمتا‎ 024১ 
5  ْناَضْمَرمْوُصَو‎ EG SSS 2০85 واقام الصلو‎ 
২. রোযা : রোযা সৎআমলসমূহের অন্যতম। কারণ রোযা হলো ফরয বিধান। এর 
মাধ্যমে মুমিনগণ ধৈর্য, তাকওয়ার শিক্ষা পায়। কেননা মহান আল্লাহ্‌ বূলেন- 


رضم ہے اج رو گے سيره 2 وس مر رر 9 bg‏ لے مر ور مور وی 
با الذين امنوا کت الصيام كما کتت ২ ١‏ می 3 
يايها الذين امنوا كتب 2 ہیام تب HM‏ مِنْ 18155 


8 2 2 2 ৮ 
হাদীসে এসেছে- واكتساب) غقر له ما تدم من دنب‎ ৫1০21004250 مر‎ 
হিল A KEE FF ad لار‎ 1 
৩, হজ্জ : সংআমলসর্মৃহের মধ্যে হজ্জ অন্যতম | হজ্জ সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের ওপর ফরয | 
কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন_ ০ ০০১ 4 7 0 
SLL من استطاع ايه‎ ৯40৬৯০০৫০৮৫ 49 
দী টি و م‎ শুনি و را‎ 2 
5 ررب هه ذارا‎ ret ا مويه ريه رم زه بہوبوڑے‎ Isr 
4414: ৫ 8 ل‎ ] 
من اتی هذ بيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته مها‎ 


॥ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) ১৫.‏ جم ফাযিল‏ ه 


৩৭৪ ں۱‎ ভ্যান আনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


৪. যাকাত : যাকাত হলো একজন মুমিনের সৎআমলসমূহের মধ্যে অন্যতম | যাকাত 
প্রত্যেক সাম্থ্যবানের ওপর ফরয | আল্লাহ তায়ালা বলেন 


NEL ALIN EES! 2০ 
GS الرْكَاة وا‎ FO ERTL Rat 


হাদীসে এটেছে- 
مشير‎ JO 34415455958 رص على إمَامٍ‎ 27453 
۰ 1 MLL و‎ SL) 
৫. তাকওয়া : মানুষের সৎআমলসমূহের মধ্যে তাকওয়া অন্যতম | তাকওয়া হলো- 
আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তার বিধিবিধান মেনে চলা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ 


dL 


25( کل لس বলেন"‏ 


হাদীসে এ লা و‎ 7 
100007 CSL عغ انی من‎ 
৬. সবর : সবর হলো 'সৎআমলসমূহের অনাতম। সবরের প্রতি নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ 

তায়ালা ইরশাদ করেন- 


ا رم م 


4-১৯০-‏ الاق 


0099 ۲ 
হাদীসে এসেছে- والب ر خاک‎ 
৭. সত্যবাদিতা : একজন মুমিনকে সৎকর্মশীল হওয়ার জন্য সত্যবাদিতা আকড়ে ধরা 
অপরিহার্য । সততা ছাড়া সৎকর্মশীল হওয়া যায় না। মহান আল্লাহ সত্যবাদিতা 
সম্পর্কে ইরশাদ করেন- هذا د 0و‎ 
হাদীসে এসেছে- 4431 545-5164732-4116%-€1 الا‎ 2৯4 
৮. হালাল রুজি : হালাল রুজি মুমিনের সৎআমলসমূহের মধ্যে অন্যতম | মহান আল্লাহ 
হালাল fe উপার্জনের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন- 
- 9:3০ تشو فى الْأرَضٍ‎ 25045412985 9 
হাদীসে এসেছে_ 224১2112416 242 الْحَلَالٍ‎ ১৬০৫০ 


পু j 
كيف اقم الل‎ এনে ری : عل ب ال ب‎ 1550 » 


নি بح زوه ای‎ 
৮ প্রশ্ন: ও সা নানে یی سس‎ তর ধান ক 
কেন আল্লাহ্‌ তায়ালা তার [ফা, প. ২০১৩] 
ils یت‎ 24৮8 ا‎ ec ره‎ Jet نر ال‎ 04 
জা কেন 
আল্লাহ তায়ালা তার শপথ করলেন? .ام | رو‎ ২০১৬) "১৮, 
ا ا لیا افم الگ تعالى پالکٹر؟ انان‎ 

অথবা, আল্লাহ্‌ তায়ালা عضر‎ দ্বারা কেন শপথ করলেন? 
উত্তর। 1 গায়রুল্লাহ্র নামে কসম খাওয়ার বিধান : কোনো মানুষ যদি আল্লাহ তায়ালার 
নাম বা তার সিফাতী নাম ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর কসম খায় তাহলে তা সম্পূর্ণরূপে 
নাজায়েয হবে। (মায়ারিফুল কুরআন) 
যুগের কসম খাওয়ার কারণ : আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে বিভিন্ন বিষয়ের শপথ 
করে বিশেষ ঘটনাবলি ও বিধানাবলি বর্ণনা করেন। এটা আল্লাহ তায়ালারই বৈশিষ্টা। 
যান মারতে রা عدہ حتاف‎ ৪ বিনে ہد‎ করের, তার রাতের زع‎ 
শপথ করেন না; বরং কথাটির গুরুত্বের জন্য শপথ جم[‎ তাই প্রশ্নসংশ্লিষ্ট আয়াতে 

আল্লাহ তায়ালা كا لمر‎ শপথ করেছেন | 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩৭৫‏ وم 


হৎরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-সহ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে ১-০ 1-এর 

. দ্বারা কালকেই বোঝানো হয়েছে। কালের শপথ করার অর্থ হলো, সূরায় বর্ণিত চারটি 
গুণসম্পন্ন লোক ছাড়া অন্যান্য সকল মানুষই যে মহাক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন কাল বা 
সময় স্রোত তার জলন্ত সাক্ষী। মানুষের ইতিহাস দৃঢ় ও সন্দেহাতীতভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, 
উল্লিখিত চারটি গুণ যে সকল লোকের নেই তারা শেষ পর্যন্ত সাংঘাতিকভাবে ক্ষতি্রস্ত 
হয়েছে, ধ্বংস ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। সময় বা কাল আসলে পার্থিবজগতের 
نت‎ TIT دیسر‎ 


০1০৭] 22255060640 ۹ 
» প্রশ্ন: 81১-25 শব্দের অর্থ কী? এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর।। aS অর্থ : ১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী ری‎ উল্লেখ করেছেন যে, 
এখানে 141 শব্দটির তিনটি অর্থ হতে পারে। যেমন- ক. কাল, খ. মধ্যাহ্ন হতে সূর্যাস্ত 
পর্যন্ত সময়, গ. আসরের নামাযের সময় | 
* ২. হযরত হাসান বসরী ری‎ বলেন, یں ان‎ পুত পা 

সময়কে আসর বলা হয়। 

৩. হযরত.কাতাদা (র) বলেন, দিনের শেষ ঘণ্টাকে আসর বলা হয়। 
3 ১-5: দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-সহ = কাংশ মুফাসসিরের মতে, 
এখানে ১/-2,11ঘারা সাধারণভাবে কালকেই বোঝানো হয়েছে কালের শপথ করার অর্থ 
হলো, সূরায় উক্ত চারটি গুণসম্পন্ন লোক ছাড়া অন্য সকল মানুষ যে মহাক্ষতি ও ধ্বংসের 
ني ف‎ বর পাত্র لیس‎ 


21 0415 94০35742453 ৫৮৫59) 016 2৫ ۹ 


৮ প্রশ্ন: | يمان‎ এর অর্থ কী? ঈমানের শর্তাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
উত্তর।| ১০০)-এর আভিধানিক অর্থ : ৮০৫! শব্দটি বাবে 3ك-إفعال‎ মাসদার। মূল 
শব্দ £2$ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, 
নিরাপত্তা লাভ করা। 
৬৷-এর পারিভাষিক অর্থ : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় يمان ن‎ বলা হয়- 

০৫) 44 LEN‏ کی ا ا ڈیم الب ING 468৫০ ১০০০)‏ به ۔ 
নিযে এসেছেন ববি‏ و re রী পক্ষ তে মা‏ می অর‏ 
সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ১} বলা হয়।‏ 
ঈমানের শর্তাবলি : ওলামায়ে কেরাম ঈমানের জন্য দশটি শর্ত উপস্থাপন করেছেন। যথা-‏ 
১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত না করা। ২. আল্লাহ ও তার মাঝে মাধ্যম সাব্যস্ত‏ 
না করা। ৩. মুশরিককে কাফের বলে বিশ্বাস করা | ৪. নবী করীম (স) যা নিয়ে এসেছেন‏ 
او نوا তা পরিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করা । ৫. আরা মা নিয়ে এসেছেন‏ 
আল্লাহর অঙ্গীকার ও ভীতিপ্রদর্শন সম্পর্কে বিদ্রুপ না করা। ৭. আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ‏ 
না হওয়া। ৮. মুশরিকদের অনুগামী না হওয়া। ৯. শুধু ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা‏ 
می سو سو وت ود ون 


IY‏ : اكك لاص سور انعضي 
প্রশ্ন : ৬। সূরা আসরের সারাংশ লেখ। (ফা. প. ২০১৬, ১৮]‏ » 
উত্তর।। সূরা আসরের সারাংশ : মানবজীবন কালের ক্ষুদ্রতম অংশের সমষ্টি | মানুষ যে‏ 
চরম ক্ষতির সম্মুখীন কালই তার জ্বলন্ত প্রমাণ | এজন্য সূরা আসরে আল্লাহ তায়ালা কালের‏ 
শপথ করে সাধারণভাবে মানুষ যে চরম ক্ষতির মধ্যে রয়েছে সে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।‏ 
এ ক্ষতি থেকে বাচার উপায় হচ্ছে চারটি সমন্বিত বৈশিষ্ট্য অর্জন | আর সেগুলো হলো-‏ 


৩৭৬ লাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ mw 


১. 41443 প্রথম গুণ হলো ঈমান, যা ইহ ও পরকালে মুক্তিলাভের প্রধান শর্ত | 

২ الايا‎ 242 দ্বিতীয় গুণ হলো সৎকাজ, যা ছারা ঈমানের পরিচয় পাওয়া 
যায়॥ তাই তো আল্লাহ তায়ালা ঈমানের সাথেই আমলে সালেহকে উল্লেখ করেছেন। 

৩. 11১৮৮: তৃতীয় গুণ হলো, পরস্পরে সত্যের উপদেশ দান করা। মানুষের 

অধিকার ও TF TGF এবং তা আদায়করণে পারস্পরিক উপদেশের কথা বলা হয়েছে। 

চতুৰ্থ গুণ হলো, পারস্পরিক ধৈর্যধারণের উপদেশ দান | ধৈর্য‏ :5204 ن بال 
মানবজীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি, তা বলাই TET | আর তাই তো‏ می টি সহি‏ 
আল কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে- ord ১35 অর্থাৎ, (হে নবী!) আপনি‏ 

ধৈৰ্যশীলদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ f 

১5৮5 6: سوال‎ » 

৮ প্রশ্ন: رو‎ 34 ছারা উদেশ্য কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর। | 34 দারা উদ্দেশ্য : بالق‎ 1৬2৫5৫-এর মধ্যকার $4 শব্দটি বাতিলের 

বিপরীত | সাধারণত এর দুটি অর্থ হয়ে থাকে | যথা- 

প্রকৃত বা বাস্তবসম্মত কথা |‏ فلت পুর, গত‏ ا ود عونا يي 
চাই তা দীন সম্পর্কিত হোক বা দুনিয়া সম্পর্কিত হোক।‏ 

২. হক অর্থ অধিকার | এটা এমন অধিকার যা যথাযথভাবে আদায় করা মানুষের ওপর 
কর্তব্য। সে হক আল্লাহর হোক কিংবা মা-বাবার | বান্দার অথবা নিজেরই অধিকার 
হোক না কেন, সবই এর মধ্যে শামিল। 

৩. কারো মতে, এখানে “হক' বলতে তাওহীদকে বোঝানো হয়েছে। 


৪. হযরত কাতাদা (র) হক অর্থ কুরআন বলে উল্লেখ করেছেন। 
سف لد‎ এখানে J> দ্বারা কুরআন মাজীদকে বোঝানো হয়েছে। 


450 سوه‎ 
. সুরা আল ফীল 


প্রশ্ন: ৬৬ & তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট উত্তর দাও। 

[সূরা আল ফীল, আয়াত : ১-৫]‏ ہیں 
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EE ۲‏ أن عمل يدق ق عدم 29242441 ls MES SS‏ 

1 1 12290484226 7 ৬০১০৬ ৮6১ ۳ 
সি Ey 


ںہ سو یت جج 
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জ্জ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন 8 ৩৭৭ 
شش سی‎ LG سس و زی‎ ০ 
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উত্তর 2‏ ۳9۸ ×× چم 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন وہ‎ (র) কর্তৃক প্রণীত, Tar কুরআন মাজীদের لهت‎ 
তাফসীর গ্রন্থ ‘জালালাইন'-এর অন্তর্গত J: £13. থেকে সংগৃহীত। 

* প্রসঙ্গ : সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালার নিকট আল্লাহদ্রোহী শক্তির যাবতীয় 

জার রা سال‎ ডর লিও রায় হুর রশ 
ইত নাভি সিরা আবরার বাট হাজার সৈনিকের বিশাল বাহিনীর- 
বিদ্রোহ; যাদেরকে তিনি روچ‎ সৃষ্টি দ্বারা সমূলে বিনাশ করে দেন। আর উক্ত 
আল্লাহদ্রোহী আবরাহা এবং স্বীয় বিশাল বাহিনীর করুণ পরিণতি বিবৃত হয়েছে 
আলোচ্য সূরায় | 

* তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : 7 

الم کو 110110110001000 ১৮:০০,‏ الیل 

১. আপনি কি দেখেন নি? এখানে ت مم‎ বিস্ময়বোধক। আপনার প্রতিপালক 
হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? অর্থাৎ হে নবী! আপনি বিস্ময়বোধ 
করবেন । হস্তীবাহিনীর অগ্রগামী হাতিটির নাম ছিল ১৪45; আর হস্তীবাহিনীর 
অধিপতি ছিল ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহা এবং তার সৈন্যদল। 
আবরাহা হাজীদেরকে মক্কা থেকে ফিরিয়ে ইয়েমেনমুখী করার জন্য রাজধানী সানয়ায় 
একটি গির্জা নির্মাণ করেছিল। অতঃপর বনু কেনানার জনৈক ব্যক্তি অবমাননাপূর্বক 
তার সা এবং লন و ہش‎ E 

ধ্বংস করার জন্য শপথ করে ١ এ উদ্দেশ্যে সে তার বিশাল বাহিনী 
ও হী وو‎ উপনীত سد میں شدي عار سس‎ ডিভি । অনন্তর 
সে যখন কাবাঘর ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হলো তখন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বাহিনী 
পাঠিয়ে দিলেন। যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী আয়াতসমূহে দেয়া হয়েছে। 


জ্জ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ৩৭৯ 


আবরাহা বলল, আমরা কাবাঘর ধ্বংস করতে এসেছি, সে বিষয়ে আপনি কিছু বললেন না, 
শুধুমাত্র আপনার উটগুলো চাচ্ছেন? 
আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমি আমার উটগুলোরই মালিক আর সেগুলো রক্ষার দায়িতৃ 
আমার ١ অপরদিকে কাবাঘরের একজন মালিক রয়েছেন, তিনিই তার ঘর রক্ষা করবেন। 
আবদুল মুত্তালিব স্বীয় উটগুলো নিয়ে আবরাহার নিকট و"‎ ফিরে এসে স্বীয় বংশীয় 
سسجت لمت ی گال ساد‎ 
তিনি নিরাপদ স্থানে যাওয়ার সময় কাবাঘর রক্ষার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন- 
HEELS. اهم أن عبد ينم‎ 
DEL ا د وکا‎ 
পরদিন আবরাহার বাহিনী “মুহাসসির' এলাকা থেকে কাবা ধ্বংস অভিযানে যাত্রা করে এবং 
কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আবরাহার হাতিটি বসে পড়ে। এ সময় অকস্মাৎ লোহিত 
সাগরের দিক হতে ঝাঁকে ঝাকে পাখি এসে আবরাহার বাহিনীর উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কর 
নিক্ষেপ করতে থাকে। প্রতিটি 57 নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম লেখা ছিল. যার নামের কঙ্কর 
তার উপরই পতিত হতেই নাড়িভুড়িসহ মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে হাতিসহ ভূপাতিত হতে 
থাকে । এভাবেই আবরাহার বিশাল সৈন্যবহর ধ্বংস হয়ে যায় । উল্লেখ্য, এ ঘটনাটি মহানবী 
(স)-এর জন্মের পঞ্চাশ দিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। আর. এভাবে মহাপরাক্রমশালী 
আল্লাহ তায়ালা প্রতাপশালী বাদশাহ আবরাহার আক্রমণ থেকে তার ঘরকে রক্ষা করেন। 
৭১:১৮ زلم يقال‎ ১064৫৮৮5০00 )٢( الال‎ ۹ 
» প্রশ্ন: ২। হন্তীবাহিনীর পরিচয় দাও। হন্তীবাহিনী বলার কারণ কী? 
উত্তর।। হস্তীবাহিনীর পরিচয় : দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন প্রদেশের খ্রিষ্টান শাসক আবরাহা 


৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী (স)-এর জন্যের-৬০-দিন মতান্তরে ৫০ দিন পূর্বে কাবাঘর ধ্বংস 
করার মানসে ৬০ হাজার সৈন্যের এক. বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণের দুঃসাহস 


প্রদর্শন করেছিল। আবরাহার নেতৃত্বাধীন কাবাঘর ধ্বংসের পরিকল্পনাকারী এ বাহিনীকে 
আল্লাহ তায়ালা اونا‎ ২ انب‎ বলে আখ্যায়িত করেছেন, যেমন কুরআনের বাণী-, 
adil na Lal الم کر كيف قعل ربك‎ 


৩ TORT বলার কারণ : খোদাদ্রোহী আবরাহার বাহিনীকে হস্তীবাহিনী বলার কারণ 

সম্পর্কে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. এ বাহিনীর সম্মুখভাগে ১০৩টি মতান্তরে ১০০টি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রণহস্তী ছিল। হস্তী সাথে 
থাকায় আবরাহা বাহিনী পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা না করে reg বিজয় লাভের 
গর্ব পোষণ করত, এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে الفيّل‎ ২:০1 বলেছেন। 

২. কতিপয় আলেম বলেন, হাতির মধ্যে যেমন পত্তত্ব ও বিধ্বংসী চরিত্র রয়েছে, তেমনি 
আবরাহার সেনাবাহিনীর মধ্যেও পাশবিক, হিংস্র ও বিধ্বংসী স্বভাব ছিল, এজন্য 
তাদেরকে اليل‎ ১:০1 বলা হয়েছে। 

(25482524001) Hf »» 

» প্রশ্ন: ৩১০0 26 কী? ۱ 0 

উত্তর।। /:%। 9ك-طْير‎ পরিচয় : ير ایل‎ বাক্যটির মধ্যে مير‎ শব্দের অর্থ- 

পাখি । আর 4 শব্দটি সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। তাফসীরকারগণের একদল মনে 

করেন, Jif একটি বিশেষ প্রজাতির পাখির নাম | সুতরাং 01446 অর্থ হবে_ 
আবাবীল f | 

আল্লামা اش شس‎ ১3121 শব্দটি, বহুবচন একবচন 

1 বা fC; যেমন {;2% শব্দটির বহুবচন جيل‎ ৯৮৫ এমনিভাবে (54 ও سکب‎ 


৩৮০ _ Ganz ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


বহুবচন যথাক্রমে ৫508০ ও <; এ অবস্থায় -طيّر ابابل‎ এর অর্থ হবে- ঝাঁকে 

ঝাকে পাখি। 

JU ১{৮-এর আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে মুফাসসিরীনে কেরামের বিভিন্ন 

অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, এ পাখিদের ঠোটগুলো ছিল সাধারণ 
পাখির ন্যায়ই; আর পা ছিল কুকুরের ন্যায় | 

২. তাফসীরকার হযরত ইকরামা (রা)-এর মতে, এ পাখিগুলোর মাথা ছিল শিকারী পাখির ন্যায়। 

৩. প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা রবী (র) বলেন, এসব পাখির পাঞ্জা ছিল হিংস্র জীবের ন্যায়। 

৪. হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র) বলেন, এ ধরনের পাখি ইতঃপূর্বে কিংবা এরপর কখনো 
দেখা যায় নি। এগুলো নজদ, হেজায, তেহামার পাখি কিনা তা বলতে পারে না। 


১৩৮৫0 (৮188৮ ৮450) 31৮2) » 

» প্রশ্ন : جيل ار‎ অৰ্থ কী? পূৰ্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর।। £2, শব্দের অর্থ : আল্লাহ তায়ালার বাণী ১৫... بججارة من‎ %০5-এর 

অর্থ হলো, তাদের প্রতি সিজ্জীল নামক পাথর নিক্ষেপ করা হলো। তবে এখানে ১, 

শব্দটি /১.. হতে গঠিত। এর অর্থ- সীসামন্তিত বস্তু। যেহেতু হস্তীবাহিনীর উপর 

কও در‎ TR TT ন্যায় ভাব বিস্তারকারী ছিল, সেহেতু এগুলোকে 
سیل‎ বলা হয়েছে। 

৩ 42. এর ব্যাখ্যা: سيل‎ শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরাম কতিপয় 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, سبل‎ শব্দটি سنك‎ ও كيل‎ এ দুটি ফারসি 
শব্দ মিলিয়ে আরবি শব্দ বানানো হয়েছে। এটা দ্বারা সে পাথরকে বোঝানো হয়েছে, যা 
মাটির গাড়া হতে বানানো হয়েছে এবং আগুনে জ্বালিয়ে শক্ত করা হয়েছে। কুরআন 
মাজীদের অন্যান্য আয়াত হতেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। সূরা ০53341-এর ৩৩ নং 
আয়াতে বলা হয়েছে ১২৬ > অর্থাৎ, তা মাটির গাড়া হতে বানানো পাথর ছিল। 

২. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র) এর অর্থ করেছেন, [১:০ ملین‎ অর্থাৎ, পাকা মাটি | 

৩. কারো কারো মতে, 1)3 ৮, শব্দটি J | হতে নির্গত হয়েছে। এর দ্বারা সে 
ফলকের কথা বোঝানো হয়েছে, যাতে কাফেরদের শাস্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। 

অতএব, আয়াতের অর্থ হবে, তাদের প্রতি সে পাথর নিক্ষিপ্ত হলো, যা সিজ্জীল ফলকে 
লিখিত ছিল। 

৪. কতিপয়ের মতে, মাটি ও পাথরের গুঁড়া মিশ্রিত করে পুড়িয়ে যে টিল বানানো হয়, 
তাকে ১১, বলে। 

৫. কোনো কোনো আলেমের মতে, এর অর্থ হলো কোনো বিশেষ جج‎ চিহ্নিত পত্র। 
যেহেতু 'আসহাবুল ফীলের' উপর নিক্ষিপ্ত প্রস্তরগুলোতে প্রত্যেক নিক্ষেপিত ব্যক্তির 
নাম Teele মুদ্রিত ছিল। এজন্য এগুলোকে JF বলা হয়েছে। 


1১40 »»‏ رم :ما معنى كيّد؟ وما المر راد بقوله تعالی "كيده" ف فی الأیٰة؟ 
+7 -کَبْدَ প্রশ্ন: (1 আৰ কচ জে‏ » 
ا ما می کید م اذکر مق Ian‏ “الم 0 نطلل" 
الم کنل 4 نی এ এর অর্থ কী? অতঃপর আল্লাহ তায়ালার বাণী‏ اعت 
৫/৯১-এর মর্মার্থ উল্লেখ কর।‏ 
শব্দের আভিধানিক অর্থ- ষড়যন্ত্র, কুটজাল।‏ كيد এর অর্থ : ১.‏ كيد | উত্তর।‏ 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩৮১ 


২. এর অর্থ বর্ণনায় অভিধানবেত্তাগণ আরো বলেন- £253 ১:১4 42 5০91 অর্থাৎ, 
গোপনে কারো ক্ষতিসাধন করার ইচ্ছা পোষণ কুরা।, ,, 
৩. এছাড়া শব্দটি বান্দার সাথে সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে ২:.:11২12৯]| তথা ক্ষতিকর কৌশল। 
৪. আর আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কিত হলে অর্থ হবে- 5 ae 
FELINE التدبيرٌ بالحق‎ 
অর্থাৎ, বান্দার কাঙ্জুকে প্রতিহত করার জন্য ্যায়ানুগ وج سج‎ 00770: 
৩,45৫ ام جل‎ মর্মার্থ : আল্লাহ তায়ালার বাণী_ فى‎ £৯.: ৩--৯এ الم‎ 
৯১ আয়াতে উল্লিখিত ১৫%: ১৷-এর হামযাটি বাক্যের মর্মার্থ দৃ়ীকরণের জন্য 
ব্যবহার হয়েছে। অতএব এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা হস্তীবাহিনীর ہج‎ নস্যাৎ 
করে দিয়েছেন। এর মর্মার্থ হলো, আবরাহার উদ্দেশ্য পূরণ হয় নি; বরং সে ব্যর্থ হয়েছে ও 
সদলবলে নিহত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সে তো গোপন কোনো ষড়যন্ত্র করে নি; বরং 
প্রকাশ্যে কাবাঘর ধ্বংসের ঘোষণা দিয়েছে, তা হলে এটা كيد‎ হলো কিভাবে? এর জবার হচ্ছে_ 
১. এ আক্রমণের পেছনে তার গোপন ষড়যন্ত্র ছিল। তা হলো কাবার ধর্মীয় মর্যাদা নস্যাৎ 
করে স্বীয় নির্মিত গির্জার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। 
২. আরেকটি ষড়যন্ত্র ছিল +5 আরব ভূখণ্ডের ওপর অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দখল করা। 
৩. সিরিয়ার বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত করা | 5 
رال رق :ماكو شال زرل شوزة النثبل؟‎ » 
۶م‎ ۹۰: ৬। সুরা ফীলের শানে 8 কী? 
77 শানে : মুফাসসিরগণ বলেন, রাসূল (স)-এর ইসলাম প্রচার ও 
প্রসারে কাফেররা 5 | তারা তাদের নেতৃত্ব, বংশ, আভিজাত্য এবং রাসূল 
(স)-এর মিশনকে স্তব্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করে। কাফেরদের এহেন ষড়যন্ত্র যে তাদের 


নিতান্তই দুর্বল। আল্লাহ তায়ালা যেমন আসহাবে ফীলকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, তোমরাও 
আল্লাহ তায়ালার দীনের সম্প্রসারণে বাধা দিলে তোমাদের জন্যও রয়েছে অনুরূপ শাস্তি ব্যবস্থা। 
2৮550. EN 9544 সত (%) 11১) ۹ 

৮ প্রশ্ন: ৭। 3207, 434৮, ও 134৮, (এর তাহকীক কর। 

উত্তর।|/::04,2--. ও 854 4১৯০-এর তাহকীক : 

৩ 2215 : 37,01 শব্দটির বহুবচন হয় না। এর অর্থ ছোট ছোট একপ্রকার পাখি, যাকে 

আবাবীল বলে। ' | 5 , 

১. কেউ কেউ বলেন, শব্দটি بال ابر(‎ ও :4)-এর বহুবচন | যেমন- 40.4১২ 
گی‎ প্রভৃতি শব্দ একবচন ব্যবহার হয়ে থাকে। যাদের বহুবচন যথাক্রমে 

২. হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র) বলেন, এগুলো আসমানে ছিল, আল্লাহ তায়ালা 
গায়েব হতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আরবি ভাষায় আবাবীল শব্দের অর্থ বহু সংখ্যক বিচ্ছিন্ন 
দল | আমাদের ভাষায় এর অর্থ হলো, ঝাকে ঝাকে। 

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'এদের মাথাগুলো শিকারি পাখির ন্যায় ছিল। এ 
পাখিগুলো আকারে অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিল। এ জাতীয় পাখি এ অঞ্চলে 
পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। ' 7 

2 3:3৬ : কারো কারো মতে ১2. শব্দটি }2 হতে নির্গত। যার অর্থ- ফলক। 

অর্থাৎ সেঁ ফলক যার মধ্যে কাফেরদের শাস্তির বিবরণ লেখা আছে। অতএব আয়াতের অর্থ 

হবে, তাদের প্রতি যে পাথর টুকরা বা কঙ্কর বর্ষিত হয়েছিল, তাতে তাদের নাম লেখা ছিল। 


৩৮২ সাল জনতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ wm 


2)23".,-এর অর্থ বর্ণনায় বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. কারো মতে, এর অর্থ ভেজা মাটি যাকে আগুনে পোড়ানো হয়েছে। 

২. আবার কেউ বলেন, মাটি ও পাথর একত্র করে পোড়ানো হলে তাকে সিজ্জীল বলে। 
৩. কেউ কেউ বলেন, হু মাটির হের চিয়া বারে ا‎ হয়েছে। 
হয লূত (আ)- র,কওমের উপর এ ধরনের সিজ্জীল বর্ষিত হয়েছিল | 
571: 3ك- عسل 2155 : عضو‎ অর্থ হলো শস্যদানার খোসা | যেমন- ডালের 
ے8‎ যা আমাদের গৃহপালিত و‎ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। ভুসি তো 
এমনিতেই ছিন্ন ভিন্ন থাকে | তদুপরি যদি কোনো প্রাণী তাকে মুখে নিয়ে চর্বণ করে, তখন 
তার যে অবস্থা হয়, কঙ্কর নিক্ষেপের পর আবরাহার বাহিনীর অবস্থাও তদ্রপ হয়েছিল। 
অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত কষ্করের আঘাতে তারা ছিন্ন ভিন্ন এমনকি চর্বিত ভুসির ন্যায় হয়েছিল । আর 


এভাবে আল্লাহ তায়ালা কাবা আক্রমণকারী বাহিনীকে পাথরের আঘাতে ধ্বসে করেছিলেন। 
RL Aiy 
3 | سورة کریبش‎ 


সূরা কুরাইশ‏ لا 


প্রশ্ন: ৬৭।। তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্রাবলির উত্তর দাও। 
[সূরা কুরাইশ, আয়াত : ১-৪] 
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ZA vare প্রশ্নের উত্তর 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহ্লী (র) কর্তৃক প্রণীত, মহাগ্রস্থ কুরআন মাজীদের ٹم[‎ 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত ১২:১৪ $১১ থেকে সংগৃহীত | . 


জজ তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন رات‎ ৬ 


* প্রসঙ্গ : আলোচ্য সূরায় আল্লাহ তায়ালা কুরাইশদেরকে তার বিশেষ নেয়ামতের I 
স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে তারই ইবাদতে নিবিষ্ট হওয়ার প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। 

* তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : 

الاق :ويش 2১১18567758‏ 

১. যেহেতু কুরাইশদের মধ্যে অনুরাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। 

২. প্রতিবছরে একবার শীতকালে ইয়েমেনের দিকে বাণিজাবহর পরিচালনের অনুরাগ এবং 
আরেকবার গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার দিকে বাণিজ্যবহর পরিচালনার অনুরাগ । এ দুটি 
বাণিজাযাত্রার মাধ্যমে তারা সারা বছরের জীবিকা অর্জন করতঃ মক্কায় স্বাচ্ছন্দো 
অবস্থান করে এর দ্বারা কাবাগুহের সেবার সুযোগসুবিধা গ্রহণ করত। 
বায়তুল্লাহর সেবা তাদের জন্য ছিল গৌরবের বিষয় ۱ কুরাইশের পরিচয় হলো, তারা 
নযর ইবনে কেনানার বংশধর | দ্বিতীয় আয়াতের +4$51| শব্দটি ১১$ لاثلاف‎ 


শব্দের তাকীদরূপে ব্যবহার হয়েছে। আর إيلاف‎ শব্দটি মাদযোগে পঠিত ২১1-এর মাসদার | 
ক aC Lali ٤-٢ 


৩. সেহেতু তাদেরকে এ কাবাগৃহের প্রতিপালকের ইবাদত অবশ্যই করতে হবে। এখানে 
উল্লিখিত ।১:/1১ ক্রিয়ার সাথে পূর্ববর্তী 5১.১১) শব্দটি 51 হয়েছে। আর اء‎ 
অক্ষরটি অতিরিক্ত | 

8. তিনি সেই প্রতিপালক, যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে বাচানোর জন্য খাদ্যদান করেছেন। 
আর তাদেরকে ভয়ভীতি হতে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন | বাস্তবে মক্কায় ফসল উৎপন্ন 
না হওয়ার কারণে তারা ক্ষুধার শিকার হতো এবং তারা হস্তীবাহিনীর ধ্বংস সাধনকে 
ভয় করেছিল। 

* সমাপনী : যে রব মানুষের ক্ষুধায় অন্যদান করেন আর ভয়ভীতিতে নিরাপত্তা প্রদান 
করেন তথা মানুষের জীবনের সার্বিক চাহিদা পূরণ করেন, প্রত্যেক বান্দার একান্ত 
কর্তব্য হলো তারই ইবাদতে মশগুল থাকা। 


0 সংশিষ্ট 2755 = 

4১০ »‏ )9270 قول ال جلاف LES‏ محل اغراپ SAGA‏ 

») প্রশ্ন : ১। আল্লাহ তায়ালার বাণী ৯১১১ ১১, কিসের সাথে সম্পর্কিত? তারকীবে 

শব্দের মহত্রে ইরাব কী?‏ الفهلم 

উত্তর। | فرش‎ -১১-এর সম্পর্ক : ১. আল্লাহ রাববুল আলামীনের বাণী ১১০ 

০৯১৫ পরবর্তী 19১,১1১ ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত ۱ তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থকার আল্লামা 

জারুল্লাহ যামাখশারী এ অভিমতকে সমর্থন করেন। 

سا تیر تید سوج ود قش ২. কারো মতে,‏ 

৩. কারো মতে, পরবতী সূরার প্রথম অংশের সাথে সম্পর্বিত। তখন মুল বাকা হবে- 
সহি) باحاب القيل لإيلاف‎ aly الم تر كيف فعَل‎ 

2 وك ايلافهم‎ মহলে ইরাব : ১. 44১ শব্দটি ০১ الأيلاف‎ শব্দ থেকে دل‎ 

হয়েছে। 5 

২. কেউ বলেন, ايلافيم‎ শব্দটি পূর্ববর্তী لأيلاف قریش‎ শব্দের তাকীদ হিসেবে 1115:2 | 


৩৮৪ رم ہووت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ د‎ 


4 ألسوال (۲) :لم ذكر القَرَيْش مِنَ الناس؟ 
প্রশ্ন : ২। লোকজনের মধ্য হতে কুরাইশকে উল্লেখ করার কারণ কী?‏ » 
উত্তর।। কুরাইশকে উল্লেখ করার কারণ : সমগ্র লোকের মধ্য হতে কুরাইশকে উল্লেখ‏ 
করার কারণ সাতটি, যা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে।‏ 
রাসূল (স) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা সাতটি বৈশিষ্ট্যের কারণে কুরাইশদেরকে মর্যাদা‏ 
দান করেছেন, যা ইতঃপূর্বে কাউকে দেয়া হয় নি এবং পরেও কাউকে দেয়া হবে না।‏ 
বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-‏ 
আমি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি।‏ . 
নবুয়ত ও রিসালাত তাদের মধ্য হতেই দেয়া হয়েছে।‏ . 


. দশ বছরকাল কুরাইশরা ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহর ইবাদত করে নি। 
. কুরাইশদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা একটি সূরা নাযিল করেছেন, যাতে তারা ব্যতীত 
অন্য কারো উল্লেখ নেই। 


IGE »‏ ۳ :قرش می کو کب 12552558521 ৬০৫৭‏ 

ads 

» প্রশ্ন: إن‎ কুরাইশ কারা? কুরাইশদেরকে কুরাইশ বলে নামকরণের কারণ কী? 

উর্ধ্বতন ও অধ্ঃন্তন বংশ তালিকা বর্ণনা কর। . 

উত্তর। ৷ কুরাইশের পরিচিতি : ০১০১৪ শব্দটি قرش‎ বা ১,45 শব্দ থেকে নির্গত। এর 

শাব্দিক অর্থ হলো, সঞ্চয় কিংবা উপার্জন করা। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর >> 

বংশধরে ফিহির নামে এক লোক ছিল, যার উপাধি ছিল কুরাইশ। তার নামানুসারে এ 

বংশকে কুরাইশ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ধারণা করা হয় ফিহির ব্যবসায় বাণিজ্যে 

প্রভূত সাফল্য অর্জন করতঃ প্রচুর সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন। 

তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থকার বলেন, নযর ইবনে কেনানা-এর বংশধরগণ হলেন কুরাইশ | 

এক সময়ে কুরাইশ বংশের লোকজন হেজাযের বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস 

করত। সর্বপ্রথম কুসাইয়ের নেতৃত্বে এরা সমবেত হয় এবং স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে | 
কুরাইশদের পরিচয় আরবি একটি কবিতায় প্রকাশ পায় এভাবে- 
اله القبائل من فهر‎ oe 15355880825 

৩ কুরাইশ নামকরণের কারণ : ১. ৬১৫০৪ শব্দটি فرش‎ শব্দমূল থেকে নির্গত ١ এর অর্থ- 

সঞ্চয় করা, উপার্জন করা ۱ তাদের পূর্বপুরুষ ফিহির ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রভূত সাফল্য অর্জন 

করতঃ অনেক সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন বলে তাকে কুরাইশ নামে আখ্যায়িত করা হয়। 
অতঃপর তার বংশধররা এ নামেই অভিহিত হয়। 

২. ০১:১৫ শব্দটি تقريش‎ থেকে এসেছে। এর অর্থ একত্র করা | কুরাইশরা বিচ্ছিন্ন থাকা 
অবস্থায় কুসাইয়ের নেতৃত্বে একত্রিত হয়েছিল বলে এদেরকে কুরাইশ নামে আখ্যা দেয়া 
হয়েছে। 

৩. قرش‎ অর্থ অবেষণ করা। হাজীগণ হজ্জের মওসুমে এদের শরণাপন্ন হতো বলে 


৪. রুহুল মায়ানী ও তাফসীরে আযীযিতে বর্ণিত আছে, ریش‎ শব্দটি ১১১৪-এর 
তাসগীর | قرش‎ একটি ভীমকায় জলজ প্রাণীর مہ‎ সে সমস্ত প্রাণীর ওপর TEY 
করত। কুরাইশগণ নেতৃত্বের আসনে সমাসীন বলে তাদেরকে কুরাইশ নামে আখ্যায়িত 
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৩ কুরাইশদের উধ্বতন বংশ তালিকা : তাদের উর্ধ্বতন বংশ তালিকা হলো, ফিহির 
ইলিয়াস, ইবনে মুযার, ইবনে নযর, ইবনে মুয়াদ, ইবনে আদনান, ইবনে ইসমাঈল (আ)। 
5 অধ্ঃযন্তন বংশ তালিকা : মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে আবদুল 
ইবনে লুয়াই, ইবনে গালিব, ইবনে ফিহির (কুরাইশী)। 

০1520 05501545501 :لم حص‎ )٤( 01721 ۹ 
> প্রশ্ন: 81 বাণিজ্যযাত্রার জন্য শীত ও গ্রীন্মকে কেন নির্দিষ্ট করা হয়েছে? 

উত্তর ١ শীত ও গ্রীন্মকে নির্দিষ্ট করার কারণ : জীবিকার তাগিদে প্রতিবছর 

বহির্বাণিজো বের হতো । বিশেষ করে প্রতিবছর শীত ও ١ এর কারণ নিচে বর্ণিত হলো- 

১. গ্রীষ্মকালে তারা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনসহ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন শহরে বাণিজ্যের 
উদ্দেশ্যে বের হতো । কারণ গ্রীষ্মকালে এসব এলাকায় ঠাণ্ডা বিরাজ করত। 

২. আবার শীতকালে তারা দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন, ওমানসহ বিভিন্ন শহরে বাণিজ্যের 
উদ্দেশ্যে বের হতো। কেননা তখন এসব এলাকায় অপেক্ষাকৃত গরম আবহাওয়া 
বিরাজ করত। 

৩. এ দু মৌসুম আরবদের ব্যবসার জন্য ছিল নিরাপদ। এ কারণেই দু মৌসুমকে 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

8. তা ছাড়া আরবরা এ দু মৌসুমে ব্যবসায় করে সারা বছরের জীবিকা নির্বাহ করত | যা 
ছিল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে এক বিশেষ নেয়ামত। 


মূলত এ কারণেই উক্ত আয়াতে এ দু মৌসুমকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
24, 
৮ প্রশ্ন: ৫। খাদ্যদানের ধরন উল্লেখ কর।  “ 
উত্তর। ١ খাদ্যদানের ধরন : কুরাইশদের বসবাসের স্থান মক্কার অবস্থা এরূপ ছিল যে, 
সেখানকার জমি চাষাবাদের উপযোগী ছিল না। যদ্দরুন শস্য-শ্যামল, তরুলতা উৎপাদন 
হতো না। অর্থাৎ তা ছিল এমন স্থান যেখানে বসবাসকারীদের খাদ্যের অভাবে মৃত্যু ছাড়া 
অন্য কোনো উপায় ছিল না। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা এ স্থানকে এমনই উ' করে 
দিলেন যে, সেখানে পুরো বছরই বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যেত, তা না হলে 
সেখানকার লোকজন খাদ্যাভাবে মারা CTS | 7 


7 سورة الماعون‎ 
1 সূরা আল মাউন 
প্রশ্ন: ৬৮ أذ‎ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 

[সূরা আল মাউন, আয়াত : ১-৭] 
لم تكرقد.‎ EHEC و ت م‎ 
২১০২০২৫৬৬৩৫ 2 : 
ن العام رلك فى الا‎ 2557 00৮75051583 দু, 07 
ن وائل او الوليد بن المغبرة.‎ 


SESS :٦‏ ی اشن 
১১৮১৯৪১১৫০০ SALES bai!‏ والقدن 2০15‏ 
اوہ pS‏ سورة الماعون كما فسرها [ফা. প. ১৯৯২, '৯৪, "৯৬, '৯৯] Sani‏ 


stots se 


২১40 ۱ 
هذه السوزة۔‎ BLOGS ١ 
dia ib GE 9০87 iL 5 
قّ المكدّبين بالدين؟ بين‎ 3১1০৯ ০ 551৮ Li ؟- من الذى‎ 
As ২০০০৮ ১৯২২৯ lS Uy cl 
এন "ولا يحض علش سام‎ বা ১ او‎ 
55 هلذه السور؟‎ AEC بالساهون‎ AN ما‎ 5 
টব ৩৩৪১ ০০2৯৩ بيان‎ 65৮4১2১2715 53575 ১০ ০.3 
ا ا وی‎ রাহ Sn ما مو سب الجر فى‎ 5 
GAAS ALL - 82: ১0001 ৩০৫ حقق‎ ۷ 

WR প্রশ্নের উত্তর‏ اج 

€$ আয়াতের ₹ 


* সংকলন তথ্য: তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীরবিশারদ 
আল্লামা হান 2۵ (o) جوم‎ রচিত কুরান আজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীরত্রন্থ ‘জালালাইন'-এর অন্তর্গত 52111 £১১ থেকে সংকলিত 1 

* প্রসঙ্গ : ইসলামই একমাত্র কল্যাণময় পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ۱ এ দীনকে যারা গ্রহণ করবে 
তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ । পক্ষান্তরে, যারা এ দীনকে ধিক্কার 
দেয় এবং পরকালকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ৷ 


পরকালে অবিশ্বাসী এবং অসহায় মানুষদের কল্যাণে সাহায্যবিমুখ কৃপণ এশ্বর্যশালীদের 
ধ্বংসের কথা উপস্থাপন করতেই আলোচ্য সূরার অবতারণা | 


AE “700_002 اریت الد‎ ۹ 
১. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? হিসাবনিকাশ ও 
প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করে অর্থাৎ আপনি তাকে চেনেন কি? না তাকে চেনেন নি? 
২. সে তো এ লোক, যে এতিমকে جج‎ ভাষায় তাড়িয়ে দেয়, অর্থাৎ তার ন্যায্য অধিকার 


থেকে বঞ্চিত করে তাকে কঠোর ভাষায় তাড়িয়ে দেয়। এখানে “৫ বর্ণের পর $4 
যমীর উহ্য রয়েছে! 
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11514582514 এ রা 
112 0 9 ول يحض على‎ ۳ 

৩. আর সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে নিজেকে এবং অন্যকে উৎসাহিত করে না অর্থাৎ, খাদ্য 
প্রদানের ব্যাপারে ۱ আলোচ্য আয়াতটি আস ইবনে ওয়ায়েল অথবা ওয়ালীদ ইবনে 
মুগীঝাকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। 

8-৫. অতঃপর দুর্ভাগ্য সেসব নামাধীর জন্য, যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন 
তথা অমনোযোগী | তারা তা যথাসময় হতে বিলম্বে আদায় করে। 

৬-৭. তারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায ও অন্যান্য ভালোকাজ করে থাকে এবং তারা 
গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাটো জিনিস দানে বিরত থাকে । যেমন- সুই, কুড়াল, 
হাড়ি পাতিল, পেয়ালা ইত্যাদি ۱ 

* সমাপনী : যে ব্যক্তি ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করেছে, সে এতিম মিসকিনকে 
অবহেলা করতে পারে না। এতিম মিসকিনকে ধিক্কার প্রদানকারী; নামাযে অবহেলা 
পারার এর জি অরদালে 20:2 1پ‎ 


0 সংশিষ্ট 7 


AN: )۱( 144 4‏ شاد ولايد 50240 

» প্রশ্ন: ১। অত্র সূরার শানে নুযুল লিপিবদ্ধ কর। 

আল মাউনের শানে নুযূল উপস্থাপনে‏ و سو اما الت 

মুফাসসিরীনে কেরামের ان‎ কত হয়। যেমন 

১. 6ہل شیا - مرا سد ييا سد‎ 
(রা) বলেন, মুনাফিকরা নিজেদের অসৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং নিজেরা মুসলমান 
একথা প্রমাণের জন্য প্রকাশ্যে মুসলমানদের সাথে মিলিত হতো। আর তাদের নিকট 
হতে চলে যাওয়ার পর সালাত পরিত্যাগ করত, এতিম ও মিসকিনদেরকে সাহায্য দান 
থেকে বিরত থাকত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অপরকে প্রদান করা থেকে 
বিরত থাক্ত্‌ । তাদের এহেন কর্মকাণ্ডের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্যই আল্লাহ তায়ালা 
৩৯০ £33-% অবতীর্ণ করেছেন। 

২. তাফসীরে ج3‎ মায়ানীতে বলা হয়েছে- এ সূরার প্রথম তিন আয়াত মক্কার ধনাঢ্য 
কাফের আস ইবনে ওয়ায়েল এবং অবশিষ্ট আয়াতসমূহ মদিনার মুনাফিক নেতা 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। 

৩. অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আবু জাহলের স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল, কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি 
TT অবস্থায় পতিত হলে সে তথায় উপস্থিত হয়ে বলত, আপনার সম্পদ আমার 
দায়িত্বে রেখে যান; আমি তা দেখাশোনা করব। কিন্তু উক্ত লোকের মৃত্যুর পর তার 
ছেলে আবু জাহলের নিকট গমন করলে আবু জাহল তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত। 

- একদা এক এতিম বালক রাসূল (স)-এর নিকট অভিযোগ করল, আবু জাহলের নিকট 
আমার অনেক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু সে আমাকে কিছুই দেয় না। ছেলেটির কান্নাকাটি 
ও অনুনয় বিনয়ের পর রাসূল (স) নিজে আবু জাহলকে কেয়ামত দিবসের 
জবাবদিহিতার ভীতি প্রদর্শনপূর্বক এতিমের সাথে ভালো ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে 
চাইলে আবু জাহল বলে উঠল, পরকাল আবার কী? আবু জাহলের এ উক্তির প্রতিবাদে 
আল্লাহ তায়ালা সূরা আল মাউন অবতীর্ণ করেন। 

| ৪. মুকাতিল, সুদ্দী ও ইবনে কায়্যিম (র)-এর মতে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে এ 
. সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। 
| ৫. ইমাম দাহহাক (র)-এর মতে, আমের ইবনে আমর মাখযুমী সম্পর্কে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। 


৩৮৮ __ جو دک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


১০215 :ما المُرّاد بالدين؟ بين‎ )۲( 01৮71 ۹ 
৮ প্রশ্ন: ২। ০১ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। , 
559 | | ين‎ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 30 39 اریت الَذى‎ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কেয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে, তাকে দেখেছেন কি? অত্র আয়াতে 
কারীমায় ین‎ শব্দ দ্বারা কী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ কতিপয় 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. জমহুর মুফাসসিরের মতে, আয়াতোক্ত ০541 দ্বারা পরকালীন জীবন উদ্দেশ্য | 
২. আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র) বলেন, টিপি ছারা جن ور‎ 8 
দিবস উদ্দেশ্য। 
7 একদল মুফাসসির বলেন, আয়াতোক্ত ১3 দ্বারা ইসলামী জীবনবিধান উদ্দেশ্য | 
এ بن‎ JOOS ھی الخلاق‎ UID يُحَدب‎ Sey: ۴ 16201 »» 
» প্রশ্নঃ ৩। দীনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কে? দীনকে অখ্বীকারকারীদের চরিত্র কী? বর্ণনা কর 
উত্তর। | দীনকে মিথ্যা প্রতিপনৃকারী : আল্লাহ তায়ালার 'বাণী_ 441 4১1 1 
১431 আয়াতে দীনকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর কথা উপস্থাপন করা হয়েছে। দীনকে মিথ্যা 
প্রতিপর্নকারীর পরিচয় সম্পর্কে তাফসীরবিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১, আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্লী (র)-সহ কতিপয় মুফাসসির মনে করেন, এখানে আস 
ইবনে ওয়ায়েল অথবা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাকে বোঝানো হয়েছে। 

২. একদল আলেমের অভিমত হলো, এখানে কোনো লোককে নির্দিষ্টভাবে বোঝানো হয় 
নি; বরং যারা আখেরাতকে অন্বীকার করে ব্যাপকভাবে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। 
৩ দীন অত্বীকারকারীদের চক্লিত্র : সাধারণভাবে দীন অস্বীকারকারীর তিনটি চরিত্র 
পরিলক্ষিত হয়। যথা- ১. পরকালকে অস্বীকার করা । ২. এতিম ও দুঃস্থদেরকে অধিকার 

হতে বঞ্চিত করা। ৩. অভাবগ্রস্তদের খাদ্যদানে উৎসাহিত না করা | 
বস্তুত দীন অস্বীকারকারীর আরো অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে অত্র সূরাতে 
উল্লিখিত তিনটি ریت‎ উল্লেখ করা হয়েছে। 


মা] :تح قو تعالى الا حص على عام‎ tI 
» প্রশ্ন: ৪। আৱহ তায়ালার বাণী ১*$ +1, 2 زا يحض على‎ খা কর 
Sl اور اة ذلا يعض علق‎ 
অথবা, ১:০-০0 يمس عل متام‎ আয়তটিরতাফণীর কর। 
يتش على ہد لن السا‎ চি ব্যাখা : আল্লাহ তায়ালা সূরা মাউনে 
কাফের ও মুনাফিকদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করেছেন। আর তাদের চরিত্রের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, দুঃস্থ ও অভাবীদেরকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান না করা | 
আলোচ্য আয়াতে কারীমার দুটি অর্থ হতে পারে | যেমন- 
.د‎ ১:৪০ شس على كام‎ ৫45৭ زه‎ অৰ্থাৎ, সে তার নিজেকে মিসকিনদের 
খাদাদানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে না। 
المسكين .د‎ 046 ESE يحض‎ ৩454 14 অর্থাৎ, সে অন্যকেও মিসকিনদের প্রতি 
رو ا‎ করে না। 
মোটকথা, যারা নিজেরা অভাবপ্রস্তদের খাদ্যদান করে না এবং অন্যকেও খাদ্য প্রদানে 
উৎসাহিত করে না, তাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করাই এখানে উদ্দেশ্য | 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩৮৯‏ ں 


4 ارال )0 :ما ]24 بالساهون والماعون فی هزه اور وک 


» প্র: ৫। অন সূরায় উল্লিখিত ১/4 ও ون‎ £0 দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর। 

২০9১8১০৯৪১৬ 25১205১5025 8৮ أو ما‎ 
অথবা, ১/।.. ও ১. দ্বারা উদ্দেশ্য কী? সম্ভাব্য উদ্দেশ্যসহ ইমামগণের বক্তব্য 
উপস্থাপন কর। | 

উত্তর।। ১34 দ্বারা উদ্দেশ্য : 554 শব্দটি $6 শব্দমূল থেকে গৃহীত । এর 

আভিধানিক অর্থ- অলসতা, উদাসীনতা, পরিত্যাগ ইত্যাদি । আলোচ্য আয়াতে কারীমায় 

উল্লিখিত ১121 শব্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন। যেমন- 

১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহত্লী (র) বলেন- 3334 ০১1১ Ce A الذين‎ 
عن وقتهنا‎ অর্থাৎ, সালাতের ব্যাপারে উদাসীন ও সালাত আদায়ে বিলম্ব করে। 

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উক্ত আয়াত দ্বারা এমন মুসল্লি উদ্দেশ্য 
যে সালাত আদায় করলেও সাওয়াবের আশা করে না এবং তা আদায় না করলেও 
আযাবের ভয় করে না। 

৩. আবুল আলিয়া (র) বলেন, ১.৫. হচ্ছে যারা নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করে না 
এবং রুকু সেজদাও ঠিকমতো করে না। 

৪. সাফওয়াতুত তাফাসীর গ্রন্থকার বলেন, ১... বলতে মুনাফিকদেরকে বোঝানো 
হয়েছে। 

৫. ইবনে জারীর (র) বলেন, , এ আয়া সম্পর্সে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
বলেন_ (455১ ১০5১০৫৭37৯8 الذين‎ 2 

৬. হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) নবী করীম رس‎ থেকে বর্ণনা করেন, এর অর্থ 
হলো- নামাযের সময় নষ্ট করা তথা সঠিক সময়ে নামায আদায় না করা। 

৭. হযরত ইবনে জারীর ও আবু আওয়ানার মতে, ১১৯.১, শব্দ দ্বারা তাদেরকে বোঝানো 
হয়েছে, যারা সঠিক সময়ের পর নামায আদায় করে। 

৮. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, তারা নামাযে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করে। 

৯. হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, এর অর্থ হলো- যারা আল্লাহ তায়ালার জন্য নয়; বরং লোক 
দেখানোর জন্য নামায পড়ে | আর যখন নামায পড়ে না তখন তাদের কোনো আক্ষেপ থাকে না। 
৩ ১৬০১ দ্বারা উদ্দেশ্য : ১3441 শব্দটি معن"‎ শব্দমূল থেকে গৃহীত। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, নিত্য প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্রাকার জিনিসপত্র, মামুলি জিনিস পত্রাদি। এর 

উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাফসীরকারগণ কতিপয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

১. হযরত ওমর (রা), হাসান, কাতাদা প্রমুখের মতে, ১241 দ্বারা যাকাতকে বোঝানো 
হয়েছে। কেননা কুরআন মাজীদে সালাতের পরেই যাকাতের কথা বলা হয়েছে। এ 
সূরায়ও সালাতের প্রতি মুনাফিকদের আচরণ উল্লেখের পরই যাকাতের বিষয়টি উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

২. ইবনে মাসউদ, আবু হোরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখের মতে, ১৯: দ্বারা 
দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও দ্রব্যসামগ্রীর কথা বোঝানো হয়েছে। 

৩. জালালাইন প্রণেতার মতে, الماعون‎ দ্বারা পারিবারিক কাজে ব্যবহৃত সামানা ও 
ক্ষুদ্রকায় আসবাবপত্র, যন্ত্রাদি, পাতিল, লবণ, মরিচ ইত্যাদি উদ্দেশ্য | 


৩৯০ وت‎ ero ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہی‎ 
৮১১৫৮ STAY "فوب‎ ISB فی‎ AIL ACV ال‎ ۹ 


» 2 : ৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী عون‎ $201... ৩4/০0 574 দ্বারা ধমক প্রদানের 
কারণ কী? 
উত্তর।। ধমক প্রদানের কারণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী ويل لِلْمُصَبِيْن‎ (এ মুসল্লিদের 
ধ্বংস, যারা নামাযে গাফেল) একথা দ্বারা ধমক দেয়ার কারণ নিচে বর্ণিত হলো- 
১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, মুনাফিকরা সালাত ত্যাগ করে থাকে | তাদের 
সালাত ত্যাগ করার কারণে এখানে ধমক দেয়া হয়েছে। 
২. মুনাফিকদের একটি নিন্দনীয় স্বভাব হলো, তারা সালাতের প্রতি অমনোযোগিতা 
প্রদর্শন করে এবং এ ব্যাপারে অলসতা করে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- 
৬1৮৫ الود قافا‎ ৮1119205015 
ইসলামের এ মহান রোকনের প্রতি তাদের অমনোযোগিতার কারণে ধমক দেয়া হয়েছে। 
৩. অথবা এরা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে থাকে; যাতেকরে তাদের নামায 
দেখে লোকজন মনে করে এরা মুমিন। কিন্তু নামাযের প্রতি এদের মনোযোগ থাকে 
না। যেমন কুরআন মাজীদের অন্য স্থানে এসেছে_, 
SLAY AMEE الاس ولا‎ SN 
মোটকথা, মুনাফিকদের এ জাতীয় ঘৃণিত ও নিন্দনীয় কার্যকলাপের কারণেই তাদেরকে 
ধমক প্রদান করা হয়েছে। 


EOF Ete SBC لين‎ SLA 5: السرا ر۷‎ 4 
» প্রশ্ন: ৭। নিচের শব্দাবলির বিশ্লেষণ : 2231. 5340 ماعن‎ 

উত্তর। 1 শব্দাবলির বিশ্লেষণ : 9 

৩ ৬:21; শব্দটি একবচন, বলুবচনে أذيان‎ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে رب‎ শব্দটি 

কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 

১ ھی‎ তথা জাতি, ২. عاذ‎ তথা অভ্যাস, ৩. LU তথা হিসাবগ্রহণ, ৪. 
752, ۸۵۸۰ ৫. القضاء‎ তথা ফয়সালা, ৬. 5১ তথা জীবন, ৭. 
خال‎ তথা ৩৬ রা অবস্থা। 
এছাড়াও ১৯ শব্দটি আরো অনেক অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। 

30১05 ۹ সীগাহ ১৫৬৫ ৮০৯ বাহাস J 2 355 س ۔ ہ - و‎ জিনসে ناقص‎ 

অর্থ_ অলসতাকারীগণ, উদাসীনগণ ইত্যাদি ١‏ راری 

৩১: শব্দটি মূলত ০১১» ছিল। শেষের = ফেলে দিয়ে ₹-এর পর 8۲و اليف‎ করা 

হয়েছে। এর অর্থ- তৈজসপত্র, বৃষ্টি, পানি, যাকাত, ভালো ব্যবহার ইত্যাদি। 


۳ isl 8 
J সুরা আল কাউসার 


৬৯ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও।‏ : زاك الا 
[সূরা আল কাউসার, আয়াত : ১- 30‏ 


3 5 اند نت AAI‏ ته فی LS BIE‏ ره عك اس 
أو الكو الب الكثيئر من من 0 A‏ والكفاعةرنجوهًا. 
۲ فصل لر ر 


ME, PN BLS 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীক জালালাইন ._ _ ৩৯১‏ جد 


پر رو ری رو ا এরি‏ و pe‏ 

উদ‏ عن كل خير 6০৮7‏ التب 

رلت فی العاص بن وائلٍ سی পর‏ صلى الگ عليه ولم ابر এ‏ موت 

[ফা. প. ২০১৪, '১৭] . ب القاسم‎ al 

[ফা. প. ১০০২, '১১] ৯০০2 ان را‎ পু 

الأسبئلة الملحقة 
د الث تج كول نو sol‏ 
لو টি ০১৮১০৪০০১৫০‏ 
- بین نام نول IGS‏ "وا 
53 اکب کن نناد“ فان 
১৭ ১5৮09049014 Ky‏ 

[ফা. প. ২০১১, '১৪, ১৭] فى تفسیرە۔‎ SOULE ما عضي‎ 0 

٤۔‏ ابت بان 55215 رس وہ ১5)‏ ۔ بک الاب و عدو (ফা. প. '১১,১৪,১৪]‏ 

fi ৬৯নং 091 উত্তর 

€ আয়াতের অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্লী رق‎ কর্তৃক রচিত মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের تو‎ 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত الكوكر‎ $5 থেকে সংগৃহীত। 

* প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রাসূল (স)-কে কাউসার তথা সুমিষ্ট জান্নাতী সরোবর 
প্রদানসম্পর্কিত আলোচনার পাশাপাশি রাসূল (স)-এর কিছু করণীয় ও তাঁর সুমহান 
মর্যাদার কথা অত্র সূরায় সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। 

* তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : 

ا ااا پ9 

১. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে কাউসার দান 
করেছি। কাউসার বেহেশতের একটি ঝরনাধারা, অথবা একটি জলাধার ۱ যেখানে 
মুহাম্মদ (স)-এর উম্মতগণ পানিপান করার জন্য সমবেত হবে | অথবা কাউসার দ্বারা 
নবুয়ত, কুরআন মাজীদ ও শাফায়াত ইত্যাদি বহুল মঙ্গলজনক বিষয়াদি উদ্দেশ্য | 


71 یپ" 
٣‏ أن شابئك ای مبغضك هو الاہتر 


ৰ 


SG arekê ER aki 1591 

২. সুতরাং হে নবী! আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ঈদুল আযহার নামায পড়ন 
বং কুরবানি করুন । 

ছি 18৯৮8478825 501৮8 


৩. নিঃসন্দেহে আপনার নিন্দুকরাই নির্মূল হবে। অর্থাৎ তারা সবধরনের মঙ্গল হতে 
বঞ্চিত, কিংবা আটকুড়ে হবে। এ আয়াতটি 'আস ইবনে ওয়ায়েল' সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হয়েছে, যে রাসূল (স)-এর পুত্র কাসেমের মৃত্যুর সময় তাকে আটকুড়ে বলে 
আখ্যায়িত করেছিল | 


৩৯২ arora ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


* সমাপনী : আল্লাহ তায়ালা যদি কারো ওপর অসন্তুষ্ট থাকেন, পৃথিবাতে তার যতহ যশ 
খ্যাতি, ধনসম্পদ আর শুভাকাজ্্ষী থাকুক না কেন, তার ধ্বংস অনিবার্য | পক্ষান্তরে, 
আল্লাহ তায়ালা যদি কারো ওপর সন্তুষ্ট হন, তবে পৃথিবীর সবাই তার প্রতি অসন্তুষ্ট 
হলেও তার সফলতা অনিবার্য | 


RP TES NES ia‏ الگوٹرء 
॥ প্রশ্ন: ১। সূরা কাউসারের শানে TFT লেখ।‏ 


অথবা, সূরাটি অবতীর্ণের কারণ কী? 

উত্তর। | সুরা কাউসার-এর শানে নুযূল : সূরা কাউসার অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে 

কতিপয় পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. বর্ণিত আছে, মহানবী (স)-এর প্রিয়পুত্র কাসেম মৃত্যুবরণ করায় তিনি দারুণ শোকাহত 
হয়ে ব্যথিত মনে মসজিদুল হারামের দ্বারপ্রান্তে বসে আছেন। এমন সময় আস ইবনে 
ওয়ায়েল সেখানে উপস্থিত হয় এবং মহানবী (স)-এর সাথে কিছুক্ষণ বাক্যালাপ করে। 
অনতিদূরেই মসজিদে উপবিষ্ট কুরাইশদের কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোক উভয়ের 
বাক্যালাপ প্রত্যক্ষ করছিল । কিন্তু কিছুই. শুনতে পাচ্ছিল না। তারপর আস ইবনে 
ওয়ায়েল যখন তাদের কাছে গেল তখন তারা উপহাসচ্ছলে তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি 
কার সাথে কথা বলছিলে? আস ইবনে ওয়ায়েল জবাবে বলল, কার সাথে আর! এ যে, 
'আবতার' তথা আটকুড়ের সাথে । আস ইবনে ওয়ায়েলের তাচ্ছিল্যপূর্ণ উক্তির জবাবে 
আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয় । 

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মদিনার ইহুদি সরদার কাব ইবনে 
আশরাফ মক্কায় আগমন করলে কুরাইশরা তাকে বলল, আপনি হলেন মদিনার নেতা ۱ 
আপনি আমাদের সে আবতার তথা নির্বংশ লোকটিকে দেখেছেন কিনা, যে নিজেকে 
আমাদের চেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করে। অথচ আমরাই তো হলাম কাবাঘর ও তীর্থ 
যাত্রীদের পুরাতন সেবক। তাদের পানির বন্দোবস্তকারী। আমরাই তো সম্মানিত। 
তখন উত্তরে কাব ইবনে আশরাফ বলল, "হ্যা' তোমরাই সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের 
অধিকারী | তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন- 

সন ০৯৮৫ انا ايتاك‎ 

۹ 01501 )2220 على قوله تُعالی "وانحر". 

প্রশ্ন : ২। আল্লাহ তায়ালার বাণী --1১-এর অর্থ বর্ণনা কর। | 
تب نی قوله مال 'وانكثر".‎ 

অথবা, আল্লাহ তায়ালার 3م -رَانّ ر۹1۹‎ অর্থ লিপিবদ্ধ কর। 

559 ۱۱ وار‎ শব্দের অর্থ : ১৯)-এর সীগাহ ১৫১4 واحد‎ বাহাস ১১১৯ ৮০। যা 

১৯১ মাসদার হতে নিষ্পন্ন। এর আভিধানিক অর্থ- বর্শার আঘাতে জবাই কর ۱ আরবদের 

নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও অন্যতম প্রাণী ہو3‎ বিশেষ প্রক্রিয়ায় জবাই করার ক্ষেত্রে শব্দটি 

প্রচলিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে শব্দটি সাধারণভাবে যে কোনো প্রাণী জবাই করা অর্থে 
ব্যবহার হতে থাকে | তাফসীরকারগণ ئن‎ শব্দের অর্থের ব্যাপারে কতিপয় অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন | যেমন_ 


১৮৫৮ Barf er 
أو . ما هو سَبْب نزول السَورَة؟‎ 


জু তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩৯৩ 


১. ইমাম ফাররা বলেন, এর অর্থ হলো কিবলামুখী হও । 

২. হযরত আলী (রা)-এর মতে, এর অর্থ হলো তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাত 
উত্তোলন কর। 

৩. হযরত আলী 7 

8. হযরত আতা (র)-এর মতে, এর অর্থ হলো, দু সেজদার মাঝে বসবে, যেন তোমার 
বক্ষ প্রকাশিত হয়। 

বাবহারিক অর্থে এটা যে কোনো প্রাণী জবাই করার মাধ্যমে কুরবানি উপস্থাপন করা অর্থে 

ব্যবহার হয়। 

আয়াতে এখানে প্রথমত কায়িক ইবাদত নামাযের আদেশ করা হলেও পরে আর্থিক ইবাদত 

কুরবানি করার আদেশ করা হয়েছে, যা দ্বারা ব্যাপকার্থে আর্থিক ও কায়িক সবরকম ইবাদত 

পালন করার আদেশ করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, নবীর কাজ হলো নিজে 

ইবাদতে মশগুল থাকা এবং নবুয়তের দায়িতু পালন করা; কারো কথায় لئے‎ 


»» سوال ۳۱ :كا المراد SELL‏ بی 
প্রশ্ন: ৩। কাউসার দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর।‏ » 


LESS 42107004501 ৮2554 
অথবা,১১১৫ অর্থ কী? এর ব্যাখ্যায় আলেমগণের মতামত লেখ। [ফা. প. ২০১১, ১৪, '১৭] 
উত্তর ।17£2€ শব্দের অর্থ : ১554 শব্দটি ?)2$-এর শুযনে হ£0১৮-এর শব্দ, 24 বা 
گر‎ শব্দ হতে নিষ্পন্ন । » + {26 সখের স্তর দুল হওয়া; অদির হওয়া, 
সীমাহীন মঙ্গল, অধিক কল্যাণ ইত্যাদি। 
৩ আয়াতে 5:34 দ্বারা উদ্দেশ্য// ১+৫-এর ব্যাখ্যায় ণর অভিমত : আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 242৫1 4:46 ৬. আয়াতে ১: দ্বারা কী উদ্দেশ্য এর ব্যাখ্যায় 
তাফসীরকারদের একাধিক অভিমত, পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১. জালালাইনের ভাষ্য হলো- 7 
উঠ? 7240 الكوثر الْكيرٌ اكيام امو مرن‎ 
অর্থাৎ, কাউসার হলো সীমাহীন কল্যাণ, যা মহানবী (স)-কে দান করা হয়েছে। 
যেমন- নবুয়ত, আল কুরআন, কেয়ামতের দিনে শাফায়াত ও অন্যান্য | 
২. শাহ ওয়ালীউপ্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ری‎ বলেন, পরকালে পবিত্র কুরআনের শারীরিক 
রূপই হবে হাউযে কাউসার | 
৩. ইবনুল মুনযির ও দাহহাক (র)-এর মতে, কাউসার হলো জান্নাতের একটি নহর | 
৪. ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, কাউসার 
হলো আখেরাত ও দুনিয়ার কল্যাণ | 
৫. হাউযে কাউসার হলো জান্নাতের একটি নহর, যা রাসূল (স)-কে দান করা হয়েছে, এ 
প্রসঙ্গে আল্লামা মহল্লী (র) সত্তরটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন | (নূরুল কুরআন) 
৬. কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, কাউসার শব্দটির অর্থ হাউযে কাউসারের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ ও নেয়ামতকে 
ااي‎ 


fie‏ ا 


2১৮০১, نبت باق النيق زم ليس بابر‎ (৫) 01১20 4 
۶ء٣ پر اس سا‎ বরং তার শক্ররাই নির্বংশ' প্রমাণ করা৷ (ফা. প. '১১.'১৪,'১৭] 
উত্তর।। মহানবী সে) নয়, তার শক্ররাই নির্বংশ : আয়াতে উল্লিখিত ১, শব্দটি 43 
থেকে নির্গত। আরবি ভাষায় শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন_ কেটে ফেলা, 


৩৯৪ _ کت‎ জলতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ پر‎ 


বিচ্ছিন্ন করা । প্রচলিত অর্থে মাত্র এক রাকাত নামায পড়াকে 12 (বুতার) বলা হয়। 
একটি হাদীসে এসেছে, যে কাজের শুরুতে মহান আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয় না, তা 
আবতার বা বার্থ হয়। সুতরাং ব্যর্থকর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে আবতার বলা FT | 
অন্যদিকে, আত্মীয়স্বজন ও গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি, পুত্রহীন ব্যক্তি এবং সাহায্যকারী ও 
হিতাকাজক্লী হতে সম্পর্কহীন হয়ে পড়া ব্যক্তিকেও আবতার বলা হয় | আয়াতে /3: শব্দটি 
মরার কাফেরদের নাম নিশানা, যশখ্যাতি. ধর্ম আদর্শ ইত্যাদি মুছে যাওয়া অর্থে বাবহার হয়েছে। 
মূলত একথাটি কাফেরদের উক্তির প্রতিবাদে বলা হয় নি: বরং তা ছিল নবী করীম (স) 
এবং তার অনুসারীদের জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষ | আর বাস্তবেও এ 

আমরা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে দেখতে পাই | নবী করীম (স) মদিনায় হিজরত 
করার পর থেকে মক্কার কাফেরদের জীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ দুর্গতির অমানিশা | তারা 
নবী করীম (স)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করেও চরমভাবে বার্থ হয়৷ বদর যুদ্ধে তারা 
ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে চরমভাবে মার খাওয়ার পর চতুর্দিকে ইসলামের জয়ধ্বনি 
বেজে উঠেছিল ١ এতে পাপিষ্ঠরা সহ্য করতে না পেরে উহুদ ও খন্দক যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হয়েছিল; কিন্তু তাতেও তারা সফলতা লাভ করতে পারল নানকয়েক বছর পরই মন্কানগরী 
লাগল ইসলামের বিজয়বার্তা। মানুষ দলে দলে ও গোত্রে গোত্রে এসে নবী করীম (স)-এর 
হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল | মহানবী (স)-এর পর খেলাফতে 
রাশেদার যুগে ইসলামের উন্নতির বিষয়টি সর্বজনবিদিত ! মোটকথা, নবী করীম ی‎ 
অপুত্ৰক হলেও তার বংশাবলির প্রতি মানুষ আজও পর্যন্ত দরূদ প্রেরণ করে আসছে | তার 
বংশের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে গৌরবের ভাবছে। এমনকি তার সাহাবীদের বংশের 
সাথে সম্পর্ককে এ জীবনের আভিজাতা ও কৌলীন্য মনে করছে। সাইয়েদ, আলবী 
হাশেমী, সিদ্দিকী, ফারুকী, ওসমানী, আনসারী প্রমুখ বংশীয় উপাধি দুনিয়ায় আজ মহতৃ 
গৌরব ও কৌলীন্যের প্রতীকরূপে ব্যবহার হচ্ছে। পক্ষান্তরে, সে যুগের আরবের প্রখ্যাত 
সর্দারগণের নাম নিশানা ও বংশাবলির কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই। উপরন্তু আবু জাহল, WT 
লাহাব, ওতবা ও শায়বার বংশ পরিচয় তো দূরের কথা, তাদের নাম মুখে উচ্চারণ করতে 
মানুষ ঘৃণাবোধ করে সুতরাং এ আলোচনার মাধ্যমে মহান আল্লাহর বাণী- "(আপনি নন 
আপনার শক্ররাই নির্বংশ' তথা রাসূল (স) নন, তার শক্ররাই নির্বংশ একথা প্রমাণ হলো। 


১৪৮৬৭। ০৪৬ 
| ঃ সূরা আল কাফিরূন 


প্রশ্ন: ৭০. তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও। 
[সূরা আল কাফিরূন, আয়াত : ১০ 
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* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত সুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্তী (র) কর্তৃক রচিত, ম্হা্রস্কু কুরআন মাজীদের Yh 
তাফসীরগ্রন্থ *জালালাইন'- এর অন্তর্গত 3$/8141।১ থেকে সংগৃহীত | 

* প্রসঙ্গ : ইবাদতের একমাত্র লক্ষ্য হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা৷ এক্ষেত্রে 
কোনো আপস CF | আলোচ্যআয়াতি মহানবী (স প্রতিমা পুজা করা প্রসঙ্গে 
কাফেরদের অবাঞ্ছিত প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। 


55 یم رض وروی ہپ لاق‎ SiH UAL Ht 
8. ৭ 
হে রাসূল! আপনি বলুন, হে কাফেররা! তোমরা বর্তমানে যেসব প্রতিমার ইবাদত 
করছ, আমি এগুলোর ইবাদত করি না। 
৩, আর তোমরাও বর্তমানে সে সত্তার ইবাদতকারী নও, আমি যার ইবাদত করি | অনন্তর 


তিনি হলেন একক সত্তা আল্লাহ। 
৪. আর তোমরা যার ইবাদত কুরে আসছ, ভবিষ্যতে আমি তার ইবাদতকারী নই। 
টিমে ১১১২2 ৫95, ٦-٦ 


৫. আর আমি যার ইবাদত করি, ভবিষ্যতে তোমরাও তার ইবাদতকারী নও। আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীনের অভিজ্ঞানে রয়েছে যে, এ সকল লোক ঈমান আনয়ন করবে না। 
আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে کا‎ অব্যয়টির ব্যবহার ১$4/,5 ما‎ উক্তিতে উল্লিখিত 
₹৮--এর জন্য ৮০-এর বিপরীতে ব্যবহারের কারণে এসেছে। 

৬. তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম তথা শিরক থাকুক আর আমার জন্য আমার ধর্ম তথা 
ইসলাম থাকুক | এ বিধানটি যুদ্ধসংক্রান্ত বিধান প্রবর্তনের' পূর্বেকার | 
সাত কেরাতে 43 ও J} উভয় অবস্থায় ১৫১৮1) বাক্যের মধ্যকার ইযাফতের يا‎ -)5 
লোপ করা হয়েছে। অবশ্য কারী ইয়াকুব উভয় অবস্থাতেই ماديا‎ অবশিষ্ট রেখেছেন 

* সমাপনী : ইসলামী বিধানাবলির আংশিক মেনে চলা আর আংশিক অমান্য করার 
কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং ইবাদত হওয়া উচিত নিরক্কুশভাবে একমাত্র আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীনের জনা | 


৩৯৬ Gaon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ بس‎ 


IY‏ ما ILE‏ نز الور 

৮” A : ১। অত্র সূরার শানে নুযূল কী? 
উত্তর। 1 সূরা কাফিরূনের শানে নুযুল : হযরত ইবনে আব্রাস ری‎ ×۶ করেন, মক্কার 
কুরাইশরা নবী করীম (স)-কে এ বলে প্ররোচিত করছিল যে, হে মুহাম্মদ! আমরা তোমাকে 
বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ সংগ্রহ করে দিচ্ছি। ফলে তুমি মক্কার একজন ধনী লোকে পরিণত 
হবে | আর তুমি যে মহিলাকে বিবাহ করতে চাও, আমরা তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে 
পরস্তুত। তবে তোমার নিকট আমাদের নিবেদন হলো, তোমাকে আমাদের দেবতাসমূহের 
প্রতি গালিগালাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, আর তাদের ব্যাপারে কোনো বিরূপ 
সমালোচনাও করবে না। আর তুমি এক বছর আমাদের দেবদেবীর পুজা করবে, আর 
আমরাও এক বছর তোমাদের প্রভুর ইবাদত করব। এ প্রস্তাব শুনে মহানবী (স) চুপ 
থাকলেন এবং বললেন, অপেক্ষা কর, দেখ! আল্লাহর পক্ষ থেকে-কোনো নির্দেশ আসে 
কিনা | তখন আলোচ্য সূরা নাযিল হয়। (লুবাব) 
সাঈদ ইবনে মাইনা (রা) বলেন, একবার ওলীদ ইবনে মুগীরা; আস ইবনে ওয়ায়েল, 
আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খালফসহ কুরাইশ কাফের নেতারা মহানবী 
(স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের মাবুদগুলোর ইবাদত কর, 
আমরাও তোমার মাবুদের ইবাদত করব। তুমি আমাদের অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ কর, 
আমরাও তোমার অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ করব। তখন আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য সূরা 
অবতীর্ণ করেন। : রোজ RE, লুবাব) 


oye 71 


০০৭১৮ 070 05:04) 91 ঠা ۹‏ "غا تعبدون'؟ 
উদ্দেশ্য কী?‏ وك لا প্রশ্ন : ২। আল্লাহ তায়ালার বাণী 55:4: 4 HE‏ » 
উত্তর। | ০১44৬19 দ্বারা উদ্দেশ্য : নিচে আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য উপস্থাপিত হলো-‏ 
১. জমহুর মুফাসসিরের মতে, মক্কার কুরাইশ নেতারা মহানবী (স)-কে প্রস্তাব করেছিল‏ 
যে, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের দেবদেবীর উপাসনা কর, আমরাও তোমার প্রভুর‏ 
উপাসনা করব কিন্তু এ আপস প্রস্তাব আল্লাহর পছন্দ হয় নি। এজন্য আল্লাহ তায়ালা‏ 
আয়াত নাযিল করে প্রিয় হাবীব মহানবী (স)-কে বললেন, হে রাসূল! আপনি বলে‏ 
দিন, তোমরা যার ইবাদত কর, আমি তার ইবাদত করি না। কারণ তোমাদের‏ 
প্রতিপালক, আর আমার প্রতিপালক সমান নয়।‏ 
২. আল্লামা ইবনে কাসীর (র) আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন-‏ 
ولا 1851 د Esse‏ لا LAL‏ ولا ৩০০৪‏ بها DLS‏ عَلی الُوجْه 
اليه ويرشاة. 
৩. সর্বোপরি কাফেরদের উপাস্য আর রাসূলের উপাস্য কোনো অবস্থাতেই এক হতে পারে‏ 
না। একদিকে মানুষের মনগড়া উপাস্য, আর অন্যদিকে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক‏ 
আল্লাহ তায়ালা । সুতরাং আল্লাহর ওপর তাওয়াকুলকারীরা কোনো অবস্থাতেই মানুষের‏ 
اہ سپ جع মনগড়া উপাস্য তথ্য মূর্তি ও।দেরদেবীর‏ 


sy امن‎ 420৮4255551: ০ 
» প্রশ্ন: ৩1০১২১] ৮:৬ দ্বারা সম্বোধন করা হলো না কেন? 
568۱۱ الكشركون‎ 4১ দ্বারা সম্বোধন না করার কারণ : আলোচ্য সূরায় 
মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয় নি; বরং কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর কারণ 
হলো মুশরিক শব্দটি খাস, যা শুধু আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনকারীকে বোঝায়; অন্য 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৩৯৭‏ عر 


কাউকে নয়। আর ১5 শব্দটি আম, যা কাফের মুশরিক সকলকে বোঝায়। কারণ 
এদের নকলের কাজই মূলত কুফরী | 


» ارال )£( : ل الک DUG‏ کک YS‏ ولى دين" وَقال رود الله ام 
امرف أن أقائل الاس نى Ls‏ أن لا ADS‏ فما العُوْفِيِق 12 
ASS‏ (صا؟ 
পক্ষান্তরে, রাসূল (স)‏ "کم )243 তায়ালা 1۰ ১3536‏ ۱ : 
5১১৭" সুতরাং এখানে আয়াত ও হাদীসে রাসূল (স)-এর‏ 2 اتل الما سن الخ" না‏ 
মধ্যে দ্বন্দের সমাধান কী?‏ 
উত্তর।। আয়াত ও হাদীসের বৈপরীত্যের সমাধান : সূরা সূরা কাফনের শেষ আয়াতে আল্লাহ‏ 
অর্থাৎ, তোমাদের‏ نکمم 14% রাজু আলামীন লন (স)-কে শিখিয়ে OT,‏ 
তোমাদের দীন, আর জার আমারু জন্য আমার দীন রাসুল (স) ইরশাদ করেন- 24‏ 
bE £4 54 অৰ্থাৎ, ‘আমি কাফেরদের সাথে 1‏ 
আল্লাহ তায়ালা ছাড়া‏ ق করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা একথার সাক্ষ্য রে‏ 
অন্য কোনো উপাস্য নেই।"‏ 
সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধানে‏ 
ওলামায়ে কেরাম নিচের মতামত উপস্থাপন করেছেন।‏ 
১. আল্লামা জালালুদ্দীন মহত্লী (র)-এর তাফসীর থেকে বোঝা যায়, আয়াতটি যুদ্ধের‏ 


বিধান অবতীর্ণ হওয়ার 1 যুদ্ধের আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ আয়াত রহিত 
হয়ে গেছে। আর স)-এর বর্ণিত হাদীস যুদ্ধের বিধান প্রবর্তিত হওয়ার 
১০4০০০৯১৮০১ ২ 


২. আয়াতে উল্লিখিত رین‎ অর্থ হলো প্রতিফল ١ যেমন বলা হয়- ১3 সদ 
হিল লিল موہ‎ বারী অর্থ ہے‎ তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মের 
প্রতিফল, আর আমার জন্য আমার কর্মের প্রতিফল। অতএব, আয়াতের সাথে 
হাদীসের বৈষয়িক কোনো বিরোধ নেই। 

৩. ১3418744১74 উক্তির মাধ্যমে কাফেরদের জন্য কুফরীর স্বীকৃতি পাওয়া যায় 
না; বরং এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে কাফেরদেরকে ধমক দেয়া 


উদ্দেশ্য (যেমন আল কুরআনের অন্যত্র এসেছে 
عم ره درو ۶و ےم 77ھ‎ A ০ 


ول الق ون ركم فم شا Le‏ ومن شا ET CAE‏ 

অর্থাৎ, ‘আপনি বলে দিন, সত্য আপনার পলিনকর্তার পক্ষ থেকে আগত | অতঃপর যে 
চায় ঈমান আনুক, আর যে চায় কুফরী করুক।' সুতরাং আয়াতে কাফেরদেরকে কুফরীর 
ব্যাপারে ধমক দেয়া উদ্দেশ্য | অতএব, আয়াত ও হাদীসের মাঝে কোনো বৈপরীত্য (FF | 


৮201 .4755 
النحر‎ ১৪ 


J সূরা আন নসর 
প্রশ্ন: ৭১ 11 তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 
[সূরা আন নসর, আয়াত : ১-৩] 


(41422 تل‎ ৬: 4৫147 ETN نه‎ 2 | ١ 


আহিছে নিহত‏ سی wes‏ الله Ay‏ ا ا شا ردنك 
لت تہ ری بت ہے ৮৫৩‏ 


ail ও এ می‎ RUE 222 (EAC بحل یه وا وا‎ 


৩৯৮ __ 7ڈ روک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہو‎ 


8 7 ) رت وو رتو / 2 4224 7 2 
فح بک ৮১:৮৭ ডি HES‏ وا َة كان توا کان صلی 
নি 8528 ৫৮1, ৩452‏ 
SC ats ad 28640255241‏ انعر خلا رکان كنع এ‏ 

BERKEL يع اش‎ or 98845207255 
[ফা. প. ২০০৬, "১২, ১৯] 17751748০০০ E برک‎ A 
(رح)۔‎ DS 2৫1 او 23225 النصر كسا فرعا‎ 


7 رما دم و9 
اَل مكحف 
4ھ ار مو اقل ري ق 


৭০০১০১৯৮৫১৪ 2595৫1120০১ 151 20174 تی وای‎ 5 


238 عاق 4218 الک عي یا‎ 2328s ৫7১৯ ০০১৫ ঠা 
[ফা. প. ২০০৬] 034 ১১০৫৪, هيده‎ 45 
96512 “گا ةم‎ Lk ما هی‎ 5 
[ফা. প. ২০১২, ১৯] টান ভি اق هعاذا كفل نمكم‎ 
11322584805 2 110৬7 রি রি 1012 এ 
খেপে 2৫ 
[ফা. প. ২০১২] 5 ران‎ 15546541544 ct 
[ফা. প. ২০০৬, '১৯] حَقّق الْكيلمّات : جَاءٗ الفح یہ‎ এ 
ہز‎ 8 1 উত্তর 


*. সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীরবিশারদ 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহ্লী (র) কর্তৃক প্রণীত, কুরআন মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীর গ্রন্থ * জালালাইন'-এর অন্তর্গত ১44 5/12, থেকে সংকলিত। 

* প্রসঙ্গ : ইসলামের মহাবিজয় তথা মক্কা বিজয়ের শুভসংবাদ প্রদানের পাশাপাশি 
বিজয়ের শুকরিয়াস্বরূপ তাসবীহ পাঠ ও ইস্তেগফারের নির্দেশসংবলিত বিবরণী 
উপস্থাপন করার নিমিত্তই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অত্র সূরাটির অবতারণা | 
তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : 

۹ ل FALE‏ الك 1111-8 فی دين الکو افوا جا ۔ 

১২. যখন স্বীয় নবী (স)-এর প্রতি শত্রুদের মোকাবেলায় আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় 
তথা মক্কা বিজয় আগমন করবে ۱ আর যখন আপনি দেখতে পাবেন লোকজনকে, 
তারা প্রবেশ করতে থাকবে আল্লাহর ধর্মে তথা দীন ইসলামে দলে দলে জামায়াতবন্দি 
অবস্থায় । অথচ ইতঃপূর্বে এক একজন করে এতে প্রবেশ করত। আর সেটা (দলে 
দলে ইসলাম গ্রহণ) মক্কা বিজয়ের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। তখন আরব ভূখণ্ডের 
চতুর্দিক থেকে মানুষ স্বেচ্ছায় দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে | 


و ار তি‏ 


". فسيح ل ل REELS EH‏ سس و ان کان تواباء 


৩. সুতরাং আপনি তাসবীহ পাঠ করুন আপনার প্রভুর প্রশংসায়, অর্থাৎ তার প্রশংসা 
সম্পর্কীয় তাসবীহ এবং তার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, নিঃসন্দেহে তিনি তওবা 


* তাফসীরুল কুরআন : তাফসীর জালালাইন ৩৯৯ 


গ্রহণকারী । আর, মহানবী (স) অত্র সূরা নাযিল হওয়ার পর অধিক পরিমাণে سبحان‎ 
fl 2515 الله‎ i الله وبخلمدم‎ পড়তেন । এ সূরা দ্বারা একথাই বোঝা যায়, 
রাসূল (স)-এর এ জগতের জীবনকাল ফুরিয়ে এসেছে আর অষ্টম হিজরীর রমযান 
মাসে মক্কা বিজয় সূচিত হয় ۱ আর রাসূল (স) দশম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে 
ইন্তেকাল করেন। 

* সমাপনী : হেদায়াতের দিকনির্দেশনাসংবলিত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলাম 
প্রচারের মহান দায়িতু দিয়ে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। 
পাহাড়সম ধৈর্যের সাথে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যার কারণে হিজরী 
অষ্টম বছরে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হলো- 


044) کان‎ 35০০ ও) ১5০] 32১5 ৬৯020 


LINE BEEN فى‎ 551601১4512 مَثى وان‎ : 0) SEL ۹ 
» প্রশ্ন : ১। স্রাটি কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়েছেঃ সূরাটি অবতীর্ণের ব্যাপারে 
o’ 7 গর মাঝে রয়েছে কি? 2 1 ایی رق‎ 1 

৬০755415৯৮৮‏ التي صلی الله عليه وشم بعد مرول 

Levin 

অথবা, অত্র সূরাটি কখন অবতীর্ণ হয়? আর এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর মহানবী (স) 

কতদিন জীবিত ছিলেন? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ool] 

উত্তর।। সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও সময় : প্রশ্নোপ্লিখিত সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার স্থান . 

ও সময় সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিচে বর্ণিত হলো- 

১. ইমাম যুহরী (র)-এর মতে, মহানবী (স) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের পর যখন দলে দলে 
লোকজন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল তখন আল্লাহ 
তায়ালা অত্র সূরাটি অবতীর্ণ করেন। 

২. হযরত ইবনে-ওমর (রা) বলেন, এ সূরাটি মহানবী (স)-এর বিদায় হজ্জের সফরে 
আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে মিনায় অবতীর্ণ হয়। এটা হলো মহানবী (স)- 
এর ওপর অবতারিত সর্বশেষ সূরা । এরপর মহানবী (স) ৭০ দিন মতান্তরে তিন মাস 
জীবিত ছিলেন। এজন্য এ সূরাকে 'সূরাতুল বিদা'-ও বলা হয়। 

৩. তাফসীরে মায়ারেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে, এ সূরাটি মক্কা রিজয়ের পূর্বে নাযিল 
হয়েছে, না পরে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে; 4.৯ اذا‎ ভাষাদৃষ্টে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে 
বলে বাহ্যত মনে হয় ۱ 

৪. তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে বলা হয়েছে, খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে A HAND 
অবতীর্ণ হয় ۱ তবে খায়বার বিজয় যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে হয়েছে তা সর্বজনবিদিত | 

৫. হযরত কাতাদা (র) বলেন, এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) দু বছর 
জীবিত ছিলেন। 5 

৬. জমহুর মুফাসসিরের মতে, এ সূরা মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। 

৩ সূরাটি নাযিলের পর রাসূল (স) যতদিন জীবিত ছিলেন: 

১. হযরত কাতাদা (র)-এর মতে, অত্র সূরা নাযিলের পর AF (স) দু 7 জীবিত 
ছিলেন! (যাদুল মাসির, রুহুল মায়ানী) 

২. ইবনে ওমর (রা)-এর মতে, আলোচ্য সূরাটি নাযিল হওয়ার পর মহানবী (স) ৮০ দিন 

> জীবিত ছিলেন। (কুরতুবী) 


৪০০ ___  .. ছাল জাপা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
MELLEL السوال (۲) :ما ھی‎ 4 
» প্রশ্ন: ২। মক্কা বিজয়ের ধরন কী ছিল? সন্ধির মাধ্যমে না বলপ্রয়োপের মাধ্যমে? ۰... 
LALLY او ماذا‎ 
অথবা, মক্কা বিজয় সম্পর্কে কী জান? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১২, '১৯] 
উত্তর। ৷ মক্কা বিজয়ের ধরন : মহানবী (স)-এর মক্কা বিজয় যুদ্ধের মাধ্যমে না সন্ধির 
মাধ্যমে হয়েছিল, এ ব্যাপারে একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন 
১. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মহানবী (স)-এর 
মক্কা বিজয় বাহুবলে তথা যুদ্ধের মাধ্যমে হয়েছিল | 
দলীল : এর দলীল হিসেবে বলা হয়েছে, এ বিজয়ের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সাথে রাসূল 
(স)-এর কোনোরূপ সন্ধিপত্র সম্পাদন হয় নি। এমনকি মহানবী (স) মবায় প্রবেশের 
পূর্বে যথারীতি সেনাদল গঠন করে একটি বাহিনীকে হযরত খালেদ (রা)-এর নেতৃত্বে 
মক্কার পিছনের দ্বার দিয়ে এবং হযরত যোবায়ের (রা)-এর নেতৃত্বে মুহাজিরদের 
শক্তিশালী একটি দলকে মক্কার সম্মুখদ্বার দিয়ে প্রবেশের জন্য নিয়োজিত مم[‎ আর 
রাসূল (স) স্বয়ং এ বাহিনীর দক্ষিণ বাহুতে অবস্থান নেন। 
ইকরামা ও আবু সুফিয়ান খালেদ বাহিনীর মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে পলায়ন করে 
এবং খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) দোর্দপু প্রতাপে মক্কায় প্রবেশ করেন। ইতোমধ্যে 
মহানবী (স) বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ.করেন এবং কর্ণার আধার মহানবী (স) 
কতিপয় নামঘোষিত পুরুষ ও নারী ছাড়া সকলের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। 
অতঃপর নামঘোষিত ব্যক্তিদেরকে হত্যার উদ্দেশ্যে এক দিনের জন্য মক্কায় হত্যাযজ্ঞ 
বৈধ ঘোষণা করেন | এ ঘটনাই অকাট্য প্রমাণ যে, মক্কা বাহুবলে বিজিত হয়েছে। 
২. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত: ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মক্কার ভূখণ্ড যেহেতু 
বিজয়ীদের মধ্যে বন্টন করা হয় নি এবং আবু সুফিয়ানের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাবও 
উত্থাপিত হয়েছিল, সেহেতু মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল, ৪৯: তথা 


দলীল ইমাম শাফেয়ী (র) কুরআন মাজীদ, দ্বারা স্বীয় মতের পক্ষে যুক্তি পেশ 
করেছেন৷ আয়াতটি হলো- ۳ مگ‎ HEALS وهو زی‎ 
সিদ্ধান্ত : বাস্তবে মক্কার ভূখণ্ড হেরেমের সম্মানার্থে গামীদের মধ্যে বষ্টন করা হয় নি এবং 
আয়াতটি দ্বারা রক্তপাতশূন্য বিজয়কে বোঝায় ۱ আর আবু সুফিয়ানের প্রস্তাব তার ইসলাম 
কবুল করার পরে ছিল; পূর্বে নয়। অতএব, এটা সন্ধির প্রস্তাবের মর্যাদা রাখে না, কারণ 
তিনি তখন প্রতিপক্ষ নন। 
عو وسم بالاشققار وهو‎ LEE DUG انگ‎ AD: দে) 41547 ۹ 
| ممن نے وا اک‎ (52725, 
» প্রশ্ন : ৩। মহানবী (স)-এর স্বীয় জীবনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল পাপ ক্ষমাপ্রাপ্ত 
হওয়া সত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমাপ্রার্থনা করার নির্দেশ দিলেন কেন? 
উত্তর। | মহানবী (স)-কে ক্ষমাপ্ার্থনার নির্দেশ প্রসঙ্গ : কুরআন মাজীদ ও হাদীস দ্বারা 
প্রযাণিত যে. মহানবী (স) সকল প্রকারী পাপ পঙ্ধিলতা হতে যুক্ত, অথচ অত্র আয়াতে তাকে 
ক্ষমাপ্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং যাবতীয় অপরাধ হতে মুক্ত হওয়া সত্তেও 
মহানবী (স)-কে ক্ষমাপ্রার্থনার নির্দেশ প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ কতিপয় অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন | যেমন_ 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন 8০১ 


১. FET মায়ানী গ্রন্থকার বলেন, এর মাধ্যমে মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত প্রতিটি ব্যক্তিকে বেশি 
বেশি তওবা, ইসতিগফার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে মহানবী 
(স) পাপ করেছিলেন | 

২. অনেকে মনে করেন, ক্ষমাপ্রার্থনার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে, যাতেকরে তার 
অনুসরণে তার উন্মতগণও کس‎ করে। কেনুনা তিনি ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য 
আদর্শ শিক্ষকস্বরূপ | যেমন তিনি বলেন- (০14 بعتت‎ 

. অথবা মক্কা বিজয়ে আত্মতৃত্তি লাভের উদ্দেশ্যে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছে। 

8. অথবা তওবা, কপ 

তাই সূরাটি নাযিলের পর মহানবী (স) বেশি করে ১৮১০০ ৮২৪ ০০ 
1435190 পাঠ করতেন। 
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৫. মহানবী (স)-কে তার ক্ষমাপ্রাপ্তির নিশ্চিত ঘোষণার পূরেও তওবা করার কারণ জিজ্ঞেস 
করা হয়েছিল। তিনি বললেন- 1445 عبد‎ 451 51 অর্থাৎ, আমি কি শোকর 
গুযার বান্দা হব না? 


৫৮795205505 شا )26058 أخرٌ ما‎ ۹ 
০৪৯১৯১০০১৬৬ বা আয়াত কোনটি?[ফা. প. ২০১২] 
উতর আল কুরআনের সর্বশেষ অবতারণা ৯ কুরআন মাজীদের সর্বশেষ 
44৮ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস' (রা)-এর মতে, সূরা নসর আল কুরআনের সর্বশেষ 
অবতারিত সূরা | 
২. কতিপয় আলেমের মতে, সর্বশেষ অবতারিত সুরা হলো সূরা নসর-:॥ £2 5250, 
এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার ৭০ দিন মতান্তরে ৩ মাস পর মহানবী (স) ইন্তেকাল করেন। 
৩. অন্যত্র হযরত ইবনে আব্বাস (বু) و‎ সর্বশেষ অবতারিত আয়াত হলো 7 
১1১১৭ ب کدی اموا اترا الک وروا ما تور‎ 
8. ইমাম নাসায়ী (র)-এর মতে- اک‎ 04480 আয়াতটি হলো 
সর্বশেষ অবতারিত আয়াত | 
৫. ইমাম হাকেম (র) বলেন, সর্বশেষ অবতারিত আয়াত হলো- 
سے مار و‎ পা ہے‎ 
০০০৮0182544 لقد‎ 
৬. কেউ কেউ বলেন, সর্বশেষ আয়াত হলো- (22124 
৭. কারো মতে, সর্বশেষ অবতারিত আয়াত হলো- KENT OE EES 
মোটকথা, বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন আয়াতকে সর্বশেষ অবতারিত মনে করা হলেও মূলত 
اھ وت‎ 1 


جه و “وير 


EH. + : CIS: ارال(‎ 4 

۶ [۰ ৫।শব্দাবলির তাহকীক কর : ۔جاء‎ ৫2৫1. EI. EES 

উত্তর।। শব্দাবলির তাহকীক : পপ. ২০০৬, "১৯ 

বাবে ০০‏ بات فغل ৬৮০‏ مروف বাহাস‏ واحد সীগাহ ০3৫ ৮৫৫‏ : جا 
অর্থ- সে আসল | এখানে‏ مركب জিনসে‏ اج - মাসদার 464০1 মাদ্দাহ ৮ -এ‏ 

| “আসবে" অর্থাৎ €১।-2/,-এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

০৪1 : শব্দটি جامد‎ 2} একবচন। অর্থ- বিজয় | 

11010: শব্দটি বহুবচন, একবচনে 34 যা: اسم‎ হিসেবে ব্যবহার 53 অর্থ- দলসমূহ। 

৫2 : সীগাহ্‌ ১১৫ ৯৫৫ ১৯৫ বাহাস حاضر مروف‎ ১৫ বাৰে 44 মাসদার 

৭. ৫২ মানাহ س۔ بح‎ জিনসে ৪১০০ ০১০৯ অর্থ- আপনি তাসবীহ পাঠ করুন। 


৪০২ _ جج دوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


J সূরা আল লাহাব 


জজ প্রশ্ন: ৭২ ৷ তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির উত্তর দাও। 
[সূরা আল লাহাব, আয়াত : ১-৫] 


AE IS ELL صلی الله عليه ولم فو وکا ل اتی‎ ৩৫ كنا‎ :١ 

شیر 406 5 তি‏ لھپ با گك ৩০৫০৫ নি‏ حورت يدا ابی 

১৮০০৮৪7০৮০3 3310৩০০5455 লো 

یی ہو رر ںہ ৫8‏ الله 155 51504 

70-70 SE SIG ALI 5৮844 
و‎ ES 


9৫৮ 


৫0954105485‏ کے ا شر نو سم ہی 
عہدررھم 2 5 7৮‏ 
ELE +‏ 1ت ০462‏ 5 4 ھی 4৫556922555‏ 
25০‏ 
ضس رو رر ودور ৮ ৫2‏ 


৪৮১, এ ০৬ সরল‏ وى ام ج 


১০) 32525‏ الكو ৫৯529 ls LEP‏ 
خر فی ريق اہی 
2154 


12 


Es ن‎ ৪ ৬:2১, DIE হু এ 


এ 
(ফা. প. ১৯৮৩] ৫ hls, ts 2:72 
ا انى‎ 
EAE এরা 2৮51৩ 5 


08 টি 2 

عد حك ناوات فی کلم AUS‏ "ين یس قى هذه السورة؟ 

£ کا كرا الما لكشي و وش كول "ماله وکا 4৫৫‏ 5 

১2 4‏ قوی شكال اة الخ 

উত্তর 5‏ 381 135 بج 
আয়াতের অনুবাদ‏ یا 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহরী (র) কর্তৃক প্রণীত پ5‎ কুরআন মাজীদের যুগশ্রেষ্ঠ 
তাফসীর গ্রন্থ “জালালাইন'-এর অন্তর্গত الم‎ 4484. থেকে সংগৃহীত | 


কু তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৪০৩ 


প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য সূরায় ইসলামের চির দুশমন কুরাইশ কাফেরদের 
নেতা আবু লাহাবের সপরিবারে অভিশপ্ত হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। 
তাফযীয়সহ্‌ আয়াতের অনুবাদ : 


مث وم 
١‏ نبت بدا 


একডৃরাের দাওয়াত TE E‏ ےکرسی لد রর নিল‏ زم فجوک 


এবং বললেন, ‘তোমাদের সামনে কঠিন আযাব আসার পূর্বে আমি তোমাদের জন্য 
সতর্ককারী' | তখন তার চাচা আবু লাহাব বলল, তোমার সর্বনাশ হোক | এজন্যই কি 
তুমি আমাদেরকে ডেকেছিলে? তখন নাযিল হলো- 

আবু লাহাবের হস্তযুগল ধ্বংস হোক তথা ক্ষতিগ্রস্ত হোক । অর্থাৎ তার সমস্ত শরীর 
ধ্বংস হোক । এখানে দু হাত উল্লেখ করে রূপকার্ে তা দ্বারা আবু লাহাবের পূর্ণাঙ্গ 
শরীর বোঝানো হয়েছে। সম্পূর্ণ অবয়ব বোঝানোর জন্য দু হাত- ব্যবহার হয়েছে, 
কারণ অধিকাংশ কাজ হাত দ্বারাই সমাধা করা হয়। বাক্যটি অভিশাপরূপে ব্যবহার 
হয়েছে। অনন্তর সে ধ্বংস হয়েছে, অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এব বাক্যটি جُمُا‎ 
১৫ হয়েছে। যেমন বলা হয়- 44 455 {| <1 % অর্থাৎ ‘আল্লাহ তায়ালা 
তাঁকে বল করুন অনন্তর مويق‎ আর جو ا ےی‎ লাহারকে 
শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন তখন আবু লাহাব বলছিল; আমার ভাতিজার কথা যদি সত্যে 
পরিণত হয় তবে আমি আমার সম্পদ ও সন্তান উৎসর্গ করে আমি তা থেকে অব্যাহতি 
লাভ করব। এ পরিশেক্ষিতে নিচের IN 


. তার সম্পদ ও সন্তানসন্ততি সে যা উপার্জন করেছে, এগুলো তার কোনো উপকারে 


আসবে <1 এখানে উপার্জন বলতে তার সন্তানাদি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। il শব্দটি 
/5%, অর্থে ব্যবহৃত | 


, খুব শিগগিরই সে লেলিহান অগ্নিতে দগ্ধ হবে। অর্থাৎ সে এমন অগ্নিতে প্রবেশ করবে, 


যে অগ্নি লেলিহান শিখা বিস্তার করে এবং দগ্ধ করে। আর এটা তার পরিণাম | 
গৌরবর্ণ ও উজ্জ্বল চেহারার কারণে তার উপনাম আবু লাহাব রাখা হয়েছিল | 


. আর তার কাষ্ঠবহনকারী স্ত্রীও এ অগ্নিতে প্রবেশ ہم‎ এখানে 4:15) শব্দটি 


صيفت ক্রিয়ার যমীরের ওপর 4০ করা হয়েছে। একটি 14৮2 ও তার‏ لى 
মধ্যবর্তী ব্যবধানরূপে থাকার কারণে এ _॥৮--এর অবকাশ রয়েছে! অনন্তর 3‏ 
যোগে পাঠ‏ تصلب মহিলার নাম হলো উম্মে জামিল ١ এখানে 42 শব্দটি ৮$/ ও‏ 
করা যায়। আর এ কাঠ কল্টকময় সুদান বৃক্ষের, যা সে রাসূল (স)-এর চলার পথে‏ 
ছড়িয়ে দিত।‏ 


* তার গলদেশে অর্থাৎ ঘাড়ে থাকত কাষ্ঠ বহনের শক্ত পাকানো রশি। এ বাক্যটি 


42444 


হয়েছে।‏ کک مہا সংঘটিত হয়েছে, যা‏ حال শব্দ থেকে‏ حمالة الب 
হয়েছে।‏ كبر অথবা এটা উহ্য এর‏ 

সমাপনী : ইসলামের চিরশক্র আল্লাহাদ্রোহী কাফেরদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ তারা 
অনন্তকাল জাহান্নামের কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি ভোগ করবে । আবু লাহাবের পরিণতি 
তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ | 


৪০৪ تک‎ For ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہے‎ 


"“.- 2 


০১৮0১552042 :بين الواقكة‎ )١( WE ۹ 
» প্রশ্ন: ১। অর সূরাটির সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি বর্ণনাকর। ۰ 
উত্তর। | সূরা লাহাব সংশ্লিষ্ট ঘটনা : ইমাম বুখারী ری‎ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা) বলেন, যখন £5] 45:৫০ 5১ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন 
একদিন মহানবী ریس‎ সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে- "হায়! প্রাতঃকালীন বিপদ, হায়! 
প্রাতকালীন বিপদ" বলে ডাক দিলেন। তার ডাকে কুরাইশরা পাহাড়ের পাদদেশে একত্র 
হয়। তখন নবী করীম (স) বললেন, শোনো হে আমার জ্ঞাতিরা! আমি যদি বলি যে, 
তোমাদের ওপর হামলার জন্য এ পাহাড়ের পেছনে একদল শক্র প্রস্তুত রয়েছে, তবে কি 
তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তখন সকলে বলল, হ্যা অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করব। 
নবী করীম (স) বললেন- يي يدي ڪاپ شي‎ (8156 ০৫ অৰ্থাৎ, নিশ্চয় আমি 
তোমাদের সামনে এক কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করছি। তোমরা প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ 
কর। নতুবা তোমাদের ওপর শাস্তি অনিবার্ধ। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু 
লাহাব বল্বল- 14১13114112 অর্থাৎ, তোমার ধ্বংস-হোক! তুমি কি আমাদেরকে 
এজন্য এখানে ডেকেছ? 
কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূল (স)-এর কথা শুনে আবু লাহাব তার প্রতি 
একখণ্ড পাথরও নিক্ষেপ করেছিল। 


۹ ارال (۲) :ما هو گار کا 
শব্দটির পুনরাবৃত্তির কারণ কী? _‏ كب اد » 
করার‏ رار এ শব্দটির পুনরাবৃত্তির কারণ : আয়াতোক্ত ৩3 5 শব্দটিকে‏ يوا سلما 
কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন‏ 
পরিরেশনের ভন্ড!‏ 
২. দুটি শব্দই তার ধ্বংসের খবর প্রদান করে। এর মধ্যে প্রথমটি দ্বারা তার সকল কর্ম ও‏ 
ভুমিকা উদ্দেশ্য | আর দ্বিতীয়টি দ্বারা তার ১%-এর ধ্বংসের খবর দেয়া হয়েছে।‏ 
৩. প্রথমটি দ্বারা স্বয়ং আবু লাহাব আর দ্বিতীয়টি দ্বারা তার ছেলে ওতবা উদ্দেশ্য |‏ 
প্রথমটির অর্থ- তার দু হাত ধ্বংস হোক। কারণ সে আল্লাহর হক চেনে নি। আর‏ .8 
(স)-কে'চেনে নি‏ شی سرد جو اش 


5১211555031 4 ارال () :می مر اه راد فی كول الى‎ ۹ 
» প্রশ্ন: رہ‎ আলোচ্য সূরায় আল্লাহ তায়ালার উক্ত 4 541" দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? 
উত্তর।। هب‎ 4১ দ্বারা উদ্দেশ্য : সূরা লাহাবে আবু লাহাব বলতে আরবের কুরাইশ 
বংশের প্রর্থাত নেতা আবদুল ওযযাকে বোঝানো হয়েছে। সে ছিল অবিশ্বাসী কাফের এবং 
মহানবী (স)-এর চাচা; ১454 শব্দের অর্থ হলো- অগ্নিশিখার পিতা। 
তার গায়ের রঙ ছিল ওঁগ্নিচ্ছটার মতো উজ্বল গৌরবর্ণ। এজন্য তাকে এ উপনামে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে ۱ এ বর্ণনা জালালাইন গ্রন্থকারও সমর্থন করেছেন। 
তৎকালীন সময়ে আরবের মধ্যে জাহেলিয়াত থাকলেও রক্তের সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করা ছিল তাদের চিরাচরিত গুণ। কিন্তু সে বিশেষত্ব পরিহার করে আবু লাহাব নিজ 
ভাতিজা মহানবী (স)-এর সাথে শক্রতায় লিপ্ত 5 | এজন্য এ সূরায় তার ধ্বংসের সংবাদ 
প্রদানপূর্বক তাকে চিরঅভিশপ্ত করা হয়েছে। 
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LL: UC: )٤( দাত‏ والكشب فی قتوله ger‏ کن 

» প্রশ্ন: ৪। আল্লাহর বাণী كسب‎ ০১11... এর মধ্যে 1.: ও = দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর ।। کال‎ ও < দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াতোক্ত مال‎ ও گىب‎ ছারা কী উদ্দেশ্য, এ 

ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. مال‎ দ্বারা উট, গরু ও ছাগল উদ্দেশ্য। আর كسب‎ দ্বারা J তথা বংশ উদ্দেশ্য | 

২. مال‎ দ্বারা উত্তরাধিকার সূত্রের সম্পদ উদ্দেশ্য | আর كسب‎ দ্বারা নিজের অর্জিত সম্পদ উদ্দেশ্য। 

৩. JC দ্বারা মূলধন উদ্দেশ্য | আর __ দ্বারা মূলধন দিয়ে অর্জিত সম্পদ উদ্দেশ্য | 

AIDS AEGIS :ما مَعْنَى‎ (09) এ) বব 
প্রশ্ন : ৫। আল্লাহ তায়ালার বাণী لحب‎ 445 -এর মর্মার্থ কী? 

উত্তর।। ০-৮/1 ₹1.2--এর মর্মার্থ : মহান আল্লাহর বাণী ২.৯ 154. .এর অর্থ 
হলো কাষ্ঠবহনকারিণী । আবু লাহাবের স্ত্রীর বর্ণনায় সূরা লাহাবে এ উক্তিটি করা হয়েছে। 

E مم سد‎ কেরাম مھ چرس‎ কউ 

উপস্থাপন করা হলো- 

১. হযরত ইবনে আববাস (রা), যাহহাক ও রবী ইবনে আনাস (রা) বলেন, আবু লাহাবের 
স্ত্রী উম্মে জামিল রাতের অন্ধকারে কাঁটাযুক্ত ডাল: এনে মহানবী (স)-এর ঘরের 
দরজায় রেখে দিত; যাতেকরে মহানবী (স)-এর পায়ে কাটা বিধে কষ্ট পান। এ কারণে 
তাকে কাষ্ঠবহনকারিণী বলা হয়েছে। 

২. কতিপয় মুফাসসিরের অভিমত হলো, উম্মে জামিল মানুষের মাঝে বিবাদ লাগানোর 
জন্য কুটনামী করে বেড়াত। লৌকজনকে ক্ষেপিয়ে তুলে বিদ্বেষের আগুন জ্বালাবার 
চেষ্টা করত। এজন্য রূপকভাবে তাকে 4৯1 122 বলা হয়েছে। কারণ -حَطصب‎ 
এর অন্য একটি অর্থ হলো FFF | 

৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, এখানে ১ ৯)। 5122 বলে জাহান্নামের 
অতল গহ্বরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ উম্মে জামিল রাসূল (স)-কে কষ্ট দিয়ে 
নিজের ওপর যে আগুনের বোঝা ভারী করছে, কেয়ামত দিবসে সে আগুনে পুড়ে ভস্ম 
হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে। 


5 ৮৫028 
1 সূরা আল ইখলাস 


1০‏ ۰ھ 
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Ez ৭৩নৎ প্রশ্নের উত্তর 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালালুদ্দীন মহন্লী ری‎ কর্তৃক রচিত ودود‎ কুরআন মাজীদের যুগশেষ্ 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত ১৯১. لور‎ থেকে সংগৃহীত। 

* প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য সূরায় সংক্ষিপ্ত বাক্যে গভীর অর্থপূর্ণ ভাষায় স্বীয় 
একতৃবাদ, অদ্বৈতবাদ, সত্তাগত পবিত্ৰতা ও তার অধুখাপেক্ষিতার বিবরণ প্রদান করেছেন | 


25114১40471‏ 00.0000 ا 
মহানবী (স)-কে তীর প্রতিপালক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে অত্র সূরাটি অবতীর্ণ হয়। ইর্শাদ হচ্ছে‏ 
کی ১. হে নবী! আপনি বলুন, তিনি হলেন একক সত্তা আল্লাহ। এ বাক্যে 44 শব্দটি‏ 

মুবতাদার ১: হয়েছে । আর أحد‎ তার থেকে J অথবা দ্বিতীয় »১১ হয়েছে। 

২. আল্লহ ভায়ালা , طم‎ হর বার সকল প্রয়োজনে সর্বদা তিনিই লক্ষ্য। 
এখানে 411 441 বাক্যটি 14: ও ৯: হয়েছে। 

৩. তিনি কাউকে জন্মদান' করেন নি। কেননা তার কোনো সঙ্গিনী নেই এবং তিনি 
জনুপ্রান্তও নন | কেননা তিনি নশ্বর সত্তা নন। 

৪. আর তীর সমকক্ষ কেউ লেই। অর্থাৎ কেউ তার সমকক্ষ ও সমমরযদাসম্পর নেই। 4 
শব্দটি 141৫ ৫ শব্দের সাথে 51%: হুয়েছে। এখানে 14৫-এর অভীষ্ট অনুপস্থিতি 
একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়ার কারণে 4 শব্দকে %4৫- এর পূর্বে নেয়া হয়েছে | আর 
58৫-এর إسكم‎ অর্থাৎ ১21-কে তার ১/4 -এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে পূর্বের 
আয়াতের সাথে অন্ত্যমিল রাখার জন্য | 

* সমাপনী : আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়, তার কোনো শরীক নেই। তার একতৃবাদে শিরক 
করা জঘন্যতম অপরাধ; বরং তার একত্ৃবাদে PAT স্থাপনই প্রকৃত ঈমানের পরিচয়। 


»سوال ر .28 يشان ول هذه الور 

» প্রশ্ন: ১। অত্র সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট লেখ। 
উত্তর।। সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) নবুয়ত লাভের 
পর و‎ কাফেরদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তিনি কাফেরদের কল্পিত 
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মূর্তিগুলোর অসারতা প্রমাণ করে তাদেরকে একতৃবাদ ও অদ্বৈতবাদের দীক্ষায় দীক্ষিত 
হওয়ার আহ্বান জানান। এতে করে কাফেরদের শিরে এক আলোড়ন জেগে ওঠে। 
মুশরিকরা মহানবী (স)-কে আল্লাহর পরিচয়, তার সত্তাগত অবস্থান, তার উৎস ইত্যাদি 
অবান্তর প্রশ্ন করতে লাগল | তাদের বিভিন্নমুখী প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
নিজের সত্তাগত পরিচয় প্রদান করে আলোচ্য সূরা অবতীর্ণ করেন। 


না SAL DULL IHN 
» و‎ : ২। আল্লাহ তায়ালার বাণী "£441 উক্তিতে نت‎ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর।। 44.41 উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা ইখলাসে স্বীয় পরিচয় 
প্রদানপূর্বক বলেন- {4.2 {1 অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা হলেন অমুখাপেক্ষী 1893 সত্তা। 
মুফাসসিরীনে কেরাম আলোচ্য আয়াতোক্ত 4:41] শব্দের আরো কয়েকটি অর্থ বর্ণনা 


__ 8০৭ 


করেছেন। যেমন- 
১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর মতে, যিনি নেতৃত্বের চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন, 
তিনি হলেন 'সামাদ'। 


২. হযরত আলী (রা) বলেন, যার চেয়ে উধ্বে আর কেউ নেই. তিনি হলেন ৫4410 

৩. মুকাতিল (র) বলেন, যিনি সর্বপ্রকার দোষক্রটি হতে মুক্ত ত;কে “সামাদ' বলে | 

8. তাবারানী (র) বলেন, মানুষ যার কাছে নিজ প্রয়োজনে অয় গ্রহণ করে এবং যিনি 
সবচেয়ে সুমহান তিনি হলেন ১০; সর্বোপরি যার কাছে সকলের মুখাপেক্ষিতা থাকে, 
অথচ তার কারো কাছে মুখাপেক্ষিতা নেই, তিনিই হলেন ‘সামাদ'। আর এ গুণের 
একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ তায়ালা ॥ 

. 0৮০5448110৫ nih تت وکر‎ ١ () 0160 বব 

৮ প্রশ্ন : ৩। "1%" শব্দটিকে নাকের এবং "17.44" শব্দটিকে মারেফা নেয়ার কারণ উল্লেখ কর। 

উত্তর। ١ কে کک‎ ও {একে ২৫১৫৫ নেয়ার কারণ : সূরায় উল্লিখিত أحد‎ 

এবং 4.4 শব্দ দুটি «4|-এর সিফাত হিসেবে جو‎ এতে একটিকে ৪৯৫ ও 

অপরটিকে 5, নেয়ার কারণ হলো, তৎকালীন অধিকাংশ আরবের নিকট আল্লাহর 

এককত্বের ব্যাপারটি অজানা ও অপরিচিত ছিল। এ কারণে ১21 শব্দকে ككرّة‎ তথা 
অনির্দিষ্ট নেয়া হয়েছে। আর ১411 সম্পর্কে সকলেরই অবগতি রয়েছে, যে কারণে তাকে 

নেয়া হয়েছে। ۱‏ معرفة 

পাবি‏ )6 .50402906456 الله ا وک بل كر الله وال ؟ 

৮ প্রশ্ন : 8| اح‎ ও ১৯ ;-এর মধ্যকার পার্থক্য কী আল্লাহ তায়ালা £54 44 না 

বলে £১1£40 2 বললেন কেন? 

উত্তর।। £51 ও {> 5-এর মধ্যকার পার্থক্য : £51 ও £215 শব্দঘয়ের মধ্যে 75 

ব্যবহারিক পার্থকাগুলো দেখা যায়। 

১. £1 শব্দটি নিরেটভাবে একক সত্তাকে সাব্যস্ত করে | এর অর্থের মধ্যে 44 বা 
সদৃশতা, متشاكلة‎ ব্য বিশেষ কোনো আকার ধারণ, کے‎ বা একাধিক সংখ্যা, 
ركب‎ বা সংযুক্তি, شتركة‎ বা অংশীবাদিতা কোনো কিছুই পাওয়া যায় না। অর্থাৎ 
০1 বলে শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে বোঝানো হয় | এখানে ১ বলে এ 
সকল লোকের জবাব প্রদান করা হয়েছে. যারা প্রশ্ন করে আল্লাহ তায়ালা কি সৃষ্ট, 
কিংবা তিনি কি স্বর্ণ রৌপ্য বা অন্য কোনো ধাতব পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট? 
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২. ০িন্দের মধ্যে যেমন নিরেট এককত্বের অর্থ পাওয়া যায় ১৯1৫ শব্দের মধ্যে তেমনি 
পাওয়া যায় না। কারণ 3ك راحد‎ পর অন্যান্য ক্রমিক যেমন- ১৫১৫) - كلافة‎ - 
5449 ইত্যাদি আসে; কিন্তু ১4-এর পর এগুলো আসে না। আরবি একটি কবিতাও 
একথার প্রমাণ ج۴‎ যেমন_ ৫৮:3৫ LAL ٠ ০515৫ ০০৫০ 

৩. aa মাঝে €৯6-এর অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু ৫৯-এর মধ্যে 6০1-এর অর্থ 
পাওয়া যায় না। | | 

5 £517 الله‎ $4 না বলে الله اک‎ 24 বলার কারণ : এর কারণ সম্পর্কে প্রখ্যাত 

মুফাসসির মায়ারেফুল কুরআনের গ্রন্থকার মুফতি মুহাম্মদ শফী (র) বলেন, ১৯1 এবং 

শব্দ দুটির একই অর্থ করা হয়; কিন্তু উভয় শব্দের (১ তথা উদ্দিষ্টের মাঝে‏ ا 

কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আর তা হলো, ১: বলে নিরক্কুশভাবে আল্লাহ তায়ালাকে উদ্দেশ্য 

করা TF | কারণ, এ4-এর পর ১৫! কিংবা SÎ ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যার অস্তিত্ব ۱ج‎ 
অন্যদিকে ১1 শব্দের পর ১৫, 634 ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যা আসে, যা আল্লাহ 
তায়ালার একতৃবাদ এবং অদ্ধৈতবাদকে নিরষ্কুশভাবে প্রকাশ করে না। এজন্য আয়াতে 

৯ না বলে ৬2 শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। 

5 3৮43০47৮৮৯0 گر‎ (০) ارال‎ 41 

৮” প্রশ্ন : ৫। সূরা ইখলাসের গুরুত এবং এর ফখিলত সংক্ষেপে উল্লেখ ۴7۱ 

উত্তর। | সূরা ইখলাসের গুরুতু : এ সূরায় আল্লাহ 7 আলামীনের একতৃবাদের পরিচয় 

বিবৃত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি জন্মদাতা নন 

কিংবা তাকে জন্ম দেয়া হয় নি, তার সমকক্ষ কেউ হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার এ 

বৈশিষ্ট্যাবলি অত্র সূরায় প্রকাশ.পেয়েছে। পুরো কুরআনে তিনটি মৌলিক বিষয়ের সমন্বয় 

হয়েছে। প্রথমটি তাওহীদ, দ্বিতীয়টি রিসালাত এবং তৃতীয়টি আখেরাত | তিনটি বিষয়ের 
অন্যতম তাওহীদের পরিপূর্ণ আলোচনা আছে আলোচ্য সূরায়। এজন্য এ সূরা পাঠে সমগ্র 
কুরআন তেলাওয়াতের একতৃতীয়াংশ সাওয়াব নিহিত। 

সূরা ইখলাসের ফযিলত : সূরা ইখলাসের অপরিসীম ফযিলত রয়েছে। যেমন- 

১. হযরত আবু হোরায়রা (রা)-সহ্‌ অসংখ্য, সাহাবীর বর্ণনায় রয়েছে, হযরত রাসূলে 
মাকরুল (স) ইরশাদ করেন- ০41 04405 الک اح‎ $4: অর্থাৎ 24১4 
£121) সমগ্র কুরআনের এক্কতৃতীয়াংশের সমান। 

২. ইমাম তাবারানী (র) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালীন অসুস্থতায় 44154 744 
পাঠ করবে, কবরের ফেতনা তাকে আক্রান্ত করবে না। কবরের চাপ তাকে সহ্য 
করতে হবে না এবং কেয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ তাকে বহন করে পুলসিরাত পার 
করে জান্নাতে পৌছে দেবেন। 

৩. ইমাম তাবারানী বর্ণিত অন্য হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি নামাযে কিংবা তার বাইরে 
একশত বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জাহান্নাম থেকে 
মুক্তিনামা লিখে দেবেন | 

8. যে ব্যক্তি দশবার এ সূরা পাঠ করবে জান্নাতে তার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে 
দেয়া হবে। এমনি বিশবার পাঠ করলে দুটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে | আর যে বাক্তি 
ব্রিশবার পাঠ করবে তার জন্য তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। 


= তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৭৮৯ 
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৮ প্রশ্ন: ৬। অত্র সূরায় তাওহীদের কোন প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে? কুরআন ও সুন্নাহর 
সাক্ষ্যসহ এটা উল্লেখ কর। 


উত্তর। 1 সূরা ইখলাসে উল্লিখিত .:+:-এর প্রকরণ : সূরা ইখলাসের মধ্যে حيرا فى‎ 

১5 সম্পর্কে হযে কর হয় তাহ ভালা এক এ আবির لط‎ বে 

چ کرس ভুলো বয়ছ‏ نواس এক‏ ان خاش مسن রাব্বুল আলামীন‏ 
هل مو ال 4 الک انمد تم یلد وئم ولد ولم ن 4 كفو اة 

অর্থাৎ, অনুর, তিনি আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে 

জন্ম দেন নি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয় নি। আর কেউ তার সমহুলা নয় । সূরা ইখলাসে 

বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার এ পরিচয়ই এ৷ في‎ 44৯১৫: এর সমর্থনে আল TT আরও 

অনেক আয়াত পাওয়া যায়। যেমন- اب‎ ৫4-24-৯১০১ ১৫৯ ০444 

অর্থাৎ, তার সমতুল্য কোনো কিছুই নেই এবং তিনি সবকিছুই শোনেন, দেখেন। 

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন- لذ إل ال 24042 ار‎ Lats LE 

অর্থাৎ, তোমাদের ইলাহ একজন | তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই । তিনি পরম করুণাময়, 

অসীম দয়ালু | 

এ প্রকারের তাওহীদ সম্পর্কে হাদীস শরীফেও বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা রয়েছে | যেমন 

রাসূল (স) ইরশাদ করেন 75 
DNL الک واه‎ LE ELL رن ا الكه‎ 2445০ 

'অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষা প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং 

[মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল তার ওপর আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম হারাম করে দেবেন। 

| ৮11 875% 


ووه 
সূরা আল ফালাক‏ 
প্রশ্ন : ৭৪ 1 তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির উত্তর দাও:‏ 


(সুরা আল ফালাক, leo ১-৫) 


2 ی۔ 4 4 2 :914 

5 ت راغت الواح عت امقر কি‏ 
سی 425( SALON; ৯25 ১৩৫‏ مع كات لبيد المذفور. 

کے ماح ریہ 
د کت و ২৮15‏ شهر حسدہ عمل i‏ ~~ 
ও ৮‏ ع واج 

444 اگ‎ 84044476402 এল 
১৫৩ 2 


০00৫0294455 


سس تو جس سرن ৪১০‏ 


5 48444 
487০ ৪৫৮৫1121232 5 
82 و‎ 
0454০ یل‎ 
15440 نى‎ 20 ٣ 
AILS OGL تور ة الق كما‎ ১65 
চুর 1۹81۰۹00998 উত্তর 
@ আয়াতের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে কারীমাগুলো, প্রখ্যাত মুফাসসির 
আল্লামা জালানুদীন মহতী (র) কর্তৃক প্রণীত মহাগ্র্থ কুরআন মাজীদের Tred 
তাফসীর গ্রন্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত 34414), থেকে সংগৃহীত। 

* প্রসঙ্গ : বিপদাপদ আসে মুমিনের পরীক্ষাস্বরূপ । এজন্য বিপদাপদে হতাশ না হয়ে 
ধৈর্যের সাথে তার মোকাবেলা করার পাশাপাশি মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয়প্রার্থনা 
করাই মুমিনের কর্তব্য | এ উদ্দেশ্যেই আলোচ্য সূরাটির অবতারণা | 

* তাফসীরসহ আয়াতের অনুবাদ : 

a E 0৫0১৮15০4০০ 

. হে রাসূল! আপনি বলুন, আমি প্রভাতের প্রতিপালকের কাছে আশ্রযপরার্থনা করছি। 

২. সকল সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট হতে । সেসব প্রাণী থেকে, যার ওপর শরীয়তের দায়িত্ব 
আরোপিত হয়েছে এবং যার ওপর শরীয়তের দায়িত্ব আরোপিত হয় নি। আর জড় 
পদার্থ থেকে | যেমন বিষ ও অন্যান্য অনিষ্ট থেকে | 

৩. আর আচ্ছাদনকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা আচ্ছাদন করে | অর্থাৎ রাতের, যখন তা 
অন্ধকার re, ۸۶ 
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৪. দীন... কাল e اوت‎ 
পড়ে থুতু ছড়িয়ে ফুঁক দিয়ে সুতা গিরা দেয়। 
EIT TERETE বলেন, ইহুদি যাদুকর লবীদের মেয়েরা এরূপ কাজ করতো। 


৫. আর শ্রতাপোষণকারীর অনিষ্ট হতে খন তারা ل‎ 
করে এবং তদনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করে | যেমন- শত্রুতা পোষণকারী ইহুদিদের 
মধ্য হতে লবীদ মহানবী (স)-কে চরম শত্রু মনে করতো | পরবর্তী তিনটি বস্তু যদিও 
15 ৮০-এর অন্তর্ভুক্ত তবুও এ তিনটির ক্ষতি অতি মারাত্বক | এ কারণে পৃথকভাবে 
এ তিনটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। 

* সমাপনী : আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর 
যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণে | আর মানুষ আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও 
দয়া বাতীত বাচতে পারে না। তাই বিপদের সময়ও মানুষকে মহান আল্লাহর সাহায্যের 
প্রত্যাশী হওয়া একান্ত FETT | 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৪১১‏ هن 


বিরান 00-00 Ibs 
* BALIN LIL SE: الگزال رن‎ ۹ 
৮ প্রশ্ন: ১। সংশ্লিষ্ট ঘটনাসহ অত্র সূরার শানে নুযুল বর্ণনাকর। ,,,,,, 


او ما مسبت نزول مور الْمَلقَ؟ 
و অথবা, সূরা আল ফালকের শনেনুযুলকী?‏ 
34:1/5:34.-এর শানে নুযূল উপস্থাপনে হযরত‏ : 55و ঘটনাসহ শানে‏ 55۱۱۳۰ 
ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়, যা ইমাম বায়হাকী (র) স্বীয় 3১১‏ 
গ্ৰন্থে উল্লেখ করেছেন। যেমন-‏ 53 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মহানবী (স) কোনো এক সময় কঠিন, পীড়াগ্রস্ত হয়ে‏ 
পড়েন। কোনো একদিন রাতে তিনি ঘুমে থাকাকালে তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে‏ 
একজন পায়ের নিকট এবং অন্যজন মাথার নিকট বসলেন। পায়ের নিকট বসা ফেরেশতা‏ 
মাথার নিকট বসা ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার কী হয়েছে? তিনি বললেন, তার‏ 
চিকিৎসা প্রয়োজন । প্রথমজন পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর কী-চিকিৎসার প্রয়োজন? তিনি‏ 
জবাব দিলেন, যাদু চিকিৎসার প্রয়োজন | আবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে তাকে যাদু‏ 
করেছে? প্রথমজন জবাব দিলেন, লবীদ ইবনে আদেম। জিজ্ঞেস করা হলো, সে কোথায়‏ 
যাদু করেছে? তখন উত্তর আসল, আবদান গোত্রের কূপের তলদেশে একখানা প্রস্তর খণ্ডের‏ * 
নিচে গিরা দেয়া একখানা চুল রয়েছে, তাতেই যাদু করা হয়েছে। অতএব, কূপের পানি‏ 
সেঁচে সেই পাথর ও গ্রস্থিবিশিষ্ট চুল. বের করে আনতে হবে |‏ 
প্রভাত হলে মহানবী (স) আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে পানি সেঁচের লোক সংগ্রহের জন্য‏ 
পাঠালেন। তিনি পানি সেঁচে পাথর ও চুল বের করে আনলেন । এ চুলে এগারোটি গিরা‏ 
ছিল। এ সময় আল্লাহ তায়ালা সূরা ফালাক ও নাস-এর এগারোটি আয়াত অবতীর্ণ করেন |‏ 
এগুলোতে এক একটি আয়াত পড়ে গ্রন্থিতে ফুঁক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিরা আপনাআপনি খুলে‏ 
গেল । অতঃপর চুল পুড়িয়ে ফেলা হলো এবং মহানবী (স) পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলেন।‏ 
55৫০১4৫৪০04 »‏ 
৮” প্রশ্ন : ২।ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?‏ 
উত্তর।। ঝাড়ফুঁক প্রসঙ্গ : সূরা ফালাকের সংশ্লিষ্ট ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়, রোগ ও‏ 
বিপদাপদ থেকে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত ইসলামের মৌল বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতি রেখে‏ 
ও‏ ری কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা ঝাড়ফুক করা জায়েয । স্বয়ং নবী করীম‏ 
সাহাবীগণের জীবন থেকে এরূপ ঝাড়ফুঁকের প্রমাণ পাওয়া যায়। ঝাড়ফুঁক বৈধ হওয়ার‏ 
ব্যাপারে হাদীস শরীফের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় | যেমন-‏ 
১. তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফের বর্ণনা মতে, নবী করীম (স) হযরত হাসান ও হোসাইন‏ 
(রা)-কে নিচের দোয়া পাঠ করে ঝাড়ফুঁক দিতেন। eT‏ 
ا بکَلِمُاتِ الگ ১‏ م 0 Hl ৫৫ ৩০১০ ৩৮০০‏ 
অর্থাৎ আমি তোমার্দেরকে পূর্ণাঙ্গ কালামের আশ্রয়ে সঁপে দিচ্ছি, প্রত্যেক কষ্টদায়ক‏ 
শয়তান হতে এবং হিৎসুকের কুদৃষ্টি হতে | (নাসায়ী, তিরমিযী)‏ 
২. অন্য বর্ণনামতে, রাসূল (স) বলেন, কেউ কোনো রোগীকে দেখতে গেলে (রোগীর‏ 
মৃত্যু আসন্ন না হলে) তার সম্মুখে সে যেন এ দোয়া সাতবার পাঠ করে- |‏ 


7ھ ہے ৪2‏ 
5 6 هم رين 
اسأل اله الى 


e > ৬৪ 
أن يشفيك‎ teh ১০ ل الله العَظِيُمٌ رب‎ 
+ 
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অর্থাৎ, আমি তোমার রোগমুক্তির জন্য আরশে আযীমের মহান প্রভু আল্লাহর নিকট 
প্রার্থনা করছি। তবে ঈমান ও আকিদা পরিপন্থি কোনো বাতিল ও কুফরী কালামের 
মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়। 


ر پر ? 
۹ السؤال (۳) :ما معنى الفلق؟ 7 
অর্থ কী? রিং‏ 315 اہ প্রশ্ন:‏ » 


উত্তর। 5 15-এর অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে $1; শব্দের অর্থ হলো- ফেটে 

যাওয়া, বিদীর্ণ হওয়া, ভেঙ্গে ফেলা, প্রভাত উদ্ভাসিত করা ইত্যাদি। কিন্তু ভাষাবিদগণ 

রূপকার্থে সমুদয় সৃষ্টিকুল বোঝাতে هلق‎ শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। 
মুফাসসিরীনে কেরাম /515-এর একাধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন | যেমন- 

১. ইবনে জারীর (র)-এর মতে, %1১-এর অর্থ- প্রভাত | ইমাম বুখারী (র) একে সঠিক 
মত বলে অভিহিত করেছেন। - 

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, ফালাক হলো দোযখের একটি 
কয়েদখানা | সে কয়েদখানার দরজা খোলার সময় দোযখের অধিবাসীরাও ভীত হবে | 

৩. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম-(স) বলেছেন, 21$ হলো 
দোযখের অভ্যন্তরে ঢাকনা দেয়া একটি FF | 

8. ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে জারীর (র)-হযরত কাব (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা 
করেন “ফালাক' হলো দোযখের একটি গৃহ ৷ এটা খোলার সময় দোযখের অধিবাসীরা 
তার উত্তাপের তীব্রতায় চিৎকার শুরু করবে। (নূরুল কুরআন) 

৫. শায়খ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র)-এর মতে, সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে পূর্বাকাশে যে 
আলো প্রত্যক্ষ করা যায় তাকেই £15 বলে। 

৬. এক বর্ণনায় রয়েছে, যখন ফালাকের দরজা খোলা হবে এবং তার 557894 থেকে যে 
অগ্নি বের হবে, তার তীব্রতা দেখে দোযখ নিজেই চিৎকার শুরু করবে। 

৭. কতিপয়ের মতে শব্দের আরেকটি অর্থ হলো সৃষ্টি করা । কেননা দুনিয়ার কোনো 
কিছুই সৃষ্টি হয় লা; যাতে বিদীর্ণ করার ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট থাকে না। যেমন- ডিম বিদীর্ণ 
হয়ে বাচ্চা বের হয়। 

৮. স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এটাকে বিদীর্ণ হওয়া অর্থে গ্রহণ করেছেন। যেমন- 

ا الله 414 ৩১০৫৭‏ 

প্রথমোক্ত অর্থে আয়াতের মর্মকথা হলো, আমি وت‎ উদয়ের جر‎ TF ولج‎ 

আশ্রয় গ্রহণ করেছি। আর দ্বিতীয় অর্থের বিবেচনায় আয়াতের মর্ম হবে, সমগ্র সৃষ্টিলোকের 

রব-এর আশ্রয় গ্রহণ করছি। কিট হয রাশি) 


বব‏ 01250 )6( :فير سُورة 51৮]‏ كما (৯০৫‏ £20 سر العلام. 

» প্রশ্ন : ৪। সম্মানিত তাফসীরকার রে) যেভাবে সূরা আল ফালাকের তাফসীর 
করেছেন, সেভাবে সূরাটির তাফসীর পেশ কর। 
উত্তর। | মুফাসসির (র)-কৃত সূরাটির তাফসীর : 


১:5১ حیوا ن مكلف‎ ৩ خَلَقَم‎ ৮3 می‎ )٢(- ১:৯০ امور اقل‎ oy 


3 ৬৪ 
إذا‎ ১: : أ‎ হস وكين شر عاق اذا‎ )5( - 415 ৯৫৫৫ 240 ২৯৩ مكلف‎ 
وس‎ 


ততো بی‎ ৬৫০ ৮৮৪৫ ومن کر‎ co টাল اذ‎ Ail اظل مر‎ 


% তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৪১৩ 


تعقدها قى الخَيْط تنفخ فيها بشيء تقولة ১০৪০৯‏ ريق وقال الزمخشرى 
লি এত ৩৪৫‏ علس :ا حسد اظمر عشبا وشل 
2 ضاء کلبید المذكور من أليهود الحاسدين ৩৭৭‏ صلی الله عليه 
وسلم وع ذف 15108145141 212 ১৮554512১25‏ 


1 সূরা আন নাস 


প্রশ্ন: ৭৫ ১ 
চি سط‎ ১ 


arf 


:| ی پوسوس فی ضور الاس لوهم از ذا عفان ذگر الله 
3 من ৮৪০০ হু‏ بان 9৮৪০‏ الموسوس ঝি‏ ‌وائسی كقوله ০০‏ 
Sly ০১০৮১‏ اؤ من الْجسّة بيان لوالا عط ৬৪১৬ ৮৯৮৫৫‏ 
کل ELL‏ وبناته Bri AHL‏ الاول بان انا لط سرس فى 
ie‏ الاو امم ترسو ১৯০৪‏ الجن وجيب بان الاس Cae‏ 
Li‏ تی ,ميق يهم فى الظاهر كم تيل ESE‏ الى الْعلب ونيف 
فيه بالطريّق المودئ الى ذلك َال امم 
الاسَئِلة الملحقة 
AN‏ مل ٠‏ هذه السورة وو ة الفلق 2544 5 الب صلی الل كليم 
ايها م عَامَة للا 
او 0+ 0 তি‏ گے الگ যি ২0571109455‏ 52 
BE এ‏ سک کگران لف اکن 
ما ০০০২০4১৪৩১৯]‏ له الاس" بعد قوله "برب الثاس"؟ 
এ‏ اكتف معتی اللكلمدين: “الؤسوسة ALLE fh‏ 
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* সংকলন তথ্য : তাফসীরসহ আলোচ্য আয়াতে 'কারীমাগুলো প্রখ্যাত তাফসীরবিশারদ 
আল্লামা জালালুদ্দীন ×۱5 ری‎ কর্তৃক প্রণীত মাজীদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 
তাফসীরগ্রস্থ 'জালালাইন'-এর অন্তর্গত الئاس‎ ১১: থেকে সংকলিত | 

* প্রসঙ্গ : কুমন্ত্রণা মানুষ শয়তানের পক্ষ থেকে হোক কিংবা জিন শয়তানের পক্ষ থেকে 
হোক, সকল অনিষ্ট হতে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয়প্রার্থনা করবে মুমিন। 
আর মহান লিলা টিপার আলোচ্য লিজার | 

চান টিচার قل نان الناس مس سه حي‎ ۳-١ 

১. হে রাসূল! আপনি বলুন, আমি আশ্রয়প্রার্থনা করছি মানুষের পালনকর্তা তথা তাদের 
সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের নিকট ١ মানুষের উচ্চমর্যাদার কারণেই অত্র আয়াতে কারীমায় 
الئاس‎ শব্দটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাদের অন্তরকে কুমন্ত্রণা 
দানকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করার সামঞ্জস্যের কারণে | 

২. মানুষের বাদশাহ | 

৩, মানুষের ইলাহ-এর আশ্রয়প্রার্থনা করছি। এরা (> |. ও (اله الئاس‎ 8 
দুটি বদল অথবা সিফাত অথবা ৬০১১ এবং এ দুটির মধ্যে اف اليه‎ -কে 
প্রকাশ করা অধিক স্পষ্ট বর্ণনার জন্য | 

می کٹ الوشؤاس Oy ভাতার‏ 8 

৪. এমন কুপ্রবঞ্ধনা প্রদানকারীর অনিষ্ট থেকে। অর্থাৎ হুদুস নামী শয়তানের অনিষ্ট হতে | 
অধিক কুমন্ত্রণা প্রদান করার কারণে তাকে হুদুস নামকরণ করা হয়েছে, যে বার বার 
আসে এবং আল্লাহর যিকরের সময় সরে TY | 

৫. যে শয়তান মানুষের অন্তরসমূহকে কুমন্ত্রণা প্রদান করে যখন তাদের অন্তর আল্লাহর 
যিকর হতে গাফেল থাকে। 

৬. জিনদের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধা হতে। এটা কুমন্ত্রণা দানকারী শয়তানের 
বয়ানস্বরূপ। তা জিন হোক আর ইনসান হোক। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-. 
চা ০১০১৬ অথবা য:৯] ہن‎ বাক্যাংশটি বয়ান হয়েছে। আর الاس‎ 
পদটি 43-الْوسّواس‎ প্রতি عمف‎ হয়েছে। এটা লবীদ এবং তার কন্যাদের 
প্রত্যেকের ক্ষতি্রস্ততাকে শামিল جم‎ প্রথম তারকীবের ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, 
মানুষের অন্তরে মানুষ কুমন্ত্রণা দিতে পারে না; বরং মানুষের অন্তরে জিনেরা কুমন্ত্রণা 
দিতে পারে ١ এর প্রত্যুত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে, মানুষ কুমন্ত্রণা দিতে পারে | অর্থাৎ 
বাহ্যিকভাবে সে এ ধরনের কুমন্ত্রণা দানের যোগ্য এবং শেষ পর্যন্ত তাদের কুমন্ত্রণা 
অন্তর পর্যন্ত পৌছে। আর সে এ পন্থার মাধ্যমে তথায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে | আর আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন এ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি পরিজ্ঞাত। 

* সমাপনী : কুমন্ত্রণা অত্যন্ত ক্ষতিকর | চাই তা কোনো মানুষের পক্ষ থেকে হোক বা 
জিনের পক্ষ থেকে হোক। এজন্য সতর্কতার নিমিত্ত প্রত্যেকের উচিত নিখিল বিশ্বের 
221 আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয়প্রার্থনা করা। 


তাফসীরুল কুরআন : তাফসীরু জালালাইন ৪১৫‏ ور 


(0৮204‏ یی 
عليه وسلم ألماموز بها ام CHW UL;‏ 

» প্রশ্ন: ১। অৱ সর সূ ফাকা কর: নন 

সকল উম্মতের জন্য 
১ ১৮58০ 1421501৮214 ১৮৯1101১3৯1) 

3 ১175, কি রাসূল (স)-এর জন্য নির্দিষ্ট? না উদ্মতের জন্য ব্যাপক? বর্ণনা কর। 

উত্তর। | امت‎ ১1১৪ রাসূলের জন্য খাস কিনা : মহানবী (স) প্রখ্যাত ইহুদি 

মুনাফিক লবীদের যাদুর প্রভাবে গুরুতর অসুস্থ হলে যাদুর প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ 
তায়ালা তাকে সূরা ফালাক ও নাস শিক্ষা দেন। মহানবী (স) উক্ত দু সূরা পাঠ করে যাদুর 
প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ করেন ۱ তবে আলোচ্য সূরাদ্বয় পাঠ করা রাসুল (স)-এর জন্য খাস 
কিনা, এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, সূরাদ্বয় মহানবী (স)-এর জন্য খাস নয়; 
বরং সমগ্র উম্মতের জন্য ব্যাপক ব্যবহার্য, যদিও সূরা দুটির শুরুতে ২ দ্বারা মহানবী (স)-কে 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ]5 বলে যেমন মহানবী (স)-কে 

বোঝানো হয়েছে, ঠিক তেমনি সমগ্র উম্মতকেও বোঝানো হয়েছে । কারণ মহানবী (স) 

শিক্ষা দেয়ার শামিল। 

সুতরাং প্রমাণিত হলো ১5$/. তথা সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করা মহানবী (স)-এর 

সাথে বিশেষিত নয়; বরং সমগ্র উম্মতের জন্য প্রযোজ্য | যে কেউ উক্ত সূরাছয় পাঠ করে 

মহান আল্লাহর কাছে অনিষ্ট থেকে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে | 
১1৮00 لفظ‎ ৫৮877041784 

৯) প্রশ্ন: اه‎ "৷" শব্দকে বার বার উল্লেখের কারণ বর্ণনা কর। 

উত্তর। 1 "১4" শব্দকে বার বার উল্লেখের কারণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী সূরা নাস-এ 

ও ২:৯-এর স্থান।‏ ثناء - دعا শব্দকে বার বার উল্লেখ করার কারণ হলো, এটা‏ الاس 

আর দোয়ার ক্ষেত্রে ৮:5১ ১: -এর সাথে lJ শব্দকে বার বার উল্লেখ করাই উত্তম। 
এজন্য এ শব্দকে বার বার ব্যবহার করা হয়েছে। 

এছাড়া رب النّاس‎ থেকে ملك الئاس‎ এবং ১৮ اله‎ আতফে বয়ান হয়েছে। 

অতএব, অধিক স্পষ্টতার উদ্দেশ্যে মীর ব্যবহার না করে সরাসরি ظاهر‎ pu ব্যবহার 

করা হয়েছে। তদুপরি এখানে | শব্দকে বার বার ব্যবহার করে মানুষের মর্যাদার 
গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। মানুষ যদি পাপাচার না, করত তাহলে আল্লাহ তায়ালা শুধু 
মানুষের প্রশংসা করেই কিতাব শেষ করতেন। | 

তাফসীরে ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী সূরা নাসে الناس‎ শব্দটি পাচবার উল্লেখ করা 

হয়েছে। যেমন- 

১. دقل اعود برت الاس‎ এর মধ্যস্থিত lll দ্বারা শিশুগণ উদ্দেশ্য ۱ কারণ كدرب‎ 
০৫,444 তথা লালনপালন শিশুদের জন্য বেশি প্রয়োজন হয়। প্রথম | শব্দ দ্বারা 
যে শিশু উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এর পূর্বের زب‎ শব্দ তার প্রমাণ | 

২. ০০৮৫০ এ৮৫-এর ১০৫ দ্বারা যুবকগণ উদ্দেশ্য। কারণ ملك‎ শব্দটি এর ২১১৪ 
স্বরূপ এবং ملك‎ শব্দটি প্রশাসনিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর প্রশাসন যুবকদের 


৪১৬ Ga Fron ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


জন্যই শোভনীয় হয়। কারণ শৈশবে মানুষ অবোধ আর বার্ধক্যে অকমণ্য হয়ে পড়ে৷ 
অতএব, দ্বিতীয় আয়াতে ملك الگاس‎ বলে যুবকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

5. ال الگاس‎ -এর মাঝে ০১১ শব্দ বারা বৃদ্ধণণ উদ্দেশ্য। কারণ বৃদ্ধগণ দুনিয়া থেকে 
প্রস্থানের সময় মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে 4/১ 
তথা এককভাবে মহান আল্লাহর জন্য ইবাদতই প্রয়োজন। তাই اله‎ শব্দটি পরবর্তী 

তথা ইঙ্গিতস্বরূপ |‏ شرينة দ্বারা বৃদ্ধগণ উদ্দেশ্য হওয়ার‏ اتان 

৪. ০০৫) دور‎ ৭১ ১০৬৫ ৫১০০ এর মধ্যকার الئاس‎ শব্দ দ্বারা নেক বান্দাগণ 
উদ্দেশ্য ২১-০5 শব্দটি এর প্রমাণ | কারণ শয়তান মহান আল্লাহর নেক বান্দাদের 
শক্র। সে তাদেরকে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা দিয়ে নেক আমল থেকে বিরত রাখার 
চেষ্ট্যকরে | 

৫. ১১৫] ২৫৯ #ك-مين‎ মধ্যকার ১০: দ্বারা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকগণ উদ্দেশ্য | 
কেননা অ আয়াতে পর সৃষ্টিকারী লোকজন হতে মুক্তি রন করা হয়ছে 
"psy 55501 :ما الفائدة فى قوله تغالي "اله الاس"‎ (00740 » 

» প্রশ্ন : ৩। আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী "اله الئاس"‎ উজিটি "بر الاس"‎ পর 

উল্লেখের উপকারিতা কী? 

উত্তর।। ৷ এ-এর পর اله الاس‎ বলার উপকারিতা : মহাগ্রন্থ আল কুরআনের 

বাচনভঙ্গি, গাথুনী ও রচনাশৈলী এমন চমৎকার ও সাবলীল, যার সাথে অন্য কোনো 

সাহিত্য কিংবা কাব্যের উপমা দেয়া ধৃষ্টতা পোষণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। . 

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তায়ালা বান্দার কাছে প্রথমে তার گے‎ এবং 

সার্বভৌমত্বের যৌক্তিক দাবি উপস্থাপন করেছেন। অতঃপর তার ইবাদত তথা বান্দা থেকে 

দাসত্বের স্বীকৃতি চেয়েছেন। এ আয়াতে কারীমাসমূহ দ্বারা তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
মানুষ যখন মহান আল্লাহপ্রদত্ত যাবতীয় অবদানে তার বেঁচে থাকা এবং বেড়ে ওঠার বিষয়টি 
অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, তখন একথাও বিশ্বাস করতে থাকবে, যিনি ১:41 5) তিনি 
অবশ্যই نر الكاس‎ অৰ্থাৎ, তিনি মানুষের উপাস্য তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। 


sf ১ 7 :اکپ معتی الکلمتین :"الوسر‎ (60551 ۹ 
» প্রশ্ন: ৪1 الو واسة‎ ও ০০৮৫১ শব্দদ্বয়ের অর্থ লেখ। 
589 ۱۱ ২..১::.১1-এর অর্থ : শয়তান তার আনুগত্যের প্রতি মানুষকে একটি অস্পষ্ট 
বাক্য দ্বারা আহ্বান করে, আর এটাকেই ২.১... বলা হয়॥ এর কোনো ভাষা CR | এটা 
একপ্রকার আকর্ষণ মাত্র। যার জ্যকর্ষণ মানুষের অন্তরে গেঁথে যায়। এর কোনো আওয়াজ নেই,। 
৩ 43-الختاس‎ অর্থ : ০১3 অর্থ হলো পেছনে চলে যাওয়া। শয়তানকে خاس‎ 
এজন্য বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চারণ করতে থাকে তখন সে 
পেছনের দিকে সরতে থাকে | অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে একটু গাফেল 
হয়, তখন পুনরায় সে ফিরে আসে এবং কুমন্ত্রণা দিতে থাকে । অতঃপর যখন পুনরায় 
আল্লাহ তায়ালার স্মরণে লিপ্ত হয় তখনই সে পেছনের দিকে ধাবিত হতে থাকে । এ কার্য 
তার সর্বদা চলমান থাকে | 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দুটি কক্ষ (ঘর) রয়েছে। একটিতে 
ফেরেশতা বসবাস করে, অপরটিতে শয়তান থাকে । ফেরেশতা তাকে পুণ্য কাজের প্রতি 
এবং শয়তান নিকৃষ্ট বা পাপ কাজের প্রতি ধাবিত করে। অতঃপর মানুষ যখন আল্লাহ 
তায়ালার শরণাপন্ন হয়, তখন শয়তান পেছনের দিকে সরে যায়। আর মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত 
আল্লাহ তায়ালার স্মরণে লিপ্ত হয় না, ততক্ষণ শয়তান তার ঠোট মানুষের অন্তরে রেখে 
সেথায় কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। 


দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত পরো 


[মানবপ্টন : ২টি প্রশ্নু হতে ১টির উত্তর লিখতে ×× পৃতিটি প্রশ্নে দীর্ঘ উত্তরের জন্য_ ১০ এবং ২টি 
সংক্ষিপ্ত উত্তরের জন্য_ ن‎ + ও = ১০; মোট ২০] 


الوه ৬৮৯‏ 5 
سے سے ےچ سے ےس سے سے سیردا 

9 সূরা আল বাকারা, আয়াত ১০৬-১০৮] 
44005065652 ৮49 2৯54৮929805 


22 ٤ 


ITT. প. ২০০৭, '১০, '১২, '১৪, '১৭] کل شیرقدیر‎ 
৯5৮49৯8৮4০৮ روك يشمت رارض‎ AHL 5 


AILS لک كما كيل مُوْسى مين قبل ومن‎ 4 ESS ১১5০7 
12 A Ls NL 


١ মা নি 
৮2১৯৭ ০৫৯ ২37 له‎ 4 (০ كم‎ ০4185 ما منتى التسخ لغة‎ 5 
[ফা. প. '০৭, o, الكشم بی اوت کر ا و فى وار لکد‎ 5 


او قوق CELE‏ وشوعا دع ادکر HES‏ يع الخ فی اران 


[ফা. ۹. ২০১৭] | 

০121 2 ام 51403 بين‎ 605 Li عيضت‎ ۲ 
ফা, প. '১২, '১৪] فيه‎ 
bn DULLER وک سكا له؟ مَل‎ 5455501584৫ ۴ 


[ফা. প. ২০০৭, ১০], 


৫ 5 


3 2 بسح ০১40‏ 54 ين م اتور 27513054570 [ফা. প. ২০১৭]‏ 
থ্রু PEA 55510558561 ৬5৭ 40518 40০১০ আঁ‏ 
ہے بین ,, ফা, প. ২০১৪],‏ 
ও)‏ ها 554 ২৮‏ 09155 هى سام النّسع فی القران ا کل پاس 


ALL 1551)‏ وَضِعٌ ‏ 5 
وی 38S ॥‏ 45500 المفْسِكِر للايات المذكورة. 


[ফা. প. ২০০৭, '১০] 661 28) ما مَعتی "تشبها"‎ 4 


٤۔ AES ASE‏ ما نلسع من 2৯১08‏ 
پا او Z শি‏ 
ف ER‏ سی ا و ناف لله على کل شىء قدیر"۔ 


৪১৮ یک‎ org ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هذا‎ 


di এ 3‏ بانخطاي فى الاية ألم تعلع أن ১4556747550‏ ۳ 
3 ما مُٹی خير" فى I‏ تعالی "نَا 06 পিএ‏ 
اف ০1৮১০455875‏ "نات AUS tt‏ او مثيه" 7 [ফা, প. ২০১২]‏ 
203০8207055 A‏ ن الکرئم 25 رھ الامجلع. [ফা. প. ২০১৭]‏ 
ا3 ETT TEE‏ 
রিনা ۹‏ شخ الْحُكُم HES‏ ء 25441 
১৪ 8‏ 83859 
5 الى ما تز (এ)‏ 

7 
ফা. প. ২০১৪] ১3:21 في لسع‎ BC ۲ 
রি 554০5418541 5৯৯৩১ 
ما اران لسع فی الا‎ ٤ 


وا رسک 

৬৬৮‏ ند ات 

5 ئ)]‎ LS شرح قو‎ 5 
tags ol 

۷۔ ০৮952257৩৯৮‏ الْمَوّادُ LS ds‏ "وما ৬৮54‏ دون الله 


on মি 
1৮775 72 
هل يكس السَکة بانفران ؟‎ ۸ 


২28144৮১০০৩ ۔٥‎ 


১০৬, আমি কোনো আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা 
তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি | ل مان و نت‎ 
আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর ওপর 

১০৭. আপনি কি জানেন না যে, নিশা আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই 
জন্য? আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের আর কোনো অভিভাবক নেই এবং নেই 
কোনো সাহায্যকারীও ١ 

১০৮. তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেভাবে (অবাস্তব) প্রশ্ন করতে চাও যেভাবে 
ইতঃপূর্বে মুসাকে প্রশ্ন করা হতো? জেনে রেখ, যে ব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে কুফরী 
গ্রহণ করে, সে নিশ্চিতভাবে সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। 


(4৮1 "۹‏ ما نى الع فة وراه رك فشكا শো]‏ 

১244962401১ 0৮2০5৮0৮535 

» প্রশ্ন: ১১-:-:এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটা কত প্রকার? অতঃপর 
ইসলামে مشخ‎ প্রবর্তনের রহস্য এবং ₹:..-এর মধ্যে বান্দার উপকারিতা বর্ণনা কর। 

[ফা. پا‎ ২০০৭ ১০, ১২, 

. 89400০2৮916: 1৮26728৮480 2524 ৮2152 asl 

অথবা, سان‎ 6۷۸۳ ও শরয়ী পরিচয় দাও। অতঃপর কুরআনে 5:24 

প্রবর্তনের রহস্য উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১৭] 

উত্তর।। উপস্থাপনা . আল্লাহ তায়ালা মানবতার মুক্তির জন্য আল কুরআন নাযিল 

করেছেন। আর এ কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন জীবন চলার পথনির্দেশিকা। যেহেতু 


» তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান _ ৪১৯ 


তিনি সৃষ্টির গৃঢ়রহস্য জানেন, তাই অবস্থাভেদে বিধানে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছেন। একেই 
শরীয়তে এ বলে । নিচে প্রশ্নালোকে کے‎ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো। 
509 ১৩: 
وم گئے‎ আভিধানিক অর্থ : ৫. শব্দটি বাবে ৫£$-এর মাসদার। মাদ্দাহ 
-১০-১$ অভিধানে এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় | যেমন 
. SYN TAT দূরীভূত করা; যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- , 

হিরন رلك‎ 02254০12540 
২, ১০ তথা স্থানান্তর করা; যেমন আল্লাহ্‌ তায়াল]র বাণী- , 


توف 


454. 


৩. 42১: তথা পরিবর্তন করা; যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 74 555১151৫414 
8. 4১7 তথা বাতিল করা; যেমন বলা হয়- $১. الام‎ 
৫. Uy দূর করা, 

3 4808 তথা মিটিয়ে দেয়া, 

a. (8 তথা سیف‎ 

2A 

A-a শরয়ী সংজ্ঞা: EL এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ইসলামী চিন্তাবিদগণের পক্ষ 
হতে বিভিন্নভাবে প্রদান করা হয়েছে। যেমন- 

১. প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা সাবুনী (র)-বলেন- 

০1 الاي ؛‎ ৬০ ৮৯১71 الْحُکم‎ 10505 
অর্থাৎ, আয়াত হতে উদ্ভাবিত বিধার্ন পরিসমাপ্ত হওয়া এবং এটাকে অন্য হুকুম দ্বারা 
পরিবর্তন করা। 1. £ 

২. জমহুর মুফাসসির বলেন_ اش‎ ৮৫১ 720 LN هو تبیبل حو‎ 597 
মামা নে হলেন 38 سم سے دا ہت‎ 
৪. ৮৮ سر مد عل اين‎ গ্রন্থে বলেন- 0201 
০47 50851 هو بيان‎ 
৫. وقوه به‎ ইজাজ বলেন و وا لے‎ RS 
২০৫১০৩৯৯১৬৭ ৫৫১০ الس مور دارع کٹا‎ 
৬. আল মীযান গ্রন্থকার বলেন- 


39 


7 


وہ ہر 0১0১91585৫১ 31০1 ৫554‏ 13211152581 
بطرئق الكُراخي 

و 90 7 a. আল্লামা মুফ্তি a 7 Te‏ 
سج فى Ll‏ چ يرد دليل (১1১: 5১‏ مق دليل شرعي 


RATE 

প্রকারভেদ ; ১ চার প্রকার ۱ যথা-‏ 3ك-الكشخ 

তথা কুরআন দ্বারা কুরআন রহিত, করা ١‏ نسح الکتاب بائکتاب 
তথা কুরআন দ্বারা হাদীস রহিত করা।‏ نسح اة بالكتاب 

5 تسح الكثاب بالشكة‎ তথা হাদীস দারা কুরআন রহিত করা। 
২৫410 ৫41 نش‎ তথা হাদীস দ্বারা হাদীস রহিত করা। 


৩০: بم‎ ৬ 


8২০ ہہت ا‎ وہحو١-‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


উপরিউক্ত প্রথম প্রকারকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকভাগে ভাগ করা হয়। سم‎ 


ক. আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র) ১1530 فى علوم‎ ১০ গ্রন্থে কুরআন মাজীদে 
৯১-এর তিনটি প্রকার উল্লেখ করেন । ঘথা_ 


নির্দেশিত হুকুমটি কার্যকর হওয়ার পূর্বেই রহিতকরণ | 

পূর্ববর্তী শরীয়তের হুকুমকে রহিতকরণ। 

নাযিলকৃত কারণ দূরীভূত হওয়ায় রহিতকরণ | 

এছাড়া আল কুরআনুল কারীমে আরো ভিন প্রকারের سخ‎ সংঘটিত হয়েছে। যেমন- 
(21241135394 س‎ অর্থাৎ, তেলাওয়াত ও হুকুম উভয় রহিত হওয়া | যে সকল 
আয়াতের তেলাওয়াত ও হুকুম উভয় রহিত হয়ে গেছে তা দ্বারা কেরাত পাঠ করা এবং 
এটার ওপর আমল করা জায়েয নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাদী” 


8 
عش رضعا تا چو ان خرن 


. £4, 2 5045.8 ৫: অর্থাৎ, তেলাওয়াত রহিত হয়েছে, কিন্তু হুকুম অবশিষ্ট 


আছে। যেমন বৃদ্ধ ব্যভিচারী সম্পর্কে অবতীর্ণ রজমের আয়াত- 


Lise bia مِنْ والگه‎ IS نبا نت مت‎ 10123219৫41 
এটি সূরা নূরের একটি আয়াত ছিল। পরবর্তীতে এ. আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হয়ে 
গেছে, কিন্তু বৃদ্ধ ব্যভিচারীকে রজমের বিধান রহিত হয় ۶۱ 
হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, সুরা আহযাব সূরা নূরের সমান দীর্ঘ ছিল | কিন্তু 
এ সূরার অনেক আয়াতের তেলাওয়াত মানসুখ হয়ে গেছে, হুকুম বাকি আছে। 
239301025১৫ ৮০০ অর্থাৎ, হুকুম, রহিত হয়েছে, কিন্তু তেলাওয়া়, অবশিষ্ট 


হ্কুম 2 


আছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার রাণী- ৮১৮১৯ So is DU 


হল‏ یں ہے ہی و 


৩. 


: حكمة مَشُرُوْعَيّة الخ فى الإسلام GUID‏ فى التّسُع وباد د 
মধ্যে বান্দার উপকারিতা : নসখ-এর‏ 3ك- سن ইসলামে নসখ প্রবর্তনের রহস্য এবং‏ 
বিধান প্রবর্তন আল্লাহ তায়ালার বিজ্ঞানসম্মত একটি ব্যবস্থা। মানবতার কল্যাণে এটার‏ 
যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সর্বকালে মানুষ এক অবস্থায় থাকে না; বরং স্থানকালপাত্রভেদে তার‏ 
চাহিদার পরিবর্তন হয়। নসখ প্রবর্তনের মাধ্যমে বান্দার এ পরিবর্তিত চাহিদার সমাধান‏ 

করা হয়েছে। নিচে নসখ প্রবর্তনের রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 


22% বা ধীরগতি অবলম্বন : আল্লাহ তায়ালা কোনো বিধান চালুর সময় সহনীয় 
মাত্রায় ধীরে ধীরে তা প্রয়োগ করেন। যেমন- ১:১ বা মদ ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে 
হারাম হয়েছে। আর এটা এজন্য করা হয়েছে, যাতে বান্দা এ বিধান মানার উপযোগী 
হয়ে ওঠে ৷ যখনি তারা এ বিধানের উপযোগী হয়েছে, তখনি মদ হারাম করা হয়েছে। 


. মানুষের কল্যাণের বিবেচনায় : আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রয়োজনে বিধান চালু করেন। 


স্থানকালপাত্রভেদে তাদের কল্যাণে BA জাসা সবাভারিক। আর এজন্য নখের 
বিকল্প নেই | 


, বান্দার রুচিবোধের গুরুত বিবেচনায় : আল্লাহ তায়ালা মানুষের রুচিবোধের গুরুত্ব 


দেন। একজন ডাক্তার যেমন রোগীর স্বাস্থ্য উপযোগী উষধ নির্ধারণ বা নির্দেশ করেন, 
তেমনিভাবে বান্দার মানসিক অবস্থা বোধ করে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী বিধান মানসুখ 
করে থাকেন। 


, বান্দাকে যোগ্য করে তোলা : মাহাসিনুত তাবীল গ্রন্থকার বলেন, আল্লাহ তায়ালা 


১, 
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তাদের গড়ে তোলার জন্য সামাজিক কার্যাবলি অবলম্বন করেন | ধারে ধারে তাদেরকে 
যোগ্য করে তোলার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হুকুম পরিবর্তন করেন। আল্লাহ 
তায়ালা সকল মানুষ ও জাতির ক্ষেত্রে সমানভাবে এ নীতি অনুসরণ করেন | 

৫. মানবপ্রকৃতির অনুসরণ : আল্লাহ তায়ালা চারটি স্তরে মানুষকে সৃষ্টি করেন। যেমন 
সর্বপ্রথম বীর্য তারপর রক্ত এরপর মাংস সবশেষে পূর্ণ মানুষের অবয়বে সৃষ্টি করা হয়। 
জন্মের পর সে শিশু, পরে যুবক তৎপর বৃদ্ধ হয়। এ সকলই পূর্বাবস্থা মানসুখ হওয়াকে 
নির্দেশ করে। কাজেই এরূপ সৃষ্টির জন্য মানসুখের বিধান তার প্রকৃতির প্রতি লক্ষ 
রেখেই করা হয়েছে। 

৬. অবস্থাভেদে বিধান পরিবর্তন : সকল অবস্থায় সমান বিধান কার্যকর হয় না। যেমন 
গরমে ঠাণ্ডার বিধান করা সঠিক নয় ۱ কাজেই অবস্থার পরিবর্তনে নতুন বিধান কার্যকর 
করাই অধিক যুক্তিনির্ভর | 

৭. সহনীয় মাত্রায় রাখা : প্রত্যেক বস্তুর একটি সহনীয় মাত্রা থাকে | তা লঙ্ঘন হলে হিতে 
বিপরীত হয় । আর যেহেতু আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তাই তিনি সহনীয় মাত্রায় বিধান দিয়েছেন; 
যেভাবে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার তার রোগীকে সহনীয় মাত্রার উষধ দিয়ে থাকেন। 

উপসংহার : আল্লাহ তায়ালা মানুষের কল্যাণেই আল কুরআনুল-কারীম অবতীর্ণ করেছেনঃ 

নিজের স্বার্থে নয়। সুদীর্ঘ তেইশ বছরে অবস্থার চাহিদানুযায়া ধীরে ধীরে পুরো কুরআন 
নাযিল করেন। এক্ষেত্রে পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে নসখ কার্যকর হয়েছে | কাজেই নসখ 
দূষণীয় কোনো বিষয় নয়; বরং এটা অভিজ্ঞ জ্ঞানীর কৃ্মপরিকল্পনার অংশবিশেষ | 


হি) ৮0574) 4405 9৮4৮, سوال )1( :قل یکو‎ ۹ 


Lad al 
» প্রশ্ন : ২। হাদীস দ্বারা কুরআন এবং কুরআন দ্বারা হাদীস রহিতকরণ জায়েয কিনা? এ 
ব্যাপারে আলেমগণের মতামত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১২, '১৪] 


উত্তর ।। উপস্থাপনা : নসখ এমন একটি প্রক্রিয়া যা শরীয়তের আহকাম নাযিলের 

সময়কালে চালু ছিল। কুরআনের ক্ষেত্রে যেমন নসখ হয়েছে তেমনিভাবে হাদীসেও নসখ 

বিদ্যমান ছিল। আবার অনেক সময় কুরআনের বিধান হাদীস দ্বারা এবং হাদীসের বিধান 

কুরআন দ্বারা মানসুখ হয়েছে ۱ যদিও এ প্রক্রিয়াটি ঘটেছে কিন্তু একশ্রেণির আলেম এতে 

ভিন্ন অভিমতও প্রকাশ করেছেন | নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 

te:‏ نشخ القدان ن#بالسئّة د 

হাদীস দ্বারা কুরআন نشخ‎ করার বিধান : আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তানুযায়ী 

কুরআনকে কুরআন দ্বারা, ুন্নাহকে সুন্নাহ দ্বারা এবং হাদীসে যুতাওয়াতিরকে হাদীসে 

মুতাওয়াতির দ্বারা =; করা বৈধ । কিন্তু কুরআনকে সুন্নাহ দ্বারা ₹.. করা যায় কিনা এ 

ব্যাপারে আলেমগণের মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 

ক. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, কুরআনকে কুরআন ব্যতীত অন্য 

কিছু দারা نشخ‎ করা জায়েয নেই। কাজেই হাদীস দ্বারা কুরআনকে نشخ‎ করা বৈধ নয়। 

দলীল: যেমন আল্লাহর বাণী- بخی ریِتُھا آرُ بكلها‎ ০151501৩৬৪০ 

১. এ আয়াতে ০1১ শব্দ দ্বারা নাসিখ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে আসার কথা প্রমাণিত 
হয়। কাজেই হাদীস নাসিখ হতে পারে না। 

২. আল্লাহ তায়ালা (৫১4 بخير‎ আয়াতাংশে নাসিখকে উত্তম বলেছেন। কাজেই নাসিখ 
কুরআনই হয়ে থাকে। কেননা হাদীস কুরআনের চেয়ে উত্তম নয়। 

৩. ১3০০ الگ كل شی‎ 1| আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, যিনি নাসিখ 
পপ ایشا‎ 


৪২২ Garon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ... 


নয় বিধায় অন্যের পক্ষ হতে নাসিখ আসতে পারে না। কাজেই হাদীস কুরআনকে 
৮৮ করতে পারে না। 

8. আল্লাহ তায়ালা বলেন- کا‎ (1351515; তিনি এ আয়াতে 45 তথা 
পরিবর্তন করাকে নিজের দিকে নিসবত করেছেন কাজেই কুরআন ব্যতীত অন্য কারো 
বাণী নাসিখ হতে পারে না। 

৫. হাদীসে এসেছে_ 


Hy 4৮৪ ALS الله‎ 5055 41 el ২৯ লে لَك‎ ১১ اذا‎ 
১54 sali LL 
كلم الله‎ (5255 Ss: SEAN 
খ. জমহুরের অভিমত : জমহুরের মতে, হাদীস দ্বারা কুরআন মানসুখ করা জায়েয ١ 
দলীল : ১. আল্লাহ তায়ালা ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত বৈধ করে ইরশাদ করেন? 
১:19) oil 1০৬ US إن‎ ৬৪৭) 2৫০০ ১৯৯ 155৮০ 385 : 
চি 
এ আয়াতটি রাসূল (স)-এর বাণী- ৬ 2115 ছারা মানসুখ হয়ে গেছে। 
২. لال 5 5 ,= 41( السا من ب‎ ৬১:১1 عاخشة ررض‎ 5 
4১০০৮ ل من‎ [0 হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়েছে। 
3 মহান আল্লাহর বাণী- مِأة جلدة‎ ১ فاجلدوا كل‎ SE الاي‎ 


আয়াতে বিবাহিত ও অবিবাহিত বেত্রাঘাতের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। 
کل سا اع ا‎ সপ পিপি 
বেলায় বেত্রাঘাত মানসুখ করা হয়। 


8. কুরআন সুন্নাহ এক ও অভিন্ন, হাদীস ও কুরআনের বিধান আল্লাহরই হুকুম | কেননা 
আল্লাহ্‌ তায়ালা রাসূল (স)-এর ব্যাপারে বলেন_ ا‎ 54৩01 4৬৫০০ 3৮150 


ইমাম শাফেয়ীর দলীলের জবাব : ১. আল্লাহ তায়ালা নাসিখের বিধানকে মানসুখের 
তুলনায় উত্তম বলেছেন। এক আয়াতের শব্দকে অন্য আয়াতের চেয়ে উত্তম বোঝাতে চান 
নি। কাজেই নাসিখ যা-ই হোক তাতে অসুবিধা নেই | 
২. হাদীস কুরআনের و‎ সুতরাং হাদীস কুরআনেরই অন্তর্ভুক্ত । অতএব হাদীস দ্বারা 
কুরআন মানসুখ করা যায়। 
৩. হাদীসে বর্ণিত বিধানও শরীয়তের অংশ কাজেই এটা কুরআনের বিধানকে نے‎ 
করার সামর্থ্য রাখে। 
< الان‎ Lett حَكُمْ‎ : 
سر سسكا‎ বু الحم‎ কুরআন দ্বারা হাদীস 5 করা যায় কিনা এ 
ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে ۱ যেমন- 
১. আহনাফের অভিমত : আহনাফ, জমহুর ফিকহবিদ ও কালামশান্ত্রবিদ এবং শাফেয়ী 
দলীল : তাদের দলীল নিচে উল্লেখ করা হলো- 
ক. নকলী দলীল : রাসূলুল্লাহ (স) মদিনায় যাওয়ার পর দীর্ঘ ষোলো/সতেরো মাস বায়তুল 
মুকাদ্দাসকে কিবলা করে নামায আদায় করেন। পরবর্তীতে তার এ সুন্নাত কুরআনের এ 
নির্দেশ দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 7 59 
-৯1১৯ فول وجهك شطر‎ 
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খ. আকলী দলীল : কুরআন ও হাদীস উভয়ই অহী। প্রথমটি وق‎ মাতলু; দ্বিতীয়টি 

অহীয়ে গায়রে মাতলু। যেহেতু উভয়টি অহী, তাই কুরআন দ্বারা হাদীস মানসুখ হওয়াতে 

কোনো দোষ নেই | 

২. আবদুল কাহহার বাগদাদীর অভিমত : আবদুল কাহহার বাগদাদী ও আবুল মুযাফফার 
সাময়ানীর মতে, কুরআন দ্বারা হাদীস মানসুখ করা জায়েয নেই | 

৩. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও তার অনুসারীদের পক্ষ হতে দুটি 
অভিমত পাওয়া যায়। এক মতে বৈধ, অপর মতে অবৈধ | 

ক. নকলী দলীল : ১. আল্লাহ তায়ালা مھا‎ ৯:০1 এবং 244১০2154৫6 

আয়াত দ্বারা কুরআনকে কুরআন দ্বারা =; করার কথা উল্লেখ করেছেন, হাদীসকে 

মানসুখ করার কথা বলেন নি। 

২. কুরআন কুরআনের জিনস: কিন্তু হাদীস কুরআনের সরাসরি জিনস নয়। তাই 
কুরআনকে হাদীস দ্বারা মানসুখ করা বৈধ AF | 

খ. আকলী দলীল : হাদীসের যা ৮5 হওয়ার মতো তা.রামূল (স)-এর জীবদ্দশায় 

মানসুখ হয়ে গেছে | পরবর্তীতে সকল হাদীস মুতাওয়াতির হয়ে গেছে, কাজেই হাদীস 

৮০১ করার প্রয়োজন নেই। 

বিরোধীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ১. উপরিউক্ত দলীলের জবাবে বলা হয়, কুরআন দ্বারা 

কুরআনকে £5 করা বৈধ হলে কুরআন দ্বারা হাদীস نات‎ হওয়া উত্তমভাবেই বৈধ হবে। 

২. যে সকল হাদীস কুরআন দ্বারা মানসুখ_ হয়েছে, তা রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায়ই 
হয়েছে। পরবর্তীতে আলেমগণ তা উদ্ঘাটন করেছেন মাত্র | 

উপসংহার : উপরিউক্ত বর্ণনা হতে স্পষ্ট হয়ে গেল, কুরআন দ্বারা কুরআন এবং কুরআন 

দ্বারা হাদীসকে i করা বৈধ ও যৌক্তিক। কাজেই এ ব্যাপারে কোনোপ্রকারের 

ঘিধাসংকোচ লালন করার কোনো শ্রয়োজন CF | 


4৯০ CSSD NLL: Ee‏ ل بشع لا 
بان تن 8 
আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? নসখ কত প্রকার? সুন্নাহ দ্বারা‏ وى نٹ رن প্রশ্ন:‏ » 
প ২০০৭, '১০]‏ ار 1 কুরআন রহিত করা যায় কিনা? বর্ণনা কর।‏ 
او هَل يسح القرا রসি, LUN LSS‏ 
অথবা, হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত করা যায় কিন? আলেমর্গণের বক্তব্য ও তাদের‏ 
দলীলসহ বৰ্ণনা কর। ফা, প. টায়?‏ 
أو ما مَمُتَی 1১৭১14৫4505‏ ل الع جار فى الرائع الکمَاوگت؟ یسیا 
অথবা, I অর্থ কী? নসখ কত প্রকার? আসমানি বিধানে নসখ জায়েয আছে কী?‏ 


۹8 8 ينا‎ প্‌. ২০১৪] 
LAE) ‘bc اقام المح فى القران‎ ৯1425 او۔ ا‎ 
وضح۔‎ 7715 


অথবা, ৫ ₹:-১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? কুরআন মাজীদে নসখ কত প্রকার? 
হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত করা যায় কিনা? ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর।। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা মানবতার মুক্তির জন্য কুরআন নাযিল করেছেন, আর 
এ কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন জীবন চলার পথনির্দেশিকা | যেহেতু তিনি সৃষ্টির 
গৃঢ়রহস্য জানেন, তাই অবস্থাভেদে বিধানে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছেন। একেই শরীয়তে | 
নসখ ٭‎ । নিচে প্রশ্নালোকে নসখ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো। 


৪২৪ __ درک‎ জলত্ঞাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


2৬:40 
ধর অভিধানিক অর্থ: 0 শব্দটি বাবে حم‎ এর মাসদার | মাদ্দাহ . ن۔ س‎ 
رخ‎ অভিধানে এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 
১. GNI তথা দূরীভূত করা; যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

বি Missin alc 40184 
২. النقل‎ তথা স্থানান্তর করা; যেমন আল্লাহ তায়ালার T~, 0 

,انا كنا ما كنم لون (أى نَل ا 

৩. 541 তথা পরিবর্তন করা; যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-, أي‎ 05201008015) 
۱ Hor [4০43 তিথা বাতিল করা; যেমন বলা হয়- $4 (SE 
EARL ৬. ৬৫১ তথা মিটিয়ে দেয়া, ৭. الرفع‎ তথা তুলে নেয়া। 


বো ১৫ ECE 


শির 


পি 
১. و کو سم وت‎ : 
21:56 ATES. REI الحكم‎ 2 HEE 
যা 
3 জমহুর মুফাসসির বলেন- ১41, ٍ ৪25৮৫42৮০৯৪ ١ 
ساسا اض‎ YF ই 0ج‎ 22৯4 4 
i সাঈদ (3) و و وو جس 3ل‎ 
Mn هو بيان انتهاء ءحُكْمْ و‎ 
৫. ড. মুহাম্মদ ইজ বলেন ے ھتہ‎ ৬৮১ মিল 
নি রত اي‎ 
৬. আল মীযান গ্রন্থকার বলেন 
212 ০০ ১:১৫ فى‎ el sy 25348 ৮৪20 9051 سو‎ 
120 2১১১ 
৭. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন; بقارا‎ 
25১5 52 عن‎ Ed Lit 315 4১। $4 ف الشَرع‎ El 
IDE كم فهو‎ ০৯৯ ৮০৯০ 


০০ ৫ 


১ 
২ سخ 44+ بالكثاب‎ তথা কুরআন দ্বারা হাদীস রহিত করা। 
৩. ২৫210 الكتاب‎ = তথা হাদীস ছারা কুরআন রহিত করা | 
৪. 


2410 ৫1 نس‎ তথা হাদীস দ্বারা হাদীস রহিত করা | 


52387552018: 
কুরআন মাজীদে লসখের প্রকারসমূহ : ক. আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র) ৪ ৩ 12১ 
121 £34 TE কুরআন মাজীদে ২ :.:-এর তিনটি প্রকার উল্লেখ করেন। যথা- 
১. নিত রা কার হওয়া ই হিতকরণ | 


২. পূর্ববর্তী শরীয়তের হুকুমকে 
৩. নাযিলকৃত কারণ e হওয়ায় রহিতর্রপ। 


শ্ তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ___ ৪২৫ 


খ, 5 কুরআনুল কারামে আরো তিন প্রকারের নসখ সংঘটিত হয়েছে | যেমন_ 

১.০ kL اللاو‎ & ০২০ অর্থাৎ, তেলাওয়াত ও হুকুম উভয়ই রহিত হওয়া। যে 
সকল আয়াতের তেলাওয়াত ও হুকুম উভয়ই রহিত হয়ে গেছে তা দ্বারা কেরাত পাঠ 
করা এবং এটার ওপর আমল করা জায়েয নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


62529084224 

২. ১২:01 2৫5 {2 59940 غ‎ অর্থাৎ, তেলাওয়াত রহিত হয়েছে, কিন্তু হুকুম 
অবশিষ্ট আছে। যেমন বৃদ্ধ বাচার সম্পর্কে অবতীর্ণ রজমের আয়াত 

55205511624 ير‎ ES ALLIS MES Es LL 
এটি সূরা নূরের একটি আয়াত ছিল। পরবর্তীতে এ আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হয়ে 
গেছে, কিন্তু বৃদ্ধ ব্যভিচারীকে রজমের বিধান রহিত হয় নি। 
হযরত উবাই ইবনে কাৰ (রা) বলেন, সূরা আহযাব সূরা নূরের সমান দীর্ঘ ছিল। কিন্তু 

এ সূরার অনেক আয়াতের তেলাওয়াত মানসুখ হয়ে গেছে, হুকুম বাকি আছে। 

7 الیکرۃ‎ 4459 ৯৫41 ع‎ অর্থাৎ, হুকুম রহিত হয়েছে, কিন্তু তেলাওয়াত অবশিষ্ট 
জাছে। যেমন আল্লহ তায়ালার বাসী- এ: +254450 حي‎ ADE AGS 

534515281০৮ 0৬4: 

আসমানি বিধানে নসখ জায়েয কিনা : আসমানি বিধানে =; জায়েয আছে কিনা, এ 

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. কতিপয়ের অভিমত : হযরত আবু মুসলিমসহ কতক আলেমের মতে, আসমানি 
বিধানে নসখ জায়েয নেই | অনুরূপভাবে ইছুদিরাও নসখ স্বীকার করে না, তাদের কেউ 
কেউ iE তথা যৌক্তিকভাবে নসথকে অস্বীকার করে | আবার কেউ কেউ کا‎ তথা 
যৌক্তিকভাবে স্বীকার করলেও ৫ স্বীকার করে না। 

দলীল : তাদের দলীল হলো- 

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ۶۶+۰۳٣ ایاج‎ 
যদি নসখ জায়েয হয়, তাহলে কুরআন মজীদে বাতিল থাকা লাখেম আসে। 

বলতে সাবেক গ্রন্থ‏ کلع ৮ ৮5 আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে‏ من 39 তারা‏ .له 
তাওরাত ওঁ নসখ বোঝানো হয়েছে। অথবা লাওহৈ মাহফুষ হতে বিভিন্ন‏ 
আসমানি কিতাবে স্থানান্তর হওয়া উদ্দেশ্য |‏ 

২. জমতুরের অভিমত : জমহুরের অভিমত প্রসঙ্গে আল্লামা ফখরদ্দীন রামী (র) বলেন, 
নসখ عقفلا‎ ও ৫ সংঘটিত হওয়া জায়েয | 

দলীল : ক. নকলী: 

ابو ارد اتاد دی ১ বিভিন্ন জায়াত‏ 

0৫৮৫504085৩, 

২৫৫4৩ 14062537848 91৩৫0085954 

২. কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা নসর সুস্প প্রমাণ | যেমন আল্লাহ তায়ালার বলী, 


RUE 51082457945‏ کی tales‏ الك گاتی al‏ کو 
50 كد کری تقب 0১১৫ এ ৫)‏ 
فول BE le BANGLES এ এর‏ 
৩. বিধবা নারীর ইদ্দত পালনের একবছরের সময়কাল, চার মাস দশ দিন দ্বারা মানসুখ‏ 
হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী; iza‏ 
৮০৪ 211৬.‏ ره 7 ” 


£2 تو‎ 0 
II ALLEL لأَزواجهم‎ 22০5 a Me SPC SED PES 


و ا 


৪২৬ ریت‎ জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ د‎ 


খ. ۰ 

১. আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, নবীগণ মানুষের দীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য প্রেরিত 
হয়েছেন। তারা যে কোনো নির্দেশের চূড়ান্ত সময় জানেন বিধায় পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে বক্তব্যেও পরিবর্তন আনেন | যেমন ডাক্তার রোগীর অবস্থা বুঝে চিকিৎসা 
করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবেই এ নীতি অনুসরণ 
করেছেন। কাজেই তিনিও মানুষের পরিবর্তিত অবস্থায় তাদের সুবিধার্থে কর্তব্য 
পালনের নির্দেশ পরিবর্তন করে থাকেন। 

২. বিভিন্ন দলীল ছারা প্রমাণ হয়, মুহাম্মদ (স) আল্লাহ তায়ালার নবী | আর তার নবুয়ত তখনি বিশুদ্ধ 
হবে যখন পূর্ববর্তী শরীয়ত তার দ্বারা রহিত হবে। কাজেই নসখ সাব্যস্ত হওয়া অপরিহার্য | 
৩. পূর্ববর্তী শরীয়তে নসখ সংঘটিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। 


কতিপয়ের দলীলের জবাব: 
১. কতিপয়ের উপস্থাপিত দলীল الخ‎ }৮ 4১30 ودلا‎ জবাবে বলা হয়, আলোচ্য 
আয়াতের মর্মার্থ হলো, কুরআনকে আল্লাহ, তায়ালা হেফাযত ক্রবেন॥ যেমন আল্লাহ 


তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন- ৯.4 0; 4501 (642 را اگ‎ 

২. দ্বিতীয় দলীলের জবাব হলো, তিনি الخ‎ 14 আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা 
বাস্তবতাবিরোধী। কেননা বাস্তবিকপক্ষে কুরআন মাজীদে. কিবলা পরিবর্তন ও বিধবা 
নারীর ইদ্দত পরিবর্তনের কথা রয়েছে। 

: حُكْمْ تسخ الگران 5355 

হাদীস ছারা কুরআন রহিত করার বিধান : কুরআনকে হাদীস দ্বারা مشخ‎ করা যায় কিনা এ 

ব্যাপারে আলেমগণের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

ক. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, কুরআনকে কুরআন ব্যতীত 
অন্য কিছু দ্বারা রহিত করা জায়েয নেই | কাজেই হাদীস দ্বারা কুরআনকে রহিত করা 
বৈধ নয়। 

দলীল : যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী, 

ما قش سن ا او تيا کان يشير مها أن تھا 

১, এ আয়াতে > ৩ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা নাসিখ বা রহিতকারী তার পক্ষ হতে আসার 
কথা জানিনা কাজেই হাদীস নাসিখ বা রহিতকারী হতে পারে TT | 

২. আল্লাহ তায়ালা (4০ ££, আয়াতাংশে“নাসিখকে উত্তম বলেছেন। কাজেই নাসিখ 
কুরজানই হয়ে থাকে। কেননা হাদীস কুরআনের চেয়ে উত্তম নয়। 

৩. আল্লাহ তায়ালা বলেন-১4%1 ای مان‎ 014 1015; তিনি এ আয়াতে 3 বা 
পরিবর্তন করাকে নিজের দিকে নিসবত করেছেন | কাজেই কুরআন ব্যতীত অন্য কারো 


বাণী নাসিখ হতে পারে না। 
৪. হাদীসে এসেছে- 
مان الك کیا ی “ا‎ TT 
956 فان‎ ALE فَاعرضوه على کتاب الله‎ LIL ie اذا روئ لم‎ ۔١‎ 
টিবি 


সের ৫808 Se RE PES পু 
খ. জমহুরের অভিমত : জমহুরের মতে হাদীস দ্বারা কুরআন مشخ‎ করা জায়েয | 
দলীল : ১. আল্লাহ্‌ তায়ালা ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত বৈধ করে ইরশাদ, করেন- 
১506৮ كرك حَيْرَلٍ لومي‎ ৬৮ 48৫71444555 EL (5 


ESI 


তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৪২৭‏ ود 
এ আয়াতটি রাসূল (স)- এর বাণী ১১১১3 ০১৭31 দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে।‏ 


২. Le LLL لا ييل‎ আয়াতটি ی الله باح لَه من‎ 40818580515 
2৮ النّساء ما‎ হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়েছে। 

শাফেয়ীর দলীলের জবাব : 

১. আল্লাহ তায়ালা নাসিখের বিধানকে মানসুখের তুলনায় উত্তম বলেছেন। এক আয়াতের 
শব্দকে অন্য আয়াতের চেয়ে উত্তম বোঝাতে চান নি। কাজেই নাসিখ যেই হোক তাতে 
অসুবিধা নেই। 

২. হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা । কুরআন হাদীস এক ও অভিন্ন, হাদীস’ কুরজানের বিধি 
আল্লাহরই হুকুম | কেননা আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)- -এর ব্যাপারে বলেন- وما ينطق‎ 
১ 4১১ عن الهوى ۔ ان مُو ال‎ সুতরাং হাদীস দ্বারা কুরআনকে মানসুখ করা 
বৈধ لكك‎ 

উপসংহার : আল্লাহ তায়ালা কেবল মানুষের কল্যাণেই কুরআন নাধিল্‌ করেছেন; অবস্থার 

চাহিদানুষায়ী সুদীর্ঘ তেইশ বছর যাবৎ ধীরে ধীরে কুরআন নাযিল হয়েছে। এক্ষেত্রে 

মানুষের পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে নসখ কার্যকর হয়েছে। কাজেই নসখ দোষের কোনো 
বিষয় নয়: বরং অভিজ্ঞ জ্ঞানীর কর্মপরিকল্পনার অংশবিশেষ | 
5১০৫1053056] 850 ۹٭ 1120 (4) :اذكر‎ 

৮ প্রশ্ন: 81 উল্লিখিত আয়াতগুলোর তত্তুকথাসমূহ বর্ণনা কর। 

উত্তর।| উপস্থাপনা : আল্লাহ রাববুল আলামীন যেমন মর্যাদাবান, তেমনি তার বাণীও 

উচ্চমানের ۱ তার যে কোনো বাণী তাৎপর্যপূর্ণ এবং তাতে রয়েছে TF ও তন্তুসমৃদ্ধ বিষয়ের 

সমাহার আলোচ্য নসখসংক্রান্ত আয়াতটিতে অনেক তাত্বিক বিষয় আলোচনা হয়েছে। 

৩৯১২৩০৯০১০০: 

উল্লিখিত আয়াতগুলোর তত্কথাসমূহ : প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা সাবুনী তার রচিত 

গ্ৰন্থে এ আয়াতের চারটি তত্তুকথা বর্ণনা করেছেন।‏ روانم 00101 فى 20551 القران 

এছাড়া অন্য মুফাসসিরগণ আরো কিছু FET উল্লেখ করেছেন। যেমন- 

এক. রহিতকরণের রহস্য : আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে বান্দার কল্যাণার্ঘে কিছু কিছু 

আয়াত রহিত করেছেন। এ রহিতকরণ দ্বারা বান্দার কল্যাণ দু ভাবে হতে পারে | যথা- 

১. মানুষের জন্য সহজ সরল বিধান প্রবর্তন করা | 

২. দীনি ও পার্থিব বিষয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকর বিধান প্রবর্তন করা | 

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, দ্বিতীয়টি উত্তম। কেননা আল্লাহ 

তায়ালা বান্দার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ করে তার জন্য উপযুক্ত ও কল্যাণকর বিধান প্রদান 

করেন। বান্দার জন্য সহজতর হওয়ার ওপর ভিত্তি করে বিধান প্রদান করেন না। তাই 
কখনো কখনো সহজটিকে রহিত করে অধিকতর কঠিন বিধান প্রদান করেন। যেমন- 
আশুরার রোযা মানসুখ করে রমযানের রোযা ফরয করেছেন। এটা বান্দার জনা অধিক উপকারী | 
কেননা এর মাধ্যমে অধিক সাওয়াব অর্জন করা যায়। তা ছাড়া রোযার বিনিময় অনেক TY | 

অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল, বান্দার জন্য La ১৩ তথা কল্যাণকর বিধান দান করার অর্থ 


হলো অধিক প্রয়োজনীয় বিধান দান করা | 
দুই, (4১ শব্দের 4.....১ অর্থে আপত্তি: আয়াতে উল্লিখিত LL 3 শব্দটি দুটি 
অর্থের সম্ভাবনা রাখে ١ যথা- ১. ১৯1 তথা বিলম্ব করা। ২. 4.3 তথা ভুলিয়ে 


দেয়া। 


৪২৮ _ ঠাল ভ্রাত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ tx 


দ্বিতীয় অর্থটি (431) কোনো কোনো আলেম প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ আল্লাহ 

তায়ালা রাসূল (স)-কে পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। কাজেই তিনি ভুলিয়ে দেবেন না। 

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ سفرك فلا تسى‎ 

আপত্তির জবাব : আল্লামা ইবনে আতিয়্যাহ (র) বলেন, আল্লাহর পক্ষ হতে তদীয় নবীকে 

ভুলিয়ে দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে ও যৌক্তিকভাবে জায়েয । তবে যে ভুলে যাওয়া মানুষের 

স্বভাব, আল্লাহ তায়ালা তা হতে তার নবীকে নবুয়তের পূর্বে ও পরে হেফাযত করেছেন | 
তিনি কখনো কোনো আয়াত বাদ দিয়ে তেলাওয়াত করলে পরক্ষণে তা বলে দিতেন। কিন্তু 

এমন কখনো হয়নি যে, তিনি আর মনে করতে পারেন নি। যেমন_ একবার রাসূল (স) 

নামাযে একটি আয়াত ছেড়ে দিয়ে তেলাওয়াত করেন। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞেস 

করলেন, উবাই আছে কিনা | তখন উবাই (রা) বললেন, জি হ্যা, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল 

(স) বললেন, তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে না কেন? উবাই (রা) বললেন, আমি 

আশঙ্কা করেছি যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে কিনা । তখন রাসূল (স) বললেন, আয়াতটি 

মানসুখ হয় নি; বরং আমি ভুলে গিয়েছি। ا‎ 

তিন. আল্লাহর বাণী مھا أو مكلها‎ ১:১: ০1১-এর ব্যাখ্যা: আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, 

নাসিখ মানসুখ হতে উত্তম হয়ে থাকে | নাসিখ দু ভাবে মানসুখ হতে উত্তম হতে পারে | যথা- 

১. মানসুখের বিধানের তুলনায় নাসিখ পালন সহজতর হয় | 

২. মানসুখ আয়াতের তুলনায় নাসিখ আয়াতের তেলাওয়াত ও শব্দাবলি উত্তম। 

আল্লামা সাবুনী বলেন, আয়াতে প্রথম অর্থটি উদ্দেশ্য: দ্বিতীয় অর্থ এজন্য উদ্দেশ্য হতে পারে 

না, যেহেতু আল্লাহর বাণীসমূহের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। কেননা তার সকল বাণীই 

|] 

ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, ১::০ শব্দটি -إشم تفضيل‎ সীগাহ। এর অর্থ হচ্ছে, হে 
মানবমণ্ডলী! রহিতকারী =U বিধান সহজ হলে দুনিয়ায় তা তোমাদের জন্য অধিক 
কল্যাণকর । আর বিধান কঠিন হলে পরকালে তোমাদের জন্য কল্যাণকর | আর যদি নাসিখ 
মানসুখ সমান হয়, তাহলে সমান উপকারী | আয়াতে নাসিখ মানসুখ হতে উত্তম হওয়া 
উদ্দেশ্য নয়। কেননা আল্লাহর বাণীসমূহ সমমর্যাদার। এর কোনোটির মোকাবেলায় 
কোনোটি শ্রেষ্ঠ নয়; বরং তার প্রত্যেক বাণী মুজিযা বা অক্ষমকারী | 

চার. اع تعلم‎ দ্বারা যাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে : আল্লাহ তায়ালা £541 দ্বারা 

কাদের উদ্দেশ্য করেছেন এ ব্যাপারে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে | যথা- 

১. রাসূল (স)-কে উদ্দেশা করেছেন। তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার উম্মত। যেমন 
নিচের আয়াতে রাসূল (স)-কে খেতাব করে উম্মতকে উদ্দেশ্য করেছেন। আয়াতটি 
হচ্ছে- 2০5 من اون الگ من ولتي ولا‎ FOL 

২. الم تعلم‎ দারা রাসূল (স) ও তার উম্মত উভয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেহেতু 
তিনি উম্মতের নেতা, তাই প্রত্যক্ষভাবে শুধু তাকে সম্বোধন করা হয়েছে। অনুরূপ 
সম্বোধন নিচের আয়াতে করা হয়েছে 

ا in‏ اذا nile‏ كمد تومن تين 
الم فغ ان 2 40 ES ০১১21141540‏ 

পাচ. ولي‎ ও /১:-এর পার্থক্য : পঞ্চম লতীফায় £1, ও /4১০১-এর পার্থক্য বর্ণনা 

করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে জালালাইনের ব্যাখ্যা ফতুহাতে ইলাহিয্যাতে বলা 

হয়েছে- ৮:৯০ ولتي ولا‎ ৬াএর মধ্যে ولي‎ ও /--১-এর পার্থক্য হলো, £1) কখনো 
تم‎ হত মুর থাকে ل عن واف‎ আর نمس‎ কনো 


% তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৪২৯ 


সাহায্যপ্রাপ্ত ১.১, হতে অপরিচিত হয়ে থাকে। সুতরাং এ দুটির মাঝে ১০ 

০০১-১ -এর সম্পর্ক বিদ্যমান |‏ من وجه 

ছয়. চূড়ান্ত ভৎসনা : السُبیل‎ 5৯ ضل‎ ২৪৪-এর অর্থ হলো, সে অবশ্যই সরল সঠিক 

পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। এখানে %।১1।-এর অর্থ হলো- الوسط منْ كل شرّء‎ 

তথা প্রত্যেক বস্তুর 35 | سواءٗ‎ শব্দটি صفت‎ আর سبیل‎ শব্দটি :موصنوف‎ এখানে 

করা হয়েছে। মূলে ছিল *1১.:1 ১711‏ اضافت ১/-০১৯-এর দিকে‏ 6۴)-صفت 

তথা الطريق الْمشتوى‎ তথা সঠিক পথ ۱ 

5 অর্থ اخطا‎ অর্থাৎ ভ্ৰান্ত হলো, ভ্ৰষ্ট হলো। এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করে এ সকল 

লোকের প্রতি চূড়ান্ত ×× ও তিরস্কার করা হয়েছে, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তা 

পরিহার করে যারা বাতিলের প্রতি ধাবিত হয় ١ আর সে এ ব্যক্তির ন্যায় যে সুস্পষ্ট পথের 
ওপর ছিল। অতঃপর সে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। 

উপসংহার : নসখের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে, আল্লাহ বান্দার কল্যাণে ইসলামের বিধান 

প্রদান করেন; তীর নিজ স্বার্থে নয়। একজন সুবিজ্ঞ অভিভাবকের মতো আল্লাহ তায়ালা তার 

পক্ষ হতে বান্দার জন্য নসখ করে বান্দার প্রতি করুণা ও দয়ার দ্বারা অরারিত করেছেন | 

O সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোততর জু 

)١( 07401 ۹‏ :ما مغنى AU‏ الابة الكرئمة؟ 

৮ প্রশ্ন : ১। আয়াতে উল্লিখিত نایا‎ শব্দের অর্থ কী? [ফা. প. ২০০৭, '১০] 

ما تسخ من 221 او نها শব্দের অর্থ : আল্লাহ-তায়ালার বাণী‏ ننسها | উত্তর।‏ 

আয়াতে উল্লিখিত ہا‎ শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে যেমন- 

১. ভুলিয়ে দেয়া বা মুছে দেয়া : 4 শব্দটি বাবে إفعال‎ হতে ۔مضارع‎ -এর ৮৯৯ 
₹/7১-এর সীগাহ ৷ মাসদার الانساء‎ এটি نسیان‎ শব্দ হতে নির্গত | 
শব্দটির অর্থ বর্ণনায়. হযরত কাতাদা (র) বলেন, نسیان‎ শব্দের অর্থ মিটিয়ে দেয়া, 
স্মৃতি হতে চলে যাওয়া ৷ তখন আয়াতের অর্থ হবে, আমি যে সকল আয়াত অন্তর হতে মুছে 
দেই, ভুলিয়ে দেই কিংবা স্মৃতি থেকে স্রান করে দেই, তার থেকে উত্তম আয়াত নাযিল করি | 

২. ত্যাগ করা: হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য মতে, 4; শব্দটি ১% 
ক্রিয়ামূল হতে নির্গত। অর্থ- ত্যাগ করা, বর্জন করা। যেমন অন্য আয়াতে এ শব্দটি এ 
অর্থে ব্যবহার করে বলা হয়েছে_ +১ ১.১ تسوا الگ‎ অর্থাৎ, তারা তীর নির্দেশ 
বর্জন করেছে। কাজেই তিনি তাদেরকে জাহান্নামে ছেড়ে দিয়েছেন | 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উক্ত আয়াতের অর্থ করেন, আমি যে আয়াত ছেড়ে দেব তা 
পরিবর্তন করব না এবং মানসুখ করব না। 

৩. ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া : আল্লামা আযহারী (র) বলেন, نب‎ শব্দের অর্থ ১4; 
৮৮5১৪ অর্থাৎ, আমি যে আয়াত বর্জন করতে হুকুম করি। আরবগণ বলে থাকেন- 
امرت بترّكه‎ 21 ০৪৫৭) 2355 আর 54255 অর্থ 22293 বা বর্জন করেছি। 
কবিতায়ও শব্দটি এ মর্মে ব্যবহার হয়েছে। যেমন- 


০৯3০৭ (৬:25) 3:54 ران على‎ 

৪. বিলম্বিত করা : ($...:5-এর স্থলে কেউ কেউ نتساف‎ পড়েন ۱ তখন এটি یت‎ 

মাসদার হতে নির্গত, যা 2... তথা, বিলম্বিত করা অর্থে ব্যবহার হবে | যেমন আল্লাহ 

তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন_ | فى‎ 5১৬১ ৮০:০2) انما‎ তা ছাড়া বাকিতে 
বিক্রয় করাকেও ১. বলে। 


৪৩০ _ সাল জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


ভাষাবিদগণের ভাষ্যমতে, বা এবং ০৮৯1 এ نسا‎ অর্থ 3৩১ آخْر‎ 
আল্লামা আলুসী ری‎ বলেন, উক্ত আয়াতে (১... পঠিত হয়, যা হতে নির্গত। 
অর্থ- আমি লাওহে মাহফুযে বিলম্বিত করে রাখি । কাজেই অবতীর্ণ করি না। 

অথবা আমি এমনভাবে স্মৃতি হতে দূরে সরিয়ে রাখি যে, সে তার অর্থ বা শব্দ স্মরণ করতে 
পারে না। এ অর্থে سس‎ অর! 


০1443 ৩ AOSD BHA: (৫) السرا‎ ۹ 

» [۰۹۱851555758 বাণী ₹....$ ও (+4 শব্দে কয়টি কেরাত রয়েছে? 

উত্তর 1 1 উল্লিখিত শব্দদ্বয়ের কেরাত ; আল্লাহ তায়ালার বাণী- 38214588515 

আয়াতোক্ত £5 ও (4% শব্দদ্ধয়ের মধ্যে কয়টি কেরাত রয়েছে, নিচে সে‏ نبا 

সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

শব্দে দুটি কেরাত রয়েছে। যথা-‏ ننس سا ہے 

এর উপর 23১ যোগে : জমহুর আলেম £5 শব্দটি gê, থেকে পড়েন।‏ جک 

যবরযোগে পঠিত FF |‏ لوزن 

a أو عند بلاس جد‎ ইবনে আমের (র) বলেন, 
২ ফেলটি ৮০০, হতে নির্গত। অৰ্থাৎ বাবে J হতে ضار‎ এর সীগাহ। 
তখন ৬৯১-এর উপর رفم‎ এবং ১.-এর নিচে ৯১. যোগে পঠিত হবে | 

তাবারানী বলেন, کس ہے‎ দ্বারা অধিক স্পষ্ট কেরাত। 

4 শব্দের কেরাত : سيا‎ শব্দে দুটি ক্রোত রয়েছে। যথা- 

১. ৬১-এর উপর পেশ ও قاد سين‎ নিচে ১.৫ যোগে : জমহুরের মতে, গাল 
শব্দটি ১১-এর উপর পেশ এবং, ৮:৮-এর নিচে كسرة‎ যোগে পঠিত। এটি 
১555 হতে নিৰ্গত তখন +> শব্দের অর্থ হবে- স্মৃতি থেকে ভুলিয়ে দেয়া | 

২. ১১ ও سين‎ বর্ণে ০ যোগে : হযরত ইবনে কাসীর ও আবু আমর (র) (১4 
পড়েন। অর্থাৎ তারা ১০ ও 3ك-سييّن‎ উপর ২2:5 যোগে 5১2 » বৃদ্ধি করে পাঠ 
করেন। তখন, এটি হবে LES হতে নির্গত শব্দ, যার অর্থ বিলম্বিত করা । যেমন বলা 


হয়- 410) [১ অৰ্থাৎ, আল্লাহ তোমার হায়াত বিলম্বিত করুন। 
24256084330) 462 » 
৮” প্রশ্ন : ৩। আয়াতে কারীমাসমূহের শানে নুযূল লেখ। 
ان مو سب رول ما شح می ابأو رها .. .. الایة"؟‎ 
অথবা, مز 445%« .. الاية‎ 28 আয়াতের শানে নুযুল কী? 
উত্তর।। আয়াতের শানে নুযূল : ما تنسخ من 201 454591 الاية‎ আয়াতের শানে 
নুযুল বর্ণনায় আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী উল্লেখ করেন- 


4215 د قالوا "ا چون ০০০৮9‏ یامرگ تیا کله 

৫০155 OC 

অর্থাৎ, ইহুদিরা বলত, তোমরা কি মুহাম্মদের কাজে বিস্মিত হও না? সে তার সাথিদেরকে 

এক কাজের আদেশ করে আবার তা করতে নিষেধ করে এবং তাদেরকে বিপরীত কাজ 
করার নির্দেশ দান করে | আজ এক কথা বলে কাল আবার সে কথা থেকে ফিরে আসে | 


৮৮ তাফসীরুল কুরআন : বাওয়ায়েউল বায়ান ৪৩১ 
তারা আরো বলে- 


g রি 7 

১48৯ রি 21517৮41582 ১৫৯৮৫ ن الا‎ MEE دا‎ i 
অর্থাৎ, এ কুরআন মুহাম্মদের বাণী, সে তার পক্ষ হতে এটি বলে। তার কথায় বিরোধ 
রয়েছে। তখন আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াত নাযিল করেন। 


۹ السرا )35566 15522515518 :ما تنخ م 75560021725 

منها. 
প্রশ্ন: ৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী- 4 2 LLL‏ » 
আয়াতের ইরাব বর্ণনা কর।‏ 
ফেলকে ১৯‏ ننس এটি‏ حرف شرط শব্দটি‏ ما : উত্তর ।। আয়াতাংশের‏ 
اوسا Pel‏ شس سکیا اوس দিয়েছে। ১ শব্দটি‏ 
£-এর‏ گے ₹:4-এর উপর আতফ হয়েছে।‏ سس اس ফেলের‏ 
হয়েছে। (৮3৯৯ 55 হচ্ছে‏ جرم ১ বিধায় তার -১/৮+-এর মধ্যেও‏ م মধ্যে‏ 
মিলে ৯ ৯৫ ফেলের সাথে‏ جار 333405 ৬৯৫০ এর মধ্যে ৮+৮১৯ ২ -টি‏ 
২4৯ টরেছে।‏ شرم হয়েছে। পরিশেষে ৮১৫ ও + মিলে‏ 38 
IS: )5( 170 »‏ وجو ৯০০‏ فى 55 تعالی ام LS‏ على كل 

2১55 کی‎ 
৮ প্রশ্ব : ৫। আল্লাহ তায়ালার বাণী "ألم كله ا الک على كل یئگ‎ 
আয়াতাংশের ইরাবের বিভিন্ন দিক TTT FI, 7 
553۱۱ আয়াতাংশের 'ইরাবের বিভিন্ন দিক.: : تیلم‎ এর | হামযাটি 2? ৰা 
সাব্যন্তকরণার্থে। 24-টি زف جازم‎ যা (1:5-এর মধ্যে +১, দিয়েছে: এর 
মুখাতাব রাসূল (স), কাজেই (%:-:১-এর ১/42 ফায়েল। আর 44 ر الل عللی‎ 0 
3:১৪ বাক্যটি জমহুরের মতে,1:£ ফেলের দু মাফউলের কাজ দিয়েছে। 
আর নাহুবিদ আখফাশ (র)-এর মতে, বাক্যটি 1.-এর প্রথম 4১২৫. হয়েছে। এটার 
দ্বিতীয় |} উহ্য আছে; أن‎ হরফে মুশাববাহ বিল ফেল, الله‎ শব্দটি তার ইসম, ৮15 
£৬৯ کل‎ জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লাক হয়েছে পরবর্তী نز‎ শিবহে ফেলের সাথে। 
এবার 115 শিবহে ফেল ও মুতায়াল্লাক মিলে শিবহে জুমলা হয়ে 5 ।-এর খবর হয়েছে 
جیا‎ ইসম ও খবর মিলে نل‎ ১:44 হয়েছে। পরিশেষে [1:5 ফেল তার 
যমীর ফায়েল ও মাফউল মিলে £1১3 i হয়েছে । 

227 


SIA: (50060 4‏ فى اة "أن Sl‏ الہ على گل شیز বুদ‏ 

৮ প্রশ্ন: ৬। شىء قديثر"‎ ৩৫415 40151755521 আয়াতে কাকে সম্বোধন দ্বারা 
কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? 
8859 ١١ ن الگ الخ‎ ১৯০ ألم‎ আয়াতে যাকে সম্মোধন করা হয়েছে : আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- 2১৪ ০৮৩ ألم تلم أن الله على كل‎ অর্থাৎ, ‘আপনি কি জানেন না যে, 
অবশ্যই আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাধর?' এ আয়াতে কারীমার সম্বোধন রাসূল (স)-এর 
প্রতি, যদিও এর মাপ; তার উম্মতদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াত একথার 
প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে | আর তা হলো- ৯৮১ 362১ وما نکم ل ون اللو م‎ 
অর্থাৎ, আর তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো অভিভাবক নেই, এমনকি 
কোনো সাহায্যকারীও নেই। 


৪৩২ حج ےو ہرک‎ ফাযিল গ্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ رر‎ 


এ আয়াতে এককভাবে রাসূল (স)-কে সম্বোধনের কারণ হলো, তিনি হলেন অনুসরণীয় 
আদর্শ । যেমন অপর আয়াতে তাকে এককভাবে সম্বোধন করে এভাবে বলা হয়েছে- 
৮১৮ تی‎ 0 
:اها معتى : خير "فى قوله تَعَالى "أت سا کا‎ (৩4১1 ۹ 
۸۶ প্রশ্ন: ৭। আল্লাহ তায়ালার বাণী حير متها‎ 7১৯ نات‎ মধ্যকার »:৯-এর অর্থ কী? 
GT :نات بخيرهتها‎ dws ess 
অথবা, আল্লাহর বাণী- 41১. مِنْها‎ > ৩-এর ব্যাখ্যা লেখ। (ফা. প. ২০১২ 
উত্তর।। Lk ات بخیر ئها أ‎ এর ব্যাখ্যা ও আয়াতোক্ত ১:১-এর অর্থ : আল্লাহ 
তায়ালা ইরশাদ করেন- (42১16: ما ننس وی اباو سما تأت بخير‎ 
অর্থাৎ, আমি কোনো আয়াত রহিত করলে কিংবা ভুলিয়ে দিলে 573/771 তা হতে উত্তম 
কিংবা তার সমতুল্য কোনো আয়াত নাযিল করি | 
অত্র আয়াতে কারীমায় উল্লিখিত ১: অর্থ- ২১1) 71515) فی‎ Lr অর্থাৎ, 
সহজ ও হালকা হওয়ার দিক থেকে উত্তম। কিন্তু এর অর্থ এমন নয় যে, فى‎ J 
(541) 58১31) অর্থাৎ, তেলাওয়াত ও' ভাষাশৈলীর দিক বিচারে উত্তম। কেননা মহান 
আল্লাহর বাণী একাংশ অপরাংশ হতে উত্তম বিবেচনা হয় না। ITE তার সকল 
বাণীই অলৌকিক এবং নিরুপম। 
ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, আয়াতোক্ত ১২ শব্দটি দারা কল্যাণকর উদ্দেশ্য নেয়া হুয়েছে। 
আল্লামা কাষী বায়যাভী (র)-এর ভাষ্যমতে- তি 242৮০ 
অর্থাৎ, এখানে > দ্বারা উদ্দেশা হলো, পরবর্তীতে নাযিলকৃত আয়াত বা বিধান বান্দার 
জন্য কল্যাণ ও সাওয়াবের দৃষ্টিতে উত্তম | 
আল্লাহ তায়ালার কোনো, কাজই অনর্থক নয়; বরং সর্বোচ্চ হেকমতসমৃদ্ধ। যেমন বলা 
হয়- عن الْحكّمة‎ + ১০ $5 এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে 
বান্দার কল্যাণে মর্ধাদাসম্পন্ন পরিবর্তিত আয়াত নাযিল করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বান্দার 
হেদায়াতের জন্য পরবর্তীতে এমন সব আয়াত নাযিল করেছেন যা বিভিন্ন দিক থেকে 
পূর্ববর্তী আয়াতের চেয়ে উত্তম। যেমন ভাষাশৈলী, সাওয়াব, জনকল্যাণ, সহজীকরণ 
ইত্যাদি। আয়াতে نأك ہی انی‎ বলে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


LEE BHA কা (9১) (960 »» 
» প্রশ্ন: ৮। আল কুরআনুল কারীমে নসখের প্রকারসমূহ কী? উদাহরণসহ উল্লেখ কর। 
ফা. প্‌ ২০১৭] 
AENEAN, SESE آنا‎ dls 7 
অথবা, আল কুরআনুল কারীমের নসখ-এর প্রকারসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা কর। 
উত্তর।। আল কারীমে নসখের প্রকারসমূহ : আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র) 
فى علوم القران‎ ১0591 গ্রন্থে কুরআন মাজীদের وت‎ তিনটি প্রকার উল্লেখ 
করেন । যথা- 
১. নির্দেশিত হুকুমটি কার্যকর হওয়ার পূর্বেই রহিতকরণ | 
২. পূর্ববর্তী শরীয়তের হুকুমকে রহিত করণ | 
৩. নাযিলকৃত কারণ দূরীভূত হওয়ায় রহিতকরণ। 


আল কুরআনুল কারীমে আরো তিন প্রকারের নসখ সংঘটিত হয়েছে । যেমন- 


wi তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৪৩৩ 


3 والحكم معا‎ 5533012 অৰ্থাৎ, তেলাওয়াত ও হুকুম উভয় রহিত হওয়া | যে সকল 
আয়াতের তেলাওয়াত ও হুকুম উভয় রহিত হয়ে গেছে, তা দ্বারা কেরাত পাঠ করা 
এবং এটার ওপর আমল করা জায়েয নেই | যেয়ন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ۱ 

AE ০১৫০ ৯৬০০০ ৮৯৪‏ 7,2( ا ی بب 
2১৯ ৫: অৰ্থাৎ, তেলাওয়াত রহিত হয়েছে, কিন্তু হুকুম‏ 05 بَقَاءِ ২. ৯54‏ 
অবশিষ্ট আছে। যেমন বৃদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ রজমের আয়াত-‏ 
2৫1‏ م ০০ IES 52400 ES BUELL,‏ 55925100040 
এটি সূরা নূরের একটি আয়াত ছিল | পরবর্তীতে এ আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হয়ে‏ 
গেছে, কিন্তু বৃদ্ধ ব্যভিচারীকে রজমের বিধান রহিত হয় নি।‏ 
সূরা আহযাব সূরা নূরের সমান দীর্ঘ ছিল। কিন্তু‏ لوا ساسا 
সূরার অনেক আয়াতের তেলাওয়াত মানসুখ হয়ে গেছে, হুকুম বাকি আছে।‏ 

৩. الکو ونا اتر‎ ১ অর্থাৎ, হুকুম রহিত হয়েছে, কিনতু তেলাওয়াত অবশিষ্ট 

আছে। যেমন আল্লাহর ৰাণী- 14:০ ৫৯ 955৮৮207453 


25301, ১০৫৮৫৬৭৮১৪৯ (৭) 0560 ٭‎ 
পু i ৯। আয়তের হুম মুখ হওয়া সেও কলেজ অবশিষ্ট থাকার মে 
گت‎ 

উত্তর।। হকুম মানসুখ হওয়ার পরেও তেলাওয়ার্ড অবশিষ্ট থাকার হেকমত : আল্লামা 
যারকাশী (র) বলেন, এর দুটি কারণ রয়েছে। যথা- 

১. এর দ্বারা একথা বোঝানো উদ্দেশ্য যে; আল কুরআন যেমনিভাবে হুকুম জেনে 
তদনুযায়ী আমল করার জন্য তেলাওয়াত করা হয়, তেমনি তা আল্লাহর বাণী হিসেবেও 
তেলাওয়াত করা হয়, যাতে সাওয়াব রয়েছে। 

২. অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহজ করার. লক্ষ্যে নসখ করা হয়। কষ্ট তুলে নেয়া আল্লাহর 
নেয়ামত ١ এ নেয়ামত স্মরণে রাখার জন্য তেলাওয়াত অবশিষ্ট রাখা হয়। যেন একজন 
মুসলমান তার প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করে। 

তা ছাড়া হুকুম রহিত কর্তিত বাকি রাখার মৌলিক রহস্য মহান আল্লাহই ভালো জানেন। 

» 05651094221 الك فى الخبار؟ 

» প্রশ্ন : ১০। এতিহাসিক সংবাদ মানসুখ হতে পারে কিনা? 

উত্তর। | এঁতিহাসিক সংবাদ মানসুখ হওয়ার বিধান : এতিহাসিক সংবাদ মানসুখ হওয়া 

না হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের বক্তব্যে বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় ١ যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুরের মতে, আল্লাহ তায়ালা যে সকল ঘটনা বর্ণনা করেন তা 
মানসুখ হতে পারে না; বরং নসখের সম্পর্ক শুধু আদেশ ও নিষেধের সাথে সংশ্লিষ্ট |. 
কেননা যদি তিহাসিক ঘটনা মানসুখ হয় তখন আল্লাহর প্রতি মিথ্যার অভিযোগ 
উ্থাপন হয় (নাউযুবিল্লাহ) ۱ মূলত কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালা মিথ্যাবাদী নন। , 

২. কতিপয়ের অভিমত : কারো কারো মতে, যদি খবরে কোনো শরয়ী বিধান থাকে 
তাহলে মানসুখ হওয়া জায়েয [ তাদের দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী- 

৮১১৪ 14573 
এ আয়াতটিতে খবরের পাশাপাশি নেশার বিধান শামিল রয়েছে 

৩. আল্লামা ইবনে জারীরের বক্তব্য : মহান রহির বনী بت یزار کيا‎ Ê e 
এর অর্থ আমি এক হুকুম হতে অপর হুকুমে স্থানান্তর করি বা এটাকে পরিবর্তন 
পরিবর্ধন করি। যেমন হালালকে হারাম, হারামকে হালাল, মোবাহকে নিষিদ্ধ এবং 
নিষিদ্ধকে মোবাহ করি। মুতলাক মানাও মোবাহের শামিল। ঘটনাবলি নাসিখ বা 


মানসুখ কোনোটির অন্তর্ভুক্ত নয়। 


৪৩৪ _ _ كروك‎ শ্রদতাৰ ফাযিল ঘাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


25501811554 إلى ما‎ : OV 040 ۹ 
۶ প্রশ্ব : ১১। আয়াতে কারীমা কী নির্দেশ করে? 
উত্তর। ١ আয়াতের নির্দেশনা : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ما ننس مِنْ ايم أ نُنْسها‎ 


মে‏ رہ او سي وہہ السو لی یئم 

১. সর্বসম্মতিক্রমে শরীয়তের আহকাম মানসুখ হওয়া জায়েয । যেমনটি প্রমাণ করে 
কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ | 

২. ইসলামী শরীয়তে বান্দার জন্য সহজ ও পালনসাধ্য বিধান রয়েছে। পূর্ববর্তী 
শরীয়তগুলোর মতো কঠিন বিধান রাখা হয় নি। যার কারণে আল্লাহ তায়ালা কোনো 
বিধান বান্দার জন্য অপ্রয়োজনীয় হওয়ার পর নতুন বিধান জারি করেন। 

৩. শরীয়তে নসখ কেবল আহকামে হয়ে থাকে; যাতে হালাল হারামের প্রশ্ন থাকে; খবর 
বা কিসসাকাহিনিতে নসখ হয় না। 

৪. আল্লাহ তায়ালাই বিধানদাতা | তিনি বান্দার জন্য উপকারী ও কল্যাণকর বিধান প্রদান করেন। 

৫. আল্লাহ তায়ালা সকল ক্ষমতার উৎস। কাজেই তার আহকামের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা ওয়াজিব। 

৬. ইহুদিরা যেভাবে তাদের নবীগণকে একগুয়েমি ও জিদি প্রশ্ন করেছে, এমনটি 
মুসলমানদের জন্য তাদের নবীর সাথে করা কোনোভাবেই ঠিক নয়। 

৭. নসখের প্রতি ঈমান আনা ইসলামী আকিদার অংশ 

৮. নসখ অনাহৃত বিষয় নয়; বরং আল্লাহর মনোনীত বিধান | 

৯. অন্যের সমালোচনার ভয়ে সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ বস্তু ত্যাগ করা যাবে না। 

১০. যারা নসখ মানে না তারা ভুল সিদ্ধান্তে আছে। 

১১. নাসিখের ওপর আমল করা ওয়াজিব, মানসুখের ওপর আমল করা নাজায়েয | 

১২. সর্বোপরি সরল সঠিক পথ হতে সরে যাওয়া, পথভ্রান্তদের পথ অনুসরণ করা চরম দুর্ভাগ্যজনক | 

1 5 5 
OV 05701 »‏ :ما الفاندة فى الع ئب5 

> প্রশ্ন: ১২। বান্দার ক্ষেত্রে নসখের উপকারিতা কী? [ফা. প. ২০১৪] 
উত্তর। ١ نسم‎ -43 মধ্যে বান্দার উপকারিতা : নসখ-এর বিধান প্রবর্তন আল্লাহ তায়ালার 
বিজ্ঞানসম্মত একটি ব্যবস্থা । মানবতার কল্যাণে এটার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সর্বকালে 
মানুষ এক অবস্থায় থাকে না; বরং স্থানকালপাত্রভেদে তার চাহিদার পরিবর্তন হয়। নসখ 
প্রবর্তনের মাধ্যমে বান্দার এ পরিবর্তিত চাহিদার সমাধান করা হয়েছে। নিচে নসখ 
প্রবর্তনের রহস্য সম্পর্কে আলোচনা-করা হলো- 

১. ৩355 বা ধীরগতি অবলম্বন : আল্লাহ তায়ালা কোনো বিধান চালুর সময় সহনীয় 
মাত্রায় ধীরে ধীরে তা প্রয়োগ করেন। যেমন- >: বা মদ ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে 
হারাম হয়েছে | আর এটা এজন্য করা হয়েছে, যাতে বান্দা এ বিধান মানার উপযোগী 
হয়ে ওঠে | যখনি তারা এ বিধানের উপযোগী হয়েছে, তখনি মদ হারাম করা হয়েছে। 

২. মানুষের কল্যাণের বিবেচনায় : আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রয়োজনে বিধান চালু করেন। 
স্থানকালপাত্রভেদে তাদের কল্যাণে পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক | আর এজনা নসখের বিকল্প নেই। 

৩. বান্দার রুচিবোধের গুরুতৃ বিবেচনায় : আল্লাহ তায়ালা মানুষের রুচিবোধের جن‎ দেন। 
একজন ডাক্তার যেমন স্বাস্থ্য উপযোগী উষধ নির্ধারণ বা নির্দেশ করেন, তেমনিভাবে 


তাদের গড়ে তোলার জনা সামাজিক কার্যাবলি অবলম্বন یح‎ ধীরে ধীরে তাদেরকে 
যোগ্য করে তোলার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হুকুম পরিবর্তন করেন। আল্লাহ 
তায়ালা সকল মানুষ ও জাতির ক্ষেত্রে সমানভাবে এ নীতি অনুসরণ করেন | 


তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৪৩৫‏ يو 


৫. মানবপ্রকৃতির অনুসরণ : আল্লাহ তায়ালা চারটি স্তরে মানুষকে সৃষ্টি করেন। যেমন 
সর্বপ্রথম বীর্য তারপর রক্ত এরপর মাংস সবশেষে পূর্ণ মানুষের অবয়বে সৃষ্টি করা হয়। 
জন্মের পর সে শিশু, পরে যুবক তৎপর বৃদ্ধ হয়। এ সকলই পূর্বাবস্থা মানসুখ হওয়াকে 
নির্দেশ করে। কাজেই এরূপ সৃষ্টির জন্য মানসুখের বিধান তার প্রকৃতির প্রতি লক্ষ 
রেখেই করা হয়েছে। 

৬. অবস্থাভেদে বিধান পরিবর্তন : সকল অবস্থায় সমান বিধান কার্যকর হয় না। যেমন 
গরমে ঠাণ্ডার বিধান করা সঠিক নয়। কাজেই অবস্থার পরিবর্তনে নতুন বিধান কার্যকর 
করাই অধিক যুক্তিনির্ভর। 

৭. সহনীয় মাত্রায় রাখা : প্রত্যেক বস্তুর একটি সহনীয় মাত্রা থাকে |. তা লঙ্ঘন হলে হিতে 
বিপরীত হয়। আর যেহেতু আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তাই তিনি সহনীয় মাত্রায় বিধান দিয়েছেন; 
গজাতে একজন جك وف سه‎ রোগীকে লী মাতার বন্যা! 


۹ 201 )0 ملا ل يجوز التّسَخْ الى ما ০150, ৬০১৪‏ 

৮ প্রশ্ন : ১৩। অধিক কঠিন বিধান দ্বারা নসখ করা জায়েয কিনা? 

উত্তর। | অধিক কঠিন বিধান দ্বারা নসখের বিধান : বিরাজমান সহজ বিধানকে মানসুখ করে 

তার চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর বিধান চালু করা বৈধ কিনা, এব্যাপারে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেমের মতে, নাসিখ কঠিন হওয়া জায়েয FR | 
দলীল : আল্লাহর বাণী- مها‎ ১৯ ৩ 4১ او‎ 221 ৬৪ ৫০4০০ ما‎ আয়াতে 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, তিনি মানসুখ করে ঘা আনবেন তা পূর্বের চেয়ে উত্তম | আর যা 
কঠিন তা উত্তম হতে পারে না। কাজেই সাব্যস্ত হলো যে, অধিকতর কঠিন বিধান দ্বারা ° 
পূর্ববর্তী বিধান নসখ করা জায়েয নেই । 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুরের মতে, সহজ বিধান মানসুখ করে কঠিন বিধান চালু করা জায়েয। 

ক. নকলী দলীল : আল কুরআনের বাণী- فاسع من 22 او نها تاب بخن‎ 
152 নাসিখ যদি কঠিন হয় তাহলে পরকালে বেশি সাওয়াব পাওয়া যাবে | কাজেই 
প্রমাণ হলো যে, কঠিন বিধান নাসিখ হতে পারে | 

খ. আকলী দলীল : 

১. মানুষের অবস্থাভেদে নসখের বিধান চালু হয় : অনেক সময় একটি বিধান ছারা 
মানুষকে নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে তার চেয়ে কঠিন বিধান আসা যুক্তিযুক্ত। যেমন- 
কাউকে মুখে বলার পর যদি সে মন্দ কাজ ত্যাগ না করে তাহলে তাকে প্রহার করা হয়। 

২. নসখের উদ্দেশ্য একটি স্থায়ী বিধান : আল্লাহ তায়ালা ইতঃপূর্বে যে বিধান দিয়েছেন 
তা সাময়িক ছিল। এরপর স্থায়ী বিধান চালু করেন, কাজেই এটা কঠিন হতে পারে। 

৩. বাহ্যত সহজই : নসখ-পরবর্তী বিধান বাহ্যত কঠিন মনে হলেও গভীরভাবে চিন্তা 
করলে সহজই মনে হবে | কেননা বিধান যতবেশি কঠিন হয়, মানুষের জন্য ততবেশি 
উপকারী ও সহজ হয়। যেমন- সহজ শাস্তির কারণে যে কেউ অপরাধ করে ফেলে 
কিন্তু যে সকল কাজের শাস্তি কঠিন, বান্দা তা হতে বেশি দূরে থাকে | এতেই প্রমাণ 
হয়, কঠিন বিধান অধিক সহজ | 

8. যে বিধান পূর্বে ছিল, তা হয়ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চালু ছিল। যখন সে সময় শেষ 
হয়েছে তখন অপর বিধান এসেছে, এতে সহজ বা কঠিন হওয়া বিবেচ্য নয়। 

৫. পূর্বে ব্যভিচারের শাস্তি ছিল গৃহবন্দি করে রাখা । পরবর্তীতে বেত্রাঘাত ও রজমের 
বিধান চালু হয়েছে, যা অধিকতর কঠিন। সুতরাং অধিক কঠিন বস্তু ছারা নসখ করা 
সাব্যস্ত হয়ে গেল। 


৪৩৬ __ درک‎ জদতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہر‎ 


۹ الال (15) :ما المراد ৪১৮০০‏ الاية؟ 

۸۶ 8۹۰۱۰۵815757۳5 الس‎ 7811 উদ্দেশ্য? 

উত্তর। ١ আয়াতে =: দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী | ما ننسحٌ من اية‎ 

দারা দুটি বিষয় উদ্দেশ্য হতে পারে ١ যথা-‏ نشخ আয়াতে‏ ننسها الخ 

১. পরিবর্তন করা : আল্লাহ তায়ালা পূর্বের বিধান পরিবর্তন করে নতুন বিধান প্রবর্তন করেন। 

২. পূর্বের বিধান তুলে নেয়া : পূর্বে যে বিধান প্রদান করা হয়েছে তা তুলে নেয়া হয়েছে বা 
প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর পরিবর্তে নতুন কোনো বিধান চালু করা হয় নি। যেমন- 
জানা যায়, কুরআন মাজীদের পাচশত আয়াত মানসুখ হয়েছে; কিন্তু প্রত্যেকটির 
পরিবর্তে অন্য কোনো আয়াত নাযিল হয় নি। 

(1০) JAN 4‏ ون ت ول اة eli‏ رگ الخ. 

» প্রশ্ন: ১৫1৫4১১1৯15 ৩1৩১১১ ام‎ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা কর। 

উত্তর | | 1৯.) 1১1১5 01 ام تريدون‎ আয়াতের শানে নুযুল : আলোচ্য আয়াতে 

কারীমার শানে নুযূল উপস্থাপনে কয়েকটি বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে 
উমাইয়া মাখযুমী কুরাইশদের একটি দল নিয়ে রাসূল (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলো 
এবং রাসূল (স)-কে লক্ষ করে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহর শপথ আমরা কখনো 
আপনাকে বিশ্বাস, করব না, যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্য একটি 
ঝরনা প্রবাহিত করে দেন, অথবা আপনার জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান হবে অথবা 
আপনার স্বর্ণের তৈরি কোনো গৃহ হবে অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন এবং 
আমরা আপনার আকাশে আরোহণকে কখনো বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি 
আল্লাহর পক্ষ হতে এ মর্মে একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন যে, আপনি আল্লাহর রাসূল, 
তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। 

২. অন্য এক বর্ণনায় মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশরা রাসূল (স)-এর নিকট 
সাফা পর্বতকে তাদের জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত করার আবেদন করে, তখন রাসূল (স) 
তাদেরকে ইতিবাচক জবাব প্রদান করে বলেন, এটা বনি ইসরাঈলের মায়েদার মতো, 
অর্থাৎ যদি তার সাথে বেয়াদবি কর, কুফরি কর, তাহলে এর পরিণতি ভয়াবহ হবে। 
এতে তারা তাদের আবেদন প্রত্যাহার করে নেয়, এ সময় উক্ত আয়াতে কারীমাটি 
নাযিল হয়। 

»» ازال )7( :ارح قوله تغالى "يتبدل الكفر" 

» প্রশ্ন: ১৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী ১145 عبد‎ এর ব্যাখ্যা কর। 

559 | | ১1 4:.-এর ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহর বাণী- ৩০০৯১০৫74৫৫ سن‎ 

{০ এর মধ্যকার ১৫৫ ১:2০ অংশের অর্থ হলো, যে কুফরীকে‏ ضَلالاً بيا 

পরিবর্তন করে। আয়াতোক্ত 4১. শব্দটি JJ থেকে নির্গত; যার অর্থ- شىم‎ ২৯ 

১১1১৬ ৫৯১৯ অৰ্থাৎ, কোনো বস্তুকে অনা বসুর স্থানে অর্পণ করা। 

জায়াতোজ ১১৭০১ ومن يبدل‎ জারা উদ্দেশ্য হলো ঈমানের পরিবর্তে কুফরীকে 

বাছাই করা। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে- ০১৫12002015 Sf اوليك‎ 

 راثلا على‎ 2১৯০০১০৯৬৮৪ (13215 অর্থাৎ, তারা এমন সব লোক যারা 
হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতাকে এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তিকে ক্রয় করেছে। সুতরাং 
কোন বস্তু তাদেরকে জাহান্নামের ওপরে ধৈর্যধারণ করাল? 
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» ارال 1৮750১9৯4৮৮ OV‏ ؟ وما ১০৪৪‏ بقولة تعالى وما كنم 
من دو ون الله ملي ولا تصئیر*؟ 
TS‏ من دون الله ۶٢ ১৭। 41) ও 1:৮:-এর অর্থ কী? মহান আল্লাহর বাণী‏ 
ছারা উদ্দেশ্য কী?‏ - من ,2 ولا نصئیر 
উত্তর।। 41$-এর অর্থ : %1) শব্দটি একবচন, এর অর্থ নিকটবর্তী, বন্ধু, অভিভাবক |‏ 
(পরিচালনা করা, সম্পাদন‏ £19 5.41 مان শব্দটি‏ وبل ব্যবহার হয়।‏ أؤلياء বহুবচনে‏ 
করা, দায়িত্ব নেয়া) বাক্য হতে নেয়া হয়েছে'। যেমন- £ 44 অর্থাৎ, আমি অমুকের‏ 
বিষয়টি সম্পাদন করলাম। উক্ত অর্থেই আসে 4 45 (পরিচালক; দায়িত্বশীল,‏ 
যুবরাজ) অর্থাৎ মুসলমানগণের অর্পিত দায়িতৃ বস্তবায়নকারী।‏ 
১২:৮০/-এর অর্থ : ৮৮৯%॥-এর অর্থ =! তথা সাহায্যকারী । এটি আরবদের কথা‏ 
১১০ হতে চয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা তখন বলা হয় যখন কেউ কাউকে‏ اذا أعان“ 
সাহায্য করে।‏ 
%7৮4-এর ওযনে 10‏ ٭×٭٭ شر ইমাম ফখরুদ্দীন রাবী (র) বলেন, /1/ ও‏ 
হিসেবে ব্যবহার হয়েছে | তখন আয়াতের অর্থ হবে- তোমাদের কোনো সাহায্যকারী হবে‏ 
না, যে তোমাদের শাস্তি হতে রক্ষা করবে।‏ 
0১-এর দ্বারা উদ্দেশ্য : মহান আল্লাহর বাণী- ০১ 41,‏ لَكُْ من ون الله الایة 
০$৫-এর অর্থ হলো, বস্তুত আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের আর কোনো অভিভাবক বা‏ الله الاية 
সাহায্যকারী নেই।‏ 
এ আয়াতে কারীমা একথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র সাহায্যকারী |‏ 
তিনি যার অভিভাবকতৃ গ্রহণ করেন; তাকে সাহায্য করার মাধ্যমে তার প্রতি অনুগ্রহ‏ 
করেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাহায্য থাকলে অপর কোনো শক্তি নেই, যা ব্যক্তির অকল্যাণ‏ 
করতে পারে | এজন্যই কবি বলেন-‏ 


سارك دنيا ہو تالف بك USE‏ سج * et‏ کیب عدا رت سه 
সুতরাং জাগতিক কর্মকাণ্ডে আল্লাহর বিধানাবলি পালনের মাধ্যমে তার সাহায্য কামনা করা‏ 
মুমিনের একান্ত কর্তব্য ।‏ 
NIT »‏ 24815846405 
প্রশ্ন: ১৮। কুরআন দারা কি হাদীস & হয়?‏ » 
করা‏ تطخ উত্তর ١١١ কুরআন দ্বারা হাদীস ₹-:. করার বিধান : কুরআন দ্বারা হাদীসকে‏ 
যায় কিনা, এ ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যেমন- .‏ 
১. আহনাফের অভিমত : আহনাফ, জমহুর ফিকহবিদ ও কালামশান্ত্রবিদ এবং মুহাক্কিক‏ 
শাওয়াফে-এর মতে, কুরআন দ্বারা হাদীস ৮: করা জায়েয।‏ 

দলীল : তাদের দলীল নিচে বর্ণিত হলো- 

ক. রাসূল (স) মদিনায় যাওয়ার পর দীর্ঘ ষোলো/সতেরো মাস বায়তুল মুকাচ্দাসুকে 
কিবলা করে নামায আদায় করেন। পরবর্তীতে তার এ সুন্নাত কুরআনের ১1৯ 
الحزام‎ ১৯:1০:45 044 নির্দেশ দ্বারা রহিত হয়। 

7 وہ‎ হাদীস উভ্যই ر کو‎ ‫5 অহীয়ে وك‎ দ্বিতীয়টি অহীয়ে গাইরে মাতলু। 
যেহেতু উভয়টিই অহী, তাই কুরআন দ্বারা হাদীস মানসুখ হওয়াতে কোনো দোষ নেই। 

২. আবদুল কাহহার বাগদাদীর অভিমত : আবদুল কাহহার বাগদাদী ও আবুল মুযাফফার 
সাময়ানীর মতে, কুরআন দ্বারা হাদীস ২: করা জায়েয নেই। 


5 ফাযিল সবাক ॥ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) ৯ ১৭ 
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৩. সন সারার আভা ইমাম শাফেয়ী ری‎ ও তার অনুসারীদের পক্ষ হতে দুটি 
অভিমত পাওয়া যায় ١ একটি মতে বৈধ; অপর মতে অবৈধ | 

দলীল : তাদের দলীল নিচে বর্ণিত হ্‌লো- 8 

ক. আল্লাহ তায়ালা نأت بخیر مها‎ এবং مکان | يه‎ | 512, আয়াত দুটি দ্বারা 
ভিলেন রত জা বার রড মতি کی‎ 
করার কথা বলেন নি। 

কুরআন কুরআনের জিনস তথা সমজাতীয়: কিন্তু হাদীস কুরআনের সরাসরি জিনস‏ زه 
করা বৈধ নয়।‏ مشخ তথা সমজাতীয় নয় | তাই কুরআনকে হাদীস দ্বারা‏ 

গ. হাদীস যা نشخ‎ হওয়ার মতো তা রাসূল (স)- محتست ان‎ হয়ে গেছে। 
পরবর্তীতে সকল হাদীস মুতাওয়াতির হয়ে গেছে, কাজেই হাদীস نشخ‎ করার 
প্রয়োজন নেই | 

বিরোধীদের দূলীলের প্রত্যুত্তর : ক. উপরিউক্ত দলীলের জবাবে বলা হয়; কুরআন দ্বারা 

কুরআনকে نسع‎ করা বৈধ হলে কুরআন ধারা হাদীস سے‎ হওয়া উত্তমভাবিই বৈধ হবে। 

খ. যে সকল হাদীস কুরআন দ্বারা মানসুখ হয়েছে, তা রাসূল-(স)২এর জীবদ্দশায়ই 
হয়েছে। পরবর্তীতে আলেমগণ তা উদ্ঘাটন করেছেন মাত্র | 


تَنَریٔمٰ الخ এ‏ ہم 
মদ ও জুয়া হারাম প্রসঙ্গ‏ ا 


ا পা‏ سو :هس 
আল বাকারা, আয়াত : ২১৯-২২০]‏ تا 
۹ء ০৮ ৩০৮২‏ الحم রর.‏ کن ৮১৮০‏ ينكاس 
واه ١‏ ابر مِنْ ৮৮‏ 827 فل العفو ذلك 1,225 1 
SES 022‏ .7 
۰ فی ০১৩8৯: ০‏ 28 خی ان 
290 56523 مھ" 
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০5854543258 ۲ 
حر‎ ৪22 গু بر ار‎ 18 2 ৫৫ দি শা 
ফা. প. ২০০৭] ৫517 المي تقك‎ 
(ফা. প. ২০১৯] SEL عرفب الكسر + ة فى حد الخمر‎ 
2 و‎ ৬০ e ৮:86. 
ترم الحم وَالْمَیْسر فى الشَرِیْعَة يك الاش‎ 
[ফা. প. ২০০৯] ار م0ك‎ oy 1 
[ফা, প. ২০১১ ০৯০৫০১০৪২৬০, 
টি 4/./5০/ 1 ریا با ہی‎ ৮৫ 


کم ليل ا ا بين 
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5-5 47551817428 شرا وما‎ 
[ফা. প. ২০১১] 
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۷ لكر এ 0১৮) ১৮50‏ 1 50006 
۸ کے سو سیر سای لايات المتعلقة بتحریٔم 


ক 
০৫৯৯৪৫৯১৫৮5 قرم الشمر‎ 5৮৮০ %5 ১৫8 ৮৫ 62 
৮540 على‎ 
[ফা. প. ২০০৭] 02 او‎ 


EBL التى رلت فى تَحْریٔم الَخمر مُركبة مع بيان لمکم‎ ১০১৮ أذكر الابات‎ sf 
LL ANS SALEM أذكر الآياب‎ ৮4০9 أو كم لخم الله‎ 
[ফা. প. ২০১১, '১৯] FN ali 
الاسئلة الموجرّة‎ : 
میگ کال الآيّة؟‎ ur 
ا‎ ০১১১) وما‎ si بد بن لغش بي‎ Ye 3 
মতি জাতের 4015 أي هل يجو الول پالم عم اج؟‎ 
العفو"‎ Ji م کا‎ Brn "قل‎ AGS فونه‎ HMA اذكر وجي‎ ۴ 
1:১০ ০০০০৭১০৬১৪৯ ১৪৩৮ 4 
على‎ 228 UNS ؛ دالڈ لعا تحريح الهمر؟ بين وجوه‎ ক ৮ م‎ 
1 تَعْرِيْمِ الخفر۔‎ 
[ফা. প. ২০০৯] ৭6440১১4805 65 ٦ 
[ফা. প. ২০১৯] 4১০০3175281 | TN ماهِئ‎ ۷ 
1৬503401444 ھی‎ 9৭240 ۸ 
rely ৫ و‎ ৫ 
আহ ا‎ 5458০ ۹ 
oes 2227 
LENE, GG حمر‎ 1/৯ الْحَمْرُ‎ এ م٠‎ 
০০১০৮০০৮০০১ ما‎ 


ফা. প. ২০০৯] Hpi ANE بین اضرا‎ ۲ 
2 2 2 ⁄ 

Dy 1 1 ৫৪৮০ أن‎ 

[ফা. প. ২০০৭] امت الع بالادلة‎ ০৮১4১ [CEES هل فى‎ ١١ 


44240 945 ا‎ EN 0 حقو‎ se 
বর: حمر‎ 
BIE OLE HEAL ما کم‎ ٠5 
হও XR প্রয়ের উত্তর 5 
€ আয়াতের অনুবাদ _۔‎ 
২১৯. (হে মুহাম্মদ') লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে | আপনি 
বলুন, উভয়টিতে রয়েছে মহাপাপ তবে মানুষের জন্য সামান্য উপকারও রয়েছে। 
কিন্তু উপকার অপেক্ষা পাপের অংশই বড়। আর তারা আপনাকে আবো জিজ্ঞেস 
করবে যে, তারা (আল্লাহর রাস্তায়) কী বায় করবে? আপনি বলুন, যা উদ্বৃত্ত থাকে। 
এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলি বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা 
চিন্তাভাবনা করতে পার | 


880 শাল ریو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


২২০. দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয় সম্পর্কে এবং তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে এতিমদের 
সম্পর্কে । আপনি তাদের বলে দিন, তাদের কল্যাণসাধন করাই উত্তম । আর যদি 
তোমরা তাদের ব্যয়ভার নিজেদের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা 
তোমাদের ভাই | বস্তুত অমঙ্গলকামী ও মঙ্গলকামীদেরকে আল্লাহ তায়ালা জানেন। 

আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের ওপর জটিলতা আরোপ করতে 
পারতেন নিচ আল্লাহ সহাপরাজাত ও রাম 


RES 

12০50412354. 1:27 :ما می‎ )١( 1047 ۹ 
প্রশ্ন: ১।> কাকে বলে? প্রত্যেক নেশাসৃষ্টিকারী বুকে কি ১... বলা হয়? 
উত্তর।। উপস্থাপনা : حمر‎ মানুষের বিবেক ধ্বংসকারী বস্তুসমূহের অন্যতম । আল্লাহ 
তায়ালা মানুষকে বিবেক দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, এ বিবেকই পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় 
ভূমিকা পালন করে। মাদক মানুষের বিবেক ধ্বংস করে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির পথ সুগম 
করে তাই আল্লাহ তায়ালা এ ধ্বংসাত্মক বস্তুটিকে হারাম করে দিয়েছেন।। নিচে এ সম্পর্কে 
আলোচনা প্রদত্ত হলো | 


£12 ره‎ Ze 
:معنیا‎ 


৩২৮ 

> এর আভিধানিক অর্থ : ) £1 শব্দটি বাবে ہے‎ মাদার / এর আডিধানিক অর্থ- 

১. ই তথা :ہج ہی‎ যেনে ہے‎ ৰ 505031৩৫১৫৫; যেহেতু 
এটা বিবেকে পর্দা ফেলে দেয়, তাই এর নাম ££ রাখা হয়েছে। 

২. 45), তথা গোপন করা ۱ 

৩, 1০৫6৫ তিথা মিশিয়ে ফেলা |. 

8. আল্লামা যুজাজ (র) বলেন, LA শব্দের আভিধানিক 8و‎ পি هاا‎ 
যেমন বলা হয়- $344 SA فى‎ sls HIS 

৫. ইবনুল আনুরারী (র) বলেন, এর অর্থ- لاک‎ (তথা এলোমেলো করা। যেমন 


INI 


বলা হয়- 40 1104 4:45 
০০4৮১১১৪৮৫০ : 

+ - পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞায় আলেমগণের বিভিন্ন 
উক্তি রয়েছে। যেমন- 
১. আল 


00086859218 
অর্থাৎ আতর ও অন্যান্য ফলের রস বা নেশা সৃষ্টি করে, তাকে ১: বলে। কেননা তা 
মানুষের বিবেককে ঢেকে দেয়।  , 1,, ٦ কা 

২. আল্লামা জাওহারী (র) বলেন- 4 42, 44742 4,৮০4 

করে ফেলে ভারে; বলা হয়।‏ اہ ERE‏ وي যে সমস্ত‏ ہے 
25 الْمَخِدُ مِنَ الْعِنّبٍ আল্লামা রাগে ইস্পাহানী, (র) বলেন- ১০৫10‏ 

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 455 HBL التب‎ 5 ৩ ১৮০০৩ الم ر هو‎ 
তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম প্রণেতা কুলেন- ৷ 0 ال ن‎ 57 
ইয়ার আই ই লক 
বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সময়সাধনে বলা যায় যে, প্রত্যেক এমন সব 
বস্তুকে ১ বলা হয়, যা মানুষকে মাতাল করে। চাই তা আঙুরের রস বা খেজুরের রস 
কিংবা অন্যকিছু থেকে প্রস্তুত করা হোক। 


هوه م লে‏ 


= তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৪৪১ 


: هل کل كشوي ر خم مہ 

প্রত্যেক নেশজাতীয় বস্তু >£ কিনা: ইমামগণ ১.১-এর সংজ্ঞায় মতভেদ করেছেন। যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, শুধুমাত্র 
আঙুরের জুসকৃত রসের সুরাকে ১ বলে। গম ও খেজুরের সুরাকে ১: বলে। 
প্রত্যেক নেশাজাতীয় বস্তু 4 নয়। হযরত নখয়ী, সাওরী এবং ইবনে আবু লায়লাও 
অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন | 

দলীল : 

ক. আভিধানিক দৃষ্টিকোণে : অভিধানে আঙুরের জুসকৃত রসের সুরাকে ১ বলে। 
কাজেই অন্যান্য ফল বা বস্তুর সুরা کے‎ নয়। 
যেমন আবুল আসওয়াদ সুয়াইলীর কহিতা-, 


4. ০০ 


TT BE‏ ور 
122s‏ ور فی ر 2521 HE‏ 
ار لإأككته او يُكنها فیا 
৮ ঠা আর রস tee‏ ا 
খ. হাদীস: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন 7‏ 
HELE ৮৪ 7 1. 3১ (০.‏ قال ما شريكينا كن 


2 
DANY‏ رو 0 4s‏ 2 
حَرّمها 2401 ور & قال مادا شریک এ‏ ؟ 35 ৫৮৫৭ ৯5 34 ০০০১৮‏ 


কা د 66 بو “سيدا قود‎ 
নি। আর রাসূল (স)-ও প্রতিবাদ | কাজেই প্রমাণ হয় যে, আঙুর ব্যতীত 
অন্যান্য সুরা كُمر‎ নয়। 
২. জমহুরের অভিমত : ইমামু, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-সহ জমহুরের মতে, 
প্রত্যেক নেশাজাতীয় বস্তু ১: কাজেই তা আঙুর, খেজুর, যব ও অন্যান্য যে কোনো 
E 


নিচে মু সী সমূহে বিষ্টি প্রতিভাত হয়েছে চি‏ ای 
١‏ کل مسکر ځنر 1৫52: ও‏ مشکر حرا 
x‏ الک من ماکین الگجرکین Lo ALG‏ 55206 


24254 A eh کشر‎ ০454৫ وکسا‎ ০৫ ০০ তরে ভি 
সি সম 5210 4:10 5 


0 کل تحَریم | انر کل وهي 55245 ১৯0‏ 7''ف0.: 
الجر HALE tk SG‏ 
cod iE re -০‏ عب كل مشكر ممق ws‏ و 
١ 1১: ও ٦‏ (ص) ১: ৩৮৩০‏ 2 وك ১৩] ৪‏ خمرا 07 م 
الْعَسْلٍ 1৯‏ 51 مین البو ES‏ وال من الگَویر خُھوا۔ 
খ. ۰‏ 


১. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে ১২২. অর্থ ঢেকে ফেলা ৷ এজন্য ওড়নাকে আরবিতে خسار‎ 
বলে । আর নেশাজাতীয় বস্তুকে شمر‎ বলার কারণ হলো, তা বিবেককে ঢেকে ফেলে | 
আর উল্লিখিত প্রকারগুলোর রসও বিবেককে ঢেকে ফেলে বিধায় বস্তুগুলোকেও ৬ 
বলা হয়। অতএব সকল নেশার TE حمر‎ হবে। 

২. ইমাম 3 ری‎ বলেন, জমহুরের দলীল অধিক শক্তিশালী | কেয়াসের মোকাবেলায় নির্ভরযোগ্য 
হাদীস অগ্রাধিকার লাভ করবে | কাজেই প্রত্যেক নেশাজাতীয় বস্তুকে حمر‎ বলা হবে। 


৪৪২ سیت‎ জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ 3 


৩. যখন ১২২ হারাম হয় তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা) সকল নেশাজাতীয় বস্তুকে হারাম 
মনে করেছিলেন, কারণ তারা আরবি ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। হযরত আনাস 
(রা) এক মজলিসে শরাব বিতরণ করছিলেন, যখনি ১: হারামের কথা জানতে 
পারেন, তখনই শরাব ছুঁড়ে মারেন। সেদিন তাদের শরাব আঙুরের রসের তৈরি ছিল 
না, কাজেই প্রমাণ হয় যে- /-:৯:১:+ 4 

উপসংহার : ইহ ও পরকালে মদের “ক্ষতিকর দিকগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, 

অধুনা মানবসমাজে অধিকাংশ দাঙ্গাহাঙ্গামা কলহবিবাদের সঙ্গে জড়িত থাকে এ সর্বগ্রাসী 

শয়তানি খোরাক। কাজেই ধর্মীয়ভাবে তো বটেই; জাগতিক সুখসমৃদ্ধির অন্তরায় এ 

মনদস্বভাব থেকে মুসলিমদের বিরত থাকা অপরিহার্য | 

BS LESTE: CY) 4৮74‏ وَشَرْعًا . وما مز DEIN‏ في بيع الخشر 

UMS‏ بين 
প্রশ্ন : ২। ১:৯1-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। ১ বিক্রি করা এবং‏ » 
তাখলীল করার ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? বর্ণনা কর।‏ 


উত্তর। | উপস্থাপনা : ১১ বিবেক বস্তুসমূহের অন্যতম। আল্লাহ 

তায়ালা মানুষকে বিবেক দিয়ে পাঠিয়েছেন। মাদক মানুষের বিবেককে ধ্বংস করে 
ফাসাদ সৃষ্টির পথ সুগম করে। তাই আল্লাহ তায়ালা এ ধ্বংসাত্মক 

হারাম করে দিয়েছেন। 

০১:৫০ 


জা مز‎ TE এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- 
0 ২০৮40 তথা ঢেকে ফেলা । যেমন-বলা হয়- 44044 (1403 ৩32% যেহেতু 
এটা মানুষের বিবেকে পর্দা ফেলে দেয় তাই এর নাম ££ রাখা হয়েছে। 
২. এ তথা গোপন করা । 
৩. ২1 তথা মিশিয়ে ফেলা। 

8. আল্লামা যুজাজ (র) বলেন, ১45 শব্দের আভিধানিক অর্থত J ০০ 544 
সতত যো রা 
৫. ইবনুল আনবারী ری‎ বলেন, এর অর্থ- 415১1 তথা এলোমেলো করা । যেমন 

বলা হয়- ২0131 /41%/0 


2 کے لیر ےد 
موي শরয়ী সংজ্ঞা : তি বি জর‏ 43- خُمر 
১. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 0‏ 
AY‏ ما اشكر من SS pte‏ لانها TLS‏ 
অর্থাৎ, আড়ুর ও অন্যান্য ফলের রস যা নেশা সৃষ্টি করে তাকে ১4 3۴ ۱ কেননা তা‏ 
মানুষের বিবেককে ঢেকে নেয়। ۱ 5‏ 
گل LL LAL‏ خُمْرًا আল্লামা জাওহারী (র) বলেন-‏ 3 
অর্থাৎ, যে সমস্ত বন্ধু বিবেকবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তাকে , ££ বলা হয়।‏ 
هو المخد می 2 00 আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন-‏ . 
)6 مو ما احص من مام الوب إن اك کا হেদারা হকার যেন‏ 
তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম প্রণেতা বৃলেন- +, 21 RET 48‏ 
বিশ‏ من یکیو الوك ونقيع الكَنْرٍ বলেন-‏ ری ইমাম আবু ইউসুফ‏ 
বলেন-‏ ری সাইয়েদ সাবেক‏ . 


رعہےرےرزےىررپل بے ৪০৫4‏ 


SA أو‎ 5৮৯১৫557522 sent si 


PERS 


তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান _ BHO‏ ع 


বিশেষজঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমবয়সাধনে বলা যায় যে, প্রত্যেক এমন সব 

বস্তুকে ১2৬ বলা হয়, যা মানুষকে মাতাল TC | চাই তা আঙুরের রস বা খেজুরের রস 

কিংবা অন্যকিছু থেকে প্রস্তুত করা হোক। 

৩১২৩৮৫১4৪১০? 

মদ বিক্রয়ের ব্যাপারে মতভেদ : মদ বিক্রি করার হুকুম সম্পর্কে ফিকহবিশারদগণের মাঝে 

মতভেদ রয়েছে৷ যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও কাধী আয়াযের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও কাষী 
আয়ায (র)-এর মতে, যেহেতু মদপান করা হারাম, সেহেতু তা বেচাকেনাও হারাম, 
এমনকি তার মূল্য ভোগ করাও হারাম | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
ولا يبع‎ 52 £56 14559 ON ممن ارک ذو‎ Capt رول‎ I - \ 

بی 45 رما ০১4৮০ EME‏ حرم بی 
۴۔ عن ابن (০) 6544 8) (5৪০) ১৮৫৮‏ 82 0 14 ۵ حرم على ৩4১৩৪‏ 
Fey‏ < 

২. ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজেশুনের অভিমত : ইমাম আহমদ ও আবদুল মালেক 
ইবনে মাজেশুন (র)-এর মতে, মাদকদ্রব্যের ব্যবসায় হালাল, তবে উপকারগ্রহণ হালাল নয়। 

৩. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মুদ্রার বিনিময়ে 
মদ বিক্রয় করা হারাম ۱ আর যদি কোনো মালের বিনিময়ে হয় তবে বেচাকেনা ফাসেদ 
হবে। ফলে বিক্রেতা বিনিময়ে দেয়া মালের মালিক হবে | যেমন- কাপড়ের বিনিময়ে 
মদ বিক্রি করা। 

:ولاف فى كخيثيل ৩:50‏ 

মদকে সিরকা বানানোর ব্যাপারে মতভেদ : মদকে সিরকা বানানো জায়েয.কিনা, এ 

বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমামত্রয় ও সুফিয়ান সাওরীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালেক ও সুফিয়ান 
সাওরী (র)-এর মতে, মদকে সিরকা বানানো হারাম | 

দলীল : তাদের দলীল নিচে বর্ণিত হলো- 

ক. নকলী: ১: আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


7 و‎ 7 Jer 


LS LLB LS, 4৮০08 PEC CS 
২. অপরদিকে রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 


S878 


- ينها کنا وم شَىء فلا یشرب ولا يبع‎ HES هزه الاي‎ 440৩5 
এ আয়াত ও হাদীস দ্বারা বোঝা যায়- (1: 4৮:41754544120 جب‎ 
খ. আকলী : ১. সিরকা যদি জায়েয হতো, তাহলে রাসূল (স) বর্ণনা করে দিতেন। 7 
২. সিরকা মদ থেকে উৎপন্ন হয় | যেহেতু মদ হারাম সেহেতু সিরকাও হারাম | 
২. ইমাম আযম ও তার অনুসারীদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, আওযায়ী, লাইস ও মালেক 
(র)-এর এক বর্ণনানুষায়ী মদকে সিরকা বানানো জায়েয; তা পান করাও জায়েয | কেননা- 
ক. চামড়া যেমন দাবাগাত করলে পবিত্র হয়ে যায়, তদ্রুপ শদকে সিরকা বানালেও তা 
পরিবর্তন হয়ে যায়। 
খ. অপরদিকে বস্তুর মৌলিকতা হচ্ছে বৈধতা | শরীয়ত কর্তৃক হারাম করার আগে তা 
মুবাহ থাকে | যেহেতু শরীয়ত হারাম করে নি, সেহেতু তা হালাল। 
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w+ 5 ۰‏ / را 
গ. রাসূল (স) ইরশাদ করেন- এ‏ 


ইমামত্রয় ও সুফিয়ান সাওরীর দলীলের প্রত্যুত্তর : ১. তাদের পৈশকৃত আয়াত ও হাদীসে 
১ -এর উল্লেখ রয়েছে; সিরকার উল্লেখ করা হয় নি। আর )১-কে ১১:-এর ওপর 
কেয়াস করা ঠিক হবে না। কেননা এতদুভয় আলাদা বস্তু ١ 
২. তাদের পেশকৃত নসগুলো 1% 5-এর ওপর প্রযোজ্য | 
উপসংহার : মদ মানুষকে মাতাল ও হিংস্র বানিয়ে দেয়। শরীয়ত কর্তৃক যে জিনিস হারাম ঘোষণা 
করা হয়েছে, তার دسا‎ হারাম। سس‎ মহান ڈو‎ মদ বা নেশাজাতীয় বনু হণ এবং এর 
سد‎ চিরতরে RT ঘোষণা করেছেন বিধায় অবশাই আমাদের এ থেকে বিরত থাক হবে 
الْمّقَهَاءوالائمّة الكرام‎ 10 ৮5 94585 ET ৮০ :مار‎ 04601 » 
فی حل > مسا‎ 
» প্রশ্ন : ৩।০-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? ১. -এর শাস্তির ব্যাপারে ইমাম 
ও ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত বিস্তারিত বর্ণনা কর। (ফা, প. ২০০৭], 
24 বা HME. SSG او‎ 
অথবা, نک‎ পরিচয় দাও। »::-এর শান্তির ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৯] 
উত্তর।। উপস্থাপনা : ১£: মানুষের বিবেক ধ্বংসকারী বস্তুসমূহের অন্যতম | আল্লাহ 
তায়ালা মানুষকে বিবেক দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, এ বিবেকই পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় 
ভূমিকা পালন করে। মাদক মানুষের. বিবেক ধ্বংস করে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির পথ সুগম 
করে। তাই আল্লাহ তায়ালা এ ধ্বংসাত্মক বস্তুটিকে হারাম করে দিয়েছেন। নিচে প্রশ্নের 
আলোকে যথাযথ উতর হস হু 
৩১৫১: 44 
> এৰ আভিধানিক অর্থ: £454 শব্দটি বাবে فصر‎ E ١ এর আভিধানিক অর্থ- 
5 اا‎ HERO ا ا‎ ৩52%; যেহেতু 
র বিবেকে পর্দা ফেলে দেয় তাই এর নাম ££ রাখা হয়েছে। 
২. PA তথ্য গোপন করা। 
৩. ااك‎ তথা মিশিয়ে CFT | 
৪. আল্লামা যুজাজ (র) বলেন, اکر‎ শব্দের আভিধানিক অর্থ- ১৭০4৫ ا سر‎ 
যেমন বলা হয়- فيم‎ 55450 ১৮2৫1 فى‎ ১০১০৯ ৩১৬ 5475, 
৫. ইবনুল আনবারী (র) বলেন, এর অর্থ- 2614 /তথা এলোমেলো করা । যেমন 
বলা হয়- اذا خا‎ 2140 ৫5215 
৩,৩৬৮ 
১৫-এর শরয়ী অর্থ : ১. আল মৃজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
0-2702 52614 44১6 الوت‎ ১৫০ الْحَمر هو ما آسکر من‎ 
অর্থাৎ, আতর ও ل ہج‎ জেলা 


মানুষের বিবেককে ঢেকে দেয়৷ 7 
২. আল্লামা জাওহারী (র) বলেন- 748 ৮০01 کل شیع بتر‎ 

জেল “< বলা হয়। 
৩. আল্লামা রাগে ইস্পহানী (র) বলেন- 4584 


৪. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- مغلا‎ 44201, চি নিলি FL LEH 


=. তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৮৮৫ 


৫. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম প্রণেতা বলেন- اتپ‎ iain قال‎ 

৬. ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন_ sae Gal Hae 52৯ 

বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমন্বয়সাধনে বলা যায় যে, প্রত্যেক এমন সব 

বস্তুকে ১: বলা হয়, যা মানুষকে মাতাল করে। চাই তা আঙুরের রস বা খেজুরের রস 
কিংবা অন্যকিছু থেকে প্রস্তুত করা হোক। 

৩৯১৫05৩5১5৯ 

নির্ধারণে ফিকহ বিশারদগণের‏ وہ শান্তির ব্যাপারে মতভেদ : মদপানকারীর‏ 413- خمر 

থেকে দুটি অভিমত পাওয়া যায় | যেমন- 

১. ০ দি ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, 

মদপানকারী স্বাধীন হলে তাকে ৪০ বেত্রাঘাত করতে হবে । আর দাস বা দাসী হলে 
তাকে ২০ বেত্রাঘাত করতে হবে ۱ 
দলীল: তাদের দলীল হচ্ছে 
১১০৯) بالتعال‎ ৫৯ فی فى‎ ৬০:২3 a) IE পাকা 
MEA اہی وجلا ايۇ بكر (رض)‎ 
رشول‎ EE is (رض) شاور ر اضحاب سول الم (ص)‎ 28 515 
Ll 18 ২৭ او )0 شرب‎ 

২. আবু হানীফা, মালেক ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মালেক, 
সাহেবাইন ও হাসান বসরী (র)-সহ প্রমুখের মতে, মদপানকারী যদি স্বাধীন হয়, 
তাহলে ৮০ বেত্রাঘাত করতে হবে | আর দাসদাসী হলে ৪০ বেত্রাঘাত করতে হবে | 
দলীল: তারা স্বীয় অভিমতের সমর্থনে নিচে বর্ণিত হাদীসগুলো পেশ করেন 

(4১13%)- ১০8৫০০2৮৯4০ ۱ 
رَجْلایجزیشین ارو ه2‎ 420০) LN Gy 
বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ১. যে সকল হাদীসে ৪০ বেত্রাঘাতের কথা উল্লেখ 

আছে সেগুলো সত্য | তবে রাসূল (স) দু মাথাবিশিষ্ট বেত দ্বারা প্রহার করতেন। তাই ৪০ 

বেত ৮০ বেতের সমান। . 

২; রাসূল (স) ও.হযরত৷ আবু বকর (রা)-এর যুগে ৪০ বেত্রাঘাতের কথা মেনে নিলেও 
আমরা ৮০. বেত্রাঘাতের কথা বলছি, কেননা হযরত ওমর (রা)-এর যুগে ৮০ 
বেত্রাঘাতের ওপর সাহাবীগণের ইজমা হয়েছে। 

উপসংহার : মদপানকারীকে খেজুর গাছের ডাল বা তৎসমতুল্য কোনো ডাল দ্বারা প্রহার 

করতে হবে। এর চেয়ে বেশি কঠোরতা অবলম্বন করা যাবে না। আর এ শাস্তি কার্যকর 


করতে হবে নেশা দূর হওয়ার পর সুস্থ শরীরে | 

ud rls A Pet ৮৫ 56 SE: )( 400 » 
রি 

» প্রশ্ন: 8| ১.১-এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ইসলামী শরীয়তে মদ ও জুয়া হারাম 

হওয়ার রহস্য বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০১] 


أ عرف الخمر টিপ‏ 

. অথবা, ر‎ > -এর সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এটা হারমকরণের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা কর 

ফা. প. ২০১১ 

উত্তর ।। উপস্থাপনা : মদ ও জুয়া ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ এ দুটি মানুষের জন্য ও 

সমাজের জন্য নানা দিক থেকে ক্ষতিকর তাই এ দুটি ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করা হয়েছে । নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
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Sl: 
حمر‎ -এর আভিধানিক অর্থ : ১) শব্দটি বাবে ১০৫ এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- 

5 {2% তথা ঢেকে ফেলা । যেমন বলা হয়- 4১০ لاناء ای‎ 5343: যেহেতু 
" এটা মানুষের বিবেকে পর্দা ফেলে দেয়, তাই এর নাম ৯.৬ রাখা হয়েছে! 

২. 454১ তথা গোপন করা । ৩. ২৫1১: তথা মিশিয়ে ফেলা | 

৪. আল্লামা যুজাজ (র) বলেন, . الخمر‎ শব্দের আভিধানিক অর্থ نما سکر على العمل‎ 
যেমন বলা হয়-1+:১০১১:২ ৬১4 خمار الاي ی فی الْكثير‎ SSL Is 

৫, ইবনুল আনবারী (র) বলেন, এর অর্থ- {৮/০ তথা এলোমেলো করা | যেমন 
বলা হয়- اذا خالطة‎ এ کت‎ 

مَعْنی الْحمْر إصُصلاحًا د 

১৯১ “এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 

IEE وغیْر ذلك لھا‎ সখ الخمر هو ما امتکر كق ع هير‎ 
অর্থাৎ, আঙুর ও অন্যান্য ফলের রস যা নেশা সৃষ্টি করে, তাকে حمر‎ ۹۱ কেননা তা 
মানুষের বিবেককে ঢেকে দেয়। 

8 আল্লামা জাওহারী (র) شىء ير الآ 123 ٭٭‎ এর 
অর্থাৎ, যে সমস্ত বস্তু িবেকবদ্ধিকে আচ্ছন্‌ করে ফেলে তাকে حمر‎ বলা 58 | 

. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- من تر‎ ১৪॥ ৬১ 

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- £5 45 4৯1০৮1৮৮৩৯০ وما‎ ১১৯ 

قال ابو ৭০১৯‏ هى التىء من ماء الُعنب তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম প্রণেতা রলেন-‏ 

ইমাম আবু ইউসুফ ری‎ বলেন_ ১০৫) ونقيّع‎ all ১০৯০ ৬০ 2১৪০৪ 

- সাইয়েদ সাবেক (র) TTP, 

SLA ৮৬৯০০ تخمر‎ ১:০০: الخمرهى تلك السوائل الْمَعَرُوفة الْمَعدَة‎ 
বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয়সাধনে বলা যায় যে. প্রত্যেক এমন সব 
বস্তুকে ১২১ বলা হয়, যা মানুষকে মাতাল করে ۱ চাই তা আঙুরের রস বা খেজুরের রস 

কিংবা অন্যকিছু থেকে প্রস্তুত করা হোক | 

: حكمة تَحْریٔم الْخئْر والميسر فى LID‏ د 

ইসলামী শরীয়তে মদ ও জুয়া নিষিদ্ধের হেকমত : يلو عن الْجكّمة‎ 5 এ :فل‎ 

সুতরাং আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেক কাজ হেকমতপূর্ণ ৷ তিনি যা কিছু করেন তার পেছনেও 
কোনো না কোনো হেকমত লুক্কায়িত থাকে | মদ ও জুয়া হারাম করার পিছনেও গুরুত্বপূর্ণ 
হেকমত রয়েছে | সেগুলো হলো, অসংখ্য পাপ ও ক্ষতি থেকে বাচানো। যেমন- 

এক. মদের ক্ষতিকর বিষয়সমূহ : 

১. মদপানকারী পাগলের মতো হয় : মদপানকারী পাগলের মতো আচরণ করে থাকে | 

২. স্বাস্থ্য নষ্ট হয় : মদ্যপানে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়, হজম শক্তি হাস পায়; এমনকি 
পাকস্থলীতে ক্ষত সৃষ্টি হয়। 

৩. হঠাৎ মৃত্যু : মদপানকারীর রক্ত চলাচল অস্বাভাবিক হয়ে যায়। কখনো কখনো রক্ত 
চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, ফলে নেশাখোর হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। জনৈক জার্মান 
ডাক্তার বলেন, তোমরা মদের অর্ধেক দোকান বন্ধ করার چجہ‎ নিলে আমি অর্ধেক 
মানসিক হাসপাতাল অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা করব। . ,, , 

৪. মন্দ কাজের মূল : রাসূল (স) বলেন, ৬১৮১ الخمر ام‎ অর্থাৎ, মদ নোংরা 
বস্ত্রসমূহের মূল উৎস । 


عي هر تی و 
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৫. আর্থিক ক্ষতি : নিশানা বের সা م‎ 

দুই. জুয়ার ক্ষতিকর দিকসমূহ : মদের ন্যায় জুয়ারও ক্ষতিকর বিভিন্ন দিক রয়েছে । যেমন- 

১. হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি : জুয়াড়িদের মাঝে দ্রুত হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে ١ জুয়া খেলা 
অর্থকেন্দ্রক বিধায় এ দেশে অনেক খুনের ঘটনা ঘটছে। 

২. আলস্য প্রবণতা : জুয়া খেলার প্রতি আসক্তির দরুন জুয়াড়ি অন্যান্য কাজ করতে 
আগ্রহী হয় না। কাজেই সে অলস হয়ে পড়ে | 

৩. সৃষ্টি : বিনা পরিশ্রমের আশায় জুয়াড়ি শ্রমবিমুখ হয়ে পড়ে, যে কারণে 
সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

৪. ঘর সংসার ধ্বংস : অনেক জুয়াড়ি জুয়ার নেশায় মত্ত' থাকায় পরিবার পরিজনের দায়িতৃ 
পালন থেকে বিরত থাকে। অনেক সময় অর্থাভাবে ঘর বিক্রি করে দেয়। এ দেশে 
এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে. জুয়াড়ি তার জুয়ার টাকার বিনিময়ে আপন স্ত্রীকে পর্যন্ত 
দিয়ে দিয়েছে। 

৫. অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি : জুয়া খেলার কারণে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে অস্থিতিশীল 
পরিবেশ সৃষ্টি হয়। 
মদ ও জুয়ার এ সকল ক্ষতিকর দিকের কথা মহান আল্লাহ তীর/বাণীতে তুলে ধরে বলেন 
১৯৮০৮448551 ০৮৮১, 24০01155৬32 ১১৮50141518) 

RUE ০০ 401১83565৫4‏ ةفهل انتم نهن 
জলের? মদ ও জুয়ার ক্ষতিকর দিক বিবেচনা করে ইসলামে তা নিষেধ করা হয়েছে।‏ 
তাই আমাদেরকে এ থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে CT |‏ 


৮5184 ০:৮৯ خمرا؟ باي اتگ نع‎ Ll لم سى‎ (৩) 01১0 4 
এ الخمر؟ بين‎ 
سک‎ ০৫ নামে কেন নামকরণ করা হয়েছে? » কিসের ঘার 
তৈরি করা হয়? মদ দ্বারা সিরকা বানানোর বিধান কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর। | উপস্থাপনা : ১১ মানুষের বিবেক ধ্বংসকারী বস্তুসমূহের অন্যতম। আল্লাহ 
তায়ালা মানুষকে বিবেক দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, এ বিবেকই পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় 
ভূমিকা পালন করে ۱ মাদক মানুষের বিবেককে ধ্বংস করে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির পথ 
সুগম করে। তাই আল্লাহ তায়ালা এ ধ্বংসাত্মক বস্তুটিকে হারাম করে দিয়েছেন ۱ নিচে এর 
বিভিন্ন দিক আলোচিত হলো | 
৩1১১৬ الخمر‎ 2১০5: 
১২১-কে ১ নামকরণের কারণ : = £-কে ৯৯ নামকরণের কারণ নিচে বর্ণিত হলো- 
১. আল্লামা তীবি রে)-এর অভিমত : আল্লামা তীবি (র)-এর মতে, ১২ অর্থ হলো 
১£. বা ঢেকে ফেলা | যেহেতু মদ বিবেক বুদ্ধিকে ঢেকে দেয়, সেহেতু এটাকে خُر‎ 
নামকরণ করা হয়েছে। 
২. একদল আলেমের অভিমত : একদল. আলেমের মতে, > শব্দটি 51:20... 
থেকে নেয়া হয়েছে। আর এ নামে নামকরণের কারণ হলো- 
220 227 55 راسيا‎ 0285 80115 এ كنا‎ 
UL, ১১20 
u £ Lz سر ڑج‎ Sis: عم‎ 
চি 
মদ তৈরির উপকরণসমূহ : মদ তৈরির উপকরণ নির্ণয়ে ইমামগণের মতভেদ পরিলক্ষিত 
হয় | যেমন- 


8৪৮ রোল ےہ‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


১. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, আঙুরের রস দ্বারাই 
মদ তৈরি হয় | তিনি বলেন- 725+6 

২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, সাধারণত 
৪টি জিনিস দ্বারা মদ তৈরি করা FF | সেগুলো হচ্ছে- আঙুর, খেজুর, গম ও যবের 
রস। তবে এগুলো ছাড়া অন্যান্য বস্তু দ্বারাও মদ তৈরি করা যায়। 

৩. আনোয়ার শাহ কাশ্মীরীর অভিমত : আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র)-এর মতে, 
GR গে مو بیو یمتح‎ 

Srp: 

মদকে সিরকা বানানোর বিধান : মদকে সিরকা বানানো জায়েয কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ 

রয়েছে। যেমন- 

১. ইমামত্রয় ও সুফিয়ান সাওরীর অভিমত.: ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালেক ও সুফিয়ান 
সাওরী (র)-এর মতে, মদকে সিরকা বানানো হারাম | 

দলীল : তাদের দলীল নিচে বর্ণিত হলো- 5 

ক. নকলী : ১. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

 ناطيكلا راتما الخمر والميسر وکاڈ اب عي لازام رجش می عمل‎ 
২. অপরদিকে রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
شن اشرب ول مب‎ ০ هيذه الاب‎ 5৫১ ৬৫ 
এ আয়াত ও হাদীস দ্বারা বোঝা যায়- (1১ LAO AOS يجب اراقة‎ 
খ. আকলী : ১. সিরকা যদি জায়েয হতো তাহলে রাসূল (স) বর্ণনা করে দিতেন। 
২. সিরকা মদ থেকে উৎপন্ন হয় | যেহেতু মদ হারাম সেহেতু সিরকাও হারাম। 

২. ইমাম আযম ও তার অনুসারীদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, আওযায়ী, লাইস ও 
মালেক (র)-এর এক বর্ণনানুযায়ী মদকে সিরকা বানানো জায়েয; তা পান করাও 
জায়েয | কেননা 

ক. চামড়া যেমন দারাগাত করলে পবিত্র হয়ে যায়, তদ্রুপ মদকে সিরকা বানালেও তা 
পরিবর্তন হয়ে যায় ١ 

খ. অপরদিকে বস্তুর মৌলিকতা হচ্ছে বৈধতা। শরীয়ত কর্তৃক হারাম করার আগে তা 
মুবাহ থাকে | যেহেতু শরীয়ত হারাম করে নি, সেহেতু তা হালাল। 

গ. রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

IOs 

AEE IE STS IIE < 

ইমামত্রয় ও সুফিয়ান সাওরীর দলীলের প্রত্যুত্তর : >. তাদের পেশকৃত আয়াত ও হাদীসে 

১২১-এর উল্লেখ রয়েছে; সিরকার উল্লেখ করা হয় নি। আর حمر كَل‎ -এর ওপর 
কেয়াস করা ঠিক হবে না। কেননা এতদুভয় আলাদা বস্তু । 

২. তাদের পেশকৃত নসগুলো ৯ :1১5-এর ওপর প্রযোজ্য | 

উপসংহার : মদ মানুষকে মাতাল ও হিংস্র বানিয়ে দেয় | শরীয়ত কর্তৃক যে জিনিস হারাম 

ঘোষণা করা হয়েছে, তার ক্রুয়বিক্রয়ও হারাম | সুতরাং আল্লাহ তায়ালা মদ বা নেশাজাতীয় 

বস্তু গ্রহণ এবং এর ক্রয়বিক্রয় চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন বিধায় অবশ্যই আমাদের 

, এ থেকে বিরত থাকতে হবে। 
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(৯) 050 »»‏ :مامعنی العییِ لَعّهُ وشرعا؟ وما هی اذ تول لمیر امم 

» প্রশ্ন: ১০ এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? নিষিদ্ধ জুয়ার ধরনসমূহ কী কী? 
৩25৮501০568 TASES اتا مکی ان سز‎ 

অথবা, ১:2 এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? সমাজে এর ক্ষতিকর দিকসমূহ 
কী? বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১১] 
উত্তর। ١ উপস্থাপনা : অধুনা মানবসমাজে যে সকল কারণে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও 7 
বিরাজমান, তার অন্যতম কারণ হলো জুয়া নামক শয়তানের হাতিয়ার ۱ এটা সামাজিক 
ভারসাম্যকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে | তাই তো ইসলাম এটাকে হারাম ঘোষণা করেছে। 


নিচে এর বিভিন্ন দিক আলোচিত হলো। 
10 ال وس‎ 422 


আভিধানিক অর্থ : ০১০০ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো‏ متسل 

/ 4৮4০1 অভিধানে শব্দটির অর্থ নিচে বর্ণিত হল্যে- 

১. জুয়া, ২. আর كسب المال من یر کے‎ ৩,45০ এটা 4:44 থেকে নির্গত; 

যার অর্থ ধনী। কেননা এটা ধনী হওয়ার সহজ উপায় | 

ইংরেজি ভাষায়- Games, Gamble, Play a game for money or a prize. 

2৬৯:‏ وس شید ور درا 

এর শরয়ী অর্থ : ১. আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সারুনী বলেন- 
الم القمار وال مى 450 رفسب می غر کو و کب‎ 
KE 21122 اذى کاک یتقامون عليه سعط جم و‎ L221 
سے‎ 2 4৮ 

৩. Oxford Dictionary-তে বলা হয়েছে_ The activity of playing games of change 
for money and of betting on horsen etc. 

SoS AIS: 

সমাজে জুয়ার ক্ষতিকর দিকসমূহ : মদের ন্যায় জুয়ারও ক্ষতিকর বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন- 

১. হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি : জুয়াড়িদের মাঝে দ্রুত হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে ۱ জুয়া খেলা 
অর্থকেন্দ্রিক বিধায় এর ফলে অনেক খুনের ঘটনা ঘটে | 

২. আলস্য প্রবণতা : জুয়াখেলার প্রতি আসক্তির দরুন জুয়াড়ি অন্যান্য কাজ করতে 
আগ্রহী হয় না। কাজেই সে অলস হয়ে পড়ে থাকে | 

৩. শ্রম সৃষ্টি-: বিনা পরিশ্রমের আশায় জুয়াড়ি শ্রমবিমুখ হয়ে পড়ে, যে কারণে 
সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

৪. ঘর সংসার ধ্বংস : অনেক জুয়াড়ি জুয়ার নেশায় মত্ত থাকায় পরিবার পরিজনের 57د‎ 
পালন থেকে বিরত থাকে | অনেক সময় অর্থাভাবে ঘর বিক্রি করে দেয়। এ দেশে 
এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে, জুয়াড়ি তার জুয়ার টাকার বিনিময়ে আপন স্ত্রীকে পর্যন্ত 
দিয়ে দিয়েছে। 

৫ 8 সৃষ্টি : জুয়া খেলার কারণে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে অস্থিতিশীল 

হয়। 

ل سی سر ہے کے 

বলেন- 


৪৫০ ےو وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


রিনা يوق مينم الكداوة‎ ৩ ৩০৫80 458 ৮০ 
rE فهل انتم‎ ELA عى ذگر الله ون‎ 244৮৫ 
৫2১7১524745 
و نس حت با‎ যে সকল খেলায় এক পক্ষ লাভবান হয় এবং অপর পক্ষ 
ক্ষতি্রপ্ত হয় তাকেই জুয়া বলে। এ প্রকারের জুয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-. 
کبیرڑ۔‎ 45,৮65 قل‎ 

বিভিন্ন প্রকার জুয়া খেলা পৃথিবীতে চালু আছে | যেমন- 

১. লটারি খেলা : লটারি একপ্রকার জুয়া! 

২. পাশা খেলা : (তাস খেলা) পাশা খেলার মাধ্যমে অপরপক্ষকে হারিয়ে তার অর্থ নিয়ে 
যাওয়া হয়। রাসূল (স) বলেন_ 54540410৮95 0845405০৫54 

৩. দাবা খেলা : উভয়পক্ষ টাকা জমা রেখে দাবা খেলে থাকে। যে.জিতে সে সম্পূর্ণ অর্থ 


নিলা ا و‎ OE 
220670554৫4 


অতএব, জা ہر سی میں وت سو‎ 
ক. জমহুরের অভিমত : জমহুরের মতে, দাবা খেলা হারাম | 
খ. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, দাবা খেলা শর্তসাপেক্ষে 
জায়েয ١ যেমন- ক. যদি খেলায় বাজি না থাকে ।-খ. কথাবার্তায় সীমালজ্ঘন না হয়। 
গ. নামায ভুলে না যায়। 
মূলত যেখানে অর্থ লেনদেনের বিষয় আছে তা ৮১; যেহেতু উপরিউক্ত 
শর্তসাপেক্ষে দাবা খেলায় অর্থ থাকে না, তাই এটা জায়েয । 
৪. ঘোড় প্রতিযোগিতা, তীর নিক্ষেপ ও বর্শা খেলা শর্তসাপেক্ষে জায়েব। যদি এগুলোতে 
অর্থ বাজি থাকে, তাহলে এ সকল খেলাও مسر‎ হিসেবে গণ্য হবে। 
উপসংহার : জুয়া মানুষকে অলস ও কর্মবিমুখ করে দেয় | সুতরাং এ হারাম কাজ থেকে 
বিরত থাকা আমাদের ঈমানী দায়িতৃ | 


Di 75160504879 18৮4 ۹ 
» প্রশ্ন : ৭। এ আয়াতের তত্তুকথাসমূহ উল্লেখ কর। 
উত্তর। ١ উপস্থাপনা : নেশাজাতীয় বস্তুসমূহ মানুষের বিবেককে ধ্বংস করে | আর خمر‎ 
সে সকল বস্তুর অন্যতম | خُر‎ মানুষের বিবেককে ধ্বংস করে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির পথ 
সুগম করে। তাই আল্লাহ তায়ালা এ ক্ষতিকর বন্তুটিকে মুসলমানদের জন্য চিরতরে হারাম 
করে দিয়েছেন। এমনিভাবে জুয়া খেলা একটি প্রতারণা, মানুষকে 57 ও নিঃসম্বল করার 
অন্যতম মাধ্যম | তাই আল্লাহ তায়ালা ১৯-এর পাশাপাশি জুয়াকেও হারাম করেছেন। 
558১৯1১4৮54 لَسائف‎ : 
আয়াতের ۳57۴۷۳۴ : আল্লামা সাবুনী নিচে বর্ণিত আলোচ্য আয়াতের তন্তুকথাসমূহ 


বর্ণনা করেন। যেমন- 
প্রথম ততৃকথা : আল্লাহ তায়ালা ১ সম্পর্কে চারটি আয়াত নাযিল করেন- 
১. মক্কায় নাযিল করেন- ৫22 65 و خی مث سكا ررق‎ LLM الكّخيّل‎ LS Sy 


তখনো মানুষ মদ্যপান হালাল মনে করত এবং তারা মদ খেতো। 
২. মদিনায় প্রথম নাধিল হয়- 


unt E Bes Mis Sip, 


= তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৪৫১ 


অর্থাৎ, (হে রাসূল!) তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি 
তাদের বলে দিন যে, মদ ও জুয়ার মাঝে কিছু উপকারিতা থাকলেও এতদুভয়ের মাঝে 
ক্ষতির দিকটাই বেশি | 
এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর এক শ্রেণির লোক মদ্যপান ছেড়ে দেয়। 
৩. হযরত আবদুর রহমান (রা) সাহাবীগণকে দাওয়াত করেন | তারা খাওয়াদাওয়া করেন 
এবং খাবার শেষে মদপান করেন। মাগরিবের সময় হলে তাদের একজন কজন ইমামতি 
কাফিরূনের আয়াতগুলোর মধ্য হতে $ বিলুপ্ত করে فل تاا‎ 
ই ا کے‎ e আর করেন شی مہا‎ 
আয়াতটি নাযিল করেন ১ 
BYE CUS مُکری حُکی‎ Bligh oS Gl ১৭ Ll 
অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না: যতক্ষণ 
না তোমরা ঘা বলছ তা বুঝতে পার | 
এ আয়াত নাযিলের পর লোকেরা এশার পর মদপান করতেন | 
8. একদা হযরত ইতবান ইবনে মালেক (রা) সাহাবীগণকে দাওয়াত করেন | তিনি তাদের 
জন্য উটের মাথা ভুনা করেন। তারা খাওয়াদাওয়ার পর মদপান করে মাতাল হয়ে 
পড়েন এবং গৌরব প্রকাশ করে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন। জনৈক কবি নিজ 
সম্প্রদায়ের প্রশংসা এবং আনসারদের দুর্নাম করে কবিতা আবৃত্তি করলে জনৈক 
আনসারী উত্তেজিত হয়ে উটের চিবুকের হাড় দ্বারা হযরত সাদের মাথায় আঘাত 
করেন। তার মাথা ফেটে গেলে তিনি রাসূল-(স)-এর নিকট অভিযোগ দায়ের করেন, 
তখন আল্লাহ- তায়ালা চূড়ান্তভাবে »: হারাম করে নিচে বর্ণিত আয়াত নাযিল 
করেন- 
الشيطان فاجتنيؤه‎ ০54১১ 3১৯ SL راکفا الحم رال‎ 
অর্থাৎ, মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নির্ণয়ের তীর র শয়তানী কর্মকাণ্ডের মধ্যকার নোংরা 
কাজ ৷ সুতরাং তোমরা সা পূরিহার কর। 
দ্বিতীয় তত্তুকথা : পর্যায়ক্রমে ১৯ হারাম হওয়ার বিষয় খুবই বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ হয়েছে। 
' কেননা তারা মদের, প্রতি খুবই আসক্ত ছিল, এমনকি এটা তাদের জীবনের অংশ হয়ে 
গিয়েছিল | যদি একবারে হারাম করা হতো, তাহলে তা তাদের জন্য পালন করা কষ্টকর 
হতো; এমনকি কারো কারো পক্ষে এ বিধান পালন করা অসম্ভব হয়ে যেত। 
হযরত আয়েশা (রা) বলেন- : হালা 
025১০৯10553 لقالوا‎ 25801192055 34650545055 
অর্থাৎ, যদি প্রথমে একথা নাযিল করা হতো যে, তোমরা মদপান করো না, তাহলে তারা 
অবশ্যই বলতো যে, আমরা মদ কখনো ত্যাগ করতে পারবো না। 
তৃতীয় UT : ১. আল্লাহ তায়ালা »:€ সম্পর্কে বলেন ১.1 ১০১ অর্থাৎ, মদে 
উপকার রয়েছে। এতে প্রশ্ন হয়, যা পান করলে মানুষের সম্পদ বিনষ্ট ও বিবেক লোপ 
পায়, তা কী করে উপকারী হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাব হলো, Lilia দ্বারা অর্থনৈতিক 
উপকার উদ্দেশ্য, অর্থাৎ মদের ব্যবসায় করে অঢেল অর্থ উপার্জন করা যায়। 
২. ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, তারা সস্তায় শাম রাজ্য হতে মদ ক্রয় করত এবং হেজাজে 
অনেক লাভে তা বিক্রি করত | 
৩. কারো কারো মতে, মদপানের পর নেশার ঘোরে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা একপ্রকারের 
লাভ। যেমন কবি বলেন, € 


০0142251445, (242 04055514255 


৪৫২ __ Gaara’ ফাযিল AIT গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


8. অপর এক শরাবপ্রেমী বলেন: 
اق رتشن نت‎ ০৫০০৫০04553 
5 42৯0 ৬০ ٠ ويْرَى القضّعة فيّلاً‎ 
৫. আরেকজন মদ্যপ্রেমী যিনি মদপান করেন না, এমন ۳ہ‎ বলেছে- سس‎ 
১14 425 ৬45 حفظت‎ 
চতুর্থ OTT : ১. মানুষের বড় সম্পদ তার বিবেকরুদ্ধি, যখন বিবেকরুদ্ধি থাকে না তখন 
চতুষ্পদ প্রাণীতুল্য, হয়ে যায়, এজন্য আল্লাহ তায়ালা এটা হারাম করেছেন। আর এজন্যই 
একে ১১৬17 তথা নোংরা নহে মূল উৎস বলে আখ্যায়িত করা হয় | যেমন 
৬১১1 (00 ০2501525521 قال‎ (১০) ن مان‎ 
২. তিনি আরো বলেন, ইসলামপূর্ব যুগে জনৈক ইবাদতকারী ব্যক্তির সাথে জনৈক মহিলার 
সম্পর্ক হয়, মহিলাটি তার দাসীকে এ বলে পুরুষটির নিকট পাঠালো যে, তাকে সাক্ষ্য 
দিতে হবে। লোকটি দাসীর সাথে বাড়িতে প্রবেশ করার পর. দরজা বন্ধ করে দেয়া 
হলো | ভেতরে বসা ছিল এক অপরূপা সুন্দরী | তার এক পাশে মদ অন্য পাশে একটি 
শিশু। সে বলল, তোমাকে সাক্ষ্যের জন্য ডাকি নি; বরং হয় তুমি আমার সঙ্গে মিলিত 
হবে নতুবা এ গোলাম হত্যা করবে অন্যথা মদপান PITT | 
লোকটি বলল, আমি মদপান করব। এক পেয়ালা পানের পর সে আরো চাইল, 
একপর্যায়ে সে মহিলার সাথে মিলিত হলো । কাজেই তোমরা মদপান পরিহার কর। 
৩. তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! ঈমান 5 মাদকাসক্তি একত্র হতে পারে না। একটি 
অপরটিকে বের করে দেয়। 
পঞ্চম OIF: ১. কায়েস ইবনে আসেম আল মিনকাবী (র) মদের নিন্দায় বলেন- 
১0১21৫৯2544 خصال‎ 55১2০1১৫৯05) 
২. ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, মদপানকারী বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের হাস্যস্পদ বস্তুতে পরিণত 
হয! জেতার নু وا پش سیر‎ ETT মূখে এ দোয়া 
করে_ ১১৫৮ Ll, ১২34 من‎ ৮4৯৯ 140 আবার কারো 
কারো বিরলে বারন বলে ও ارس‎ 
ষষ্ঠ ততৃকথা ب‎ আল্লামা যামাখশারী বলেন, জাহেলী যুগে যারা জুয়া খেলত, তাদের দশটি 
কাঠের টুকরো ছিল। আর তা হলো- ফাজ্জ, তাওআম, রাকীব, হিলাস, নাফিস, মুসবিল, 
মুয়াল্লা, মানীহ, সাফীহ ও ওয়াগাদ। তারা প্রত্যেক টুকরায় জবাইকৃত উটের গোশত বিভিন্ন 
পরিমাণ রাখত | যেমন- ফাজ্জে এক অংশ, তাওআমে দু অংশ, রাকীবে তিন অংশ, হিলাসে 
চার অংশ; নাফিসে পাচ অংশ, মুসবিলে ছয় ও মুয়াল্লায় সাত অংশ | তিনটি পেয়ালা মানীহ, 
সাফীহ ও ওয়াগাদের জন্য কোনো অংশ রাখা হতো না। তারা এগুলো একটি থলেতে রেখে 
দিত এবং একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির হাতে ফিতা দিয়ে দিত। সে ফিতা ঘুরাত এবং তার 
হাত ঢুকিয়ে এক একজনকে একেকটি পেয়ালা দিত। কেউ কেউ এক অংশ পেত আবার 
কেউ কেউ অনেক অংশওয়ালা পেয়ালা পেত। আবার কেউ কেউ বঞ্চিত হতো | যারা 
বঞ্চিত হতো তারা উটের ক্রয়-মূল্য পরিশোধ করত ١ এ প্রকারের উপার্জিত গোশত তারা 
ফকিরদেরকে বন্টন করে দিয়ে গর্ববোধ করত | যারা অংশ নিত না তাদের নিন্দা করত। 
উপসংহার : মদ হারাম হওয়া মুসলমানদের জন্য এক মহানেয়ামত। আধুনিক পশ্চিমা 
সমাজব্যবস্থা কলুষিত হওয়ার অন্যতম কারণ এ মদ। মদ ও নারীর নেশা মানুষকে পশুর 
চেয়েও নিচে নামিয়ে CAT | 
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১040 :ما ھی ألادوار رال م بها 284 الهم ؟ انگر‎ AIG » 
টি بتخریٔم الکٹر‎ 
: ৮। মদ হারাম হওয়ার ধাপগুলো কী কী? মদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়াতগুলো 


আলোচনা ক্র। 
الم مغ ذكر الایٰات الْمْحرّمات على‎ ০ عن لاد ور ر الت مر بها‎ bios او‎ 
il 
অথবা, মদ নিষিদ্ধকারী আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করে মদ হারাম হওয়ার 
পর্বগুলো আলোচনা কর। 


بین قراب mp‏ الخمر على ضوہ ٠‏ لمران ن الکرئم 
অথবা, কুরানের আলোকে মদন হারাম হওয়ার ধরবাহিকতা না কর (ফা, প. ২০০৭]‏ 
اڈ أذكْر No‏ التى AAAS GD‏ مره مع بن EAL‏ 
হয়েছে, পর্যায়ক্রমে‏ الل অথবা, মদ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে যে চারটি আয়াত‏ 
অবতরণের রহস্য ব্ণনাসহ সেগুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ কর |‏ 
রে‏ 08787072518 
অথবা, কতবারে আল্লাহ তায়ালা মদ হারাম করেছেন? মদ হারামকরণের সাথে সম্পৃক্ত‏ 
আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ কর। .: (ফা. প. ২০১১, '১৯]‏ 
উত্তর।। মদ হারাম হওয়ার ধারাবাহিকতা : মদপান করা ছিল আরবদের নিত্যদিনের‏ 
কর্মসূচি। এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, যদ ও নারী ছিল তাদের নিত্যসাথি। এদিকে‏ 
মদপান করার কারণেই সমাজে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করেছে ۱ মানবতাবোধ বলতে কিছুই‏ 
ছিল না। তাই আল্লাহ তায়ালা ধারাবাহিকভাবে মদ হারাম করেছেন | যেমন-‏ 
প্রথমত, প্রথমে মন্ধায় এ আয়াত নাধিল করেছেন- 7‏ 
ومن a LAE SLL, Halo‏ كه شا 
দ্বিতীয়ত, হযরত ওমর (রা)-সহ একদল সাহাবী রাসূল (স)-কে মদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস‏ 
করলে এ আয়াত নাযিল হয়-‏ 
WACO‏ عن الخمر 05৮৮5‏ فنيهما ِف کییژ ومنافع ALU‏ 
অর্থাৎ, (হে রাসূল!) আপনাকে তারা মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করে, অপিনি বলুন যে,‏ 
এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে মারাত্মক পাপ আবার কিছু উপকারিতাও রয়েছে। 1‏ 
সুরা‏ كل ايها الكافرون . ৬৮7৯1‏ ہت 
পড়তে ভুল করেছেন। তখন নিচে বর্ণিত আয়াতটি নাযিল‏ 
55883 اكول زیر اللو راک ماري 
অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না।‏ 
BIS, ইতবান ইবনে মালেক (রা)-এর দাওয়াতে কয়েকজন সাহাবী অংশগ্রহণ করেন।‏ 
সেখানে তারা মদপান করে: নেশাগ্রস্ত হন। একপর্যায়ে আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে‏ 
الهم 05% فى ঝগড়া বেধে যায়। তখন হযরত সাদ (রা) দোয়া করে বললেন-‏ 
انما الَكَّمْرُ তখনই এ আয়াতটি নাযিল হয়- ১০,‏ :الخئر 052 شافيا 
০০০১১ অর্থাৎ, মদ, দুয়া, মূর্তি ও তাগানিরঘারক তীরসমূহ শরভানের‏ والارُلام الخ 
ঘুদাতম কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত |‏ 
পর্যায়ক্রমে মদ হারাম করার রহস্য : পর্যায়ক্রমে ১১ হারাম হওয়ার বিষয় খুবই‏ 
বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ হয়েছে। কেননা আরবরা মদের প্রতি খুবই আসজ ছিল, এমনকি এটা‏ 


৪৫৪ ۰ دت_‎ ভ্রদতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


Sng av PCR E E তাহলে তা তাদের 
জন্য পালন করা কষ্টকর হতো; এমনকি কারো কারো পক্ষে এ বিধান পালন করা অসম্ভব হয়ে CTS | 
হযরত আয়েশা (রা) TTT 

ولو نزل َل اول ما [রা‏ لا تشربوا الخمرلقالوا لا 2 الْحَمُرَة ابا 
অর্থাৎ, যদি প্রথমে একথা নাযিল করা হতো যে. তোমরা মদপান করো না, তাহলে তারা‏ 
অবশ্যই বলতো যে, আমরা মদ কখনো ত্যাগ করতে পারবো না।‏ 
7 076 
۶۸٣: ১। আয়াতের শানে নুযুল কী?‏ 
উত্তর। ١ আয়াতের শানে : উল্লিখিত আয়াতে কারীমার পাবে মূ নিত হলো‏ 
৫41‏ بيك ৮৫১ A‏ بيانا شافيًا হযরত ওমর (রা) হতে , তিনি বলেন-‏ 
অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে মদের ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা দিন। কেননা এটা‏ 
১২১7০ DL‏ والميسر ধনসম্পদ ও বিবেক ছিনিয়ে নেয়, তখন নাযিল হয়-‏ 
হযরত ওমর (রা)-কে আয়াতটি ডেকে শোনানো হলে তিনি পুনরায় বলেন, হে আল্লাহ!‏ 
আমাদেরকে মদের বিস্তারিত বর্ণনা জানিয়ে দিন। তখন নাযিল হয়-‏ 

৪541205৯40২ ১34 

তারপর নামাযের ইকামতের সময় রাসূলের ঘোষক. ঘোষণা দিয়ে বলতেন_ ৫:১৪: ১ 
&1১< অর্থাৎ, কোনো নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যেন নামাযে না আসে | 
এ আয়াতটি নাযিলের পর হযরত ওমরকে ডেকে তেলাওয়াত করে শোনানো হয়। তারপর 
তিনি বলেন_ شافيًا‎ (১0 > الهم بين لنا أفى‎ পরবর্তীতে সূরা মায়েদার 
আয়াতটি নাযিল হয়। হযরত ওমর (রা)-কে ডেকে আয়াতটি শোনানো হয়। যখন نیل‎ 
১৪৮০ انتم‎ পর্যন্ত তেলাওয়াতকারী পৌছান তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, 
(52450 إنتهيّنا‎ তথা আমরা বিরত থেকেছি । আমরা বিরত থেকেছি। 
অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমর (রা)-এর ইচ্ছার মূল্যায়ন করেন এবং তার অভিমতের 


۹ السوال )١(‏ :ما هو NILE‏ 


সমর্থনে আয়াত নাহ 

br DSN ২9401 من الخمر فى‎ (০) الال )1 : هل يسور‎ 44 
৮ প্রশ্ন :২।১১১ ছারা চিকিৎসার জন্য উপকার গ্রহণ করা জায়েয আছে কি? এ 
ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? বর্ণনা কর! 


اوهل تسو ১৮0৮2251510 ১৫৯15812491‏ ن بالايلضاح. 

অথবা, হারাম বস্তু উষধ হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ কিনা? এ বিষয়ে ইমামগণের মতামত 

কী? স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 

উত্তর।। আরোগ্য লাভে মদ দ্বারা উপকার গ্রহণের বিধান/হারাম বস্তু ওষুধ হিসেবে 

ব্যবহারের বিধান : আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে ON হিসেবে মদ তথা হারাম বস্তু বাবহার 

জায়েয আছে কিনা- এ মাসয়ালায় দুটি অভিমত পাওয়া যায় ! যথা- 

১. জমহুরের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ, আবু জাফর তাহাবী, আবু 
ইউসুফ ও বায়হাকী (র)-এর মতে, কোনো অবস্থাতেই 354 হিসেবে মদ তথা হারাম 
বস্তু ব্যবহার করা বৈধ নয়। 
দলীল : উদের দলীল- 


১৫ اٹ سال 155 الكه (ص) عن‎ dy Edad ৯০ ৩৪ ৩০৮০ ৩০০ 
420 215255০0441 اصنعها للدواء فقال‎ চা فتَهاهُ عنّها فقَالُ‎ 
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Leal حرم‎ Eh Gals fae رصم ان الل لا‎ ৫1407 
২. ইমাম মালেক ও আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম মালেক ও আবু ইউসুফ (র)-এর 
মতে, যদি হালাল ওঁষধ না থাকে এবং মদ তথা হারাম বস্তু তার একমাত্র উষধ 
হিসেবে চিহ্নিত হয়, তাহলে এ পরিমাণ পর্যন্ত খাওয়া জায়েয; যাতে তার খারাপ 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়। কেননা প্রয়োজনের সময় হারাম খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 5১ ৯০৮৯২ فمن حطر فى مخُمصة غير‎ 
অপরদিকে আরেকটি কায়দা হলো- ০।১/৫ ০01 ০১5 الضّرؤرات‎ 
সর্বোপরি বলা যায়, মদ তথা হারাম বস্তু মানুষের জন্য কল্যাণকর হলে আল্লাহ তায়ালা তা 
হারাম করতেন না। 
তা ছাড়া আমরা জানি- م‎ ৮৮0৩৯১৯১১৯১ ৬৮] إذا تعَارّض بين‎ 


15251 LS قله تعالى "قل‎ SHAN SE ارال كن‎ » 
সি 
» প্রশ্ন : ৩। আল্লাহ তায়ালার বাণী < نڑیسا اث‎ 3$ এবং تل العو‎ আয়াতাংশের 
বিভিন্ন কেরাত উল্লেখ কর। 
উত্তর | | فيهما ام کبلیز‎ এ+ আয়াতের বিভিন্ন কেরাত : আল্লাহ তায়ালার বাণী نل‎ 
%৫ ৫ ৮৮৪:৪-এর কেরাত সম্পর্কে দুটি অভিমত পাওয়া যায় | যথা- 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ॥5 শব্দটি “4 দ্বারা اب‎ পড়েন। 
২. হামযা ও কাসায়ীর অভিমত : তারা (5, শব্দটি ناء‎ যোগে পড়েন। 
আল্লামা তাবারী (র) বলেন, অধিক শুনাহ বোঝালে বাক্যটির স্বরূপ হতো (45 
نٹ‎ ০ اكثر‎ কিন্তু এখানে একটি বড় গুনাহ বোঝানো হয়েছে। 
قل العفو‎ অংশের কেরাত : +£:। শব্দের কেরাত সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে। যথা- 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর এ শব্দটিকে ৭১ যোগে পড়েন। 
২. আবু আমরের یی‎ আবু আমর এ শব্দটিকে رن‎ যোগে পড়েন। 
পর لقوله تماللی "كذلك بن‎ ASE (6) 470 » 
» প্রশ্ন: ৪1 আল্লাহ তায়ালার 7۰ الله"‎ ১৫ "كلك‎ আয়াতাংশের বিভিন্ন প্রকার 
'ইরাবের বর্ণনা দাও। 
উত্তর।। الگ‎ "£40, 411১5 আয়াতের ইরাব : আলোচ্য আয়াতাংশের ইরাব বর্ণনায় 
তাফসীরকারগণের একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-, 
১. ইবনুল আনবারী (র) বলেন, dli শব্দের 5(৩-টি ১, অর্থে ব্যবহার হয়েছে; যা 
বর্ণিত أنفاق‎ বা ব্যয়ের প্রতি ইঙ্গিতস্বরূপ | তখন বাক্যটির স্বরূপ হবে- 
০3৪১ 341 ০৪৫14৫৮০১১৪ 
২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- 4৫ শব্দটি ইশারা না হয়ে 1১৫» অর্থে হবে। 
৩. আবকারী (র) বলেন- এ৫ শব্দের كاف‎ নসবের স্থানে হয়েছে। এটি একটি উহ্য 
মাসদারের সিফাত হয়েছে। তখন বাক্যটির স্বরূপ হবে_ 1 
LOLS هذا التَبَيِينٌ‎ 385 GUS 


ور জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ یت ৪৫৬‏ 
» السرا رہ :هل ألاية MLL‏ تَریٔم الحر: ؛ بين وجوه دلالة ألاية 


۶۸ء٣‎ ৫। আয়াতটি কি > হারাম হওয়ার দলীল? আয়াত দ্বারা ১:£ হারাম হাওয়ার 

পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর। 

উত্তর।। আয়াতটি ১.১ হারাম হওয়ার দলীল কিনা : আয়াতটি حمر‎ হারামের দলীল 

কিনা, এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন 

১. কাধী ইয়ালাসহ কতিপয় আলেমের অভিমত : তাদের মতে, আল্লাহর বাণী 
০, يلوك من الخبر‎ আয়াতাংশ যদ হারাম হওয়ার দলীল। 
দলীল: আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে বলেন- $44 $5 قل‎ আর তিনি کے‎ 
কে হারাম করে ইরশাদ করেন- ০21) ৫:64 اگ رماتو الفاح سا‎ 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুরের মতে, মহান আল্লাহর বাণী বি, ONA 
১৮: এ আয়াতটিতে মদের নিন্দা করা হয়েছে; তবে তা মদ হারামের দলীল নয়। 
দলীল : ক. কিছু সাহাবী আলোচ্য আয়াত নাযিলের পরও মদপান করেছেন। যদি এ 
আয়াত মদ হারামকারী হতো, তাহলে তারা মদপান করতেন না। 

খ. হযরত ওমর (রা) এ আয়াত নাযিলের পর দোয়া করেন- 

Lytle, لگ بین نا فی اتر‎ 
তার এ দোয়া প্রমাণ করে, আয়াতটি মদ হারামকারী ছিল না। 

গ. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতটি সূরা মায়েদার আয়াত দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে; 
কাজেই এটি হারামের দলীল নয় | 

আয়াতে দলীলের বিভিন্ন পদ্ধতি : 

১, === বা সীমিত করা : আয়াতে LÛY f حبر‎ বা সীমিত করা অর্থে ব্যবহার 
হয়েছে। অর্থাৎ যেন বলা হয়েছে- ১৯১৯৩ لا جس ولا شىء من عمل الشيطان‎ 
َة‎ ২৫:44 অর্থাৎ, শুধুমাত্র ও চারটি নাপাক ও শয়তানের কাজ? অতএব বোঝা গৈল 
১২৬ হারাম । 

২. মদ ও জুয়া মূর্তিপূজার পার্শ্বে উল্লেখ করা : আল্লাহ তায়ালা মূর্তিপূজার সাথে মদ ও 
জুয়ার আলোচনা উল্লেখ করেছেন। কাজেই প্রমাণ হয় যে, মূর্তিপূজার মতো মদও 
হারাম | 

৩. মদ থেকে বিরত থাকা সফলতা : আল্লাহ তায়ালা বলেন, মদ হতে বিরত থাকলে 
তোমরা সফল হবে | কাজেই প্রমাণ হয় যে, বিরত না থাকলে ক্ষতি ও ধ্বংস রয়েছে। 
আর এটি মদ হারামের দলীল | 

8. +5531 আমরের সীগাহ : এর দ্বার] আল্লাহ তায়ালা মদ পরিহার করার আদেশ 
عله کا ع‎ এ রা 
পালন করা ওয়াজিব | কাজেই মদ হতে বিরত থাকা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ হলো, মদ 
হারাম হওয়া। 

৫. মদ ফাসাদ সৃষ্টি করে : মদ দীন ও দুনিয়ার কাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। যেমন মদের 
কারণে ইবাদতপালনে বাধার সৃষ্টি হয় এবং মদপানের মাধ্যমে হিংসা বিদ্বেষ ছড়ায় । 
৬, ৩4555 فل ان‎ বাক্যের দাবি : আল্লাহর বাণী ৩১৮5: فهل نكم‎ 8 

পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা নির্দেশ করে ر‎ 


= তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান 8৫৭ 


৭. আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ : আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী আয়াতে 
বলেন- 39541, 454০411৯০15 4601১২45145 এতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, 
মদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশের অনুসরণ করা ওয়াজিব | আর পূর্ববর্তী আয়াতে তিনি 
মদ পরিহার করার আদেশ করেছেন কাজেই মদ হারাম হওয়া সাব্যস্ত হলো | 

44 انگل رق :امن চিনতে‏ 

» প্রশ্ন: ৬। হারাম জুয়াসমূহের প্রকারগুলো কী কী? [ফা. প. ২০০৯] 

55۱۱ হারাম জুয়াসমূহ : যে সকল খেলায় একপক্ষ লাভবান হয় এবং অপরপক্ষ 

ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাকেই জুয়া বলে। এ প্রকারের জুয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

বিভিন্ন প্রকার জুয়া খেলা পৃথিবীতে চালু আছে। যেমন- এ 

১. লটারি খেলা : লটারি একপ্রকার জুয়া | 

২. পাশা খেলা : (তাস খেলা) পাশা খেলার মাধ্যমে অপরপক্ষকে হারিয়ে তার অর্থ নিয়ে 
যাওয়া হয়। রাসূল (স) বলেন- عت با ہف می الک وکا‎ 

৩. দাবা খেলা : উতয়পক্ষ টাকা জমা রেখে দাবা CTT TC জিতে সে সম্পূর্ণ অর্থ 
নিয়ে যায়। এ দুটি খেলা সম্পর্কে রাসুল (স) বলেন 

॥ 494)‏ میتی الم فان فانهما এরি] ১০০৮‏ 

অতএব, পাশা খেলা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম | আর দাবার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

ক. জমহুরের অভিমত : জমহুরের মতে, দাবা খেলা হারাম | 

খ. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, দাবা খেলা শর্তসাপেক্ষে 
জায়েয ١ যেমন- ক. যদি খেলায় বাজি না থাকে | খ. কথাবার্তায় সীমালজ্ঘন না হয়। 
গ. নামায ভুলে না যায়। 

মূলত যেখানে অর্থ লেনদেনের বিষয় আছে তা ১.4; যেহেতু উপরিউক্ত শর্তসাপেক্ষে 

দাবা খেলায় অর্থ থাকে না; তাই এটা জায়েয | 

ঘোড় প্রতিযোগিতা, তীর নিক্ষেপ ও বর্শা খেলা শর্তসাপেক্ষে জায়েয | যদি এগুলোতে অর্থ 

বাজি থাকে, তাহলে এ'সকল খেলাও ১-১-১ হিসেবে গণ্য হবে | 


2254284780০ rr ৮5৫৯৯ الال )۷( :ما‎ ۹ 

» প্রশ্ন: ৭। ইসলামী শরীয়তে حر‎ ও >. হারাম করার হেকমত AT. প. ২০১৯] 

উত্তর। ١ ইসলামী শরীয়তে حمر‎ ও مسر‎ হারাম করার হেকমত : ১:5৯ 4- 

৯13১; সুতরাং আল্লাহ তায়ালার প্রত্যেক কাজ হেকমতপূর্ণ। তিনি যা কিছু‏ عن الحكّمة 

করেন তার পেছনেও কোনো না কোনো হেকমত লুক্কায়িত থাকে | মদ ও জুয়া হারাম করার 
পেছনেও গুরুত্বপূর্ণ হেকমত রয়েছে। সেগুলো হলো, অসংখ্য পাপ ও ক্ষতি থেকে বাচানো। যেমন- 
এক. মদের ক্ষতিকর বিষয়সমূহ : 

১. মদপানকারী পাগলের মতো হয়: মদপানকারী পাগলের মতো আচরণ করে থাকে | 

২. স্বাস্থ্য নষ্ট হয় : মদ্যপানে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়, হজম শক্তি হাস পায়; এমনকি 
পাকস্থলীতে ক্ষত সৃষ্টি হয়। 

৩. হঠাৎ মৃত্যু : মদপানকারীর রক্ত চলাচল অস্বাভাবিক হয়ে যায়। কখনো কখনো রক্ত 
চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, ফলে নেশাখোর হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে | জনৈক জার্মান 
ডাক্তার বলেন, তোমরা মদের অর্ধেক দোকান বন্ধ করার দায়িত নিলে আমি অর্ধেক 
মানসিক হাসপাতাল অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা করব। 
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৪. মন্দকাজের মূল : রাসূল (স) বলেন, ৬১১৯ آم‎ ১5 অর্থাৎ, মদ নোংরা 
বন্তুসমূহের মূল উৎস। 
৫. আর্থিক ক্ষতি : মদ হলো অপচয় | অনেকে মদের অর্থ যোগাড়ে ব্যর্থ হয়ে স্ত্রী বন্ধকও 
দিয়ে থাকে। 
مايه ممست یا‎ মদের ন্যায় জুয়ারও ক্ষতিকর বিভিন্ন দিক রয়েছে। যেমন- 
১. হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি : জুয়াড়িদের মাঝে দ্রুত হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। জুয়া খেলা 
অর্থকেন্দ্রক বিধায় এর কারণে অনেক খুনের ঘটনা ঘটে ١ 
২. আলস্য প্রবণতা : জুয়া খেলার প্রতি আসক্তির দরুন জুয়াড়ি অন্যান্য কাজ করতে 
আগ্রহী হয় না। কাজেই সে অলস হয়ে পড়ে থাকে ۱ 
৩. শ্রম বিমুখতার বিনা পরিশ্রমে লাভের আশায় জুয়াড়ি শ্রমবিমুখ হয়ে পড়ে, যে 
১৮১০৯ یھ حسف سے‎ 
8. সর সংসার روچ‎ অনেকে চি দয়ার, নেশার মহ جریم‎ 
পালন থেকে বিরত থাকে। অনেক সময় অর্থাভাবে ঘর বিক্রি করে দেয়। এ দেশে 
এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে, জুয়াড়ি তার জুয়ার টাকার বিনিময়স্বরূপ আপন স্ত্রীকে 
পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে। 
৫. অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি : জুয়া খেলার কারণে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে অস্থিতিশীল 
পরিবেশ সৃষ্টি হয়। 
মদ ও জুয়ার এ সকল ক্ষতিকর দিকের কথা আল্লাহ্‌ তায়ালা তার বাণীতে তুলে ধরে বলেন- 
১495 ১২৯॥ ৩৪ ৭ اشنا‎ 2০51 ES أن يوقع‎ ১৮০) 1 
১০০3, ذكر الله وعن الصّلوة‎ ১৫০ 
١ হার :ماهو العفو؟ کرای کت‎ MI“ 
» aj: منو ا‎ অৰ্থ কী? ১১০ ব্যয়ের পদ্ধতি কী? 
উত্তর।। ১১. শব্দের অর্থ : ১. ১১০ শব্দের অর্থ ক্ষমা । এখানে BE বোঝানো হয়েছে। 
যেমন কতিপয় তাফসীরকার বলেন- JU, ১১3 ১৯৩০ ھُو المال الفاضل‎ 
অর্থাৎ, পরিবার পরিজনের প্রয়োজন পূরণের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে, তাকে ৯০ বলে। 
২. আল্লামা বাযযাভী (র)১৯৮- ধর বিচি হরে বত 
HN LE العفو ھی ان يتف قط عيش كه كله‎ 
জনে আল গান করা জাপিকের জন্য সক হয় بد‎ এবং ہف ساد‎ ভাঙে 
৬৪০ বলে। 
৬৪০ প্রদানের পদ্ধতি : + প্রদানের পদ্ধতি হলো- 
১. সম্পদের অধিকারী যদি কোনো কৃষক হয়, তাহলে সে তার পরিবারের জন্য সারা 
বছরের প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে উদ্বৃত্ত সম্পদ আল্লাহর পথে দান করতে পারবে | 
২. আর যদি সম্পদের অধিকারী কোনো একজন শিল্পপতি হয়, তাহলে সে একদিনের 
প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে বাকি সম্পদ মান করছে গায়রে | 


€ এ DUS فی‎ Lis এ VI 
» প্রশ্ন: ره‎ মহান আল্লাহর বাণী ১3 EES LS বকর وھ کلک‎ > 
কীকী? . 
উত্তর। ١ আয়াতোক্ত ১৫.--এর ক্ষেত্রসমূহ : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যেসব জিনিস 
দানের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন করেছেন তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু হলো সুস্থ বিবেক। 


s তাফসীরুল কুরআন : রাণয়ায়েউল বায়ান 0 HAN 


সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য তিনি মানুষের সামনে বহু বিধিবিধান উপস্থাপন করেছেন, 
তাদের সামনে তুলে ধরেছেন সৃষ্টিরহস্য। এছাড়া তিনি আরো জানিয়ে দিয়েছেন) 7 
মানুষের ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা | আল্লাহ তায়ালা এ সবকিছু উপস্থাপন করে ১৫ *:-এর 
মাধামে সঠিক নীতি গ্রহণের উপদেশ প্রদান করেছেন। 
সুতরাং বোঝা গেল যে, ১৫ »১-এর ক্ষেত্রসমূহ হলো- ১. মহান আল্লাহর দেয়া বিধানাবলি, 
eres, ৩. rel wfe ইতিহাস । 


oi 9 ئن ا یت‎ ৮2৮৮5 (9০) 4179 বব 
» প্রশ্ন : ১০।১:১-কে >= বলা হয় কেন? কী জিনিস দ্বারা حمر‎ তৈরি হয়? 
উত্তর। |: নামকরণের কারণ : خر 6- خٹر‎ নামকরণের কারণ নিচে বর্ণিত হলো- 
১. আল্লামা তীবির অভিমত : আল্লামা তীবি (র)-এর মতে, ১২৯ অর্থ হলো سر‎ বা ঢেকে 
ফেলা । যেহেতু মদ বিবেক বুদ্ধিকে ঢেকে দেয়, সেহেতু এটাকে ১২৯ নামকরণ করা হয়েছে। 
২. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেমের মতে, نز‎ শব্দটি 51; ১১ 
থেকে নেয়া হয়েছে। আর এ নামে নামকরণের কারণ হল্যো- ۱ 
نکی سای‎ 44১০১ ০১২০৬০৪০4১০: کا ان خمار‎ 
0210 sd 
মদ তৈরির উপকরণ : মদ তৈরির উপকরণ নির্ণয়ে ইমামগণের মতভেদ পরিলক্ষিত হয় যেমন- 
১. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, আঙুরের রস দ্বারাই 
মদ তৈরি হয় | তিনি বলেন- _.১৯ 1৮১ ১০৮১ ৯৯১ 
২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, সাধারণত 
8৪টি জিনিস দ্বারা মদ তৈরি করা হয়। সেগুলো হচ্ছে- আঙুর, খেজুর, গম ও যবের 
রস। তবে এগুলো ছাড়া অন্যান্য বস্তু দ্বারাও মদ তৈরি করা যায়। 
৩. আনোয়ার শাহ কাশ্ীরীর অভিমত : আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র)-এর মতে, 
৪ ধরনের ফলের বস দ্বারা মদ তৈরি হয় | যেমন- 5153 , খেজুর, আনার ও যব | 
13৬) الخمر تی‎ 5১5527১9525 :ما‎ Jia 
৮ প্রশ্ন: ১৯। গঞ্চমবার মদপান করলে মদপানকারীকে হত্যা করার ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? 
উত্তর। ١ شارب الخمر فی الَخاطْشّة‎ 3:5-এর সম্পর্কে মতভেদ : পঞ্চমবার মদপান 
করলে মদপানকারীকে হত্যা করা হবে কিনা, এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায় ۱ যথা- 
১. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহের বলেন, পরপর চার বার শাস্তি 
দেয়ার পরও পঞ্চমবার মদপান করলে তাকে হত্যা করতে হবে | 
দলীল: আহলে যাওয়াহের নিচে বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন- 
LIU af غاد فی‎ SU 30944084201 Le رخن ا2‎ sls be 
২. জমহরের অভিমত : জমহর আলেমের মতে, কোনো অবস্থাতেই মনপানকারীকে হত্যা 
করা যাবে না; বরং যতবার মদপান করবে ততবার শাস্তি দেয়া হবে। 
দলীল: জমহুর আলেমের দলীল হিসেবে নিচে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য- 
رسو الكه رص) لا یح دم المرئ ملم الا بالحدى فل انفش باس‎ Ju 
والمقايق لةه‎ ০168 4280) 
প্রতিপক্ষের দলীলের জবাব : ১. হত্যাকরণসংক্রান্ত হাদীসটি اجساع أمة‎ দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। 
২. অথবা বলা যায়, £:1:31 এটা ধমক হিসেবে বলা হয়েছে। 
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» প্রশ্ন: ১২। মদের অপকারিতাগুলো বিস্তারিত বর্ণনা কর। [ফা, প. ২০০৯], 


1৮৯00720415 

অথবা, মদের অপকারিতাগুলো কী কী? 2 

উত্তর।। মদের অপকারিতা : حمر‎ বা মদ সেবনে মানুষের এমন বহু ধরনের অকল্যাণ : 

জড়িত; যা মনুষ্যতকে ধ্বংস করে | মদ্যপানে বিবেক লোপ পায় বলেই একে خمر‎ তথা 
মদ বলা হয়। 

ডা. আবদুল ওহাব খলীল মদের কারণে যে মানসিক, শারীরিক ও চারিত্রিক ক্ষতিসাধন হয় 

এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এটার যে কুপ্রভাব রয়েছে, সে সম্পর্কে চমৎকার উক্তি 

করেছেন। তিনি বলেন, আমরা মদের ক্ষতি সম্পর্কে যাকেই প্রশ্ন করি, যেমন- দীনি 
আলেম, ডাক্তার, শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞানী বা অর্থনীতিবিদ সকলেই একটি উত্তর দেন, মদ 
ক্ষতিকর বস্তু । 

মূলত মদ শরীর, মন, ঈমান ও অর্থের সীমাহীন ক্ষতি করে | যেমন 

১. মদপানকারী নোংরা ও নির্লজ্জ হয়ে যায়। ইমাম কুরতুবী (র) মন্তব্য করেন- এমনও 
হয় যে, মদ্যপায়ীর মুখ কুকুরে চাটতে থাকে; আর সে বলে- : ١ 

اكرّمُّك الله كما اكْرَمُتِنِيٌ ‏ 

২. মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে । জনৈক জার্মান ডাক্তার বলেন, তোমরা অর্ধেক 
মদের দোকান বন্ধ করার দায়িত্ব নিলে আমি অর্ধেক মানসিক হাসপাতাল অপ্রয়োজনীয় 
ঘোষণা করব। 

৩. আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিয্রস্ত হয়। - 

8. স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট হয় । অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীকে মারধর করে, তালাক দেয়; এমনকি 
হত্যাও করে | অপরদিকে কোনো মদ্যপকে বর কিংবা কনে হিসেবে কেউ গ্রহণ করতে 
চায় না। 

৫. মদপানকারী খাবারে স্বাদ পায় না। 

৬. মদ্যপায়ীর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হঠাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে | 

৭. অনেকে পাগলের মতো আচরণ করে এবং ব্যক্তিজীবনে হতাশ হয়। 

৮. পাক নাপাক পার্থক্য করে চলে না। প্রস্রাব পায়খানা নিয়ে খেলা করে। 

৯. মারামারি, চুরি, ডাকাতি, পতিতাবৃত্তি ও নাচগানের জন্য মদ সেবন করা হয়। 
দূরপাল্লার চলাচলে চালক কর্তৃক মদগ্রহণের কারণে অনেক সময় সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে | 

১০. পরিবার ও সন্তানসস্ততির প্রতি যথাযথভাবে দায়িত পালন করে না। 


১৩. মদপানকারীর প্রতি আল্লাহ তায়ালা লানত করেন এবং সে মানুষের ঘৃণার পাত্র হয়। - 

১৪. মদপানকারীকে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত. দিবসে যেনাকারী মহিলার যৌন পথে বের 
হওয়া ময়লা পান করাবেন। 

১৫. আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন। 

১৬. মদপানকারী কঠিন তৃষ্ণায় ভুগবে। 

১৭. একবার মদপান,করলে আল্লাহ তায়ালা চল্লিশ দিন মদপানকারীর ইবাদত ও দোয়া 
কবুল করেন না। 

১৮. মদপানকারী কবরে, হাশরে ও জাহান্নামে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকবে । সুকবান নেশা 
নামক পাহাড় হতে প্রবাহিত পুঁজ ও মাটির'কণা হতে তাকে খাবার দেয়া হবে | 
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৩৩০4৮0৫0250 :مل فی‎ OVI » 

প্রশ্ন: ১৩। মদের মধ্যে মানুষের জন্য অনেক কল্যাণ রয়েছে কি? দলীল দ্বারা সঠিক‏ جر 
বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত কর। [ফা. প. ২০০৭]‏ 
উত্তর।। মদ আসলে কল্যাণকর কিনা : মদ সম্পর্কে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে যে দুটি‏ 
আয়াত নাযিল হয়, তা হলো-‏ 


(246১4৯051৮7‏ ن م سرا قاحسا 
لوک کن الث এও‏ ۔ كل فقوا ا 4 ৮৫91৫‏ 
-৮$৯$০০/৯৫০৮১৪৫‏ 

উপরিউক্ত প্রথম আয়াতে মদ্রে উপকার ও ক্ষতি সমান বলা হয়েছে। উপকার বলতে যেমন 

আর্থিক একপ্রকার উপকার রয়েছে। ইমাম কুরতুবী ری‎ যেমনটি বলেন, আরবরা সস্তায় 

শাম রাজ্য থেকে মদ ক্রয় করে হেজাযে অনেক লাভে বিক্রয় دج[‎ কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতে 

বলা হয়েছে, এর উপকারের চেয়ে ক্ষতিটা খুবই বেশি। 
তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে নাযিল হয়- 9 


০৮৫, ত৫ 


22 45015513587 
قاج‎ LEN pL الالام ربس من‎ LEI والمیسی و‎ Ett اتنا‎ 
উপরিউক্ত 7 মদ সম্পূর্ণ হারাম করা হয়েছে; এমনকি হাদীস ও ইজমা দ্বারা এটি 
দণ্ডনীয় অপরাধ সাব্যস্ত হয়েছে। | 
মূলত মাদকাসক্তদের আসক্তি থেকে পর্যায়ক্রমে ফিরিয়ে আনার কৌশল হিসেবে মদের 
উপকারের কথা বলা হয়েছে। সে হিসেবে মদের মধ্যে শক্তি, আনন্দ ও ব্যবসায়িক 
মুনাফাজনিত উপকার দেখা গেলেও বাস্তবে এর ক্ষতির প্রভাব ও পরিমাণ এত বেশি যে, 
তাতে উপকারের কোনো WOR রক্ষা পায় না। যেমন মদ্যপানকালে ঈমান থাকে না; এ 
অবস্থায় মারা গেলে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া নিশ্চিত ۱ অতএব জান্নাতের আনন্দ হারিয়ে 
মদের আনন্দ উপভোগ করা কোনো উপকারই নয়। এমনিভাবে স্বাস্থ্যগত, পারিবারিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবেও মদ চরম ক্ষতিকর. সর্বোপরি মদ্যপায়ীর পার্থিব ও 
পারলৌকিক উভয় জীবনই ধ্বংস হয়। 


. /৫০ সন 25420 9 کا‎ Fee ميق الْكَلِسَاتٍ‎ : vy Hei ۹ 


» শর: ১৪লিচে ৰণত লব ফা কর বে [সস ফা করছ 
lil  رمخلا‎ 

উত্তর।। শব্দাবলির বিশ্লেষণ : টা وف‎ ভারা বুজি রানী নারীর 
রন শব্দাবলির বিশ্লেষণ নিচে উপস্থাপন করা হলো- 

ے শব্দের অর্থ মদ। আঙুর ও অন্যান্য ফলের নেশাযুক্ত রসকে‏ الخمر LL:‏ .د 

বলা হয়। 

ক. উৎপত্তিগত দিক থেকে 1:£ 9اس یں‎ থেকে সংগৃহীত । যখন কোনো 
বস্তু অন্য,বস্তুকে গোপন করে ফেলে, তখন বলা হয় :حمر الشىء‎ 

খ. একে ১১৫ নামকরণ করার কারণ হলো, এটি বিবেককে গোপন করে দেয় এবং 
ঢেকে ফেলে। এ থেকে আরবদের উক্তি উল্লেখ করা যায়, তাদের কেউ বলে 
لاتاء‎ 4325 অর্থাৎ, আমি পাত্ৰটি ঢেকে দিলাম | 


7 


৪৬২ جرد سیت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ: প্রথম বর্ষ ب‎ 


গ. ইমাম যুজাজ ری‎ বলেন, ১:১1! শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, যা বিবেককে 
লুকিয়ে ফেলে যেমন বলা হয়- ১:১৫| فى‎ ঠা الاس‎ ১৮৯ فى‎ $5$ ১১০ 
اذى 15845 فم‎ অৰ্থাৎ, অমুক ব্যক্তি মানুষের ভিড়ে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ 
এমন ভিড়ে ঢুকে পড়েছে, যেন সে গোপন হয়ে গেছে। এজন্য নারীদের ওড়না ও 
নেকাবকে جمار‎ বলা হয়, কারণ এটি মাথা ও বক্ষদেশ ঢেকে রাখে | 

ঘ. ইবনুল আনবারী (র) বলেন, ১ নামকরণ করার কারণ হলো- এটি বিবেককে 
খারাপের সাথে সংমিশ্রণ করে দেয়। যেমন বলা হয়- +5 ২ (৮১৯ ৫১১০ 
নি নাছ سس ماپ‎ তবে অসুস্থতা যেন আক্রমণ না করে ١ 

২. : ১৫০1 শব্দের অর্থ জুয়া। শব্দটি ;:.1 থেকে নির্গত, যার অর্থ- 

তির ا‎ 

এটাকে ১.১ বলা হয়। 

ক. আল্লামা যামাখশারীর মতে, শব্দটি سار‎ থেকে এসেছে, যার-অর্থ ধনা্যতা। 
জুয়ার মাধ্যমে অতি সহজে ধনী হওয়া যায় বলে একে ১... নামকরণ করা হয়। 

খ. আল্লামা আযহারী (র) বলেন, الم‎ হচ্ছে জবাই করার উপযুক্ত উট, যার 
ওপর তারা জুয়া খেলত ও বাজি ধরত। আর একে ১--. বলার কারণ হলো, 
একে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় ۱ আর যাকে ভাগ করা যায়, তাকে হাসিল করা 
সহজ | উটকে তারা সহজে কারু করত | অর্থাৎ তারা তার অঙ্গসমূহ খুব সহজে 
বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিত। 
আর যে জুয়াড়ি জবাইকৃত উটের অংশ গাওয়ার উপযুক্ত, তাকে ১-403) বলা হয় | 

৩. رٹ‎ 0531 শব্দের অর্থ- অন্যায়, অপরাধ, পাপ। এর বহুবচন {১ যেমন বলা 
হয়- کم الثم‎ আর অপরাধ বহনকারীকে الاقم‎ বলা হয়। 

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী সুন্দরভাবে বলেছেন যে, ১এ£-কে اف‎ বলে নামকরণ 

করার কারণ, হলো সরাব ری‎ পাপের, কারুণ হয়ে দীড়ায়। এ প্রসঙ্গে কৰি 

বলেন- بالمقول‎ 45053314754 ٠ ৩৮০ صل‎ ০৫০ (8 بك‎ 

আমি মদপান করলাম, নলে খামার তি জাত ভৰ বা? জন বা 

বিবেকসমূহকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় | 

৪. الع : العفو‎ শব্দের অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত | কাফফাল বলেন, ঠা হচ্ছে যা 
সহজ ও প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত হয়। যেমন বলা হয়- +0) ১: অতিরিক্ত যা 
আছে, তা থেকে গ্রহণ কর: অর্থাৎ যা সহজ | 
+:5-এর সংজ্ঞায় কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন- 
-১০৮ এও 20৯ 92 zu 2055 
অর্থাৎ পরিবার পরিজনের প্রয়োজনীয়তা পূরণের পর যা কিছু উদ্ধৃত থাকে, তাকে ১: বলে। 


৮7৫৫ (2:0০) Hi বব‏ ال لَمُحُررَات؟ بَبَنْ بالاو 
উত্তর ০০৫: %১৫-এর হুকুম : মাদকাসক্তি একটি মারাত্মক ব্যধি। এটি‏ 


নিকৃষ্ট ও জঘন্য। যেমন- মদ, ইয়াবা, হিরোইন, ফেনসিডিল, আফিম, মরিহুনা, হিং, 
কোকেন, মরফিয়া) গাঁজা, ট্যাবলেট, ভায়াগ্রা ইত্যাদি। এগুলোর বিধান সম্পূর্কে মহান 
আল্লাহ বলেন- ১৬০ 4: ৩ ALN Lt fy اکھا ال مو‎ 

অপর আয়াতে মহান আল্লহ کیہ‎ 
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152 يريد الشيطان أن يوقم 84952 الخداوة والمفضاء فى الحم والسيسس 
ويْصككم Fe‏ ذکر الگ وعن الصّلوة- 
ইসলাম এ সকল মাদকদ্রব্য বা নেশাজাতীয় বস্তুকে যেমন চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছে‏ 
তেমনি এর বিক্রিকেও হারাম ঘোষণা, করেছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সু) ইরশাদ করেন- 9‏ 
অর্থাৎ, আল্লাহ এবং‏ الله ورسوله حرم Ell, Ah‏ والخئزير ২0০১১‏ 
তার রাসূল মদ. মৃত জীব, শুকর ও মূর্তি বিক্রয় করা হারাম করে দিয়েছেন। ۱‏ 
ا اللہ اذا حرم شيا অপর এক হাদীসে রাসূল (স) ইরশাদ করেন- ০2‏ 
অর্থাৎ, আল্লাহ যখন কোনো জিনিস হারাম করেন তখন সে জিনিসের বিক্রয় মূল্যও হারাম‏ 
لون وي سیت করে দেন। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা প্রমাণ হয় যে,‏ 
হুকুম হলো তা সম্পূর্ণ হারাম |‏ 
প্রশ্ন: ৩: উদ্ধৃত আয়াতসংশ্লিষ্ট দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলির উত্তর দাও।‏ 
৯০]‏ پا পালন‏ 


১০ ০৮৯০ 13১০১১৮৮০০৯ (শি: ০১১4৫ ৮0 ۰ 


[ফা. প. ২০১৫, ১৮] 00207 
الاسخلة الصويلة‎ 

ফা, প. ২০১৫, ১৮] ৮১১54১১১১০0 FE) اعرف‎ 
৯১৯3১ ২157১ 

০ AEN بها كحرف‎ LILI 4 

(ফা, প. ২০১৮] 

(ফা. প. ২০১৫] کم مره مع الْحْمر؟ عليْك أن كيين بيات مى 040 نالکریٔم۔‎ এ 

[ফা. প. ২০১৫|  ةلدألاب‎ Es ১ ELLE ٢ 

ফা. প. ২০১৮] উঠ 25805 টি 8 

a ٥٥۹8 উত্তর 


৯০. , হে মুমিনগণ! মিশর মগ وداه .و‎ এবং তীর নিক্ষেগের মাধ্যমে ভাগানিরবারণ 
AFT FY বস্তু; যা শয়তানের কাজ | সুতরাং এগুলো বর্জন কর, তবেই তোমরা 
সফলতা লাভ করবে। 


FREER 20 


৬৮০৭০ 5 ৩0517 555৯2, (0020 ۹ 
» প্রশ্ন: ১।১৯:১], اما ,ايسر‎ e و ازم‎ আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় 


দাও। [ফা. প. ২০১৫, ১৮] 
ভাপ: মদ ও জুয়া পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির পথ সুগম করে | অপরপক্ষে 
মুর্তি ও ভাগ্যনির্ণায়ক তীর শিরকের পথে ধাবিত করে | তাই আল্লাহ তায়ালা সবকিছুকে 


سس ا پت 
: مَعْنى الحمْر لْقَة 2 
শব্দটি বারে /-45-এর.মাসদার ١ এর আভিধানিক অর্থ-‏ الیل _এর আভিধানিক অর্থ‏ > 
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১. 45 তথা ঢেকে ফেলা। যেমন বলা হয়- 44% 21০0 4১৫: যেহেতু 
এটা মানুষের বিবেকে পর্দা ফেলে দেয়, তাই এর নাম حمر‎ রাখা হয়েছে। 

২. 4131 তথা গোপন করা। 

৩. আল্লামা যুজাজ (র) বলেন, } £1 শব্দের আভিধানিক অর্থ ১২:0০:5১. 
যেমন বলা হয়- (60 254 ৩৩ خِمَار الاين أي فى اشير‎ DUIS 

৪. ইবনুল আনবারী (র) বলেন, 1 £116 ৷ তথা এলোমেলো করা | যেমন 
বলা হয়- {461 إذا‎ 4915 


০০৬ ৩৫ 


৩৮১৮৯] مَعْنَى‎ : 

> এর শরয়ী অর্থ : كمر‎ শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞায় আলেমগণের বিভিন্ন উক্তি 

রয়েছে। যেমন- 

১, আল TTT ওয়াসীত প্রহার বলেন- ج‎ EEE 
IN ০৫5 ذلك لأنها‎ AES SLE ৬৫০44 الْحْمَر هو ما‎ 

অর্থাৎ, আঙুর ও অন্যান্য ফলের রস যা নেশা সৃষ্টি করে, তাকে ১৫: বলে। কেননা তা 

মানুষের বিবেককে ঢেকে দেয়। j 

২. আল্লামা জাওহাী (র) বলেন- ৫2৫ 4% 4 گل يسك‎ 

অর্থাৎ, যে সমস্ত বস্তু বিবেকবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তাকে , 4 বলা হয়। 

7 আল্লামা রাগে ۶-80۸ /۳( বলেন 4, ৬: موان ی‎ 


بح می مہرم 


৪. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 429 434 টড: ترمو ما صر می اء‎ 1 


৫. তাকমিলাতু ফাতহিল ুলহিম গ্র প্রণেতা বলেন- ৪2৮ 
EE قال او حر می اليس‎ 
3 ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- 40 44 الع‎ 9৯৯০ (৮৫০1 
বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সর্মৰয়সাধনে বলা যায় যে, প্রত্যেক এমন সব 
বস্তুকে ১১০ বলা হয়, যা মানুষকে মাতাল করে ۱ চাই তা আঙুরের রস বা খেজুরের রস 
কিংবা অন্যকিছু থেকে প্রস্তুত করা হোক। 
৬06 শব্দটি একবচন, এর বহুবচন زی‎ 
ايار‎ 219۷47 প্রদত্ত টির অর্থ নিচে বর্ণিত হলো- ১. জুয়া, ২. 2h 
2৫৮: ৩,445 বিটা 51/45 থেকে নির্গত; যার অর্থ ধনী। কেননা এটা ধনী 
করার লিগার 
ইংরেজি ভাষায়- Games. Gamble, Play a game for money or a prize. 


رهم ہھ 


SEIN: ٠ 
۔المیسر‎ শরয়ী অর্থ : ১. আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী বলেন_ 


৮ ےے٤6 ع م‎ / ۰ 
SU RAMS LIS (৮৫৫৭ ৩০44264504৮ 
২. আল্লামা আল্লামা আযহারীর মতে- 
DL) eds CH يراه وس رده‎ LEILA BELLS 


৫৫252161655 3০ EL le 58205 146 ৩4827 
Ass ৪ তু 2ب‎ 
৩. Oxford Dictionary-তে বলা হয়েছে_ The activity of playing games of i 
for money and of betting on horsen, etc. 
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: مُعُنی الاتصاب 554 

।:4:46এর আভিধানিক অর্থ : ০:23 শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে تب‎ 

অর্থ- মূর্তি । 

5৮6৫ Lai ৮০৮০: 

শরয়ী অর্থ : পরিভাষায়, -.. হলো এমন প্রস্তরখণড, যা সামনে রেখে‏ ئا 

পূজা করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাহেলী যুগে এরূপ প্রস্তরখণ্ড দিয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা 

করে তার পূজা করা হতো এবং তার উদ্দেশ্যে পশু কুরবানি করা হতো। 

50 ازم‎ ৮:45: 

+১১১।-এর আভিধানিক অর্থ : €4)/ শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে বা ৫১4) 

অর্থ- নিক্ষিপ্ত তীর | 

SNL:‏ رعا ج 

SS শরয়ী অর্থ : পরিভাষায়, pJ শব্দ দ্বারা সে নিক্ষিপ্ত ভীরের কথা বোঝানো 

হয়েছে, যা নিক্ষেপের মাধ্যমে জাহেলী যুগের লোকেরা নিজেদের ভালোমন্দ ভাগ্য নির্ধারণ করত। 

উপসংহার : মদ, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ শয়তানের ঘৃণ্যতম কার্যাদির 

অন্তৰ্ভুক্ত । কাজেই ধর্মীয়ভাবে তো বটেই; জাগতিক সুখসমৃদ্ধির অন্তরায় এ মন্দস্বভাব থেকে 

মুসলিমদের বিরত থাকা অপরিহার্য। 

০সংক্ষি 

2৫১ টিতে পি ما 05 اک‎ : )١( ابال‎ ۹ 

* 7 PT FE 

৮ প্রশ্ন: ১। মদ হারাম হওয়ার ধাপগুলো কী? সংশ্লিষ্ট আয়াত উল্লেখপূর্বক বর্ণনা কর। 
77 اکا‎ প. ২০১৮], 

14155455544 24450414622 دبك مر حرمت‎ 
অথবা, কতবারে মদ হারান কর! হয়? আল কুরআনুল কারীমের আয়াতের আলোকে 
তোমার সপক্ষে বর্ণনা কর। (ফা. প. ২০১৫] 
উত্তর। ৷ মদ হারাম হওয়ার ধারাবাহিকতা : মদপান করা ছিল আরবদের নিত্যদিনের 
কর্মসূচি। এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, মদ ও নারী ছিল তাদের নিত্যসাথি। এদিকে 
মদপান করার কারণেই সমাজে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করেছে। মানবতাবোধ বলতে কিছুই 
ছিল না। তাই আল্লাহ তায়ালা ধারাবাহিকভাবে চার স্তরে মদ হারাম করেছেন। যেমন- 
প্রথমত, মক্কায় এ আয়াত নাযিল করেছেন: ۳ 

EAR وَرِرّقا‎ EL ب‎ ols ES CG yt 5০28 
দ্বিতীয়ত, হযরত ওমর (রা)-সহ একদল সাহাবী রাসূল (স)-কে মদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস 
করলে এ আয়াত নাযিল হয়- 

LAY‏ من LOG Ls BUC Sie nahi‏ للگایں۔ 
অর্থাৎ, (হে রাসূল!) আপনাকে তারা মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন যে,‏ 
এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে মারাত্মক পাপ আবার কিছু উপকারিতাও রয়েছে।‏ 
তৃতীয়ত, মদপান করে হযরত আলী (রা) নামাযে দাড়িয়ে সূরা কাফিরূন পড়াতে ভুল‏ 
করেন। তখন নিচে বর্ণিত আয়াতটি নাযিল হয়-‏ 

210 اموا لا 12142 
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অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না। 

চতুর্ঘত, ইতবান ইবনে মালেক (রা)-এর দাওয়াতে কয়েকজন সাহাবী অংশগ্রহণ করেন। 
সেখানে তারা মদপান করে নেশাগ্রস্ত হন। একপর্যায়ে আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে 
ঝগড়া বেধে যায়। তখন হযরত সাদ (রা) দোয়া করে বললেন- By ES 850 
شافيًا‎ ০৮৯ :الخمر‎ তখনই এ আয়াতটি নাযিল হয়- ১.1) انما الخمر‎ 
الاي‎ 235315 ৩০৯৯ অর্থাৎ, মদ, জুয়া, মূৰ্তি ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ শয়তানের 
ছৃণ্যতম কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত ١ 

۹ 01211 ر بق كم الخمر ANG milly‏ 

৮ প্রশ্ন : اىر رچ‎ ও ১-.:--এর হুকুম দলীলসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৫] 
উত্তর। | ১5 ও -:১.1-এর হুকুম : সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, সকল 
নেশাজাতীয় দ্রব্য যেমন বিয়ার, ইয়াবা, গাজা ও আফিমসহ সকল প্রকার মাদক হারাম | 


তেমনি মদ ও জুয়াও হারাম | 
দলীল : ১. জাল হুয়া মদ ওছ তোলে 1১ 
১১552 مِنْ عَمُل الشَّيْصا لكتيطاق‎ LLB اميسال وا نصا‎ LE 2 


২. রাসূল (স)-এর মুতলাক হাদীস- { حرم‎ উন: 
মদ ও জুয়া উভয়টিই নেশার উপকরণ | সুতরাং এগুলো হারাম | 
৩. এ সম্পর্কে রাসূল (স) অন্যত্র বলেন- £14 (I ০7105 
৪. মদ ও জুয়া মানুষের জন্য ক্ষতিকর | আর আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
LMS ALS 
মদ ও জুয়ার মুনাফার হুকুম : মাদক ব্যবসায় যে মুনাফা অর্জন হয় তা হারাম। 
দলীল : ১. আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১03 و تاوا أمْوَالَكُمْ بَيْنْكُمْ‎ 
২. হাদীসে বর্ণিত আছে- 
حلم قينا ۴8ء‎ rn عن ابن ساي قال قاق رسو الكو زم إن‎ 
رت‎ মাদক রানির বিজি অনেধ, কাজেই এটার বিনিময়ে যে অর্থ অর্জন হয়, 
তাও জুলুম ও ছিনতাইকৃত ج٣٢‎ | 
8. মাদকের অর্থ জুয়া ও মদের অর্থের মতো। 
الکنرہ بن‎ bist ارگ ۴) :کا يقاب‎ » 
» প্রশ্ন: رن‎ মদপানের শরয়ী শান্তি কী? বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৮] 
উত্তর।। মদপানের শরয়ী শান্তি : মদপানের শরয়ী শাস্তি তথা দণ্ড নির্ধারণে ফোকাহায়ে 
কেরাম থেকে দুটি অভিমত পাওয়া যায় । যথা- 
১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, 
মদপানকারী স্বাধীন হলে তাকে ৪০ বেত্রাঘাত করতে হবে। আর দাস বা দাসী হলে 


2 تی / 
০)‏ 4 اٹ کک 20 )=( کان ৩১০2‏ & فی الخمر ১১৯৩ ০০৮১০‏ 
নালা‏ امھت 0 
گا ای NE Ci‏ اکا وول এ‏ (ص) ৮০ ০০৪৫৫‏ 


0 


SC GL (ص)‎ il 
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২. আবু হানীফা, মালেক ও সাহ্বোইনের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মালেক, 
সাহেবাইন ও হাসান বসরী (র)-সহ প্রমুখের মতে, মদপানকারী যদি স্বাধীন হয়, 
তাহলে তাকে ৮০ বেত্রাঘাত করতে হবে | আর দাসদাসী হলে ৪০ বেত্রাঘাত করতে হবে | 
দলীল : তারা স্বীয় অভিমতের সমর্থনে নিচের হাদীসগুলো পেশ করেন- 

(9৮). جلك‎ 005৯2 6124 ৫০৯০ ن‎ dnt 52 5 


رمتبریھ  ferret‏ بوم 


02821512754 رحب‎ eT كه‎ 
لمر‎ 35 ১০৮৮৫0৩৫555 ৮০ ৩৪ إِكَفَقَ الَأَضْحَابٌ‎ ৮৫০ شا ا عل‎ 
বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ১. যে সকল হাদীসে ৪০ বেত্রাঘাতের উল্লেখ আছে 


সেগুলো সত্য । তবে রাসূল (স) দু'মাথাবিশিষ্ট বেত ছারা প্রহার করতেন। তাই ৪০ বেত 

৮০ বেত্রাঘাতের সমান | 

২. রাসূল (স) ও হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে ৪০ বেত্রাঘাত করার কথা মেনে 
নিলেও আমরা ৮০-এর কথা বলছি, কেননা হযরত ওমরের و مرو‎ 
ওপর সাহাবীদের ইজমা হয়েছে। 


2 فى المحييض‎ 57511 এ 
J হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসংগম পরিহার 


৯৯৯২ wr E SE 
(সুরা আল বাকারা, আয়াত : কস 
২১০৯৯ ا ؛ فى‎ 1৮৮25 فل هو ای‎ পন ৩৩, 2 551 


سو ہے عي ০91৮০‏ 


> اروك ৮/‏ £ ہے7 / 
৩৯০০‏ حکی ৮6৩০4‏ اذا تطهرن تاه রি, ++ ৫০‏ ال ا 


کٹ الاين دیب ال ہے ফা. প. ২০১৩, '১৫]‏ 

۳ء ০ 1:83 £ 2 ০০446‏ آنی شن فانک AG‏ موا الگ 

[ফা. প. ২০০৮, '১১] tm 25440 2 EES 
شوه‎ ur 


AA 


FS শিরা EEE 4514 পা এ 5‏ من فا ی ا 
ELEC hs St)‏ 


[ফা. প. ২০১৩] ۱ 29০৫8 SE বো 
[ফা. প. ২০০৮] Ll انیا 3450 بين مده مض مع‎ ۲ 
يذ‎ প. ২০১১] নিত] AMES ALIS eS او‎ 


ALG کا می مده الْحَيْضٍ‎ UES UG مُعکی الحيض لحه وَشُرّعًا؟‎ এন اھر‎ 
SE NICH 35০56 EA 
[ফা. প. ২০১৫] টু ا‎ ১ 


৪৬৮ ہدوت‎ জনতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہ‎ 


سے 2 وو سر 


الاسئلة الموجزة 
১০417 FEA 5‏ 
پچ اَم نت 3407232১1১4)‏ 


[ফা. প. ২০১৩] می مک‎ AA نی بس‎ ۴ 
ফা. প. ২০১৩] 581 لض ونا اف‎ ৩৯৫৩১ 15 28 
[ফা. প. ২০১৫] AM هات‎ CRANE اھت‎ এ 


7 
م عو afer A‏ کس 
9 


-০‏ 55200511445 فول کال "ولا فر بُوھی 


৮:১৩ বিল? ৮22 5 
১93 ৬১৫10 0450 شع‎ 61 ۷ 
[ফা. প. ২০০৮] ' 044961758৩5 Such hss A 


2512 4১১৫০ 1 

৭৯০৮5 4451 ও 3:45: A 
[ফা. প. ২০১১] ১০04১০01155 AS حكمة د‎ AY و‎ 
الکلمَاء فيه‎ 0৩ کور لاض أو تا لكر‎ 7 

١‏ ملي ০৫ রহ‏ 844 نت 

¥ ما الخلاف ৩১‏ ال مد الطهر؟ بين 

NEES ০০৫5০‏ كب اوا اشم 

হি 4০৯০) 61431 ترعا؟‎ ESTES دما مك‎ 14 

SH اوت ي ي 845 کھت" وم ابه‎ Ne 

(ফা. f. ২০০৮] ' جک اک ادگ‎ 4৫ ১৬4৪৫০১০০১৫ $ 01 


۷۔ هل ب مود اکا ای ৯2‏ 


[ফা. প. ২০১৫] ১০৪০ ৫৫2 54 407 
5-6 EF 9 E 

[ফা. প. ২০১১] ০০৫ أو 154 ال على‎ 

ও 88 প্রশ্নের উত্তর 

€$ আয়াতের 


২২২. (হে রাসূল!) লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের স্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। 
আপনি বলে দিন, এটা অশুচিজনিত কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা খাতুস্রাব 
চলাকালীন মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাক। আর তারা পবিত্র হওয়া 
পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেও না। যখন তারা (সম্পূর্ণরূপে) পবিত্র হবে তখন 
তোমরা তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে হুকুম করেছেন | 
নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্রতা অবলম্বন 
করে তাদেরকে ভালোবাসেন। 

২২৩. তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শসাক্ষেত্রস্বরূপ। অতএব তোমরা যেভাবে ইচ্ছা 
সেভাবে তোমাদের শস্যক্ষেত্রে আস | আর তোমরা নিজেদের জন্য কিছু অগ্রে পাঠিয়ে 
দাও এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক | নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহর সাথে 
তোমরা সাক্ষাৎ করবে ۱ আর আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন। 


+ তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৪৬৯, 


১৪৩ ৩ ৪০৭৪ SI ب‎ এ ٹن‎ » 
১৭ ৩০০৬০০৫০০০০ می ات‎ 
» প্রশ্ন : ১। খাতুমতী 37 কোন কোন স্থান থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব? খাতু অবস্থায় 
শ্রীসহবাসের কাফফারা কী? বর্ণনাকর। / , ور‎ and 
می آئی إمرأة وهی حَائِطش؟‎ 446৯০ 
অথবা, যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় 3/17 সাথে সহবাস করে তার কাফফারা কীগফা. প. ২০১৩] 
উত্তর।। উপস্থাপনা : মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে তিনি রুচিবৌধ 5 fi 
পরিচ্ছন্নতা গ্রহণে উৎসাহিত করেন। যে কোনো কুরুচিপূর্ণ কাজকে তিনি অপছন্দ করেন 
এবং তা না করতে বান্দাকেও নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এরূপ একটি রুচিহীন কাজ হলো, 
খতুমতী নারীর সাথে সহবাস করা। আল্লাহ তায়ালা এটা পরিহার করার আদেশ 
দিয়েছেন। 
৩২০১০০০০০১০ 4652৯ এ: ৫841 
খাতুমতীর কোন স্থান হতে বিরত থাকা ওয়াজিব : ٭‎ 0 
বিরত থাকা ওয়াজিব, এ ব্যাপারে আলেমগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যেমন- 
১. ইবনে আব্বাস (রা) ও ওবায়দা সালমানীর অভিমত : তাদের মতে, মহিলাদের সম্পূর্ণ 
শরীর হতে দূরে থাকা ওয়াজিব | 
দলীল : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৯:৯৯] فى‎ 20280155404 এ আয়াতে 
یہ کی ا جم و کوٹ مہ ہہ‎ মি 
عام‎ হওয়ার কারণে কোনো অংশকে খাস করা যাবে না এবং মহিলাদের থেকে 
সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও দূরে থাকতে হবে | এ প্রসঙ্গে আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী বলেন, 
১১1০5304545 وک خض من‎ ti gst Lil) 
EATS Contd ads A ERTS 
২. ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম 
মালেক (র)-এর মতে, ঝতুমতীর নাভি ও হাটুর মধ্যবর্তী স্থান থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব। 
দলীল: 
9১৯ 27০১8 قال كُنْك أَعْكُسِلٌ اتا‎ ap) عافشة‎ ৬2 
BES CG BOGS ১০245৫04484 
৩. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, শুধুমাত্র লজ্জাস্থান থেকে 
বেঁচে থাকা ওয়াজিব বা কষ্টের স্থান যোনিপথ থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব। শরীরের 
الم لس‎ 


عن سروق قال شالت افش ررض ما یل بلجل ین ارات إن کاٹ 

£৫ 54 ৫১১‏ شىء الْعمَاغ۔ 

গ্রহণযোগ্য অভিমত : আল্লামা তাবারী (র) বলেন, দলীল প্রমাণের আলোকে দ্বিতীয় 

মাযহাবটি সঠিক | অর্থাৎ নাভি ও হাটুর মধ্যবর্তী স্থান থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব | কেননা- 

১. নাভি হতে হাটু পর্যন্ত স্থানটি স্পর্শকাতর | কাজেই নিষিদ্ধ বস্তুর নিকটে যাওয়া 
আশঙ্কাপূর্ণ কাজ সুতরাং দূরে থাকাই শ্রেয় | 


2 ফাযিল ۷+۱ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) ৮ ১৮' 


৪৭০ ہرک‎ ort ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


২. হযরত আয়েশা (রা) হতে শুধুমাত্র যৌনাঙ্গ থেকে দূরে থাকার যে হাদীস বর্ণনা, করা 
হয়েছে, তা নবী করীম, (স)-এর সাথে খাসু। কারণ তিনি নিজেই বলেন- 44 
يبك از‎ du رول‎ ৫৫ كما‎ 2201 4324 অৰ্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কে আছে 
এমন, যে রাসূলের মতো তার যৌনক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। 

৩. যখন দুটি হাদীস বিরোধপূর্ণ হয়।. একটি হালাল হওয়াকে সমর্থন করে আর অপরটি 


হারাম হওয়াকে সমর্থন করে এমতাবস্থায় হারামকে সমর্থনকারী হাদীস প্রাধান্য পাবে। 


0 .ء.‎ ۳ 
খাতু অবস্থায় স্রীসহবাস করার কাফফারা : সকল আলেমের মতে, খতু অবস্থায় সহবাস 
করা হারাম। তবে হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসহবাসকারীর ওপর কী ওয়াজিব হবে, এ ব্যাপারে 
মতভেদ রয়েছে ۱ যেমন- 
১. 756 অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আবু হানীফা (র)-এর মতে, তওবা ও 
ইসতিগফার করবে, এছাড়া আর কিছু ওয়াজিব নয়। 
দলীল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, সে তওবা-ও ইমতিগফার করবে | 
২. ইমাম আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ری‎ বলেন, এক দীনার বা অর্ধ দীনার 
সদকা করবে | 
দলীল : রাসূল (স) খাতুমতী নারীর সাথে সহ্বাসকারীর ব্যাপারে বলেন- ১ 
৫১৮532458৩2 
৩. কিছুসংখ্যক আহলে হাদীসের অভিমত : কিছুসংখ্যক আহলে হাদীস বলেন, রক্ত 
থাকা অবস্থায় সহবাস'করলে এক দীনার ওয়াজিব আর TEYE অবস্থায় সহবাস করে 
থাকলে এক দীনারের অর্ধেক ওয়াজিব | 
উপসংহার : খতুমতীর সাথে মিলিত হলে গনোরিয়া হয়, আধুনিককালের ডাক্তারগণও খতু 
অবস্থায় স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে মুমিনদের অধিক 
যত্নবান হওয়া উচিত। 
7 Ea 


OLSEN BNL 8561৮৯0৮445, REAR 
» প্রশ্ন: ২। হায়েয অর্থ কী? আলেমগণের মতানৈক্যসহ হায়েযের সময়সীমা বর্ণনা কর। 
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5 [ফা, প. ২০০৮] 

ULES a ML CLL 

অথবা, আলেমগণের دی سس‎ সময় লেখ [ফা, প. ২০১১] 
ينا ماف‎ PU هى مده‎ ENS مرا‎ al 5০ ما‎ 
bs SET ICD Lod رک لی‎ 


a‏ وی وس سويد ہیں و 
সর্বোচ্চ সময়কাল কত? কখন নারীর নিকটে যাওয়া হালাল? বর্ণনা কর।‏ 
৮৫১৮৫ ELIS LASSE‏ 
অথবা, ০০৪7 ও শরয়ী পরিচয় দাও। [ফা. প. ২০১৫‏ 
পপ 28 রিবা EEG CS‏ 
অথবা, ১০৫৪ এর অথ কী, হায়েযের সনি ও সর্বোচ্চ সময়কাল FO? বর্ণনা কর।‏ 
:ما مَعْنَى "الْمحِيِض" بتن. 
অথবা, ১১:৯:1-এর অর্থ কী? বর্ণনা কর।‏ 


তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৪৭১‏ ور 


উত্তর। | উপস্থাপনা : মানবজাতি মহান আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে 
রুচিবোধ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা গ্রহণে উৎসাহিত করেন। যে কোনো কুরুচিপূর্ণ কাজকে 
তিনি অপছন্দ করেন এবং তা না করতে বান্দাকেও নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এরূপ একটি 
রুচিহীন কাজ হলো খতুমতীর সাথে সহবাস করা | আল্লাহ তায়ালা এটা পরিহার করার 
আদেশ।দিয়েছেন। নিচে প্রশ্নালোকে এতৎসম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপিত TT | 
52345275245? 

০৯:৯-এর আভিধানিক অর্থ : শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে ৮১2 শব্দটি বাবে 2/:-এর 
মাসদার ۱ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে_ 


১. 541 তথা প্রবাহিত হওয়া । . ২. (১ তথা বের হওয়া। 
৩. নির্গত হওয়া। 8.244 তথা জারি হওয়া । 
৫. গাল ৬০ 

৩৮6১৪ ০৯] مَعْنَى‎ as: 


৬৯:5-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ৮১:--এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে বিশেষজ্ঞগণের 
একাধিক উক্তি পরিলক্ষিত হয় ١ যেমন- 
১. কুদৃরী গ্রন্থের প্রান্তটীকায় বলা হয়েছে- 
ص مرن حرج مخصوص من شخي مخصوص ۔‎ ১৯৮১৬০৮০৮০৪ 
অর্থাৎ, বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ উৎস থেকে নিঃসৃত বিশেষ রক্তকে ১৮ বলে। 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে اق‎ 
شہر۔‎ ISH ৮ 
৩, আল্লামা আহার) বে 77 
ل بولا‎ ৯১1 I 36৫ ا المرأة بَعْدَ بُلْوْغِهًا فى‎ PRC AAA 
অর্থাৎ, ১: হলো এমর্ন রক্ত যা প্রসবের কারণ ব্যতীত নির্দিষ্ট কয়েকদিন যাবৎ 
পাবনা নারীর জরায়ুর গভীর থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে। 


SU ۳ 

০৯$৯০-এর আভিধানিক অর্থ : শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে ০৯৫ শব্দটি বাবে ضرب‎ 

থেকে رف‎ ₹:/-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. ০০) 545 তথা 

খতুস্রাবের সময় | ২. ০54৫1 ৩5 তথা বের হওয়ার সময় | ৩. ১১৯০০ তথা 

জারি হওয়ার সময় | ৪. الْكَيْض‎ 4154 তথা যৌনাঙ্গ । ৫. مرن ال رخ م شی‎ 014, নে 

তথা এ সময়, যখন জরায়ু থেকে রক্তের মতো কিছু নির্গত হয়‏ كام 

5 الْمَحِيْضٍ شُرکا‎ A 

শরয়ী অর্থ বর্ণনায় ফিকহবিদগণের বক্তব্য নিয়রূপ-‏ 7ک- می : শরয়ী অর্থ‏ 13 ملین 

১. পাগলি হয়েছে, এ; ০ / 0 

Ad EEE عن‎ UALS العزيز‎ ১:১৫ ০ 5০০১14০24৭1 

EN)‏ هه ع ع عد بيده على سبع يروي 
তারা আপনাকে হায়েযের সময় ও স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করে, (তার জবাবে) আপনি বলে‏ 
দিন, বে‏ 

২. س افقوم‎ 01 অভিধানে বলা হয়েছে 

“ও تا عبض مو کی‎ 2৭841422544 

অর্থাৎ, ১০৯ হলো ঝতু, ঝতুর সময়, খতুস্রাবের স্থান অর্থাৎ যৌনাঙ্গ | 


৪৭২ __ دوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


০০২৯৫ 
০৯:৫-এর হুকুম : ফিকহশাস্ত্রের অভিজ্ঞ আলেমগণের মতে, হায়েষের হুকুম বা বিধান 
নিচে বর্ণিত হলো- 
১. হায়েয অবস্থায় নারীর জন্য নামায, রোযা ও কুরআন তেলাওয়াত হারাম ۱ তবে রোযা 
পরে কাযা করতে হবে; কিন্তু নামায কাযা করতে হবে না। হাদীসের ভাষ্যমতে- 
HL AS الات الحو ول‎ ০৮8৫ 
২. হালে চলাকালে সংগম ঘড় নদীর সাথে হাব বোলার বৈ 
৩. এ সময় নারীদের জন্য গিলাফ ব্যতীত, কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ | কেননা 
কুরআন মাজীদে এসেছে- $3344 ام‎ 
৪. আর মসজিদে প্রবেশ এবং বায়তুল্লাহর যেয়ারত করাও হারাম। 
5/46:%৮%ম£ 
০৯::৫-এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা : 5ک- حیخی‎ সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা 
সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 
১. ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর 
মতে, ১৯২:-এর নিম্নতম সময়সীমা তিনদিন তিনরাত। আর সর্বোচ্চ সময়সীমা 


দশদিন দশরাত। 
দলীল: তাদের দলীল হলো- 
0 واکٹرڑھا عخبی‎ ক 14454845455 5 
চির ১০০০১ ৫ اق‎ RETO 
ما گید مک ا‎ 


২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, 
৬৯১ -এর সর্বনিম্ন সীমা একদিন একরাত ۱ আর সর্বোচ্চ সীমা পনেরো দিন পনেরো রাত। 
দলীল : তাদের و‎ 

০৩০৪4 এ ১:৫/০৩/০৮৪০৮১০৩৩ tn کتوه عل‎ 

০০০ ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, ৮১:৯-এর‏ ا 
সর্বনিম্ন সীমা হলো আড়াই দিন। আর সর্বোচ্চ সীমা হলো দশদিন।‏ 

৪. 'ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ০৯২ -এর সর্বনিম্ন কোনো 
সীমা নেই। তবে সর্বোচ্চ সময়সীমা সম্পর্কে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা মতে, 
সতেরো দিন সতেরো রাত | অপর মতে, আঠারো দিন আঠারো রাত। 

বিরুদ্ধবাদীদের জবাব : বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের জবাবে বলা যায়- 

১. ইবনে হুমামের মতে, ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দাবির অনুকূলে বিশুদ্ধ কোনো 
হাদীস নেই | তাই তাদের অভিমত যথাযোগ্য নয়। 

২. ইমাম মালেক (র) যে মতামত পেশ করেছেন, তার পক্ষেও সহীহ হাদীসের কোনো 
দলীল নেই বিধায় তাও গ্রহণযোগ্য নয় | 

৩. তাদের দাবিগুলো বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত, আর বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত جوم‎ 


0 مهام 


গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- ৮১6125586৩7 هدا تم‎ 


০০৯৪৮? عِنَدٌ‎ ১১৫9 ৩২৮৫ £2; 


খত নিকটে যাওয়ার হালাল সময়: আল্লাহ তায়ালার বাণী- ££ 4 ৫4515 ولا‎ 
এ আয়াতে কারীমা ছারা বোঝা যায়, হায়েয হতে পবিত্র না হওয়া পর্বত 


তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৪৭৩‏ عو 


খতুমতীর নিকটবর্তী হওয়া হালাল নয় | আয়াতে 0554 তথা নৈকট্য পাওয়া দ্বারা সহবাস 

করা উদ্দেশ্য। কতটুকু পবিত্রতা অর্জন হলে খতুমতীর সাথে সহবাস করা যাবে, এ 

ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় তা নিচে বর্ণিত হলো-, 

১. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ১%০ তথা পবিত্র 
হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রক্ত আসা বন্ধ হওয়া। রক্ত আসা বন্ধ হলে গোসল না 
করেই সহবাস করা যাবে। তবে এটা পূর্ণ ইদ্দত তথা দশ দিন পরিপূর্ণ হওয়ার পর 
হতে ধর্তব্য হবে । আর যদি দশ দিনের পূর্বে হায়েয বন্ধ হয়, তাহলে গোসলের পর বা 
এক ওয়াক্ত নামাবের সময় অতিবাহিত হওয়ায় পর সহবাস করা জায়েয | 

14৩5৬ 6246 کٹھین‎ On طون‎ de BAGG 
আলো আয়তে সুর লাখে সাদ বৈধ হওয়ার জন্য 1/4 বা পিতার 
শর্তারোপ করা হয়েছে। আয়াতে $5445 শব্দটি فف الْہَاء‎ তথা ها‎ বর্ণে 
সাকিন দিয়ে পঠিত; বার্তার রক্ত বন্য হওয়া। কাজেই سو‎ রকিব اند‎ পৰিত 
হয়ে যায়; আর পবিত্র নারীর সাথে সহবাস করা জায়েয ١ 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুরের মধ্য হতে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর 
মতে, হায়েযার নিকটে যাওয়ার জন্য নারীর গোসল করা শর্ত | যেভাবে জুনুবী ব্যক্তির 
পবিত্রতার জন্য গোসল করা শর্ত | কাজেই রক্ত আসা বন্ধ হওয়ার পর গোসল না করা 
পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস হালাল নয়। 
দলীল : ক, আল্লাহর বাণী- 0 ) 

দে ا‎ J حك‎ ৫ 254 ৯৫003 - ০৫০ ০544454% 

এ আয়াতে £34 পট 50799 রি দিয়ে পঠিত আর 5% ئا ود‎ 

তাশদীদযোগে পঠিত । প্রথমটির অর্থ £511 (১:১1 তথা রক্ত বন্ধ دہ‎ এটি বান্দার 

ইচ্ছাবহির্ভূত বিষয় | 

দ্বিতীয়টির অর্থ গোসল করা, যা বান্দার ইচ্ছাধীন বিষয় | কাজেই সাব্যস্ত হলো, খতুমতীর 

সাথে সহবাস বৈধ হওয়ার শর্ত দুটি | যথা 

১. 48531) বা রক্ত পড়া বন্ধ হওয়া। 

২. গোসল করা। এ দুটি শর্ত পাওয়া না গেলে সহবাস করা হালাল নয় | 

খ. হযরত হামযা ও কাসায়ী (র) 4:4৫ ৫ £4 ও 5545 উভয় স্থানে *৫-কে 
তাশদীদযোগে পাঠ করেন। কাজেই আয়াতের অর্থ দাড়ায়” 1 

EA 44 (6৩152196155 কণ م‎ EES 41 

EC CUETO OO‏ ل টিটি‏ شر 

তোমরা তাদের নিকট গমন করতে পার। 

সিদ্ধান্ত : আল্লামা সাবুনী বলেন; জমহুরের মতামত অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ আয়াতের 

শেষাংশ 51,4054 4১4 5520 ا الک ي‎ দ্বারা বোঝা যায়, শারীরিক 

পবিত্রতা কারা । কাজেই পানি দ্বারা গোসল করা শর্ত ١ 

আল্লামা তাবারী, ইবনুল আরাবী ও শাওকানী (র) উপরিউক্ত অভিমত সমর্থন করেন। 

উপসংহার : হায়েযের রক্ত দুর্গন্ধযুক্ত, সুতরাং মুমিনের উচিত পবিত্র অবস্থায় চলা | যেহেতু 

খতুমতী হায়েয অবস্থায় অসুস্থ জীবনযাপন করে এবং তার মাঝে দুর্গন্ধ বাসা বাধে, কাজেই 
গোসলের মাধ্যমে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়ে মধুর মিলনে জড়ানো উচিত | 


৪৭৪ جج وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


٣( 0541 4‏ :كر ELDEST‏ اين المذكورين. 
৮” প্রশ্ন : ৩। আয়াতদ্বয়ের তত্তকথাসমূহ আলোচনা কর।‏ 
উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকে ভালোবাসেন। হায়েয‏ | وج 
একটি অপবিত্র অবস্থা | আলোচ্য আয়াতে কারীমায় এতৎসংশ্রিষ্ট কিছু TH বিষয় আলোচিত‏ 
হয়েছে: যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ | নিচে তা তুলে ধরা হলো-‏ 


E‏ و 


45৮:‏ الكَّفُسيْر لهذم الأيُة ج 

আয়াতদ্বয়ের তাফসীরের OTP : আলোচ্য আয়াতে কারীমাসমূহের, TET বর্ণনা করতে 
গিয়ে প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা সাবুনী যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা নিচে বর্ণিত হলো- 
প্রথমত, ইহুদিরা খাতুত্রাবকে রোগ বা নাপাক মনে করে হায়েযকালীন নারীদের থেকে 
আলাদা বসবাস করত | এমনকি তারা তাদের সাথে এক ঘরে অবস্থান ও পানাহার করত না। 
অপরদিকে খ্রিষ্টানরা বিষয়টিকে খুবই হালকা ভাবত, তারা হায়েষকে পরোয়া না করে 
স্ত্রীসহবাসে লিপ্ত হতো। ইসলামের আবির্ভাবের পর উভয় জাতির অবস্থান রহিত করে 
মুসলমানদেরকে TI অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করছে । এ মর্মে রাসূল (স) 
ঘোষণা দেন- £0 বু! + £1955) অর্থাৎ, সহবাস ব্যতীত স্ত্রীর সাথে অন্য যে 
কোনো কাজ করতে পার, পাতাতে یشید‎ রর আদ یج دو‎ 
দ্বিতীয়ত, আয়াতে কারীমায় বর্ণিত لسن‎ শব্দটি এ. বা খাতু অর্থে ব্যবহার হয়। 
আবার কখনো তা প্রবাহের স্থানকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে | তবে উক্ত 
আয়াতে কারীমায় প্রথম তথা খাতু অর্থে বারহার হয়েছে। কেননা 5194 34 রাক্যে যে 
এ১তিথা কষ্টের কথা রয়েছে, তা ১১৯ শব্দের সিফাত হয়েছে; হায়েযের স্থানের সিফাত হয় নি। 
শুনেছি, তিনি বলেন- اث‎ ৮85 9 শব্দটি দু ভাবে পড়া যায়। যথা- 

১. 4/-এর উপর যবরযোগে, তখন ১58 অর্থ ২১171 لبش‎ 3 অর্থাৎ, কাজে জড়াবে না। 
২. 9)-এর উপর পেশযোগে, তখন رب‎ CMe pi Meg 
اکچوہ جج‎ £5827 42425173530 দ্বারা বোঝা যায়, এখানে اب‎ 
দ্বারা সহবাস অর্থ বোঝানো হয়েছে। 

চতুর্থত, আল্লামা তাবারী হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত 
ইবনে আব্বাস (রা)-এর সামনে সূরা ফাতিহা হতে কুরআনের শেষ পর্যন্ত তিন তিন বার 
উপস্থাপন. و لئ‎ ITE আয়াতে তাকে থামিয়ে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতাম | যখন মহান 
আল্লাহর বাণী- نے‎ ১ ৫৫4৮০ পৰ্যন্ত এসেছি, তখন ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 
مت‎ এপার سی‎ হা نا‎ পুর ও রব ا‎ 
সহবাস করত, তারা মদিনায় আসার পর আনসারী রমণীদের বিয়ে করেন | তখন তারা 
পে বাজে হারে ও نہد‎ TE O করতো কাহা আপি জানাল 
ات‎ হা শেন সন তখন আল্লাহ তায়ালা এ 
আয়াতটি নাযিল করেন- شم‎ ৮:11 12 ولك‎ অৰ্থাৎ 2> 
سر سے مط عي‎ পিস হলো حرٹ‎ বা ক্ষেত চাষ করতে হবে। 
সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ যোনিপথে সহবাস করা যাবে; অন্য কোনো রাস্তায় সহবাস করা যাবে না। 
পঞ্চমত, আল্লাহ তায়ালা নারীকে ক্ষেতের সাথে তুলনা করেছেন। ভূমিতে যেমন ফসল 
উৎপন্ন হয় তেমনিভাবে নারী সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত ও উৎস! এ উপমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়, 
যৌনাঙ্গে সহবাস করা শর্ত, কেননা এখানে সহবাস করলেই সন্তানরূপ ফসল লাভ হয়। 
যেমন কবি সালাব বলেন- 


NEE ৪৭৫‏ ,ھ0 


মেরে رمه‎ rei سار‎ 
০ ار‎ ০ م‎ 


৫) وعلى‎ ٠ শব 0৫01 فَعَلَیْنًا‎ 
করি নারীর م‎ সুমির সাথে, বীর্মকে বীজের সাথে এবং সন্তানকে উৎপাদিত ফসলের 
সাথে তুলনা করেছেন। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- £50415 می‎ 45৫4 سق‎ অর্থাৎ, তুমি গাছের 
সে স্থানে পানি সেচ করবে যেখানে সের্চ'করলে ফল ফলে | 
উপসংহার : মুসলমান হিসেবে আমাদের জন্য উচিত হবে, আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক 
হায়েয অবস্থায় নারীসঙ্গম হতে বিরত থাকা এবং কোনো অবস্থাতেই নারীর যৌনাঙ্গের 
বাইরে (পেছনের রাস্তায়) সহবাস না করা | 


) 
4 


le رس‎ /৮,ঠ وروم‎ AM J 
YDS শি I ۹ 
৯ প্রশ্ন : ১। আয়াতের সংক্ষিপ্ত ۲۴ উল্লেখ কর। 5 
5.5۱۱ আয়াতের সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ : আল্লাহ তায়ালা ₹2১/১৯১১ || عن‎ LAO 
আয়াতে কারীমায় ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! সাহাবীগণ আপনার নিকট জানতে চায়, 
হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করা জায়েয আছে কিনা? আপনি তাদের জানিয়ে দিন, হায়েষের 
রক্ত নোংরা । এ অবস্থায় সহবাস করলে তারা কষ্ট পায় এবং তোমরাও নোংরা গন্ধের 
কারণে কষ্ট পাও, কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসহবাস হতে বিরত থাকবে | CT 85 
না স্ত্রীগণের রক্ত আসা বন্ধ হবে এবং তারা পানি দ্বারা গোসল করে পবিত্র হবে সে পর্যন্ত 
তোমরা তাদের সাথে সহবাস করবে নান হ্যা, পবিত্র হওয়ার পর তোমরা তাদের সাথে 
সহবাস করতে পারবে | 
সহবাস করবে তাদের যৌনাঙ্গের সন্তান জন্মের স্থানে; পায়ুপথে নয়। কেননা আল্লাহ 
তায়ালা পায়ুপথে সহবাস করা হারাম করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তওবাকারী ও ময়লা 
আবর্জনা হতে পরিষ্কার ও পবিত্র বান্দাকে ভালোবাসেন | অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পায়ুপথে 
‘সহবাসের প্রতি কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। তিনি বলেন, নারীগণ বংশ ও সন্তান 
সৃষ্টির স্থান, তাদের জরায়ুতে ۰ ও সন্তান সৃষ্টি হয়, কাজেই যে দিক থেকে ইচ্ছা তোমরা 
তাদের সন্তান জন্মের স্থানে সহবাস করতে পার। 
আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা নেক কাজ কর, যে কাজ আল্লাহ 
তায়ালা পছন্দ করেন, আর যে কাজ তিনি অপছন্দ করেন তা অপছন্দ কর। যারা মুমিন 
তারা সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে এবং সম্মানজনক বাড়িতে তাদের সুখের নিবাস হবে | 
58024857598 LL LM 0) 05৫) ۹٭‎ 
E 1 i e KE KTM | 
উত্তর ।। আয়াতের শানে 


রি 


১. ৮৯৫৯০ عن‎ 53124 আয়াতের শানে নুযুল : হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ইহুদিদের কোনো নারীর سد‎ হলে তারা “তার সারে "পানাহার ও 
মেলামেশা বন্ধ করে দিত ١ এ ব্যাপারে রাসূলে কারীম (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলে 
আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতটি নাযিল করেন- 

-০৯৫৮০] ALLENS هو انی‎ Bos dG 
. অতঃপর রাসূল (স) সাহাবীগণকে বললেন, তারা যেন খতুমতীর সাথে পানাহার ও 
এক গৃহে বসবাস করে এবং তাদের সাথে সহবাস ব্যতীত অন্য সবকিছু করে। 


৪৭৬ جوت‎ ভর্তার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


এ ঘোষণার পর ইহুদিরা বলতে লাগল, মুহাম্মদ আমাদের বিরোধিতার জন্যই আমাদের 
নিয়ম বর্জন করে থাকে | হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর এবং উসাইদ ইবনে হোযাইর 
(রো) রাসূল (স)-কে এসে এ সংবাদ দেন। তারা আরো বলেন, হে রাসূল! আমরা কি 
হায়েযের সময় সহবাস করব না? তশ্শ্রবণে রাসূল (স)-এর চেহারা মোবারক মলিন 
হয়ে যায়। 

২. জা حر‎ 244৮০ আয়াতের শানে নুযূল : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের (রা) 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহুদিরা বলত, পেছন হতে যৌনাঙ্গে ্লীহ্বাসের কারণে 
টের সমান প্রসব হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন- STEN 
شنم‎ ০5115554150; এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, নারীদের পেছন দিক হতে 
যৌনাঙ্গে সহবাস করলে সন্তান টেরা হওয়ার ধারণা সঠিক নয়। 

LIL يحل‎ SED IE ۹ 

৮ প্রশ্ন: O1 কখন খাতুমতী মহিলার নিকট গমন বৈধ? [ফা. প. ২০১৩] 

ই গাজার রাগ আল্লাহ তায়ালার বাণী- 543434595 

৩১৫৫ ৮৯ এ আয়াতে কারীমা ছারা বোঝা যায়, হায়েয হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত 

তথা নৈকট্য পাওয়া দ্বারা সহবাস‏ اس নয সারাতে‏ سی وید خی یہ 

করা উদ্দেশ্য। কতটুকু পবিত্রতা অর্জন হলে খাতুমতীর সাথে সহবাস করা যাবে, এ 

ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় তা নিচে বর্ণিত হলো- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুরের মধ্য হতে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর 
মতে, হায়েযার নিকটে যাওয়ার জন্য নারীর গোসল করা শর্ত। যেভাবে জুনুবী ব্যক্তির 
পবিত্রতার জন্য গোসল করা শর্ত । কাজেই রক্ত আসা বন্ধ হওয়ার পর গোসল না করা 
পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস হালাল নয়। 
দলীল : ক. আল্লাহর 

০6605062845 BLES 

এ আয়াতে ১১ শব্দটি তাখফীফ তথা সাকিন দিয়ে পঠিত আর 5545 শব্দের هَاء‎ 

তাশদীদযোগে পঠিত ৷ প্রথমটির অর্থ (৫11 إمقطاع‎ তথা রক্ত বন্ধ হওয়া। এটি বান্দার 

ইচ্ছাবহিভূত বিষয় । 

দ্বিতীয়টির অর্থ গোসল করা, যা বান্দার ইচ্ছাধীন বিষয় | কাজেই সাব্যস্ত হলো, খতুমতীর 

সাথে সহবাস বৈধ হওয়ার শর্ত দুটি | যথা- 

১. إنقطاع الثم‎ বা রক্ত পড়া বন্ধ হওয়া । 

২. গোসল করা । এ দুটি শর্ত পাওয়া না গেলে সহবাস করা হালাল নয়। 

খ. হযরত হামযা ও কাসারী (র) 53842, خكى‎ ও 55445 উভয় স্থানে ১5-কে 
سج یت‎ ক্রেন কাজেই আয়াতের অর্থ দাড়ায় , 

৮৩৪০ ০২5০1 3৮ ১15-584০5623185%5 
অর্থাৎ গোসল না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটবর্তী হবে না, আর গোসল করে ফেললে 
তোমরা তাদের নিকট গমন করতে পার | 
২. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, >> তথা পবিত্র 

হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রক্ত আসা বন্ধ হওয়া। রক্ত আসা বন্ধ হলে গোসল না 
করেই সহবাস করা যাবে | তবে এটা পূর্ণ ইদ্দত তথা দশ দিন পরিপূর্ণ হওয়ার পর 
হতে وک‎ হবে | আর যদি দশ দিনের পূর্বে হায়েয বন্ধ হয়, তাহলে গোসলের পর বা 
এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার 'পর সহবাস করা জায়েয | 


জজ তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান 5৭৭ 


দলীল : আল্লাহ, তায়ালার বাণী- 
شن خی اشر الگ ۔‎ BAL ৩১৫৮০13৩৩১৫ حکی‎ ৬৪১৮০ ولا‎ 

আলোচ্য আয়াতে খতুমতীর সাথে সহবাস বৈধ হওয়ার জন্য طهارة‎ বা পবিত্রতার 
শর্তারোপ করা হয়েছে। আয়াতে ১১১ শব্দটি بتحخُغفیٔف ألهاء‎ তথা ها‎ বর্ণে 
সাকিন দিয়ে পঠিতঃ যার অর্থ রক্ত বন্ধ হওয়া | কাজেই রক্ত বন্ধের পর খতুমতী পবিত্র 
হয়ে যায়: আর পবিত্র নারীর সাথে সহবাস করা জায়েয | 

সিদ্ধান্ত : আল্লামা সাবুনী বলেন, জমহুরের মতামত অগ্রাধিকারযোগ্য ۱ কারণ আয়াতের 
শ ১:১৫. ১]| 4:৯5 التوّابين‎ ৩৯৪ الگ‎ ৩1-এর দ্বারা বোঝা যায়, শারীরিক 

পবিত্রতা কাম্য ۱ কাজেই পানি ছারা গোসল করা শর্ত। 

আল্লামা তাবারী, ইবনুল আরারী ایا دو‎ টানা 


ofl, هى مد الحيّض رما اقل‎ ALBAN 
» প্রশ্ন : ৪। হায়েষের সময়সীমা কতদিন এবং তার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা কতটুকু? 


[ফা, প. ২০১৩7 
2449৫ Ail ما هى‎ 3 
অথবা, হায়েষের সময়সীমা কতদিন? দলীলসহ উপস্থাপন কর। ফা, প. ২০১৫] 


উত্তর।। ১:১-এর সময়সীমা : হায়েষের সময়সীমা তিনদিন তিনরাত থেকে দশদিন 
দশরাত অথবা একদিন একরাত থেকে পনের RTT রাত। 

৯:৯-এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা : ৬০5-এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা 
সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- 

৮১:৮২: سی‎ ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর 
মতে, ০১৫৩-এর নিতম সময়সীমা তিনদিন তিনরাত। আর সর্বোচ্চ সময়সীমা 
দশদিন দশরাত। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

۱ وله علي الصلوة والسلام اقل aid‏ ثلاث ايام اشرق عشرة ايام 
٢‏ قول“ غلب ১০0১ iyo‏ اقل التحيض. للجارفة 745 ১‏ 
انكل واش ها يكون مشر انام 

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, 
৬ -এর ×45 সীমা একদিন একরাত। আর সর্বোচ্চ সীমা পনেরো দিন পনেরো TS | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

(১১:০০ GALLS ৮৪০ ০০০ ০০০৪৪ ول‎ (91400 ॥ বি قول عليه‎ 
GS لااتصوم ولا‎ 

৩. ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, 3ك- خييض‎ 
সর্বনিম্ন সীমা হলো আড়াই দিন। আর সর্বোচ্চ সীমা হলো দশদিন। 

৪. ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ১:৯-এর সর্বনিয় কোনো 
সীমা নেই । তবে সর্বোচ্চ সময়সীমা সম্পর্কে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায় ۱ এক বর্ণনা মতে, 
সতেরো দিন সতেরো রাত | অপর মতে, আঠারো দিন আঠারো রাত | 

বিরুদ্ধবাদীদের জবাব : বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের জবাবে বলা যায়- 

১. ইবনে হুমামের মতে, ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)- এপস নি রিট 
হাদীস নেই ۱ তাই তাদের অভিমত যথাযোগ্য নয় | 


৪৭৬ Garon’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


এ ঘোষণার পর ইহুদিরা বলতে লাগল, মুহাম্মদ আমাদের বিরোধিতার জন্যই আমাদের 
নিয়ম বর্জন করে থাকে | হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর এবং উসাইদ ইবনে হোযাইর 
(রা) রাসূল (স)-কে এসে এ সংবাদ দেন। তারা আরো বলেন, হে রাসূল! আমরা কি 
হায়েষের সময় সহবাস করব না? তথ্শ্রবণে রাসূল (স)-এর চেহারা মোবারক মলিন 
হয়ে যায়। 

২. 21/1475 ساگ‎ আয়াতের শানে নুযূল : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের (রা) 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইহুদিরা বলত, পেছন হতে যৌনাঙ্গে স্ত্রীসহ্বাসের কারণে 
টের সন্তান প্রসব হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন- سنا کی سر کم‎ 
شنكم‎ ০4455510555 এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, নারীদের পেছন দিক হতে 
যৌনাঙ্গে সহবাস করলে সন্তান টেরা হওয়ার ধারণা সঠিক নয়। 

21085751192 ৮5811) 061 ۹ 

৮ প্রশ্ন: ৩। কখন খাতুমতী মহিলার নিকট গমন বৈধ? [ফা. প. ২০১৩] 

আল্লাহ তায়ালার বাণী- 54341595‏ ابد رس عت و يريا 

4444 এ আয়াতে কারীমা দ্বারা বোঝা যায়, হায়েয হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত 

নদের হওয়া বান জামাতে শী তেব کیک رھد‎ 

করা উদ্দেশ্য । কতটুকু পবিত্রতা অর্জন হলে খাতুমতীর সাথে সহবাস করা যাবে, এ 

ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় তা নিচে বর্ণিত হলো- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুরের মধ্য হতে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর 
মতে, হায়েযার নিকটে যাওয়ার জন্য নারীর গোসল করা শর্ত। যেভাবে জুনুবী ব্যক্তির 
পবিত্রতার জন্য গোসল করা শর্ত। কাজেই রক্ত আসা বন্ধ হওয়ার পর গোসল না করা 
পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস হালাল নয়। 
দলীল: ক. আল্লাহর বাণী 4 

ولا تَفَربَومن حکی بُطھرن فإذاً BLEU‏ من TEL‏ مرکم الگ 

এ আয়াতে یسل‎ শব্দটি তাখফীফ তথা সাকিন দিয়ে পঠিত আর 5385 শব্দের ৮2 

তাশদীদযোগে পঠিত। প্রথমটির অর্থ اش‎ ৮4১৪) তথা রক্ত বন্ধ হওয়া। এটি বান্দার 

ইচ্ছাবহির্ভূত বিষয় 

দ্বিতীয়টির অর্থ গোসল করা, যা বান্দার ইচ্ছাধীন বিষয় ۱ কাজেই সাব্যস্ত হলো, খতুমতীর 

সাথে সহবাস বৈধ হওয়ার শর্ত দুটি | যথা- 

১. 8118) বা রক্ত পড়া বন্ধ হওয়া। 

২. গোসল করা | এ দুটি শর্ত পাওয়া না গেলে সহবাস করা হালাল নয়। 

খ. হযরত হামযা ও কাসারী ری‎ £5442, ৬৫5 ও ১১৪০১ উভয় স্থানে ء‎ 
তাশদীদযোগে পাঠ করেন কাজেই আয়াতের অর্থ দাড়ায় 

চর টি TS El Gg 
অর্থাৎ, গোসল না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটবর্তী হবে না, আর গোসল করে ফেললে 
তোমরা তাদের নিকট গমন করতে পার | 

২. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, طبر‎ তথা পবিত্র 
হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রক্ত আসা বন্ধ হওয়া । রক্ত আসা বন্ধ হলে গোসল না 
করেই সহবাস করা যাবে | তবে এটা পূর্ণ ইদ্দত তথা দশ দিন পরিপৃণ হওয়ার পর 
হতে ধর্তব্য হবে । আর যদি দশ দিনের পূর্বে হায়েয বন্ধ হয়. তাহলে গোসলের পর বা 
এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সহবাস করা জায়েয | 


= তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৪৭৭ 


দলীল : و ا ا‎ বাদী 

و 52755( حکی Ls‏ فاذا تطهرن ৩০ ৩8533‏ حيك امرگ الله 
বা পবিত্রতার‏ طهارة আলোচ্য আয়াতে খতুমতীর সাথে সহবাস বৈধ হওয়ার জন্য‏ 
বর্ণে‏ ها ২১১২5, তথা‏ ألهاء শর্তারোপ করা হয়েছে। আয়াতে ১৫১ শব্দটি‏ 
সাকিন দিয়ে পঠিত; যার অর্থ রক্ত বন্ধ হওয়া ৷ কাজেই রক্ত বন্ধের পর খাতুমতী পবিত্র‏ 
হয়ে যায়; আর পবিত্র নারীর সাথে সহবাস করা জায়েয |‏ 

সিদ্ধান্ত : আল্লামা সাবুনী বলেন, জমহুরের মতামত অগ্রাধিকারযোগ্য ۱ কারণ আয়াতের 

শেষাংশ ৬১১৫০০৮]| ৮:৯১ 3133 الله يحب‎ 5)-এর দ্বারা বোঝা যায়, শারীরিক 

পবিত্রতা কাম্য ۱ কাজেই পানি দ্বারা গোসল করা শর্ত। 

আল্লামা তাবারী, ইবনুল আরাবী ও শাওকানী (র) উপরিউক্ত অভিমত সমর্থন করেন। 

ION ۹‏ 04 :ما ১৫১০৯‏ الْحیٔض رما اقله واكثرة؟ 

» প্রশ্ন: ৪। হায়েষের সময়সীমা কতদিন এবং তার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা কতটুকু? 
, [ফা, প. ২০১৩) 

او ما هن مذة 18441 ات بالادلة. 

অথবা, হায়েষের সময়সীমা কতদিন? দলীলসহ উপস্থাপন কর। [ফা. প. ২০১৫] 

85۱۱ ০£:-এর সময়সীমা : হায়েষের সময়সীমা তিনদিন তিনরাত থেকে দশদিন 

দশরাত অথবা একদিন একরাত থেকে পনেরো (ডু রাত। 

৯:৯-এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা :-০৯২৯-এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা 
সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে? যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর 
মতে, ১১-এর ۴۳ সময়সীমা তিনদিন তিনরাত। আর সর্বোচ্চ সময়সীমা 
দশদিন দশরাত | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

- ا عشرة أيام‎ LSE ول عل الصلوة والکسلام اقل الحيّض فلاف ايام‎ ١ 
=, I للجاريّة‎ ০৫ ধু ৫১05 2211 4415 25 7 
ایام‎ LLL 634১1025215 SSA 

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, 

০৯৪ ৯ -এর সর্বনিয় সীমা একদিন একরাত। আর সর্বোচ্চ সীমা পনেরো দিন পনেরো রাত। 

দলীল: তাদের দলীল হলো- 
৮১১৮০১১৫০০০ ৪১1 دين‎ ০৮০৪% فى‎ 94118 isan di 
لآ توم ولا ملي‎ 

৩. ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, خيض‎ -3 
সর্বনি্ন সীমা হলো আড়াই দিন। আর সর্বোচ্চ সীমা হলো দশদিন। 

৪. ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ০৯> -এর সর্বনিম্ন কোনো 
সীমা নেই | তবে সর্বোচ্চ সময়সীমা সম্পর্কে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা মতে, 
সতেরো দিন সতেরো TS | অপর মতে, আঠারো দিন আঠারো রাত | 

বিরুদ্ধবাদীদের জবাব : বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের জবাবে বলা যায়_ 

১. ইবনে হুমামের মতে, না 
হাদীস নেই । তাই তাদের অভিমত যথাযোগ্য নয় | 


৪৭৮ সাল ےجو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ আঃ 


২. ইমাম মালেক (র) যে মতামত পেশ করেছেন, তার পক্ষেও সহীহ হাদীসের কোনো 

- দলীল নেই বিধায় তাও গ্রহণযোগ্য নয়। 

৩. তাদের দাবিগুলো বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত, আর বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত, কেয়াস 
গ্রহণযোগ্য নয় । এ প্রসঙ্গে হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- EES هنا تف من‎ 


“e7 27 ہت‎ 


০1062 ৮৫5৬8538515 54455 SAH IS: 0) Jl ۹ 
» প্ৰশ্ন: ৫ আল্লাহ ায়ালার বাণী دولا 544145 حى يرن‎ কেরাতসমুহ বর্ণনা কর। 
উত্তর।। 4444 ৮৫ 5237:535 ১১ আয়াতের কেরাত : এ আয়াতে 5১১44 শব্দে দু 
প্রকারের কেরাত রয়েছে। যথা- 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেম বলেন, ৩১০ শব্দের - (5-কে সাকিন যোগে 
এবং -هاء‎ কে পেশযোগে পড়া হবে | তখন এটা 4৫৯ ৬৯১- এরসীগাহ হবে | 
২. হযরত হামযা ও কাসায়ীর অভিমত : তাদের মতে, طاء‎ ওকে তাশদীদযোগে 
পড়া হবে। 
ইমাম তাবারানী দ্বিতীয় কেরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন ١ 
AEE حر لک فائوا‎ HS تعالی‎ HOARE :بين‎ )3( 460 4 
১৩০ 
» প্রশ্ন: انا‎ আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী كم خوك كم الاية‎ (...-এর ইরাব বর্ণনা কর। 
উত্তর। | الاية‎ 1 ৯ £৫£.--এর ইরাব : 445 মুবতাদা হওয়ায় ভু, 
(31: অনুরূপ تك‎ £55 খবর হওয়ায় মারফু হয়েছে। ۱ 
JED :لم سبَهت اليِمَاء بالحرٹ‎ )۷۱ 15401 ۹ 
» প্রশ্ন : ৭। নারীদেরকে পুরুষদের শস্যক্ষেতের সাথে তুলনা করা হয়েছে কেন? 
উত্তর।। নারীদেরকে স্যক্ষেতের সাতে তুলনার কারণ : সুরা সয়াক্ষেততুলা |. 
abe ره‎ ۰ 
প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী- ৯ اوا حرنکم أن‎ SE 
অয়াতোক করিও জের E পেজে عو‎ কলর 
ফলাদি পাওয়া যায়, অনুরূপ স্বামীর স্ত্রীগমনের ফলে স্ত্রী গর্ভবতী হয় এবং সন্তান দান 
করে । এক্ষেত্রে স্ত্রী এবং শসাক্ষেত্র এতদুভয়ের মাঝে aT সুস্পষ্ট স্ত্রীর সামঞ্জস্য 
ক্ষেতের সাথে আর সন্তানের সামঞ্জস্য ফসলের সাথে। এ নিবিড় সামগ্তস্যের কারণেই 
আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীদেরকে ০৫ বা শস্যক্ষেতের সাথে তুলনা করেছেন। 
দ্বিতীয়ত, ক্ষেতের মালিক যেভাবে ইচ্ছা চাষ করতে পারে | অনুরূপ স্বামীও সামনে পেছনে 
যে দিক থেকে ইচ্ছা চাষের স্থানে (যৌনাঙ্গে) চাষ (সহবাস) করতে পারে। স্ত্রী ও 
سوا و سرت‎ -এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। 
LEANN 150০৯554007 ۹ 
» প্রশ্ন: ৮। আয়াতে কারীম থেকে অজিত শিক্ষাুলো কী কী? (ফা. প. ২০০৮], 
LIANE LL a 
অথবা, আয়াতে কারীমার নির্দেশনা বা শিক্ষা কী? 0 
উত্তর।! আয়াতের নির্দেশনা বা শিক্ষা : আল্লাহ তায়ালার বাণী- عن‎ 5১, 
1০৯34 আয়াতটির নির্দেশনা নিচে বর্ণিত হলো- 
১. হায়েষের সময় সহবাস না করা : হায়েয অবস্থায় সহবাস করা হারাম। কেননা এ 
অবস্থায় সহবাসের সময় নারীর কষ্ট হয়। এ সময় সহবাসের ফলে স্বামী অসুস্থ হয়ে 


1 তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৪৭৯ 


7 
যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল | তাই আয়াতে এসেছে لسا فى ابض‎ ০১01১ ا‎ 


অর্থাৎ, খতুপ্রাবকালে স্ত্রীসহবাস বর্জন কর। 

২. গোসলের পর সহবাস বৈধ : হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতে হবে | তাদের 
সাথে সহবাস করা যাবে না। তবে রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করে নিলে সহবাস 
বৈধ হবে | এদিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহর ঘোষণা- 


۱ 
lale‏ ہے روره/ 


ولا قربیشن حتى يرن 
৩. পায়ুপথে সহবাস নিষিদ্ধ : : তীর পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। কেননা এটা সন্তান‏ 


জন্মের স্থান নয়। 
৪. যে কোনো পদ্ধতিতে সহবাস FN : যে পদ্ধতিতেই ইচ্ছা সহবাস করতে বাধা নেই | 
এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে- (5৮.১ ৮৫৫58515807 তবে কোনো অবস্থায়ই 


যৌনাঙ্গের বাইরে তথা পায়ুপথে সহ্রাস করা যানে নাঁ। 


¢. আল্লাহর বিধানকে ভয় করা : আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করা-ও ভার নিষেধাজ্ঞায় 
লিপ্ত হওয়া থেকে বেচে থাকতে হবে। 


aids Cyr ০027৫544025) ا‎ ۹ 
» প্রশ্ন: ৯ হায়েয অবস্থায় নারী হতে দুরে থাকার বিধানের হেকমত কী? 
ا و اكب حکہمة تشر امت اوا ر 5 عند الحخيض.‎ 

অথবা, হায়েয অবস্থায় নারী হতে দূরে থাকার বিধান প্রবর্তনের হেকমত ۷۸۷۳ প্‌. ২০১১] 

উত্তর। ৷ হায়েযকালে নারী হতে দূরে থাকার হেকমত : আল্লাহ তায়ালা হায়েয অবস্থায় 

স্ত্রীসহবাস করা হতে বিরত থাকার দিয়েছেন। বলা হয়- ১1:43:5০) 4৭3 

২০৫৯0 عن‎ সুতরাং এ নির্দেশের মাঝেও রয়েছে গৃঢ় রহস্য | যেমন- 

১. পবিত্র যৌনমিলন : স্বামী-স্ত্রীর মিলনের উদ্দেশ্য হলো সন্তান লাভ করা । এ কাজটি 
পবিত্র সময়ে হওয়া উচিত। কারণ হায়েয অবস্থায় সহবাসের দরুন সন্তান লাভ করা 
সম্ভব নয়। 

২. যৌনমিলনে শ্লীর অধিকার রক্ষা : সহবাসের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে স্বাদ পেয়ে 
থাকে । হায়েয অবস্থায় স্ত্রী যৌন স্বাদ পায় না; বরং বিরক্ত ও কষ্ট বোধ করে। এজন্যই 
কুরআন মাজীদে এসেছে- قل کُر ای‎ ৯১১ شلوك عن‎ কাজেই হায়েয 
অবস্থায় সহবাস হারাম করা হয়েছে। 

৩. হায়েষের রক্ত দুর্গন্ধময় : হায়েযের রক্ত বিভিন্ন রঙের, যা খণ্ড খণ্ড হয়ে বের হয়, এরূপ 
রক্ত চোখের সামনে আসলে যে কোনো লোকের ঘৃণা জন্মাতে পারে । কাজেই এমন 
রক্ত থাকাবস্থায় কী করে সহবাস করা যায়? 

৪. হায়েযকালে সহবাস করলে উভয়ের কষ্ট হয় : স্ত্রীর কষ্টের বিষয় স্পষ্ট আর পুরুষের 
কষ্ট এ কারণে যে, হায়েষের রক্ত গন্ধময়, দুর্গন্ধে কে না কষ্ট পায়? আল্লাহ তায়ালা 
হায়েষের বর্ণনায় বলেন- كُلٌ نر ای‎ 

৫. শরীর জরায়ুর ক্ষতি : হায়েয অবস্থায় সহবাসের কারণে স্ত্রীর জরায়ুতে মারাত্মক ক্ষতি 
হয়। পুরুষের বীর্য রক্তের মিশ্রণে জমাট হয়ে জরায়ুতে আঠার মতো লেগে যায়। যার 
ফলে জরায়ুতে ক্ষতের সৃষ্টি হয় | আর যদি গর্ভে কোনো সন্তান এসে যায় তাহলে সেটা 
বিকৃত হয়। এ কারণে ডাক্তারগণও হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করা হতে বিরত থাকার 
পরামর্শ দিয়ে থাকেন। 
কাজেই হায়েয বা মাসিক চলাকালীন স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান প্রবর্তনের 
মাধ্যমে মানবজাতির প্রভূত কল্যাণই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 
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TS SUL ০০১০) 14535507480 ۹‏ أراء العمل فيد 
প্রশ্ন : ১০। খতুমতীর জন্য কুরআন পড়া জায়েয কিনা? এ ব্যাপারে আলেমগণের‏ » 
چ মতামত বর্ণনা কর।‏ 
উত্তর। ١ খাতুমতীর কুরআন তেলাওয়াতের বিধান : কুরআন তেলাওয়াত করা‏ 
জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় | যেমন‏ - 
১. ইমাম বুখারী ও দাউদ যাহেরীর অভিমত : ইমাম বুখারী, ইবনুল মুনযির ও দাউদ‏ 
যাহেরী (র) প্রমুখের মতে, খতু অবস্থায় মহিলার জনা কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয।‏ 
দলীল: হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস-‏ - 
قال گا ایی ره کر ال لی کل اباد 
এর দ্বারা প্রমাণ হয়, রাসূল (স) জুনুবি অবস্থায়ও যিকির করতেন। সুতরাং জুনুবি‏ 
অবস্থায় যিকির জায়েয হলে TY অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত জায়েয হবে না কেন?‏ 
কারণ কুরআন তেলাওয়াতও একপ্রকার যিকির |‏ 
২. ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) থেকে এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া‏ 
যায়। যেমন- ক. তার এক মত অনুযায়ী জায়েয | খ. অপর মত অনুযায়ী নাজায়েয |‏ 
৩. জু অভিনত : ইয়াম আর হালা পানের রন) এবং অধিকাংশ‏ 
তাবেয়ীর মতে, খতুমতীর জন্য কুরআন তেলাওয়াত জায়েয নেই |‏ 
দলীল: তাঁদের দলীল হচ্ছে হযরত ইবনে এন এর বর্ণিত হাদীস-‏ 
عن a) Lh‏ قال (১৬৫ 98৯৯1114535‏ 205 
বিরোধীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম বুখারী ও দাউদ যাহেরী (র) কর্তৃক পেশকৃত‏ 
১৫১ উদ্দেশ্য। সুতরাং এর ওপর‏ كلبى দলীলের জবাবে বলা হয়, এখানে. £3 দ্বারা‏ 
কেয়াস করা বিশুদ্ধ হবে না।‏ )- حيض 
জাতের । যেমন-‏ ار ا حي উল্লেখ্য, হারেয অরস্থার‏ 
১. এক আয়াতের কম তেলাওয়াত করা।‏ 
২. ইমাম আবু হানীফার মতে, দোয়া ও বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে মুখস্থ তেলাওয়াত করা।‏ 
۱ بس الله ৩. ইমাম নবুবীর মতে, যে কোনো কাজ শুরুর আগে বরকত লাভের জন্য শুধু‏ 
WWI‏ اما معشی الححض 4 ৮০012500552‏ 
আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী এবং এর হুকুম কী? বর্ণনা কর।‏ و المي دد প্রশ্ন:‏ » 
উত্তর।। ১০:--এর আভিধানিক অর্থ : শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে => শব্দটি বাদে‏ 
+১৪-এর 301715 ١ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে‏ 
তথা প্রবাহিত হওয়া । ২. ০৪:১1 তথা বের হওয়া |‏ 534244 .د 
৩. নির্গত হওয়া | 8.52540 তথা জারি হওয়া ।‏ 
৫. ০৯৫) 5 62 0394 তথা যৌনাঙ্গ হতে প্রবাহিত রক্ত |‏ 
শব্দটির প্রয়োগ কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। যেমন-‏ 
৯২৯1০০৬০৫০০,‏ 35112( 
۔ طلاق Sal) sai E Gs 2০১‏ 
১৯:-এর শরয়ী অর্থ : ১৯:৯-এর শরয়ী অর্থ উপস্থাপনে বিশেষজ্ঞগণের একাধিক উ্ি‏ 
পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন-‏ 
a 1‏ رس مر تمہت ১.‏ 


1 
ى عبار ع ৮৬4১০ is‏ شخص مَخْصُوْصِ 
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অর্থাৎ, বিশেষ মহিলার বিশেষ উৎস থেকে নিঃসৃত বিশেষ রক্তকে خيض‎ বলে। 
3 ھی ا اتا و ان‎ 5 
فی ایام موو کل شه‎ Le سیل من‎ Bh 
১৯২ উজির 26015545314 4 মন رحم م‎ ৯2 ৪ 
895 الرّحم لا‎ 
অর্থাৎ, ১৯: হলো এমন রক্ত যা প্রসবের কারণ ব্যতীত নির্দিষ্ট কয়েকদিন যাবৎ 
প্রাপ্তবয়স্ক নারীর জরায়ুর গভীর থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে | 
8. ফিকহশাস্ত্রবদগণের মতে- 
م‎ alê 
FE کل‎ ৩৮44০৫৩8৮7১ یریل مِنْ‎ ١مدلاوه‎ 
অর্থাৎ, প্রতিমাসের নিদিষ্ট মহিলার জরায়ু থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাকে 
০১: বলা 1۱ 
৫. কতিপয় আলেম বলেন- ১:54. 54) من رم‎ ০৪ {১ $4 অর্থাৎ, একজন 
সুস্থ মহিলার জরায়ু থেকে যে রক্ত হয়, তাকে ৮: বলা হয় | 
৬. আবার কেউ বলেন, কোনো রোগের কারণ ছাড়াই প্রতিমাসের নির্দিষ্ট সময় ধরে 
্রাপ্তবয়স্কা রমণীর জরায়ু থেকে যে রক্ত বের হয়; তাকে ১৫ নামে অভিহিত করা হয়। 
৬৯ এর বিধান : ফিকহশাস্ত্রের অভিজ্ঞ আলেমগণের মতে, হায়েযের হুকুম নিচে বর্ণিত হলো- 
১. হায়েয অবস্থায় নারীর জন্য নামায, রোযা. ও কুরআন তেলাওয়াত হারাম | তবে রোযা 
পরে কাযা করতে হবে; কিন্তু নামায় কাযা “করতে হবে না। হাদীসের ভাষ্যমতে- 
BEN ০৪৫ الصّسُوم ولا‎ A مَقْضِى‎ 
২. হায়েয চলাকালে সঙ্গম ছাড়া পরীর সাথে যাবতীর যৌনাচার বৈধ। 
৩. এ সময় নারীদের জন্য গিলাফ ব্যতীত কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ । কেননা 
কুরআন মাজীদে এসেছে الم‎ ধু 4454 
৪. আর মসজিদে প্রবেশ এবং বায়তুল্লাহর যেয়ারত করাও হারাম | 


سر HC:‏ فى أل SEAL‏ 

۶: ১২ তুহুরের সর্বনিম্ন সময়ের ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? বর্ণনা কর। 

উত্তর। ١ >+০-এর সর্বনিম্ন সময়কাল : طهر‎ বা হায়েযবিহীন পবিত্রতার উরধ্বতম কোনো 

সময়সীমা নেই | কেননা এ সময়সীমা বছরাধিকও দীর্ঘায়িত হতে পারে। তবে এর নিম্নতম 
সময়সীমা সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ইমাম আতার অভিমত : ইমাম আতা (র) বলেন, এর নিয্নতম সময়সীমা ১৯ দিন। 
কারণ আরবি মাস ২৯ দিনেও FF | কাজেই হায়েযের সর্বোচ্চ সময়সীমা দশ দিন বাদ 
দিলে উনিশ দিন অবশিষ্ট থাকে | 

২. ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) থেকে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত 
পাওয়া যায় | যেমন_ ^“ 

ক. তার এক মতে, 7ك- طهر‎ নিম্নতম কোনো সময়সীমা নেই। 
খ. আরেক মতে, ৯%4-এর সময়সীমা আট দিন। 
গ. অপর এক মতে, পাচ দিন। 
হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, 
€5-এর নিম্নতম সময়সীমা পনেরো দিন | কেননা রাসূল (স) বলেন- 
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EI ~~ 0‏ 454 عشرة ایام اقل ما بيخ 47 خئسة 
Es TEE‏ 
সাহাবায়ে কেরাম এ পনেরো দিনের ওপর ইজমা করেছেন । আর ইমাম আবু তাইয়েব (র)‏ 
এ পনেরো দিনের ওপর ফোকাহায়ে কেরামের ইজমা দাবি.করেছেন।‏ 
বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : শরীয়তের পরিমাপসমূহ বিবেকবুদ্ধি বহির্ভূত | তাই‏ 
উক্ত মাসয়ালাটি £১৯০-এর ওপর ধর্তব্য হবে।‏ 


Ê 4 لمان‎ 187 ৫৬০০ ELS: ON UL ۹ 
» প্রশ্ন: ১৩। খাতুমতী 37 সাথে সম্পর্কিত সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
উত্তর।। তীর সাথে সম্পর্কিত বিধানসমূহ : অভিজ্ঞ আলেমগণের 


মতে, স্ত্রীর সাথে সম্পর্কিত বিধানসমূহ নিচে বর্ণিত হলো- 
১. হায়েয অবস্থায় নারীর জন্য নামায, রোযা ও কুরআন তেলাওয়াত হারাম ۱ তবে রোষা 
পরে কাযা করতে হবে; কিন্তু নামায কাযা করতে হবে না | হাদীসের ভাষ্যমতে- 
تفضى الكلاةٌ‎ ILA ৮১১০৯ ৮১৯ 
২. হায়েয চলাকালে সংগম ছাড়া নারীর সাথে যাবতীয় لوٹ‎ 
৩. এ সময় নারীদের জন্য গিলাফ ব্যতীত কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ । কেননা 
কুরআন মাজীদে এসেছে- 54:41 ধু 74244 
৪. আর মসজিদে প্রবেশ এবং বায়তুল্লাহর ©7775 করাও হারাম | 
ইমাম বুখারী ও দাউদ যাহেরীর মতে, খতুমতী মহিলার জন্য কুরআন তেলাওয়াত জায়েয | 
কিন্তু ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী, আহমদ (র)-সহ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে, 
খতুমতীর জন্য কুরআন তেলাওয়াত জায়েয নেই। তবে হায়েয অবস্থায় নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলো জায়েয | যেমন- 
১. এক আয়াতের কম তেলাওয়াত করা | 
২. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, দোয়া ও বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে মুখস্থ তেলাওয়াত করা। 
৩. ইমাম নবুবীর মতে, ئم اللو و مو ا سس ریز‎ ۱ 
১8০০০ Le EE) UIC SES UY: : 05 سوال‎ »» 
» প্রশ্ন: ১৪/৫১ 2) শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অথ কী? ১:০১ এর রক্ত 
কত প্রকার? বর্ণনা কর। 
উত্তর। | --১০১:1-এর আভিধানিক অর্থ : ২505: শব্দটি বাৰে -اسْتَفْعَال‎ এর 
মাসদার, ض‎ ০০৫ মাদাহ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. اشم ملكي‎ 03 অৰ্থাৎ, 58.75 বের হওয়া 
২. 4৮14 ৮5345 الم من‎ ৫34৫ তথা জরায়ুর রগ থেকে বিরতিহীনভাবে রক্ত 
প্রবাহিত হওয়া | 
₹:১/৩৮এর শরয়ী অর্থ : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, প্রাপ্তবয়স্কা নারীর জরায়ু 
হতে খাতুত্রাবের সময় ব্যতীত অন্যসময়ে রোগের কারণে নির্গত রক্তকে ৫৯ বলা 
হয়। 
২. আল্লামা আবুল হাসান কুদুরীর ভাষায়- 1 
عشرة ایم‎ ৬5৫45 6445৬ HULL کم اش خاش وی م)‎ 


Ea 


او اثر من ایام الّفاس ‏ 
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অর্থাৎ, খ্রাপ্তবয়স্কা নারীর তিনদিনের চেয়ে কম বা দশদিনের বেশি বা নেফাসের 
সময়কালের অধিক জরায়ু থেকে যে রক্তস্রাব পরিলক্ষিত হয় তাই شتناک‎ 

৩. FUT কারো মতে- ا ب 2735 آذ ارم بغر نشي‎ 
£১1 অর্থাৎ, অনির্ধারিত মেয়াদে জরাযু বা জরায়ুর রর্গ থেকে প্রবাহিত রক্ত ৷ 

মুসতাহায রমণীর রক্তের প্রকারভেদ : মুসতাহাযা রমণীর রক্তের ছয়টি প্রকার হতে পারে । যথা- 

. যে TEA তিন দিনের আগে বন্ধ হয়, 

দশদিনের অধিক যে রক্তস্রাব হয়, 

নয় বছরের পূর্বে যে বালিকার রক্তস্রাব হয়, 

. অন্তঃসন্টা অবস্থায় প্রবাহিত রক্ত, 

, অতি বয়স্কার রক্তস্রাব, 

সন্তান প্রসবের পর (ইমামগণের মতভেদের ভিত্তিতে) ৪০ দিন, মতান্তরে ৬০/৭০ 

দিনের অতিরিক্ত রক্তস্রাব | | 

1 ৮৫ ৬ AN ৬ 


মারেন‏ ہے اوت 
০০০০ ২ ৩) 47501 ۹‏ را 


৬‏ / و 6م هع 


» প্রশ্ন: ১৫। আল্লাহ তায়ালার বালী شتنكم‎ ১ বাক্যে +£-এর অথ কী? এটা ছারা 

এখানে কী অর্থ উদ্দেশ্য? বর্ণনা কর। , 

উতর পের 114১ ৩: বাক্যে ان‎ শব্দটি তিনটি অৰ্থে বাবার হয় । যথা- 
سے ار‎ a teeter যেমন আল্লাহর বাণী- آئی لُك هدا‎ 22507 
অর্থাৎ, হে মারইয়াম! তুমি এ খাবার কোথা হতে পেয়েছ? 

২. | অর্থ می‎ (যখন); যখন বলা হয়- نانك‎ ০41544, অৰ্থাৎ, যখন ইচ্ছা তুমি 
ভ্রমণ কর। 

৩. اى‎ অৰ্থ (য়ে কোনোভাবে); যেমন বলা হয়- ৩31 ایل آٹی ا‎ অর্থাৎ, 
যেভাবে ইচ্ছা বস। 

আয়াতে যে অর্থ উদ্দেশ্য : ১. 5391 ০4331 বাক্যে এ শব্দটি كيف‎ অর্থে 7 

হয়েছে | তখন আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা তোমাদের চাষে দাড়িয়ে, বসে কিংবা শুয়ে শুয়ে 

আসতে পার | 

২. কোনো অবস্থাতেই أبن‎ 5 (যে কোনো স্থান হতে) অর্থে مج‎ হবে না। 
মূর্খলোকেরা এ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ দ্বারা পায়ুপথে সহবাস করার বৈধতা সাবাস্ত 
করতে প্রয়াস খোজে ۱ jy 

৩. ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, (১১১ کی‎ অর্থ সামনে ও পেছনে যে কোনো দিক হতে 
নত یئ‎ et 
করার জন্য বা সংবাদ দেয়ার জন্য ব্যবহার হয়। এটা ২4, أبن‎ ও ৮52 অর্থে 
ব্যাপক | 5 

07 90 


(৮৩৩ ১0004551741 4715 (15064) »‏ مرك ا 
৮ e: ১৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী 401৫822142০ ৮৮ ৫2:54" দ্বারা উদ্দেশ্য কী?‏ 
[ফা. প. ২০০৮|‏ 
দ্বারা উদ্দেশ্য : এটি স্ত্রীসহবাসের নির্দেশসংক্রান্ত আয়াত ৷ পুরুষের‏ 44 4 الخ ۱۱ 804 
জন্য বিবাহের যেসব উদ্দেশ্য রয়েছে, সহবাসের মাধ্যমে চরিত্র সংরক্ষণ সেসবের অনাতম:‏ 


৪৮৪ _ لوك سروك‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ এ 


7 ۹ مت 
নির্দেশ অনুসারে | সে হিসেবে দুটি বিষয় লক্ষণীয় | যথা-‏ 
১. হায়েয অবস্থায় সহবাস থেকে বিরত থাকা | যেমন আল্লাহ তায়ালা ;‏ 


পরে যেমন 
তায়ালা বলেন- (4১ آکی‎ 1350; তবে اَی شم‎ বাক্যে اتی‎ শব্দটি 
جن‎ অৰ্থে বর হার হল | তথ্য ریزو سواہ‎ তোমরা তোমাদের চাষ 
০৯ 
কোনো অবস্থাতেই | 5 (যে কোনো স্থান হতে) অর্থে ব্যবহার হবে না। কিছু 
মূর্খলোক এ অর্থে শব্দটিকে প্রয়োগ করে পায়ুপথে সহবাস করার বৈধতা সাব্যস্ত করার 
প্রয়াস খোজে | 
ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, 42১ ৩৫ অর্থ جوم‎ ও পেছন যে কোনো দিক হতে 
তোমাদের ইচ্ছা কর যৌনাঙ্গে আসতে পার। کی‎ শব্দটি TEPER বিষয়ে প্রশ্ন 
করার জন্য বা সংবাদ দেয়ার জন্য ব্যবহার হয়। এটা ,كيف‎ ১ ও ৮১০ অর্থে 
ব্যাপক | এছাড়া »:..:11%6-এ এর ব্যাখ্যায় এ১--কেও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ 
তোমরা فول ویش‎ করতেও পার; 58055 প্র 
২১১৫ :هل ج رااان السا فی اذب‎ OV 01240 4 
» প্রশ্ন: ১৭ CT OTA সহবাস করা বৈধ কি? 
BoY | | KA গুহ্যদ্বারে সহবাসের হুকুম: ا سا سیا‎ ১২৬১ 
হারাম | কেননা মলদ্বার সহবাসের জন্য সৃষ্ট নয়, কপ 
করা ২1৫-এর অন্তর্ভুক্ত । কেউ কেউ আল্লাহর বাণী شنكم"‎ দ্যা 
ےھ کہ سی جو‎ লন ا‎ 
যেমন ইচ্ছা, সহবাস করার অবকাশ অনুসারে পেছন দিক থেকে যৌনাঙ্গে সহবাসের সুযোগ 
لیمیا‎ 1 হু মর (রা) একবার, O সহবাস FE WOT FTE | 
তিনি বলেন- أ ملكت 7 یر‎ 
HEE نك‎ 0 :)۱۸( 01067 বব 
৮ প্রশ্ন: ১৮৭ খাতুমতীর সাথে সহবাসের হুকুম কী? [ফা. প. ২০১৫] 
উত্তর।। খতুমতীর সাথে সহবাসের হুকুম : জমহুর আলেমের মতে, ঝতুমতীর সাথে 
সহবাস করা হারাম | ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, এটাকে কেউ হালাল মনে করলে সে কাফের 
হয়ে যাবে। কিন্তু আহনাফ বলেন, সে কাফের হবে না। খতুমতীর সাথে সহবাস করা যে 
হারাম সে ব্যাপারে দলীল হচ্ছে- 5 
j ازم کی بش‎ 02542 
رو نے‎ 79 elf ০০ £ 
-০৯৫৯৯$০০০ ০4001554458 ০38৮৫ এ وله تعالئ‎ 9 
ضعا کل سی اليّكاحَ آي اء‎ 21440 4015 js ٣ 
অবশ্য খতুমতীর সাথে সবার না কুরে কাপড়ের উপর দিয়ে উপভোগ করা জায়েয। 
[সেছে_ 
17427 ANSE Ls (ص) ييا‎ OS SES SP عن‎ 
ভন গিবন ও আত و ہے کہ مہ‎ তৰ دو کہ‎ 
যৌনাচারের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে | যেমন- 
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১. ইমাম আহমদ, মুহাম্মদ, শাফেয়ী ও আবু ইউসুফ (র)-এর এক বর্ণনায় ও কতিপয় 
মালেকীর মতে, পরিধেয় বস্ত্রের নিচে নাভী হতে হাটু পর্যন্ত স্থানে সহবাস ছাড়া যে 
কোনো যৌনাচার বৈধ। তাদের দলীল হচ্ছে মহানবী (স)-এর বাণী 

وا তে 1450৫‏ أي الچماعء 

২. ابی وٹ‎ “বালের, নারী ও অর হউক زع‎ Phe سمل مس‎ 
বস্ত্রের নিচ দিয়ে কোনোরূপ যৌনাচার বৈধ নয়। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

ক. আয়েশা (রা)-এর হাদীস- روز‎ EGE 
খ. হযরত মুয়ায )31(- -এর বর্ণনা- “ما موق الازار الخ‎ 
গ. হযরত যায়েদ ইবনে আসলামের বর্ণনা 55, 4 

৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- ১.১ £-54% তিন প্রকার হতে পারে । যথা- 
ক. ইচ্ছাপূর্বক যৌনমিলন | এটা সবার একমত্যে হারাম | 
খ, হাটুর নিচের অংশে ও নাভীর উপরের অংশে উপভোগ করা এটা সবার মতে 

জায়েয | 
গ. নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত অঙ্গ উপভোগ করা যৌন মিলনে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা না 
থাকলে জায়েয | 

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণ হয় যে, খতুকালীন স্ত্রীর সাথে কাপড়ের নিচ দিয়ে কোনোরূপ 

যৌনাচার জায়েয নেই। কেননা এতে সহবাসে-লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। 


না [০8:৮১ ور ر۹ :مان‎ 4 
» প্রশ্ন: ১৯। খাতুমতীর জন্য কী কা কাজ হারাম? 


* ০১ 


ااال جل ال 
অথবা, হায়েয অবস্থায় কী কী কাজ হারাম? [ফা. প. ২০১১]‏ 
উত্তর।। খাতুমতীর জন্য যেসব কাজ হারাম : ফিকহশাস্ত্রের অভিজ্ঞ আলেমগণের মতে,‏ 


হায়েয অবস্থায় নিচে বর্ণিত কাজ করা হারাম_ 

১. হায়েয অৱস্থায় নারীর জন্য নামায, রোযা ও কুরআন তেলাওয়াত হারাম ۱ তবে রোযা 
পরে কাযা করতে হবে; কিন্তু নামায় কাযা করতে হবে না। হাদীসের আরে 

HUN الوم ولأ تَقْضِى‎ ০০০০ ৮৮৪ 

২. হায়েয চলাকালে সঙ্গম ছাড়া নারীর সাথে যাবতীয় যৌনাচার বৈধ | 

৩. এ সময় নারীদের জন্য গিলাফ ব্যতীত কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। কেননা 
কুরআন মাজীদে এসেছে- $34০4) বু. 44254 

৪. আর মসজিদে প্রবেশ এবং বায়তুল্লাহর যেয়ারত করাও হারাম ١ 
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16:71 
প্রশ্ন: ৫: উদ্ধৃত আয়াতসং্লিষ্ট দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলির উত্তর দাও। ` 
[সূরা আল বাকারা, আয়াত : ২৭৫- ২৮১] 
sm 33608 لی یاگلون 14:21 لا يوون إلا كنا‎ 0 
اروا‎ 2s الربوا وأحلّ الله الع‎ NESS St ذلك بان َالو نما‎ 20 
IE Bola نا ملف اننا إلى‎ নে বলির 


A. Bx ê NAA ERSTE 


[ফা, প. ২০১৪, '১৬, ১৮] ১3441 3৮১১০ اصح‎ ৪১৪ 
+ را‎ 2 ২০৪০০০৯৫৭৮০ ৬৭ 
~ ৯১504115918 12115061555 14৯০৫ ا‎ উন ۷ 
7 ef ez 71۹. iAP لات‎ ১ ৯১ 
SAS BT مو ولا خوف عليهم لی‎ > 
৮823 19421751512 الد‎ 0 14212574817 


sr 22৫5 ৭4 


۹ من لم ১582 SS LOS‏ الله مويه وان نب كلك :224 হা‏ 


১45 ১5458 
Sl tt 0ت ا‎ 
42৩5৫, ا رحو تیم اتی 22664 كل تش ما‎ 18487 :۱ 
(ফা. প. ২০১০] -ی‎ 2 BLL 
الأسئلة العبويلا ر‎ 
وسا ھی :اربوا‎ LAS ft; EG مى 130 5 وَشَرطًا؟‎ (5) ৪ 
[ফা. প. ২০১০] الكريعة الإشكية؟‎ ah 


ty مین كم ارا فى‎ Sn stl CALL এ 

٢‏ ما مُعتی 55455154105 ih SE BIL‏ والربوا؟ ؟ سا می 
030১0 15242‏ فصل 

১ البنك؟‎ ৫5897 هل يجوز المعاملة‎ ES MLL ٣ 

2 LESS 1528 ১২৫৫৫ 5 8 

[ফা. প. ২০১৪, '১৬, '১৮] 


اپ ما مکی الربوا؟ وم SE Us‏ 
5 ا চিতা‏ 

415 | ابا‎ %5415 শা 

[ফা. প. ২০১০] it ধা ০২৫ ১১৫০০ ٤ 
ار الي ماكر ا‎ 
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০৯৮০০ ২৪ 5‏ البيع مع এ‏ اقسامها 


[ফা, প. ২০১৪, '১৬,১৮] রটনা ৯১4৬ 5 
145112০5৪১৬ کا شر‎ tlle ۷ 


1 99802251286 ۳ , 
َ‫ 7 21 م 

45621 2 পলা নে A 

HLH ৮০৭ ا‎ 2 এ 

০265৮7৮53১৫ ডিএ,‏ ع بِالْرَبُوَا؟ 

২‏ وس یلم E‏ کی 


1 £ 
١+‏ ما فوك فی (5৫655‏ 45555 شس" 


OEE 27 فو‎ 
ফা. প. ২০১৮] 15:54 ১8৩ হতে 1 
[ফা, প. ২০১০, "১৪, '১৬] KEL AM Ls SES I ا‎ 
নিন انب‎ It هَل د‎ ٥ 
RR TE لشم قو تعالى ايى کی اله الرّبوا‎ 

ہے مرو ردي 4ه ص 


৪ 27۸ (৮১251 ۷‏ هل يجوز بيع غير هزم 
ال ০৫50‏ 


. یں کے‎ 2 
Td BELT tnt ٤ LLL ILLS 15458244355 
৫5 tx 82069545125 چن ا۵‎ ASE ty. ۹ 

ere 81‏ ]ا 

আয়াতের অনুবাদ 


২৭৫. যারা সুদ খায় তারা (কেয়ামত দিবসে) এ ব্যক্তির ন্যায় দাড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ 
করে পাগল করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ হলো তারা বলে, ক্রয়বিক্রয় তো 
সুদের মতোই ৷ অথচ আল্লাহ তায়ালা ক্রয়বিক্রয়কে হালাল আর সুদকে হারাম 
করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং 
সে বিরত রয়েছে, তবে যা পূর্বে হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহর 
ইচ্ছাধীন। আর যারা সুদ খাওয়ার পুনরাবৃত্তি করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী | 
তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। 

২৭৬. আল্লাহ তায়ালা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। বস্তুত আল্লাহ 

'_ তায়ালা কোনো অবিশ্বাসী পাপীকে ভালোবাসেন না। 

২৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান 
করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরস্কার ۱ তাদের কোনো ভয় 
নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। 

২৭৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা 
পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। 

২৭৯. আর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর তাহলে আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের পক্ষ 
হতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ | আর যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমরা নিজেদের 
মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করবে না এবং তোমরাও 
অত্যাচারিত হবে না। 
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উচিত | আর যদি ক্ষমা করে দাও তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি [6 | 

২৮১. আর তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে; 
অতঃপর প্রত্যেককেই তার কর্মফল পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তাদের প্রতি 
কোনোরূপ অবিচার করা হবে না। 
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৫6 ل )( :امعت اربوا ةوشر‎ ۹ 
৫2০2৮605514 البو‎ 
» প্রশ্ন: ১।1১১১- এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? এর হুকুম কী? 
ইসলামী শরীয়তে কোন রিবা হারাম? . (ফা প. ২০১০], 
فی لاشلام۔‎ 6215442০৮৮0 DICH Ci 
অথবা, ':১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইসলামে ':১-এর হুকুম বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ উপস্থাপনা : মানবতার কল্যাণময়ী একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলাম শোষণমুক্ত 
এক নিরুপম সমাজব্যবস্থার নাম। সুদ সমাজে শোষণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম । এর আরবি 
প্রতিশব্দ زرب‎ অভাবী মানুষকে খণপ্রদানের মাধামে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করার নামই 
রিবা। এ রিবা সমাজের অভাবী মানুষকে গভীর অনিশ্চয়তা ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে 
দেয়, তাই আল্লাহ তায়ালা মানবতাবিরোধী এ রিবাকে চিরতরে হারাম করেছেন | 
Sun 25 
৮ سی 89> ألريرا‎ এর সাসদায | ০2 


3 টি ডা: < এর অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া ও অতিরিক্ত 
হওয়া । এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআন মাজীদে এসেছে। যেমন- 
ریت ان ا‎ এ 05০4 ৫১৭ ৫ 
৪. মূলধন থেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করা। 
৫. সুদ বা কুসীদ। 
নিজে অর্থ- 1১১৮ عامل‎ তথা সুদী কারবার করা। 
৩৮৫: 1১৯ ৮১৯ 
چو بی‎ শরয়ী সংজ্ঞা : afar পারিভাষিক xen পাগলে সণ বি 
উক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী বলেন- 
زا اكد فا امقر سن ال رض قال لجل‎ 
অর্থাৎ, সময়ের বিনিময়ে কণদাতা ঝণমহীতা হতে যে ج5505‎ হণ করে, তাকে 
الڑیلوا‎ ۱ 
২. আল্লামা ইবনুল আসীর ری‎ বলেন- 
LEH SIONS 94505555505 ف‎ 151 
অর্থাৎ, আকদের বাইরে মূল সম্পদের অতিরিক্ত অংশকে 1১) বা সুদ বলা TF | যেমন 
এক মণ চাউলের পরিবর্তে এক মণ দশ সের চাউল গ্রহণ করা | 


« তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৪৮৯ 
. আল্লামা আবদুর রহমান জাধিরী (র) বলেন- 
رشن‎ SLEW 05858250221 ھی اماد اجن‎ 
৪. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
ELD 025502001৯3 عوَضِ ببعيّار شریی مشروط‎ ৬৪৪ Li x 
¢. আল্লামা আবু বকর জাসসাস (র) রিবায়ে নাসিয়ার RET বলেন- 
لی الْمُسَتَقرض ۔‎ JE BLS TEN فيه‎ ০৪৮১ SV 
3 لنم الوس‎ অভিধানে বলা হয়েছে- 
১৮) ১৯১ ৮১৬ ৩৯৬৪ مال عن‎ KES 55 29:4) فی‎ 1251 
৭. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন- 2440 LL 55555502030 اربوا فى‎ 
সর্বোপরি বলা যায় যে, সমজাতীয় বস্তু দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত সম্পদ অতিরিক্ত 
টি টির বলে । 


:اقسا م یراہ 

এর প্রকারভেদ: প্রকাশ থাকে যে, 12511 দু প্রকার । যথা-‏ -الربوا 

তথা সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে অধিক গ্রহণ করা।‏ ربوا الىل .د 
ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ডের প্রদত্ত সংজ্ঞা মতে, সমজাতীয় দ্রব্য বা মুদ্রার‏ 
আদানপ্রদানে একপক্ষ চুক্তি মোতাবেক অপর পক্ষকে শরীয়ত অসমর্থিত যে বর্ধিত মাল‏ 
প্রদান করে থাকে, তাকে )--2£1 1১১, বলা হয়। যেমন- এক কেজি চালের বিনিময়ে‏ 
দুই কেজি চাল গ্রহণ করা বা এক কেজি চালের বিনিময়ে এক কেজি চাল ও অন্য কিছু‏ 
গ্রহণ করা।‏ 

+. 2501155, তথা সময়ের বিনিময়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা। 
ইমাম জাসসাস (র)-এর ভাষ্য মতে, সম্পদশ্রহীতাকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে অতিরিক্ত 
অংশসহ যে খণ ফেরত দিতে হয়, তাকে ৷ ربا‎ হয়। 
হযরত আলী (রা)-এর বর্ণনা মতে, যে কোনো খণের সাথে মুনাফা যুক্ত হলেই তা 
14,0১4); যেমন একশত টাকা দিয়ে মাসে ১১০ টাকা গ্রহণ করা। কিংবা এক 
মণ ধান দিয়ে এক মাস পর দুই মণ ধান গ্রহণ করা বা এক মণ ধান ও একশত টাকা 
গ্রহণ করা। 
বর্তমানে ইসলামী শরীয়াবিরোধী অর্থব্যবস্থায় ULL La প্রচলন সর্বাধিক। 
কুরআন মাজীদে সরাসরি এ সুদের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে বিধায় এ 
জাতীয় সুদকে ৩1:44 ربوا‎ (রিবা আল কুরআন)-ও বলা হয়। 


: 185 1581 وَالرْبُوا الحرم فى LLL‏ )22582 

1১:511-এর হুকুম এবং ইসলামী শরীয়তে যে রিবা হারাম : 1১১ বা সুদের বিধান এবং 

ইসলামী শরীয়তে হারাম সুদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের অভিমত নিচে বর্ণিত হলো- 

১. ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত : সকল আলেম একমত যে, ربا‎ বা সুদ হারাম, চাই 
তা 44111) হোক কিংবা ২১:৮১ হোক। 
দলীল : সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বহু দলীল রয়েছে। যেমন- 
ক. আল কুরআন- 


Go 


۱۔ 0301০১4045৮‏ 
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د واخْذه Hy Pl‏ هوا عن 
১৮8 5‏ موان اناس قلا جربو বাটি‏ 
খ. আল হাদীস‏ 
বিডি বা 51001055810 Ay ৮১০০ Lali‏ 25303 
بالکئْر ৫7:05‏ بالملج كلا 2৬০০3‏ بِسَوَاءِ 855155 22215511005 
TT‏ کید م انا كان يدا مي 
LG STUBS sd 0471 3‏ 
০৭‏ الگ أك 01( Ley al SI,‏ 
5 لدزهم را سك ৮‏ الله Se এ‏ ست ككفي ريه فى LA‏ 
Eas Lf‏ وسفن UCI Et‏ گان 5558 58228 
২. পাশ্চাত্যপস্থিদের অভিমত : একশ্রেণির পশ্চিমা শিক্ষিতদের মতে, মূলধনের পরিমাণের‏ 
অধিক লাভ করা নিষেধ | মূলধনের পরিমাণের নিচে রিবা জায়েয ।‏ 
তারা আরো বলেন, জাহেলী যুগে ও রাসূল (স)-এর যুগে 44 {5 531 6555 বা ব্যয়‏ 
করার জন্য ঝণগ্রহণ করত। গরিব লোক খণগ্রহণ করে ব্যয় করার পর ফেরত দিতে‏ 
সমর্থ হতো না, কাজেই শুধু ব্যয় করার জন্য যে মাল নেয়া হয় তার বিনিময়ে রিবা‏ 
১$$ তথা ব্যবসায় বাণিজ্য করার জন্য নেয়া খণকৃত অর্থে‏ إسنتثمار নিষেধ | আর‏ 
রিবা গ্রহণ জায়েয আছে। কেননা ধনীরা এ কাজটি করে। আর ব্যবসায় করার পর‏ 
আংশিক লাভ প্রদানে ক্ষতি হয় না।‏ 
দলীল : আল্লাহ তায়ালার ۹۹ EY‏ 
সুতরাং স্বল্প পরিমাণ রিবা হারাম নয় ।‏ 
প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : পাশ্চাত্যপস্থিদের অভিমত খণ্ডনে সকল আলেমের বক্তব্য‏ 
নিচে বর্ণিত হলো-‏ 
ক. জাহেলী যুগে উভয় প্রকার খণ: চালু ছিল। কাজেই 4143" ও ১৮১১০ উভয়‏ 
উদ্দেশ্যে গৃহীত ঝণ হারাম ।‏ 
খ. ব্যবসায়ের জন্য গৃহীত ঝণের অর্থ ধ্বংস হলে ঝণদাতা দায়িত্ব নেয় না। কাজেই‏ 
খণগ্রহীতা এ প্রকারের খণে FINS হয়ে থাকে ١‏ 
অধিক প্রচলিত ছিল। একজন‏ ربوا জাহেলী যুগে রিবা : জাহেলী যুগে য::..:]‏ 
আমার নিকট মালটি আরও কিছুদিন থাকুক, বিনিময়ে আপনাকে মাল বাড়িয়ে দেব ۱ এভাবে‏ 
করতে করতে এক সময় মূলধনের পরিমাণের চেয়ে কয়েকগুণ পরিমাণ সুদ এসে যেতো |‏ 
আধুনিক যুগে রিবা : আধুনিককালে ব্যাংকঞ্চণ রিবা নাসিয়ার অন্তর্ভুক্ত ۱ অনুরূপভাবে বীমা‏ 
ربا কোম্পানিগুলো নির্দিষ্টহারে লাভ দেয়ার কথা বলে টাকা জমা নিয়ে থাকে। এটিও‏ 
অন্তর্ভূক্ত |‏ 3ك-النسيّئة 
রিবার মূলনীতি : রিবার মূলনীতি হলো, বিনিময় বস্তু সমজাতীয় হওয়া। বিনিময় বস্তু‏ 
(অতিরিক্ত‏ الرّيادة সমজাতীয় হলে দুটি বিষয় নিষেধ । নিষিদ্ধ বিষয় দুটি যথাক্রমে ক.‏ 
নেয়া) ও খ. (১০ (বাকিতে বিক্রি করা) | যেমন নবী করীম (স) বলেন-_‏ 
EL LA ৮০৮০০)‏ ۔.. مکل تمل 30505858153 386055553 
اق الاخ ৩৮০5‏ 485 سواه : 
আর যদি বিনিময় বস্তু সমজাতীয় না হয় তাহলে 5১১511 বা লাভ নেয়া জায়েয। যেমন নবী‏ 
Sit‏ هزم لاضكاف بيا كيف شنم করীম (স) বলেন_‏ 


তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৪৯১‏ ون 


উপসংহার : সুদ দরিদ্রের মারণাস্ত্র। সকল সমাজে একটি স্থার্থবাদী শ্রেণি সমাজকে 
শোষণের জন্য এ প্রক্রিয়া চালু করেছে। বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যেই ইসলামী 
আইনে এ রকম ব্যবস্থা চিরতরে হারাম করে দেয়া হয়েছে। 


Sinn (55152155571 ৩০ وما‎ . ol عرف‎ 0৫) السرا‎ » 
Jew البو‎ JS 
» প্রশ্ন : و اربوا اج‎ পরিচয় দাও। £1 ও اربوا‎ মধ্যকার পার্থক্য কী? 
সুদযুক্ত সম্পদে সুদের ০ কী? বিস্তারিত আলোচনা কর। 
উত্তর।। উপস্থাপনা : মানবতার কল্যাণময়ী একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলাম শোষণমুক্ত 
এক নিরুপম সমাজব্যবস্থার নাম। সুদ' সমাজে শোষণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম । এর আরবি 
প্রতিশব্দ زربا‎ অভাবী মানুষকে খণপ্রাদানের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করার নামই 
রিবা। এ রিবা সমাজের অভাবী মানুষকে গভীর অনিশ্চয়তা ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে 
দেয়, তাই আল্লাহ তায়ালা মানবতাবিরোধী এ রিবাকে চিরতরে হারাম করেছেন | 
sul ৪০৫০: 
وك ربوا‎ আভিধানিক অর্থ : 1১ শব্দটি বাবে ১-০১- এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 
১. $5034 তথা বৃদ্ধি পাওয়া ۱ যেমন বলা হয়- ১১ 1511, * HE NES) 
.د‎ ১5: তথা অতিরিক্ত হওয়া | 
৩. 42৬] /৯৮%০ অভিধানে বলা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে, বৃদ্ধি পাওয়া ও অতিরিক্ত 
হওয়া | এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআন মাজীদে এসেছে। যেমন- 

১৩৫ 31৬০১ الا اهكرتن‎ ULL 04001056505 LN ০ 
আর বাবে J! হতে 5 অর্থ- IAL تعامل‎ তথা সুদী কারবার করা। 
৩19,০০1 الْرْبُوا‎ ৫১০ 
1১১১] 3ك ألرِبوا میگ دید ہی‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে আলেমগণের 
বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী বলেন- 
SEN ترشن‎ LL 24058804124 
অর্থাৎ, সময়ের বিনিময়ে ঝণদাতা খণগ্রহীতা হতে যে অতিরিক্ত বস্তু গ্রহণ করে, তাকে 
15301 বলে | 
২. আল্লামা ইবনুল আসীর (র) বলেন- 
8455৯8255৮০] ১-০ ৬৫ لبوا فى الشرّع هو الرِيَادَةٌ‎ 
অর্থাৎ, আকদের বাইরে মূল সম্পদের অতিরিক্ত অংশকে 1১/বা সুদ বলা হয়। যেমন 
এক মণ চাউলের পরিবর্তে এক মণ দশ সের চাউল গ্রহণ করা | 
৩. আমা لاہ ا و‎ রে) বলের 
هذه 15550 عِوض‎ 07848 প্র এ কিনি ف‎ 
৪. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
PEGE ১৯৪ ৯৪৮৬ شترعى‎ এল عوضں‎ ৬ خالل‎ ৮৯১ هو‎ 
 ةّضواَعُمْلا‎ 
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৫. আল্লামা আবু বকর জাসসাস (র) রিবায়ে নাসিয়ার সংজ্ঞায় বলেন- 
০৯৩৪০] على‎ 2০555550445 وط‎ AAA AS 


৪৯২ ہریت‎ জ্ত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ r 


৬. انتج الوسيط‎ অভিধানে বলা হয়েছে- | 
BELEN عوض شط‎ SEIU LS فى الشرع هو‎ ipl 
۹. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন- 
تجو‎ কি ৪1920 
সর্বোপরি বলা যায় যে, সমজাতীয় বস্তু দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত সম্পদের 
অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে Ig বলে। 


let 


3 والتربوا‎ ed بين‎ 8১80 

০2 ও (৯:০-এর মধ্যকার পার্থক্য : LAL LY এবং بالربوا‎ ৮১:-এর মধ্যকার 

উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলো নিচে বর্ণিত হলো- 

১ ১১০৪ ৮-কে ৮ তথা ক্রয়বিক্রয় এবং 1:10 কে 3 তথা সুদ 
হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 

২. بِالْمرَابَمة‎ 2 হচ্ছে ভিন্ন জাতীয় পণ্য মূল্যের ভিত্তিতে একটি অপরটি অপেক্ষা 
কমবেশিতে লেনদেন করা । অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয় পণ্য কিছুটা লাভের ভিত্তিতে লেনদেন 
করাকে ২২15440 2; বলা হয়। যেমন ২০০-টাকা দিয়ে একটি কাপড় কিনে 
২৫০ টাকায় বিক্রয় করা।' 
আর 1১:15, ২% হচ্ছে সমজাতীয় পণ্য একটি অপরটি অপেক্ষা কমবেশিতে লেনদেন 
করা । যেমন এক মণ চাউলের বিনিময়ে দেড় মণ চাউল দেয়া। 

সকল আলেমের একমত্যে ২১015454 জায়েয এবং ইসলামী শরীয়তসম্মত।‏ إن 
পক্ষান্তরে jL ২% হারাম ৷ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-‏ 

ناسل الک 88176477125 

৪. ০:১৩ بین‎ (মধ্যে, বরকত নিহিত থাকে বলে এর দ্বারা জনগণের 
কল্যাণসাধন হয়। পক্ষান্তরে 1১:10 “এর মধ্যে কোনো বরকত থাকে না বলে 
এর দ্বারা জনগণ শোষিত হয় | 

৫. ২5410: 4:%এর ফলে মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্যপূর্ণ সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে পক্ষান্তরে lly %:৫-এর কারণে একের প্রতি অপরের ঘৃণা ও বিদ্বেষ 
সৃষ্টি হয় প্লে জনজীবন নার হয়নে | ঃ 

5 التربوا فى 572১2504৬০৭‏ 

২, أموال‎ বা সুদী সম্পদে রিবার 585 : 524) /1১:-এর ক্ষেত্রে 1১-এর 55 

নির্ধারণে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ক্ষেত্রে 
5ك ربوا‎ 555 হচ্ছে ০১:১৫ (51১51 আর গম, আটা, যব ও লবণের ক্ষেত্রে 
395 হচ্ছে ১১৯) مم‎ E 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেনী سی‎ মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে 1১+১-এর 
ইল্লত হচ্ছে الجٹس‎ ০৫০০1 আর বাকি চারটির ক্ষেত্রে 1১£)-এর ইল্লুত হচ্ছে- 

৩০৯৫০ 2৫ 2১ £ مغ‎ 5117 

৩. মালেকের অভিমত : ইয়ায় মালেক র)- এর মতে, সও ৱাল জেন 

ইল্লুত হচ্ছে ১৯১০১ ৫810 আর বাকি চারটির ক্ষেত্রে 325 হচ্ছে- 
EET RES 
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৪. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র)-এর মতে, স্বর্ণ ও 
রৌপ্যের ক্ষেত্রে 1১4১-এর ইল্পত হচ্ছে مَع 3251 لجنس‎ 24৯28 আর বাকি 
চারটির 1237ی ری ہیں‎ 

উপসংহার : সুদ দরিদ্রের মারণাস্ত্র। সকল সমাজে একটি স্থার্থবাদী শ্রেণি সমাজকে 

শোষণের জন্য এ প্রক্রিয়া চালু করেছে। বৈষমাহীন সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যেই ইসলামী 
আইনে এ রকম ব্যবস্থা চিরতরের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। 

৮৪০ 0:01) »‏ اربوا BS‏ وْاصْطلَاحًا؟ هل يجوز Enid‏ 

১৯5 

» প্রশ্ন : ৩।1১১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। ব্যাংকের সাথে সুদী 

লেনদেন জায়েয কিনা? বর্ণনা কর। 3 

উত্তর। ৷ উপস্থাপনা : মানবতার কল্যাণময়ী একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলাম শোষণমুক্ত 

এক নিরুপম সমাজব্যবস্থার নাম। সুদ সমাজে শোষণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম; এর আরবি 

প্রতিশব্দ زربا‎ নিরীহ মানুষকে ঝণপ্রদানের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করার নামই 
রিবা। এ রিবা সমাজের অভাবী মানুষকে গভীর অনিশ্চয়তা ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে 
ںوراوس‎ নক বারা 

৩241800৩৯৫০ 

1১:51 শব্দটি বাবে ৬.০১-এর মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-‏ ع عدو 

১. 55021 তথা বৃদ্ধি পাওয়া ৷ যেমন বলা হয়_ ربوا ادا راد‎ 411 5 

২. oop مم بے‎ 

24511 المفجّم‎ অভিধানে বলা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে, বৃদ্ধি পাওয়া ও অতিরিক্ত 
হার রা ای‎ নারীর এসেছ لد‎ 
০550 أي‎ ০৩ عَليْھا الَمَاء ادرت‎ 04590 8৪৮১ SN وتترى‎ 

আর বাবে 10521 হতে 5 ۹۹- ৮ 0০ তথা সুদী কারবার করা | 

SEIN مَعْنَى‎ 

1১:51-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে 7‏ لأسف ور ا 

বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী বলেন- 

১৪০০0512050‏ من الْمْستقرض مُقابل الأجُل۔ 
অর্থাৎ, সময়ের বিনিময়ে খাণদাতা ঝণগ্রহীতা হতে যে অতিরিক্ত বস্তু গ্রহণ করে, তাকে‏ 
।১১০। |‏ 
২. আল্লামা ইবনুল আসীর (র) বলেন-‏ 
اربوا فى الشرع ھُو 83550 على اصّل الَمَال من غيّر عَقَدٍ تباي 
অর্থাৎ, আকদের বাইরে মূল পণ্যের অতিরিক্ত অংশকে 1১, বা সুদ বলা হয়। যেমন‏ 
এক মণ চাউলের পরিবর্তে এক মণ দশ সের চাউল গ্রহণ করা।‏ 

৩. আল্লামা আবদুর রহমান জাযিরী (র) বলেন- 

১০2০ 84080 5১ (5601 من غثر‎ ৩০৮৪8 ০18 ১2500 5 

৪. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 


মিশেলে যারা او یں الو‎ যারা TEE 
LEAL فى‎ ১8501১৪৪2১৮ ১3 ৬৮ خَال عن‎ শি 34 
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৫. আল্লামা আবু বকর জাসসাস (র) রিবায়ে নাসিয়ার সংজ্ঞায় বলেন- 5 
AE ماده مال على‎ TSS فيو‎ LIE ASA مو‎ 
৬. الْوَسيطٌ‎ {23 অভিধানে বলা হয়েছে- 9 
AION ৯৯৯০১৪৪৯৪১০ 4০৩৯১ ০১৮5৭ 
৭. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন_ 2৮227 A 85001 ১৪ الشَّرْع‎ ৩৪190 
সর্বোপরি বলা যায় যে, সমজাতীয় বস্তু দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত সম্পদের 
অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে ১, বলে। 
الْبَنْكِ ج‎ ৮5590 حَكَمْ المَعَامَلة‎ : 
ব্যাংকের সাথে সুদভিত্তিক লেনদেনের হুকুম : ব্যাংকের সাথে লেনদেনের সাধারণত দুটি 
পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। যথা- ১. আমানত রাখা, ২. খণ গ্রহণ করা। উভয় পদ্ধতির 
লেনদেনের হুকুম নিচে বর্ণিত হলো- 
ব্যাংকে আমানত রাখার বিধান : সকল আলেমের একমত্যে সুদ গ্রহণের শর্তে 
ব্যাংকে টাকা আমানত রাখা ও বিনিয়োগ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম | তবে সুদ গ্রহণ 
না করার শর্তে টাকার নিরাপত্তা বিধানে আমানত রাখা জায়েয আছে। 
২. সুদী ব্যাংক থেকে খাণগ্রহণের বিধান : সকল ইমামের একমত্যে সুদ প্রদানের শর্তে 
ব্যাংক থেকে খণগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে হারাম। এর কারণ নিচে বর্ণিত হলো- 
ক. আল্লাহ তায়ালা বলেন- 1১515 ৯/63+1210 ৯ 
31 রাসূল (স) বলেন- 551 ১৮৫০১ کہ‎ ০551500৮250] ১5 
সুদভিত্তিক লেনদেনের ফলে মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতি লোপ পায়। » 
এতে অনেক বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। 
ধনীদের মাঝে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ে । ফলে ধনী আরো ধনী হতে থাকে আর 
গরিব ক্রমাৰয়ে নিঃস্ব হতে থাকে | 
' তবে কেউ যদি সুদী ব্যাংক থেকে খণগ্রহণে বাধ্য হয়ে পড়ে এবং তার জন্য খণগ্রহণের 
অন্য কোনো পথ না থাকে, তাহলে শুধু তার জন্য সুদী ব্যাংক থেকে খাণগ্রহণ করা জায়েয 
আছে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৮১১,১৮৯: مَحْمَمَیة عير‎ ৮৯ %6 ৩০ 
উপসংহার : সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেন হারাম হলেও বর্তমানে প্রচলিত ইসলামী 
ব্যাংকের সাথে যাবতীয় লেনদেন জায়েয আছে। কারণ তারা کے‎ 
با عن دمشارگة‎ লুচি ا ند‎ 
নেই । তাই এটা জায়েয | 


প্র ০45 ةا‎ 


১5505501521 ৮2253809910 557 (5) IEE 4 
» প্রশ্ন : 81 ربوا‎ অর্থ কী? রিবা হারাম হওয়ার হেকমত কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

[ফা. প. ২০১৪, "১৬, '১৮] 
উত্তর। | উপস্থাপনা : কুরআনুল কারীমে এসেছে- (১511 599 622115111৮3; সুদ 
رھ‎ ছলে। নত হের যত রে سا‎ SR 
করে মুসলিম সমাজকে ধ্বংসের করালগ্রাস হতে রক্ষা করেছেন। কেননা রিবার অসংখ্য 
ক্ষতিকর দিক রয়েছে; যার কারণে ইসলামে এটি হারাম করা হয়েছে। 
مَعْنَى التربوا كقح‎ : 
روا‎ আভিধানিক অর্থ : 1১২ শব্দটি বাবে /---এর মাসদার ١ এর আভিধানিক অর্থ 
হচ্ছে- 


কি শে کی‎ এ 


u তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান . . ৪৯৫ 


1 তথা বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন বলা হয়- ربوا اذا زار‎ ০4511 ১3 

০:৯১) তথা অতিরিক্ত হওয়া ۱ 

৩. 25,7512 অভিধানে বলা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে, বৃদ্ধি পাওয়া ও অতিরিক্ত ' 
হওয়া। এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআন মাজীদে এসেছে | যেমন- 

5516 15493 ৯০1 الْمَاء‎ 20510000100 54০0৬ ০৯৩২ وترى‎ 
আর বাবে 0231 হতে أزبلى‎ অর্থ- 1,১51 9৮৮5 তথা সুদী কারবার করা। 

3 الَرَبُوا إِصَسِلَاحًا‎ ৮১৪০: 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : 1১1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে আলেমগণের‏ وك اربوا 

বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 

১. আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী বলেন- টি 

ياد یاحختھ لو شرض من امت ২৮072252552‏ 
২. আল্লামা ইবনুল আসীর (র) বলেন-‏ 
৬১501০51901‏ هو 85501 على آضل المال منْ LE ০০১৪‏ 

"৩১00৫ تشریٔع‎ ২৪৯ : 

সুদ হারাম হওয়ার হেকমত : আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সুদ হারামকরণের ফলে তিন ধরনের 

ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব | যথা- ১. ব্যক্তিগত ক্ষতি, ২. সামাজিক ক্ষতি ও ৩. 

অর্থনৈতিক ক্ষতি । ' 

১. ব্যক্তিগত ক্ষতি : 

ক. স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা : সুদ গ্রহণকারী স্বীয় স্বার্থ বাতীত আর কিছুই চিন্তা করে না। 
পরোপকার ও আত্মত্যাগের কোনো স্পৃহা তার মাঝে কাজ করে না। 

খ. সুদ গ্রহণকারী হিংস্র পশু : সুদ গ্রহণকারী সুদের অর্থের জন্য হিংস্র পশুর মতো আচরণ 
করে। তার মধ্যে মনুষ্যত অবশিষ্ট থাকে না। সে যেন মানুষরূপী পশু। রক্তপিয়াসী 
বাঘের ন্যায় সে অর্থ ও সম্পদ উপার্জনে পাগলপ্রায় হয়ে যায় | 

২ سط‎ পদ 
হিংসা জনা : সুদ মানুষের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি করে | সুদগ্রহীতা 
সুদ দাবি করার পর সুদ দাতা সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাদের মাঝে সম্পর্কের যে অবনতি 
হয়, তা সর্বজন প্রকাশ্য বিষয় | 
৩. অর্থনৈতিক ক্ষতি : সুদ সমাজকে নিচে বর্ণিত দু ভাগে বিভক্ত করে দেয় | 
ক. প্রথম শ্রেণি যারা অঢেল সম্পদের মালিক | 
খ. দ্বিতীয় শ্রেণি যারা নিঃস্ব ও সম্বলহীন হতদরিদ্রে পরিণত হয় | 
প্রথম শ্রেণি বনাম দ্বিতীয় শ্রেণি : প্রথম শ্রেণির লোক বিলাসবহুল জীবনযাপন করে আর 
অপর শ্রেণি ক্ষুধা দারিদ্র্য বঞ্চনা EAT ও অপমানের জীবনযাপন করে | সুদের মাধ্যমে 
দেশের সম্পদ গুটি কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সীমিত হয়ে যায় আর সমাজের বিশাল জনগোষ্ঠী 
আর্থিকভাবে অসচছল জীবনযাপন করে । এ বৈপরীত্য সমাজকে এক গভীর অনিশ্চয়তার 
দিকে ঠেলে দেয়। সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে। যার কুফল বিশ্বের প্রতিটি উন্নয়নশাল 
দেশের জনগণ অনুভব করতে পারছে ۱ এতদ্বাতীত সুদ প্রথা চিবতরে নিষিদ্ধকরণের আরো 
কিছু রহস্য রয়েছে। যেমন- 

১. করযে হাসানা জারি রাখা : রিবা বা সুদ Af করার পেছনে ہہ‎ 
ج‎ হাসানা তথা উত্তম ঝণ পদ্ধতি চালু করা; দানখয়রাতে 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


৪৯৬ روک‎ avon’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


১০০ 


-০১৫ ১৯1৫ LNG اللو‎ ও 33596 2৮5০ ১9 وَمَا‎ 
3 23.71 সৃষ্টি করা : রিবা নিষেধের ফলে সমাজের অভাবী শ্রেণি উপকৃত হয়ে থাকে | 
উভয় শ্রেণির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বভাব বজায় থাকে | 
৩. অবৈধ অর্জন থেকে বিরত রাখা : সুদ যেহেতু হারাম, সুতরাং যে সুদ খায় সে হারাম 
উপার্জনকারীদের অন্তর্তুক্ত | সুদ হারাম করে অবৈধভাবে অপরের সম্পদ ভোগ করার 
রাস্তা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। 
৪. সমাজ গঠন : সুদ হারাম হওয়ার কারণে সমাজের মানুষের মধ্যে বিশাল 
ব্যবধান সৃষ্টি হয় না। সুদমুক্ত সমাজজীবনে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজ করে। 
৫. অসহায় ও অভাবীদের রক্ষা : সমাজের অসহায় ও অভাবী লোকজন সুদের কারণে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদেরকে রক্ষা করার জন্যই সুদ হারাম করা হয়েছে। 
৬. জুলুমের পথ রুদ্ধকরণ : সুদ একপ্রকার জুলুম ও নিম্পেষণ। এটি বন্ধ করার জন্য 
সুদ হারাম করা হয়েছে। 
উপসংহার : রিবা একটি অভিশাপ, যা ভারসাম্যপূর্ণ একটি সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। 
পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও জুলুমের দ্বার সুদের মাধ্যমে উন্মোচন হয় সুদ হারামকরণের 
মাঝে সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও THY সৃষ্টির প্রয়াস রয়েছে। 
SUN 2730৬ (০) 01520 4 
৯ প্রশ্ন: ৫। আয়াতের তাফসীরের তত্যুকথাসমূহ বর্ণনাকর।. 
জজ আল্লাহ তায়ালা রিবা হারাম ঘোষণা করে ইরশাদ করেন- 3 
IA ১ EAN; রিবাসংক্রান্ত আয়াতসমূহে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তন্তু বিষয় রয়েছে, 
যা জানা আবশ্যক | নিচে এর তত্তুকথাজমূহ বর্ণনা করা হলো- 
প্রথম OF : আয়াতে উল্লিখিত أكل‎ (খাওয়া) দ্বারা গ্রহণ করা ও হস্তক্ষেপ করা 
উদ্দেশ্য। এ অর্থ বোঝাতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 19:91 5১1৫3 :تین‎ তবে গ্রহণ 
করাকে 81 শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ হলো, সম্পদের মূল উদ্দেশ্য হলো খাওয়া, আর 
অন্য উদ্দেশ্যসমূহ এর অনুশামী। এ জাতীয় ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। যেমন 
অপরের সম্পদে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা হলে বলা হয়- 4২.5৯; £141 অর্থাৎ, সে 
সম্পদ খেয়ে ফেলেছে এবং হজম করে ফেলেছে। 
দ্বিতীয় তত্তুকথা : সুদখোররা শয়তান কর্তৃক প্রভাবকৃত ব্যক্তির মতো মাতাল ও দিশেহারা 
অবস্থায় উত্থিত হবে । এর یک‎ হলো সুদখোররা পৃথিবীতে মানুষ থেকে সুদের অর্থ, 
সম্পদ ইত্যাদি যা খেয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সবগুলোকে তাদের পেটে বৃদ্ধি করেছেন। তাই 
তারা অনেক ভারী হয়ে গেছে এবং তারা হতবুদ্ধি ও বিকৃত মস্তিষ্কের অধিকারী হয়েছে। 
ফলে কখনো দাড়ায় আবার কখনো পড়ে যায়। কেয়ামত দিবসে তাদের অনুরূপ অবস্থা 
হবে এবং এরূপ অবস্থার বা চিহ্নের মাধ্যমে তাদেরকে চেনা যাবে | 
হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র) বলেন, কেয়ামত দিবসে এটা সুদখোরদের চিহ্ন হবে | 
তৃতীয় তত্তৃকথা : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 1৯১১] مکل‎ ৮১ | এ আয়াতে ২১৩-কে 
1১১-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ প্রকারের তুলনাকে ০১3» 43:55 বলা হয়েছে। 
এটা তাশবীহের উন্নততর স্তর। এ প্রকারের তাশধীহে «5-2-কে مشه بے‎ 
ক্লপান্তরিত করা উদ্দেশ্য হয় ١ যেমন বলা হয়- ১2১ کرک‎ এশা তথা চীদটি যায়েদের 
চেহারার মতো। সাধারণত ১১৪. ৯:53 তথা যায়েদের চেহারা চাদের মতো বলে 
হিরন হরি سم شس‎ চেহারাকে জরে سج‎ 


তাফসীরুল কুরআন + রাওয়ায়েউল বায়ান ৪৯৭‏ ون 


হিসেবে তুলে ধরা উদ্দেশ্য | আয়াতে 1১:১-কে ৯-এর মতো না বলে ৬::-কে 1১:১-এর 
মতো বলে কাফেররা ।১)-কে হালাল প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। 3 
অনুরূপ তাশবীহ নিচে বর্ণিত কবিতায় লক্ষ করা যায়_ 

ও BELG‏ ربك ৮৮৮০ SL‏ ان عم التاق منك دی 
মূলত কাফেররা বলতে চেয়েছে যে, &;-এর মতো রিবাও হালাল। কিন্তু তারা রিবার‏ 
4৫:১৫ এবং ৮৫2-কে €£ £2 সাব্যস্ত করেছে। এতে‏ به বৈধতাকে মূল দাড় করিয়ে একে‏ 
করে রিবা হালালের ব্যাপারে তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে |‏ 
SS, এ‏ الله الِرَبوا চতুর্থ তত্তকথা : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 3০2 | ৮১৫‏ 
আয়াতাংশের মর্মার্থ হলো, সুদগ্রহীতা ও সদকা অনাদায়ীর উদ্দেশ্য হলো সম্পদ বৃদ্ধি করা।‏ 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, রিবা সম্পদ বৃদ্ধি করে না; বরং হ্রাস করে। একমাত্র সদকার‏ 
মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। বস্তুত পরকালে সদকার অর্থের বিনিময়ে সাওয়াব বৃদ্ধি পায় আর‏ 
রিবার অর্থের বিনিময়ে সাওয়াব হ্রাস পায় এবং গুনাহ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তায়ালার নিকট‏ 
পরকালই গণ্য; দুনিয়া নয়।‏ 
পঞ্চম তত্বকথা : আল্লাহ তায়ালা সুদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেন-‏ 
আয়াতে ০35 শব্দটি 2১: ব্যবহার করে ভয়াবহ‏ 17:30 بحري 57 الله 43259 
অবস্থা বোঝানো হয়েছে। আর যুদ্ধকে আল্লাহ তায়ালা ও. তার রাসূলের প্রতি ইঙ্গিত করে‏ 
বোঝানো হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য, যারা তাদের‏ 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণ করবে তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত | আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,‏ 
সুদখোর সুদের কারবার চালিয়ে গেলে তাকে অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে | হযরত‏ 
জে নি রর রা‏ و سوا 
এ আয়াতাংশে‏ 44416 252 گل ষষ্ঠ ততৃকথা : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৯৫১ ৭‏ 
কুফরকারী ও অর্ধেক‏ اد সীগাহি। এদের অর্থ‏ اا শব‏ اب ও‏ گتار 
গুনাহকারী। অর্থাৎ সুদখোরী জঘন্য কাজ। আয়াতে এটাও ইঙ্গিত রয়েছে যে, সুদ গ্রহণ‏ 
কাফেরের কাজ; মুসলমানের কাজ নয়।‏ 
সপ্তম তত্তুকথা : আল্লাহ তায়ালা অভাবী খণঘহীতাকে খণ পরিশোধের সুযোগ দেয়ার‏ 
,219 کان دو 522 প্রতি উৎসাহ প্রদান করে ইরশাদ করেন- 252 ৮115555‏ 
অনুরূপভাবে রাসূল (স)-এর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি মানুষকে খণপ্রদান‏ 
করত । সে তার সন্তানকে বলত, যদি অভাবী কারো নিকট গমন কর (তাকে সুযোগ দেবে)‏ 
তাকে অতিক্রম করে যাবে । আশা করা যায়, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ধরপাকড় না‏ 
করে অতিক্রম করে যাবেন | তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তায়ালা তাকে গুনাহের জন্য পাকড়াও‏ 
না করে অতিক্রম করে যান অর্থাৎ ক্ষমা করে দেন।‏ 
হযরত মুহায়েমী (র) বলেন, যদি কোনো খণদাতা পীড়াপীড়ি করে খণ আদায় করে,‏ 
আল্লাহ তায়ালা তার থেকে পীড়াপীড়ি করে তার হক আদায় করে নেবেন। আর যদি সে‏ 
খণ মাফ করে দেয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা উত্তমভাবে তাকে ক্ষমা করে দেবেন।‏ 
অষ্টম ততৃকথা : কোনো কোনো আলেম বলেন, সুদসংক্রান্ত আয়াতসমূহে চিন্তা করলে‏ 
দেখা যাবে, সুদ মন্তবড় পাপ ও অপরাধ | আল্লাহ তায়ালা সুদগ্রহীতার ব্যাপারে বলেন_‏ 
১. রিবা গ্রহণকারী 144% বা শয়তান দ্বারা প্রভাবিত পাগল লোকের মতো | ২. চির‏ 
জাহান্নামী | ৩. কাফের | ৪. আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন । ৫.‏ 
তাদের ওপর সার্বক্ষণিক লানত নাযিল হয়। ৬. তাদের প্রতি নিন্দা ও ঘৃণা। ৭. তাদের‏ 


৪৯৮ جو ویک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ mn 


আমানত নেই, তাদের আমানতদারী থাকে না। ৮. রিবা অন্তরকে কঠিন করে দেয়। ৯. 
জালেমের জন্য বদ দোয়া | ১০. রিবা বরকত ও কল্যাণ বিদূরিত করে | কাজেই রিবা বড়ই 
নিকৃষ্ট ও পাপ, বড়ই অপরাধ এবং এটার পরিণতি ভয়ঙ্কর ও বীভৎস। 

নবম তড়কথা : শেষ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পরকালকে ভয় করার আহ্বান জানিয়ে 
বলেন 84542555555 افوا وما 25206 فيه .الى اللہ کے کوقی کل‎ 
98155 অর্থাৎ, পরকালের জীবন ভয়াবহ; সেদিন সম্পদ ও সন্তান কোনো কাজে আসবে 
সা? এ আয়াতটি ا‎ দলের EEE আয়াত! এটি 78 
দিন পর রাসূল (স) তার মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে পাড়ি জমান। 

জাহেদিয়াতের নোহগ্ীডির দরজা চিরতরে কাছ করার জানে ইরানের‏ : سح 
আবির্ভাব । সুদপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বুঝিয়ে দিয়েছেন, ইসলাম‏ 
হলো মানবতার ধর্ম; শোষণ নিপীড়নের স্থান ইসলামে নেই | কাজেই প্রতিটি মুসলিমের এ‏ 
আয়াতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সুদ পরিহার করে নির্মল জীবনযাপন করা উচিত।‏ 


8559 CESS UD :ما‎ )١( 07201 ۹ 
১” প্রশ্ন: | ربوا‎ কাকে বলে? এটা কত প্রকার? বর্ণনা কর। 
555۱۱ 1১:১-এর আভিধানিক অর্থ : 1১:91. শব্দটি বাবে ১--১-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. $3.54 তথা বৃদ্ধি পাওয়া ۱ যেমন বলা হয়- ১19 ربوا اذا‎ 1 52) 
২. ১৪ তথা অতিরিক্ত হওয়া । 
৩. 2.517350 অভিধানে বলা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে, বৃদ্ধি পাওয়া ও অতিরিক্ত 
হওয়া। এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার কুরআন মাজীদে এসেছে | যেমন 
৫402) الماء اشرت‎ এতে টি قان‎ BS SET وزی‎ 
আর বাবে J হতে ৮:01 অর্থ- 1১১514445 তথা সুদী কারবার করা। 
وك لبوا‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা :1১:1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপনে আলেমগণের 
বিভিন্ন উক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী বলেন- 
এইড ৩2১5220৬৩০৪ ধার চি 
অর্থাৎ, সময়ের বিনিময়ে খণদাতা খণগ্রহীতা হতে যে অতিরিক্ত বস্তু গ্রহণ করে, তাকে 
1১1 ٭‎ ۱ 
২. আল্লামা ইবনুল আসীর (র) বলেন- | 
76253585১55 ৬৮ JOM هو 15550 صل‎ 65501551933 
অর্থাৎ, আকদের বাইরে মূল সম্পদের অতিরিক্ত অংশকে 1১) বা সুদ বলা হয়। যেমন 
এক মণ চাউলের পরিবর্তে এক মণ দশ সের চাউল গ্রহণ করা। 
৩. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন- 23210 51755854015 آلرّبلوا فى الشرع‎ 
৪. মুফতি আমীমুল ইহসান ری‎ বলেন- 
3255 7৮201 ৯৯3 BITE টড 2 ০৪৪৪ ৮০ خَالٍ‎ ৫৯8 هو‎ 
فى الَا وضّة-‎ 
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৫. আল্লামা আবু বকর জাসসাস (র) রিবায়ে নাসিয়ার সংজ্ঞায় বলেন- 

০৯১৪০ 41541585500 TEN فيه‎ তি দিপা ০505৪ 

৬. 235 {3% অভিধানে বলা হয়েছে- 

PAELLA LE عو‎ উ قل کال‎ 55 808০ 19211 

৭. আল্লামা আবদুর রহমান জাঘিরী (র) বলেন- 

০55 80000188৮02 هق زياد كد الجَدْلَیْن المتجاتس ن سن کر ان‎ 
সর্বোপরি বলা যায় যে, সমজাতীয় বস্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত সম্পদের অতিরিক্ত 
গ্রহণ করাকে ربًا‎ বলে। 

1১1-এর প্রকারভেদ : প্রকাশ থাকে যে, 1১:34 দু প্রকার ١ যথা- 

১. الفضل‎ 15: তথা সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে অধিক গ্রহণ করা : ইসলামী আইন 
বিধিবদ্ধকরণ বোর্ডের প্রদত্ত সংজ্ঞা মতে, সমজাতীয় দ্রব্য বা মুদ্রার আদানপ্রদানে 
একপক্ষ চুক্তি মোতাবেক অপর পক্ষকে শরীয়ত অসমর্থিত যে বর্ধিত মাল প্রদান করে 
থাকে, তাকে ائنشل‎ 1১১. বলা হয়। যেমন এক কেজি চালের বিনিময়ে দুই কেজি 
চাল গ্রহণ করা বা এক কেজি চালের বিনিময়ে এক কেজি চাল ও অন্য কিছু গ্রহণ করা। 

২. ربوا الین‎ তথা সময়ের বিনিময়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা : ইমাম জাসসাস 
(র)-এর ভাষ্য মতে, সম্পদরহীতাকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে অতিরিক্ত অংশসহ যে খাণ 
ফেরত দিতে হয়, তাকে ২১৫১1 1১: বলা হয়॥ 
হযরত আলী (রা)-এর বর্ণনা মতে, যে.কোনো খণের সাথে মুনাফা যুক্ত হলেই তা 
£2,৮১৪ যেমন একশত টাকা দিয়ে মাসে ১১০ টাকা গ্রহণ করা। কিংবা এক 
মণ ধান দিয়ে একমাস পর দুই মণ ধান গ্রহণ করা বা এক মণ ধান ও একশত টাকা 
গ্রহণ করা। 
বর্তমানে ইসলামী শরীয়াবিরোধী অর্থব্যবস্থায় ÊLÎ (2১-এর প্রচলন সর্বাধিক। 
কুরআন মাজীদে সরাসরি এ সুদের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে বিধায় এ 
জাতীয় সুদকে 3141 r (রিবা আল কুরআন)-ও বলা হয়। 

EINE PLN هو الر با‎ CCIE ۹ 

» প্রশ্ন : يد‎ ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ সুদ কী? 

উত্তর॥ ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ সুদ : ربوا‎ বা সুদের বিধান এবং ইসলামী শরীয়তে 

হারাম সুদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের্‌ নিচে বর্ণিত হলো- 

১. ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত : সকল আলেম একমত যে, ربا‎ বা সুদ হারাম, চাই 
তা ربا الفضل‎ হোক কিংবা ২2.5 رتا‎ হোক। 
দলীল: টি সিভি উর ভাতিজার 
ক. আল কুরআন- 56 

7১055 রি 

-৩৪০৪॥ 25১20 525 

ALLEL Bin GEE FF বে CEs 
LL 51520117৯১3 

وتا اتم ن ENS ৩১ GOT‏ فلا يبوا عِنْدَ الله 


HERRE 


৫০০ مو ہووت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


খ. আল হাদীস- 
52316১25510 PG وَالْبَرُبِالْبَرَ‎ Ail Lill ০০5 eel 
دا بير اذا الف‎ sgt بمكل شو‎ HE, الم بالملع‎ lL 
كان تدا بکد‎ SLES کیت‎ 02536 
50459 38১95 SUA 685 یبوا‎ AR 
وَشَاهِدَيهٍ وگاتجة۔‎ TEA لَعَنَ الل أكْل ارجا‎ 3 
TELE الله تتعالى 55 ستو قلقي رَنْية فى‎ 55551758915 
“53351550155 58৫ 25685551545 
২. পাশ্চাত্যপস্থিদের অভিমত : একশ্রেণির পশ্চিমা শিক্ষিতদের মতে, মূলধনের পরিমাণের 
অধিক লাভ করা নিষেধ | মূলধনের পরিমাণের নিচে রিবা জায়েয | 
তারা আরো বলেন, জাহেলী যুগে ও রাসূল (স)-এর যুগে ১4 ১১% বা ব্যয় 
করার জন্য খণগ্রহণ করত গরিব লোক খণগ্রহণ করে ব্যয় করার পর ফেরত দিতে 
সমর্থ হতো না, কাজেই শুধু ব্যয় করার জন্য যে মাল নেয়া হয় তার বিনিময়ে রিবা 
নিষেধ | আর اكمار‎ (25 তথা ব্যবসায় বাণিজ্য করার জন্য নেয়া খণকৃত অর্থে 
রিবা গ্রহণ জায়েয আছে। কেননা ধনীরা এ কাজটি করে ۱ আর ব্যবসায় করার পর 
আংশিক লাভ প্রদানে ক্ষতি হয় না। 
দলীল : আল্লাহ তায়ালার বাণী- اكلا الوا اغاق اع‎ 35 
সুতরাং স্বল্প পরিমাণ রিবা হারাম নয়। 
প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : পাশ্চাত্যপস্থিদের অভিমত খণ্ডনে সকল আলেমের বক্তব্য 
নিচে বর্ণিত হলো- 
ক. জাহেলী যুগে উভয় প্রকার খণ চালু ছিল। কাজেই انتيلك‎ ও استتثمار‎ উভয় 
উদ্দেশ্যে গৃহীত খণ হারাম ।' 
খ. ব্যবসায়ের জন্য গৃহীত খণের অর্থ ধ্বংস হলে খণদাতা দায়িত্ব নেয় না। কাজেই 
খণগ্রহীতা এ প্রকারের খণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে | 
জাহেলী যুগে রিবা : জাহেলী যুগে ২৮: ربلوا‎ অধিক প্রচলিত ছিল। একজন 
অন্যজনকে পণ্য ধার প্রদান করত, নির্দিষ্ট সময়ে ধার ফেরত নিতে গেলে খণগ্রহীতা বলত, 
" আমার নিকট পণ্যটি আরো কিছুদিন থাকুক, বিনিময়ে আপনাকে পণ্য বাড়িয়ে দেব | এভাবে 
করতে করতে এক সময় মূলধনের পরিমাণের চেয়ে কয়েকগুণ পরিমাণ সুদ এসে যেতো। 
আধুনিক যুগে রিবা : আধুনিককালে ব্যাংকখণ রিবা নাসিয়ার অন্তর্ভুক্ত ۱ অনুরূপভাবে বীমা 
কোম্পানিগুলো নির্দিষ্টহারে লাভ দেয়ার কথা বলে টাকা জমা নিয়ে থাকে। এটিও ১ 
#ك-التسيّئة‎ অন্তর্ভুক্ত । 
রিবার মূলনীতি : রিবার মূলনীতি হলো, বিনিময় বস্তু সমজাতীয় হওয়া ۱ বিনিময় বস্তু 
সমজাতীয় হলে দুটি বিষয় নিষেধ | নিষিদ্ধ বিষয় দুটি যথাক্রমে- ক. 54541 (অতিরিক্ত 
নেয়া) ও খ. سیک‎ (বাকিতে বিক্রি করা) ١ যেমন নবী করীম (স) বলেন- 
35 او اترا‎ 59 ৬৪ مَثلاٌ بِمَثَلٍ بَا بِيّدِ‎ ... . ২০10 Lily alll এ 
81542582৮27 তা 
আর যদি রিনিময় বন دواو‎ হয় তাহলে বা লাত নেয়া জায়েয ৷ যেয়ন নী 
করীম (স) বলেন- ₹ ২5452615256 ৩০০৭ هذه‎ SUES 
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90150155000 :هل‎ (1) 01520 বব 

» প্রশ্ন: ৩। অল্প রিবা বৈধ কিনা? ত IFT. প. ২০১০] 

উত্তর। ৷ অল্প রিবার বিধান : সুদ বেশি না নিয়ে স্বল্প সুদে লেনদেন করা বৈধ কিনা এ 

ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. পাশ্চাত্যপন্থিদের অভিমত : পশ্চিমাপন্থি মুসলিম নামধারী এক শ্রেণির মুসলমানদের 
মতে, মূলধনের বিনিময়ে স্বল্প সুদ গ্রহণ করা জায়েয, তারা বর্তমানে প্রচলিত সুদী 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ইসলামবিরোধী মনে করেন না। ২% বা ৩% বা ১০% সুদ গ্রহণ 
করা তাদের মতে 577 | 
দলীল : তারা আল কুরআনের এ আয়াতটি দলীল হিসেবে পেশ করেন- ١ 
ক. ০০% 00:51 زلا 35 الََیا‎ এ আয়াতে মূলধনের দ্বিগুণ ও তার চেয়ে 

বেশি রিবা গ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে, কাজেই স্বল্প রিবা গ্রহণ করা বৈধ। 
খ. জাহেলী যুগে সুদে জিনিসপত্র নেয়া হতো الئاس‎ ₹ ১3১২২ তথা মানুষের 

প্রয়োজন মেটাতে | যাকে ফকীহগণের পরিভাষায় 41942 "20 বলে । যেহেতু 

এ প্রকারের সুদে সাধারণ অভাবী মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতো, তাই এটি হারাম করা 


হয়েছে। 
বর্তমান যুগে DE ৩%%-এর চেয়ে ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য সুবিধার জন্য 
استكمار‎ ০১৫৫ বা লাভের জন্য খণ নেয়া হয়; যা৷ ধনী লোকের কারবার | কাজেই 
এটি জায়েয। 


২. আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত : সকল আলেমের মতে, সুদ কম হোক বা বেশি 
হোক তা হারাম ও নাজায়েয | 
দলীল : সুদ কমবেশি যে ধরনেরই হোক না কেন তা হারাম | এর দলীল নিচে বর্ণিত হলো- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- الْبَيْعَ وَحَرُمْ اربوا‎ JSG ١ 


٢۔‏ ودروا ما GS‏ الِربٰوا۔ 
খ. হাদীসে এসেছে-‏ 


SALES وكاتبة‎ 24591009৫০০) الله‎ (925 ৬০৭ (رض)‎ ১৮৯ ৬5 
315 85 00 
প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : কয়েকভাবে প্রতিপক্ষের জবাব দেয়া যায় । যেমন- 
প্রথমত, মহান আল্লাহর বাণী- ২৯০১ 16:51 বাক্যটি সুদের জন্য শর্ত হিসেবে বলা 
হয় নি; বরং এটা জাহেলী যুগের প্রচলিত সুদের বর্ণনামাত্র। 
দ্বিতীয়ত, সকল মুসলমান সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা করেছেন । কম হোক বা বেশি 
হোক সকল শ্রেণির সুদ হারাম | উল্লিখিত বক্তব্য ইজমায়ে উম্মতের বিপরীত | 
তৃতীয়ত, ইসলামে কোনো কিছু হারাম হলে তার উৎস ও কারণ হারাম করে দেয়া হয়। 
যেহেতু স্বল্প সুদ অধিক সুদ গ্রহণের পথ সৃষ্টি করে, তাই এ মাধ্যমটি হালাল হতে পারে না। 
অতএব যেহেতু প্রতিপক্ষের বক্তব্য মূলনীতিবিরোধী, কাজেই তা অগ্রহণযোগ্য | 
চতুর্থত, তাদের বলা হবে, তোমরা সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদে বিশ্বাস কর না। কারণ তোমরা 
এক আয়াত পড় অথচ .و‎ আরো আয়াত রয়েছে তা পড় না। সুদের অনা 
আয়াতগুলো হলো- بر‎ 
AINSI CLAD ISG -١ 
০1১ CE C35 3 
LEN RS يح الله اربوا‎ ٣ 
এ আয়াতসমূহে 1১১ শব্দটি 514, যা কমবেশি উভয় প্রকার সুদকে হারামের অন্তর্ভুক্ত করেছে। 


ফাযিল স্নাতক ॥ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) ৯ ১৯.‏ هس 


৫০২ ভোল জলতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ جد‎ 


2 জী الب‎ এ :ما‎ )5( 4৮৪ ۹ 
» প্রশ্ন : 81 আয়াত কিসের দিকনির্দেশনা করছে? .. Iw. প. ২০১০] 
الأيّةُ الَکریٔمة؟‎ 286০৮) 


আয়াতে নিচে বিত বিষয়ের দিকনির্দেশনা রয়েছে।‏ کے 

১. সুদ বিপজ্জনক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ | 

২. সুদ একটি কবীরা গুনাহ; সুদগ্রহীতা জাহান্নামে যাবে। 

৩. সুদের পরিমাণ অল্প হোক বা বেশি হোক তা হারাম | 

৪. আল্লাহ তায়ালা যা কিছু হারাম করেছেন তা পরিহার করার মাধ্যমে শরীয়তের সীমানায় 
অবস্থান করা বান্দার ওপর ফরয | 

৫. যে অস্ত্র মুসলমানদেরকে আল্লাহর বিরোধিতা হতে রক্ষা করতে পারে, তা হচ্ছে 
তাকওয়া ۱ কাজেই মুসলমানদের উচিত, সুদ পরিহার করে তাকওয়া অর্জন করা | 

ভিজ TES: رم‎ 0550 ۹ 

সংজ্ঞা প্রকারসহ বর্ণনা কর।‏ وك بیتع ৫।‏ : و 

596۱۱ ৮::-এর আভিধানিক অর্থ : بتع‎ শব্দটি বাবে -১৯-এর মাসদার। এটি 

একবচন, বহুবচনে اھ‎ এর আভিধানিক می ران‎ 

১. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে- ২1304115162, তথা সাধারণ বিনিময় | 

২. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতার মতে- الگ‎ ২7 ১০৯৭ 20০ তথা দ্রব্য দিয়ে 
মূল্য গ্রহণ করা । 

৩. 5৮55 52-801055 তথা দ্ৰব্য বিনিময় করা। 

৪. মূলত &;-এর অর্থ ক্রয়বিক্রয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

CES Ij -١‏ وَحَدَم البوا 
HLS ES ন‏ معدودؤء 

৫. এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- To buy, To sale ইত্যাদি ۱ 

৮3:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুরে ফুকাহার মতে- 

SED 35০ 15 05051505408 JENS هو‎ 
অর্থাৎ, ব্যবসায় পদ্ধতিতে পরস্পর TERETE সম্পদের দ্বারা সম্পদ বিনিময় করাকে 
£2 বলা হয়। 

3 জলা یا مک‎ জা 
অর্থাৎ, শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত পর্থায় কোনো কিছুর বিনিময়ে মালিকানা হস্তান্তর 
করাকে এ, বলা হয়। 

৩. ফাতহুল কাদীর প্রণেতা বলেন- ১০ على سبل انراعش‎ 015 Jui হি کی‎ 
অর্থাৎ, পরস্পর সস্তোষের ভিত্তিতে দ্রব্য বিনিময়কে ہب‎ বলে। 

8. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থ প্রণেতার মতে- 

- الْمَتَقَوّمٍ‎ 01210 EAN yr 20302 54 
অর্থাৎ, ক্রেতাবিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিতে মূল্যযোগ্য দ্রব্য দ্বারা মূল্যযোগ্য দ্রব্যের 
বিনিময় করাকে ৮১ বলা হয়। 


তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৫০৩‏ عو 


৫. আল্লামা জুরজানার ভাষ্য মতে- 

ESS EUS المُتَقوّم‎ JUG SLM مُبَادَلَةُالْعَال‎ 58 
অর্থাৎ, মূল্যযোগ্য দ্রব্য দ্বারা মূল্যযোগ্য দ্রব্যের বিনিময় করা, মালিকানা সাব্যস্ত করা 
এবং সাব্যস্ত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়াই হলো بے‎ বা ক্রয়বিক্রয়। 

সাধারণত চার প্রকার ۱ যথা‏ بيع : প্রকারভেদ‏ 3ك بيع 
১. ১৪ 5৫2 : যে ক্রয়বিক্রয়ে মাল তাৎক্ষণিকভাবেই ক্রেতার মালিকানায় চলে যায়,‏ 
তাকে ১৯5 ৮: বলা হয়।‏ 

২. ২১৫৬৭ 826 : যে মাল হস্তগত হতে বিক্রেতার অনুমতির ওপর নির্ভর করতে হয় 
এবং তার অনুমতি সাপেক্ষে ক্রয়বিক্রুয় কার্যকর হয়, তাকে 5১১০ ০% বলা হয়। 
৩. بم فاسد‎ 5 যে ত্রয়বিক্রয়ে কোনো ক্রুটি থাকে, তবে ক্রয়কৃত মাল হস্তগত হওয়ার পর 

তা কার্যকর হয়, তাকে فاسد‎ ১5+ বলা হয়। 
8. باطل‎ 5452 : যে ত্রয়বিক্রয় কোনো অবস্থাতেই শুদ্ধ হয় না এবং ইসলামী শরীয়ত 

সমর্থন করে না, তাকে 31০12 بع‎ বলা হয়। 

45৬9) IGS ۹‏ الايَة الکرِمة۔ 

৮ প্রশ্ন: ৬। আয়াতে কারীমার শানে TF বর্ণনা কর। .كد‎ প. ২০১৪, "১৬, '১৮] 
উত্তর।। আয়াতে কারীমার শানে নুযুল : জাহেলী যুগে হযরত TRT ও খালেদ ইবনে 
ওয়ালীদ (রা) যৌথ ব্যবসায় করতেন ۱ তারা বনু সাকীফ গোত্রের কিছু লোককে সুদে মাল 
দিতেন ۱ ইসলামের সূচনাকালে তাদের প্রচুর সম্পদ সুদের ব্যবসায় লাগানো ছিল। তখন 
আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াতে কারীমা নাযিল করে সুদ হারাম করেন। 
আলোচ্য আয়াত নাযিলের পর রাসূল (স) বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেন- | 
ذم منْ‎ Ks اضلعة ربا الاس‎ 5১09 ১৪০ آل ان گل ربا مِنْ ربا الجاهليّة‎ 
AEA ০৬ ৬৩১৯ مَوْضَوْعٌ زاول دم اضغ دَمْ ربيّعة بُنِ‎ ৭৮১75 
মোটকথা, তিনি যাবতীয় সুদ হারাম ঘোষণা করেন। 

৬) 102] ۹‏ :ا هى حِکَمَة تشریع الْحْکُم فی تخريّم الرلا؟ 

» প্রশ্ন: ৭৷ সুদ হারাম হওয়ার বিধান প্রবর্তনের রহস্য কী? 
৭1১25122586 هئ‎ 5 
অথবা, সুদ হারাম হওয়ার রহস্য কী? 
উত্তর।। সুদ হারাম করার রহস্য : ইসলাম একমাত্র কল্যাণময়ী পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এর 
প্রতিটি বিধানই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে; সুদ হারাম 
হওয়ার বিধান তন্মধ্যে অন্যতম | এ ১ বা সুদ হারাম হওয়ার পেছনে কতিপয় রহস্য নিহিত 
রয়েছে। যেমন সুদ হারাম করার ফলে তিন ধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব | যথা- 
১. ব্যক্তিগত ণ থেকে : সুদের ব্যক্তিগত কুফল বর্ণনায় আল্লামা 
77717777757 কুফল 
ক.' ربأ‎ তথা সুদ মানুষের মাঝে নিজেকে অগ্রাধিকার প্রদান ও আত্ম অহংকার সৃষ্টি করে 
ফলে ব্যক্তির মাঝে অপরকে অগ্রাধিকার দেয়ার চেতনা লুপ্ত হয়ে স্বার্থপরতা সৃষ্টি হয় | 
খ. ربا‎ তথা সুদের কারণে পারস্পরিক ভালোবাসা নিঃশেষ হয়ে যায় | 
গ. সুদী লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে ব্যক্তি আমানতদার বেশে শিকারী বাঘে পরিণত হয়। 
২. সুদের সামাজিক কুফল : আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনীর ভাষ্যমতে, সুদের সামাজিক 
কুফল নিচে বর্ণিত হলো- 


৫০৪ وت‎ জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ عد‎ 


ক. ربا‎ তথা সুদ অভাবী লোককে খের বোঝায় জর্জরিত করে | 
খ. সুদ সমাজে স্বার্থান্ধতা, কার্পণ্য ও অর্থলিন্সার জন্ম CT | 
গ. সুদভিত্তিক সমাজে নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠী ভিক্ষুকে পরিণত হয়। 
ঘ. এর কারণে সমাজের খণগ্রস্ত লোকদের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হতে থাকে | 
ات سے‎ রিটন স্লিপ ক مکی مہ اسم‎ 


7087 کەًٗکمٗىِسسموید 

সুদের হার বৃদ্ধির কারণে দীনদার সমাজে বিনিয়োগ ত্রাস পায়। 

সুদ মূলধনকে অকেজো ও অলস করে রাখে। 

সুদ উৎপাদনকে হ্রাস করে। 

এটি করযে হাসানার পথকে রুদ্ধ করে দেয়। 

সর্বোপরি বলা যায়, 12) তথা সুদ সমাজের জন্য এমন একটি অভিশাপ, যা পারস্পরিক 

অশ্রদ্ধা ও জুলুমের দার উন্মোচন করে। এজন্য আল্লাহ তায়ালা সুদকে হারাম করতেই 

ঘোষণা করেন- 157016359 ৮। الله‎ ০৯15 

۹ 11520 رہ :ما هی DLS‏ تعالی فی 1079৮ ১৮40140008৮‏ 

۸۶ প্রশ্ন: احا‎ 45115১৮1220 95 আয়াতের হেকমত বর্ণনা কর। 

589۱۱ 1১১5॥ 8559 ১11 الله‎ ৫৮০ বলার হেকমত : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

1১351 ₹$$ اح الله الْبَيْعٌ‎ কাফেরদের একটি বিশেষ দাবির জবাবে নাযিল হয়েছে। 

কাফেররা দাবি করত- 1১511 مل‎ (41145) অর্থাৎ, কেনাবেচা তো সুদের মতোই। 

এখানে بتيئع‎ 5 1১43-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ প্রকারের তুলনাকে 4১:55 

98৮41 ২ এসি কান 
+454-তে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য হয়। যেমন বলা হয়- ১) لنٹ كرجه‎ 

চট যায়েদের চেহারার মতো সাধারণত ৯:৫৫ وج نت‎ তথা যায়েদের চেহারা 

চাদের মতো বলে তাশবীহ দেয়া হয়ে থাকে | এর উল্টোটি বলে ঘায়েদের চেহারাকে আরো 
সুন্দর ও উজ্বল হিসেবে তুলে ধরা উদ্দেশ্য | আয়াতে )ربوا‎ এ&-এর মতো না বলে 
১৫-কে ربوا‎ মতো বলে কাফেররা 1১:১-কে হালাল প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। 

তাদের জবাবে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আয়াত নাযিল হয়-1১51175-১ 24411 2১1; 

যার মাধ্যমে সুদকে চিরতরে হারাম ও ব্যবসায়কে সবসময়ের জন্য হালাল ঘোষণা করা হয়। 

LICE LILLIES 457৭) 0152] ۹‏ بين بِالْوَضَاحَةِ 

» প্রশ্ন : ৯। ব্যাংকের সাথে সুদী লেনদেন জায়েয আছে কিনা? সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা দাও। 

শিস او ندمت ابا‎ বিরল E 

সাধারণত দুটি পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। যথা- ১. আমানত রাখা, ২. খণগ্রহণ করা ۱ উভয় 

পদ্ধতির লেনদেনের হুকুম নিচে বর্ণিত হলো- 

১. সুদী ব্যাংকে আমানত রাখার হুকুম : সকল আলেমের একমত্যে সুদ গ্রহণের শর্তে 
সুদী ব্যাংকে টাকা আমানত রাখা ও বিনিয়োগ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম | তবে সুদ গহণ 
না করার শর্তে টাকার নিরাপত্তা বিধানে আমানত রাখা জায়েয আছে। 

সকল ইমামের একমত্যে সুদ প্রদানের শর্তে‏ :سس 5ط 

ব্যাংক থেকে খণগ্রহণ সম্পূর্ণরূপে হারাম । এর কারণ নিচে বর্ণিত হলো- 
ক. আল্লাহ তায়ালা বলেন- 1৬১5 وحم‎ €; তি 
খ. রাসূল (স) বলেন- Ad EL 2২০. 1495 i hl RET من‎ 


দলক ৰু 


ঞ্ তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৫০৫ 


গ. সুদভিত্তিক লেনদেনের ফলে মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতি লোপ পায়। 

এতে অনেক বিভ্রাট সৃষ্টি হয়।‏ ٭ 

উ. ধনীদের মাঝে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। ফলে ধনী আরো ধনী হতে থাকে আর 

গরিব ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হতে থাকে ١ 

তবে কেউ যদি সুদী ব্যাংক থেকে খণগ্রহণে বাধ্য হয়ে পড়ে এবং তার জন্য খণগ্রহণের 
অন্য কোনো পথ না থাকে, তাহলে শুধু তার জন্য সুদী ব্যাংক থেকে খণগ্রহণ করা জায়েয 
আছে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা বলেন- لاثم‎ ১১৮৯০ ELA اضر فی‎ ১৭3 
উল্লেখ্য, সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেন হারাম হলেও বর্তমানে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকের 
সাথে যাবতীয় লেনদেন জায়েয আছে। কারণ তারা 2১১৯০ ৮2 ও 5১12১ -بَیٔع‎ 85 
ভিত্তিতে সকল লেনদেন পরিচালনা করে বিধায় এতে সুদের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই এটা জায়েয। 


ESA EN 95321570949 ۹‏ بائزلوا؟ 

« প্রশ্ন: <0 بالَحَرَابَخة‎ ০৮ ও 5515,8241-এর মাঝে পার্থক্য কী? 

উত্তর | ২১:10:15, 33 ও 1১১৬, ৫০ -এর মধ্যকার পার্থক্য : ২-415 بلع‎ এবং 

1৯১51 ৮3:-এর মধ্যকার উল্লেখযোগ্য পার্থক্যগুলো নিচে বর্ণিত হলো- 

১. ২4515210, بت‎ হচ্ছে ভিন্ন জাতীয় পণ্য মূল্যের ভিত্তিতে একটি অপরটি অপেক্ষা 
কমবেশিতে লেনদেন করা । অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয় পণ্য কিছুটা লাভের ভিত্তিতে লেনদেন 
করাকে بالثراتت‎ ৮ বলা হয়। যেমন ২০০ টাকা দিয়ে একটি কাপড় কিনে 
২৫০ টাকায় বিক্রি করা | 
আর 1১115 ০ হচ্ছে সমজাতীয় পণ্য একটি অপরটি অপেক্ষা কমবেশিতে লেনদেন 
করা। যেমন এক মণ চাউলের বিনিময়ে দেড় মণ চাউল দেয়া। 

২. সকল আলেমের একমত্যে- 4৯15444 2 জায়েয এবং ইসলামী শরীয়তসম্মত। 
পক্ষান্তরে سال ربوا‎ 2 হারাম । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ চা 

7 SSS EI J 

৩. 51005 بیع بيع‎ তথা ক্ৰয়বিক্ৰয় এবং 1৯514: ربوا 6- بيع‎ তথা সুদ 
হিসেবে বিবেচনা করা হয়। : 5 

৪. ২591541৬, بيع‎ মধ্যে বরকত নিহিত থাকে বিধায় এর দ্বারা জনগণের কল্যাণ 
সাধন হয়। পক্ষান্তরে بالا‎ ৮৫-এর মধ্যে কোনো বরকত থাকে না বিধায় এর 
দ্বারা জনগণ. শোষিত হয়। 

৫. 55421924005, ৮::-এর ফলে মানুষের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহাদ্যপূর্ণ 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পক্ষান্তরে 1১১1, ৮::-এর কারণে একের প্রতি অপরের ঘৃণা ও 
বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। ফলে জনজীবন অশান্ত হয়ে ওঠে। 

MALE CDS UGG Gi OV 0521 ۹ 

৮ প্রশ্ন: ১১। 'ক্রয়বিক্রয় তো সুদের মতোই'- কাফেরদের এ উক্তির কারণ কী? 
উত্তর।। কাফেরদের উল্লিখিত উক্তির কারণ : জাহেলী সমাজে ধনী দরিদ্রের মাঝে ছিল 
চরম বৈষমাপূর্ণ অবস্থান | ধনীরা হতদরিদ্রদেরকে খণের নামে সম্পদ ও অর্থ দিয়ে চক্রহারে 
সুদসহ গ্রহণ করত | যার ফলে নির্দয় ধনী লোক আরো সম্পদের পাহাড় গড়ত আর গরিব 
নির্যাতিত নিষ্পেষিত হয়ে চত্রনৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করতে করতে ভিক্ষুকের কাতারে এসে দাড়াত। 
ঠিক এমন সময়ে মহানবী (স)-এর ওপর মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আয়াত নাযিল হয়- 
الله الْمَيْمَ £325 الرّبوا‎ 85 যার মাধ্যমে সুদকে চিরতরে হারাম ও ব্যবসায়কে 
সবসময়ের জন্য হালাল ঘোষণা করা হয়। 


৫০৬ ویک‎ Fort ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہے‎ 


সুদী ব্যবসায়ী প্রভাবশালী কাফেররা রাসূল (স)-এর ওপর নাধিলকৃত ربا‎ তথা সুদ হারাম 

হওয়া সংক্রান্ত ফয়সালা মেনে নিতে পারল না; বরং তারা এ উক্তি করে উঠল যে- 5 

22১01 অর্থাৎ, ব্যবসায় তো সুদের মতোই । বস্তুত তাদের এ ধরনের উক্তি‏ مکل اربوا 

নিজেদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক । কারণ ربا‎ তথা সুদ ধনীকে আরো সম্পদশালী করে। 
পক্ষান্তরে بی‎ তথা ব্যবসায় এমন নয়। 
إشتبتذال ثاكا بتاكا مُتفاضلا او تَسينَۃ‎ SALI SOV 150 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ১২। নগদে অর্থ বাড়িয়ে বা সময়ের বিনিময়ে অর্থ বাড়িয়ে টাকার বিনিময়ে 

টাকা লেনদেন করার ব্যাপারে তোমার মতামত কী? 

উত্তর।। টাকার বিনিময়ে টাকা লেনদেন করার : টাকা দ্বারা টাকা বেশকম করে 

লেনদেন করা কিংবা বাকিতে বিনিময় করার শরয়ী হুকুম মতভেদ পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুরের মতে, টাকা দ্বারা টাকা বেশকম করে লেনদেন করা 
কিংবা বাকিতে বিনিময় করা কোনোটিই শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই | কারণ এখানে 
উভয় ক্ষেত্রেই 1১১30 হা বিদ্যমান। কাজেই জায়েয হবে না। যেমন ১০০ টাকার 
বিনিময়ে ১১০ টাকা লেনদেন করা। 

২. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এক দেশের টাকা 
অন্য দেশের টাকার বিনিময়ে কমবেশি করে লেনদেন করা এবং বাকিতে বিনিময় করা 
জায়েয আছে। কারণ এক্ষেত্রে মুদ্রার মান সমান নয় বলে 1১:11 ২15 পাওয়া যায় না। 
তাই জায়েয আছে। যেমন সৌদী এক. রিয়ালকে বাংলাদেশী ২০ টাকার বিনিময়ে 
লেনদেন করা। তা ছাড়া রাসূল (স) বলেন- شنم‎ 521১53০৮৯34 رانا‎ 

৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, পুরাতন ছেঁড়া টাকার বিনিময়ে নতুন 
টাকা বেশকম করে লেনদেন করা জায়েয আছে। 

4 0550 )5570 عة اهل 0201 

» প্রশ্ন : ১৩। সুদখোরের শান্তির বর্ণনা দাও। 

উত্তর।। সুদখোরের শান্তি : ইসলামী শরীয়তের প্রত্যেকটি বিধানই মহান আল্লাহর পক্ষ 

থেকে মানবতার কল্যাণেই এসেছে। এর এক গুরুত্বপূর্ণ বিধান প্রবর্তনে আল্লাহ তায়ালা 

ইরশাদ করেন- 1১1 52, ২1 ৩7 এর দ্বারা সুদকে চিরতরে হারাম এবং 
ব্যবসায়কে সর্বদা হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। 

উল্লেখা, যে সুদখোর সুদকে বৈধ মনে করে তার পরিণতি হবে দুনিয়া ও আখেরাতে 

অবর্ণনীয় । কারণ আল্লাহ তায়ালা সুদকে অপরাধসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক 

অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাতে এর শাস্তি অগণিত। নিচে 
এরূপ কয়েকটি শাস্তির উল্লেখ করা হলো- 

আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা থাকবে। 

কেয়ামত দিবসে সে শয়তান দ্বারা মোহাবিষ্টের মতো হাশরের ময়দানে দীড়াবে। 

সে চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী হবে। ١ 

কুফরীর বিধান তার ওপর প্রয়োগ হবে | 

তার ওপর আল্লাহর লানত অবিরত বর্ধিত হবে। 

আল্লাহর নিন্দা ও অসস্তুষ্টিতে পতিত হবে ۱ 

যাদের প্রতি সুদের দ্বারা জুলুম করেছে তাদের বদদোয়া থাকবে | 

তার আদালত রহিত হবে, আমানতদারী বিদূরিত হবে। 

. হৃদয় কঠিন ও শক্ত হয়ে যাবে। 


مام ها م সি‏ بم م + ত‏ 
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সর্বোপরি বলা যায়, ১১৮১৫] ১১২২০ 511 51, অর্থাৎ, সুদ বড় কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত | 
সুদী কারবার যে ব্যক্তি করে সে বড়ই হতভাগ্য । এ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুমিনদেরকে 


এতৎসম্পর্কিত বিধানাবলির জ্ঞানার্জন আবশ্যক। 
الربوي؟‎ এল حم الاتقراض من‎ 0705) 4075 ۹ 
৮” প্রশু : ১৪। সুদী ব্যাংক থেকে খণগ্রহণের হুকুম কী? (ফা. প. ২০১৮] 


৮৮৩০০884455‏ 9090 قصل 

অথবা, সুদের বিনিময়ে ব্যাংক থেকে খাণ নেয়া জায়েয আছে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

ফা. প. ২০১০, '১৪,'১৬] 

SSRN : সকল আলেমের একমত্যে সুদ প্রদানের‏ یں 
সম্পূর্ণ | তার কারণ হচ্ছে- .‏ .تا ক থেকে‏ 


১. হা বলদ الك لبي بحت ابن‎ Io 

২. রাসূল (স) বলেন- Al فى‎ 05556, ৮5595151501 52151 SESS 

৩. সুদভিত্তিক লেনদেনের ফলে মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতি লোপ পায়। 

8. এতে অনেক বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। 

৫. ধনীদের মাঝে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। ফলে ধনী আরো ধনী হতে থাকে আর 
গরিব ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হতে থাকে | 

তবে কেউ যদি সুদী ব্যাংক থেকে খণগ্রহণে বাধ্য হয়ে পড়ে এবং তার জন্য খণগ্রহণের 

অন্য কোনো পথ না থাকে, তাহলে শুধু তার জন্য-সুদী ব্যাংক থেকে ঝণগ্রহণ করার 

অনুমতি আছে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা বলেন 

উল্লেখ্য, সুদী ব্যাংক থেকে খণগ্রহণ হারাম হলেও বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ থেকে 

খণগ্রহণ জায়েয | কারণ তারা مضارية‎ ৮: ও ২৫১৮১ ৮$2-এর মাধ্যমে লাভ 

লোকসানের ভিত্তিতে খণ দিয়ে থাকে, যার মধ্যে সুদের কোনো WEY নেই | 
0575015৮৯01 85512 4৯705) IES বব 
৯” প্রশ্ন: ১৫। টাকার বিনিময়ে সোনা রুপা বিক্রি করা জায়েয আছে কিনা? 

উত্তর ١١ টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রির হুকুম : টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য 

বিক্রি করা জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, টাকার বিনিময়ে 
স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রি করা নিঃসন্দেহে জায়েয আছে। কেননা এতে 1151০ পাওয়া 
যায় না। কারণ টাকা ও স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন জাতীয় জিনিস। কাজেই ভিন্ন জাতীয় 
জিনিসের লেনদেনে সুদের সম্ভাবনা নেই বলে এটা জায়েয । আর হাদীসে এ ব্যাপারে 

. বলা হয়েছে- $40১ كَيْفَ‎ 15৫44 ০৮০১৯148151 .اذا‎ 

২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, 
টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রি করা জায়েয নেই । কেননা টাকা ও স্বর্ণ রৌপোর 
ইল্লত হচ্ছে ২2১০১ যা সুদ হিসেবে বিবেচিত | কাজেই টাকা ছাড়া অন্য বস্তুর বিনিময়ে 
স্বর্ণ ও রৌপ্য বিক্রি করতে হবে। 

OE ES وير‎ mE, :شرع قَوْلَهُ تعَالى‎ (1) 01550 ۹ 
»প্রশ: ১৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী ০.2 35 الله البَرَبوا‎ উ55:-এর ব্যাখ্যা কর। 


উত্তর।। ১৯১ ৮:53 الو لوا‎ 2101-৯০-এর ব্যাখ্যা : সুদের নিষিদ্ধতা এবং 
দানের বৈধতা ও উত্তমতার প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহর ঘোষণা-। 80215 2 


7ھ 


৫০৮ Gearon’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 


অৰ্থাৎ, আল্লাহ ‘তায়ালা সুদকে নিশ্চিহ্ন করবেন এবং দানকে বৃদ্ধি‏ 335 الصدقت 
করবেন। এর ব্যাখ্যা হলো, নিষ্ঠুর সম্পদশালী ব্যক্তি সুদী কারবারের মাধ্যমে সম্পদের‏ 
পাহাড় গড়তে চায় ۱ এ সম্পদ বাড়াতে গিয়ে সে যাকাতও প্রদান করে না। এর কারণ অন্য‏ 
یسب ان ماله اخلده আয়াতে বর্ণিত হয়েছে_‏ 

আল্লাহ তায়ালা তাদের এ গোপন উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে ঘোষণা করেছেন, এতে কোনো 
লাভ হবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা সুদকে নিশ্চিহ্ন করবেন, আর দানকে বৃদ্ধি করবেন। 
বস্তুত সুদ সম্পদ বাড়ায় না; বরং ধ্বংস করে | আর দান সম্পদ কমায় না; বরং বাড়ায়। 
কেননা বৃদ্ধি পাওয়া আর কমে যাওয়া এর ভিত্তি হচ্ছে ইহকালে ও পরকালে লাভ হওয়া ও 
ক্ষতি হওয়ার ওপরে | 

পরিশেষে বলা যায় যে, ধ্বংসাত্মক সুদ থেকে সতর্ক করা এবং সদকা ও দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ 
করতেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ০৪: ৮2519251101 ৯০০ 


(555 ০৯৬৯৯] فى‎ 2৩৩ الاتنياء السَمّة‎ 53555) OV) 0১0 » 
০১-৮0-৫498 25৯৮5 
৮ ا‎ ১৭। হাদীসে ছয়টি জিনিস 678615 উল্লেখ করার কারণ কী? এ 
জিনিসগুলো ব্যতীত অন্যান্য বস্তু সমজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে অতিরিক্ত প্রদানের মাধ্যমে 
বিক্রি করা জায়েয কিনা? 
۱۱ید‎ ছয়টি বস্তুকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : রাসূল (স) সুদের বস্তু হিসেবে 
উল্লিখিত হাদীসে ছয়টি বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বস্তু ছয়টি হচ্ছে- স্বর্ণ, রৌপ্য, 
যব, খেজুর, লবণ ও গম। 
যেমন হযরত, نیناوق سم تیر‎ 
32513 ১১5৪1০৮8115 بالگ‎ Hil, 25515 Tilly ALL 42530 
ربوا‎ 7515১ ০৬০০2১০৩১৯১ بالملّع مثلا‎ 015 DL 
হাদীসে এগুলোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে- 
১. তৎকালীন যুগে মানুষ উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর প্রতি অধিকহারে মুখাপেক্ষী ছিল। তাই 
বিশেষভাবে এ ছয়টির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। 
২. অথবা, উল্লিখিত ছয়টি পণ্য মানুষের নিকট খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। তাই বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 
৩. অথবা, তৎকালীন সময়ে উল্লিখিত ছয়টি পণ্য ব্যাপকহারে পাওয়া যেত বলে বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 
৪.. অথবা, অপরাপর পণ্যের তুলনায় মানুষ উল্লিখিত ছয়টি পণ্যেরই লেনদেন বেশি করত | 
তাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
উল্লিখিত ছয়টি ব্যতীত অন্যান্যের বিধান : উল্লিখিত ছয়টি বস্তু ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে 
রয়েছে। যেমন 
১. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, উল্লিখিত ছয়টি বস্তু 
বাতীত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে কমবেশি করে বিক্রি করা জায়েয আছে। কেননা এগুলো 
ছাড়া অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে।১৯ তথা সুদের হুকুম কার্যকর হয় না। 
২. জমহুর আলেমের অভিমত : জমহুর আলেমের মতে, উল্লিখিত ছয়টি বস্তু ছাড়াও 
অপরাপর সকল বস্তুর ক্ষেত্রেও কমবেশি করে ক্রয়বিক্রয় জায়েয নেই | কেননা 1৯১ 
তথা সুদের বিধান উল্লিখিত ছয়টি বস্তুর মধ্যেই সীমিত নয় | 


১৩ তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৫০৯ 


বব‏ 00201 (18) : هل يجوز তল‏ الذهب ৮501১৮৯5০05‏ بالذھب نسيئة» وما 
الاختلاف فبه؟ 
৯ প্রশ্ন : ১৮। বাকিতে দিরহামের বিনিময়ে সোনা এবং সোনার বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি‏ 
করা জায়েয কিনা? এ ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে?‏ 
উত্তর।। দিরহাম এবং স্বর্ণ পরস্পরে বাকিতে বিক্রির হুকুম : দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ‏ 
এবং স্বর্ণের বিনিময়ে দিরহাম বাকিতে বিক্রি করা জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে‏ 
ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন‏ 
১. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, দিরহামের‏ 
বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে দিরহাম নগদ বিক্রি করা জায়েয আছে: তবে‏ 
বাকিতে বিক্রি করা জায়েয নেই।‏ 
দলীল : মহানবী (স) বলেন- 3১০ 8132১ ১৯181531191‏ 
২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে,‏ 
দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে দিরহাম নগদে হোক বা বাকিতে,‏ 
কোনো অবস্থাতেই বিক্রি করা জায়েয নেই। কেননা এখানে 1:31 Le বিদামান।‏ 
৩. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, দিরহামের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং‏ 
স্বর্ণের বিনিময়ে দিরহাম সর্বাবস্থায়ই বিক্রি করা জায়েয আছে। কারণ লেনদেন‏ 
২[--এর অবর্তমানে জায়েয হয়েছে।‏ ای برا সমজাতীয় বস্তুতে হয় নি বলে এখানে‏ 
۹ 051 (19) :اذا حصل للرّجّل مالّحرامٌ فما ينعل؟ بِيَنْ بياتا شافيًا. 
গার 1 [| | [| | EEE‏ 
বর্ণনা দাও।‏ 
উত্তর। ৷ হারাম ۶۳۳ অর্জিত সম্পদের হুকুম : যদি কোনো ব্যক্তির হারাম পন্থায় মাল‏ 
অর্জন হয়, তাহলে সে এটা কী করবে, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।‏ 
যেমন-‏ 
১. প্রথমত কর্তব্য হবে উক্ত হারাম সম্পদ প্রকৃত মালিককে ফেরত দেয়া। নিজে সে‏ 
সম্পদ ভক্ষণ করতে পারবে না। মহানবী (স) বলেন-‏ 
من نبت لحم من 510500105০৯‏ به 
২. যদি প্রকৃত মালিককে পাওয়া না যায়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হারাম‏ 
পন্থায় অর্জিত সম্পদ সাওয়াবের নিয়ত ব্যতীত ফকির মিসকিনদের দান করে দেবে |‏ 
৩. ইমাম জিলানী (র) বলেন, এরূপ সম্পদ সাওয়াবের আশা ছাড়াই ফকিরদের দান করে‏ 
দিতে হবে | সাওয়াবের আশায় দান করলে তার ঈমান থাকবে না।‏ 
৪. ১52.1 55 গ্রন্থে বলা হয়েছে, এরূপ সম্পদ সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে‏ 
দেবে কেননা এতে সাওয়াবের আশা করা হারাম এবং কুফরী |‏ 
৫. কেউ কেউ বলেন, এরূপ সম্পদ আগুনে জ্বালিয়ে দিতে হবে |‏ 
৬. কতিপয় আলেম বলেন, হারাম পন্থায় অর্জিত সম্পদ দ্বারা পায়খানা পেশাবখানা নির্মাণ‏ 
করে দিতে হবে এবং জনহিতকর কাজে ব্যয় করতে হবে।‏ 
৭. আল্লামা মুরগেনানী (র) বলেন, প্রথমত এরূপ সম্পদ ফকিরদের মাঝে দান করে‏ 
নির্মাণ‏ == الخلاء যদি তা সম্ভব না হয় তবে এর দ্বারা‏ یگ দেয়ার চেষ্টা করতে‏ 
করতে হবে।‏ 
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القتل وجزاءها‎ «০:৮৯ 


0 হত্যার অপরাধ ও দণ্ডবিধি 


প্রশ্ন: ৬:: উদ্ধৃত আয়াতসংশ্লিষ্ট দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্বাবলির উত্তর দাও।‏ ھ" 
[সূরা আন নিসা, আয়াত : ৯২-৯৪]‏ 
۲ وما ৩৮০৩৩‏ أن قل موتا الآ خطاء ومنّ قت পুলে ৮০১‏ 
مُومئة ALLL‏ اهلهال ان 55559855025 
ETN ১19 2587 2 ০০৯৩ ১০‏ نوم ماق قير 
کے آله আও লও‏ مؤمنة ৬:৮৩ টক এছ তি ৮৪‏ 
متقعابعین ১৪৮০৩‏ الله رکان الل عليّمًا ৮০০৪৮‏ ۔ 
۳ ومن بقل مزا 1১০০৮‏ فجزاۃ US US Eo‏ وَغضت এবি]‏ 
ফা. প. ইল Ls lis 291১243‏ 
EL :5‏ 52501 12:21 اذا ونی سبيل الله LES‏ ول کے Hl HE‏ 
~~ نیو لشت موتا ও‏ عرض LS ipl‏ فعتذ اللہ مغائم 
2৪‏ كذلك كنم من قبل Dl ও। Ls 7৫০5 281৯5‏ كان بنا 
ফা. প. ২০০৯, '১৩|] ETE E‏ 
1৯201 21531‏ 
১১০ USS 5‏ الأيات-, 
5 ما مغئی القثللغة و شڑعا؟ S831‏ اقسام القثل کان حكمهًا - 
yl‏ الُقثل لّغة واصّطلاحًا؟ وما هى GEIL‏ بالگفصیل ۔ 
[ফা. প. ২০০৯]‏ 
عد 65105 )51 55 ০৯5)‏ الكقارة؟ [ফা. প. ২০১৩, "১৭]‏ 
LL -‏ وشڑعا؟ وك LL‏ لها؟ وما مها وما ULES‏ 
٥‏ التية ماهى؟ 9৮610555753‏ على من تجبٌ اليه فى 425 BE 0০৯‏ 


2 


শি Uy 
ورا‎ 200511৮১০৮০ 5 
ফা. প. ২০১৩, ১৭] 55582 0০3 الكسد؟‎ 03510 ز٢‎ 
[ফা. প. ২০০৯] الزقبَة؟‎ ৩৯৩ التزقبة! وعلى من‎ LIS و ما هى‎ 
90428 عل ها مکتی الیکا وما‎ 
[ফা. প. ২০১৭] کج اهن گر الگا‎ le ف‎ 
ফা. প. ২০১৩] ৭৮০১5 ১২] فی‎ 2230105855৫ ۔٦‎ 
[ফা. ۹. ২০০৯]' 21517 قان اتوت فى اکر‎ হিরা ای‎ 


د ل HE,‏ عة Bs‏ 
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81055 عا هن چو‎ A 

এ‏ 42145046805 الأيات الكريّمة؟ 

SUS 07 بين سبب‎ ٠ 

ESN)‏ الْمعّنی ALE‏ للايّات- 

اک وتو 58551 هد ৪৮০৪ এ‏ ۷نا ريع ف تی الله BEE‏ ولا 
৮০355‏ القى 91149( ০০০৪০‏ 

১৩ ان کل واا‎ ০54 کاخ‎ ০1৮15 41581০১5823 BEG 
عرض الحيوة"۔‎ 53255 0785০545৮10 وتتوبة من‎ 0৯০৪০ قتل‎ 

22053 1৯52 ولم سی به؟ وما‎ TESTES DT ALAR ما مُت‎ Nt 

ALN اللزجال وَالتَسّاء وفى‎ 09১০৫৪1৮8৫৫ i ا‎ ৩35512451১০ 
LEDS GLY وما نها من‎ 

রা কি 

ঢ  ৬নং 81 উত্তর ۱ 


ব্যতীত | যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুমিন ক্রীতদাস 
মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা 
করে দেয় (তাহলে রক্তপণ দিতে হবে না)। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমার শত্রু 
সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের 
সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার 
স্বজনদেরকে এবং একজন মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করবে । অতঃপর যে ব্যক্তি 
সঙ্গতিহীন, সে আল্লাহর কাছ থেকে গুনাহ মাফ করানোর জন্য একাধারে দু মাস 
রোযা রাখবে ۱ আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় | 

৯৩. যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল 
থাকবে । আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং 
তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন | 

৯৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং 
যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও ۱ তোমরা পার্থিব 
জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুত আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও 
তো এমনি ছিলে ইতঃপূর্বেঃ অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ 
করেছেন। অতএব এখন অনুসন্ধান করে নিও । নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের 


)١( 1550 «4‏ : اذكر لطائف تفر الاأيات- 

» প্রশ্ন : ১। আয়াতগুলোর তাফসীরের 77 আলোচনা কর। 
উত্তর।। উপস্থাপনা : শান্তির ধর্ম ইসলাম অন্যায়ভাবে হত্যার ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে 
রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা হত্যাকারীর বিপক্ষে কেসাস বা দিয়াতের বিধান জারি করেন। 
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এরূপ কঠিন বিধান জারি না করা হলে হত্যার সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যেত। মানব বংশরক্ষা, 

ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কেসাস ও দিয়াতের বিকল্প নেই। আলোচ্য আয়াতসমূহে 

তৎসম্পর্কিত বিষয় সুনিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে। 

৩515১2585১5 

আয়াতগুলোর তাফসীরের তত্তকথা : আলোচ্য আয়াতসমূহের তাফসীর হতে নিচে বর্ণিত 

তন্তকথাসমূহ উদ্ঘাটন হয়। যেমন- 

প্রথম 5991 : ১১! ما کان‎ বাক্যে ৮১১-কে شان‎ 5 বলা হয়। এ জাতীয় নফী 

সাধারণ নফীর চেয়ে অধিক কার্যকরী ١ অনুরূপ ,;-এর ব্যবহার আল্লাহ তায়ালার অন্যান্য 

বাণীতে আছে। যেমন- 4 

١۔‏ وما كان BES‏ ستول الله 
٢۔‏ ما کان ریچ آن 4( drips‏ 

এ জাতীয় বাক্য দ্বারা কোনো কাজ হতে যুক্তির ভিত্তিতে দূরে থাকার আহ্বান জানানো হয়। 

কাজেই উল্লিখিত আয়াত (,$ 1:85 ৩1 ১৮! كان‎ ৮-এর মর্মার্থ হলো, মুমিনের 

ঈমানের দাবি হচ্ছে, সে কাউকে হত্যা করবে না। কেননা ঈমান মুমিনের ইচ্ছা ও 

ক্ষমতাকে শাসন করে থাকে। সুতরাং তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হতে রক্ষা 

করতে পারে । তারপরও ভুলবশত কখনো কখনো তা ঘটে যেতে পারে। 

দ্বিতীয় তত্তৃকথা : رقبة‎ 25১555 আয়াতাংশে উল্লিখিত 5:5১ অর্থ ঘাড় ١ এখানে ২5) 

দ্বারা পূর্ণ গোলাম উদ্দেশ্য | অর্থাৎ ভুলবশত হত্যাকাণ্ডের বেলায় একটি মুমিন গোলাম 

আযাদ করতে হবে | অংশ বিশেষ দ্বারা পূর্ণাঙ্গ বস্তু বোঝানোকে বালাগাতের ভাষায় ১৯১ 
مسل‎ (মোজাষে মুরসাল) বলে ۱ এক্সপ মাজাযের অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন- 

54410554552 
তৃতীয় তত্তকথা : নিহতের পরিরার দিয়াত আদায়ের মালিক ۱ ভুলবশত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে 
ফাক দি । তবে নর পরিবার কিছু ہی‎ কে দের ভা 
গণ্য হবে | আয়াতে ১8৫ বা ক্ষমাকে ২3...» বা দান শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করে ক্ষমাকে দানের 
মতো সদকার কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নিহতের পরিবারকে অবগত করা হয়েছে 
যে, দিয়াতের অর্থ ক্ষমা করাটা সদকাস্বরূপ গণ্য হবে এবং এটি একটি উত্তম চরিত্রের 
বহিঃপ্রকাশ । 

চতুর্থ OTP : ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য আল্লাহ তায়ালা হত্যাকারীর ওপর কেসাসের আরো 

তিনটি শাস্তির ঘোষণা করেন। যথা- 

১. স্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে | 

২. হত্যাকারী আল্লাহর গযব ও লানতের পাত্র হবে। 

৩. পরকালে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হবে | 

রাসূল (স) হত্যা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন- 

ক. একজন মুমিনকে হত্যা করার চেয়ে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে অধিক 
হালকা বিষয়। 

খ. কোনো মুমিনকে হত্যার ব্যাপারে কোনো লোক অর্ধ বা আংশিক শব্দ ব্যবহার করে 
থাকলে কেয়ামত দিবসে তার দু চোখের মাঝে “আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত' লেখা 
থাকাবস্থায় সে হাজির হবে। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হত্যাকারীর তওবা কবুল হবে না। 


* তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৫১৩ 


পঞ্চম OOP : মুমিনের হত্যাকারী জাহান্নামে যাওয়ার অর্থ হলো, হত্যাকারী মুমিন নিহত 
মুমিনকে হত্যা করা বৈধ মনে করেছে। কারণ যদি হত্যা-করা বৈধ জ্ঞান না করে, তাহলে 
শাস্তিভোগের পর সে জান্নাতে প্রত্যাবর্তন করবে। 
অথবা, স্থায়ী হওয়া দ্বারা দীর্ঘকাল অবস্থান করা উদ্দেশ্য । আরবি ভাষাভাষীগণ 41 শব্দ 
দীর্ঘ সময় বোঝাতে ব্যবহার করেন। যেমন কবি যুহাইরের কবিতা- 
 ايساوّرلا ولا 11165 الجبال‎ 050 SAE SHAY آل‎ 

আরবগণ আরো বলেন, الله فلك‎ [5 অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তার রাজতৃকে স্থায়ী করুন | 
০২০ فى‎ 594 ১০1২ অৰ্থাৎ, আমি অমুককে স্থায়ীভাবে জেলে রাখব। দুনিয়াতে 
চিরস্থায়ী কিছু چم‎ কেননা দুনিয়া ধ্বংসশীল, কাজেই ১5 দ্বারা দীর্ঘ সময় বোঝানো উদ্দেশ্য ١ 
উপসংহার : প্রত্যেক মানুষ বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। একমাত্র 
জীবনদাতারই রয়েছে জীবন কেড়ে নেয়ার অধিকার | অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা 
করলে ইসলামী আইনে তাকে কঠিন শান্তির মুখোমুখি হতে হয়। বস্তুত এআইন-সমাজে চালু 
থাকলে ব্যাপক হত্যাকান্ডের ঘটনায় কবলিত পৃথিবী নিরাপদ জীবনের অভয়ারণ্য পরিণত হবে। 

 اهمكَح اقسام الّقٹل مع بيان‎ SEL ES LDL: 0) J ۹ 
» প্রশ্ন: ২। 4১০-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। হুকুমের বর্ণনাসহ ۔ننل‎ 
এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর। 

LIES ET ৭] ৮৪০০৭‏ انوا الْقثّل؟ 922 بالتَفْصیّل۔ 
অথবা, ১: -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এ২-এর প্রকারভেদ কী কী?‏ 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফা. প. ২০০৯]‏ 
উত্তর । | উপস্থাপনা : মানবসমাজে সংঘটিত মারাত্মক অপরাধসমূহের মধ্যে অন্যায়ভাবে‏ 
হত্যা করা অন্যতম সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইসলামী শরীয়ত এ ধরনের‏ 
অন্যায়ের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা করেছে।‏ 

৩143] مغنى‎ : 
وى قمّل‎ আভিধানিক অর্থ : ১২৪ শব্দটি বাবে ۔نصر‎ এর মাসদার | শব্দটির আভিধানিক 
অর্থ নিচে বর্ণিত হলো- 
১. হত্যা করা ।.যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- وجدتمُوفع‎ Sn oii 
২. জবাই করা | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- +4; ১182 
৩. কেসাস। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১5 فى‎ 4,১৬ 
8. জীবন্ত কবর দেয়া | যেমন ইরশাদ হচ্ছে- املاق‎ ২২: ২১331191535 ولا‎ 
৫. প্রাণনাশ করা । ৬. মেরে ফেলা ইত্যাদি। 
SEL: 
এ: -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : J -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিচে বর্ণিত হলো- 
১. অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে কিংবা প্রাণনাশক দ্রব্য প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা করাকে Ja TT | 
২. আল্লামা আলুসী (র) বলেন_ 0 ١ | এ 

0১1৬১ JS‏ 00 من الجسد ১১১৩ ৪১০০১ ২5‏ ذلك 
৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর ভাষ্য মতে-‏ 

اصل 03302001421 من الُجسد كالّموت ‏ 

8. অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বলা হয়েছে- Murder Means unlawful killing of a 


human being intentionally commited is murder. 


৫১৪ ۱ প্রান জরা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ مه‎ 


৩৮১৫৩ ৬০ الْقَثْلٍ‎ 682 ‘ 
হুকুমসহ ک-تنں‎ প্রকারভেদ : হত্যার প্রকারভেদ নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ 
রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, হত্যা দু প্রকার ۱ যথা- ক. 
০০ قثّل‎ তথা ইচ্ছাকৃত হত্যা, খ. خطأ‎ 33 তথা ভুলবশত হত্যা। 

২. জমহরের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-সহ জমহুর 
আলেমের অভিমত হলো, 455 বা হত্যা তিন প্রকার ۱ যথা- 

১. ০5 43 তথা ইচ্ছাকৃত হত্যা | 

২. ৬২ 455 তথা ভুলবশত হত্যা ۱ 

৩. ০১00 شبيه‎ 4২ তথা ভুলসদৃশ হত্যা। 

জমহুরের দলীল : জমহুর আলেম হত্যার তৃতীয় প্রকার 1৬, {5 ১-এর প্রবক্তা । 

তাঁদের দলীল নিচে বর্ণিত ۳ج‎ 7 

হত্যার সংজ্ঞা : হত্যার সংজ্ঞা দ্বারা হত্যার প্রকারসমূহের সংজ্ঞা বোঝায় | যেমন- 

"১. ০০৯5 455 তথা ইচ্ছাকৃত হত্যা : এমন বস্তু দ্বারা হত্যা করা যা সাধারণত অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে হত্যার কাজে ব্যবহার হয় ١ যেমন- দা, ছুরি, পিস্তল, বন্দুক, বোমা ইত্যাদি। 

২. = ১ তথা ভুলবশত হত্যা : এটা দু ভাবে হতে পারে | যেমন 
ক. 621 ০১৮5৯ তথা কর্মে ভুল করা : কোনো মুশরিক ব্যক্তি বা পাখিকে তীর 

মারার সময় TFB হয়ে কোনো মুসলমানের গায়ে লেগে নিহত হওয়া | 

খ. 15231 فى‎ 4০১ তথা বিশ্বাসে ভুল করা : কোনোঁ সুমিকে সুপরিক মনে করে 
হত্যা করা। 

‘৩. ৮৮০০০১৭১১৭5 45 তথা ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ হত্যা : উপর দু প্রকারের বাইরেও 
হত্যাকাণ্ড হয়। যেমন কাউকে এমন কিছু দ্বারা আঘাত করা যা দ্বারা সাধারণত হত্যা ' 
করা: হয় না। যেমন লাঠি দ্বারা আঘাত করার পর নিহত হওয়া | 
১. আল্লামা কুরতুবী (র)-এর ভাষ্যমতে, এ প্রকারের হত্যাকে প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত 

করা যায়না; আবার দ্বিতীয় প্রকারেও গণ্য করা যায় না। কেননা প্রথম প্রকারে 
কেসাস সাব্যস্ত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি | আবার দ্বিতীয় 
প্রকারেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ এটি দ্বিতীয়টির আওতায় পড়ে না। 
কাজেই হত্যার তৃতীয় প্রকার সাব্যস্ত করা জরুরি হয়ে পড়েছে, আর সেটি হচ্ছে 
بالّخطأ‎ 42১ 985 যার মধ্যে عمد‎ ও خطاء‎ উভয়টি থাকার সম্ভাবনা 
রয়েছে। যার জন্য خطأ‎ )২5-এর বিধান রাখা হয়েছে। 

২. অথবা, হত্যা করার হাতিয়ার দ্বারা হত্যা করলে عمد‎ বলে। আর যে ব্যক্তি হত্যা 
করার হাতিয়ার ব্যতীত অন্যান্য বস্তু দ্বারা আঘাত করল, তাকে ইচ্ছাকৃত 
হত্যাকারী বা ভুলবশত হত্যাকারী কোচনাটাই সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কাজেই 
তৃতীয় পক্ষের দৃষ্টিতে এটি شنبيّه بالعمد‎ তথা ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ এবং 
1৬14৮ তথা ভুলবশত হত্যার সদৃশ | কেননা আঘাত করার মধ্যে 3 
বা ইচ্ছা থাকায় بالعمد‎ «১১%; আর হত্যার অস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য হাতিয়ার দ্বারা 
নিহত হওয়ায় liil £১; এটি নিরেট হত্যাকাণ্ড নয় বিধায় কেসাসও 
ওয়াজিব হবে না । আবার খাটি.ভুলবশত নয় বিধায় দিয়াত ওয়াজিব হবে | 

৩. রাসূল (স)-এর বাণী হতে এ প্রকার হত্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন তিনি 
বলেন- হা: 9 45 ১৯৯০১ ৮০০3 5১505 Lal Les এ 215 ألا‎ 
অর্থাৎ, সাবধান! বেত, লাঠি ও পাথর দ্বারা ভুলবশত হত্যা করা হলে দিয়াত ওয়াজিব। 


তাফসীরুল কুরআন : রাষ্ডয়ায়েউল বায়ান ৫১৫ 


এটি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের সংজ্ঞায় পড়ে না। কাজেই এ প্রকারের হত্যাকে ৭4255 
1১15 বলা যুক্তিসঙ্গত। কেননা ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য কেসাস এবং ভুলবশত 
হত্যার জন্য দিয়াতে মুখাফফাফা ওয়াজিব ۱ আর এখানে দিয়াতে মুগাল্লাযার কথা বলা 


১. عمد‎ {5 তথা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা। 
৩. [৮2 قثل‎ তথা ভুলবশত হত্যা। 
৪. 1 ১2০ جاری‎ £5 তথা ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা ١ যেমন- ঘুমের মধ্যে 
কাউকে হত্যা করা। : 
. 22 (8৪ তথা হত্যার কারণ হওয়া | যেমন- অপরের জমিতে কূপ খনন করার 
পর কেউ পড়ে মারা যাওয়া | 
উপসংহার : একমাত্র জীবনদাতারই রয়েছে জীবন কেড়ে নেয়ার অধিকার | অন্যায়ভাবে 
কেউ কাউকে হত্যা করলে ইসলামী আইনে তাকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। বস্তুত 
এ আইন সমাজে চালু থাকলে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কবলিত পৃথিবী নিরাপদ জীবনের 
অভয়ারণ্যে পরিণত হবে। 
440 تحب‎ USSD: 0) JED » 
৮ প্রশ্ন : وك مكل رن‎ প্রকারসমূহ কী? কোনটিতে কাফফারা ওয়াজিব হ্য়? 

[ফা. প. ২০১৩, ১৭] 
উত্তর।। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা হত্যাকারীর বিপক্ষে কেসাস বা দিয়াতের বিধান 
জারি করেছেন। এরূপ কঠিন বিধান জারি না করা হলে হত্যার সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যেত। 
মানব বংশরক্ষা, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কেসাস ও দিয়াতের বিকল্প নেই। নিচে ):$-এর 
প্রকারসমূহ ও কোন প্রকার হত্যার কাফফারা ওয়াজিব তৎসম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হলো। 
SH: 
হত্যার প্রকারভেদ : হত্যা কত প্রকার এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, হত্যা দু প্রকার ١ যথা- ক. 

তথা ভুলবশত হত্যা।‏ 455 حا এ তথা ইচ্ছাকৃত হত্যা, খ.‏ عمد 
২. জমহরের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-সহ জমহুর‏ 
আলেমের অভিমত হলো, Ji বা হত্যা তিন প্রকার ۱ যথা- ?‏ . 
তথা ইচ্ছাকৃত হত্যা ۱‏ 435 عمد ১.‏ 
তথা ভুলবশত হত্যা ١‏ 433 خطأ ২.‏ 
তথা ভুলসদৃশ হত্যা ।‏ 3:5 شبيّة ৩. (৬১1‏ 
নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-‏ 
4১৪ তথা ইচ্ছাকৃত হত্যা : এমন বস্তু ছারা হত্যা করা যা সাধারণত অধিকাংশ‏ عمد ১.‏ 
ক্ষেত্রে হত্যার কাজে ব্যবহাঁর হয়! যেমন- দা, ছুরি; পিস্তল, বন্দুক, বোমা ইত্যাদি ۱‏ 
২. (৯৬২১ তথা ভুলবশত হত্যা : এটা দু ভাবে হতে পারে । যেমন-‏ 
ক. ৮] ০১৮২ তথা কর্মে ভুল করা : কোনো মুশরিক ব্যক্তি বা পাখিকে তীর‏ 
মারার সময় লক্ষত্রষ্ট হয়ে কোনো মুসলমানের গায়ে লেগে নিহত হওয়া । .‏ 
খ. ১০০2৭ ০১0০১ তথা বিশ্বাসে ভুল করা : কোনো মুমিনকে মুশরিক মনে করে‏ 
হত্যা করা।‏ 


م 


جه জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ‏ ہوک 


৫১৬ 


৩. بالعك‎ ০১ 355 তথা ইচ্ছাকৃত হত্যাসদৃশ হত্যা : উপযুক্ত দু প্রকারের বাইরেও 
হত্যাকাণ্ড হয়। যেমন কাউকে এমন কিছু দ্বারা আঘাত করা যা দ্বারা সাধারণত হত্যা 
করা হয় না। যেমন লাঠি দ্বারা আঘাত করার পর নিহত হওয়া। 


আল্লামা কুরতুবী (র)-এর ভাষ্যমতে, এ প্রকারের হত্যাকে প্রথম প্রকারের অন্তর্ভূক্ত 
করা যায় না; আবার দ্বিতীয় প্রকারেও গণ্য করা যায় না। কেননা প্রথম প্রকারে 
কেসাস সাব্যস্ত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি । আবার দ্বিতীয় 
প্রকারেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ এটি দ্বিতীয়টির আওতায় পড়ে না। 
কাজেই হত্যার তৃতীয় প্রকার সাব্যস্ত করা জরুরি হয়ে পড়েছে, আর সেটি হচ্ছে 
5 55 যার মধ্যে عمد‎ ও 6৬১ উভয়টি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। 
যার জন্য (০5 ):$-এর বিধান রাখা হয়েছে। 


. অথবা, হত্যা করার হাতিয়ার দ্বারা হত্যা করলে عمد‎ বলে | আর. যে ব্যক্তি হত্যা 


করার হাতিয়ার ব্যতীত অন্যান্য বস্তু দ্বারা আঘাত করল, তাকে ইচ্ছাকৃত 
হত্যাকারী বা ভুলবশত হত্যাকারী কোনোটাই সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কাজেই 
e পক্ষের مھ سیت‎ ১৯ তথা [রখ হত্যার সদৃশ এবং 
شبيّه بالخطا‎ তথা ভুলবশত হত্যার সদৃশ | কেননা৷আঘাত করার মধ্যে ১০5 
বা ইচ্ছা থাকায় ॥ ২১1৬ <১; আর হত্যার অস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য হাতিয়ার দ্বারা 
নিহত হওয়ায় 1১ <১; এটি নিরেট: হত্যাকাণ্ড নয় বিধায় কেসাসও 
ওয়াজিব হবে না। আবার খাটি ভুলবশত নয় বিধায় দিয়াত ওয়াজিব হবে | 


. রাসূল (স)-এর বাণী হতে এ প্রকার হত্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন তিনি 


ورو 


বলেন- ২215259042৯ ৯৯৭1১৮০০১ ০১৫০ آلا 99 45 خطأ العمد‎ 
অর্থাৎ, সাবধান! বেত, লাঠি ও পাথর দ্বারা ভুলবশত হত্যা করা হলে দিয়াত ওয়াজিব। 


১. 


এটি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের সংজ্ঞায় পড়ে না। কাজেই এ প্রকারের হত্যাকে «১. 
1৮১15 বলা যুক্তিসঙ্গত ৷ কেননা ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য কেসাস এবং ভুলবশত হত্যার 
জন্য দিয়াতে মুখাফফাফা ওয়াজিব ۱ আর এখানে দিয়াতে মুগাল্লাযার কথা বলা হয়েছে। 
৩. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেম হত্যাকে পাচ ভাগে বিভক্ত করেছেন যথা- 
ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা عمد)‎ 3১5)। 


ভুলবশত হত্যা (০১ 35) ৷ 7 
ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা (১ جارى مَجَرَى‎ 35) । যেমন- ঘুমের মধ্যে কাউকে 
হত্যা করা। 


. হত্যার কারণ হওয়া سبب)‎ 455) | যেমন- অপরের জমিতে কূপ খনন করার পর 


(কেউ পড়ে মারা যাওয়া। 

SHU 425৯5 الذئ‎ 3251 

যে হত্যায় কাফফারা ওয়াজিব : আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে হত্যাকারীর ওপর 
কাফফারার বিধান রেখেছেন। কোন প্রকারের হত্যাকাণ্ডে কাফফারা ওয়াজিব হবে, সে 
ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, 
ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ভুলবশত হত্যার ব্যাপারে কাফফারা ওয়াজিব | 

দলীল : ভুলবশত হত্যার ব্যাপারে কাফফারা প্রদান করা ওয়াজিব | সেহেতু ইচ্ছাকৃত 
হত্যার বেলায় উৎকৃষ্টভাবেই কাফফারা ওয়াজিব হবে। 


১. 
২. ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যা عمی)‎ <১ (قثلٌ‎ | 
৩. 
8 


م 


তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৫১৭‏ و 


২. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ইচ্ছাকৃত হত্যার 

ব্যাপারে কাফফারা ওয়াজিব হবে না; বরং কেসাসই চূড়ান্ত । আর ভুলবশত যত 

মারে کے مو‎ সে সকল ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হবে: তবে سبب‎ 438-এর 
বেলায় কাফফারা ওয়াজিব হবে না। 

দলীল : আল্লাহ তায়ালা কেসাসের আয়াতে কাফফারার শর্তারোপ করেন নি। 

ইবনুল মুনযির ری‎ বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্য আমাদের বক্তব্য। কেননা 

কাফফারা ইবাদত, যা কুরআন হাদীস ও ইজমা ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না। 

উপসংহার : প্রত্যেক মানুষ বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। একমাত্র 

জীবনদাতারই জীবন কেড়ে নেয়ার অধিকার রয়েছে। অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা 

করলে ইসলামী আইনে তাকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। বস্তুত এ আইন সমাজে 
চালু হলে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কবলিত পৃথিবী নিরাপদ জীবনের অভয়ারণ্যে পরিণত হবে | 

۹ 0501 )8 855 الدّيّة 2 وَشرْعًا؟ وك SS‏ لّها؟ وما ied‏ وما 

ھی 

» ے۰۲‎ 8| 5£51-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী?-এটা.কত প্রকার? দিয়াতের 

ওয়াজিবকারী আয়াত কী এবং এর হুকুম কী? 

উত্তর।। উপস্থাপনা : পৃথিবীতে যত অপরাধ সংঘটিত হয় তন্মধ্যে হত্যাকাণ্ড সবচেয়ে 

ঘৃণিত ও অপ্রত্যাশিত ۱ হত্যা যেন সমাজে না থাকে, টি নয আল্লাহ তায়ালা কঠোর বিধান 

জারি করেন। ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য কেসাস আর ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়াত ওয়াজিব 
করার মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে প্রমাণ করা হয়েছে। 

5512300৮১৫০: 

হ:১-এর আভিধানিক অর্থ : یب‎ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- মুক্তিপণ, জরিমানা, অর্থ 

প্রদান ইত্যাদি। 

৩০০১৮০০০৪৭০ ৮৬৮২০ > 

₹০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : النک‎ 41১5 গ্রন্থকার বলেন, 05534 الد‎ 305 

4] অর্থাৎ, ২১১ এ کہ‎ বলে যা প্রাণের বিনিময়ে প্রদান করা হয়। বস্তুত হত্যার 

বিনিময়ে কাউকে হত্যা করলে তার উত্তরাধিকারীগণকে ধনসম্পদ বা অনুরূপ ক্ষতিপূরণ 

প্রদান করার নাম দিয়াত। 

Sumi: 

₹2১-এর প্রকারভেদ : دی‎ দু প্রকার । যথা- ক. ২1500 5501 বা কঠোর দিয়াত ৷ খ. 

৮৯211 ই: বা লঘু বা সহজ দিয়াত | 

ক. لمت‎ ২:0 (কঠোর দিয়াত) : এ দিয়াত প্রমাণে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য 
রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, এ প্রকার দিয়াতে চার প্রকারের 
১০০টি উট প্রদান করতে হবে সেগুলো হলো পঁচিশটি বিনতে মাখায, পচিশটি বিনতে 
লাবুন, পঁচিশটি হিক্কাহ, পচিশটি জাযয়া। 

২. ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেয়ী ری‎ বলেন, li ২2১-এর পরিমাণ হলো, ত্রিশটি 
জাযয়া, ত্রিশটি হিক্কাহ, চল্লিশটি ছানয়া | যেমন হাদীসে রয়েছে- 

عن عبّد الله بن Sate‏ 40445 (ص) قال ألا إن ية 335 ১০০45‏ 
535৭0 038‏ والعسانق lg‏ مها ازبتعون فق 163 -হ৫৫$‏ 


৫১৮ وت‎ জনতা" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


খ. ৪১০ 523 (লঘু বা সহজ দিয়াত) : এ দিয়াত প্রমাণে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য 
রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ (র)-এর মতে, এ প্রকার দিয়াতে ৫ ধরনের ১০০টি উট 
দিতে হবে । সেগুলো হলো বিশটি জাযয়া, বিশটি হিক্কাহ, বিশটি বিনতে লাবুন, বিশটি 
বিনতে মাখায এবং বিশটি ইবনে মাখায। 
দলীল : ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ (র)-এর দলীল হলো- 1 
১8৮05022794 ی اکن م ول ورض) قال کسی‎ 
৩০৯০৩ ৩৬৫ ০০০ گگژر وعشرون‎ ০০৮৯ ابن‎ ০৬০০ پت خان‎ 

حقة ؤعمشڑژن i‏ 1 

২. ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। তবে তারা ইবনে 
মাখাযের স্থলে ইবনে লাবুন উল্লেখ করেন। 

০০০ 

২:১-এর $4 বা ওয়াজিবকারী : دية‎ ওয়াজিবকারী আয়াত হলো- 

وما ১১৭১৩‏ ان এ‏ ؤمتا ال خطاً ومَنْ قتل CY‏ خطا فتخركر رقبة 

58৮11158555 752 
অর্থাৎ, মুমিনের কাজ নয় যে, সে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে; কিন্তু ভুলক্রমে (হত্যা) 
ব্যতীত | যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে সে একজন ক্রীতদাস মুক্ত করবে 
এবং রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে। 

: حَكُمْ الدية 3 

২১১-এর বিধান : আকস্মিক ভ্রমপ্রযুক্ত বা অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ডে 

দণ্ডিত করা যুক্তিসঙ্গত নয় | সেজন্য দিয়াত প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে । অতএব এ 

দিয়াত তথা হত্যার বিনিময়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির 

উত্তরাধিকারীগণ মুসলমান কিংবা এমন অমুসলমান হলে, যারা মুসলমানদের সাথে 
সন্গিসূত্রে আবদ্ধ, এমতাবস্থায় নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে দিয়াত বা হত্যার বিনিময় 
দেয়া ওয়াজিব | 

উপসংহার : দিয়াত আল্লাহর বিধান | সমাজব্যবস্থায় এ বিধান চালু হলে হতাপ্রবণতা কমে 

যাবে এবং সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে | অপরাধী তার অপরাধ হতে নিজেকে 

বিরত রাখবে | : 

এ‏ َو (০)‏ : اليه ما هى؟ 5 قسّمًا لُھا؟ على পি উদ‏ الدَيَْةٌ فی قثّل 

22০০০ 
প্রশ্ন: یتر‎ কাকে বলে? এটা কত প্রকার ও কী কী? ভুলবশত হত্যায় কার ওপর 
দিয়াত ওয়াজিব? বর্ণনা কর। 

উত্তর।। উপস্থাপনা : পৃথিবীতে যত অপরাধ সংঘটিত হয় তন্মধ্যে হত্যাকাণ্ড সবচেয়ে ঘৃণিত 

ও অপ্রত্যাশিত | আল্লাহ তায়ালা হত্যাকে ঘৃণা করেন এবং হত্যা যেন সমাজে না থাকে, সে 

জন্য কঠোর বিধি জারি করেন! ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য কেসাস আর ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে 

দিয়াত ওয়াজিব করার মাধ্যমে হত্যাকাণ্ডকে জঘন্য অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। 

৩২৮425015১5 

২৫১-এর আভিধানিক অর্থ : دية‎ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো মুক্তিপণ, জরিমানা, অর্থ 

প্রদান ইত্যাদি | 


* তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ۰ ৫১৯ 


3 مَعْفَى الدّيّة اصٌعلاحا‎ : 
#ك-دية‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : | قراعد‎ গ্রন্থকার বলেন, اثمال الذئ ھُو بذل‎ 
النفس‎ অর্থাৎ, رية‎ এ অর্থকে বলে যা প্রাণের বিনিময়ে প্রদান করা হয়। বস্তুত হত্যার 
বিনিময়ে কাউকে হত্যা করলে তার উত্তরাধিকারীগণকে ধনসম্পদ বা অনুরূপ ক্ষতিপূরণ 
প্রদান করার নাম দিয়াত। 

: اقسام الدية 3 

২2১-এর প্রকারভেদ : دية‎ দু প্রকার | যথা- ক. ২১1১ 0 2341 বা কঠোর দিয়াত | খ. 

৮৫১51 الي‎ বা লঘু বা সহজ দিয়াত। 

ক. ২51৯:41। 22311 (কঠোর দিয়াত) : এ দিয়াত প্রমাণে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য 
রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, এ প্রকার দিয়াতে চার প্রকারের 
১০০টি উট প্রদান করতে হবে । সেগুলো হলো ২৫টি বিনতে মাখায, ২৫টি বিনতে 
লাবুন, ২৫টি হিক্কাহ, ২৫টি TTT | 

২. ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (র) বলেন, ২1৯ 2 ₹:১-এর পরিমাণ হলো, ৩০টি জাযয়া, 
৩০টি হিক্কাহ, ৪০টি ছানয়া। যেমন হাদীসে রয়েছে- 

عن علبد الله ن 38৫5‏ (رض) 91 44559 رص) قال الآ إنّ ية ০২০৬১‏ 
01 5854 والعصا فئه SGD Ls‏ في 7১82‏ 

খ. ২১2১, دية‎ (লঘু বা সহজ দিয়াত) : এ দিয়াত প্রমাণে ইমামদের মতপার্থক্য রয়েছে। 
যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ (র)-এর মতে, এ প্রকার দিয়াতে ৫ ধরনের ১০০টি উট 
দিতে হবে। সেগুলো হলো বিশটি জাযয়া, বিশটি হিক্কাহ, বিশটি বিনতে লাবুন, বিশটি 
বিনতে মাখায এবং বিশটি ইবনে মাখায। 
দলীল : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল হলো- 

عن (০০১) 4৯০০০‏ قال قضلى 4014০‏ (ص) فى ১১১১০ 0১৯7০‏ 
بنْت مخاض وعشترؤن ابن مخاض 2383 وعشرون ৩৮৭ ০০০‏ وعشرون 
حقة وعشلزون Lei‏ 

২. ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-ও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তবে তারা ইবনে 
মাখাযের স্থলে ইবনে লাবুন উল্লেখ করেন । 

৯৮০1৪ :‏ تجبٌ الديةٌ فى قثّل الُخصأ 2 

ভুলবশত হত্যায় যার ওপর দিয়াত ওয়াজিব : সকল আলেমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, 

ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারীর ওপর দিয়াত ওয়াজিব নয়; বরং হত্যাকারীর আকিলা 
তথা আসাবার ওপর ওয়াজিব ۱ আর আস্বা হচ্ছে পিতার দিকের নিকটাত্রীয়গণ। তারা 
সহানুভূতির দৃষ্টিতে দিয়াত পরিশোধের fy নেবে। 

দিয়াত প্রদানের নিয়ম : দিয়াত তিন বছরে পরিশোধ করা যায়। অর্থাৎ প্রতি বছর 

একতৃতীয়াংশ দিয়াত পরিশোধ করা যাবে এ ব্যাপারে ইবনে কাসীর (র) বলেন, ভুলবশত 

হত্যার দিয়াত হত্যাকারীর সম্পদে ওয়াজিব নয়; বরং আসাবার ওপর ওয়াজিব | ইমাম 
শাফেয়ী (র) বলেন, রাসূল (স) আকিলার ওপর দিয়াত পরিশোধের যে বিধান জারি 
করেছেন কেউ এটার বিরোধিতা করেছে বলে আমার জানা নেই। 


৫২০ __ পাল ভ্রত্তা্- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ مو‎ 


দলীল: দিয়া ور کرد‎ ওপর :اھ‎ দলীল عاج‎ 
الأخرى‎ LAS) ১৪ LI ৬০ 5951 ৬5৪৪ JG (رض)‎ 83০৫ ৩21 عن‎ 
বা 

جنيكنها غَرّة عَبّد او 85213 ৬৯৪3‏ بدية 8১০]‏ على عاقلتها۔ 
একটি প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন হয়, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন‏ 

ول تكسبٌ تفس إلا 35155 ১১ 5১9‏ وذ أَخْرى ‏ 

অর্থাৎ, একজনের অপরাধের কারণে অপরজন: শাস্তি ভোগ করবেনা ١ তাহলে হত্যার 
দিয়াত কেন আকিলার ওপর ওয়াজিব হবে? 
জবাব : দিয়াত তার আকিলার ওপর ওয়াজিব করা হয়েছে সহানুভূতি. ও সহমর্মিতার 
দৃষ্টিতে। কেননা হত্যাকারীই ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটায় নি। আরবগণ এটাকে উত্তম 
আচরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এর মাধ্যমে ভালোবাসা সুদৃঢ় হয় এবং আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। 
উপসংহার : দিয়াত আল্লাহর বিধান। সমাজব্যবস্থায় এ বিধান চালু হলে হত্যাপ্রবণতা দূর 
হয়ে যাবে এবং সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে । অপরাধী তার অপরাধ হতে 
নিজেকে বিরত রাখবে | 


ED et J El ما معنی‎ TERY 
» প্রশ্ন: وی-تحل رج‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? 
উত্তর।। تمل‎ - আভিধানিক অর্থ : {59 শব্দটি বাবে ১..০-এর মাসদার। শব্দটির 
আভিধানিক অর্থ নিচে বর্ণিত হলো- 
১. হত্যা করা। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- 4১৪১৯১ حف‎ ৬১০ ১ فتلا‎ 
২. জবাই করা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- (71552 
৩. কেসাস। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 351 فلا يرف فى‎ 
৪. জীবন্ত কবর দেয়া। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 3951 خَشّيَة‎ IIL ولا‎ 
৫. প্রাণনাশ করা। ৬. মেরে ফেলা ইত্যাদি। 
,/55-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : J53-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিচে বর্ণিত হলো- 
১. অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে কিংবা প্রাণনাশক দ্রব্য প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা করাকে Ja বলে। 
4 আল্লামা আলুসী (র) বলেন- 
وغتير ذلك‎ ৬৪৭৪ ০১০৯৩ هو 051 3305 مِن الْجَسد‎ (0850 
৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর ভাষ্য মতে- 
-৩৬-এ 0 05 00021912105) 
৪. অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে বলা হয়েছে- Murder Means unlawful killing of a 
human being intentionally commited is murder. 


9425342109০] 05 :ما‎ )۲( 0521 ۹ 
» প্রশ্ন: المد اج‎ 55 কী? এর শান্তি কী? [ফা. প. ২০১৩, ১৭] 
উত্তর। | الْعَمَد‎ [3০-এর সংজ্ঞা : ইচ্ছাকৃত হত্যার বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে। প্রসিদ্ধ তিনটি 


সংজ্ঞা নিচে বর্ণিত হলো- 
১. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন_ 
او بالثار.‎ ১৫৯০ الذبّع او بگل شىء‎ 68০88০০৯৪53 بسلاج‎ SLi 


জজ তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান _ ৫২১ 


অর্থাৎ, অস্ত্র বা এটার স্থলাভিষিক্ত বস্তু । যেমন- জবাই করা, কিংবা ধারালো কোনো 
বস্তু ছারা হত্যা কিংবা আগুনে পুড়িয়ে মারাকে الَعَمّد‎ {55 বলে। 

২. ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) বলেন_ 

১৫৯৩ بعصا‎ SS بِحَدِيْكةٍ أو‎ 5৮০ ৮৪৩ اتل‎ Se JG IE عمد‎ 
مك فى الغادة۔‎ fi ذلك‎ 
অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃতভাবে লোহা বা পাথর কিংবা লাঠি নতুবা অন্য এমন কিছু দ্বারা হত্যা 
করা যা সাধারণত হত্যার কাজে ব্যবহার হয়। 
৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- 43870 23440 ৬৮৪142236৮০ 30 অর্থাৎ, 
ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করার কারণে বা হত্যার কারণে নিহত হলে তাকে عمد‎ JÛ বলে। 

- ইচ্ছাকৃত হত্যার শান্তি : ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর শাস্তির ব্যাপারে আলেমগণ কিছু কিছু বিষয়ে 

একমত্য পোষণ করেন আর কিছু কিছু বিষয়ে মতভেদ করেন। 

একমত্যের ধরন : সর্বসম্মতিক্রমে হত্যাকারীকে তিনটি শান্তি দেয়া হবে। যথা- ১ 

কেসাস ওয়াজিব | ২. মীরাস হতে বঞ্চিত হবে। ৩. গুনাহগার হবে। 

মতভেদপূর্ণ শান্তি : ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে কিনা এ ব্যাপারে 

ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। 

যে প্রকারে কাফফারা ওয়াজিব : আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে হত্যাকারীর ওপর 

কাফফারার বিধান রেখেছেন । কোন প্রকারের হত্যাকাণ্ডে কাফফারা ওয়াজিব হবে সে 

ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে ۱ যেমন- 

১. ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত { ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, 
ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ভুলবশত হত্যার ব্যাপারে কাফফারা ওয়াজিব | 
দলীল : যেহেতু ভুলবশত হত্যার ব্যাপারে কাফফারা প্রদান করা ওয়াজিব | সেহেতু 
ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় উৎকৃষ্টভাবেই কাফফারা ওয়াজিব হবে। 

২. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ইচ্ছাকৃত হত্যার 
ব্যাপারে কাফফারা ওয়াজিব হবে না; বরং কেসাসই চূড়ান্ত। আর ভুলবশত যত 
প্রকারের হত্যা রয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হবে; তবে بب‎ J%5-এর 
বেলায় কাফফারা ওয়াজিব হবে না। 
দলীল : আল্লাহ তায়ালা কেসাসের আয়াতে কাফফারার শর্তারোপ করেন নি। 

ইবনুল মুনযির (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য আমাদের বক্তব্য। কেননা 

কাফফারা ইবাদত, যা কুরআন হাদীস ও ইজমা ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না। 

55৮৯৩১০৪৪০৪ 275৯5 0) 47 ۹ 

» প্রশ্ন : ৩%, তথা গোলামের জন্য কী কী শর্ত রয়েছে? কার ওপর ২১৪ বা গোলাম 

আযাদ করা ওয়াজিব? [ফা, প. ২০০৯] 

উত্তর 1 ١ গোলামের শর্তাবলি : ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা দুটি বিষয় ওয়াজিব 

করেছেন। তা হলো- ১. মুমিন গোলাম আযাদ করা, ২. নিহতের পরিবারকে দিয়াত প্রদান করা। 
গোলামের জন্য কোনো শর্ত আছে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত 
পাওয়া যায় ۱ যেমন_ 

১. ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী রে)-এর অভিমত : হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 
ও হাসান বসরী (র)-এর মতে, মুমিন গোলাম হলেই চলবে না; বরং নামায রোযা 
আদায় করা শর্ত। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত। 


৫২২ ےہ ہریت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ب-‎ 


২. 556 অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-সহ জমহুরের মতে, 
গোলামের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত নয়; বরং অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলেও চলবে | 
৩. ইমাম আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র) হতে দুটি অভিমত রয়েছে। এক 
মতে, বালেগ হওয়া শর্ত, অপর মতে বালেগ হওয়া শর্ত নয় ! 
জমহুরের দলীল : আল্লাহর বাণী ৫.54 قتل‎ ০$-এর মধ্যে যেভাবে বালেগ ও 
নাবালেগ সমান অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী £১১2 رقبة‎ 52৯2 5১-এর মধ্যেও বালেগ ও 
নাবালেগ সমান অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের গোলাম দ্বারা কাফফারা প্রদান করা যাবে। 
গোলাম আযাদ বা দিয়াত যার ওপর ওয়াজিব : সকল ফকীহের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, 
কাফফারা তথা গোলাম আযাদ বা দিয়াত হত্যাকারীর ওপর ওয়াজিব । তবে ভুলবশত 
হত্যায় হত্যাকারীর আসাবা তথা পিতার দিকের নিকটাত্মীয়দের ওপর ওয়াজিব ١ 
مغنى الدية؟ وما حُكْمُها؟‎ 58680801550 4 
৮ প্রশ্ন : یب8۱5‎ কাকে বলে? এর হুকুম কী? 
উত্তর। | ০:১-এর আভিধানিক অর্থ : 53 শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো মুক্তিপণ, 
জরিমানা, অর্থ প্রদান ইত্যাদি। 
২১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : «৪৪1 ০1,5 গ্রন্থকার বলেন, بذ‎ ও চা اتفال‎ 
النفس‎ অর্থাৎ, دية‎ এ অর্থকে বলে যা প্রাণের বিনিময়ে প্রদান করা হয়। বস্তুত হত্যার 
বিনিময়ে কাউকে হত্যা করলে তার উত্তরাধিকারীগণকে ধনসম্পদ বা অনুরূপ ক্ষতিপূরণ 
প্রদান করার নাম দিয়াত। 
₹:১-এর.হুকুম : আকস্মিক ভ্রমযুক্ত না. অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত করা যুক্তিসঙ্গত AF | সেজন্য দিয়াত প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। অতএব এ 
দিয়াত তথা হত্যার বিনিময়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির 
উত্তরাধিকারীগণ মুসলমান কিংবা এমন অমুসলমান হলে, যারা মুসলমানদের সাথে 
আলুর সা এমতাবস্থায় নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে দিয়াত বা হত্যার বিনিময় 
দেয়া ওয়াজিব। 


TESTS SSL ৮৯০ :على‎ (SY 3550 ٭‎ 
» প্রশ্ন : ৫৷৬-৷ ১::॥-এর কারণে কার ওপর হ-.ওয়াজিব হয়? [ফা. প. ২০১৭] 
উত্তর।। الخصأ‎ 3:51-এর কারণে যার ওপর দিয়াত ওয়াজিব : সকল আলেমের 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারীর ওপর দিয়াত ওয়াজিব নয়; 
বরং হত্যাকারীর আকিলা তথা আসাবার ওপর ওয়াজিব। আর আসাবা হচ্ছে পিতার 
দিকের নিকটাত্রীয়গণ ١ তারা সহানুভূতির দৃষ্টিতে দিয়াত পরিশোধের TÊŞ নেবে। 
দিয়াত প্রদানের নিয়ম : দিয়াত তিন বছরে পরিশোধ করা যায়। অর্থাৎ প্রতি বছর 
একতৃতীয়াংশ দিয়াত পরিশোধ করা যাবে। এ ব্যাপারে ইবনে কাসীর (র) বলেন, ভুলবশত 
হত্যার দিয়াত হত্যাকারীর সম্পদে ওয়াজিব নয়; বরং আসাবার ওপর ওয়াজিব | ইমাম 
শাফেয়ী ری‎ বলেন, রাসূল ری‎ আকিলার ওপর দিয়াত পরিশোধের যে বিধান জারি 
করেছেন কেউ এটার বিরোধিতা করেছে বলে আমার জানা নেই | 
দলীল: দিয়াত আকিলার ওপর ওয়াজিব হওয়ার দলীল হলো- 
الأشرى‎ CALE a هديل‎ Sa اگرآمان‎ RE هال‎ ৮5০ BES عق آبى‎ 
الى سول الله (ص) فقضی 1 دية‎ 3৫০১5 بحجر 35103551055 بطنها‎ 
على عاقلتھا۔‎ ৮00 2252 وقضى‎ 55150 ৯৫5 22 0৯ 


তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৫২৩‏ یر 


একটি প্রশ্ন :এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন হয়, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 0 
وزر أخرى‎ ৪০31 ০১১ ولا‎ Le كل نفس الا‎ অর্থাৎ, একজনের অপরাধের কারণে 
অপরজন শাস্তি ভোগ করবে না। তাহলে হত্যার দিয়াত কেন আকিলার ওপর ওয়াজিব হবে? 

জবাব : দিয়াত তার আকিলার ওপর ওয়াজিব করা হয়েছে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা 
দৃষ্টিতে। কেননা হত্যাকারীই ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটায় নি। আরবগণ এটাকে উত্তম 
আচরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এর মাধ্যমে ভালোবাসা সুদৃঢ় হয় এবং আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। 


৭৮০15 العمد‎ ৬5250101১8০ :كم هو‎ )٦( 01820 ۹ 

> প্রশ্ন: ৬। ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ভুলবশত হত্যার দিয়াতের পরিমাণ কতগফা. প. ২০১৩] 

০)‏ فى العمد:والخطأ. 

অথবা, ইচ্ছাকৃত হত্যা ও ভুলবশত হত্যার দিয়াতের পরিমাণ লেখ। ফা. প. ২০০৯] 

উত্তর।। ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যার দিয়াতের পরিমাণ : সকল আলেম এ ব্যাপারে 

একমত যে, দিয়াত হত্যাকারীর আকিলা তথা আসাবার ওপর ওয়াজিব ৷ ইচ্ছাকৃত হত্যার 
সদৃশ হত্যার জন্য দিয়াতে মুগাল্লাযা ওয়াজিব হয়। 

বা ভুলবশত হত্যা : ভুলবশত হত্যার জন্য দিয়াতে মুখাফফাফা ওয়াজিব হয়।‏ 455 خطأ 

দিয়াতে মুগাল্লাযার পরিমাণ : দিয়াতে মুগাল্লাযার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ 

রয়েছে | যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ 
كوم‎ Poe ا‎ পরিমাণ"হলো চার প্রকারের একশতটি উট প্রদান 
করতে হবে। সেগুলো হলো ২৫টি বিনতে মাখায, ২৫টি বিনতে লাবুন, ২৫টি 5 
এবং ২৫টি জাযয়া। 

২. ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, তিন 
ধরনের একশটি উট প্রদান করতে হবে। সেগুলো হলো ৪০টি সানয়া, ৩০টি হিন্কাহ 
এবং ৩০টি জাযয়া। 

দলীল : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীস- 

اي ول الد رضخ قال آلا ان 585 45055 daa fT‏ التق ور الحا فج منأة 

৩৬৮৯০‏ فى 0০5‏ اؤلاٹھا۔ 
দিয়াতে মুখাফফাফার পরিমাণ : দিয়াতে মুখাফফাফার পরিমাণ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে‏ 
মতভেদ রয়েছে | যেমন_‏ 

১. ইমাম আবু হানীফা ও আহমদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ (র)-এর 
মতে, হালকা দিয়াতের পরিমাণ হলো পাচ ধরনের ১০০টি উট প্রদান করতে হবে | 
সেগুলো হলো ২০টি বিনতে মাখায, '২০টি ইবনে মাখায, ২০টি বিনতে লাবুন, ২০টি 
হিক্কাহ এবং ২০টি জাযয়া। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

عن ابن ১টি‏ (رض) قال قضى ৩০০‏ الله (ص) فى دية الخطأ ১৬১৬০‏ 
Si‏ مخاض ১৬১৪৩‏ ابن مخاض SITs ১৮৫5‏ بدت لبون ১১০৩‏ 
حقة ৬১১০৩‏ جذعة۔ 

২. ইমাম এবং শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ এবং শাফেয়ী (র)-এর মতে, 
হালকা দিয় পরিমাণ হলো পাচ ধরনের ১০০টি উট প্রদান করতে হবে | সেগুলো 
হলো ২০টি বিনতে মাখায, ২০টি ইবনে লাবুন, ২০টি. বিনতে লাবুন, ২০টি হিন্ধাহ 
এবং ২০টি TTT | 
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ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, এ দিয়াত হত্যাকারীর মাল ও সম্পদে ওয়াজিব | ইমাম 
কুরতুবী (র) অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেন। 

আল্লামা ইবনুল জাওযী (র) বলেন, ছয়ভাবে দিয়াত প্রদান করা যায়। 

১. সোনা হলে একহাজার 

২. রুপা হলে বারোশ দিরহাম ١ 

৩. উট হলে একশটি | 

৪. গরু হলে ২০০টি ١ 

৫. বকরি হলে দু হাজার | 

৬. হুল্যাহ বা কাপড়ের জোড়া হলে দু শত জোড়া ।.(এক চাদর ও এক ইযারকে হুল্যাহ বলে)। 
তিনি আরো বলেন, এটি স্বাধীন মুসলিম পুরুষকে হত্যার দিয়াত। আর যদি নিহত স্বাধীনা 
নারী হয়, তাহলে উক্ত দিয়াতের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত | 
তবে ইমাম আবু হানীফা (র) রুপার সংখ্যা দশ হাজারের বেশি না হওয়ার পক্ষে | 


Hr LED ys: VIELEN 4 

৮ ৭। ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর তওবা কবুল হবে কিনা? 

উতর হা তর তওবার و کے‎ ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি হত্যা করে তার 

তওবা কবুল হবে কিনা, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে । যেমন- 

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর অভিমত : হযরত ইবনে আববাস (রা)-এর অভিমত 
হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে মুমিন ব্যক্তিকে হত্যাকারীর তওবা কবুল হবে না। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

১. হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস আবদুর -এর নিকট গিয়ে 
তাকে প্রশ্ন করি যে, হত্যাকারীর, তওবা কবুল হবে কিনা? জবাবে বলেন, এ 
ব্যাপারে মহান আল্লার এ বাদী সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত, যা মানু হয় নি- 

وم TE‏ گرمتا کنا قا جوک 

২. ইমাম নাসায়ী হযরত সালেম ইবনে আরজাদ (র) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর চোখ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আমরা বসরাতে তার 
নিকট অবস্থান করছিলাম, জনৈক লোক এসে বলল, হে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস! 
ইচ্ছাকৃতডারে মুমিন ব্যক্তিকে হত্যাকারীর ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি 
বললেন, সে জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং তার ওপর আল্লাহর গযব ও লানত বর্ষিত হতে 
থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বিরাট শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন | তখন লোকটি বলল, 
যদি হত্যাকারী তওবা করে নেক আমল করে হেদায়াতের পথে চলে? হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা) বলেন- 

৫১৯ بیدم 951 سمغت‎ Gos Gly ؟‎ 1০৮ ০১১ 3০০৪ 2) 
3০০ ৭545 ১৯৬ Ll GL القيامة‎ 32৩৯5 4১5০ (ص)‎ 
الرَحَمن‎ ০১০৪ ৩৮৯ GULLS بيده الأخرى‎ 2৯05 898 بشماله‎ 
ولا‎ তিল এ হয عدم‎ উপ 155 يول يا‎ 
Helis ০৩৮৪ نزل‎ 
মোটকথা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তওবা কবুল না হওয়ার মতামত ব্যক্ত করেছেন। 

খ. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমের মতে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর তওবা আল্লাহর 
দরবারে কবুল হবে । 
দলীল : ১. হত্যার চেয়ে কুফরী বড় গুনাহ। কুফর হতে তওবা করলে আল্লাহ তওবা 
কবুল করেন | তাহলে হত্যাকারীর তওবা উত্তমভাবেই কবুল করবেন। 
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২. আল্লাহ তায়ালা শিরক ব্যতীত সকল গুনাহ ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়ে বলেন- 1 
ELT ما دُؤن ذلك لمن‎ LD يسرك ہم‎ 03585 ING 
৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী- حرم اللّة.......91 من تاب‎ এট 45201551585 ول‎ ` 
এ আয়াত দ্বারা তওবা কবুল হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। 
8. রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 
الح‎ ০০5০1191685 95105 أن لآ تَشْركُوًا بالكه 625 ولا‎ 415 2৫20 
وم ال بالق قال ف ساب می ذلك شيا شتكرة الله فو الى‎ 
Gis ৩6475055555 الله ران‎ 
৫. জনৈক ইসরাঈলী শত লোককে হত্যা করার পরও আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। 
আল্লামা শাওকানী (র) বলেন, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তওবার দরজা খোলা রেখেছেন, বন্ধ 
করেন নি। যে কারো জন্য এ দ্বার উন্মুক্ত। কুফরীর মতো অপরাধ হতে তওবা গ্রহণ করা 
হলে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অপরাধ ছোট বিধায় তওবা কবুল হতে বাধা না থাকারই কথা | 
العمد؟‎ 02521285৯0০: )۸( 0750 ۹) 
॥ প্রশ্ন: ৮। ইচ্ছাকৃত হত্যার শান্তি কী? 
উত্তর। ١ ইচ্ছাকৃত হত্যার শান্তি : ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর শাস্তির ব্যাপারে আলেমগণ কিছু 
কিছু বিষয়ে একমত্য পোষণ করেন আর কিছু কিছু বিষয়ে মতভেদ TTT | 
একমত্যের ধরন : সর্বসম্মতিক্রমে হত্যাকারীকে তিনটি শাস্তি দেয়া হবে। যথা- ১ 
কেসাস ওয়াজিব । ২. মীরাস হতে বঞ্চিত হবে। ৩. গুনাহগার হবে। 
মতভেদপূর্ণ শান্তি : ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে কিনা এ ব্যাপারে 
ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে? 
যে প্রকারে কাফফারা ওয়াজিব ; আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে হত্যাকারীর ওপর 
কাফফারার বিধান রেখেছেন। কোন প্রকারের হত্যাকাণ্ডে কাফফারা ওয়াজিব হবে সে 
ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, 
মা 
“যেহেতু ভুলবশত হত্যার ব্যাপারে কাফফারা প্রদান করা ওয়াজিব। সেহেতু 
اہ‎ টন নার 
২. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ইচ্ছাকৃত হত্যার 
ব্যাপারে কাফফারা ওয়াজিব হবে না; বরং কেসাসই চূড়ান্ত। আর ভুলবশত যত 
প্রকারের হত্যা রয়েছে, সে সকল ক্ষেত্রে কাফফারা ওয়াজিব হবে; তবে ০ 3-এর 
বেলায় কাফফারা ওয়াজিব হবে না। 
দলীল : আল্লাহ তায়ালা কেসাসের আয়াতে কাফফারার শর্তারোপ করেন নি। 
ইবনুল মুনঘির ری‎ বলেন, ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য আমাদের বক্তবা। কেননা 
কাফফারা ইবাদত, যা কুরআন হাদীস ও ইজমা ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না। 


(৭) JN ۹‏ :ما LET‏ .420 الأيات الكريمة؟ 


৮ প্রশ্ন: ৯। আয়াতসমূহে কী নির্দেশ রয়েছে? 

উত্তর। ৷ হত্যাসংক্রান্ত আয়াতসমূহের নির্দেশনা : হত্যাসংক্রান্ত আয়াতসমূহে নিচে বর্ণিত 
নির্দেশনা রয়েছে ۱ যেমন- 

১. মুমিনকে হত্যা করা কবীরা গুনাহ, যার কারণে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে। 
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২. ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে কাফফারা ও দিয়াত ওয়াজিব ر5‎ প্রকারের হত্যায় কেসাস 
ওয়াজিব হয় না। 

৩. নিহতের পরিবার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিলে দিয়াত বাদ পড়বে; কিন্তু কাফফারা 
পরিশোধ করতে হবে। 

8. কাফফারা হিসেবে মুমিন গোলাম আযাদ করতে হবে। আর যদি গোলাম আযাদে সমর্থ 
না হয় তাহলে ধারাবাহিকভাবে দু মাস রোযা রাখবে | আর যদি রোযা রাখতেও সমর্থ 
না হয়, তাহলে ৬০ জন মিসকিনকে খাদ্য সরবরাহ করবে | 

৫. সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কাউকে হত্যা করা জায়েয নয়। 


SUN IEE: (১) 01550 » 
৮৮ رود‎ আয়াতসমূহের শানে TF বর্ণনা কর। 
পতিতা ৬ : হাদীসে বর্ণিত আছে, আইয়াশ 
ইবনে আবু রাবীয়া (রা) আবু জাহলের বৈপিত্রেয় ভাই | তিনি ইসলাম গ্রহণের পর 
স্বগোত্রের ভয়ে মদিনায় হিজরত করে আসেন তার মা শপথ করল যে; তার সন্তান ফিরে 
না আসা পর্যন্ত আহার করবেন না, পানি পান করবেন না এবং ছায়ার নিচে বসবেন না। 
আবু জাহল হারেস ইবনে যায়েদকে সাথে নিয়ে তার নিকট আগমন করেন। অতঃপর আবু 
জাহল বলল, মুহাম্মদ কি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য তোমাকে নির্দেশ দেয় নি? 
ফিরে গিয়ে তোমার মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার কর তুমি তোমার দীনের ওপর থেকে 
যেও। অতঃপর তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কার নিকটবর্তী হতেই তারা তার হাত পা 
বেধে ফেলে । আবু জাহল তাকে একশ বেত্রাঘাত করে এবং হারেস একশত বেত্রাঘাত 
করে। হযরত আইয়াশ হারেসকে লক্ষ করে বলেন, এ তো আমার ভাই! তুমি কে? আল্লাহর 
শপথ! আমি তোমাকে একা পেলে হত্যা করব | অতঃপর তিনি মায়ের নিকট গেলে তার মা 
শপথ করেন যে, আইয়াশ পূর্বের ধর্মে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার বাধন খুলবেন না। 
অতঃপর তিনি তাই করলেন। 
পরবর্তীতে তিনি হিজরত করে মদিনায় আগমন করেন, এদিকে হযরত হারেস ইসলাম 
কবুল করেন। এ ঘটনা হযরত আইয়াশ জানতেন না। তিনি তাকে একাকী পেয়ে হত্যা 
করে ফেলেন। অতঃপর. তিনি যখন অবগত হলেন, হারেস মুসলমান ছিলেন, তিনি লজ্জিত 
হলেন এবং রাসূল (স)-এর নিকট এসে বললেন, আমি তার ইসলাম সম্পর্কে না জানার 
কারণে তাকে হত্যা করেছি, তখন এ আয়াতু নাযিল হয়- 

০5 ان فل مزل‎ 77555 ef 
اذا 252 الاب‎ 5০ بايا امن‎ আয়াতের শানে کر‎ : হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনি সালেম গোত্রের এক লোক বকরি চরাচ্ছিলেন আর তার 
পাশ দিয়ে একদল সাহাবী যাচ্ছিলেন। তিনি সাহাবীগণকে সালাম দেন। সাহাবীগণ 
বললেন, লোকটি বাচার জন্য সালাম দিয়েছে। তারা তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করল এবং হত্যা করল 
আর তার বকরি রাসূল (স)-এর নিকট নিয়ে আসল, তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াতটি নাযিল করেন। 

পা ৮71৮ 

৮ প্রশ্ন: ১১। আয়াতের সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ আলোচনা কর। 
উত্তর। ١ আয়াতের সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, কোনো মুমিনের জন্য 
এটি শোভনীয় নয় যে, সে কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করবে। তবে ভুলবশত হত্যা 
করে ফেললে দুটি কাজ করা ওয়াজিব | যথা- 
ক. মুমিন গোলাম আযাদ করা | 
খ. নিহতের পরিবারকে আকিলা কর্তৃক দিয়াত প্রদান করা | 
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ভবে যদি নিহতের পরিবার দিয়াত ক্ষমা করে দেয় তাহলে তা পরিশোধ করা ওয়াজিব নয় | 
আর যদি নিহতের পরিবার মুসলমানদের শত্রু হয় তাহলে হত্যাকারী দিয়াত না নিয়ে মুমিন 
গোলাম আযাদ করে দেবে ۱ মুসলমানদের শক্ররা মুসলমানদের সম্পদের মালিক হলে তা 
মুসলমানদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে | 
আর যদি নিহত ব্যক্তি যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কেউ হয়, তাহলে নিহতের পরিবারকে তাদের 
হকের বিনিময়ে দিয়াত দেয়া ওয়াজিব হবে ۱ আর আল্লাহর হকের বিনিময়ে কাফফারা দেয়া 
ওয়াজিব । আর যদি মুমিন গোলাম আযাদ করার সামর্থ্য না' থাকে, তাহলে দুটি চান্দ্রমাসে 
ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখবে । পাপী বান্দাদের জন্য এটি একপ্রকার তওবাস্বরূপ আল্লাহ 
তায়ালা প্রজ্ঞার সাথে এ বিধান প্রবর্তন করেছেন | 
অতঃপর আল্লাহ তায়ালা عمد‎ :3-এর শাস্তির বর্ণনা দেন। এটার জন্য কাফফারার 
ঘোষণা না দিয়ে কাফেরদের শান্তির অনুরূপ শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন ۱ আর তা হলো 
ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং তার ওপর আল্লাহর লানত ও গযব বর্ষিত হয়। 
তারপর তিনি মুমিনগণকে একটি নির্দেশ দেন। তা হলো তারা যেন যুদ্ধের ময়দানে 
সন্দেহভাজন ব্যক্তির ব্যাপারে যাচাই বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেয়। যদি সে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ 
করে এবং ইসলাম প্রকাশ করে তাহলে দুনিয়ার সম্পদের লালসায় তাকে হত্যা করা বৈধ 
হবে না। তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তোমরা -এক সময় কাফের ছিলে, আল্লাহ 
তায়ালা তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি হেদায়াতের_ ব্যাপারে দয়া করেছেন এবং এটাই 
নেয়ামত হিসেবে যথেষ্ট | 
“اذا شر فی مل اللہ‎ AUS أذكر وجوه القراءات فق قوله‎ : (1) 0720 ۹ 
لت مرمتا؟.‎ 79524128৩11 القى‎ EN; 17:55 
» প্রশ্ন : ১২। আল্লাহ তায়ালার বাণী 15145 سبل الله فتبَيوًا  ولا‎ He ,اذا‎ 
لن آلف الَيِكُمْ‎ এবং 34 ০4-এর মধ্যকার কেরাতসমূহের বর্ণনা দাও। 
55 ووس يان‎ 
1:25 مووي ماس‎ লেক 
হবে। 
২. হামযা ও.কাসায়ীর অভিমত : : হামযা ও কাসায়ী (র)-এর মতে, ڑا‎ [১55 শব্দটি گاء‎ 


তত 


যোগে ৩১5 মাসদার হতে 12455 হবে | 

শব্দে দুটি‏ الشلام বাক্যের কেরাত : এ বাক্যে‏ ولا فووا لْمَنّ آلقى 6830 اسّلام 

কেরাত রয়েছে। যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমের মতে, السّلام‎ শব্দে +4-এর পর اليف‎ যোগে 
পঠিত হবে ۱ 

২. নাফে ও হামযার অভিমত : হযরত নাফে ও হামযা (র)-এর মতে, আলিফ ব্যতীত 
১151 পঠিত হবে । 

শব্দের কেরাত : এ বাক্যে =} শব্দে দুটি কেরাত রয়েছে। যেমন-‏ ىت ۇمى 

১. জমহরের অভিমত : জমহুর আলেমের মতে, ০০১: শব্দের দ্বিতীয় ১, যেরযোগে 
4৬ -এর সীগাহ হিসেবে ১১৯: পঠিত হবে | 

২. হযরত ইকরামার অভিমত : হযরত ইকরামা (র)-এর মতে, দ্বিতীয় ميم‎ যবরযোগে 
35$2এর সীগাহ হিসেবে ১.554 পঠিত হবে। 


৫২৮ رد جوت 7 ے‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہو‎ 
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ALTA مُؤْوِنًا‎ S25 الله‎ 55 ঘ55 US وما‎ ইরাবসমূহ বর্ণনা কর। 
উত্তর।।০ 9) ৫০34 13701 ১1 كوا كان‎ ইরাব : এ আয়াতাংশে £-টি 
২55; 8555 শব্দটি 5-এর ইসম, আর ১,554! শব্দটি 514-এর খবর ۱ আর إ9‎ 
(5 হলো ৯৪২2 ৮১৮5: আর ৮15$751-এর অর্থ হলো- 


৫৮০৩5 


لكان إن ৫35 Ii‏ كنا 
নিচে বর্ণিত কবিতা দ্বার অনুরূপ ₹.৯১-.-এর উদাহরণ পেশ‏ ری ইমাম তাবারী‏ 
من ৮1০58091535 ৩০১৪ Hell‏ على করেছেন- (১১ ১১১০৫581০৯৭‏ 
{০65 ৮০৫ ৫55 ৩৩-এর ইরাব : আয়াতাংশে ০ শব্দটি উহ্য ১1০ 0৯:৯০-এর‏ 
হয়েছে। মূল ইবারত 1.2 545 ছিল। অথবা এটি ২|.-এর স্থানে মাসদার‏ صفت 
হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। সেক্ষেত্রে মূল ইবারত হবে 455 4158;‏ 
হয়েছে‏ متلق 8ے ات আর‏ 15285 تا £95-এর ইরাব : 5 শব্দটি‏ 52 الله 
উহ্য ফেলের সাথে। অর্থ হলো, আল্লাহর পক্ষ হতে এ বিধান তোমাদের জন্য | তার পক্ষ‏ 
হতে তওবাস্বরূপ বিধান করেছেন।‏ 
2৮১2] ০১১5 58৫25 0902 5-51-এর ইরাব : 64583 শব্দটি এ-4-এর ০৫৫;‏ 
পূর্ণ বাক্যটি 11585 $-এর J93-এর 21545 হয়েছে | আর 2৯১] ০5১০ 48৫55‏ 
হিসেবে মানসুব হয়েছে। বাক্যটির পূর্ণরূপ হবে-‏ حال বাক্যটি 134345 3-এর ২50৪ হতে‏ 
8৫1০০৩৩৩৮4১ 0555৭‏ 
OIE ۹‏ : ما مَعتتى 5৩৮50 ০ ০2525187551‏ 
مہم > 
5)-قصّاص প্রশ্ন : ১৪। ০০৮০-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?‏ » 
কী?‏ وہ ০০৮৯৪ নামকরণ করা হলো কেন? এটার ওয়াজিবকারী কী এবং‏ 
ওযনে বাবে‏ -فعال আভিধানিক অর্থ : ১০১ শব্দটি‏ 43-قِضَاص 58598۱۱ 
মাসদার । আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১০৪ শব্দের নিচে বর্ণিত অর্থ‏ وك مفاعَلَّة 
পাওয়া যায়-‏ 
১. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, ০.০3 শব্দের অর্থ »১১425 তথা পদাক্ক‏ 
অনুসরণ করা ١ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 5০5 (৯১১1৮213598‏ 
অর্থ অনুরূপ করা। 1‏ یصاص ২. শায়খ যাদাহ (র) বলেন,‏ 
অর্থ সমপরিমাণ শাস্তি দেয়া |‏ تصاص ৩. আল্লামা সাবুনী বলেন,‏ 
৪. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, ১০1০০ অর্থ হ$21-১.2 তথা সাদৃশ্য হওয়া।‏ 
অর্থ বিনিময় গ্রহণ করা ۱‏ قصاص ৫, ইবনুল হিশাম বলেন,‏ 
০৮৪-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গরন্থপ্রণেতা বলেন-‏ 
উই 9৫‏ باژاء LIEN 591 255 BEN 9915 এ উম‏ 
হলো হত্যার বিনিময়ে হত্যা এবং অঙ্গহানির বিনিময়ে অঙ্গহানি করা |‏ تصاص অর্থাৎ,‏ 
২. সাইয়েদ সাফতী (দা: বা:) বলেন, অপরাধী ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করে তার সাথে‏ 
বলে।‏ تصاص সেরূপ আচরণ করাকে‏ 
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০০০১৪, নামকরণের কারণ : ১০০ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো অনুসরণ করা, অন্বেষণ 
করা। যেহেতু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী প্রতিশোধ গ্রহণার্থে হত্যাকারীর পদাঙ্ক অনুসরণ 
করে, সেহেতু তাকে ১০. বলা হয়। 

অথবা, কেসাসের মাধ্যমে নিহত ব্যক্তিরা হত্যাকারীর নিকট থেকে প্রতিশোধ নিয়ে সমতা 

অর্জন করে বিধায় কেসাসকে تصاص‎ বলা হয়। 

৬০3-এর ওয়াজিবকারী : আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ০০5 ওয়াজিবকারী 

আয়াত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 

০১১৫০ ১১৭০ ৮:০5 La ৮৮০৪০ فی الَقثلٰی‎ ১৫৮৯]: كُتبٌ‎ 

এ ৮৮৫ si‏ من أخيّه 225 0505 بالمغرؤف )42020 یاخسان ذلك 

৬৯743 کمن اغتدى بتقد ذلك فله عنام أي‎ Lets نكم‎ SHES 

FEES ET SUN ৮৯১০ ০০ 
43-قصاص‎ বিধান : E ০-৩-০ وو‎ পরমার "ভি عم وہ‎ 
আল্লাহ তায়ালা î শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর অর্থ ১৯১১ বা ফরয করা 
হয়েছে। অধিকন্তু 5ک- تضاص‎ মধ্যে রয়েছে জীবন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

SUM 2১১০ فی القصخاص‎ হেড 
2503 05 ০৪ ১৮৮০৪] ৮১23 48 EN GSE أذكر‎ : )٠١( 01551 » 

 مهجتد)‎ ৮ الَاطرَاف‎ ৩৮55০ ৮০৯৪ 

» প্রশ্ন : ১৫। পুরুষ ও মহিলার মাঝে কেসাস ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ব্যক্তি এবং অন্যান্য 
অঙ্গপরত্যঙ্গে কেসাস ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ তাঁদের দলীলসহ উল্লেখ কর। 
উত্তর। | মাসয়ালার বিবরণ : একজন পুরুষ এবং অপরজন মহিলা অর্থাৎ হত্যা বা. 
আঘাতকারী যদি পুরুষ হয়. এবং নিহত কিংবা আহত ব্যক্তি যদি মহিলা হয়, অথবা 
বিপরীতভাবে হত্যা বা আঘাতকারী যদি মহিলা হয় এবং নিহত কিংবা আহত ব্যক্তি যদি 
পুরুষ হয়, তাহলে উভয়ের মাঝে কেসাস গ্রহণ ওয়াজিব হবে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমের অভিমত হলো, পুরুষ ও মহিলার মাঝে 
কেসাসের বিধান কার্যকর হবে যদি আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়। আত্মা ব্যতীত অন্যান্য 
অঙ্গহানিতেও পুরুষ ও মহিলার মাঝে কেসাসের বিধান কার্যকর হবে। 
দলীল : আল্লাহ তায়ালা বলেন- $330 939 بالعين‎ 35110 ১4১০15০8501 
5:31 অর্থাৎ, আত্মার বিনিময়ে আত্মা ۱ অর্থাৎ কেউ কাউকে হত্যা করে ফেললে তাকেও 
হত্যা করা বৈধ। চাই পুরুষ নারীকে হত্যা করুক কিংবা নারী পুরুষকে | আবার 
অঙ্গহানিতেও কেসাস প্রযোজ্য হবে। 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারীগণ বলেন- کے‎ 
8593 ৮০3৪ قى الف ولا یچب‎ ৮৮16 49 القصاص بين‎ 68 পুরুষ 
ও মহিলার মাঝে কেসাস প্রযোজ্য হবে শুধু ব্যক্তি হত্যার মাঝে ۱ এর চেয়ে নিম্নমানের 
আহত করলে কেসাস ওয়াজিব হবে না। 

৩. হযরত আতা ও হাসান বসরী রে)-এর অভিমত : হযরত আতা ও হাসান বসরী (র) 
বলেন, পুরুষ ও নারীর মাঝে কোনো কেসাস কার্যকর হবে না। চাই নফসের মধ্যে 
হোক কিংবা শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে جم‎ অর্থাৎ হত্যা কিংবা আহত কোনো 
অবস্থায় পুরুষ ও মহিলার মাঝে কেসাসের বিধান কার্যকর হবে না; বরং এ ক্ষেত্রে 
দিয়াত প্রদান করতে হবে ۱ 2 


৫৩০ جوت‎ জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ m 


দলীল : আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৮১১১ ৮১:31 তথা মহিলার পরিবর্তে মহিলা | 
অর্থাৎ মহিলা যদি পুরুষকে হত্যা করে তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না; বরং মহিলা 
যদি মহিলাকে হত্যা করে তাহলে কেসাসের ভিত্তিতে তাকেও হত্যা করা হবে। 
দলীল : আল্লাহ তায়ালা প্রথমে নফসের কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং পুরুষ ও 
মহিলার ভিন্নতার কারণে শুধু পারস্পরিক হত্যার মধ্যেই কেসাসের বিধান কার্যকর 
হবে; অন্যথা নয়। 

০১0) 1550 ۹‏ هى حکْمةُتشریٔع القصاص؟ 

৮ প্রশ্ন: ১৬। কেসাস প্রবর্তন হওয়ার হেকমত কী? 

উত্তর। | কেসাস প্রবর্তনের হেকমত : ইসলামী শরীয়তে কেসাস-এর বিধান প্রবর্তনের 

মধ্যে অনেক হেকমত ও কল্যাণ রয়েছে। মুফতি মুহাম্মদ শফী (র) বলেন, ১০-.০--এর 

মাধ্যমে- 

১. সমাজ সংশোধনের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। 

২. সমাজে শাস্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। 

৩. মানুষের জীবন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। যেমন আল্লাহর বাণী- ৬৯২১ 
الألباب‎ ৮1১৫ القضاص حيوة‎ অর্থাৎ, হে জ্ঞানীগণ! কেসাসের মধ্যে রয়েছে 
তোমাদের জন্য জীবন। 

. ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ফিরে আসে | 

সামাজিক জীবনে অ' সংখ্যা কমে যায়। 

সমাজজীবন থেকে জুলুম ও অত্যাচারের চির অবসান হয়। 

একটি আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে । 

. সমাজস্থ অসহায় মানুষের জীবনের নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়। 

. সমাজের মানুষ নিঃসংকোচে তাদের কর্ম পরিচালনা করতে পারে। 

১০. শোষণমুক্ত সমাজের আবির্ভাব ঘটে । 

সারকথা হলো, কেসাঢসর বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক জীবনে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত 

হবে | কারণ কেউ যদি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে; কিন্তু এর বিচার না করা বা 

প্রতিশোধ না নেয়া হয়, তাহলে হত্যা ও ঝগড়া বিবাদ অধিকহারে বেড়ে যাবে | অতঃপর 
সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্য জীবনের গতি থেমে যাবে। তাই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা 
করেন- এ يأولى‎ ৯৯৯ el فى‎ FS 


1 = د السرقة وقطع الظریٔق 
J চুরি ও ডাকাতির দণ্ডবিধি‏ 
প্রশ্ন : ৭॥ উদ্ধৃত আয়াতসংশ্নিষ্ট দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্বাবলির উত্তর দাও।‏ 

[সূরা আল মায়েদা, আয়াত : ৩৩-৩৭] 
أن بكرا‎ BUG oN ০5855228254 SH جرا الذي‎ লা 
১০৭ ৫18৮2 خِلفٍ أ‎ HE STEELE أ‎ 

خر فى SOIC‏ الْأخِرَة عَدَابٌ عَظيِعَ. 
LE LEH LG YC IAM YE‏ فَاعْلْموا أن الله قورحم . 


ھچ عمل 
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29 يَايّها Dl PS 2011891১৫21 AY‏ الوسيلة وجاهدوًا فق سبئيله 
০৪০05 [রি‏ ومٹّلۂ م عه لِيِفْسَدوًا به من 
عذاب يو ر لن نَا ES‏ تمہ 4 وله Ll‏ 
۷ 342 ان IT‏ من الٹار وما 55৯05 ৮6১৫৩০৯০১০৯‏ 
الاسّئلة الصّويُلة 
৬৫০‏ هُوَ المْحاربٌ الذى le 3১৪‏ احُكام قَطَاعِ الطركق؟ 
2৮০৮৮০52০0৭‏ وشترعنا؟ اذكر العفو باق للمتحارب: 
٣‏ هل الا گام الو رة فى DN‏ على HEAL‏ 
الأسئلة الموجزة 
١۔ ০১৪০০‏ المحاوشالنية وشرعًا؟ 
এ‏ مااهى ০৮০৮৯০1০03৫]‏ 
٣‏ . ما 39৯)‏ فی مِصذاق فی من الازض؟ LE‏ 
٤۔‏ كيف تکون غعُقَوَبَة الحلب؟ 
ق سر ہی تشریع الود 25495116581 ونا تمر معزتو 78 555 
৬৮২০2 ٦‏ لَمَعٰنی الاَجْمَالى للايّة 
۷۔ ماهو سبب كَرُوْلٍ الاية؟ 
Ax‏ 851 ز لعاف تفسير الاية۔ 
এ‏ ما Rl‏ تعالی اما جزاء الین U2 Rhos LS‏ 
دما ০০৪‏ لب تقال "واخ الوه 61241( 
২)‏ هل Eh ELEN‏ 
۲ ۔ ما 2৮25‏ 0581 5321 ارتا مكمه بين SAD‏ 
۳ ما الْمَرَادٌ نل تقال" 3 لس 
ki 11۹ 3817 .‏ 


৩৩. ৩. নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি 
করতে তৎপরতা চালায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, 
অথবা শূলে চড়ানো হবে, কিংবা তাদের হাত ও পাসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে 
ফেলা হবে, অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসন দেয়া হবে । এটা হলো তাদের জন্য 
পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। 

৩৪. তবে তোমাদের কাছে ধরা পড়ার পূর্বেই যারা তওবা করে তারা ব্যতীত (তারা শাস্তি 
থেকে রক্ষা পাবে)। অতএব তোমরা জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। 
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হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তীর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ 
কর, আর তার পথে যুদ্ধ কর, তবেই তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে। 

৩৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, যদি তাদের নিকট পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তার 
সাথে আরও অনুরূপ সম্পদ থাকে, এগুলো কেয়ামত দিবসের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি 
লাভের নিমিত্ত মুক্তিপণ হিসেবে প্রদান করে, তবুও তা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা 
হবে না। মূলত তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি | 

৩৭. তারা দোযখের দাবানল থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু তারা তা হতে বের 
হতে পারবে না। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। 


৭3750160511 تجرى عليه‎ তা ৩০০০০ :من هو‎ OID ۹ 
৮ প্রশ্ন: ১। এমন مُحارب‎ বা আগ্রাসনকারী কে, যার ওপর ডাকাতের বিধান প্রয়োগ হবে? 
উত্তর। ١ উপস্থাপনা : যারা মুসলমানদের ওপর আগ্রাসন চালায় তারা সকলেই আল্লাহদ্রোহী 
ও সন্ত্রাসী । ইসলামে এ সকল আল্লাহদ্রোহী সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা 
হয়েছে। যেন জনগণের সম্পদ রক্ষা পায়, ইসলামের সুমহান-আদর্শ পৃথিবীতে আলো 
ছড়িয়ে এটিকে শান্তির রাজ্যে পরিণত করার প্রয়াস পায় | বস্তুত ইসলামী আইন অসহায়, 
নির্যাতিত ও বঞ্চিতদেরকে রক্ষা করার হাতিয়ার ر‎ 
৩ تعارف بالشحارب‎ : 1 
43-مُحارب‎ পরিচয় : ০১০১ শব্দটি يريا‎ মাদ্দাহ থেকে নির্গত, যার অর্থ- 2 
154 তথা অশান্ত অবস্থা ۱ মূলত] অর্থ- সীমালঙ্ঘন করা, মাল ছিনতাই করা। 
কিন্তু কোন ব্যক্তি মুহারিব হিসেবে গণ্য হবে- এ ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদদের বিভিন্ন 
অভিমত রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো- 
১. ইমাম মালেকের অভিমত 7ف شارت‎ সংজ্ঞায় ইমাম মালেক (র) বলেন 
2750 حمل على التاس السّلاح واخافهكم فى محر‎ ৬৮ المحاربٌ‎ 
অর্থাৎ, মুহারিব হলো এ ব্যক্তি যে মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং শহরে অথবা 
লোকালয়ের জনগণকে ভীতি প্রদর্শন করে | 
২. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- 
31852 55 08520425822 
অর্থাৎ, যে মরুভূমি কিংবা লোকালয়ে মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে ۱ তার মতে, 
শহরের অস্ত্রধারীগণ متحارب‎ নন। কেননা এখানে কেউ আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে 
সাহায্যকারী পেয়ে যান। 
৩. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- 
1১ AL, 0902 کان‎ ২৮৯০০ ১৮) كار فى‎ 2০ 2১২৭ 
325 UAE ১1 2550 51935 415 5৬৭] 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি শহরে চুরি করাকে অহংকার মনে করে, সেই মুহারিব। সে কোনো 
স্থানে, পথে, মরুভূমি অথবা গ্রামে যেখানেই থাকুক বিধান একই | 
৪. ইবনুল মুনধিরের অভিমত : ইবনুল মুনযির ری‎ বলেন, সকল প্রকারের সন্ত্রাসী 
মুহারিব। তার মতে, কুরআনে معارب‎ শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়েছে। কাজেই 
কোনো প্রকার দলীল প্রমাণ ব্যতীত কোনো এক শ্রেণিকে বাদ দেয়া সঠিক নয় | 
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৫. আল্লামা সাবুনীর অভিমত : আল্লামা সাবুনী বলেন, আয়াতে ব্যাপকতার কারণে 
শেষোক্ত অভিমতটিই অধিক অগ্রগণ্য মনে হচ্ছে। কেননা শহরেও এক শ্রেণির সন্ত্রাসী 
থাকে যারা মরুভূমির ডাকাতদের চেয়েও ভয়ঙ্কর ۱ তারা জনগণের জীবন ও সম্পদের 
ওপর ত্রাসের রাজতৃ কায়েম করে থাকে | 


৬. হযরত আতা ও কাতাদার অভিমত : তাদের মতে, ১৮১ সে সকল লোক যারা 
ডাকাতি করে। 


৭. আওযায়ীর অভিমত : ইমাম আওযায়ী ری‎ বলেন, ০১৮১৫ সে সকল চোর যারা 
সচরাচর প্রকাশ্যে চুরি করে। - 
৮. প্রসিদ্ধ অভিমত : প্রসিদ্ধ মতে, মুহারিব হলো ডাকাত। 
উপসহার : মুহারিব মূলত ডাকাতকে বলে। ডাকাতদল প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্রের ভয় 
দেখিয়ে ডাকাতি করে থাকে | কাজেই তাদের ওপর কুরআনের আয়াতে বর্ণিত শাস্তির 
বিধান কার্যকর TC | 
للمحارب.‎ ৩5৪৫০] 2550০৮০4৪০৪ (৭) 012) ۹ 
» প্রশ্ন: | وك- متكارب‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? সন্ত্রাসীদের শান্তিসমূহ বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ উপস্থাপনা : যারা মুসলমানদের ওপর আগ্রাসন চালায়, অপরের সম্পদ লুট করে, 
কুরআন সুন্নাহর আইন বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে, তা প্রতিহত করতে অস্ত্র হাতে নেয় 
তারা সকলেই আল্লাহদ্রোহী, বিদ্রোহী ও সন্ত্রাসী। ইসলামে এ সকল আল্লাহদ্রোহী সন্ত্রাসীর 
বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেন জনগণের সম্পদ রক্ষা পায়, ইসলামের 
সুমহান আদর্শ পৃথিবীতে আলো ছড়িয়ে এটি শান্তির রাজ্যে পরিণত হয়। বস্তুত ইসলামী 
আইন অসহায়, নির্যাতিত ও বঞ্চিতদেরকে রক্ষা করার হাতিয়ার | 
৩২৬৫ ৮০৮৯] مَعْنَى‎ : 
متحتارب‎ 19 আভিধানিক অর্থ 4 الما ر‎ শব্দটি ০35 মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত, য়া বাবে 
২85৮৫ থেকে ,/০14 (:১।-এর সীগাহ। এর অর্থ- ১. শাস্তির বিপরীত, ২. সীমা 
অতিক্রমকারী, ৩. মাল হরণকারী, ৪. ডাকাত, ৫. সন্ত্রাস। 
৯০৮৯১ শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণে আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সারুনী বলেন- 
GLA LIAS ৬০৫০ فى‎ Lal ১2 0০9 ০১৯০ من‎ CL 
-৮] 41 
৩ متمنى الْمخَارْب شرْعنًا‎ : 
مارب‎ 3 শরয়ী সংজ্ঞা : -১._:-এর শরয়ী সংজ্ঞা নিচে বর্ণিত হলো- 
১. ইমাম মালেক (র) বলেন- 
فی مضر او بْرَبَةٍ‎ ACU SLL MEN LE ILS مَنْ‎ 0৪৩০৪ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শন করে এবং শহরে কিংবা গ্রামে 
ত্রাস সৃষ্টি করে, তাকে ৮১৮৯ (ডাকাত) বলে | 
২. আল্লামা ইবনে মানযূর বলেন, কুরআন মাজীদে আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতায় 
৩:১১ শব্দের অর্থ হবে ২১-০৯)! অর্থাৎ, 5০% তথা তারা তার নাফরমানি 
করে, অবাধ্য হয়। যেমন- الله ورول‎ 55: ১2855 اف‎ 
৩. আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী বলেন, 002] শব্দটি ৩ থেকে নির্গত, 
208. জরা اہ‎ বিপরীত وو جرد و کرت‎ অর্থ ۵۷۰۷+ 
কলা 'ণবং সম্পদ ছিনতাই করা | আয়াতে 52914 দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা 
ও তার রাসূল (স)-এর বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা | 


ফাযিল OT ॥ তাফসীরুল কুরআন প্রথম বর্ষ) ৮২০‏ ه 


৫৩৪ ہرک _ ہم‎ জলতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ mw 


ٹ- 


৩০211 SU: 
محَارب‎ 43 শান্তি : আল্লাহ তায়ালা সন্ত্রাসীর জন্য চার প্রকারের শাস্তির কথা ঘোষণা 
করেছেন। যেমন তীর বাণী- 6 OY 
الاَزض۔‎ ১51383013১৯ وَاَرَجَلهمَ مِنْ‎ LOD تَقَطَع‎ STL ان 125 اوَ‎ 
অর্থাৎ, ১. হত্যা করা। ৩. বিপরীত দিক থেকে হাত পা কেটে CFT | 
২. শূলবিদ্ধ করা। ° ° ৪. নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া। 0 
তবে আয়াতে কারীমায় যে চারটি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, তার যে কোনো একটি গ্রহণ 
করার স্বাধীনতা আছে কিনা? এ ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিচে 
ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতটি তুলে ধরা হলো- 
১. ইমাম ইচ্ছা করলে উল্টোভাবে হাত পা কেটে হত্যা করতে পারেন । 
২. ইচ্ছা করলে উল্টোভাবে হাত পা কেটে শূলবিদ্ধ করতে পারেন | 
৩. হাত পা মা কেটে শুধু শূলবিদ্ধ করতে চাইলেও করতে পারেন | 
৪. যথাযথ মনে করলে হত্যাও করতে পারেন। 
ইমাম আবু হানীফার বক্তব্যের দাবি : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্যের দাবি হলো, 
হাত কাটার সাথে হত্যা বা শূলে চড়ানো থাকা বাঞ্ছনীয় | কেননা ডাকাত দুটি অপরাধ 
করেছে। যথা- ১. নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে ।- ২. তার সম্পদ লুট করেছে। 
যেহেতু অপরাধ দুটি, তাই শাস্তিও দু প্রকারের হবে | যথা- 
১. প্রথম অপরাধের শাস্তিস্বরূপ হত্যা, امینس نر سا‎ 
২. আর দ্বিতীয় অপরাধের জন্য হাত কাটা হবে। 
ডা ب‎ যাগ গাজা 
নয়; বরং হত্যাও করা হবে। 
উপসংহার : মুহারিব মূলত ডাকাতকে বলে | ডাকাতদল প্রকাশ্যে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে 
ডাকাতি করে থাকে । কাজেই তাদের ওপর কুরআনের আয়াতে বর্ণিত শাস্তির বিধান 
কার্যকর হবে। 


৫5281 الايّةِ على‎ SN ৫০0৯: (৫) 15271 ۹ 
৮ প্রশ্ন: رس سس دی تھے ہی‎ এ 
কিনা? বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ উপস্থাপনা : কুরআনের ভাষায় সন্ত্রাসীকে মুহারিব বলা হয়েছে। ইসলাম সন্ত্রাস ও 
সন্ত্রাসীকে ঘৃণা করে। জনজীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন যে কোনো কাজই ইসলামে 
নিন্দনীয় ও كدق‎ | মানবতার কল্যাণে নিবেদিত ইসলামের সুমহান বিধান জারি থাকলে 
সন্ত্রাস, রাহাজানি ও ডাকাতির মতো ঘটনার যথোচিত বিচার হতো । মানুষ পেত নিরাপত্তা, 
পেত নিশ্চিন্তে বেচে থাকার অধিকার | 
মুহারিব বা সন্ত্রাসীর শান্তি : আল্লাহ তায়ালা সন্ত্রাসীর জন্য চার প্রকারের শাস্তির কথা 
ঘোষণা করেছেন। যথা- 
১. হত্যা করা। ৩. বিপরীত দিক থেকে হাত পা কেটে ফেলা। 
২. শৃলবিদ্ধকরা। ৪. নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া | 


০৫৮ ہے‎ ৮7০০৩ 


SSE 11680‏ قط ایخ BRM‏ من خت ای BEE‏ د ১৯৬ ৩5‏ 


জ্জ তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৫৩৫ 
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আয়াতের আহকামগুলো এখতিয়ারভিত্তিক কিনা : আয়াতে কারীমায় যে চারটি বিধান 
বর্ণনা করা হয়েছে, তার যে কোনো একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা আছে কিনা? এ ব্যাপারে 
আলেমগণের মতভেদ পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১০৭৯ সা দাহহাক ও নখয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক, মুজাহিদ, 
দাহহাক ও নখয়ী (র)-এর মতে, মুহারিবদের শাস্তির ব্যাপারে ইমাম স্থাধীন। 
তিনি আয়াতে উল্লিখিত হত্যা, শূল, হাত-পা কর্তন বা নির্বাসন এ চারটির যে কোনো 
একটি শাস্তি ডাকাতের ওপর প্রয়োগ করতে পারেন। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- | 
15155701135 فی الارّض‎ ৩১৯১ 43 يُحَاربُوْن الله‎ bs CS 

৩১1৯433১১০৯ ৩435 EES 938‏ الارضں۔ 
তারা আয়াতের বাহ্যিক বর্ণনাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন।‏ 

খ. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ১৮৯1-৫৯-০১ 1৩13441৮৯০৩ مَا‎ 
অর্থাৎ, যেহেতু কুরআনে yl শব্দটি উল্লেখ আছে, সেহেতু এর প্রয়োগকারী যে 
কোনোটি গ্রহণের স্বাধীনতা লাভ করবে। 

২. ইমাম শাফেয়ী ও সাহ্বোইনের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও সাহেবাইন (র)-এর 
মতে, আয়াতে অপরাধের প্রকারের ওপর বিধানের ধারাবাহিকতা বোঝাচ্ছে, অর্থাৎ যে 
ব্যক্তি কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেবে এবং তাকে হত্যাও করে ফেলবে তার শাস্তি হলো 
হত্যা এবং শূলে চড়ানো। যে শুধু সম্পদ ছিনতাই করবে তাকে বিপরীত দিক থেকে 
হাত পা কেটে দেয়া হবে। আর যে পথিককে শুধু ভয় দেখাবে, হত্যা করবে না মালও 
নেবে না তাকে শুধু নির্বাসন দেয়া হবে। 
দলীল : তাদের দলীল নিচে বর্ণিত হলো- ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী_ . 
فسانًا أن‎ ০০০৩৪ وََسْعون‎ ULL الله‎ ৪৫০৯৫ ভা এই CS 
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الأرْضٍ - 

আয়াতের. এ অংশে চার প্রকার শাস্তি ار‎ ছারা বর্ণনা করা হয়েছে। যার দ্বারা বোঝা 

যায়, যে কোনো একটি শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে | আর অপরাধ চারটি হওয়ায় ۹ 

চারটি বর্ণিত হয়েছে। যা প্রমাণ করে, একেকটি অপরাধের একেকটি শাস্তি ۱ 

খ. শপথের কাফফারায় গোলাম আযাদ বা রোযা যে কোনো একটি গ্রহণের স্বাধীনতা 
রয়েছে। অনুরূপ এখানেও যে কোনো একটি শাস্তি প্রদান করার এখতিয়ার 
রয়েছে। দুটি একসাথে কার্যকর করা শর্ত নয়। 

৩. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, আয়াতটি 
এখতিয়ারের অবকাশ রাখে | তবে তা সবধরনের মুহারিবের ক্ষেত্রে নয়; বরং বিশেষ 
বিশেষ মুহারিবের জন্য | সেটি হচ্ছে, যে মানুষ হত্যা করে ও নিহতের মাল লুট করে। 
এরূপ মুহারিবকে নিচে চার প্রকারের যে কোনো একটি শাস্তি দেয়ার এখতিয়ার ইমাম 
বা বিচারকের রয়েছে। যেমন 
ক. ইমাম ইচ্ছা করলে উল্টোভাবে হাত পা কেটে হত্যা করতে পারেন। 

খ. ইচ্ছা করলে উল্টোভাবে হাত পা কেটে শূলবিদ্ধ করতে পারেন | 

গ. হাত পা না কেটে শুধু শূলবিদ্ধ করতে চাইলেও পারেন। 

ঘ. যথাযথ মনে করলে হত্যাও করতে পারেন | যেমন হাদীসে রয়েছে_ 


৫৩৬ রোল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ রর 
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ইমাম শাফেরীর দলীলের প্রত্যুত্তর : 
১. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের জবাবে আল্লামা যায়লায়ী (র) বলেন, এ চার 
প্রকারের শাস্তি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাব | 
২. শপথের কাফফারায় যে কোনো একটির এখতিয়ার রয়েছে, জেলা বিপরীতে 
অপরাধ একটি | কিন্তু এখানে অপরাধ দুটি; তাই হাত কাটার সাথে সাথে হত্যা বা 
শূলে চড়িয়ে শান্তি দেয়া হবে। 
উপসংহার : ইসলামই একমাত্র জীবনবিধান, যেখানে মানবজীবনে চলার প্রতিটি সোপানে 
শাস্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে প্রয়োজনে কঠোর বিধান আরোপ করা হয়েছে। ডাকাতি, 
রাহাজানি ও লুষ্ঠন তার TOY তাই মহান আল্লাহ এরূপ অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি 
প্রদান করেন | যাতে সমাজে শাস্তি শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকে। 


o 


PAA 
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৮ প্রশ্ন: خارب اذ‎ -এর আভিখনিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? 

559 | | ০১-এর আভিধানিক অর্থ : المرب‎ শব্দটি حوب‎ মান্দাহ হতে নিঃসৃত, 

যা বাবে مَنَاعَت‎ থেকে ১5 %/-এর সীগাহ। এর অর্থ- ১. শাস্তির বিপরীত, ২. সীমা 

অতিক্রমকারী, ৩. মাল হরণকারী, ৪. ডাকাত, ৫. সন্ত্রাস। 

শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণে আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী বলেন-‏ الکخارب 

৫৩৫৫4 ١ کَلِمَية الحَزب‎ ALS ৩5 LI LANES ب‎ ০১৯ 95 শর) 

وہل اال 

৬১৮ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : -১--.-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিচে বর্ণিত হলো- 

ইমাম মালেক (র) বলেন‏ ا 

৫0৮০৮ ৮৪9৬6 الشلاح‎ 44545 LL USE LAI 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শন করে এবং শহরে কিংবা গ্রামে 
ত্রাস সৃষ্টি করে, তাকে ১42 (ডাকাত) বলে। 

২. আল্লামা ইবনে মানযূর বলেন, কুরআন মাজীদে আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতায় 
9842 শব্দের অর্থ হবে ২.০%] অর্থাৎ, 52525 তথা তারা তার নাফরমানি 
করে, অবাধ্য হয়। যেমন- 1 9 

ULI الله‎ 53252 92807 
LG SHOES ভে ؟ كما چا‎ 

৩. আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী বলেন, 4 0551 শব্দটি ০১2৭1 থেকে নির্গত, 
অর্থ শাস্তির বিপরীত | jÎ তথা যুদ্ধের প্রকৃত অর্থ সীমালঙ্বন করা এবং সম্পদ 
ছিনতাই করা | আয়াতে 54/ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলের 
বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। 
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)٢( 012 ۹‏ : ما هى العقوبات للمحارب؟ 
۹1۰ وك مارب | ৮ প্রশ্ন:‏ 
শান্তি : আল্লাহ তায়ালা সন্ত্রাসীর জন্য চার প্রকারের শান্তির কথা‏ وك مخارب | উত্তর।‏ 
ঘোষণা করেছেন। যেমন তার বাণী‏ 


ان يقتلا آؤ HAL‏ تقطع FES‏ 84790 من خلاف او يَنْفوا من -১৪১১‏ 


১. হত্যা করা। ہے ۲ کڈ‎ ১৯1৭ بی‎ 
২. শুলবিদ্ধ করা। | 

৩. বিপরীত দিক থেকে হাত পা কেটে ফেলা ।_ 

৪. নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া। 


তবে আয়াতে কারীমায় যে চারটি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, তার যে কোনো একটি 
গ্রহণ করার স্বাধীনতা আছে কিনা? এ ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। 
নিচে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতটি তুলে ধরা হলো- 

১. ইমাম ইচ্ছা করলে উল্টোভাবে হাত পা কেটে হত্যা করতে পারেন। 

২. ইচ্ছা করলে উল্টোভাবে হাত পা কেটে শূলবিদ্ধ করতে পারেন। i 

৩. হাত পা না কেটে শুধু শূলবিদ্ধ করতে চাইলেও করতে পারেন। 

৪. যথাযথ মনে করলে হত্যাও করতে পারেন। 

ইমাম আবু হানীফার বক্তব্যের দাবি : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্যের দাবি হলো, হাত 

কাটার সাথে হত্যা বা শূলে চড়ানো বাঞ্ছনীয় । কেননা ডাকাত্‌ দুটি.অপরাধ করেছে। যথা- 

১. নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। ২. তার সম্পদ লুট করেছে। . 
যেহেতু অপরাধ দুটি, তাই শাস্তিও দু প্রকারের হবে। যথা- 

১. প্রথম অপরাধের শাস্তিম্বরূপ হত্যা, যা কেসাসম্বরূপ কার্যকর হবে। 

২. আর দ্বিতীয় অপরাধের জন্য হাত কাটা হবে | 
ভয়ভীতি প্রদর্শনের সাথে এ দুটি অপরাধ সংঘটিত করার কারণে শুধুমাত্র হাত কাটা 
যথেষ্ট নয়; বরং হত্যাও করা হবে | 

১:৮১ ৬23 ৮25১95৯8057 0) 01820 বব 

৮ প্রশ্ন : ৩। নির্বাসনে পাঠানোর মর্মার্থ সম্পর্কে কী মতভেদ রয়েছে? বর্ণনা কর। 

উত্তর।। ০২ ৩ £% বা নির্বাসনে পাঠানোর মর্মার্থ : ত্রাস সৃষ্টিকারী ও 

ভীতিপ্রদর্শনকারীকে নির্বাসনে পাঠানোর অর্থ সম্পর্কে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। 

যেমন- 

১. হানাফীদের অভিমত : হানাফী আলেমগণের মতে, নির্বাসনে পাঠানোর কাজ 
জেলখানায় রেখে দেয়ার মাধ্যমে আদায় করা হবে। প্রশস্ত পৃথিবী থেকে সংকীর্ণ কুঠিরে 
পৌছে দেয়াই তার জন্য নির্বাসন ۱ যেমন কোনো কবি বলেন_ 
০০১০৭৩4252৯ ৩515:45 কি وس‎ GES EEN ৮০০০১ 

২. হাসান বসরীর অভিমত : হযরত হাসান বসরী (র)-এর মতে, দেশ থেকে এমনভাবে 
বিতাড়ন করা হবে যে, সে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা ছেড়ে যায় | অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের 
বাইরে কোনো অমুসলিম দেশে তাড়িয়ে দেয়া। 

৩. ইমাম শাফেরীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, এক শহর থেকে অপর 
শহরে নির্বাসন দেয়া। যেখানেই সে যাবে সে শহরের পুলিশ সন্ত্রাসী মনে করে তাকে 


৫৩৮ و وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هد‎ 


অন্যত্র পাঠিয়ে দেবে। এভাবে সে কোথাও স্থায়ীভাবে থাকবে না; বরং অস্থায়ীভাবে 
ঘুরে বেড়াবে | 

৪. কতিপয় আলেমের অভিমত : তাদের মতে, হত্যা বা শূলে চড়ানোর মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড 
প্রদান করাই নির্বাসন । কেননা এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে প্রকৃতপক্ষে নির্বাসনে 
পাঠানো হয়ে থাকে | 

সিদ্ধান্ত : উপরিউক্ত অভিমতগুলোর মধ্যে প্রথমটাই অধিক যুক্তিযুক্ত | কারণ যদি সন্ত্রাসীকে 

এক শহর থেকে অপর শহরে নির্বাসনে পাঠানো হয়, তাহলে সে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি 

করবে; বরং তাকে জেলখানায় আটক করে রাখাই কার্যকর ব্যবস্থা। সন্ত্রাসীকে শহরে 
শহরে নির্বাসনে পাঠানো হলে একসময় সে আরো বড় সন্ত্রাসী হয়ে ফিরে আসবে | 
ALDINE ৩৯০ السَؤال )06 : كيّف‎ ١ 

৮ প্রশ্ন : 81 শুলীতে চড়িয়ে শান্তি দেয়ার পদ্ধতি কী? 

উত্তর।। শুলীতে চড়িয়ে শান্তি দেয়ার পদ্ধতি : মুহারিব বা সন্ত্রাসীকে কিভাবে শূলে 

চড়ানো হবে, এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১, জমহুর ফকীহের অভিমত : ইমাম মালেক ও আবু হানীফা (র)-সহ জমহুর ফকীহের 
মতে, শূলে চড়িয়ে শাস্তি দেয়া জায়েয | 
দলীল : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 1১1০1 
শান্তির পদ্ধতি : জনগণের চলার রাস্তার উপর একদিন বা তিনদিন শূলে চড়িয়ে রাখা 
یی‎ যেন দুষ্ট লোকেরা সতর্ক হতে পারে। তারপর মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত বর্শা দ্বারা 
আঘাত করা হবে। 

২. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, হত্যা করে শূলে চড়ানো 
হবে। হত্যার পূর্বে শূলে চড়ানো যাবে না। কারণ তখন সে নামায, পানাহার ইত্যাদি 
সম্পাদন করতে পারবে না। তিনি আরো বলেন, আমি শূলে চড়িয়ে হত্যা করাকে 
মাকরূহ মনে করি। কারণ রাসূল (স) অঙ্গ বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন। যেমন 
হাদীসে এসেছে- 51৮11 ৮০ رص‎ 4111৩ تھی‎ 

৩. আলুসী (র)-এর অভিমত : আল্লামা আলুসী বাগদাদী (র)-এর মতে, হত্যার পূর্বে 
জীবন্ত শূলে চড়িয়ে বর্শা দ্বারা পেটে আঘাত করতে করতে হত্যা করা হবে । 
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wt 
প্রশ্ন : ৫। ডাকাতদের জন্য শরয়ী হদ চালুর হেকমত কী? আর পশ্চিমাদের অভিযোগের জবাব কী? 
উত্তর ١ ١ ডাকাতদের হদ চালু করার হেকমত : আল্লাহ তায়ালা যে সকল দণ্ডবিধি জারি 
করেছেন বা ইসলামী শরীয়তে যে সকল ফৌজদারি দণ্ডাদেশ রয়েছে, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ 

ও গভীর ফলদায়ক | নিচে চোর ডাকাতদের জন্য দণ্ডবিধির হেকমত বর্ণনা করা হলো- 

১. মানুষের সম্মান রক্ষা : আল্লাহ তায়ালা মান্বজাতিকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে দুনিয়াতে 
পাঠিয়েছেন । যেমন তিনি ইরশাদ করেন- ॥3! ৫১ ৬555 42413 অর্থাৎ, আমি আদম 
সন্তানকে সম্মানিত করেছি। সুতরাং যে কোনো মুল্যে মানবজাতির সম্মান হানিকর 
কাজকর্ম রোধ করার জন্য یع‎ শরয়ীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চুরি ডাকাতি রাহাজানি 
একটি মানহানিকর কাজ । কাজেই এটির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 

২. মানুষকে রক্ষা : মানুষ সম্মানিত সৃষ্টজীব। তাদের ওপর যে কোনো আগ্রাসন মারাত্মক 
অপরাধ হিসেবে বিবেচিত ۱ আগ্রাসনকারী ও সন্ত্রাসীকে কঠোর শাস্তির মাধ্যমে দমন 
করা গেলে জনগণের মানসম্মান ও জীবন রক্ষা পাবে | 


== তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৫৩৯ 


৩. অপরাধ দমন : অপরাধ প্রবণতা মানুষকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়। অপরাধ 
প্রবণতা বন্ধ না করা গেলে সমাজের ভিত নড়ে উঠবে, * শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে এবং 
মানবতা বিপন্ন হবে। সেজন্য অপরাধ দমনের স্বার্থে চোর ডাকাতদের জন্য শাস্তির 
ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 

৪. সন্ত্রাসের £ সন্ত্রাসীদেরকে ' ধরে শাস্তি প্রদান করা হলে সমাজে শান্তি 
শৃঙ্খলা হবে। একমাত্র কঠোর শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই সন্ত্রাস নির্মূল করা ×× | 

৫, সম্পদের হেফাযত : সম্পদ মানরজীবনের অরিচ্ছেদ্য অংশ | সম্পদ ব্যতীত মানুষের 
জীবন অসার | গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি রক্ষার জন্য ত্রাস সৃষ্টিকারী ডাকাতদেরকে শায়েস্তা 
করা প্রয়োজন। সেজন্য তাদের ওপর কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। 

৬. শান্তির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা: আল্লাহ তায়ালা বলেন, কেসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে। 
অনুরূপভাবে চোর ডাকাতের শাস্তির মধ্যেও শাস্তি রয়েছে। সন্ত্রাসী ডাকাত সমাজের 
বিষফোড়া। তাদেরকে ধ্বংস করলে সমাজ স্বস্তি লাভ করবে এবং অশান্তি থেকে মুক্তি পাবে। 

৭. মানুষকে সভ্য করা : ডাকাতদের শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে নৈতিকভাবে 
উন্নত করা। তাদের নিচু মনোভাব ও ঘৃণ্য স্বভাবের পরিবর্তন করা, মানুষকে প্রকৃত 
মানুষে পরিণত করা, সভ্যতার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌছে দেয়া। 

৮, চোর ডাকাত এইডস রোগীতুল্য : সমাজজীবনে ডাকাতরা এইডস রোগীতুল্য। এদের 
হত্যা করে অন্যত্র তাদের অপরাধ ছড়ানো থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থাগ্রহণ যৌক্তিক। 
পশ্চিমাদের অভিযোগ : নাস্তিক, মুশরিক, কাফের ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদদের অভিযোগ 
হলো, ইসলামে যে সকল হদ রয়েছে তা মানবতাবিরোধী এবং আধুনিক সভ্যজগতের জন্য 

প্রযোজ্য নয়। তারা এটিকে অমানবিক বলেও মনে করেন। 

অভিযোগের জবাব : আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর 2: তিনি প্রত্যেক সৃষ্টির প্রকৃতি সম্পর্কে 

অবগত। কোন বস্তুর জন্য কোন বিধান উপকারী হবে, তা তিনি সম্যক অবগত আছেন। 

মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির জন্য যে সকল শাস্তি উপযোগী, তাই তিনি দান করেছেন। 

কাজেই ইসলামী বিধানকে অমানবিক বলা নিজের অযোগ্যতা, অদক্ষতা 6 

অভাববোধের পরিচয় বহন করে ۱ যেমন কোনো ক্যান্সার রোগীর অঙ্গ কর্তন করার ব্যাপারে 

ডাক্তার পরামর্শ দিলে কোনো বিবেকবান মানুষ এটিকে অমানবিক বলেন না; বরং 
মানুষটিকে রক্ষা করার জন্য একটি মানবিক কাজ হিসেবে গণ্য করে থাকেন। তদ্রপ 

আল্লাহর শাস্তি মানুষের কল্যাণের জন্য বিধায় এটি মানবিক, মানুষের রক্ষাকবচ ও 

মানবতার জন্য অপরিহার্য বিধান। 

পশ্চিমারা সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধীর পক্ষে : পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে ইসলামী আইন 

মোতাবেক চোর ডাকাতদের শাস্তি অমানবিক বলার অর্থ হলো, তারা চোরের প্রতি 

সহানুভূতিশীল, যা সমাজের ব্যাপারে উদাসীনতার প্রমাণ বহন করে। 

পশ্চিমারা স্ববিরোধী কথা বলে : পশ্চিমারা নিজেরা মানবতাবিরোধী | পৃথিবীতে রক্তের যত 

হুলি খেলা হচ্ছে, তার ৯০% তাদের রক্তমাখা হাতে সংঘটিত হচ্ছে। ইরাক, আফগানিস্তান, 

ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, তুরস্ক, লিবিয়া, ইয়েমেন ও বসনিয়ায় মুসলিম গণহত্যায় এবং 
রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে সরাসরি পশ্চিমারা জড়িত | কাজেই তাদের মুখে 
মানবতার নামে ইসলামী আইনবিরোধী বক্তব্য বেমানান। একজন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড ' 
দেয়া তাদের দৃষ্টিতে কটু মনে হয়: অথচ হাজার হাজার মানুষকে বুলেটের আঘাতে হত্যা 
করার বিষয়টি তাদের দৃষ্টিতে মানবিক মনে হয়। কৰি পশ্চিমাদের যুক্তিকে কটাক্ষ করে বলেন- 
8555 4 USS HE فِئ‎ ০3038 ۹ 
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॥ প্রশ্ন: ৬। আয়াতের সারসংক্ষেপ বর্ণনা কর।‏ 
উত্তর। 1 আয়াতের সারসংক্ষেপ : আল্লাহ তায়ালা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের শাস্তির ব্যাপারে‏ 
বলেন, ভূখণ্ডে যারা ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো হত্যা করা, শূলে‏ 
চড়ানো, বিপরীত দিক থেকে হাত পা কেটে দেয়া এবং নির্বাসনে পাঠানো । এ চার‏ 
প্রকারের যে কোনো. একটি শাস্তি দিয়ে শায়েস্তা করা প্রয়োজন। এটি তাদের পার্থিব শাস্তি ۱‏ 
মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করলে পরকালে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে | তবে তারা যদি তওবা‏ 
করে, তাহলে আল্লাহর ক্ষমা লাভ করবে | কেননা তিনি ক্ষমাশীল, দয়াবান।‏ 
অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে তাকওয়া অর্জনের জন্য আদেশ করেন। পাশাপাশি‏ 
ইবাদতের মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জন, তীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমল ও উন্নত মর্যাদা‏ 
লাভ এবং সৌভাগ্যবান ও সফল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তার রাস্তায় সর্বাত্মক‏ 
প্রচেষ্টা চালানোর আদেশ করেন।‏ 
۹ 01520 (۷) :ما IESE ৯5‏ 
৮ প্রশ্ন: ৭। আয়াতটির শানে নুযূল কী?‏ 
উত্তর। ١ আয়াতের শানে TF : বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, ওরায়না গোত্রের‏ 
কিছুসংখ্যক লোক মদিনায় আগমন করে | তারা মদিনার আবহাওয়ার অনুকূল না হওয়ায়‏ 
তাদের পেটের অসুখ দেখা দেয়। রাসূল (স) তাদেরকে সদকার উটের প্রস্রাব ও দুধপান‏ 
করার আদেশ করেন। তারা আদেশ বাস্তবায়নের পর সুস্থ হয়ে ওঠে। অতঃপর তারা‏ 
মুরতাদ হয়ে যায়। তারা রাসূল (স)-এর রাখাল ইয়াসার (রা)-কে হত্যা করে উটগুলো‏ 
নিয়ে পালিয়ে যায় | অহীর মাধ্যমে বিষয়টি অবহিত হয়ে রাসূল (স) তাদের পিছনে বিশেষ‏ 
বাহিনী প্রেরণ করেন, তারা এ সকল সন্ত্রাসীদের ধরে নিয়ে আসেন। তারপর তাদের চোখ‏ 
উপড়ে ফেলা হয়। অতঃপর হাররা নামক স্থানে তাদেরকে রোদে ফেলে রাখা হয় এবং‏ 
তারা এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে | এ ঘটনার পর আয়াতটি নাযিল হয়-‏ 
428১3713146 এ,‏ ورشئولة (الشاقدة) 
ক্র (A) 01১20 ۹۹4‏ لطائف تفسير ১‏ 
৯ প্রশ্ন: ৮। আয়াতের তাফসীরের ততৃকথাসমূহ আলোচনা কর।‏ 
اتمًا উত্তর। ١ আয়াতের তত্বকথা : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ২2১ ১৬:১৯ ১3৭1 ১৯‏ 
আয়াতগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছে। যার বর্ণনা নিচে বর্ণিত হলো-‏ 
০:১৮৯১-এর মধ্যে আল্লাহর নাম রূপকার্থে উল্লেখ করা হয়েছে।‏ الله : প্রথম ততৃকথা‏ 
কারণ আল্লাহ তায়ালা পূর্ণাঙ্গ সিফাতের অধিকারী এবং প্রতিদ্বন্দী ও বিরোধী লোক হতে‏ 
মুক্ত হওয়ার কারণে কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ATO করতে পারেন না। কাজেই আয়াতে‏ 
১৬:১৯ অর্থাৎ,‏ اؤلياء الله শব্দটি উহ্য রয়েছে। আয়াতের প্রকৃত রূপ হলো-‏ 51545 
উল্লেখ না করে তার নিজের প্রতি‏ أؤلياء যাস আল্লাহর অলীদের সাথে যুদ্ধ করে। এখানে‏ 
করে বিষয়টিকে গুরুতর ও জঘন্য কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপ‏ تب 
০১১৪০ 53113 ১ আয়াতে করেছেন। কেননা‏ الله 253( حسّنا নিসবত তিনি‏ 
!হ অভাবী নন যে, তার খণের প্রয়োজন আছে | অনুরূপ নিসবত হাদীসেও উল্লেখ‏ 
كا ان ادم الت عت 5 بت হাদীসে কুদসীতে বলা হায়েছে-‏ جم | আছে‏ 
অন্তকথা : তাড়িয়ে দেয়া, দূৱে সরিয়ে দেয়া ও নির্বাসনে দেয়া দ্বাবা যেমল ৬১‏ + * 
৬১ Reo E |‏ وج বলি বন্দি বশর‏ میں 


ms STAT কুরজান : রাওয়ায়েউল বায়ান ৫৪১ 


ইমাম মালেক (র) বলেন, Ean ا‎ রাত জেল পা و‎ 
দুনিয়ার প্রশস্ততা হতে দূরে রেখে সংকীর্ণতার দিকে আবদ্ধ রাখা। যেন সে পৃথিবী থেকে 
উৎখাত হয়ে গেছে। কেননা সে তার বন্ধুবান্ধবদের দেখতে পায় না। দুনিয়ার কোনো সুস্বাদু 
বস্তু ভোগ করতে পারে না। এ যেন কবরের জীবন। 
আল্লামা ফখরুদ্দীন TÛ ری‎ বলেন, যখন সালেহ ইবনে আবদুল وچ‎ নাস্তিকতার 
অভিযোগে জেলখানায় পাঠানো হলো পর সেখানে তিনি EE অরস্থান কুরলেন তখন 
এ কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন- 

کنا شی افیا نک زم اغبا GL:‏ من ৮১০ ০৮১৯৭‏ ولا الموثى- 
এসেছি) সুতরাং আমরা‏ مد মরা আমরা f ও এটির fg Fie থেকে‏ 
জীবিতও নই, মৃতও নই।‏ 

AL ১০13৯ ৮৯0159102৯5 * 2৯04 085 اذا جَاءَنا الى‎ 

জকি ae OE دو‎ জেলার মখন আমাদের ہے‎ তখন আমরা 
বিস্মিত হয়ে বললাম, তিনি পৃথিবী,থেকে এসেছেন। 


০415540৩৪১৬ ما مغن قوله تعالى "انما جزاءً الذين‎ : )۹( 01৮21 ۹ 
» পি ৯। আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী 41559 LILA ৮১51 ০০৯ Lil 


উত্তর। ١ উল্লিখিত আয়াতের মর্মার্থ : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
مکنوا او‎ 910125০১২০5 ১০55 الله‎ 55052 ০3511 انما جزاء‎ 
واتجلهح من اوو ازن وفوا من الارن‎ 85358165559 00০3 
অর্থাৎ, যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি ও লাঞ্ছনার স্বরূপ হত্যা, শূলে 
চড়ানো, হাত পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন কিংবা দেশান্তর করা ব্যতীত আর কোনো 
শাস্তি দেয়া যায় না। উল্লিখিত শাস্তি পৃথিবীতে বাস্তবায়ন হবে। আর পরকালেও তাদের 
জন্য বিরাট শাস্তি রয়েছে, যা জাহান্নামের শাস্তি। তবে যে সকল ডাকাত ধরা পড়ার পূর্বে 
তওবা করে ফেলে (তাদের তওবা কবুল হবে)। জেনে রেখো! তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু, তিনি 
গুনাহ ক্ষমা করেন এবং বান্দার প্রতি দয়া করেন। 
তারপর আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে নির্দেশ দেন, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার এবং 
ইবাদতের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভের আর তীর পছন্দনীয় কাজ করার । তার দীনকে 
বিজয়ী করতে তার পথে যুদ্ধ করার আদেশ করেন। যেন তারা উন্নততর মর্যাদা লাভ করার 
মাধ্যমে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে । 
অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দেন, যারা আল্লাহর আয়াত ও রাসূলগণকে অস্বীকার 
করবে, যদি তাদের কেউ দুনিয়ার সবকিছুর অথবা তারও বহুগুণ সম্পদের মালিক হয়, 
তারপর এগুলো পণ ও বিনিময় হিসেবে জাহান্নামের শান্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য 
পেশ করতে চায়, আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না। কেননা আল্লাহ তায়ালা কাফেরের ব্যাপারে 
চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকার সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে 
চাইবে কিন্তু কোনোভাবেই তাদের পরিত্রাণ পাওয়ার সুযোগ থাকবে না। তারা চিরস্থায়ী 
শাস্তির মাঝে অবস্থান করবে | অতঃপর আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী চোরের শাস্তির 
কথা আলোচনা করেন এবং শর্তসাপেক্ষে তাদের হস্তদ্বয় কেটে ফেলার আদেশ করেন | আর 
এ শাস্তি তাদের কৃতকর্মের ফল, এ ঘৃণ্য অপরাধে অগ্রসর হওয়ার শাস্তি | আর যেন এ চরম 
শান্তি মানুষের জন্য শিক্ষামূলক হয়, যেন অত্যাচারী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা নিবৃত্ত হয়ে 
যায়। মানুষ তাদের জানমালের ব্যাপারে নিরাপত্তাবোধ করে । এ বিধান নিজ ক্ষমতায় 
পরাক্রম এবং বিজ্ঞ সত্তার বিধান। যার কাছে মানুষের উপকারী বস্তু অস্পষ্ট নয়। তার 


৫৪২ ےہ ہیی‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ-: প্রথম বর্ষ ہس‎ 


অন্যতম হেকমত হলো ক্ষমা করা তাকে, যে তওবা করে ফিরে আসে, আমল সংশোধন 
করে এবং ভালো লোকদের পথে চলে | আর আমি অধিক ক্ষমাকারী সে ব্যক্তির জন্য, যে 
তওবা করে, ঈমান আনয়ন করে এবং নেক আমল করে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। 
০4০০১] 'وَابُتَهُوًا إليْه‎ SSIS :ها مغنى‎ 0) Ji বব 
» |8” ১০। আল্লাহ তায়ালার বাণী اليه الوس‎ ৷১৯::,-এর মর্মার্থ কী? 
উত্তর।। ২1:11 <1) 1১45;-এর মর্মার্থ : আয়াতাংশে উল্লিখিত یں‎ শব্দটি 
একবচন, বহুবচনে ؛وتسائل‎ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- উপায়, মাধ্যম, পন্থা ও পদ্ধতি | 
এখান থেকে Jug শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ- মাধ্যম অবলম্বন করা | 
আর শরীয়তের পরিভাষায় উসিলা হচ্ছে- ھی ما 5354 به الى الشلىء‎ অর্থাৎ, যে 
উপকরণ দ্বারা কোনো বস্তুর নিকটে পৌছা যায়। 
আয়াতোক্ত উসিলা দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াতে وسيلة‎ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে 
মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 
১. জমহুর মুফাসসিরের মতে, আনুগত্যমূলক কাজ উদ্দেশ্য । এজন্য আল্লামা জালালুদ্দীন 
সুয়ুতী (র) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- من طاغت‎ 43417458415 
২. হযরত আনাস (রা)-এর মতে. وسيلة‎ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- জান্নাতের একটি উঁচু স্তর | 
৩. সূফী সাধকদের মতে, উসিলা দ্বারা সত্যানুসারী পীর মাশায়েখের সহায়তা উদ্দেশ্য | 
৪. কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন,-2..১ বলতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য 
নিবেদিত নেক আমল বোঝায়। : 
Ll :هل تجوز الشفاعة فی‎ )١١( 850 ۹ 
» প্রশ্ন: ১১। শরীয়তের শান্তির ব্যাপারে সুপারিশ করা বৈধ কিনা? 
উত্তর। | ১১১-এর ক্ষেত্রে সুপারিশের বিধান : ১১১৩ তথা শরীয়তের দণ্ডবিধি প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে সুপারিশ করা জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য 
নিচে বর্ণিত হলো- 
১. সর্বসম্মত অভিমত : সকল আলেমের একমত্যে, শরীয়তের দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের 
ব্যাপারে সুপারিশ করা জায়েয নেই; বরং এটা হারাম | 
দলীল : তাদের উপস্থাপিত দলীল হচ্ছে- 
 اهنَم‎ 085 یکن له‎ ২৮ تعالى ومن 6885 شفاعة‎ 257 
SE ০১৯ عليه السلا لإسامة أتشفع فى‎ 4552 
২. ইমাম নবুধীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন, বিচারপতির নিকট বিচার উত্থাপিত 
হওয়ার পর শরীয়তের দণ্ডবিধি প্রয়োগের ব্যাপারে সুপারিশ করা জায়েয নেই | তবে 
বিচারপতির নিকট বিচার উত্থাপিত হওয়ার পূর্বে শর্তসাপেক্ষে দশ্ুবিধিতে সুপারিশ করা 
জায়েয আছে। শর্ত হচ্ছে, যার ব্যাপারে সুপারিশ করা হবে সে- 
ক. মন্দ লোক হবে না। খ. জঘন্যতর অপরাধী হবে না। 
গ. মানুষকে কষ্টদানকারী হবে না। 
দলীল : তার দলীল হলো- 
الود اذا فتهت إل‎ SU IS فی‎ (0৮85 وله عليه ]5 لاسامّة لا‎ 
فليّس لَهَا نترك ۔‎ 
কিন্তু সে যদি মন্দ লোক হয়, জঘন্যতর অপরাধী হয় কিংবা মানুষকে কষ্টদানকারী হয়, 
তবে তার দণ্ডবিধি প্রয়োগের ব্যাপারে সুপারিশ করা জায়েয নেই। 


a তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান _ _ 


৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, বিচারপতির নিকট বিচার উত্থাপন 
হওয়ার পূর্বেই হোক আর পরেই হোক, কোনো অবস্থাতেই দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ 
করা জায়েয নেই | 
তবে সাধারণ অপরাধী যার অপরাধের দরুন তার হাত কাটা যাবে না বা প্রাণদণ্ড 
কার্যকর হবে না; বরং বেত্রাঘাত কিংবা দমনমূলক শাস্তিযোগ্য হবে, তার বেলায় 
সর্বাবস্থায় সুপারিশ করা জায়েয আছে। এমনকি,এ 'ধরনের অপরাধী.যদি. ভালো লোক 
হয়, তবে তার ব্যাপারে সুপারিশ করা মুস্তাহাব । ইমাম নবুবীর ভাষায়- 

الشّفاعة فيّها 8৯555‏ اذالمْ يكل 4৫5 ৮৪৮০৮]‏ صاحبٍ اذى 
MLN ৬৮ 0০১0) 0170 ۹‏ لغة رشْرْعًا؟ وما حكمة؟ بين مفضلا. 

» প্রশ্ন : ১২। وكدازتداء‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটার হুকুম কী? 

বিস্তারিত বর্ণনা কর। « 

উত্তর।। ১৷১১5৷-এর আভিধানিক অর্থ : ازتداد‎ শব্দটি বাবে 1551-এর মাসদার ١ رد‎ 

শব্দ থেকে چ3‎ ۱ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. বাধা দেয়া, প্রতিহত করা ও ফিরিয়ে দেয়া। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

ود كثيئر من اهل الكتاب لو يَردونكم من بعد BUS OU‏ 

২. £92341 তথা প্রত্যাবর্তন করা | যেমন বলা হয়_ ارت على اشر‎ 5) 

৩. ইসলাম গ্রহণের পর কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া | 

১1559-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১5১1 বলা হয়- 
৩5150150059 800 كال‎ 4৮৮ الاسّلام إلى الكفر‎ ০৫১৯০ ৮৯৯১০ هو‎ 
অর্থাৎ, দীন ইসলাম থেকে কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে ا زتذاد‎ বলা হয়। চাই তা 
নিয়তের মাধ্যমে হোক বা কর্মের দ্বারা হোক অথবা কথার মাধ্যমে হোক | 

২. আল কামূসুল ফিকহীগ্রস্থকার বলেন- بعد الاشلام‎ ৮১৫11 الى‎ ESS هو‎ Sls 
অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে sll বলা হয়। 
এরূপ কাজ যে করে, তাকে 55-5 বলা হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
3০০5 ان اشتطاعوا ومبق‎ 8555 ৮৪ 143১০ حتى‎ ৫51558০৮195 ولا‎ 
فى الدّنيا‎ EAL ومو 35 450 حبصت‎ Sani ديّنه‎ ১০ ৫০ 

وَالاخرة ৫3৪ (5১0৫0120451)‏ خالدوٰن۔ 
১5০।-এর হুকুম : যে ব্যক্তি দীন থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, সে মুরতাদ | মুরতাদকে প্রথমে‏ 
তওবা করার প্রতি আহ্বান করা হবে। এতে সে রাজি না হলে ইসলামী রাষ্ট্র তাকে‏ 
গ্রেফতার করবে ۱ তারপর শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তার ফয়সালা হবে । যেমন হাদীসে‏ 
এসেছে_‏ 


৫৪৩ 


50580545১১5 اتد‎ ০০751 4385 قول‎ ١ 
فاقتبلوة.‎ 453০ 052 ১5195404৯৮5 قول‎ 
ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, কোনো মহিলা যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তাকে হত্যা 
করা হবে না। কেননা হাদীসে এসেছে- قثّل النساء‎ ০৮4১০ انه عليه‎ 
তবে সে যদি নিজে মুরতাদ হয়ে অন্যদেরকে মুরতাদ হওয়ার প্রতি আহ্বান করে তাহলে" 
তাকে হত্যা করতে TT | 


৫৪৪ __ انعم دوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سس‎ 


9৮001 0) 0৮0 »‏ بقؤله تعالى "عذاب مقي 
মর্মার্থ কী?‏ ك-" عذابٌ =" প্রশ্ন : ১৩। আল্লাহর বাণী‏ ۶ 
০1১০-এর অর্থ‏ تیم উত্তর। | (55% -১০-এর মর্মার্থ : আল্লাহ তায়ালার বাণী‏ 
চিরস্থায়ী শাস্তি। এর মর্মার্থ হলো, জাহান্নামের স্থায়ী আযাব শুধু কাফেরদের জন্যই‏ 
প্রযোজ্য | যেহেতু কুফরী ও শিরকের পাপ আল্লাহ তায়ালা তওবা ব্যতীত ক্ষমা করবেন না।‏ 
সুতরাং যারা কুফরী ও শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের‏ 
জন্য এ চিরস্থায়ী শাস্তি অবধারিত। তারা জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী | তারা কোনো‏ 
কিছুর বিনিময়েই কোনো দিন মুক্তি পাবে না। পক্ষান্তরে, মুমিনগণ নিজেদের অপরাধের‏ 
জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করলেও পাপ অনুযায়ী শান্তি ভোগ করার পর মহানবী (স)-এর‏ 
সুপারিশ এবং আল্লাহর মেহেরবানিতে দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করবে।‏ 
প্রশ্ন: ৮ ॥ উদ্ধৃত আয়াতসং্লিষ্ট দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলির উত্তর দাও।‏ 
[সূরা আল মায়েদা, আয়াত : ৩৮ - ৪০]‏ 
۸ :والحارق nS ALIGN‏ جُزاء گمَا كسبا نكال من الكه )001 
ঘর Hi‏ 
হানি‏ : قم تاب من غد ظالمه راس الله برب علیہ ا الل es Bie‏ 


৮১০১১০৭4০০1 f‏ يَعَدّبَ من BUS‏ لمن يشأء 
ALG‏ على ৭‏ | اللا (ফা. প. ২০০৮,‏ 
الأشئلة الْمَْويِلة 
5 ما مَعْنَى الشّرقة؟ ومتى HNL ELE‏ الشارة بيد (ফা. প. '১২, '১৬, ১৯]‏ 
او GL ৪৯০‏ وَشَرْعًا؟ 523 33420145555 أو السارقة؟ Ls‏ 
هى الشروط ৩৯০৯‏ الشَرفة؟' [ফা. প. ২০০৮]‏ 
او مَا ৮৮০‏ الشرقة ثّغة وَشَتْرعًا؟ بين ৮০,‏ السَرقة فی الالام 
1১০০৮ DML 3‏ وَمِنْ 13১০4৪০১১৩3‏ ؟ ينين 
ন‏ الشرقة ما هى؟ وما مو الالمتلافٌ فی اشتراط التصاب وقذره فئ قطع َد 
الشَارق؟ بين 
الأمّئلة 2৯320‏ 
1৮2১১২৯১৫০৮ 3‏ 
০:১০ 2৯ ISS 1‏ حَة الشرقة۔ : ফা. প. ২০০৮, "১২, '১৬, '১৯]‏ 
অহা ۳‏ سبب الکَرُول هذه الأية ‏ و - FT. প. ২০০৮, '১২, SU]‏ 
٤۔‏ أذككر ৩1৮১১১৮১৮০1‏ للایة۔ 
4৮১0515831০‏ تفسیر الأية ‏ 
5٦‏ ما وقع فى 35550 "جزاء" فی 5155 تعالٰی "جزاء بُما كسيا"؟ 
۷۔ هل 85৮৬1‏ فى 5১১৫5‏ 
A‏ ما المُراد بالوسئيكة فی الاية؟ 
=A‏ ما مو ألاختلاف فئ اشتراط قدر العال فى ৮৮৪‏ يد الستارق؟ (ফা. প. বা ৩৬১‏ 
اوہ ما نمو الاختلاف فیٗ اشترا تراط التصاب ৬৪ ১১৬৬‏ قطع يد الستارق' =e‏ 


তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৫৪৫‏ ور 


99262১522৭1 ما هو حك الشارق ولم يثري‎ ٠١ 

৫55০১‏ الله تتعالى 39103 والشارقة قافرا اويه هاا 5550 وقول التب 
(ص) لا 3০৮43 LLL‏ الآ এ 503055525৩8‏ فما ৯0155‏ 

 ةّمثآلا بيان اخُتلاف‎ ৬৪ LE 0395 يد الشّارق‎ OIE FA مَا‎ ١١ 

৭5৮21135৫56 Sif من‎ 17 

১21 ১8৮০5 في‎ 099৯3 Nt 

٠‏ ما ৫৪ 4৯৯৭‏ قطع 5০‏ الْعَبْبِ ০১৬৫‏ السَرَقَة؟ 

Call 55৮ IE 52875851005 NN 

তে ৮নং প্রশ্নের উত্তর 1 3 


৩৮. পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের 
কৃতকর্মের বিনিময়ে শাস্তিস্বরূপ | বস্তুত আল্লাহ তায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় | 

৩৯, অতঃপর যে ব্যক্তি জুলুম করার পর তওবা ٭‎ এবং নিজেকে সংশোধন-.করে 
নেবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তার তওবা কবুল করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ 
তায়ালা মহাক্ষমাশীল, পরম করম্ণাময়। 

৪০. আপনি কি অবগত নন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার জন্যই আসমান ও যমীনের 
সার্বভৌমতৃ? তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। 
মূলত আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। 


سے تچ چان 


. السّارقة؟ بين‎ 99550 ৫৮০৫০১৭৪০৫০ ৮4 ما‎ : (08 ۹ 
» প্রশ্ন: ১।২১4॥ শব্দের অর্থ কী? কখন চোরের হাত কর্তন করা হবে? বর্ণনা কর। 
ফা. প. ২০১২, "১৬, ১৯] 


او. ما 5০0০০ ২৪০০ এ‏ اصارق أو 5০৮]‏ وما هى 


الشَروط في حَدَ السَرْقَة؟ 
শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কখন চোরের হাত কর্তন‏ السرقة অথবা,‏ 
করা হবে? চুরির শাস্তির জন্য কী কী শর্ত রয়েছে? ফা. প. ২০০৮]‏ 


০১56৮201805 LD DLS‏ الائلام۔ 
শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইসলামে ₹,১-..-এর হুকুম‏ السرقة অথবা,‏ 
বর্ণনা কর।‏ 
উত্তর।। উপস্থাপনা : চুরি একটি জঘন্য অপরাধ । ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল সভ্য‏ 
ভদ্র জাতি চুরি পেশাকে ঘৃণা করে, আল্লাহ তায়ালা তার বিধানে চুরির জন্য হাত কর্তন‏ 
করার মতো কঠোর শাস্তি আরোপ করেছেন।‏ 

Suu: 
২৪১॥-এর আভিধানিক অর্থ : السّرقة‎ শব্দটি বাবে ১,০১-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ নিচে বর্ণিত হলো- ٠ 


৫৪৬ ভোল یو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 
১. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন- ২৪ অর্থ ২8 الک ء‎ 321 অৰ্থাৎ, গোপনে 
কোনো কিছু লুফে নেয়া। 
২. ইবনুল হুমাম ری‎ বলেন- 
نأو غير‎ IEICE ad علی‎ 5:50 sa HUE 
অর্থাৎ, কারো নিকট থেকে গোপনে কোনো বস্তু গ্রহণ করা, তা মাল হোক বা অন্য কিছু! 
৩. বাবে. شمع‎ থেকে شرق‎ অর্থ- গোপন করা, দুর্বল হওয়া। ١ ৪. চুরি করা। 
مْعْتَى السّرّقة منصلا ج‎ : 
হ$,/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : 3ك الشّرقة‎ পারিভাষিক সংজ্ঞায় আলেমগণের 
একাধিক অভিমত রয়েছে। যেমন- 
১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ۱ 
2৮১০ قذر‎ ০244221০৮25 8 یھ‎ ০ 
অর্থাৎ শরীয়তে যে চুরির কারণে হাত কর্তন ওয়াজিব হয়, তা হলো ইসলামী রাষ্ট্র 
কোনো বালেগ ব্যক্তি কর্তৃক কোনো স্থানে সংরক্ষিত দশ দিরহাম পরিমাণ সম্পদ 
গোপনে হাতিয়ে নেয়া। 
২. আল্লামা সাবুনী বলেন- 
SLE > 3225. الما‎ Ses مقا‎ GL EC Jl ا‎ 
ولا به ۔‎ I بدون‎ 
91 আল্লামা আবদুর রহমান জাযরী (র) বলেন- 
KL نصَابًا‎ Ei 05 209 ৩৮৯৪ HU العاقل‎ BiG 
৩১১৩ من‎ ELL SLMS ملك على‎ TS ملك لَه فته ولا‎ 9 LD 
71625604122 DUG 0582 عير‎ 10532 88051 UGG عَلَيِه‎ ০558৫ 
أو اتقى نا أو گا‎ 6৫4 দহ 
৪. ইবনে আরাফা বলেন- | 
فَاخَدَ نه سكيس كا‎ IS ৬০৮ مُوَمَنْ جَاءَ‎ ৬১৪০ عند‎ BLL 
৫. Bre গহে এসেছে, 
ঠা তত کان 0535 اعد‎ 2555১ 523 45 ৫5 Ea LEGA 
كايا او حا از تجا وت فلك‎ LIES 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 
LE 45১১5 غَيْرِ مَمَلوْكِ للاخذ من‎ 05850 0০ এট فى الشرع‎ i 
৭. কারো কারো মতে_ ২১৮: ১৯1 ৯4১ ১0১০৯] المَمْلؤك‎ 10০] 55) هى‎ 
অর্থাৎ, গোপনে অপরের ات[‎ মালিকানা সম্পদ হাতিয়ে নেয়াকে رت‎ বলে। 
মোটকথা, মালিকের দৃষ্টির আড়ালে তার সংরক্ষিত সম্পদ চুরি করাকে ২3; বলে। 
3 الشَارقَ/حَكُمٌ الشَرقة‎ 42685 05385 : 
سرت‎ হুকুম/যখন চোরের হাত কর্তন করা হবে : কী পরিমাণ মাল চুরি করলে 
চোরের হাত কর্তন করা হবে এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারীদের মতে, 
সর্বনি দশ দিরহাম বা তৎমূল্যমানের সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে | এর 
কম চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। 


তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৫৪৭‏ ور 


দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে_ 
১5০০5 الشَارق لع تقشع‎ 35 5 ০৫5 عن زٹن‎ 88229 LEST د‎ 
عَلى عَهّد رَسُول الله‎ উদ] ৬০১ 9৫৩০ ৬৪0৬০ التب (ص الآ فی‎ 
-১১১১৯০০৯) 
৯৮৬০ Ji الد فى‎ LEE (ص) لآ‎ Sl َال قال‎ SEL عفرو ِن‎ ৯০ إل‎ 
 مهارت‎ 
২. ইমাম শাফে়ীর অভিমত : ইমার্ম শাফেয়ী (র)-এর মতে, এক দীনারের একচতুর্থাংশ 
পরিমাণ মূল্যমানের সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
EELS LS ET السارق ال فى‎ 0০86 ۔ قول عَلَيْه السَلام لا‎ 
EA CNET ACY الف سے‎ EE TT COT حر‎ 
৩. ইমাম মালেক, আহমদ ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম মালেক, আহমদ ও ইসহাক 
ری‎ প্রমুখের মতে, তিন দিরহাম মূল্যমানের সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
LADS 5593 عَلَيْه السَلَامٌ ل تقح إِلْيَدَالاً في‎ djs. 
(ص) فی مجَيٍ قاق 593 ذراهم ۔‎ CAD قحلم‎ ٢ 
৪. খারেজী ও আহলে যাহেরের অভিমত : খারেজী-ও আহলে যাহেরের মতে, চোরের 
হাত কাটার ব্যাপারে চোরাই সম্পদের কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই; বরং চোর সামান্য 
পরিমাণ সম্পদ চুরি করলেই তার হাত কাটা হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে_ | 
گسبا۔‎ Lt قول تعالی 30050 والشارقة فاقطعوا اوها جزاءٗ‎ ١ 
يسيق‎ DLA (رض) قال قال 0559 4101 )0 لقن‎ ৪১১৪ উঠ عن‎ ١ 
الحَبٍل فَكُقْطع يك‎ 3559 42655 a 
৫. ওসমান আল বাত্তীর অভিমত : ওসমান আল বাত্তীর মতে, এক দিরহাম মূল্যমানের 
সম্পদ চুরি,করলে চোরের হাত কাটা হবে | 
৬. হাসান বসরীর অভিমত : হাসান বসরী (র)-এর মতে, দু দিরহাম মূল্যমানের সম্পদ 
চুরি করলে হাত কাটা হবে। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- ০3১ 5৬৮৩ شىء ما‎ ৩৪ ৮০৪ ب‎ 213 
৭. ইবরাহীম নখয়ীর অভিমত : প্রখ্যাত তাবেয়ী ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে, চার 
দীনার বা চল্লিশ দিরহাম মূল্যমানের সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে | 
অগ্রগণ্য অভিমত : শায়খ সায়েস (র) বলেন, হুদুদে শরয়ী সন্দেহযুক্ত বস্তু দ্বারা সাব্যস্ত 
হয় না। এক্ষেত্রে বৈধতার পূর্বে অবৈধতা প্রাধান্য পায় | গভীরভাবে চিন্তা করলে ইমাম আবু 
হানীফার বক্তব্য অগ্রগণ্য মনে ری‎ কেননা চুরির শাস্তির জন্য কী পরিমাণ চুরি করা শর্ত, 
এ ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে। রাসূল (স)-এর যুগে যে ঢাল চুরির দায়ে হাতকাটা 
হয়েছে, তার মূল্য সম্পর্কে অনেক মতামত পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, এটির দাম 
তিন দিরহাম, কারো মতে চার দিরহাম, আবার কারো মতে পাচ দিরহাম, কারো মতে 
একচতুর্থ দীনার, কারো মতে দশ দিরহাম । আর এটিই সর্বোচ্চ পরিমাণ ١ যে মতে বেশি 
পাওয়া যায় সেটা গ্রহণ করা উত্তম। কেননা কম সংখ্যাতে সন্দেহ আছে, আর 515 
২৫:14 তথা হুদ সন্দেহ দারা বাতিল হয় TT | 


be 
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তা ছাড়া দশ দিরহামের কম ধরার অর্থ দশ দিরহামের কমে হদ বৈধ হয়, আর দশ দিরহাম 

উদ্দেশ্য নেয়া হলে দশের কমে হদ নিষিদ্ধ হয়। (৮১১ বা দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে 

বা হারামকারী = তথা বৈধকারীর ওপর অগ্রাধিকার লাভ করবে।‏ مرم 

বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের : বিরদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তরে বলা হয়- 

১. ইমাম শাফেয়ী ری‎ কর্তৃক উপস্থাপিত হাদীস দুটি প্রথম যুগের ۱ পরবর্তীতে তা মানসুখ 
হয়ে গেছে। 

২. ইমাম মালেক, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর পেশকৃত হাদীসের সনদে ১০১ بن‎ ০১৪5 
নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন, যার হাদীস সংরক্ষণের ক্ষমতা প্রশ্নবিদ্ধ | 

৩. খারেজী ও আহলে যাহেরের উপস্থাপিত কুরআনের আয়াতটি হচ্ছে Ja আর তারা 
যে হাদীসটি পেশ করেছেন সেখানে ২.৯ দ্বারা اليد‎ £25 এবং J দ্বারা 0: 
25284 উদ্দেশ্য ۱ এগুলোর দাম দশ দিরহামের বেশির চেয়ে কম নয়। 

8. এছাড়া অন্যান্য যারা অভিমত পেশ করেছেন, তাদের কারোরই কোনো দলীল নেই। 
কাজেই কোনোটিই গ্রহণযোগ্য হবে না। 

৩5024035143: 

চুরির শান্তির জন্য শর্তাবলি : চোরকে শাস্তি দেয়ার জন্য. যেসব শর্ত বিদ্যমান থাকা 

. আবশ্যক, নিচে তার আলোচনা করা হলো। 

চোর বালেগ হওয়া। অতএব নাবালেগের ওপর চোরের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। 

+ জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া | সুতরাং পাগলের ওপর চোরের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। 

, চোরাই মালের মালিক না হওয়া। কাজেই ছেলে পিতার মাল চুরি করলে বা পিতা ছেলের 

মাল চুরি করলে হাত কর্তন করা হবে না। কেননা তারা পরস্পরের সম্পদের মালিক। 

চোর যদি গোলাম হয়, তার হাত কাটা বাবৈ না। 

. দারুল হরবে পলায়ন না করা এবং সে স্বাধীন থাকাবস্থায় চুরি করা | 

. হাত কাটার জন্য নির্ধারিত নেসাব পরিমাণ সম্পদ হওয়া | 

. হালাল মাল হওয়া। কাজেই মদ চুরির জন্য হাত কর্তন করা হবে না। 

+ বস্তুটি চোরের মালিকানা বস্তু না হওয়া ৷ যেমন স্বীয় বন্ধক রাখা মাল চুরি করা। 

. ছোট বাচ্চা চুরি করলে চোর বলা যাবে; কিন্তু কথা বলতে পারে না এমন বাচ্চা চুরি 

করলে চোর বলা হবে না। 

১০. زی رهم‎ রা নিকটাত্মীয় না হওয়া । ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, নিকটাত্মীয় না 
হওয়া শর্ত। 

১১. সংরক্ষিত মাল হওয়া ۱ আরবিতে এটিকে ১১ বলা FF | ১১ দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল 
স্থাপনা যা মানুষের সম্পদ হেফাযতের কাজে ব্যবহার হয়। যেমন ঘর, তাবু ইত্যাদি। 
আবার নিজে অবস্থান করে মাল পাহারা দেয়াও হেফাযত হিসেবে গণ্য হবে। 
এমতাবস্থায় কেউ চুরি করলে হাত কাটা হবে ।, ۴ 1 

- ১২. সন্দেহ না থাকা | রাসূল (স) ইরশাদ করেন- اذرؤوا الْحُدُّوْد بالشبهات ما استطعتم‎ 

উপসংহার : চুরি, যেনা ও অন্যান্য হদযোগ্য অপরাধ স্পর্শকাতর বিষয় ١ কোনো প্রকারের 

সন্দেহ সংশয়ের বশবর্তী হয়ে এ সকল বিধান কার্যকর করা যাবে না; বরং পূর্ণ সজাগ দৃষ্টির 

মাধ্যমে পরিপূর্ণ নিশ্চিত হয়ে এ সকল অপরাধের দণ্ড কার্যকর করতে হবে | 


53500৮৮৪৮১০ :ما معنى الترقة لّغة وَاصْطِلاحًا؟‎ )٢( 01551 ۹ 
৯ প্রশ্ন: ২। السرقة‎ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? চোরের হাতের কোন 
স্থান কর্তন করা হবে? বর্ণনা কর। 


উত্তর।। উপস্থাপনা : চুরি একটি জঘন্য অপরাধ। এটি ব্যক্তি ও সমাজের জন্য একটি 
ক্ষতিকর অপরাধ । ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল সভ্য দ্র জাতি চুরি পেশাকে ঘৃণা 


عه بم و 


5 هج عم م‎ ০০ 


د 


জ্ছ তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৫৪৯ 
করে। আল্লাহ তায়ালা তার বিধানে চুরির জন্য হাত কর্তন করার মতো কঠোর শাস্তি 
আরোপ করেন। 
Sulu: 
3كى-السّرقة‎ আভিধানিক অর্থ : الشرقة‎ শব্দটি বাবে 5ك-نصر*‎ মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ নিচে বর্ণিত হলো- 
১. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন, ৷ অর্থ- 5২৪২ 2 اخذ الشىء‎ অর্থাৎ, গোপনে 
কোনো কিছু নেয়া। 
২. ইবনুল হুমাম (র) বলেন- 8 
AE 31 اَذ الضَىء من الغینر على وجّه الْحُفيّة مالا كان‎ 
অর্থাৎ, কারো নিকট থেকে গোপনে কোনো বস্তু গ্রহণ করা, তা মাল হোক বা অন্য কিছু। 
৩. বাবে سمع‎ থেকে 3১. অর্থ- গোপন করা, দুর্বল হওয়া | 
8. চুরি করা। 
৩০১১০০০০২১০ ৮১৮৯ : 
২৪১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : হ3১॥-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় আলেমগণের বিভিন্ন 
বক্তব্য রয়েছে। যেমন- 
7 মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
بدار الاسّلام قذر عشرة‎ ২৯৯৪৫৫১1৮৮৪ উ৯ فى‎ ৮৮০৮০ ৮৪ ২ 
۱ بمکانِ ن او حافظا بلا شَبْھو۔‎ ১১৯১ مضصروية‎ ADS 
অর্থাৎ, শরীয়তে যে চুরির কারণে হাত কর্তন ওয়াজিব হয়, তাহলো ইসলামী রাষ্ট্রে 
কোনো বালেগ ব্যক্তি কর্তৃক কোনো স্থানে সংরক্ষিত দশ দিরহাম পরিমাণ সম্পদ 
গোপনে হাতিয়ে নেয়া। - 
٦ আল্লামা সাবুনী বলেন- 
مخصّوصًا من الَعَال نع من خرز علوم‎ CL العاقل البالغ‎ ১১1 
 ةهبش بدون حق ولا‎ 
৩. আল্লামা আবদুর রহমান জাযরী (র) বলেন 
AAU BOLLS Eli مَحرزا أو ما‎ LL ULL العاقل‎ 59 ২৪৮4৪ 
৩০৩ ৩1১৪৪ مُسنتترًا من‎ ২8৮১0 فی ولا شبهة ملكِ على وجه‎ এ لا ملك‎ 
ام ذمَكًا ام مترتدًا‎ ALS كان‎ 2৮ ১১৪০০ عليّه وكان الشارق مَخْتارا غيّر‎ 
ذكرا او أنّتى 91195 عبْدا۔‎ 
8. ইবনে আরাফা বলেন 
০ 1০85৩015525 28558554812 
-৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 
LE حرز مله‎ ১০১৬] 431০১5৯0585 ০০৮০ مال‎ SEEN السترقة فی‎ 
৬. কারো কারো মতে LU BSN Ah المال المنلثوك‎ এও هى‎ 
অর্থাৎ, গোপনে অপরের সংরক্ষিত মালিকানাধীন সম্পদ হাতিয়ে নেয়াকে ২১, বলে। 
মোটকথা, মালিকের দৃষ্টির আড়ালে তার সংরক্ষিত সম্পদ চুরি করাকে سرقة‎ বলে। 
3 الشارق‎ 4 ০০৪০ ০৩৪ 
চোরের হাতের যে স্থান কর্তন করা হবে : চোর একাধিকবার চুরি করার ক্ষেত্রে তার, হাত 
কর্তনের বিধানেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 


৫৫০ ہریت‎ arora ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


প্রথমবার চুরি করলে কর্তনের পরিমাণ : সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, একবার চুরি 
করলে চোরের ডান হাত কর্তন করা হবে। তবে কর্তনের স্থান সম্পর্কে তাদের মাঝে 
মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. জমূহুর আহলুস সুন্নাতের অভিমত : সকল আহলুস সুন্নাতের মতে, হাতের কজি 
কর্তন করা হবে। 
দলীল: (ص) قطع يد 39050 من الوَسُغ ۔‎ JFL أن‎ এঠ ۸ 
 غّسرلا‎ 4০৯০ ৬5 يد الستارق‎ ৩০২০৯ LS চি وکمر بن الخطاب‎ gle عن‎ -" 
অর্থাৎ, হযরত আলী ও ওমর (রা) চোরের হাত f পর্যন্ত কর্তন করতেন। ۱. 
২. একদল লোকের অভিমত : একশ্রেণির মতে, চোরের আঙুলের মাথা কর্তন করা হবে। 
৩. খারেজীদের অভিমত : খারেজীদের মতে, স্কন্ধ পর্যন্ত কেটে ফেলা হবে। 
দ্বিতীয়বার চুরির জন্য কর্তন : দ্বিতীয়বার চুরি করলে সর্বসম্মতিক্রমে চোরের বাম পা কেটে 
ফেলা হবে। 


١‏ إِنَه عليه BLU‏ سرق السارق فَاقْطْعُوًا يده شم اذا غاد فَاقَطعَوًا 
9৫৬ 41০৮৯৪35054 ২০৮৪ aly Ete Sly‏ ذلك ৩০ ১০০০‏ 
GILES 25571১২১0১০‏ ذلك اجماعا ۔ 
অর্থাৎ, হযরত আলী ও ওমর (রা) প্রথমবার হাত কেটেছেন অতঃপর দ্বিতীয়বার বাম পা‏ 
কেটেছেন। এটি সাহাবীগণের উপস্থিতিতেই হয়েছে। অথচ উপস্থিত সাহাবীগণ কেউ এর‏ 
বিরোধিতা করেন নি। কাজেই এ ব্যাপারে সকলের ইজমা সাব্যস্ত হয়ে গেছে।‏ 
সারার করার পর শাস্তির বিধান : প্রথমবার চুরি করলে ডান হাত কর্তন করা হয়।‏ 
করলে বাম পা কর্তন করা হয়। তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত কর্তন করা‏ 
হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে | যেমন‏ 
১. ইমাম আবু হাণীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, তৃতীয়বার চুরি‏ 
করলে বাম হাত কর্তন করা যাবে নাঃ বরং তাকে জেলখানায় রাখা হবে | যতক্ষণ না‏ 
সে তণ্ডবা করবে কিংবা মৃত্যুবরণ করবে।‏ 
দলীল : তার দলীল হলো-‏ 
١‏ عن غليّ (رض) لا يُقَطَعْ الا 550 43513 )1 فى ১5২৮৮]‏ فقط) وان 
سرق بعد ذلك سجّنة 15( (رض) তা ETE‏ من الله انّ لا ادع 
bi‏ ویشتنْجی بها 1 
٢‏ عن (০) ৯৪‏ قال اذا سرق 7১৯৪1৯৮৯৪০৪‏ ان ২১৭৯১১৯৪৩১৪‏ 
LDS‏ يده الأخرى وذروة BL‏ بها একি‏ بها ولكنّ احْبِسَهُ - 
২. ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদসহ জমহুরের অভিমত : এ সকল ইমামের মতে,‏ 
ر তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত এবং চতুর্থবার চুরি করলে ডান পা কর্তন করা হবে‏ 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 5‏ 
৬০০‏ جابر (5০)‏ أَمَر EAA‏ 4315 1920 القع الى الَمزكْيْة 25210 
٢‏ هُكذا فی خدیث أبى be AL‏ أبئ ৯১০১‏ (رض) ‏ 
বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের জবাব : বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের জবাবে বলা হয়-‏ 
১. হযরত জাবের ও আবু হোরায়রা (রা)-এর হাদীসটি মানসুখ হয়ে গেছে।‏ 
২. পঞ্চমবার চুরি করলে সর্বসম্মতিক্রমে কোনো কিছু কর্তন করা হবে না। ইমাম আবু‏ 
হানীফা (র) দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তৃতীয় ও চতুর্থবারেও কর্তন নিষিদ্ধ‏ 
মনে করেছেন ۱ কাজেই তার গভীর চিন্তাশক্তি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য |‏ 


হু তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান لت‎ ৫৫১ 


উপসংহার : চোরের হাত কর্তনের سو‎ হলো চোরকে তার ات‎ থেকে বিরত রাখা 
এবং জনগণকে নিরাপত্তা প্রদান করা। এ উদ্দেশ্য কজি পর্যন্ত হাত কাটার মাধ্যমে বাস্তবায়ন 
হয়ে নার? কালেই কনুই বা مس سی‎ 
الشرقة ما هى؟ وما هو الاختلاف فى ان شتراط التصاب وقذر‎ : () ৩1১27 ۹ 
قطع يد الشارق؟ ؟بين.‎ 
» প্রশ্ন : ৩। চুরি কাকে বলে? চোরের হাত কর্তনের نصاب‎ ও পরিমাণের শর্তের 
ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? বর্ণনা কর। 
559۱۱ উপস্থাপনা : চুরি একটি জঘন্য অপরাধ | এটি ব্যক্তি ও সমাজের জন্য একটি 
ক্ষতিকর অপরাধ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে 1 সকল সভ্য ভদ্র জাতি চুরি পেশাকে ঘৃণা 
করে। আল্লাহ তায়ালা তীর বিধানে | জন্য হাত কর্তন করার মতো কঠোর শাস্তি 
আরোপ করেন। 
2 مغثى الشرقة لّفة‎ : 
হ৪১./-এর আভিধানিক অর্থ : الشرقة‎ শব্দটি বাবে ১..১-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ নিচে বর্ণিত হলো- . 
3 সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন, 5১1 অর্থ- 244, ৮০211 3£। অর্থাৎ, গোপনে 
কোনো কিছু নেয়া। 
২. ইবনুল হুমাম (র) বলেন- 
বি كان‎ ICE على وجه‎ ১০5] خد الشىء من‎ 
অর্থাৎ, কারো নিকট থেকে গোপনে কোনো বস্তু গ্রহণ করা, তা মাল হোক বা অন্য কিছু। 
৩. বাবে سمع‎ থেকে سرق‎ অর্থ- গোপন করা, দুর্বল হওয়া। 7 
৪. চুরি করা। 
3 الشرقة اصَعِلاحًا‎ এও 
9ی۔الشرقۃ‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : ₹৪১-:.॥-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় আলেমগণের বিভিন্ন 
বক্তব্য রয়েছে | যেমন 
১, মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
৯১০৬৩ بدار الاسّلام‎ EE ACS الشريْغة فی حق القطع‎ ৬৪৪ 
LEE بمكان اؤ حافظ‎ DI GIS دراهم‎ 
অর্থাৎ শরীয়তে যে চুরির কারণে হাত কর্তন ওয়াজিব হয়, তাহলো ইসলামী রাষ্ট্রে 
কোনো বালেগ ব্যক্তি কর্তৃক কোনো স্থানে সংরক্ষিত দশ দিরহাম পরিমাণ সম্পদ 
গোপনে হাতিয়ে নেয়া। 
২. আল্লামা সাবুনী বলেন- 
1৮৮৮ 55225 SEM العاقل البالغ 57525751528 من‎ al 
HEY حق‎ ৩৯৪ 
৩. আল্লামা আবদুর রহমান জাযরী (র) বলেন- | 
ملكا للَفَیْر‎ ৩৮০০০ Eats أو ما‎ 65০5 00০১ 810 JILL 
من َير ان يُوْكَمنْ‎ ০১০০২১১১০৩০ لا ملك له فيه ولآ شبّهة ملك‎ 
15552101৫45 اخ‎ ald مَكْرَهٍ سوا کان ن‎ DEE 9৯5 BLA وكان‎ 4৪ 
ذکرا أو أئثى حو اوْعَبَدا۔‎ 
৪. ইবনে আরাফা বলেন- 
ما ليس له‎ 25১ ১৮৯) 9৯৮ ৮৮৯ هومن‎ ৯০৮] عند‎ 3০0 
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৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 

-২৯ 4১১৯৯: ০১৯১) 4512১১১০১৪০] ১০2 2৮১1১50৩১৮৭ 

৬. কারো কারো মতে- ২১৫৫ ১:11 23০11 দু এড] هى اَخڈالمال‎ . 
অর্থাৎ, গোপনে অপরের সংরক্ষিত মালিকানাধীন সম্পদ হাতিয়ে নেয়াকে سرقة‎ বলে। 
মোটকথা, মালিকের দৃষ্টির আড়ালে তার সংরক্ষিত সম্পদ চুরি করাকে ২৪১. বলে। 

৩ فی القسّع‎ 2১৩ التتصاب‎ ০১১ 2 

হাত কর্তনের জন্য সম্পদের পরিমাণ : কী পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা 

হবে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারীদের মতে, 
সর্বনিম্ন দশ দিরহাম বা ততমূল্যমানের সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে। এর 
কম চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- ا(‎ 
০ على‎ ELE 00 ابن 5505 أن يد السارق‎ উ5 ما اخرجة الصّحاؤ‎ ۔١‎ 
الله‎ 4১০ المجنّ على عھّد‎ ৩৯১ وكان‎ TANTS (ص) الا فى‎ ৩ 

(ص) عشرة دراھم۔ 8 
٢‏ عن عمّرو بن شُعیّپ قال (oy DIG‏ لا 5৮01 ৫58০‏ في اقل عشرة دراهم ‏ 

২. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, এক দীনারের একচতুর্াংশ 
পরিমাণ মূল্যমানের সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে। 

le 33.‏ 0 لا তে‏ يد الشارق الا Heli LETC‏ 
bey‏ عنائشة SU‏ کان 3555 الله (ص) يفطم انارق فی ربع ديّنار فصاعِدًا ‏ 

৩. ইমাম মালেক, আহমদ ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম মালেক, আহমদ ও ইসহাক 
ری‎ প্রমুখের মতে, তিন দিরহাম মূল্যমানের সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

৮১০০৩ اليد الا فى‎ ৮৯০১০০৮০৭০০ 
ASLO LSS (ص) فى‎ ELS ان‎ 

৪. খারেজী ও আহলে যাহেরের অভিমত : খারেজী ও আহলে যাহেরের মতে, চোরের 
হাত কাটার ব্যাপারে চোরাই সম্পদের কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই; বরং চোর সামান্য 
পরিমাণ সম্পদ চুরি করলেই তার হাত কাটা হবে | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 1 

۱ وله تعالى ৮৮৪০৯ Cosy fu Gc DL‏ کسبا۔ 

৬০ 3‏ أبئ ৯৯১৯১‏ (رض) قال قال رَسُوَا এ‏ الک (ص) لعن الله السّارق ৩৮০‏ 
الْبيْضة LLG ০৯03৮459445 ৮5855‏ 

অগ্রগণ্য অভিমত ও বিরোধীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : উপরিউক্ত অভিমতগুলোর মধ্যে ইমাম 
আবু হানীফা-(র)-এর অভিমত অগ্রগণ্য | আর বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তরে বলা হয়- 

১. ইমাম শাফেয়ী (র) কর্তৃক উপস্থাপিত হাদীস দুটি প্রথম যুগের | পরবর্তীতে তা মানসুখ 
হয়ে গেছে। 

২. ইমাম মালেক, আহমদ ও ইসহাকের পেশকৃত হাদীসের সনদে ১১১ بن‎ ০৩3 নামে 
একজন বর্ণনাকারী আছেন, যার ضبط‎ সম্পর্কে تیْل وقال‎ রয়েছে। 


তাফসীরম্ল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৫৫৩‏ يم 


যে হাদীসটি পেশ করেছেন সেখানে ২.2%, দ্বারা ১:৯1 ২.২: এবং ৫ দ্বারা 

৩২৯ উদ্দেশ্য । এগুলোর দাম দশ দিরহামের বেশির চেয়ে কম নয়।‏ السفيّنة 
উপসংহার : চুরি করা অন্যায়, তাই বলে কানাকড়ি চুরি করলেও যদি হাত কাটার বিধান‏ 
কার্যকর করা হয়, তাহলে তা হবে বাড়াবাড়ি। এজন্য কমপক্ষে দশ দিরহাম বা‏ 
সম্পদ চুরির দায়ে অভিযুক্ত হলেই কেবল হাত কাটা হবে।‏ ہے ہں۔۔ 


۹ السَّالٌ )١(‏ :ما معّنی السَرقة لغ وشرْعًا؟ 
আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?‏ 3ك الشرقة رد প্রশ্ন:‏ ۳ 
শব্দটি বাবে ১.০১-এর মাসদার ۱ এর‏ السشرتۃ : আভিধানিক অর্থ‏ 43 السّرقة | | উত্তর‏ 


আভিধানিক অর্থ নিচে বর্ণিত হলো- | 
১. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন- السّرقة‎ অর্থ 1১১১০, 4511 55 অর্থাৎ, গোপনে 
কোনো কিছু লুফে নেয়া | 


২. ইবনুল হুমাম (র) বলেন- 
Ai مالا کان او‎ Lk غل جه‎ Sil من‎ eit IL 
অর্থাৎ, কারো নিকট থেকে গোপনে কোনো বস্তু গ্রহণ করা, তা মাল হোক বা অন্য কিছু | 
৩. বাবে سيمع‎ থেকে 3১... অর্থ- গোপন করা, দুর্বল হওয়া | 
8. চুরি করা। 
3ك الشرقة‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : ২১১.1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় আলেমগণের 
একাধিক অভিমত রয়েছে ۱ যেমন- 
১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
بداناالاشلام فثر عشرة‎ TE HOLE الشَِریِعة فٔیْ حق‎ ০৪ 
THLE بمَگان او خافظ‎ 85০ LILA ذراهم‎ 
অর্থাৎ, শরীয়তে যে চুরির কারণে হাত কর্তন ওয়াজিব হয় তাহলো ইসলামী রাষ্ট্রে 
কোনো বালেগ ব্যক্তি কর্তৃক কোনো স্থানে সংরক্ষিত দশ দিরহাম পরিমাণ সম্পদ ° 
গোপনে হাতিয়ে নেয়া। 
২. আল্লামা সাবুনী বলেন- 
معلوم‎ ১১৯ ف‎ E ৮৭ العاقل ابابغ ,113 52255 من‎ i 
IHL ولا‎ ৩৯ بڈژن‎ 
৩. আল্লামা আবদুর রহমান জাযরী (র) বলেন- 
ملكا للغیّر لا‎ ৫৮০০ Gal ০19৯০ 0৮০ UU الّغاقل‎ ডা ১3 
َيَؤْتَمِنَ عليه‎ ৩155 من‎ Ee ملك لا ف ولا تھا ملك غلل رع الَكَكَيْة‎ 
31655155927 (550 كان مَُسّلمًا‎ Hy غير مُگرہ‎ DUS DLN وکان‎ 
عيذ‎ NEE ১১১ 
8. ইবনে আরাফা.বলেন- 
فاخذ من ما لَيّس لَه‎ ১৯৪1552551৯ السارق عند العرب هو من‎ 
৫. মিনহাজুল মুসলিম গ্রচ্থে এসেছে- 
او‎ GES Ll JEL كان‎ এস 42৩ على‎ ১৫৫ الخال‎ EL اشر‎ 
51555591559 منوا فاخ م خاو خا‎ 
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৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- | ۱ | 
للاخذ من حرز مثله‎ BLE مين المقدار غير‎ JU الشرّع اَذ‎ GL 
৭. কারো কারো মতে- ২১১: ১১৯৭ ০১৯০) امال الُممْلَوْك الْمُحترم‎ ১১ هى‎ 
অর্থাৎ, গোপনে অপরের সংরক্ষিত মালিকানা সম্পদ হাতিয়ে নেয়াকে ২৪১ বলে | 
মোটকথা, মালিকের দৃষ্টির আড়ালে তার সংরক্ষিত সম্পদ চুরি করাকে سرقة‎ বলে। 
১২৪৮] تشریع حة‎ HOV 520 4 
 প্রশু : ২। চুরির শাস্তি প্রবর্তনের হেকমত উল্লেখ কর। ۱۴۱۰۹۰ ২০০৮, ১২, "১৬, '১৯] 
উত্তর। ١ চোর ডাকাতদের হদ চালু করার হেকমত : আল্লাহ তায়ালা যে সকল দণ্ডবিধি 
দান করেছেন বা ইসলামী শরীয়তে যে সকল ফৌজদারি দণ্ডাদেশ রয়েছে তা খুবই 


তাৎপর্যপূর্ণ ও গভীর ফলদায়ক | নিচে চোর-ডাকাতদের জন্য দণ্ডবিধির হেকমত বর্ণনা করা হলো- 


কাজকর্ম রোধ করার জন্য হুদুদে শরয়ীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চুরি, ডাকাতি, 
রাহাজানি একটি মানহানিকর কাজ ۱ কাজেই এটির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 

২. মানুষকে রক্ষা : মানুষ সম্মানিত সৃষ্টজীব। তাদের ওপর যে কোনো আগ্রাসন মারাত্মক 
অপরাধ হিসেবে বিবেচিত ۱ আগ্রাসনকারী ও সন্ত্রাসীকে কঠোর শান্তির মাধ্যমে দমন 
করা গেলে জনগণের মান সম্মান ও জীরন রক্ষা পাবে। 

৩. অপরাধ দমন : অপরাধ প্রবণতা মানুষকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়। অপরাধ 
প্রবণতা বন্ধ না করা গেলে সমাজের ভিত নড়বড়ে হয়ে উঠবে, শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট 
এবং মানবতা বিপন্ন হবে। সেজন্য অপরাধ দমনের স্বার্থে চোর ডাকাতদের জন্য 
শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 

৪. সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন : সন্তরাসীদেরকে ধরে শাস্তি প্রদান করা হলে সমাজে শাস্তি 
ا ہے‎ পাতি হরে E E 

৫. সম্পদের হেফাযত : সম্পদ মানবজীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ | সম্পদ ব্যতীত . 
মানুষের জীবন অসার । এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি রক্ষার জন্য ত্রাস আগ্রাসী 
ডাকাতদেরকে শায়েস্তা করা প্রয়োজন সেজন্য তাদের ওপর কঠোর শাস্তির বিধান 
রাখা হয়েছে। 

৬. শাস্তির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা : আল্লাহ তায়ালা বলেন, কেসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে। 
অনুরূপভাবে চোর ডাকাতের শাস্তির মধ্যেও শান্তি রয়েছে। সন্ত্রাসী ডাকাত সমাজের 
বিষফোড়া। তাদেরকে ধ্বংস করলে সমাজ শান্তি লাভ করবে এবং অশান্তি থেকে মুক্তি পাবে। 

خی رہ ود ا ا وا با یھ سیت دی 

বে উন্নত করা। তাদের নিচু মনোভাব ও ঘৃণ্য স্বভাবের পরিবর্তন করা, 
মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করা | সভ্যতার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌছে দেয়া। 

৮. চোর ডাকাত ছোঁয়াচে রোগীতুল্য : সমাজজীবনে ডাকাতরা ছোঁয়াচে রোগীতুল্য | এদের 
হত্যা করে অন্যত্র তাদের অপরাধ ছড়ানো ঠেকানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক। 


হব :اقب شنت الموزل ليده‎ 09 055) বব 
৮ প্রশ্ব : رن‎ এ আয়াতের শানে کو‎ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০০৮, '১২, "১৬ 


উত্তর। ١ আয়াতের শানে নুযুল : মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স)-এর যুগে জনৈকা মুসলিম নারী চুরি করেন। 
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মহিলাটিকে রাসূল (স)-এর দরবারে উপস্থিত করা হয়। তিনি ঘটনার সত্যতা যাচাই 
করেন। আল্লাহ তায়ালা সে সময় চুরির বিধান দান করে এ আয়াতটি নাযিল করেন- 
"4১৩৭ SEG ٠ 
আয়াত অনুযায়ী উক্ত মহিলার হাত কাটা হলে একদিন তিনি রাসূল (স)-এর কাছে উপস্থিত 
হয়ে বললেন, হে রাসূল (স)! হাত কাটার ফলে আল্লাহ কি আমার অপরাধ ক্ষমা করে 
দিয়েছেন? তিনি কি আমার তওবা কবুল করেছেন? তখন অবতীর্ণ হয়- 
 ةيالا‎ le এটি الله‎ 0০ واصّلح‎ ০১0৬ تاب من بعد‎ is 
؛ أذكر المعنى الاجسالى للاية.‎ )٤( 01৯10 ۹ 
» প্রশ্ন : ৪। আয়াতের সারসংক্ষেপ বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ আয়াতের সারসংক্ষেপ : আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতের মাধ্যমে চোরের শাস্তির 
বিধান ঘোষণা করেন। তিনি শর্ত পুরণ হওয়া সাপেক্ষে এ শাস্তি কার্যকর করার আদেশ 
করেন। তিনি জানান, চোরের জন্য যে কঠোর দণ্ড প্রদান করা হয়েছে তা তারই কর্মফল | 
ঘৃণ্য কর্মে জড়ানোর কারণে আল্লাহ তায়ালা এত কঠোর শাস্তির বিধান করেছেন। তার এ 
শাস্তি সকল শ্রেণির মানুষের জন্য একটি বাবস্থা একজনের শাস্তি থেকে 
অন্যরা শিক্ষাগ্রহণ করবে | চোর, ডাকাত ও রা তা দেখে নিজেরা নিজেদেরকে 
রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখবে । এ শাস্তির মাধ্যমে জনগণের 
ধনসম্পদ ও জীবন নিরাপত্তা লাভ করবে | এ শান্তির মাঝে জনগণের কল্যাণ নিহিত | এটি 
বান্দার ব্যাপারে আল্লাহর বিজ্ঞচিত সিদ্ধান্ত ۱ যারা তওবা-করে এবং চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ করে 
স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু করবে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন। কেননা তিনি 
ক্ষমাশীল ও দয়ালু | 
الل‎ ৮২2০০1৮4০৫১: ০) 0153] ۹ 
» প্রশ্ন: ৫। আয়াতের ব্যাখ্যার তত্বকথাসমূহ উল্লেখ কর। 
উত্তর।| তাফসীরে বর্ণিত তত্বকথার বর্ণনা : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৮1) 
(424311১৮০05 :والشارقةً‎ এ আয়াতের তাফসীরে বিশেষ কিছু তন্তকথা রয়েছে। যেমন- 
প্রথম তত্তকথা : আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে السارق‎ বা পুরুষ চোরকে অগ্রে নিয়ে 
এসেছেন; অথচ যেনার আয়াত ৬১1১1) 3ك-الزانية‎ মধ্যে মহিলা ব্যভিচারিণীকে অগ্রবর্তী 
করেছেন। এর.হেকমত হলো চৌর্যবৃন্তিতে পুরুষ দুঃসাহসী, নারী এ কাজে ততটা সাহসী 
নয়। পক্ষান্তরে যেনা বা ব্যভিচার একটি ঘৃণিত কাজ। নারী দ্বারা সংঘটিত হওয়া তার চরম 
বেহায়াপনা ও গুঁদাসীন্যের ফলেই সম্ভবপর | কাজেই প্রত্যেকের ভূমিকা অনুযায়ী অগ্রপশ্চাৎ 
করা হয়েছে। 
দ্বিতীয় ۳۳۹1۰ আসমায়ী (র) বলেন, আমি এ আয়াতটি তেলাওয়াত শেষে ভুলবশত 
رجیم‎ 3১85 40) পড়ি। আমার নিকট জনৈক বেদুইন উপস্থিত ছিল। সে প্রশ্ন করল, 
এটি কার বক্তবা? আমি বল্লাম, আল্লাহর TET | লোকটি বলল, পুনরাবৃত্তি করুন | আমি 
পড়লাম- (১৯১ 3১5 409; সে বলল, এটি আল্লাহর বাণী নয়। তখন আমি সজাগ 
হলাম এবং বললাম- 7৯:১০ 119 তখন লোকটি বলল, এবার ঠিক হয়েছে। এটি 
আল্লাহর কালাম | আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি কুরআন পড়? সে জবাব দিল, 
না। আমি বললাম, তাহলে কী করে জানলে আমি ভুল করেছি? সে বলল, আল্লাহ তায়ালা 
ক্ষমতাবান, তিনি বিচার করেছেন এবং হাত কাটার রায় দিয়েছেন | যদি তিনি ক্ষমা করেই 
দিতেন, তাহলে হাত কাটতে বলতেন না। এটি বেদুইনের ব্যুৎপত্তি ও তীক্ষ মেধাশক্তির 
বহিঃপ্রকাশ | 


৫৫৬ __ -جسو ہوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


তৃতীয় তত্তকথা : কোনো কোনো নাস্তিক চোরের শান্তির সমালোচনা করে বলে, সামান্য 
অর্থের জন্য ইসলামে খুবই কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়েছে, তা মোটেই সমীচীন হয় নি। 
এ সম্পর্কে জনৈক নাস্তিকের কবিতা রয়েছে_ 
LED فصعت فئ‎ ৩ ما‎ Sj عسّجد‎ ৩১৮০ حمس‎ ডি 
بمؤلانا من الگار۔‎ ১825 وان‎ ٠ لنا ال 53 له‎ 0৫ 
অর্থাৎ, পাচশত স্বরণমুদ্বা বা স্বর্ণের টুকরা চুরির দায়ে হাত কাটার বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু 
স্বরণমুদ্রার চতুর্থাংশ চুরির দায়ে হাত কাটা যাওয়ার বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। এটাতো 
স্বেচ্ছাচারিতা। এ বিষয়ে আমরা কিছু বলব না চুপ থাকব। আর আমাদের প্রতিপালকের 
নিকট জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইব | 
তার এ কবিতার জবাবে জনৈক ইসলামী কবি বলেন-, 5 
 ىراٌبلا حَكُْمّة‎ LAU عر الآمانّة اغُللاها وَارْخْصّها ء ذل الخيانة‎ 
অর্থাৎ, দামি ও সস্তা সকল আযানতই মর্যাদাবান, আর খেয়ানত নিকৃষ্ট ও FET বিষয়। 
এটাই আল্লাহর হেকমত ও ফয়সালা বুঝে নাও। 
MLS ৮০১ "جزاء" فئ قوّله تعالى‎ SSDS :ما وفع‎ 000৮0 ۹ 
» প্রশ্ন : ৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী بما کسبا‎ ৮১৯-এর মধ্যকার جزاء‎ 5 
তারকীবে কী হয়েছে? 
উত্তর। | جزاء‎ শব্দের তারকীবি অবস্থান : মহান আল্লাহর বাণী ہما كسبا‎ *1১৯-এর 
মধ্যকার جزاء‎ শব্দটি তৎপূর্ববর্তী $55৬ ফেলের «1১২১, হিসেবে ০১-০ হয়েছে। 
9১10 52505201055 :هل‎ )۷( 07501 ۹ 
۶× প্রশ্ন : ৭। শরয়ী দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করা জায়েয কিনা? 
উত্তর।। ১৪-:২-এর ক্ষেত্রে সুপারিশের হুকুম : ১3১ তথা শরীয়তের দণ্ডবিধি প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে সুপারিশ করা জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য 
নিচে বর্ণিত হলো- 
১. সর্বসম্মত অভিমত: সকল আলেমের একমত্যে, শরীয়তের দণ্ডবিধি প্রয়োগের 
ব্যাপারে সুপারিশ করা জায়েয নেই; বরং এটা হারাম | 
দলীল : তাদের উপস্থাপিত দলীল হচ্ছে- 
UE شفاعة سيّئة يكن له كفل‎ 8৮ قوله تعالى ومن‎ ١ 
قله عليّه الستلامٌ لأسامة أتشقع فى حلا من خود الله‎ > 
২. ইমাম নবুধীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন, বিচারপতির নিকট বিচার উত্থাপন 
হওয়ার পর শরীয়তের দণ্ডবিধি প্রয়োগের ব্যাপারে সুপারিশ করা জায়েয নেই। তবে 
বিচারপতির নিকট বিচার উত্থাপন হওয়ার পূর্বে শর্তসাপেক্ষে দণ্ডবিধিতে সুপারিশ করা 
জায়েয ৷ শর্ত হচ্ছে, যার ব্যাপারে সুপারিশ করা হবে সে- 
ক. মন্দলোক হবে না। খ. জঘন্যতর অপরাধী হবে না। 
গ. মানুষকে কষ্টদানকারী হবে না। 
দলীল : তার দলীল হলো- 
فليس‎ 501 ০501 فان الْحَدْوّد اذا‎ IS عليه السّلامٌ لاسامة لا تشفع فیْ‎ dy 
 كّرتناهل‎ 
কিন্তু সে যদি মন্দলোক হয়, জঘন্যতর অপরাধী হয় কিংবা মানুষকে কষ্টদানকারী হয়, 
তবে তার দণ্ডবিধি প্রয়োগের ব্যাপারে সুপারিশ করা জায়েয নেই। 
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৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, বিচারপতির নিকট বিচার উত্থাপিত হওয়ার 
পূর্বে হোক আর পরেই হোক, কোনো অবস্থাতেই দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুপারিশ করা জায়েয নেই। 
তবে সাধারণ অপরাধী যার অপরাধের দরুন তার হাত কাটা যাবে না বা প্রাণদণ্ড 
কার্যকর হবে না; বরং বেত্রাঘাত কিংবা দমনমূলক শাস্তিযোগ্য হবে, তার বেলায় 
সর্বাবস্থায় সুপারিশ করা জায়েয । এমনকি এ ধরনের অপরাধী যদি ভালো লোক হয়, 
তবে তার ব্যাপারে সুপারিশ করা মুস্তাহাব | ইমাম নবুবীর,ভাষায়- 


الشفاعة ৮৮‏ مُستحبّة اذا ৬১৩৯৮০৬৮১৯৪‏ 


4 01711 (۸) :ما المراذ بالوسيلة فى الایة؟ 
প্রশ্ন : ৮। আয়াতোক্ত ২২-..১ শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য কী?‏ » 
:وسائل শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে‏ وسيلة : উত্তর। 1 Lagi দ্বারা উদ্দেশ্য‏ 
এর আভিধানিক অর্থ- মাধ্যম, উপায়, পদ্ধতি, পন্থা ইত্যাদি ।‏ 
الُوسیْلة هاما 4৮৪;‏ به الى পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়-‏ 
£৩ অর্থাৎ, কোনো বস্তুর নিকট পৌছে দেয়ার মাধ্যমকে উসিলা বলা হয়।‏ 
কারো কারো মতে, যে উপকরণ লক্ষ্যে পৌছে দেয় বা দিতে সাহায্য করে, তাকে উসিলা বলে।‏ 
1১১51‏ 41 الوسيلة চি 1১১5) দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী‏ 
ছারা কী বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যেমন-‏ 
১. জমহুর মুফাসসিরের মতে, আনুগত্যমূলক কাজ উদ্দেশ্য | এজন্য আল্লামা জালালুদ্দীন‏ 
ما সুযুতী (র) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- ০৬৮১৮ EID‏ 
২. সুফী সাধকদের মতে, ২115 ছারা নেককার ও পীর-মাশায়েখের সাহায্য উদ্দেশ্য |‏ 
৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ; হাসান ও কাতাদা (র) প্রমুখের মতে, আয়াতে‏ 
দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য ও তার মনঃপুত আমলের কথা বোঝানো হয়েছে।‏ وسيلة 
হযরত আনাস (রা) বলেন, ২4০5 ছারা জান্নাতের একটি উঁচু স্তর উদ্দেশ্য |‏ .8 
৫. কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক নেক আমল উদ্দেশ্য |‏ 
৬. ০০ রা সংকাজ বোঝানো হয়েছে।‏ 


139593195৩০ (৭) 01471 »‏ شراط قَدر 19১০045১০১০‏ بین 
প্রশ্ন: ৯। চোরের হাত কর্তনে মালের পরিমাণ সম্পর্কিত শর্তের ব্যাপারে কী মতভেদ‏ » 
প. ২০১৯)‏ ا ০৪৮7‏ 


SEES OPO شتراط‎ SBE Ly 
کہ ہے‎ হাত কর্তনের নেস ও পরিমাণের শর্তের ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? 
বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ হাত কর্তনের জন্য চোরাই সম্পদের পরিমাণ : কী পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে 
চোরের হাত কাটা হবে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 
১. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ری‎ ও তার অনুসারীদের মতে, 

সর্বনিয় দশ দিরহাম-বা তত্মূলামানের সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে ١ এর 

কম চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। 

দলীল: তাদের দলীল হচ্ছে 7 

١۔‏ ما أخرجه الطحاویٰ عن ابن عجان ال دا ارق اله 2 ১০4০‏ 

5511০ ১৯৪ على‎ এ] সিন ১৬৬- (৯৮ ১০১ (ص) ال فى‎ ডি 
 ٌمهارد (ص) عتشرة‎ 


جو প্রথম বর্ষ‏ یی وبي ست ৫৫৮‏ 


2 عن ১৯১৪০‏ قال قال التبى ০০০২০)‏ فى اقل عشرة 
درام 
২. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, এক দীনারের একচতুর্থাংশ‏ 
পরিমাণ মূল্যমানের সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে ١‏ 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে-‏ 
د فول ملي السام لامع BSL‏ في بع بتار فصاعدًا۔ 
که عن ২৪5‏ 54 کان وش ول الله وص ১১55 Dale‏ 
فَصَاىِدا۔ 
৩. ইমাম মালেক, আহমদ ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম মালেক, আহমদ ও ইসহাক‏ 
(র) প্রমুখের মতে, তিন দিরহাম মূল্যমানের সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে।‏ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে-‏ 
(2৮5৯ ৩১৫ ০০০১৯4০০৭১০, ۱‏ 
৮0525956545 0৯৮0 CVn os ٢‏ 
৪. খারেজী ও আহলে যাহেরের অভিমত : খারেজী ও আহলে যাহেরের মতে, চোরের‏ 
হাত কাটার ব্যাপারে চোরাই সম্পদের কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই; বরং চোর সামানা‏ 
পরিমাণ সম্পদ চুরি করলেই তার হাত কাটা হবে!‏ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- রি‏ 
۱ 0ص تم (৮6৮০১ 124 [১৩‏ 


۲ عن اب 2০‏ (رض) قال قال رول رصت لَعَنَ BLN‏ 355 


অগ্রগণ্য অভিমত ও বিরোধীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : উপরিউক্ত অভিমতগুলোর মধ্য 

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত অগ্রগণ্য | আর বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তরে 

বলা হয়- 

১. ইমাম শাফেয়ী (র) কর্তৃক উপস্থাপিত হাদীস দুটি প্রথম যুগের ۱ পরবর্তীতে তা মানসুখ 
হয়ে গেছে। 7 

২. ইমাম মালেক, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর পেশকৃত হাদীসের সনদে 0 
নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন, যার ৮১০ সম্পর্কে 455: রয়েছে। 

৩. খারেজী ও আহলে যাহেরের উপস্থাপিত কুরআনের আয়াতটি হচ্ছে سجمل‎ আর তারা 
যে হাদীসটি পেশ করেছেন সেখানে 4.24 ছারা الحديد‎ ££, এবং ৬: দ্বারা 
২১০১৯ উদ্দেশ্য ١ এগুলোর দাম দশ দিরহামের বেশির চেয়ে কম নয়। 


Hal قطع‎ LGN ETT مر :ما هرح لازق‎ 
» প্রশ্ন ১০। হতি কর্তনের পরও যদি চোর CTT ত্যাগ না করে, তাহলে তার কী 
শান্তি হবে? 
উত্তর। | হাত কাটার পরও চুরি পরিহার না করলে শান্তি : চোরের হাত কাটার পরও যদি 
চোর চুরি করা পরিহার না করে তাহলে তার শাস্তি কী হবে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম 
নিচের বক্তব্য পেশ করেছেন | যেমন- 
সকল আলেমের একমত্যে, চোর যদি দ্বিতীয়বার চুরি করে তাহলে তার বাম পা কেটে 
দিতে হবে। 


= তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান _ ৫৫৯ 

দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

١۔‏ ما رواه الذار ر قطنى انه (০০)‏ قال إذا LA 3৮৮‏ فاقطعوا يذه كم إذا عاد 

9 SIMUL فاقوا‎ 
LM ذلك 25543 وَعْلىررض) بمحضر من الصحابة‎ Jj ٢ 
কিন্তু চোর যদি তৃতীয়বার চুরি করে, তাহলে তার শাস্তির ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, চোর তৃতীয়বার 
চুরি করলে তার অন্য হাত পা না কেটে বরং চোরাই মাল জিম্মাদারিতে রেখে চোরকে 
তওবা না করা পর্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ করে রাখতে হবে | 

২. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, চোর তৃতীয়বার চুরি করলে 
তার বাম হাত কাটা হবে। চতুর্থবার চুরি করলে ডান পা কাটা হবে। এভাবে সে 
যতবার চুরি করবে ততবার ক্রমান্বয়ে তার হাত পা কাটা হবে | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 

من جابر بن عبد لبي ৪৫‏ (ص) آتی 2555606860৩ 3০০৮০‏ 
-১০] 2059 ৮০5515001৩১ TEs‏ 

৩. ইমাম আহমদ 'ইবনে হাম্বলের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) থেকে এ 
ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। একটি ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অনুরূপ, আর 
অপরটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অনুরূপ | 

৪. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, তৃতীয় ও চতুর্থবারের পরও 
চোর চুরি করলে তাকে হত্যা করতে হবে | 
দলীল: তাদের দলীল হচ্ছে- 

ما رواة سادا ان ول الله (ص) ০2 এ‏ 55105 

বিরুদ্ধবাদীদের প্রত্যুত্তর : বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের TO বলা হয়- 

১. ইমাম শাফেয়ী-(র) যে হাদীসটি পেশ করেছেন তা প্রথম যুগের। পরবর্তীতে এটা 
রহিত হয়ে গেছে। 

২. অথবা হাদীসটি ১৯; এ কারণে খোলাফায়ে রাশেদীন তা গ্রহণ করেন নি। 

৩. রাসূল ری‎ ১১4451 (তাকে হত্যা কর) এটা ধমকীস্বরূপ বলেছেন। মূলত তাকে হত্যা 
করার জনা বলেন নি। 


ঠক ৫৮৫ 


৬০42 ILLS DL Sy ICS قول الله‎ : (0۱۱( 15204 
ASOD يَدُ )45554 فی رسع دكار الخ‎ LSS وقول ايخ (ص)‎ 
» প্রশ্ন: ১১। আল্লাহ তায়ালার বাণী 4445541130250 05,5১ 3১৮16 আয়াতটি 
মুতলাক আর রাসূল (স)-এর বাণী ১:১৩ تفم ید السّارق ,5 فى‎ আয়াতকে 
"5 করে দিয়েছে। সুতরাং এর সমাধান কী? 
.উত্তর|। আয়াত ও হাদীসের মধ্যকার 7 : আল্লাহ তায়ালার বাণী- $১-:1১ 
الاية‎ {5,019 আয়াতটি হচ্ছে মুতলাক। এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, সম্পদ কম হোক 
বা বেশি হোক, চুরি করলেই হাত কাটতে হবে। অথচ রাসূল (স)-এর বাণী - 

৪3০০0 ES‏ فی ES‏ ار ۔ 


৫৬০ چو وک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


হাদীসটি হচ্ছে ১:54; এর দ্বারা বোঝা যায়, একচতুর্থাংশ দীনার চুরি করলে হাত কাটা 

হবে। এর কম চুরি করলে হাত কাটা হবে না। সুতরাং এখানে বাহ্যত আয়াত ও হাদীসের 

মাঝে দ্বন্দ পরিলক্ষিত হচ্ছে। 

দ্বন্দের সমাধান : আয়াত ও হাদীসের মাঝে দ্বন্দ্বের সমাধান নিচে বর্ণিত হলো- 

১. আয়াতটিতে চোরের শাস্তির বিষয়টি $44 -ভাবে বলা হয়েছে; এটা ব্যাখ্যাহীন। 
সুতরাং ت وای لوی ا‎ বাজার আরজ ও বাদীর ঘারে 
কোনো TF নেই৷" 

২. কেউ কেউ বলেন, সাহাবীগণ জত আয়াতটিকে $৫-2 মনে করেন না। কেননা 
কুরআন তাদের ভাষায় অবতীর্ণ چیک‎ এর ভাষ্য সম্পর্কে তারাই অধিক জ্ঞান 
রাখেন। সাহাবীদের ন্যায় অনারব লোকদের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। সুতরাং 
কোনো দ্বন্ব নেই। 

৩. আবার কেউ বলেন, হাদীসটি দ্বারা রাসূল (স) বনি আদমের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি তুলে 
ধরেছেন। কেননা সামান্য জিনিস চুরি করলেও হাত কেটে ফেলাটা অমানবিক | তাই 
তিনি এখানে একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে আয়াতটিকে 4 করেছেন। 
অতএব সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ নেই, অধিকন্তু 
হাদীসটি আয়াতেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ। 

এ 585819565545558404888 7540 (1) 052 ۹) 

» প্রশ্ন : ১২। চোরের হাত ও পা কর্তনের সীমা কী” ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর। 

B3 1 1 চোরের হাত ও পা কার্টার সীমারেখা : চোরের হাত ও পা কী পরিমাণ কাটা হবে, 

এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ١ যেমন- - 

১. জমহুর আলেমের অভিমত : জমহুর আলেমের মতে, চোরের হাত কাটা হবে ۳.7 
গোড়া পর্যন্ত । আর পা কাটা হবে গোড়ালি পর্যস্ত। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে. ,.. ,2 

14১০ 3‏ نابي (ص) ملم لاوق مِن الرس - وكذلك ES‏ من لي وَعَمَرَ (رض) ۔ 
٢‏ روى ابْنَ LN‏ عَنْ عَمَر Si (a)‏ فطع الرجّل Jail‏ 

২. খারেজীদের অভিমত : খারেজীদের মতে, 52 الد‎ (০75 অর্থাৎ, চোরের 
হাত কাটা হবে স্কন্ধ পর্যন্ত | 

৩. হার الويف ا‎ হযরত আলী (রা)-এর মতে, চোরের পা কাটা হবে অর্ধেক 

|| 


8. মুরগির গরিলা চোরের س‎ হবে.করুই 
|| 


SLL :من این تقطّع يد‎ (৫) سبل‎ ۹ 
» প্রশ্ন: ১৩। কোন স্থান হতে চোরের হাত কাটা হবে? 
উত্তর। ١ চোরের হাতের যে স্থান কর্তন করা হবে : চোর একাধিকবার চুরি করার ক্ষেত্রে 
তার হাত কর্তনের বিধানেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 
প্রথমবার চুরি করলে কর্তনের পরিমাণ : সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, একবার চুরি 
করলে চোরের ডান হাত কর্তন করা হবে। তবে কর্তনের স্থান সম্পর্কে তাদের মাঝে 
মতভেদ রয়েছে | যেমন- 
১. আহলুস সুন্নাতের অভিমত : সকল আহলুস সুন্নাতের মতে, হাতের কজি কর্তন করা হবে। 


= তাফসীরুল কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৫৬১ 
দলীল; 
می الرس‎ DLN وی أن الول (ص) قطع‎ -١ 
من مفصل الرس‎ DL يذ‎ ULL US ৮40550905৮৭ 
অর্থাৎ, হযরত আলী ও ওমর (রা) চোরের হাত কক্জি পর্যন্ত কর্তন করতেন। ' 
২. একদল লোকের অভিমত : এক শ্রেণির মতে, চোরের আঙুলের মাথা কর্তন করা হবে। 
৩.. খারেজীদের অভিমত : খারেজীদের মতে, FF পর্যন্ত কেটে ফেলা.হবে। 
দ্বিতীয়বার চুরির জন্য কর্তন : দ্বিতীয়বার চুরি করলে সর্বসম্মতিক্রমে চোরের বাম পা 
কেটে ফেলা হবে। 
দলীল: 1 
عاد اققا‎ 2 29 ৬০০০3১03559 عليه السَلَام قال‎ Gr ١ 
ازى‎ 4৮০ 
َم جل وكَانَ ذلك بمَحْضَرٍ مِنَ‎ 33454০০০555 $ 
إِكُمَاعغًا۔‎ 40594525055 ১46 55751 
অর্থাৎ, হযরত আলী ও ওমর (রা) প্রথমবার হাত কেটেছেন অতঃপর দ্বিতীয়বার বাম 
পা কেটেছেন। এটা সাহাবীগণের উপস্থিতিতেই সংঘটিত হয়েছে। অথচ উপস্থিত 
সাহাবীগণ কেউ এর বিরোধিতা করেন নি। কাজেই এ ব্যাপারে সকলের ইজমা সাব্যস্ত 
হয়ে গেছে। 
সপ করার পর শান্তির বিধান : প্রথমবার চুরি রূরলে ডান হাত কর্তন করা হয়। 
1 করলে বাম পা কর্তন করা হয়,। তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত কর্তন করা 
হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। سک‎ 
১. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, তৃতীয়বার চুরি * 
করলে বাম হাত কর্তন করা যাবে না; বরং তাকে জেলখানায় রাখা হবে | যতক্ষণ না 
সে তওবা করবে কিংবা মৃত্যুবরণ করবে। 
দলীল : ; তার দলীল হলো- 
وان"‎ 055০ ৩৪০০ ০১৪) اليد والرجل‎ hi (رض)‎ GLE عن‎ ۔١‎ 
ES lS (رض) ویول اى لاستمى‎ 8৮ CEL سرق؛ د ذلك‎ > 
0০৯55045154 
4542১1১৮০50 ثم إن عاد‎ SS عَنْ عَمَر (رض) قال اا س ق فاقطدعوا‎ ٢ 
ھا ولکن احبشة‎ LEU یاکل‎ 2১১52152057 
২. ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদসহ জমহুরের অভিমত : এ সকল ইমামের মতে, 
ٹیس‎ রে হা গে চাল পা করে কদা হবে 
দলীল: তাঁদের দলীল হলো, 


বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের জবাব : دسم نم سك‎ 

১. হযরত জাবের ও আবু হোরায়রা (রা)-এর হাদীসটি মানসুখ হয়ে গেছে। 

২. পঞ্চমবার চুরি করলে সর্বসম্মতিক্রমে কোনো কিছু কর্তন করা হবে না। ইমাম আবু 
হান ا ی‎ দির تی لو سس‎ 
মনে করেছেন। কাজেই তার গভীর চিন্তাশক্তি নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য | 


৫৬২ রোল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


০2 : তত. ০৮৩০ 


১৮ قطع يد‎ ১০৯০ ما‎ )۱٤١( ازال‎ ۹ 
৯ প্রশ্ন : ১৪। ১5 বা কাফন চোরের হাত কর্তনের ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? 
উত্তর। ١ কাফন চোরের হাত কর্তনের হুকুম.: কাফন চোরের শাস্তির ব্যাপারে ইমামগণের 
মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মদ, সাওরী ও আওযায়ীর অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, 
মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী ও আওযায়ী (র)-এর মতে, কাফন চোরের হাত কর্তন করা 
হবে না। 
দলীল: তাদের দলীল হলো, 

শি এ (رض) قال‎ ie ن ابن‎ ۔١‎ 
والى‎ 5055905১৪১৯ ০ ৩১ فى‎ 5555 af JG عن الرمرق‎ x 
৬২৯০ وَالتَّابِعْينَ‎ LH Gl منّ‎ ০৩35৯ মন 
على ان يَضَتِربَ وَيُضَافَ به‎ el 
অর্থাৎ, হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনামলে মদিনার গভর্নর কাফন চোরের শাস্তি 
সম্পর্কে উপস্থিত সাহাবী, তাবেয়ী ও ফকীহগণকে জিজ্ঞেস করেন। তারা সকলে 
মারধর করা এবং ঘোরানোর ব্যাপারে একমত্য হয়েছেন। 

২. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আবু ইউসুফ ও আহমদ (র)-এর 
মতে, কাফন চোরের হাত কাটা হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 7 
১. হযরত হাম্মাদ (র) বলেন- ১১০: £3 ৮১৯ অর্থাৎ, আমরা কাফন চোরের 

হাত কাটব | মূলত হযরত হাম্মাদ (র) কবরকে ঘরের ওপর কেয়াস করেছেন। 
ঘর চোরের যেভাবে হাত কাটা হয় তেমনি কাফন চোরেরও হাত কাটা হবে। 
২. ০2 ১০০5০ انه‎ অৰ্থাৎ, আমরা কাফন চোরের হাত কাটব | 
বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : 

5 কবর ও-ঘর এক জিনিস ود‎ কেননা কবর অরক্ষিত স্থান আর ঘর রক্ষিত স্থান 
কাজেই হাম্মাদ (র)-এর কেয়াস সঠিক হয় নি; বরং 3১০১0৫০৩৪15 

২. দ্বিতীয় দলীলটি দুর্বল | 

৩. হাদীসের সনদে বিশর ইবনে হাযেম রাবীর অবস্থা অজ্ঞাত | 

৪. অথবা ২০ ছারা ১১5 উদ্দেশ্য । | 


5৮0১৮ :ما لاخلا في قطع يد الْمَبْدِ‎ (1০) 41271 বব 

» প্রশ্ন : ১৫। চুরির কারণে গোলামের হাত কার্টার ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? 

551۱۱ গোলাম চুরি করলে হাত কাটার বিধান : চুরির কারণে গোলামের হাত কর্তন করা 

হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, চুরির অপরাধে 
গোলামের হাত কর্তন করা হবে না। তিনি আরো বলেন, যদি গোলাম স্বীয় মনিব বা 
মনিবের স্ত্রীর সম্পদ চুরি করে, তাহলে তার হাত কর্তন করা হবে না। 
দলীল : তার দলীল নিচে বর্ণিত হলো- 


aE TFT কুরআন : রাওয়ায়েউল বায়ান ৫৬৩ 
ক. নকলী দলীল: ২০509 | (সাহাবীগণের উক্তি) 


৮০২ 9১০ 0৩০৫০ ৮৯85 سیق‎ 0085 এ عن عمر (رض) اه‎ 
مکاعگم‎ GCSES علیه‎ 
অর্থাৎ, হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তার নিকট একজন গোলামকে হাজির 
করা হলো, যে তার মনিবের স্ত্রীর আয়না চুরি করেছে। হযরত ওমর (রা) বললেন, 
তার হাত কাটা হবে না। তোমাদের খাদেম তোমাদের মাল চুরি করবে | 
খ. আকলী দলীল : গোলামের জন্য মনিব বা তার স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করার আম অনুমতি 
রয়েছে । কাজেই মনিবের মাল গোলামের বিবেচনায় সুরক্ষিত নয় | সুরক্ষিত মাল চুরি 
হলে হাত কর্তন করা হয়। যেহেতু এক্ষেত্রে মাল সুরক্ষিত নয়, কাজেই গোলামের হাত 
কাটা যাবে না। 
২. ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, চুরির 
কারণে গোলামের হাত কর্তন করা হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
95৮54105050 سی اين 522 زرك أل يدا اله سيق وکا ابقا‎ 
العا ليقطع بء‎ 
অর্থাৎ, হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তার-একটি গোলাম পলায়নরত অবস্থায় 
চুরি করে। অতঃপর তিনি হাত কর্তনের জন্য তাকে সাঈদ ইবনুল আস (রা)-এর 
নিকট পাঠিয়ে দেন। 
বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের জবাব : হযরত সাঈদ ইবনে আস (রা)-এর নিকট, প্রেরিত 
গোলামের হাত হযরত সাঈদ কর্তন করেন নি; বরং তিনি বলেছেন- الابق اذا‎ 4২ 5১ 
رق‎ অর্থাৎ, পলায়নরত গোলাম চুরি করলে তার হাত কাটা হয় না। 


BL: (5) 05201 4‏ "من تاب من بعد ظايط 

» প্রশ্ন: ১৬11৯ ৬০০০ فمن‎ আয়াতের মাধ্যমে কী বোঝ? 

উত্তর।| 4১১ تاب من بش‎ ০৪ আয়াতের 5815 : মহান আল্লাহ বান্দার প্রতি 
অত্যন্ত দয়ালু ও. মেহেরবান ৷ তিনি চান বান্দাকে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিতে। শর্ত হলো, 
বান্দা অনুতপ্ত হয়ে তার কাছে তওবা করতে হবে । এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণীর মর্মার্থ 
হলো, অতঃপর যে ব্যক্তি চুরি কিংবা এ জাতীয় অপরাধ থেকে তওবা করে তথা কৃতকর্মের 
জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতে এ কাজে জড়িত না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নিজেকে পূর্ণভাবে সংশোধন করে নেয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ 
তায়ালা তার প্রতি করুণার দৃষ্টি প্রদান করবেন। অর্থাৎ তার তওবা কবুল করে তাকে 
শাস্তিদান থেকে বিরত থাকবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মহাক্ষমাশীল এবং পরম 
করম্ণাময়। তিনি তওবাকারীর তওবা কবুল করেন এবং তার অসংখ্য গুনাহ মার্জনা করে 
দেন। 


গ. TIT কুরআন 
[মানবপ্টন : ৪টি ہہ‎ হতে ২টির উত্তর লিখত্তে হবে_ ১০ × ২ = ২০] 
১. সংজ্ঞা 
:ما ھی علوم القران؟ ؟ بين اة علوم القران وتطورها‎ )١( 020 ۹ 
» প্রশ্ন: ১। উলমুল কুরআন কী? FEF কুরআনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা কর। 
bs, عرف علوم القران كم بين تسا علوم القران‎ 3 
অথবা, হাতি পারে 
ক্রমবিকাশ বর্ণনা কর। 7 
۴ কুরআন কুরআনসংক্রান্ত সুবিশাল TIT | 3 
سفا تدر‎ E বসল জল شاك‎ 
ا هل‎ শিলা a بدا حملي‎ 
ওপর । তাই এ শাস্ত্র ব্যাপক গবেষণা ও আলোচনার দাবি রাখে | নিচে প্রশ্নালোকে এর 
সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করা হলো। 
E RE 
علوم 'القران‎ পরিচয় : -علوم القران‎ এর সংস্ঞা দু ভাবে, দেয়া যায়। যেমন- 
এক. 55051 = তথা সম্বন্ধপদীয় সংজ্ঞা : এখানে علوم‎ ও { 1581 শব্দদ্বয়যোগে 
নামকরণ করা হয়েছে। নিচে উভয়ু শব্দের বিট্লোষণাত্বক পরিচিতি প্রদত্ত হলো- 
3ك علوم‎ পরিচিতি : ক. علوم‎ শব্দটি +15-এর বহুবচন, এর আভিধানিক অর্থ বর্ণনা 
করতে গিয়ে আল্লামা যারকানী ری‎ উল্লেখ করেন- ২3১২০19১681 رارف‎ অর্থাৎ, 
ইলম হচ্ছে জানা ও বোঝার সমার্থক । 
খ. এর পারিভাষিক সংজ্ঞার আল্লামা যারকানী (র) বলেন- 
ْول الصَوْرۃ فى‎ ৯১৮০০০০০০০৭ *৮৯/ ৮১ به‎ Sr فالحكماء‎ 
انكشافه۔‎ se العقل او التعلق بالشىء‎ 
وتران"‎ পরিচিতি ; ক. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে $ ১১৪ শব্দটি قرأ‎ মূলধাতু হতে 
নির্গত। এটা ১১.১-এর ওযনে বাবে 3ك- فتح‎ মাসদার; যা -مقروء‎ এর অর্থে ব্যবহৃত, 
এর অর্থ অধিক পঠিত । যেহেতু এ গ্রন্থ পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত, তাই কুরআনকে قران‎ 
নামে নামকরণ করা হয়েছে। 
খ. এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা নাসাফী (র) বলেন- 
ايسول 3251 فى المصاحف 4551 455 نقلاً‎ ৬1০ Ih 3590 
 ةهبنش منتواترا بلا‎ 
দুই. ৬১৯ তথা উপাধিগত সংজ্ঞা: علوم القران‎ -এর উপাধিগত সংজ্ঞা হচ্ছে- 
০0১ ০০২৯১ 4০৪4398৯5৩১ ن‎ SEAL مو مامت مشعلی‎ 
وكخو ذلك‎ ৭১০ ودقع الشبه‎ ৭৯১৮৩ وناسخه‎ ৮০০5৩১১৪553 وقراءته‎ 
অর্থাৎ, এমন কিছু পিষয় যা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতা, সংকলন, লিখন, পঠন 


ও ব্যাখ্যা বিশ্রেষণ এবং তার মুজিযা হওয়া, নাসিখ ও মানসুখ হওয়া এবং কুরআনের প্রতি 
আরোপিত সন্দেহ : +২শয়সম্যহর নিরসন এবং অনুরূপ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত | 


জজ তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন ৫৬৫ 


: نشاة علوم القران د 
১3715 ۰: হিজরা প্রথম শতকে তথা সাহাবী তাবেয়ীগণের সময়ই‏ 
উৎপত্তি হয় সে সময়ে যেসব বিষয়ের চর্চা হতো সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে‏ ۇم القرأن 
4 اساپ الول الام 505802552১7‏ 
এসব বিষয়ে যদিও তখন পর্যন্ত কোনো গ্রন্থ রচনা হয় নি. তবে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্হণ‏ 
চলত অবিরত ৷ এ প্রসঙ্গে যেসব সাহাবী ও তাবেয়ীর নাম উল্লেখযোগ্য তারা হলেন- চার‏ 
খলিফা, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে সাবেত, আবু মুসা‏ 
আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) ও মুজাহির্দ, আতা, ইকরিমা, কাতাদা, হাসান বসরী,‏ 
যায়েদ, ইবনে আসলায় (র) প্রমুখ।‏ 
: تطور علوم LA‏ 2 
ক্রমবিকাশ: উলৃমুল কুরআন-এর ক্রমবিকাশকে হিজরী শতকভিত্তিক‏ هنس درن 
কাজ জর মূলত তখন এ‏ کوھت দ্বিতীয় or. রে কুরলানের ওপর‏ 
| 
কাজ তাফসীর রচনার ভেতর সীমাবদ্ধ থাকে। এ কাজে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন‏ 
মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত তাবারী (র)।‏ 
শতাব্দী: এ সময়ের বিখ্যাত গরন্থু হলো- __‏ 
ر اسباب ১. আলী ইবনে মাদিনী (র)- -এর Jy‏ 
الاخ ২. আবু ওবায়েদ কাসেম (র)-এর [ AN‏ 
"চতুৰ্থ শতাব্দী : এ সময়ের বিখ্যাত গ্রন্থ CEE‏ 
اعجار 1১80‏ ان ১. আবু বকর সিজিস্তানী (র)-এর‏ 
البرهان فى غلم القرار ২. আলী ইবনে ইবরাহীম (র)-এর ১,‏ 
পঞ্চম শতাব্দী : এ সময়ের বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পাওয়া যায় নি।‏ 
রচনা করেন! যথা-‏ جرد সময়ে ইবনুল জাওবী (র) দুটি‏ كر : ষষ্ঠ শতাব্দী‏ 
5 فون الافتان فى علوم القرأن. 3 ابی فو عي ski SLs‏ 
সপ্তম শালী: এ সময়ের বিখ্যাত গ্রস্থাবলি হচ্ছে‏ 
جِمَلٌ القران ن ১. আল্লামা সাখাবী (র)-এর‏ 
২. ইযযুদ্দীন (র)-এর এ ৩১45‏ 
৩. আবু শামাহ (র)-এর ১১:51 ০০11‏ 
অষ্টম শতাব্দী: এ সময়ের প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে‏ 
اقسام القرار ১. ইবনুল কায়িম (র)-এর ù‏ 
২. বদরুদ্দীন যারকাশী (র)-এর $১১১‏ 
নবম শতাব্দী : এটি ছিল উলুমুল কুরআন-এর স্বর্ণযুগ ١ এ সময়ের বিখ্যাত গ্রস্থাবলি হলো-‏ 
مواق ১. জালালুদ্দীন আল বুলকায়নী (র)-' -এর py Ll‏ 
২. জালালুদ্দীন সুযুতী (র)-এর্‌ গ্রস্থাদি | যথা- _.‏ 
এ; x 5 deta 5‏ فى علوم القران. 
০৪ 5‏ الآقران فى اِعَجَاز القّرانٍ ‏ 


٦ : 
২. সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র) রচিত- ن‎ ০527 HE 
৩. শায়খ মুহাম্মদ মুস্তফা আল মুরাগী (র) রচিত- ار‎ 
8. শায়খ মুস্তফা সবরী (র) রচিত- ن‎ ৩১৪05 


ফাযিল স্বাতক ॥ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) » ২১‏ ه 


৫৬৬ وو‎ জতযহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


¢ ড মুহাম্মদ আবদুল্লাহ দারায (র) রচিত- ১ اَبَأ‎ 

৬. শায়খ তাহির আল জাযায়েরী (র) রচিত- û ০50105০5591 

৭. শায়খ মুহাম্মদ আলী সালাতাহ রচিত- منهج القرقان فى علؤم القران ن‎ 

৮. আবদুল আযীম যারকানী (র) রচিত- ও 3811৫8৮0১05 

৯. ড. সুবহী সালিহ (র) রচিত- ن‎ ১১৪৫০৪৫৯৬০৪ ۲ 

১০. আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী রচিত- ن‎ ৩3801151255 ৩17 

উপসংহার : আল কুরআন্‌ যেমন চিরন্তন; এ গ্রন্থ বিশ্লেষণের MTG 554 | তাই এ কাজ এখনো 
শব امل‎ দিন দিন আবির হবে জান অনেক তথ্য ও আর এ শা হবে জানো لال‎ 


Sat‏ (۲) : عرف علوم انقرأن تم بين موصو علوم القران Er‏ وفَائِدتَه 
سنخ أ کل دب ات سا ٦۰‏ » 
বিষয়, উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বর্ণনা কর। _, ফা প. ২০১৬, ১৮],‏ 
او ما هى علوم Uo ০০০৩4 1০2‏ 
অথবা, উলূমুল কুরআন কী? এর আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য GS EE‏ 
او عرف علوم 1৮০৮২ ১১৮৮১) Us. ১‏ القران؟ ثم بين موضوعه 72০5১‏ 
Hail‏ 


অথবা, উলূমুল কুরআনের পরিচয় দাও। উলুমুল কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য কী? অতঃপর এর 
আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য বিস্তারিত বর্ণনা কর। 3 1 
উত্তর। 1 উপস্থাপনা : আল কুরআনের প্রতিটি আয়াত, শব্দ ও অক্ষর থেকে সীমাহীন জ্ঞান 
BANS হয়। তাই কোনো মানুষের পক্ষে কুরআনের জ্ঞানের চূড়ান্ত পরিসংখ্যান করা সম্ভব 
নয়। এতৎসন্তেও ওলামায়ে কেরাম কুরআনের জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ ও উদঘাটনে নানা 
প্রয়াস চালিয়েছেন । নিচে প্রশ্নালোকে যথাযথ আলোচনা সন্নিবেশ করা হলো। 

2 القران‎ sleds: 

পরিচয় : ৩১/+১:০-এর সংজ্ঞা দু ভাবে দেয়া যায় | যেমন-‏ 3ك علو ۾ القوان 
ও 90 শব্দদ্বয়যোগে .‏ علوم বক. | ৩৩ তথা 9۷۰۸۷ সংজ্ঞা : এখানে‏ 
নামুক্রণ করা হয়েছে। নিচে উভয় শব্দের বিশ্লেষণাত্মক পরিচিতি প্রদত্ত হলো-‏ 
শব্দটি ₹1০-এর বহুবচন, এর আভিধানিক অর্থ বর্ণনা‏ علوم €১1:-এর পরিচিতি : ক.‏ 
অর্থাৎ,‏ 4302 0550 والمغرفة যারকানী (র) উল্লেখ করেন-‏ .ہم করতে‏ 
ইলম হচ্ছে জানা ও বোঝার সমার্থক।‏ 

খ. এর প্যরিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা যারকানী (র) বলেন, eo RAE 
فالحکماء پریدون به صورة الشیء » الْحَاصلَةٌ فى العقل أو حول الصورة فئ‎ 
7 ০4955501০14 العقل أو التعلق‎ 
১1১৪-এর পরিচিতি : ক. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে (135 শব্দটি قرأ‎ মূলধাতু হতে 
বি ان دک پا ات‎ বাদ 


নামে নামকরণ করা হয়েছে। 
খ. এর, পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা নাসাফী (র) বলেন 
نقلاً‎ uc الكتاب 1258 عقيو الرَسُولِ 25231 فى المصاحف المنقول‎ 
24229505532 
দুই. کا ا‎ তথা উপাধিগত সংজ্ঞা: دعوم القران‎ এর উপাধিগৃত সংজ্ঞা হচ্ছে- Rl 
HESS EL وترتيبه‎ BL ২2৯ ن الكريم مِن‎ ৩১5108555৯0 هو‎ 
LB عنه وَتَخُو‎ LS) ১ 4943 53৯55585755 


তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন . ৫৬৭‏ و 


অর্থাৎ, এমন কিছু বিষয় যা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতা, সংকলন, লিখন, পঠন 

ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং তার او‎ হওয়া, নাসিখ ও মানসুখ হওয়া এবং কুরআনের প্রতি 

আরোপিত, সন্দেহ সংশয়সমূহের নিরসন ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। 
৩০০৪৩, المقصود‎ : 

ar‏ 8320 ہہ می ن কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য : ১. আল্লামা সাবুনী‏ ووو 

উলৃমুল কুরআনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন-, ; ন 
علق بهتا الكتاب المجيد الاد من‎ ০৫293 بعلوم القران‎ Loi 
এড 5 (৮০5 ومعرقة‎ oh, iN Jol এ حيث‎ 
وكير ذلك‎ 55550025526 ৪৮0, التاسخ‎ HT والمدنى‎ EL 

من الابحاث التكثيرة التى تتعلق بالقران ن العَظیع۔ 

অর্থাৎ, وو‎ কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন কতকগুলো বিষয়, যেগুলো চিরন্তন 
শাশ্বত এ কুরআন মাজীদের সাথে সম্পৃক্ত; যেমন- কুরআন নাযিলের পদ্ধতি, সংকলন, 
ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ, সববে নুযূল সম্পর্কে জানা, মাক্বী ও-মাদানী সূরা জানা, নাসিখ 
ও মানসুখ সম্পর্কে জানা, মুহকাম ও মুতাশাবিহ সম্পর্কে জানার নাম ইত্যাদি। 
এছাড়াও এমন গবেষণামূলক বিষয় যেগুলো কুরআনে কারীমের সাথে সংশ্লিষ্ট। ير‎ 9 

২. উলৃমুল কুরআনের উদ্দেশ্য এভাবেও বলা যেতে, পারে- کاب‎ 64454৩56155 
si ১৯৯, القلب‎ 50050 15900 অর্থাৎ, মহান আল্লাহপ্রদত্ গ্রন্থের 
নানামুখী FHT থেকে পরিপূর্ণরূপে_উপকৃত হওয়া এবং অন্তরকে কিতাবুল্লাহর 
জ্ঞানের আলো দ্বারা আলোকিত করা। কেননা কুরআন হলো সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল 
উৎস৷ এমন কোনো বিষয় নেই, যার সমাধান আল কুরআনে নেই | আল কুরআনে 
যুগজিজ্ঞাসার সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। আল্লাহ্‌ তায়ালা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন 

১5055‏ الكثب ৭১৮৭০১০৪৬৫৩, ILLS‏ تفصیلا۔ 
Ean‏ مُلُوْم القزان 3 
কুরআন-এর আলোচ্য বিষয় : উলুমুল কুরআন এক বিশাল শাস্ত্র। মুফাসসিরগণ‏ 
এর আলোচ্য বিষয় হিসেবে বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা উল্লেখ করেছেন। যেমন-‏ 

১. তিবসয়ান প্রণেতা আল্লামা সাবুনী (দা. বা.) বলেন 2 
9১20 ৬৮ 5 د الخالد‎ এইই تتعلق يهنا الكتات‎ ০ LL 
GL مُت‎ 35506 4520500০259 وا وین‎ ০১:১4 ৮৯৯1), 

LEN EN 55055 5৮৮45 

- ২. আল্লামা তকী ওসমানী দো. سم‎ বর্ণনায় সাবুনী-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা পাওয়া 
যায়। তকী ওসমানী বলেন, এ বিদ্যায় ১:4 أصول 4#-علم‎ ও £54১ তথা 
মূলনীতি ও উৎসের প্রতি আলোকপাত করা হয়। নবী করীম (স)-এর প্রর্তি কুরআন 
কিভাবে অবতীর্ণ হলো, অহীর উদ্দেশ্য কী, কুরআন কোন নিয়মে অবতীর্ণ হয়েছে, 
কখন সম্পন্ন হলো, মাদানী ও ×۹ সূরা দ্বারা উদ্দেশ্য কী, শানে جو‎ কী, তাফসীরের 
ক্ষেত্রে শানে নুযূলের چجن‎ কী; কুরআন মাজীদে কোনো আয়াত রহিত আছে কিনা, 
বিভিন্ন কেরাতের উদ্দেশ্য কী, কুরআন মাজীদে কী কী বিষয় আছে, আল্লাহ তায়ালা 
কিভাবে কুরআন হেফাযত করেছেন, কত ধাপে এটি লিখিত ও ছাপানো হয়েছে, 
তাফসীরের মূলনীতি কী, কুরআন বোঝার সঠিক পদ্ধতি, কী, কোন জাতীয় ভুলের 
কারণে পথভ্রষ্ট হতে হয়, এ সকল প্রশ্নের জবাব ن‎ 3০] علوم‎ 4# মাঝে প্রদান করা হয়। 


৫৬৮ جس جو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


: رض علوم القران 20 
কুরআনের উদ্দেশ্য : ১. তিবইয়ান প্রণেতা উল্লেখ করেন-_‏ 
هر کلام الله مز وجل على ১৭1952৯০285‏ (صع من 3০৮‏ 
جا تقل 53325০35০৮০ EEE fa‏ القران AEs‏ طريقة. 
DAL‏ وَأسَالييِقِمٍ فى التفسي رمع ০০০৯ ২০১ (১৮১১৩ ৩০‏ 


۱ পাজি ৩8025958875 
অর্থাৎ, এ পাঠ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসূল (সস), সাহাবী ও তাবেয়ীগণ কুরআনের 


আয়াতে যে ব্যাখ্যা করেছেন, সে আলোকে আল্লাহর কালাম বোঝা, 

তাফসীরের ক্ষেত্রে অনুসৃত পথ ও পদ্ধতি অবগত হওয়া, প্রসিদ্ধ 
সম্পর্কে অবগত হওয়া, প্রত্যেক , তাফসীরের 

শর্তাবলি এবং এ শাস্ত্রের সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান অর্জন করা] 


২. উনূমুল কুরআনের উদ্দেশ্য এভাবেও বলা যেতে পারে- 5550952১১০5 

54,25 الله تعالیٰ وإنارة الْقَلِب بثو ر‎ অৰ্থাৎ, মহান 512159178 315 নানামুখী 

থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়া এবং অন্তরকে কিতাবুল্লাহর জ্ঞানের আলো 
 দ্বারা,আলোকিত করা | 

3 علوم القران‎ Ll: 

ته কুরআনের‏ 77ت উপকারি:‏ سد ايها 
و e‏ فش رن ري ن পবিত্র কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াদি‏ . 
সম্পর্কিত জ্ঞান। যেমন- অবতরণ, সংকলন, বিন্যাস, শানে নুষূল, মকী, মাদানী,‏ 
নাসিখ, মানসূখ, মুহকাম, মুতাশাবিহ ইত্যাদি 1 .‏ 

২. আল্লামা, তৃকী ওসমানী (দা, বা.) বলেন- j 58 علوم‎ এক ব্যাপক বিদ্যা । এ বিদ্যায় 
#ه-علم التفسير‎ ১5522 ) ও উৎস) আলোকপাত করা হয়। 

৩. নবী করীম (স)-এর প্রতি আল কুরআন কিভাবে অবতীর্ণ হলো, অহীর উদ্দেশ্য কী? 
কুরআন কোন নিয়মে অবতীর্ণ হয়েছে? কখন সম্পন্ন হলো? মাদানী ও ٭‎ সূরা দ্বারা 
উদ্দেশ্য কী? শানে নুযূল কী? তাফসীরের ক্ষেত্রে শানে নুযূলের গুরুত্ব কী? আল 
কুরআনের কোন আয়াত রহিত? বিভিন্ন কেরাতের উদ্দেশ্য কী? আল কুরআনের বিষয়, 
কী কী বিষয় আছে? আল্লাহ তায়ালা কিভাবে আল কুরআন হেফাযত করেছেন? কত 
ধাপে এটি লিখিত ও ছাপানো হয়েছে, তাফসীরের মূলনীতি কী? আল কুরআন বোঝার 
লাক ا‎ (কোন জায় রত গলার ব্রা এ সরল রর 

জবাব -علوم القران‎ -এর মাঝে প্রদান করা হয়। 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, আল কুরআন মানবজাতির জন্য 

মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান,। এর থেকে নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্যভাবে জীবন সমস্যার 

সমাধান উদ্ঘাটন করতে j 580 وك علوم‎ ভূমিকা অপরিসীম। তাই এ বিষয়ে সম্যক 

IED 4‏ ۳ ات ؟ هل هو ام علم غير مشت ق ام هو ১5525‏ 

او 

» ہت‎ আল مویہ‎ ক عو مم‎ অমাত گج کو‎ তের 
ER 22 2 এ প্রসঙ্গে মতানৈক্য বর্ণনা কর। ৫৫2 
او مادا تعلم عن موارد 43559 القرآن؟ ثم عرف القران مَع بيان | أوصَافِه مَدللاً.‎ 

অথবা, কুরআন শব্দের উৎপতিস্থল সম্পর্কে তুমি কী জান? অতঃপর দলীল দ্বারা 

কুরআনের বৈশিষ্ট্যাবলিসহ এর পরিচয় প্রদান কর। ফা. প. ২০০৯] 


কুরআন ৫৬৯‏ جو : তাফসীরুল কুরআন‏ ور 


১৯৯ 8555559-5555840 عرف 0520 22255( ما وما هو‎ 5 
অথবা, আল কুরআনের পরিচয় দাও। কুরআন নির্গত শব্দ নাকি নয়? তোমার নিকট 
গ্রহণযোগ্য অভিমত কী? মতানৈক্যসহ বৰ্ণনা কর। ل ہے تہ کے‎ 
উত্তর। | উপস্থাপনা : সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত 
সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ আল কুরআন। এটা মানবজাতির মুক্তিসনদ, যুগজিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ 
দলীল এবং রাসূল (স)-এর প্রধান اج‎ নিচে প্রশ্নালোকে-আল কুরআনের সংজ্ঞা এবং 
এটি নির্গত নাম নাকি মৌলিক, সে সম্বন্ধে মতানৈক্যসহ আলৈচিনা হলো। ' - '* 

: تعريف القران ج 

পরিচয় : নিচে আল কুরআনের পরিচয় প্রদান করা হলো। |‏ 43د القران” 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১. ১১ শব্দটি هرأ‎ মূলধাতু হতে নির্গত ١ এটা ১১:-এর ওষনে 
বাবে ৫৮-এর মাসদার; যা 2১১৪-*-এর অর্থে ব্যবহৃত | এর অর্থ অধিক পঠিত। যেহেতু 

২৮ E سی‎ 
২. অথবা 25 শব্দটি 5,5 মূলধাতু হতে নির্গত। তখন শব্দটি £5554 অর্থে ব্যবহার 

হবে, যার অর্থ মিলিত বা সংযুক্ত, মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের এক আয়াত অন্য 

আয়াতের সাথে এবং এক সূরা অন্য সূরার সাথে মিলিত; তাই এর এরূপ নাম। ' 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আত তিবইয়ান ফি উলুমিল-কুরআন امت‎ আল্লামা 

মুহাম্মদ লী সবুনী বলেন, ১.২: 

৮০7৮ 55529, Ul 8 ৬০৫১৪ ১১২০ كلام الله‎ ৬৪ 

2854 6১ 1৫১১১, جبْریِل عَلَيه اَم م المكتوبة في المتصاحف‎ od, 

sy ১৮ EE LSU بتلأوته المَبدَؤء بسورة‎ ডে 
অর্থাৎ, কুরআন মাজীদ আল্লাহর অলৌকিক বিস্ময়কর বাণী, যা সর্বশেষ নবী ও রাসূল 
মুহাম্মদ (স)-এর ওপর বিশ্বস্ত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে; যা 
গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ, আমাদের নিকট মুতাওয়াতির হিসেবে বর্ণিত, যার তেলাওয়াত 
ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত, বা সূরা ফাতিহা'দ্বারা আরম্ভ এবং সূরা নাস দ্বারা পরিসমান্ত। 
২. আঙামা রোহান রে) বলেন- 
২০ LLL ১১০৯৭ فى‎ ৬৯০৭০ এসডি على‎ BE القران ن‎ 
فيو‎ 5১৮5 تفلا متوات‎ 
مورك اشتقاق تفخ القران ج‎ : 
কুরআন শব্দের উৎপত্তিস্থল : ১1) -এর শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমগণের মাঝে 
ہے‎ পে 2 
১. ইমাম শাফেয়ী ও একদল আলেমের মতে, 1১% হলো 2 راسم‎ বা নির্ধারিত নাম। 
এটা إسم مشتق‎ নয়। তারা বলেন, এটা কালামুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন 

৪১৬ . انجيل‎ বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থের নাম 

হলো ১5; তাহারা STAY 
২. আরেক দল আলেম বলেন, قران‎ শব্দটি :اشم مشتق‎ এটা AL AS 

থেকে উদার অর্থ سر‎ বা নিলি অৰ্থাৎ একটি পর সা বলিত ৷ আর 
যেহেতু কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত তাই এটাকে قران ن‎ বলাহয়। 
৩. কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, ' قران‎ শব্দটি قرأ‎ হতে নিৰ্গত। এটা ইসমে মাফউল, 
58 -এর অর্থে ব্যবহার হয়। আর 75734 অর্থ পঠিত। কুরআনকে এজন্যই কুরআন 
বলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সৰ্বাধিক পঠিত a | 


৫৭০ _ সাল শ্রনতাহ্ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


৪. অথবা "1১ শব্দটি 4 এর ওযলে کی"‎ হাত 258 £ অর্থাৎ এটা গুণবাচক 
বিশেষ্য। এর অর্থ অধিক নিকটতর। যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদনুযায়ী 
আমলকারীকে কুরআন আল্লাহর নিকট পৌছে দেয়। তাই কুরআনকে “২1১3 বলে 
নামুক্রপ করা হয়েছে। 


Sy القران‎ : 

কুরআন দির্গত শব্দ কিনা ১ এ বিষয়ে TTT. 7577 রয়েছে। যেমন" 

এক.” নির্গত নয়, বরং মৌলিক নাম; 

3: ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- بكلام الله تر‎ ৩০৩৫ SL 
مَهْمُور‎ অর্থাৎ, কুরআন আল্লাহর কালামের নির্দিষ্ট নার্ম। এটি কোনো কিছু থেকে 
নির্গত হয়নি। সুতরাং এতে কোনো হামযা নৈই। আল্লামা ইবনে কাসীর ও জালালুদ্দীন 
সুযুতী (র) এ অভিমত সমর্থন করেন। 

২. ইমাম বায়হাকী রে), বলেন-, এ 
اسم كتا ال مکل‎ dl ৮০555555555 ولس به موز‎ ৫ القران‎ 

ISN ৮0১0 
অর্থাৎ, কুরআন এমন একটি বিশেষ্য, যাতে কোনো হামযা নেই এবং 5,155 শব্দ 
থেকেও এটি গৃহীত کب‎ কিন্তু এটি তাওরাত ও ইঞ্জিলের ন্যায় আল্লাহর কিতাব | 

দুই. ৬১; মৌলিক নাম নয়ন বরং নির্গত কেউ কেউ বলেন, ৫11 শব্দটি ইসমে 
মুশতাক | তবে এর <, مشتق‎ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। 
একদলের মতে, (1৫) এর হামযা অতিরিক্ত ও নূন আসল এবং অনা দলের মতে, নূন 
অতিরিক্ত আর হামযা আসল | যেমন- 

১. আশয়ারীদের মতে, কুরআন শব্দটি +৬ 25401 2554 থেকে নির্গত। এর অর্থ 
এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে মিলিত করা | আর কুরআনুল কারীমের মধ্যে প্রত্যেকটি 


সাথে 
২, প্রখ্যাত নাহুব্দ, ফাররা, বলেন, القراث‎ শব্দটি القرائن‎ থেকে নিৰ্গত, যার অর্থ- 
2250/5: তথা সত্যায়ন করা ও সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া আর কুরআনের 
আয়তিসমূহ ও সূরাসমূহ পরস্পরকে সত্যায়ন করে এবং পরস্পর সাদৃশ্য 1 
৩. আল্লামা লাহয়ানী (র) বলেন, 3০5 ও 12৯-এর ন্যায় 01981 শব্দটি يقرأ‎ 75:এর 
মাসদার | তখন এর অর্থ হবে- 22 তথা পঠিত TI FET অপ 
8. মুহাম্মদ আবদুল আযীম যারকানী ری‎ লাহয়ানীর এ উক্তিকে সমর্থন করেন। 
৫. প্রখ্যাত নাহুবিদ যুজাজ ری‎ বলেন, ৩1৪ শব্দটি £১41 থেকে নির্গত, যার অর্থ 
হলো- (২5 তথা একত্ৰ করা। 
৬. আবু ওবায়দা যুজাজের মতের সমর্থক | তিনি বলেন, সকল সূরাকে এ মহাগ্রস্থে একত্র 
করা হয়েছে বিধায় এর নাম (117 
৭ ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বলেন-_ . 
2৯ 4 مکی کرات‎ ৮5638558745 لا يقال ل كل سج‎ 
۱ التب السّابكة المَترَلَة۔‎ ০৮০৪ 
See Lab القول‎ : 
আমার নিকট অগ্রগণ্য অভিমত : দুটি উক্তির মধ্যে আমার নিকট প্রথম উক্তিই অগ্রগণ্য | 
অর্থাৎ 158] শব্দটি مشتق‎ 316 ৯15 (|; কেননা এতে কুরআনের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য 
নহয় না। যেমন আল্লামা 8ج‎ রে) বলেন . 
 )حر(‎ ১০০৬০০০০০৪০ فى هذه المسئلة‎ ৪০ SEL 


তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন ৫৭১‏ سر 

৩ SAILS بيان‎ : 

I ELO বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল কুরআন 

প্রতি মহান আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও অমূল্য অবদান। কুরআন মাজীদের 
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো- 

১. সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আদর্শ : আল কুরআন সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্য একমাত্র 
আদর্শ এ গ্রন্থের পর আর কোনো আসমানি কিতাৰ পৃথিবীতে জাসবে ্পা'।-এ গ্রন্থ 
পূর্ববর্তী সব আসমানি গ্রন্থের জন্য সীলমোহর স্বরূপ। এ কিতাব কেয়ামত পর্যন্ত 
মানুষের জীবনবিধান হিসেবে কার্যকর থাকবে । এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেন- 
عليكم تعمتى ورضيت لكم الاسلام ئت‎ হে الیوم اكملت نكم‎ 

২. সন্দেহমুক্ত নির্ভুল গ্রন্থ : বিশ্বের যে কোনো গ্রন্থে ভুল থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু আল 
কুরআন এমন এক গ্রন্থ যার মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই এবং এটি সন্দেহ 

2545১545514 

৩. অপ্রতিদ্বন্বীগ্রন্থ : কুরআন মাজীদ এমন: একটি هيه‎ বিশ্বের অন্য বে কোনো 
গ্রন্থের কোনো প্রকার প্রতিদ্বন্দ্িতা পুরোপুরিই অসম্ভব । এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ সুদৃঢ় 
চালেঞ্জ ঘোষণা করে বলেন- 7 
(23455০585৮5 فی ریپ ما تزلتا عللى ميدتا‎ (ও وَانْ‎ 

١ ران كنم ضيقيق‎ 4103৫৮৮৫425 
উল্লিখিত ঘোষণার চৌদ্দশ' বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহর এ চ্যালেঞ্জের 
মোকাবেলা করতে আজও কেউ দুঃসাহস প্রদর্শন করতে পারে নি। 

৪. উপদেশসংবলিত জীবন্ত গ্রন্থ : কুরআন সকল নবী রাসূলের কর্মতৎপরতার জীবস্ত 
আলেখ্য। এতে সত্যের বিরোধিতাকারী ও আল্লাহর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে বাধা 
দানকারীদের লোমহর্ষক অত্যাচারের বর্ণনাপূর্বক তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে 
সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ ভায়াল্য, ইরশাদ করেন- : 
يوم‎ ৩৪1০৯ ০2055059৮01) 50০40০34545 ৫ 

١ ১৯৮৫১৯১5684 ০৫ BS. ১০৫০৯ 

৫. অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান : কুরআন মাজীদের শ্রৈষ্ঠতের প্রধান প্রমাণ হচ্ছে, মহানবী 
(স)-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি এ গ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে এবং কেয়ামত 
পর্যন্ত এতে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন হবে না। তাই তো আল্লাহ্‌ ঘোষণা করেন_ 

انا تحن SME‏ ونا له SED‏ 

৬. সর্বজনীন জীবনবিধান : ×۲ আল কুরআন একটি সর্বজনীন পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। 
এ এছ তু বীর বিধানের মধ্েই সাধন বরং গে eT থেকে শুরু 
করে আন্তর্জাতিক জীবনের সকল দিক ও বিভ্যগের নীতিমালা যথার্থরূপে, বিধৃত 
হয়েছে। তাই মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন- +45 تبْيَانا لکل‎ Eh 

৭. সত্যের ঝাণ্ডাবাহী : কুরআন মানুষকে অন্ধকার, অসত্য, অন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়ে 
সত্যের পথে চালিত করে। গোটা আরব যখন জাহেলিয়াতের বিভীষিকাময় অন্ধকারে 
নিমজ্জিত ছিল, ঠিক এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে কুরআন মানুষকে আলোর দিশা 
দিয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে 

tin Sel ০১১২ کتب انزلنه اليك‎ 


৫৭২ Gm وج‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


৮. শ্রেষ্ঠ আইন গ্ৰন্থ : কুরআন মাজীদ মুসলিম আইনের একটি শ্রেষ্ঠ প্রামাণ গ্রন্থ | এর 
প্রতিটি বিধিনিষেধ অবশ্য পালনীয়। ড. মরিস বুকাইলি বলেন, “কুরআন আইন 


সিট ردقب‎ 
৯. ভাষা ও গুণগত মানে কুরআন মাজীদের অত্যুঙ্গ ভাব, ভাষা, অলংকার, 
و لات سک‎ বিষয়বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, 


220" 


উপসংহার : £153 শব্দটি কোনো কিছু থেকে মুশতাক না হওয়াই .)و‎ কারণ 
মুশতাক ধরে নিলে অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় ফলে কুরআনের মর্যাদা সন 
করেদ- ১৫২ فى لي‎ - 2৮৫ 0৮৪০১ بل‎ সুতরাং এটি علم‎ ০০ Ê | আর 
কুরআনের বৈশিষ্ট্যের কারণেই আজো এ গ্রন্থটি অ ١ জীবনবিধান হিসেবে বিদ্যমান | 
هل القران اسم للنظم والمعنى جميعا؟ فصل‎ slash (60152 4 
» প্রশ্ন : 91 دنن‎ সংজ্ঞা দাও। কুরআন কি শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম? 
বিস্তারিত বর্ণনা দাও। _ 
5৭3 او.ما هی 31015510750 نا للظم والمعلی جَميعًا ام‎ 
উতর ।। উপস্থাপনা : তাল কুরআন মি سی‎ এর ওলর জারি 
সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ ۱ এটা মানবজাতির মুক্তিসনদ, যুগজিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ দলীল এবং রাসূল 
0 এর সর্বপ্রধান মুজিযা ৷ নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
تعریف القران‎ : 
পরি: নিচে কুরআন-এর পরিচয় প্রদান করা হলো। 
ক. আভিধানিক অর্থ : 43 শব্দটি قرأ‎ মূলধাতু হতে FS | এটা ১১-এর ওযনে 
বাবে ৮3$-এর মাসদারঃ যা 3ك- مقرو‎ অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ অধিক পঠিত। যেহেতু 
এ গ্রন্থ পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত, তাই কুরআনকে قز أن‎ বলে নাম রাখা হয়েছে। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : কুরআনকে আলেমগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেন। যেমন- 
১. আত তিবইয়ান ফী উলৃমিল কুরআন গ্রস্থপ্রণেতা আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী বলেন- 
لامور‎ asl 25০258৮৯৪০5 ০৯৭ ৯৯৮: بی الله‎ 


اہ 


امت ے ০‏ ہس ےد سے سرپ ہے 209 

(স)-এর ওপর বিশ্বস্ত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে; যা গ্রস্থাকারে 

লিপিবদ্ধ, আমাদের নিকট মুতাওয়াতির হিসেবে বর্ণিত, যার তেলাওয়াত ইবাদত 
হিসেবে সাব্যস্ত, যা সূরা ফাতিহা দ্বারা আরম্ভ এবং সূরা নাস দ্বারা পরিসমাপ্ত। 

২. আল্লামা, মোল্লাজিউন (র) বলেন- . : 

BA ELL ০০৮04224882 22‏ حق المتقول نة 

১০‏ 30052 25 فيه 

৩. আল মুজামুল, ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- , ۲ 

৩১৮‏ هو كلام الله المتزل على رسوله محمد رص الْمَكْتُوْبٌ فى المصاحف۔ 


তাফসীরুল কুরআন : উল্‌মুল কুরআন ৫৭৩‏ هد 


ات ৪. আল্লামা নাসাফী (র) বলেন-‏ 
َو الكتاب ০৮১‏ على الرسول (ص) المكتوب فى المصاحف ai‏ 


عه تقلا ০০859510555‏ 
৫. আল্লামা মুফতি আমীমুল, ইহসান (র) বলেন-‏ 
اقرآن مَوْ 0৫520150500‏ على سیدنا محمد (ص) لِلامُجاز بسورة مت ۔ 

: القران ن اسح للظم والمعتی 500৮৯‏ ج 

কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টি কিনা : শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা 
হয়, নাকি উভয়ের কোনো একটিকে কুরআন বলা হয়, এ ব্যাপারে ইমামগণের কয়েকটি 

অভিমত খরিলক্রিত او‎ বাত 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও,.কোনো কোনো 
উসূলবিদের অভিমত হলো- اللفظ‎ ১১৯৪৪ القرا ن اسم للمعنى‎ 51 অৰ্থাৎ, শুধু 
অর্থকেই কুরআন বলা হয়; শব্দকে নয় | 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 

LAS. AM 
انه لفى زبر الاولیید‎ ۔٢‎ 

যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর ভাষা আরবি ছিল না। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় 

অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন- তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে ইবরানি ভাষায়, যাবুর ইউনানি 

আর ইঞ্জিল সুরিয়ানি ভাষায় | সুতরাং ভাষার রূপান্তর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অর্থের 
সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়। 

খ. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) আরবিতে কুরআন পাঠ করার ক্ষমতা থাকার পরও 
ফারসিতে অনুবাদ .করে নামাযে কুরআন তেলাওয়াত জায়েয মনে করতেন এবং 
নিজেও পাঠ করেছেন | সুতরাং শব্দ নয়; অর্থই কুরআন | 

২. কতিপয়ের অভিমত : একদল আলেমের মতে- ৮৪ للنظم‎ ০১ ران القرا‎ 
অর্থাৎ, কুরআন শুধু শব্দের নাম। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 38০57455510 CAs 

۲ وھا لسَان Se‏ بي 

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা 

শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে | আর এর দ্বারা শব্দের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

অতএব শব্দের সমষ্টিই হলো কুরআন | 

খ. আর,এ কারণেই আল মানার প্রণেতা কুরআনের সংজ্ঞায়- راع :مکل‎ 
45৫21 ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, যা মূলত শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য | 

গ. কুরআনে কিছু মুতাশাবিহাত আয়াত ও হুরূফে মুকাত্তায়াত রয়েছে; যেসবের অর্থ 
মানুষ জানে না। যদি শুধু শব্দের নাম কুরআন না হয়, তাহলে সেগুলো কুরআনের 
অন্তর্ভুক্ত হয় না। 

৩. শাফেরীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আল্লামা নাসাফী, ا‎ 
আল্লামা মোল্লাজিউন ও ড. আবদুল করীম যায়দানসহ জমহুর আলেমের য়তে- 3 
(৫৮৯ ০৯৮5954064৩ ৩158 অর্থাৎ, কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম | 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- ,, , 

EECA SE PES silos وول‎ ١ 
ا ن عَليتا جَمَك وفرانه۔‎ 


تاوا م باحك )82915403125 


৫৭৪ _ সাল منج‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


প্রথম আয়াতে কুরআনকে মানবজাতির জন্য রহমত ও শেফা বলা হয়েছে, যা শব্দ 
এবং অর্থ উভয়ের দিকে ইঙ্গিত করে | আর তৃতীয় আয়াতাংশে যে তেলাওয়াতের কথা 
বলা হয়েছে, তাতে অক্ষর প্রয়োজন; অতঃপর কিতাব শিক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে, 


যাতে অর্থের প্রয়োজন.। , 

খ. তারা আরো বলেন, প্রত্যেক অক্ষমকারী বিষয়কে বলা হয়।. আর এ অক্ষম 
করার গুণ শব্দ ও অর্থ উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত; অতএব কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয়ের 
সমষ্টির নাম। 


জমহুরের পক্ষ থেকে বিরোধীদের প্রত্যুত্তর : বিরুদ্ধবাদীগণের বক্তব্যের উত্তর নিচে বর্ণিত হলো- 
১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) পরবর্তীতে الفارسيّة‎ ২১৪-এর বৈধতা থেকে 


2৩ (৫৮৭১০০০৩৪৯০ الامام الام رج إلى قول‎ 3 ৩ 
-055101৩৪ نه )155 ف‎ 
২. কতিপয়ের উপস্থাপিত দলীলের আয়াত ও বিশেষণসমূহ যেরূপ শব্দের প্রতি ইঙ্গিত 
করে, তেমনি পরোক্ষভাবে অর্থের প্রতিও ইঙ্গিত করে। 
৩. আয়াতে মুতাশাবিহাত ও হুরূফে মুকাত্তায়াতের অর্থ মানুষ না জানলেও অনেকে মনে 
করেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (স)-এর জন্য বিরাট তাৎপর্যবহ গোপন সংকেত | 
উপসংহার : সুতরাং প্রমাণিত হলো, কুরআন, শব্দ ও অর্থ উভয়ের সমষ্টির নাম। তাই 
(০ গ্রন্থকার বলেন- (০: ১197১311740 مو‎ অতএব এ ব্যাপারে সন্দেহ 
পোষণ করাও ঈমানের জন্য ক্ষতিকর এবং কুরআন অবমাননার শামিল | 


(০) 41৮ 4‏ :عرف القران ثم بين ১৪১৮৮‏ مع ৯১৩‏ القران 


ربالقران. 
সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কুরআনকে 'কুরআন' বলে নামকরণের‏ وك القران প্রশ্ন : ৫।‏ » 
চন এর উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় বর্ণনা কর। ফা) প. ২০১৯]‏ 


OANA iS DCS ৫০০০০542৮৮০ القران؟ رما‎ 28551 
a, AO ক কুরআন মাজীদের Rng ও উদেশ্য কী? কুরআনকে 
উতর | উপস্থাপনা: : আল কুরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত 
আসমানি গ্রন্থ। এটা মানবজাতির মুক্তিসনদ, যুগজিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ দলীল এবং রাসূল 
(স)-এর প্রধান মুজিযা নিচে প্রশ্নালোকে “১1১3-এর সংজ্ঞা, নামকরণ, উদ্দেশ্য ও আলোচ্য 


 নর্গত। এটা 29. -এর ওযনে বাবে ০5$-এর মাসদার; যা 2582 অর্থে ব্যবহৃত। 
এর অর্থ অধিক পঠিত। যেহেতু এ جه‎ পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত, তাই কুরআনকে 
_ "51/3 নামকরণ করা হয়েছে। 


খ. ا"‎ সং: ১. আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন; , , ৮, ০ 
ات سس سے‎ নক کے‎ 


তাফসীরদল কুরআন : উল্‌মুল কুবআন _ _ ৫৭৫‏ سس 


অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে রাসূল (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, ভাতার দা এবং 
সন্দেহাতীতভাবে মুতাওয়াতির সূত্রে সংকলিত গ্রন্থ | 
২. لس مي و‎ 


سح پوس 


৩3৮০০, ১১৫13555455 :وج‎ 
সন 5১৪ নামকরণের কারণ/তাৎপর্য : এ SE وج مي‎ 


১. رر لے‎ নন আল্লামা তকী ওসমানী (দা. বা.) বলেন, কুরআন 
অবতরণকালে আরবের অবিশ্বাসীরা নানারূপ হট্টগোল করত, যাতে কুরআনের 
মোহনীয় বাণী তাদের কানে না পৌছে। তাদের এ আপত্তিকর ব্যবহারের জবাবে . قران‎ 
(পঠিত) নাম রেখে বোঝানো হচ্ছে যে, তোমরা جم‎ FETS আচরণ দ্বারা কুরআনের 
বাণীকে ঠেকাতে চাও না কেন, কিছুতেই তোমরা তা পারবে না 

২. আবুল হাসান আশয়ারীর অভিমত : আবুল হাসান আশয়ারী (র)-এর মতে, কুরআনের 

মধ্যে বিভিন্ন হরফ, আয়াত ও সূরাকে মিলিয়ে পাঠ করা হয়; তাই একে কুরআন নামে 
আত করা কেননা লন সি جا‎ দর TOT থেকে এেছে। 

৩. ইমাম ফাররার অভিমত : বিখ্যাত আরবি ব্যাকরণবিদ ফাররার মতে, যেহেতু কুরআনের 
আয়াতসমূহ একটি অপরটির সত্যতা প্রমাকারী ও )زج‎ তাই একে Ù 513 নামে আখ্যায়িত 
করা 5۹ت ٭‎ মতে, কুরআন শব্দটি ১1,3 (পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ) শব্দ থেকে এসেছে। 

8. ইবনে কাসীর ও ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর ও ইমাম শাফেয়ী 
(র)-এর মতে, ‘কুরআন’ নামটি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ সর্বশেষ 
আসমানি কিতাবের জন্যই একমাত্র নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট; যা অন্য কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করা যাবে না। 

৫. ইমাম রাগেব ইস্পাহানীর অভিমত : ইমাম রাগেব ইস্পাহানীর মতে, 

انما سى قرات لكونه جم كَمَرَاتِ 0052৮514541‏ 

অর্থাৎ, আসমানি গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে এ কুরআনকেই قران‎ বলা হয়েছে এজন্য 

যে, আসলে এ কুরআনেই অন্যান্য সকল আসমানি কিতাবে বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ 

একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। 

: موضوع القران 2 

$15381-এর আলোচ্য বিষয় : কুরআন মাজীদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ওলামায়ে 

কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে ۱ যেমন_ 

ساس নি হিস দার সরা সা‏ ۶ے 
করেন। যথা-‏ 

১, 4431 ع‎ তথা মূলনীতির জ্ঞান। এ জ্ঞান আবার তিনভাগে বিভক্ত ৷ যথা- ক. 
১:৯৬: {15 তথা একতৃবাদের জ্ঞান, a. ২1.501 م‎ তথা রিসালাতের 
জ্ঞান, গ. علم الآخرة‎ তথা পরকালের জ্ঞান। 

২. 4231/2 তথা বিধিবিধানসংবলিত জ্ঞান। 

৩. 1115 তথা মারেফতের জ্ঞান | 
1, القصّص مَن اّمم‎ ০ তথা পূৰ্ববৰ্তী উম্মতের ঘটনাসংবলিত জ্ঞান | 

২. সদ নি ل با‎ আত: তিনি কুরআনের পাচটি বিষয়বস্তু উল্লেখ 
করেছেন। যথা- 

১. £0429 عم‎ তথা বিধিবিধান সম্পর্কিত 7۴ | 


৫৭৬ ری‎ জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড FRE : প্রথম বর্ষ আঃ 


২. ১১৯15 তথা তরকশাস্রয় জ্ঞান। 

৩. L3G 3 علم الد‎ তথা আল্লাহর নিদর্শনমূলক জ্ঞান। 
8. م الىد من الله‎ তথা আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কিত 27 | 
৫, باِٰمٌْتِ وَما بَعَدَهٌ‎ ১553: عِلع‎ তথা মৃত্যু ও পারলৌকিক জ্ঞান । 

৩. আল্লামা তকী উসমানীর অভিমত : তিনি কুরআনের বিষয়বস্তুকে চারভাগে বিভক্ত 
করেছেন | যথা 
১. 25185 তথা মৌলিক বিশ্বাস ২.৫ তথা বিধিবিধান 
৩. ০:০৪ তথা ঘটনাবলি 8. اتال‎ তথা উপমাসমূহ 

৪. আল্লামা ইকবালের অভিমত : তার মতে কুরআনের বিষয়বস্তু তিনটি | যথা- 
১. বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কীয় আলোচনা ২. এঁতিহাসিক ঘটনাবলির আলোচনা, 
৩. বিধিবিধান সংক্রান্ত আলোচনা ١ 

৫. আল্লামা শিবলী নোমানীর অভিমত : তিনি বলেন, মানবজীবনের ইতিবাচক ও 
নেতিবাচক বিধিবিধান | 

: رض القران 2 

সম্পর্কে TTT ভি বক্তব্য এসেহে যেন‏ سب উদ্দেশ্য : করনের‏ 4ك القران” 

১. আল্লামা রসুল খান (র) বলেন, কুরআনের উদ্দেশ্য হলো- +₹:55. ০1 الصراط‎ 
অর্থাৎ সরল সঠিক পথ | 

২. ا ات‎ হন بس انیل اھ‎ স্থাপন করা হলো 


কুরআনের 

৩. আল্লামা মদ আলী লাহোরী (র) বলেন, কুরআনের উদ্দেশ্য হলো- 
05540042০52 طريقة الشركة كما نَهَى الله عنه وطريقة الحا‎ 

৪. কারো কারো মতে, কুরআনুল কারীমের উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জন করা। 

৫. কেউ কেউ আবার কুরআনের উদ্দেশ্য ٭‎ হেদায়াত’ বলেও উল্লেখ করেন। 

উপসংহার : কুরআন মাজীদের সংজ্ঞা, নামকরণ, বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপরিউক্ত 

আলোচনা থেকে সম্যক ধারণা লাভ হলো। এর মূল্যায়নে ফরাসী পণ্ডিত ড. মরিস বুকাইলি 

চমৎকার একটি মন্তব্য করেন। তার ভাষায়, কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞানসংস্থা, 

ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দকোষ, বৈয়াকরণদের জন্য একটি ব্যাকরণগ্রস্থ এবং 

আইনবিদদের [কটি . 


3 رج چس‎ এ ۹ 
. Le: LITA الایات‎ 
» প্রশ্ন : ৬। আল কুরআনের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর কুরআন মাজীদের আয়াত ও হাদীস 


শরীফের মাধ্যমে কুরআনের ফযিলত ও OFF বর্ণনা কর। 8 
EEG اود ما هو القران؟ فصل افْضَليّة القران‎ 
অথবা, আল কুরআন কী? আল কুর ও শুরুতু RI 


বাজার আল কুরআন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত‏ پت 
সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ i এটা মানবজাতির যুক্তির সনদ, যুগজিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ দলীল এবং‏ 
রাসূল (স)-এর প্রধান মুজিযা। নিচে প্রশ্নালোকে ৩1১৪-এর সংজ্ঞা, ফযিলত ও গুরুত্ব‏ 
সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো |‏ 

ےر تحریف القران 2 

পরিচয় নিচে প্রদান করা হলো |‏ 8ک۔القران : পরিচয়‏ 3ك الْقَرَانْ 


তাফসীরুল কুরআন : উলমূল কুরআন _ ৫৭৭‏ ور 


ক. আভিধানিক অর্থ : ৩13 শব্দটি هرأ‎ মূলধাতু হতে নিৰ্গত | এটা $০১-এর ওযনে 
বাবে کا سی‎ অর্থে ব্যবহৃত | এর অর্থ অধিক পঠিত। 
যেহেতু এ গ্রন্থ পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত, তাই কুরআনকে 1১৪ নামকরণ করা হয়েছে। 

খ. পারিভ্ষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা মোল্লাজিউন (র) TTT, _ ممتيو‎ 
المخقول مع‎ ২০১০০] فى‎ ৮৩৪৫০) 50212185287 القران‎ 

تقلاً متواترًا بلا شبهة ২৪‏ 

অর্থাৎ, কুরআন হচ্ছে রাসূল (স)-এর ওপর অবতারিত মাঁসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ এবং 

সন্দেহাতীতভাবে মুতাওয়াতিরসূত্রে সংকলিত গ্রন্থ | 


SEs‏ الي على 4১০১]‏ (ص) - فى المصاحف المتقول 
عنه 9৮১‏ مد واترا بلا نا 
৯.‏ یہ یکا TTT,‏ ری ৪. আল্লামা মুফতি আমীমুলু ইহসান‏ 
القران هو الکتاب শান ১৬১৮০৭০১১৭5 এনা‏ 
: فَضَائل 52222909030 
কুরআন ও তার জ্ঞানভাণ্ডার সম্পর্কে হাদীসে অনেক‏ : چون ۹ আল কুরআনের ফযিলত‏ 
ফযিলত ও গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় কুরআন শিক্ষাপ্রদান ও শিক্ষাগ্রহণসংক্রান্ত। |‏ 
কিছু কুরআন পঠন ও তারতীলসংক্রান্ত। কিছু রয়েছে কুরআন সংরক্ষণ ও বার বার‏ 
অধ্যয়নসংক্রাস্ত। অনুরূপভাবে স্বয়ং কুরআনেও অসংখ্য আয়াতে মুমিনদেরকে কুরআন‏ 
গবেষণা ও হুকুমসমূহ পালন করার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। আর তা পাঠের সময়‏ 
মনোযোগসহ শ্রবণ করা ও চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।‏ 
নিচে কুরআনের ফযিলত ও গুরুতৃসংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসমালা উল্লেখ করা হলো-‏ 
ক. কুরআনের আয়াত থেকে :. দিযে ১১১০১‏ 
SG‏ علب LIL CGS এন‏ 
ری SE‏ قاستمعوا ل وان ,11 241 42252 
کت أن م على فوب LS‏ 
5 ه يلوا BULLS‏ 7 
فد ران هذا القرَّانٌ ن دی للتى ھی اقَومٌ۔ 


LLL 55664844985 পনি 5458 


Se TS وقد يُسّرنَا القرانَ‎ ٠ 


সত سے‎ 
১৬১ القران ما‎ Se وئنزل‎ NE 
MIE Bl ها‎ IIE BSL LLNS ve 
খ. হাদীসে নববী থেকে: 
خر مَنْ تعلم انقران وعَلم۔‎ ١ 
DELS أشرف امت‎ 5 
لابه‎ ৮৮৩ লও 4৬৩ 01021115১51 


৫৭৮ _ ` لوجت سرک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


১৮৮11০4৮০৪৮ -‏ ن کمکل ال جة 
ان ৬১ 12৯‏ ن nisl‏ ہے جج 


কই عو‎ 


می ہت ا ا ا ہس 


SSIs Cn ترک فيكم لزي أ تسیز نكم‎ N 
و‎ 


ভিন E 

A لی لو چس‎ 
উপসংহার : কুরআন মাজীদ :অধ্যয়নকারীদের কর্তব্য হলো, কুরআনের বৈশিষ্ট্য 
বৈশিষ্ট্যমপ্তিত হওয়া এবং তার রঙে নিজেকে রঙিন করা | আর এর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে 
আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করা। তাহলেই তা কেয়ামত দিবসে পাঠকের পক্ষে দলীল হবে | 


জেনে নেহি লেযে :ما مغنى قران‎ (J 

৮ প্রশ্ন : ৭।১1৪-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? কুরআনের নাম কয়টি? 
বিস্তারিত বর্ণনা দাও। (ফা. প. ২০০৭, '১০] 
LE Ss SL 85 SND ات عرف‎ 

অথবা, নাম ও গুণের বিস্তারিত উল্লেখসহ কুরআনের সংজ্ঞা দাও। [ফা প. ২০১২, '১৪, '১৭] 
উত্তর।। : সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত 
হয়েছে গ্রন্থ আল কুরআন। এটা মানবজাতির মুক্তিসনদ, যুগজিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ 
দলীল এবং রাসূল (স)-এর প্রধান মুজিা। কুরআনের অসংখ্য নাম রয়েছে। নিচে 
প্রশ্নালোকে আল কুরআনের পরিচয় ও নামসংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো | 


: معتى الفرآن ৩‏ 

পরিচয় : নিচে কুরআনের পরিচয় প্রদত্ত হলো |‏ 43 الكَرَانَ 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১. ১1: শব্দটি قرأ‎ মূলধাতু হতে নির্গত। এটা 4: /-এর ওযনে 
বাবে 5-এর মাসদারং যা تر‎ অর্থে TIS | এর অর্থ অধিক পঠিত। যেহেতু 

এ গ্রন্থ পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত, তাই কুরআনকে 51; নামকরণ করা হয়েছে। 


তাফসীরুল কুরআন : উল্মুল কুরআন ৫৭৯‏ ور 


হত مود‎ 


2158 শব্দটি فون‎ মূলধাতু হতে নির্গত, তখন শব্দটি 278 অর্থে ব্যবহার হবে, যার 
অৰ্থ یہ‎ না নারে N এক রত অন্য আারাতের সারে এবং 
এক সূরা অন্য সূরার সাথে মিলিত; তাই কুরআনকে কুরআন বলে নামকরণ করা হয়েছে। 


. পারিভাষিক সংজ্ঞা :-১. আত. তিবইয়ান ফী উলুমিল- কুরআন গ্রস্থপ্রণেতা আল্লামা 


هو كلام الله ESL)‏ المتول 452 .حا ২০22 ১২৮০৩ ০১৪‏ 


জে الي پالگواگر‎ BE ১৯৩51১০১০15 4৪৮ 


০০৬০1 


 نياشلا بسورة‎ EEE ONS ة القاتكة‎ ৯ ৫ SD 


* আল্লামা" ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন- 


৮০৩৫৩ 27 و«‎ পু পাতি svete 
১১১৪০ 15-১০-8০42 LINE ران مو کلام الله اذى نزل به‎ 
কি] ৮৮০5 الحقة ۔ المبدوء‎ ডি চা 45805 عبد الله‎ 


77405345254 


. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ری‎ বলেন, কুরআন হচ্ছে মহান 


আল্লাহর সেই অতীব সম্মানিত বাণী, যা তার পক্ষ হতে রাসূল (স)-এর ওপর অবতীর্ণ 
হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে। আর তা রাসূলুল্লাহ (স) হতে আমাদের নিকট 
পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোনোরূপ সন্দেহ সংশয় ব্যতীত পৌছেছে। 


২. 


: اسماء i (ET‏ وصفاته د 
আল কুরআনুল করীমের নাম ও গু আল কুরআনুল কারীমের প্রসিদ্ধ নাম‏ 
আল কুরআনুল করীমের নাম ও গুণসমূহ" জাল‏ 


. আল্লামা আবুল মায়ালী কুরআনুল কারীমের ৫৫টি নাম বর্ণনা করেছেন। 


কেউ কেউ নিরানব্বইটি নামও বর্ণনা করেন। 


. ইমাম ইবনে জারীর তাবারী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে কুরআনের চারটি নাম উল্লেখ করেন। 


তা হলো কুরআন, আল কিতাব, আল ফুরকান ও আয যিকর | 


ঘ. ইমাম যারকানী “আত তানবীল' নাম বৃদ্ধি করে পাচটি নাম উল্লেখ করেন। 
ঙ. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) তার গ্রন্থে আবুল মায়ালী-এর বরাতে কুরআনুল কারীমের 


৫৫টি গুণবাচক লাম বর্ণনা করেন। যথা- 


591 তথা লিখিত গর ২. ৩:১1 তথা বর্ণনাকারী 
0 তথা পঠিত ৪. (2১৫0 তথা মহাসম্মানিত 

. 21১5. তথা আল্লাহর বাণী ৬. 2301 তথা আলো 
এটা বাগদা ৮. £5 তথা দয়া 
2১0 তথা পার্থক্যকারী ১০. 40541 তথা আরোগ্য 

. 82০2 তথা উপদেশ ১২. 57 তথা আলোচনা 

, المبارك‎ তথা বরকতময় . ১৪. 4120 তথা সুউচ্চ 

. 228৯0 তথা প্রজ্ঞা ১৬. 5:01 তথা সুদৃঢ় 

. ৮২640, তথা সংরক্ষণকারী ১৮. $50 তথা রশি বা রজ্জু 

: جس‎ জা ২০. الْقَيّمٌ‎ তথা মজবুত 

তথা ২২. 55 তথা পৃথককারী‏ القول ۔ 

rn ২৪. ৬১:1৫. তিথা উত্তম বাণী 


. £501 তথা সাদৃশ্যপূৰ্ণ ২৬. المثانيٌ‎ তথা বার বার পঠিত 


৫৮০ ہوجو ری‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ wm 


২৮. 5% তথা আত্মা 

৩০. ৯ তথা আরবি ভাষা 
৩২.০0৫]1 “তথা বর্ণনা করা 
৩৪৪21 তথা সত্য 

৩৬. ০১51 তথা বিস্ময়কর 7 
৩৮, العروة الوشقى‎ তথা সুদৃঢ় ¥ 
৪০. 3511 ؛‎ ন্যায় 

৪২. 4১1৫ তথা 585 
88. 45221 তথা মর্যাদাশীল 
৪৬. ১51 তথা সুসংবাদদাতা 
8৮. 45521 তথা শক্তিশালী 

৫০. 45551 তথা ঘটনাবলি 
৫২. 034% তথা সম্মানিত 
৫৪. ১4:11 তথা পবিত্র 


a 


২৭. التنزيل‎ তথা অবতীর্ণ 

তথা প্রত্যাদেশ‏ اوک د 

৩১. চোরা] “তথা দৃষ্টি 

৩৩. ৫২] তথা জ্ঞান 

৩৫. $5॥ তথা পৎপ্রদর্শনকারী 
৩৭.+5/২৫1 তথা উপদেশ 

- $424 তথা বাস্তব 

তথা আদেশ‏ الامر 

৫ ৮:৫১ তথা সুসংবাদ 

৪৫. তথা যাবুর 

৪৭. 5১ তথা ভীতিপ্রদর্শনকারী 
৪৯. £১5 তথা পৌছানোর মাধ্যম 
৫১. الى‎ তথা و‎ 
1৫৩,254) 2 তথা সমুন্নত 


৫৫. 2৫-41 তথা সত্যায়নকারী 
উপসংহার : আল্লাহ যেমন মহান, চিরস্তন ও সর্বাধিক-নামের অধিকারী; ঠিক আল্লাহর বাণী 
হিসেবে কুরআনও মহান, চিরন্তন ও অধিক নামসমৃদ্ধ। তবে কুরআনের মূল নাম কুরআনই, 
অন্যগুলো সিফাত বা গুণবাচক নামমাত্র। 
عرف القران والسور لنم‎ : MIE ۹ 
» প্রশ্ন : ৮। কুরআন, সূরা এবং আয়াতের বিস্তারিত পরিচয় দাও। 1 এ 
القران والسورة والآيّة مُفَضَّلاً‎ ITY ا‎ 


55۹3۱۱۷۰۰۷۷۹۷۰ আল কুরআন সর্বশেষ আসমানি یہ‎ এ মহা ہج‎ সর্বাধিক 
পঠিত ও সমাদৃত ।নিচে প্রশ্নালোকে ১ 1১$ 2১১. ও হ১1-এর পরিচয় প্রদত্ত হলো। 


ক. আভিধানিক অর্থ : ১. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে Û ১1১5 শব্দটি 1 মূলধাতু হতে 
নির্গত। এটা ১১.১ {-এর ওযনে বাবে ০2$-এর মাসদার; যা +১১ -এর অর্থে 
ব্যবহত। এর অর্থ অধিক পঠিত। যেহেতু এ গ্রস্থ পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত, তাই 
কুরআনকে ১1,$ নামকরণ করা হয়েছে। 

২. ০1০৪ শব্দটি ১১5 মূলধাতু হতে নির্গত, তখন শব্দটি ১১, অর্থে ব্যবহার হবে, যার 
অর্থ মিলিত বা সংযুক্ত, মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের এক আয়াত অন্য আয়াতের সাথে 
এবং এক সূরা অন্য সূরার সাথে মিলিত; তাই এর এরূপ নাম। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : কুরআনকে আলেমগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেন | যেমন- 

আল্লামা, মোল্লাজিউন (র) বলেন- | 
EY فى المصاجف‎ 25৫51 ln على‎ 4558 ৫ القَرَانٌ‎ 

تقلا مُنَوَاترًا بلا 826 فيه 

3 আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে, 

2১৫১৪ GU‏ الله المنزل على رسوله HL‏ (ص المكتوب فى المَصاحف- 


তাফসীরুল কুরআন : উলমূল কুরআন ৫৮১‏ ور 


: تعريف السورة 3ر 


١ 4554 এর পরিচয় : 


ক. আভিধানিক অৰ্থ : ১. কতিপয় মুফাসসিরের মতে, £১১, শব্দটি کو‎ থেকে নির্গত; 


যার, অর্থ- +53 مر الشراب فی‎ ৩৫ ما‎ অর্থাৎ, পাত্রে অবশিষ্ট পানীয় সুতরাং 
3ك-سورة‎ অর্থ ১ 1১30 من‎ ২২০5 তথা কুরআনের অংশ। 

২. কোনো কোনো বুফাসসির' এটাকে عو الیک‎ তথা শহর বেষ্টনী অর্থ থেকে 
গৃহীত মনে করেন। যেহেতু কুরআনের প্রত্যেকটি ০১১: তার অধীনস্থ আয়াতসমূহকে 
ارک‎ তাই এটাকে 2): বলা হয়। 

তথ্য চিহ্ন, নিদর্শন,‏ العلامة 

5 "25405 তথা 

৫. الشف‎ তথা মর্যাদা, যেমন- 7 

৬. দীর্ঘ ও সুরম্য প্রাসাদ | 

٦ পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইয়াম জাবরী (র)-এর মতে- -بب-ج:‎ , 

৩85 وافلا‎ LSE السسورة قران بش 4 ای زى فاتحة‎ 
کی سمح لح ...سس اد‎ যার শুরু এবং শেষ 
রয়েছে এবং তার নি্নসংখ্যা হলো তিন আয়াত | 

২. لاہن‎ কট ا‎ : ১ ১১ 
سیت بذلك لاتھا‎ ০ من القرانا 0 باسم‎ TUN 


211 
৩. জাল সাইয়েদ আস ইহসান মে) লে 


011 


و2 .| ن المسماة باسم کاک جف واقلها ثلاث ات 


উদাহরণ : কমপক্ষে ৩টি আয়াত যোগেও এ সূরা হতে পারে । যেমন- 9 
فصل رند رات ]و شانقك مو ابص‎ সির এডি, ١ 

5 জা تحرف‎ : 

পরিচয় :‏ وك الاية 


ক. আভিধানিক অর্থ : الا‎ শব্দটি আভিধানিকভাবে কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 

১. انمت‎ তথা চিহ্ন, নিদর্শন; যেমন আল্লাহর বাণী ৩ ৩ i 

৬ ২১৯৯০ তথা উপদেশ; যেমন- 2214১ ১:/ ১531 
টা তথা سپو‎ যেমন বলা হয়- وَالْكَمَالٍ‎ ৯.0 ايه فى‎ ৯ 


و 


5 جِمَاعَة من الحروف والكلِمَات < چم چی‎ তথা কতকগুলো বর্ণ ও শব্দের সমষ্টি | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইমাম জাবরী (র)- এর মতে- 


الایڈفران مركب ০4৮০8515555 048550842৩7‏ فی سورۃ۔ 
অর্থাৎ, আয়াত হলো কুরআনের কতকগুলো বাক্যের সমাবেশ; যদিও উহ্যভাবে হোক, যার‏ 
শুরু এবং শেষ আছে এবং সূরার অংশ হিসেবে সন্নিবেশিত |‏ 


(20316255291 الاية طائفة من القرا‎ 
كلمات القرأن‎ ৩5, ا نا‎ 
উদাহরণ : কমপক্ষে একটি শব্দেও একটি আয়াত হয়; যেমন যেমন مامتان‎ 

উপসংহার : কুরআনের প্রতিটি আয়াত মহান আল্লাহর একেকটি অধ্যাদেশ বাণী। এরূপ 
বহু সংখ্যক আয়াতের সমষ্টি হচ্ছে একেকটি সূরা। আর অনেকগুলো সূরার যোগফল হচ্ছে 
মহাগ্রন্থ কুরআন | অতএব এর প্রতিটি আয়াতই সম্মানীয় ও মাননীয় | 


৫৮২ >_ جو وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےھ‎ 

LLL كان‎ ED 25557400827 )۹( سوال‎ 
JALIL IS 22 

পে রোল রক مس‎ 

না ১৭ 

দিবস অবধি মহান আল্লাহই কুরআন সংরক্ষণ করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ 

কুরআনুল কারীমে যাতে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন তথা বিকৃতি হতে না পারে, সেজন্য 

এর সূরাসমূহ স্থাপনের ক্রমবিন্যাসও আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রাসূল (স)-এর মাধ্যমে 
করেছেন। নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 

95. LL 

পরিচয় :‏ الور 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১. কিছুসংখ্যক মুফাসসিরের মতে, رہ‎ শব্দটি سور‎ থেকে 
নির্গত; যার অর্থ- ০০১২, الکراب فى‎ 5০ ما ابقی‎ অর্থাৎ, পাত্রে অবশিষ্ট পানীয় । 
সুতরাং ১১.:-এর অর্থ 5 من القرا,‎ ১১ তথা কুরআনের অংশ । 

২. কোনো কোনো মুফাসসির এটাকে المَديكة‎ A তথা শহর বেষ্টনী অর্থ থেকে 
গৃহীত মনে করেন। যেহেতু কুরআনের প্রত্যেকটি £)১.. তার অধীনস্থ আয়াতসমূহকে 
পরিবেষ্টন করে রাখে, তাই এটাকে £১১ বলা হয়। 


. দীর্ঘ ও সুরম্য প্রাসাদ। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১, ইমাম জাবরী (র)-এর মতে- 

GURL LIE) 2230 5505 65525052554 
অর্থাৎ, সূরা হলো যা কুরআনের কতকগুলো আয়াতকে শামিল করে; যার শুরু এবং 
শেষ রয়েছে এবং তার নিম্নসংখ্যা হলো তিন আয়াত। 

২. আল্লামা শাওকানী (র) বলেন- 
এ ২3৮৫ ০০ 13 ১৪, হা) ১১৪ ۶7 wun ৮৩ 
HOLL گاشتمال‎ Up 15454 
৩. আল্লামা সাইয়েদ আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
301535৮6186 38০805৮৩৮৮৩ من القران‎ suf 
উদাহরণ : কমপক্ষে ৩টি আয়াত যোগেও একটি সূরা হতে পারে। যেমন- 
MA فصل لربك وأنخر »ان ن شان‎ রা انا أَعْسَيْنَاكَ‎ - ١ 
2 بالاجتهادٍ‎ ri LGR ترتيبٌ ب السو ر‎ : 
ক্রমবিন্যাস তাওকীফি নাকি গবেষণার ফসল : এ ব্যাপারে আলেমগণ দু দলে 
হয়েছেন। যথা- 
প্রথম দল : অধিকাংশ আলেম যেমন ইমাম মালেক, কাধী আবু বকর (এক মতে) ও ইবনে 
ফারেস প্রমুখ বলেন, কুরআন মাজীদের সূরার ধারাবাহিকতা সাহাবায়ে কেরামের 
ইজতেহাদ ও ইজমার ভিত্তিতে হয়েছে। 


E 
44 
14 : 
ا‎ 
5 
11 


= তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন ৫৮৩ 


দলীল : তারা নিজেদের দাবির পক্ষে দলীল উপস্থাপন করে বলেন, প্রাথমিক যুগে বিভিন্ন 

ধরনের পান্ডুলিপি ছিল। যেমন_ 

১. হযরত আলী (রা)-এর পার্ুলিপি ছিল অবতরণের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী | অর্থাৎ 
প্রথমে সূরা ইকরা, তারপর সূরা মুদ্দাসসির, তারপর সূরা কলম, তারপর, সূরা 
মুষযাম্মিল, তারপর' সূরা লাহাব, তারপর সুরা তাকভীর এভাবে শেষ পর্যন্ত | 

২. হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর পাঞ্ডুলিপিতে ছিল প্রথমে সূরা বাকারা, তারপর সূরা 
নিসা, তারপর সূরা আলে ইমরান এভাবে শেষ পর্যন্ত | 

৩. অনুরূপ ছিল হযরত উবাই ও অন্যদের পাণ্ুলিপি। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরামের 
এঁকমত্যে সূরার এ ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে। 

8. হযরত ওসমান (রা) বড় সূরাসমূহকে আয়াতের সংখ্যার দিক দিয়ে একই ধরনের 
করার আদেশ দেন। অতঃপর সূরা আনফাল ও সূরা তাওবাকে যৌথভাবে সাতটি বড় 
বড় সূরার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 

দ্বিতীয় দল : কতিপয় আলেম যেমন- ইমাম বায়হাকী, 35م‎ আবু বকর (অন্যমতে), 

কিরমানী, আবু বকর ইবনে আনবারী ও আবু জাফর ইবনে যোবায়ের প্রমুখ বলেন, কুরআন 

মাজীদের সূরার ধারাবাহিকতা আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (স)-এর নির্দেশেই নির্ধারণ হয়েছে? 
দলীল : তারা নিজেদের মতের সমর্থনে নিচে বর্ণিত দলীলসমূহ পেশ করেন- 

১. হযরত ওসমান (রা) বলেন, কুরআন অবতরণকালে মহানরী (স) বলতেন- 

৩৫৭০4 45‏ فی السولة الي UTE‏ کذا وگنا۔ 
২. ওসমান ইবনে আবিল আস (রা) বলেন- 35‏ 


یےیےم 


JG بک یں کے ا‎ PEELED TOT 


او سے 


2৮০০১ ESBS ULL رسس من الأيات المفرقة‎ 
التب رصع‎ 
৪. আল্লামা ইবনে ফারেস (র) বলেন, কুরআন সংকলনের দ্বিতীয় পর্যায় হলো, সূরাসমূহে 
আয়াতসমূহের সংস্থাপন। তা মহানবী (স)-এর নির্দেশে হয়েছে। যেভাবে আল্লাহ 
তায়ালা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে মহানবী (স)-কে নির্দেশ করেছেন | 
৫. আবু বকর ইবনে আনবারী ری‎ বলেন, মহানবী (স) আয়াত ও সূরার স্থান নির্ধারণ 
করে দেন। অতঃপর আয়াত ও অক্ষরের ধারাবাহিকতার ন্যায় সূরার ধারাবাহিকতাও 
মহানবী (স)-এর মাধ্যমেই হয়েছে। 
৬. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, কুরআন মাজীদের সূরার ধারাবাহিকতা সেভাবেই 
হয়েছে, যেভাবে লাওহে মাহফুষে আল্লাহ তায়ালার নিকট ছিল। 
৭. আল্লামা AR ری‎ বলেন, কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফুষের বিন্যাস অনুযায়ী 
.  পার্থুলিপিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। 
৮. ইমাম বায়হাকী (র) আরো ہہ‎ 
090 ترتيبها 05 براءة‎ MLS ان‎ 
উভয় দলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান : আল্লামা যারকাশী ری‎ উভয় দলের মাঝে 
সামঞ্জস্য বিধানকল্পে “আল বুরহান’ গ্রন্থে লিখেছেন যে, সূরার ধারাবাহিকতা নিয়ে 


৫৮৪ جح موك‎ কামিল وق سيج‎ মিরর, দাম 


কোনো মতভেদ নেই। 
উপসংহার : রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হতো, তখনই তিনি 
তা লিখিয়ে নিতেন এবং কোন আয়াত কোন সূরায় কোথায় হবে তার বিন্যাস পদ্ধতিও বলে 
দিতেন। এ কাজটি তিনি অহীর মাধ্যমে জেনে করতেন | কাজেই কুরআনের লিখন বিন্যাস 
কারো গবেষণার ফসল নয়; সম্পূর্ণ তাওকিফী | 


Cd ۹‏ :ما هى العلوم | نے রর‏ بين بالاشتشہاو۔ 
e: ১০। হস কুরআন থেকে কী কী ইলম বা জ্ঞান BOT হয়? দলীলসহ বর্ণনা কর। _‏ » 
ات كم توعا من الْعلوم اتی تبط من القران نها 


উত্তর।। উপস্থাপনা : কুরআন মাজীদ সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল উৎস৷ এমন কোনো বিষয় 
নেই যার সমাধান কুরআনে নেই। যুগজিজ্ঞাসার সকল উত্তর রয়েছে কুরআনে | TET 
তায়ালা নিজেই বলেন- الکتب تِبیانا $0 سىء‎ 4:4 মা 


2৫৮৮ ০১১ 


5980০550180 SUS: 
[পা বন কুরআন থেকে নির্গত উল্লেখযোগ্য বিষয় 
হলো- 
ا ا‎ উসূল শান্ত্রবিদগণ মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদে প্রান্ত মৌলিক, 
প্রমাণাদ্র প্রতি,মন্নোন্বেশ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১4:5৩:৫১ 
GAL Unis এরকম, আরো অনেক আয়াত তারা গবেষণা করেছেন | তারা 
এ প্রকার ইলমকে ১ {>}: (= বলে আখ্যায়িত করেছেন। 

২ ফিকহসংক্রান্ত জ্ঞান : ফিকহশান্ত্রবদগণ কুরআন মাজীদে বর্ণিত হালাল, হারাম ও 
অন্যান্য হুকুমসংবলিত আয়াতসমূহে গভীরভাবে গবেষণা করে এ প্রকার ইলমের নাম 
রাখেন i 7× 

উসূলে ফিকহশাস্ত্রবিদগণ কুরআনের আয়াতের অর্থকে‏ لت دا 

প্রকারে ভাগ করেন। যেমন- 


arye 


عام Sal‏ صريّح ‏ گِنایة۔ مشترك ۔ مؤول۔ حقيقة۔ BEL‏ اهر نُس 


- مفو‎ 
এসবকে তারা 5251 4১:15 তথা উসূলে ফিকহশাস্্র বলে নামকরণ করেন। 

৪. পরকালসম্পকীয় জ্ঞান : কুরআনে সুসংবাদ, ভীতি প্রদর্শন, মৃত্যুর আলোচনা, 
পুনজীবন, হাশরনাশর, হিসাবনিকাশ, বেহেশত ও দোযখের আলোচনা করা হয়েছে। 
এসব বিষয়কে আলেমগণ 42115 নাম দিয়েছেন। 

৫. ইতিহাস ও কাহিনীশাত্রীয় জ্ঞান : এতিহাসিক আলেমগণ কুরআন মাজীদের যেসব 
“আয়াতে পূর্ববর্তী নবীদের জীবনচরিত এবং পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে, 
উল লিয়ে গবেরলা কুরে গিয়ার জেরার ও পূর্ববর্তী উন্মত্রে ہر‎ মানব 
সৃষ্টির ইতিহাস রচনা করেন। এ এ প্রকার ইলমকে ০ ২2:11 (1 বলে 
নামকরণ করা হয়। 

৬. علم الفرائض‎ তথা উত্তরাধিকারসংক্রান্ত জ্ঞান : কিছুসংখ্যক আলেম ও মনীষী 
কুরআনে বর্ণিত মীরাস তথা উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত ”دوس یک الله حم‎ 


mw তাফসীরুল কুরআন : ইসরা Es ৫৮৫ 


NILES فى أولآدكُمْ للذّكر_مثل‎ থেকে গবেষণা করে عم الفرائض‎ 
উদ্ঘাটন করেন । 5 
৭. বিশুদ্ধ কুরআন পাঠসম্পর্কিত জ্ঞান : আল্লাহ তায়ালা কুরআন তেলাওয়াত প্রসঙ্গে 
ইরশাদ করেন- ১:১5 £120 ;ورل‎ এ আয়াতে গবেষণা করে তাজভীদশান্ত্রবিদগণ 
কুরআন তেলাওয়াত বা পাঠ করার নিয়মনীতি প্রণয়ন করেন। আর এ প্রকার ইলমকে 


৮. হেকমত ও উপমাসূচক জ্ঞান : মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে 
বিজ্ঞানসম্মত উপমা ও উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 7 
الذى استوقة تارا الایة۔‎ এই میم‎ 

এসব আয়াত গবেষণা করে আলেমগণ 1১1৯) (1 515517 করেন। 

৯. অলংকারশান্্রীয় জ্ঞান : মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের আশ্চর্যপূর্ণ গ্রন্থনা, ভাষাশৈলীর 
বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার, বিভিন্ন পন্থায় উপস্থাপনা, বালাগাত-ফাসাহাতে পরিপূর্ণতা, 
শাব্দিক সংযোজন, ভাষার অনুপম সৌন্দর্য, সুনিপুণ বাক্যবিন্যাস ইত্যাদির দিকে লক্ষ 
করে আরবি ভাষাবিদগণ ৫১:11 ১2119 المَمَانیٰ‎ (0 আবিষ্কার করেন। , 

১০. নাহু ও সুরফ শাস্ত্রের জ্ঞান : মহাগ্রছ কুরআন, মাজীদে রয়েছে অসংখ্য - ed 
مر مفرد۔ مبّنئ  معرب ۔ حرف ۔ فعل .اسم‎ ইত্যাদি। নাহুশাস্ত্ৰবিদগণ 
এগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে ১১-.:/1/: ৫1115 বা না ও সরফশাস্ত্র রচনা করেন। 

১১. ছন্দবিদ্যা : কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহের শেষ বর্ণগুলোর মধ্যে পরস্পর মিল 
থাকার কারণে একদল আদীব বা ভাষাপত্তিত ০৯3+. (= উদ্ঘাটন করেন। 

১২. চিকিৎসাবিদ্যা : কুরআন মাজীদের কিছু আয়াত প্রমাণ করে যে, পৃথিবীতে এমন কিছু 
বস্তু আছে যা মানুষের, রোগ নিরাময় করে। তাই কিছুসংখ্যক মনীষী কুরআন মাজীদ 
গবেষণা করে الب‎ (= রা চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রণয়ন করেন। 

১৩. নীতিবিদ্যা : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- JL زان الله يأمركم بالعدل‎ 
এ জাতীয় আয়াতসমূহ গবেষণা করে আলেমগণ 3: (1% বা নৈতিক চরিত্র শান্তর 
উদ্ঘাটন করেন। 

১৪. প্রকৌশল বিদ্যা : আল্লাহ তায়ালার বাণী شب‎ ৬ 4১ ৩৮ الى‎ 1১41৮:1-এর 
ন্যায় আয়াতসমূহের মধ্যে গবেষণা করে বিজ্ঞ প্রকৌশলীগণ 4.5১4 Ê তথা 
প্রকৌশল বিদ্যা উদ্ভাবন করেছেন। 

قل يروا فی ছাল কুরআন, মাজীদের বাণী- A‏ نو لے 

ও‏ جعل এবং টিলা NT‏ فانظروا كيف كان عاقبة المكذ 
ইত্যাদি আয়াতসমূহ গবেষণা করে একদল মনীষী Gil e বা 5‏ 
আবিষ্কার করেন। ,‏ 
১৬. দিকদর্শন বিদ্যা : আল্লাহ তায়ালার বাণী-_‏ 


পপি 


75255055145 تبَاركَ اذى جل فی السماء بروجا وَجعل‎ ١ 
MNS بها فيطلت‎ CEL উকি ".مو الذى جع ل لگ‎ 
ইত্যাদি আয়াতসমূহ গবেষণা করে বৈজ্ঞানিক আলেমগণ 2১441 غلم‎ তথা 
দিগৃদর্শনসংক্রান্ত বিদ্যা উদ্ঘাটন করেন | 
১৭. শসা عو‎ কুরআন, মাজীদে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যা যৌক্তিক 
তর্ক করার শিক্ষা দেয়। যেমন_ ৩-..১। بالتٹی ھی‎ ও 


৫৮৬ Gm عوجت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هد‎ 


অনুরূপ ইবরাহীম (আ) ও নমরূদ এবং মুসা ری‎ ও ফিরাউনের,মুখ্যে ঘটিত তর্ক 
সংবলিত আয়াতসহ অন্যান্য আয়াত গবেষণা করে আলেমগণ J: রচনা করেন। 

১৮. 05717557 : জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বহুসংখ্যক আয়াত পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- (৯১৮০. فَقَال‎ ৫১:41 ভিডি EEG 
ইত্যাদি আয়াতসমূহ গবেষণা করে ॥১2 عم‎ উদ্ঘাটন করা হয়। 

১৯. অঙ্বশাস্্রসম্পর্কিত জ্ঞান : মহান আল্লাহর বাণী- 4... الف‎ ০4:১০ 
(৭.2 ৬:৯৪ ইত্যাদি আয়াতসমূহ গবেষণা করে বিজ্ঞ পত্ভিতগণ علخ التب‎ 
বা ٦۰٣۳۴ শা (হিসাববিজ্ঞান) উদ্ঘাটন করেন। 

উপসংহার : আল কুরআন সকল জ্ঞানের উৎস | তাই ড. মরিস বুকাইলি বলেন- 

"The Quran will be regarded as an academy of science for the scientistic. a 

lexicon for etymologist, a grammar book for grammarian. a book of prosody for 

poets and encyclopedia of laws and legislation." অতএব আল 
যথাযথভাবে অধ্যয়ন করা উচিত | 


২. TET কুরআন 


Us. فی أول ما رل وأخر ما رل من القران‎ EB أذكر اقول‎ : RTS 
২৩০০৪০৪1০৯৮ 
» প্রশ্ন : ১১। কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ ও. শেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা সম্পর্কে 
আলেমগণের মতামত উল্লেখ কর এবং তোমার নিকট গ্রহণীয় অভিমত কী? 
(ফা. প. ২০০৮, '১৯] 


SEL AS 35205500652 فی‎ ০0200175525 
অথবা, কুরআনের সর্বশেষ অঁবতীণ আয়াত ও সূরা সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত 
বিস্তারিত বণনা কর। (ফা. প. ২০০৬, "১০, 

PEEVE اراء‎ CLANS اود كسب ما عرف عن أول ما تزل واخ ما رل من‎ 
অথবা, 'হমামগণের-মতামতসহ আল কুরআনুল কারীমের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নাযিল 
হওয়া আয়াত সম্পর্কে যা জান লেখ। 


উত্তর।। উপস্থাপনা : Te আল কুরআন অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় একবারেই 
নাযিল হয় নি; বরং মহানবী (স)-এর নবুয়তী জীবনের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে অবতীর্ণ হয়। 
সুদীৰ্ঘকাল ধরে অবতারিত এ কুরআনের সূচনা ও সমাপ্তি কী ছিল, সে প্রসঙ্গেই আলোচ্য 
প্রশ্নের অবতারণা | নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো | 
59550155355 اقوال الْعَلماء فی اول ما رل وأخر ما‎ : 

কুরআনের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ও সূরা : এ ব্যাপারে চারটি উপশিরোনাম 
রয়েছে। যথা_ 

এক. সর্বপ্রথম অবতারিত আয়াত : এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে_ 

ক. প্রথম অভিমত : আল কুরআনুল কারীমের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো সুরাতুল 
আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত | 

দলীল : ১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম রে) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হেরা 
গুহায় হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে তিনবার আলিঙ্গন করার পর বললেন- 


HELIN 270-7 315 ৩4০০৮ 


জজ তাফসীরুল কুরআন : BT কুরআন _ ৫৮৭ 


২. ইমাম হাকেম (র) মুসতাদরাক এবং ইমাম বায়হাকী ری‎ দালায়েল গ্রন্থে উল্লেখ 
করেন, সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযিল হয় তা হলো- 315 530 452০ إقرأ‎ 
৩. হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি TTT 
০০৮৯১ ১৪7৩455345৩ 1 
৪. ইবনে শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণিত_ 4 
کان بحرَاء اذ آٹی ملك بنط من یٔباج فيه مُکُتوْب اقرا‎ লি 3 
HELL ASE Shine 
৫. হযরত ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- 
بول هیاو ما ايد ۔‎ SET 05 تقال إقرا اسم ريك الذی‎ 
৬. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত সুরা আলাকের 
প্রথম পাচ আয়াত। 
খ. দ্বিতীয় অভিমত : সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত- Sh 
দলীল : ১. হযরত ইকরামা سرپ‎ 7 8 
ما:خزل می نَ القران بشم الله > الرحيم-‎ 2 
২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে- * & 
إِسْتَعِد كم قل بشم‎ ৬০5৪ CANE اول ما نل به جُبْرائِیل على‎ 
০১৯০ الله‎ 
৩. হযরত হাসান বসরী (র)-এর মতে- | 
REST القران يسم الله اليم‎ 9 055, ৫9 
দুই. সর্বপ্রথম অবতারিত সূরা : এ বিষয়েও দুটি অভিমত রয়েছে। যথা- 
ক. প্রথম অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, সর্বপ্রথম কুরআনের অবতীর্ণ সূরা হলো- 


رو 
شورة ইশ‏ 


দলীল : ১. ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা 
করেন, তিনি জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস 597 
40146 IIS WH ১১৫৬ 
২. হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে- 
৩3৮2 তে AS وو سد عَنْ‎ (০) ال‎ ১১5 Le 
4827 يا ليها‎ 0815-55-82 
৩. ইবনে হাজারের মতে, সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা হলো- 2324 3322 
খ. দ্বিতীয় অভিমত : অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত হলো, কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ 
সূরা হচ্ছে ফাতিহা | 
দলীল: ১. আল্লামা যামাখশারী বলেন- LES هى فا‎ LL ران ال‎ 
২. আমর ইবনে শুরাহবিল থেকে মায়সারাহ-এর বর্ণিত হাদীসটিতে বোঝা যায়, সূরা 
ফাতিহা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। 
তিন. সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত : আল কুরআনুল কারীমের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত 
সম্পর্কে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
3 ইমাম বুখারী ও মুসলিম, (র) বারা ইবনে আযেব (রা), থেকে বর্ণনা করেন, সর্বশেষ 
অবতীর্ণ আয়াত- 19411৮22২27 يستفتونك قل الله‎ 


৫৮৮ ___ قاعم درک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে সর্বশেষ,অবতীর্ণ আয়াত হলো- 3 
مى الوا‎ LE الله ودروا ما‎ শিপ ايها‎ 
৩. হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র) বলেন- 
كله "واتقواً یوما ترجعون فيّه إِنَى الله"‎ শ্ব أخر ما 55055 القران‎ 
৪. মুসতাদরাক-এ উল্লিখিত, * হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন- 
الایة۔‎ ০১505452585 تعالى لقد‎ OS اخرابة كؤلت‎ 
৫. হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো, 
25054250894 دهم انئ‎ 26253 
3 ইবনে জারীর আত, তাবারী ইবনে শিহাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন; সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত 
848 یایھا الدب هوا إذا ناينم بدین إلى أجل مسمی‎ 
a. হযরত মুয়াবিয়া (রা)-সহ অনেকের “Te, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো- - 
১1৮58250555 SANT فمن کان‎ 
৮. ইমামুল হারামাইন (র)-এর মতে, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে- 
ACL كل لاجد فیما‎ 
৯. কতিপয় আলেম বলেন, কুরআনের সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয় তা হলো- 1 
الیوم اکملت نگم دینکع وات هنيكم يمت الاية.‎ 
১০. কোনো কোনো মুফাসসিরের CS, কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো- 


০‏ زی بک ار ع م 20م 


রড من یقتل وما متعیدا فجزاءه‎ 
চার. সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা : কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরার ব্যাপারে আলেমগণের 
ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 
১. ইমাম মুসলিম (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন 
ADEE fs calls ام می الله‎ Sls اخرالشورة‎ 
২. ইমাম তিরমিধ্য ও হাকেম হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন- 
El SE من‎ UT BG نولت المائدة فما‎ BIL قات اخر‎ 
7 হযরত বারা ইবনে আহে (রা) বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে সূরা বারায়াত। 
53১০ ৫৯1১ 491 : 
আমার নিকট অগ্রগণ্য অভিমত : আমার নিকট অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে- 
১. সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো সূরা আলাকের প্রথম পাচ আয়াত | কারণ الل‎ 0 
কোনো স্বতন্ত্র এবং পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয়; বরং এটি সকল সূরার শুরুতেই আছে। 
২. সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা হলো- '১£ 8১4; কারণ সূরা ফাতিহা মদিনায় 
অবতীর্ণ হয়েছে বলেও কথা আছে। 
৩. সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত- الاية‎ 5,574 (18219; কারণ প্রসিদ্ধ মতে এ 
আয়াত নাযিলের পরে রাসূল (স) মাত্র নয় রাত জীবিত ছিলেন। 
8. সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা- ১-০) £১১-; কারণ এটি ছিল তীর ইন্তেকালের প্রতীক | 
উপসংহার : যারা যা মন্তব্য করেছেন, নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী করেছেন। এতে একটি 
শব্দও বাহুল্য নেই | অতএব, কোনো আয়াত কিংবা সূরা শুরুতে নাযিল হোক আর শেষে 
নাযিল হোক, তাতে সংশ্লিষ্ট আয়াত বা সূরার মূল্যায়ন একটুও কমবেশ হবে না। 


(WD‏ ٹی তাফসীরুল কুরআন : উলূমুল কুরআন‏ ور 
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৩৪৯ ৮৩:০১ 2৫203 ৮০৩, 


মতভেদসহ ,£- ও i সূরার পরিচয় উল্লেখ ক্র 
الایات الَمَکِية والمدنيّةٍ منصلا‎ Ss العلماء فی‎ 02529 

অথবা, মাকী ও মাদানী আয়াত নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।। উপস্থাপনা : কুরআন মাজীদের আয়াতমালা নাযিলের অবস্থার বিভিন্নতার ভিত্তিতে 

নুযূলের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। যেমন যেসব আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে তাকে মাক্কী 
এবং যেগুলো মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে তাকে মাদানী আয়াত বলা হয় । নিচে প্রশ্নালোকে 
বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো। 

: اقسَام القران ن الت رج إلى رول ج 

অবতরণের দিক থেকে কুরআনের প্রকার : আল্লামা সুমুতী (র) তার রচিত. ৩৩05৯ 

১1৫0 علوم‎ 355 কুরআনের আয়াতসমূহকে অবতরণের প্রেক্ষাপট, স্থান ও কালের 

বিভিন্নতা হিসেবে ১৫টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এর বিবরণ নিচে বর্ণিত হলো- 

১. ££: যে সকল সূরা বা আয়াত হিজরতের পূর্বে মক্কায় অথবা রাসূল (স) মদিনায় 
পৌছার পূর্বে পথিমধ্যে অবতীর্ণ হয়, সেগুলো ê সূরা ব্য Tê আয়াত | কুরআন 
মাজীদের ১১৪টি সূরার মধ্যে سس‎ সূরা। যেমন- کت‎ 

২. £5324; যে সকল সূরা বা. আয়াত রাসূল (স)-এর হিজরতের পর নাযিল হয়, 
সেগুলোকে মাদানী সূরা বলা হয়| কুরআনের ২৮টি সূরা মাদানী ١ যেমন- সূরা বাকারা | 

0. :الحضرى‎ এ সকল আয়াত বা সূরা যা রাসূল (স)-এর, বাসস্থানে অবস্থানকালে 
অবতীর্ণ হয় أ‎ কুরআন মাজীদের অধিকাংশ আয়াত ین با‎ 

8. ১621; যে সকল আয়াত বা সূরা রাসূল (স)-এর ১47 বা ভ্রমণ অবস্থায় অবতীর্ণ 
হয় তাকে ৬০৬ বলা হয়। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী | 8 1 

اليوم اكملت لكم دينكم ...... ورَضيت لكم الاسلامرديناً 

৫. ۽ التهارى‎ যে সকল আয়াত বা সূরা দিনের বেলায় অবতীর্ণ হয় তাকে نهاري‎ বলা 
হয়। উল্লেখ্য, কুরআন মাজীদের অধিকাংশ আয়াতই দিনের বেলায় অবতীর্ণ হয়। 

৬. ৩৮10: রাতরিবেলায় যে সকল আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয় তাকে انی‎ ০21 বলা 
হয়। যেমন- الصلوة فاغسلُوًا الاية‎ AEST يا ايها 5230 ايوا‎ 

৭, ب : الفراشى‎ রিজিক ےت‎ 
হয় তাকে فراشتى‎ বলা হয় যেমন- ৷ لله صمل سی‎ 

৮. Ll: ھن ہے سی تہ مم یتہر‎ BOE 
যেমন- সূরা কাওসার ۱ 

৯. ৮5211: যে সকল সূরা বা আয়াত গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ হয়, সেগুলোকে 58:20 
আয়াত বা সুরা বলে | যেমন- الاي‎ ১. ৮৯৫3 قل الله يفك‎ এল 

১০,৫51: যে সকল আয়াত বা সূরা শীতকালে অবতীর্ণ হয়, সেগুলোকে 5 
সূরা বা আয়াত বলে। যেমন- فك‎ আয়াতসমূহ, অর্থাৎ, - 

62৯৪ 3১৪০ .. عصبة منكم‎ 4১৩৮৩ hd 


৫৯০ یو بجت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


১১. ৩2531: যে সকল আয়াত বা সূরা রাসূল (স)-এর পৃথিবীতে অবস্থান করার সময় 
অবতীর্ণ হয়, সে গুলোকে ৮-১! বলা হয়। কুরআনের অধিকাংশ সূরা ও আয়াতই ৬.১ 
১২. তা : যে সকল আয়াত বা সূরা মহানবী (স)-এর উর্ধ্বলোক বা মিরাজে 
গমনের সময় আসমানে অবতীর্ণ হয়, তাকে ৮১৮৭1 বলা হয়। যেমন- সূরা 

বাকারার শেষ দু আয়াত | হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- " 


لما টোন‏ برسول ا (ض) পি‏ أعطق hi‏ الهس واسطی 
০৮০0852552৯‏ 

১৩. 52339 258 وا سا ہیں‎ যেসব আয়াত جو‎ (স)-এর মিরাজে গমনকালে 
পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে অবতীর্ণ হয়, সেগুলো كما بين السماء وَالارَض‎ 
و ہی ہیں‎ এর একটি আয়াত S124 09 نوما‎ 

১৪. 32132 যে আয়াত বা সূরা কুরআনুল কারীমে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়, তাকে 
৬১১ (০ বলা হয়। যেমন- زاقرأ 14255 305 . .مالم َعم‎ 

1১৫,005 যে আয়াত বা সূরা সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে 157 025 বলা 
হয়। যেমন اتقو یوما ترجعونَ فيه إلى الله‎ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর 
রাসূলুল্লাহ (স) তিন দিন মতান্তরে নয় দিন জীবিত ছিলেন। 
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মারী আয়াতের পরিচয়ে আলেমগণের মতামত : মাকী আয়াত চেনার ব্যাপারে আলেমগণ 

নিচে বর্ণিত উক্তি করেছেন ١ যেমন- 

১. যেসব আয়াতে ইসলামী দাওয়াতের ওপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে এবং সম্বোধনের 
ক্ষেত্রে বিশেষ یہ‎ ও কোমল নীতি অবলম্বন করা হয়েছে, সেগুলো ۳ আয়াত। 

২. মানবী আয়াতে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের কথা উল্লেখ নেই। 

৩. যেসব আয়াতে কঠিন কঠিন শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলো TT জায়াত। 

৪. যেসব আয়াতে মনস্তাত্্ের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে সেগুলো মাক্ী আয়াত। 

৫. যেসব আয়াতে তাওহীদ ও কেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো মাক্কী আয়াত | 

৬. যেসব আয়াতে আদম (আ) এবং ইবলিসের কাহিনি বিবৃত হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশ 
মানবী আয়াত ৷ 

৭. যেসব আয়াতে ইবাদত ও কাজের বাস্তব নির্দেশ কম এগুলো মাক্কী আয়াত | 

৮. TÎ আয়াতসমূহে আকিদা ও মতাদর্শ সম্পর্কীয় আলোচনা করা হয়েছে। 

৯. মাৰী আয়াতসমূহে ইহুদি ও নাসারাদের সাথে কোনো বিতর্কের উল্লেখ নেই। 

১০. TÊ আয়াতসমূহের ভাষা স্বচ্ছ, রচনাশৈলী নিরুপম যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও 
হৃদয়গ্রাহী, সহজে মুখস্থ হওয়ার যোগ্য এবং অতি উন্নত সাহিত্যরসে ভরপুর | 

১১. TT আয়াতসমূহে শরীয়তের ব্যাপারে কোনো আলোচনা নেই। 

১২. যেসব আয়াতে £১5 حرف‎ রয়েছে সেগুলো প্রায়ই মাকী সূরা । 

১৩. ê আয়াতসমূহ ছোট ছোট | 

১৪. aê আয়াতসমূহে প্রায়ই /. 411 (4 বলে সম্বোধন করা হয়েছে। 

১৫. যেসব আয়াতে 53 حروف‎ বা ৩৮৫৪০ حروف‎ রয়েছে, সেগুলো মাক্কী 
আয়াত | কিন্তু সূরা বাঁকারা ও সূরা আলে ইমরান এর বিপরীত | 

১৬. সাজদার আয়াতসমূহ মাক্কী | 


জ্ঞ তাফসীরুল কুরআন : I কুরআন ৫৯১ 
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মাদানী আয়াতসমূহের পরিচয়ে আলেমগণের বক্তব্য : মাদানী আয়াতের পরিচিতির 

ব্যাপারে আলেমগণের উক্তি নিচে বর্ণিত হলো- 

১. যেসব আয়াতে চিন্তার গভীরতা ও তীক্ষতা বিরাজমান সেগুলো মাদানী আয়াত | 

7 যেসব আয়াতে ইসলামের প্রচারকার্ষের সঙ্গে সঙ্গে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করার 
নির্দেশও রয়েছে, সেগুলো মাদানী আয়াত | 

৩. যেসব আয়াতে আইন ও কাজের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে সেগুলো মাদানী আয়াত | 

৪. যেসব আয়াতে ইবাদত ও হুকুম পালনের নির্দেশ রয়েছে সেগুলো প্রায়ই মাদানী | 

৫. মাদানী আয়াতসমূহ সাধারণত দীর্ঘ | 

৬. যেসব আয়াতের বক্তব্য প্রায়ই আইনানুগ সেগুলো মাদানী আয়াত | 

۹ 

1 

৯ 


ıu 


পু যেসব আয়াতে আহলে কিতাবের বিতর্কের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো মাদানী | 

. মাদানী আয়াতসমূহে প্রায়ই ।১:-.। 24১4 (£১ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। 

1 মাদানী আয়াতসমূহে জনতাকে ৷ (4, বলে খুব কমই সম্বোধন করা হয়েছে। 
মাত্র সাতটি আয়াতে এ জাতীয় সম্বোধন পরিলক্ষিত হয় | 

১০. যেসব আয়াতে হদ তথা দণ্ডবিধির কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো মাদানী | 

১১. যেসব আয়াতে জয়পরাজয়, বিপদাপদ, নিরাপত্তা, বিপন্নতা ইত্যাদি অবস্থায় 
মুসলমানদের কর্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো মাদানী ١ 

১২. যেসব আয়াতে মুনাফিকদের আলোচনা রয়েছে তার অধিকাংশই মাদানী। 

১৩. যেসব আয়াতে সমাজ গঠনের বিধান রয়েছে সেগুলো মাদানী ۱ 

১৪..যেসব আয়াতে বিবাহ, তালাক, যাকাত, হজ্জ, ফারায়েয ইত্যাদি শরয়ী বিধানাবলির 
বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো মাদানী । 

১৫. যেসব আয়াতে সন্ধি, যিম্মী ইত্যাদিসংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে সেগুলো মাদানী | 

উপসংহার : ۹ আয়াতগুলোতে সাধারণত তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত এবং পূর্ববর্তী 

নবীদের ঘটনা ও অতীত যুগের মানবজাতির ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। আর মাদানী 

আয়াতগুলোতে শরয়ী হুকুম আহকাম তথা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান আলোচিত হয়েছে। 


CE SE م م‎ ৬2 
إنزال القرأن الكريم من اللوج اللمجفرظ‎ LG :كم قول فی‎ OV سبال‎ বব 

৮০ EE ANA 1৮০১৪ بن‎ 
» প্রশ্ন: ১০ 4১% ل‎ থকে কুরআন নাধলর পতি সম্পর্বে কটি অভিমত 
রয়েছে? কুরআনুল কারীম ধীরে ধীরে নাযিল হওয়ার হেকমত বর্ণনা কর। 

| CES NDI LS sl 
অথবা, কুরআন ধরে ধীরে নাযিল হওয়ার হেকমত আলোচনা কর। 
i va ৭৫028006326 

অথবা, রাকা ا‎ | 


যুগে সৃষ্টির সূচনা 
থেকেই ৯৯ لون‎ বা সংরক্ষিত দপ্তরে লিপিবন্ধ রয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে এ 
প্রসঙ্গে ইরশাদ করা হয়েছে- ৮১4২০ ৫১ 54-4124 :بل هو قران‎ অতপর সেখান 
থেকে কালক্রমে নবী রাসূলদের নিকট অহী প্রেরণ করে বিধান জারি করা © | এতে নিশ্চয় 
অনেক রহস্য বিদ্যমান | নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত FCT | 


৫৯২ _ ےجموو ویک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
59৮৫ 53128৫০5058 : 

কুরআন নাযিলের পদ্ধতি সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত : সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্রসথ 
কুরআন ৯৫: لوح‎ থেকে কিভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সে সম্পর্কে প্রখ্যাত আলেমগণের 
থেকে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায় ۱ যেমন- 

প্রথম অভিমত : জমহুর আলেমের প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, কদরের রাতে পূর্ণাঙ্গ কুরআন 
550۷ی‎ 2০৭ থেকে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর সেখান থেকে 
সুদীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী প্রয়োজনমতো রাসূল (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়। এ মতটিই 
সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য | 


দলীল : ক. কুরআনের আয়াত- 


KIL UT INES 5‏ - (سَوْرَة الَخَان) 7 7 
ی سح ری 
খ. হাদীসে নববী-‏ 
ل القران فى HAG UL এ হিল‏ إلى سَعاء iy‏ وكان بمواة 


0 جُوم Un SES‏ ْلَه لی رَسُوْلِهِ (ص) EBACE‏ - (رواة 
৫০08‏ 
۲ فطل القزان ৫৪‏ الذكر ১০৫ ০০৫ 55৮০0 5০৯০৫‏ 
3550৮‏ به على الکبی প্রানি 772০)‏ 
SE এ ৮5৮ ১৭ ۴‏ فی شر مان wil‏ سماء asin‏ جملة 
EL Uns‏ 
দ্বিতীয় অভিমত : প্রতিবছর যা অবতরণ হতো, তা এ বছরের রমযান মাসে কদরের রাতে‏ 
প্রথম আসমানে নাযিল হতো । অতঃপর সেখান থেকে পূর্ণ বছরে প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প‏ 
অল্প করে রাসূল (স)-এর ওপর নাযিল করা হতো।‏ 
আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, এর প্রবক্তা হলেন মুকাতিল।‏ 
দলীল: এ প্রসঙ্গে ইমাম ফখকরুদ্দিন রাযী (র) বলেন-‏ 
তি‏ کان یَدزل فى كل َة القدر مَا (14/09/০055‏ 
225০05510৩5‏ 20880 
তৃতীয় অভিমত : ইমাম শাবীসহ প্রমুখ আলেমগণের অভিমত হলো, কুরআন অবতরণের‏ 
সুচনা হয় কদরের রজনীতে। অতঃপর বিভিন্ন সময়ে ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণ‏ 
কুরআন নাযিল হয়। এ অভিমত পোষণকারীগণ প্রথম আসমানে কুরআন নাযিল হওয়াকে‏ 
প্রত্যাখ্যান করেন এবং অপ্রয়োজনীয় মনে করেন।‏ 
চতুর্থ অভিমত : আল্লামা আল মাওয়ারদী আরেকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন, আর তা হলো-‏ 
Se I‏ اوج المحفوظ ULL‏ واجدة وان 2০5 EIS‏ على 32125 
في FNL বি 69 EUS‏ صلعم فى Ete‏ 
দলীল: এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে আবি হাতিম থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে,‏ 
8৯৫ 2 ১0145‏ عند الله CE) 5১৫1 ০৮০০‏ 
০১০৫‏ فى السَّمَاءِ Et‏ فك ছি? ০৮5 ৩১১৮ ৩5 £ 8৮21‏ 
IL ৩39১ দি‏ (ص) কে‏ 25 
এ মতটিকে ইমাম সুয়ুতী দুর্বল মত বলে আখ্যায়িত করেছেন।‏ 


তাফসীরুল কুরআন : উলূমুল কুরআন ৫৯৩‏ وم 


৩ টিহুচি ৩ الحكمة فى تزول القران‎ 
কুরআন ধীরে ধীরে হওয়ার হেকমত : কুরআন ধীরে ধীরে নাযিল হওয়ার 
হেকমতসমূহ নিচে 

সর তের শু ও রখ কাস কর একবারে প্রথম আসমানে 

সমগ্র আসমানবাসীকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এটা সর্বশেষ 
৮৮৯ চা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নবীর প্রতি নাযিল করার یو‎ কাছাকাছি করা হয়েছে। 
যদি এ উদ্দেশ্য না হতো, তাহলে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ন্যায় একত্রেই নাযিল হতে 
পারত; অতএব শেষ নবী ও তার উম্মতকে মর্যাদাদানের জন্য আল্লাহ তায়ালা অল্প অল্প 
করে নাযিল করেছেন। E 

২. রাসূলের WEFAT মজবুত করার জন্য : বার বার' হলে রাসূল (স) 
অন্তরে সাহস পাবেন এবং যে কোনো ঘটনার মোকাবেলা করতে দৃঢ় হবেন। তাই 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বার বার কুরআন নাযিল করে তাকে উৎসাহ 
প্রদান করা হয়েছে।, যেমন্‌ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ FCT 

وقال الَذین کفروا لو 0১815153554‏ 85982 55555014754 50- 

৩. কাফেরদের অভিযোগ খণ্ডন ও জবাব দেয়ার জন্য : কুরআন সময়ের প্রেক্ষাপটে অল্প ' 
অল্প করে অবতীর্ণ করার আরেকটি হেকমত হলো কাফেরদের বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত 
অভিযোগ খণ্ডন করা এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া; যাতে তারা জব্দ হয়ে 
যায় এবং তাদেরকে প্রতিহত করা যায়। 

৪. تاس‎ ও تسوخ‎ নিরূপণের জন্য : শরীয়তের বিধিবিধানে تاسخ‎ ও ৯.১, 

مھ جعد لسسع ضيه ٠. ١‏ لدبب ف ہو د 
প্রয়োজনসাপেক্ষে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।‏ 

৫. প্রতিবার অবতরণই নতুন মুজিঝ, নতুন চ্যালেঞ্জ : প্রতিবারই কুরআন অবতরণের 
দ্বারা নতুন নতুন মুজিযা প্রকাশ 'পেয়েছে এবং কাফেরদের প্রতি প্রতিবারই নতুন 
চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। 

৬. আমলে অভ্যন্ত করানোর জন্য অবকাশ : একত্রে সম্পূর্ণ কুরআন নাযিল হলে 
আমলের অভ্যাসের জন্য অবকাশ থাকত না। তাই ধীরে ধীরে কুরআন নাযিল করে 
আমলের জন্য অভ্যস্ত করা হয়েছে। 

উপসংহার : টানি কুরজান মানবজাতির নিকট 'লেরিত সর্বশেষ الا‎ এটি 


sO اه اسان ازول 2 ين اٹک في‎ : 05 01274 
» প্রশ্ন: ১৪।,%- ১০: কী? তাফপীরশা্রে এর গুরুতু বর্ণনা কর। 
[ফা. প. ১৯৯৩, BC, '৯৭, اوہ یی‎ 
ai بين‎ MEL هی اتباب التُزول وما هی‎ Cf 
অথবা, تا الو‎ এর গুরুতু কী? বিস্তারিত বণনা কর। (ফা. প. ১৯১৯], 
ALLS 2১540 ১০০ SSIES اه‎ 
অথবা, উদাহরণসূহ্‌ আসবাবুন নুযুল জানার উপকারিতা আলোচনা কর টি রা 
LE العلم‎ ১০০০ 3০20155০০৮৪ اوہ‎ 
بتفمير القران الكرهم.‎ 
অথবা, কুরআনের শানে TT পরিচয় আলোচনা কর। অতঃপর কুরআনের তাফসীর 
নিয়ে গবেষণাকারীর জন্য এই জ্ঞানের OFF বর্ণনা কর। 


৫৯৪ ریت‎ জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هد‎ 

৮২69৮85015৪ 1‏ ارول RR Pe ১5৭‏ اه لا ظائل تحت هذا 

0 4০035 CS. wl 

অথবা, শানে جور‎ জানার উপকারিতা কী? কেউ কেউ মনে করেন এ বিষয়ের কোনো 

উপকারিতা নেই, এব্যাপারে তোমার বক্তব্যকী? _, ره ل الور‎ 

از تكلم عن اباب 500 Le SUES‏ 

অথবা, ইলমে তাফসীরে 1341 ৬: এর গুরুত্উল্লেখসহ এর বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 

[ফা. প. ২০১২, '১৪] 

উত্তর।। উপস্থাপনা : আল কুরআন অন্যান্য আসমানি কিতাবের ন্যায় একত্রে নাযিল হয় 

নি; বরং মহানবী (স)-এর নবুয়তের সুদীর্ঘ তেইশ বছরে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের আলোকে 

ধীরে ধীরে নাযিল হয়েছে, যেসব প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে কুরআনের আয়াত বা সূরা 

নাযিল হয়েছে, তা الول‎ 42. বা ১557 ان‎ নামে খ্যাত নিচে প্রশ্নালোকে এ 
সম্পর্কে আলোচনা উঁপুস্থাপন করা হলো। 


০2 2 


৩4354 LEMS MUA LG: 
8 BULLS اسَبَاب‎ পরিচয় : 4 
ক. আভিধানিক অর্থ : ১% শব্দটি ০: শব্দের 38861 এ, ۔ ب ۔‎ মাদ্দাহ থেকে 
গঠিত; জিনসে ৮১১৮-১2-27 অর্থ_ কারণ, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি। = 
আবার এ! সি ہجو‎ এর বহ :شوق یا‎ এর আভিধানিক অর্থ 
হলো- ঢ বিষয়, ব্যাপার, অবস্থা, কাজ, অবস্থান, গুরু, মর্যাদা, প্রভাব, সম্পর্ক ইত্যাদি। 
আর 55শন্দটি বাবে مسرب‎ ঘাসদার, J-i ن۔‎ মাদ্দাহ থেকে গঠিত। জিনসে 
৩১৯০ অর্থ- অবতীর্ণ হওয়া, নাঘিল হওয়া। আর ৩.1 ০৫১ অনুযায়ী শব্দদ্বয়ের 
যুক্ত অর্থ হলো অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বা প্রেক্ষাপটসমূহ। একে শানে নুযূলও বলা হয়। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসূলে তাফসীরের পরিভাষায়, কুরআনের আয়াতসমূহ যে সকল 
কারণ বা প্রেক্ষাপটকে কেন্দ করে মহানবী (স),এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে সে সকল 
কারণ বা প্রেক্ষাপটকে ১5:4 2.2: বা شان نزول‎ বলে। যেমন- 
১. আল্লামা আবদুল আবীম TA (র) TT 
৯৭ سبب ارول هو ما ولب الآية او الایات متحدثة عَنْه أو مبینة ليحك‎ 
অর্থাৎ, এক বা একাধিক আয়াত যে নতুন ঘটনার প্রেক্ষাপটে কিংবা অবস্থার আলোকে 
বিধান জারি করার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তাই সববে THT | 
২. আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী সববে নুযূলকে দু ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যথা- 
এক. কোনো বিশেষ ঘটনা বা নতুন কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি এক বা একাধিক 
আয়াত অবতীর্ণ হয়, তবে উক্ত ঘটনা বা অবস্থাকে সববে নুযূল বলে। 
দুই. শরীয়তের হুকুম জানার জন্য বা দীনের বিষয় অনুসন্ধানের জন্য কোনো প্রশ্নকারীর 
প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে যদি এক বা একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়, তবে তাকে সববে নুযূল বলে। 


ب > قم نه 


5০০০5১০০648 LLL: 

4 LC اسان‎ এর ین‎ ও তা জানার উপকারিতাসমূহ : Ta 

কুরআনের 4,54 52/১১ اساب‎ জানার গুরুত্ব ও উপকারিতা ব্যাপক | যেমন- 

১. আয়াতের উদ্দেশ্য জানার ক্ষেত্রে : কুবআনে এমন কতিপয় আয়াতে কারীমা রয়েছে, 
যার শাব্দিক অর্থের ওপর নির্ভর করে এ আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানা যায় না। 
এমতাবস্থায় তার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার জন্য এ আয়াতের প্রেক্ষাপট তথা ভা 
454 জানতে হয়। এ বিষয়ে পত্তিতগণ নিচের মন্তব্য করেন- 


জজ তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন ৫৯৫ 


ক. আল্লামা সুযুতী (র) তাঁর রচিত الانعان فى علوم القزان ن‎ 8۲8 বৰ্ণনা করেছেন- 
الإاشكال‎ 37 ৷ على‎ 4১১5৫) অৰ্থাৎ, ০১:4০ জানার মাধ্যমে 
আয়াতের মর্মার্থ খুব সহজে জানা যায় এবং বাক্যের অর্থ বোঝার ব্যাপারে সব 
সমস্যা দূরীভূত হয়। 

খ. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন- 


০০৪ 


মিলা 


i يعي على‎ Bi UL 
গ. আল্লামা ওয়াহেদী (র) বলেন- রিবা এটা ১৫৫55 ২02৮৫ لا‎ 
(61354 3055 على قصّتها‎ অৰ্থাৎ, কুরআনের আয়াতের শানে کرو‎ এবং 
ঘটনা জানা ছাড়া কোনো আয়াতের তাফসীর জানা সম্ভব নয়। , , 2 
২. 52-এর ক্ষেত্রে : কুরআনের আয়াতের হুকুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে J ٭ک-اسباب‎ 
গুরুত্ব অনেক কারণ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট জানা থাকলে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে 
যথাযথ তথা বিধান নির্ধারণ করা যায়। আল্লামা TTA (র) বি পরার 
ثة على تشریع الحكيم.‎ ২১০০৪০৯1০৯৩ معرفة‎ 
৩. ৮৫4 ও خُصوص‎ CR : কোনো কোনো আয়াতের +৫-কে সাধারণত 
০০১৯৬ কিংবা (১*£-এর ওপর প্রয়োগ করা, যায় না। অথচ প্রেক্ষাপট জানা 
থাকলে স্থান, কাল ও পাত্রের ব্যবধানে আয়াতের ॥€2-কে ১০:০4 কিংবা (:/2-এর 
ওপর সহজে প্রয়োগ করা যায়! এক্ষেত্রে বলা হুয়েছে- 


م 


ان الفط قد يكون عام ৮৮৮৮৯544205‏ فَادَا عرق الشَببُ 
Alas‏ على ما عدا ورتيه 
পর্যায়ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে : যদি কোনো সূরা বা সূরার অংশের "4‏ ]لن ৪.‏ 
সাহাবীগণ কর্তৃক বর্ণনা করা হয়, তবে তা ৮৯৫ :১০-এর E হবে।‏ ر 
বা 6‏ 574 ررل সুতরাং ৮৯৫;:-এর অন্তর হওয়া বা না হওয়া‏ 
প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভরশীল।‏ 
৫. রহস্য উদৃর্ঘটনের ক্ষেত্রে : অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট জানা না থাকলে আয়াতে কারীমার‏ 
অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও সুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয় ۱ অন্যদিকে (5,7 44, তথা‏ 
প্রেক্ষাপট জানা থাকলে তা অতি সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব। যেমন আল্লামা ইবনে‏ 


দাকীক বলেন- 4 سب الول طریق قوی فی‎ dS 
৬. অস্পষ্টতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে: এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 07 
مَیِرقة إسم الکازل فيه الاية وتعيين المبهُم فِيْھَا۔‎ 
অর্থাৎ, সববে নুযূল জানার মাধ্যমে যার প্রসঙ্গে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ 
রিটা সাদ যায় এবং আয়াত ت‎ সকল সহিত দুত য়া 
৭. আয়াত সংরক্ষণ, অনুধাবন ও স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে: যেমন ا‎ 


Peder BE‏ 4« 8 ای ول 


لقهم بيت الوحى فى ৮০: ০০0৪ ৩৯০‏ 


SES‏ 29ھ 
অর্থাৎ, সববে নুযূল পরিচয় লাভের মাধ্যমে নাযিলকৃত আয়াত সংরক্ষণ, তা অনুধাবন‏ 
করা, সহজ হয় এবং স্মরণে অহী স্থায়িত্ব লাভ করে।‏ 
AS:‏ والجواب مته ج 
কতিপয়ের ধারণা ও এর জবাব : কোনো কোনো মুফাসসির মনে করেন, কুরআন হলো‏ 
সর্বকালের সর্বযুগের সকল মানুষের সার্বিক সমস্যার একমাত্র সমাধান গ্রন্থ | সুতরাং এর‏ 


৫৯৬ جو كروت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


2৮৩৫ 


অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বজনীন। এর, অর্থকে نزول‎ এর মাধ্যমে কোনো নিদিষ্ট 

ক্ষেত্রে ১০। করা ঠিক নয়৷ সুতরাং 1555 ৩: .. জানার প্রয়োজনীয়তা নেই। 

উপরিউক্ত ধারণার জবাব দিতে গিয়ে বিশেষজ্ঞগণ নিচের মন্তব্য করেন! যেমন- 

7 আল্লামা چو‎ (র) বলেন- ৫3148 <) ذلك‎ 5415421 53; অর্থাৎ, যারা মনে 
করেন কুরআনের শানে নুযূল জানার মধ্যে তেমন কোনো উপকারিতা বা গুরুত্ব নেই, তারা 
এ ব্যাপারে ভুল করেছেন; বরং: سبب‎ জানার মাঝে অনেক উপকারিতা রয়েছে। 

২. আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী বলেন- 35534 وقول‎ ৮55 هذا‎ অৰ্থাৎ, 
এ ধারণা ভ্রান্ত এবং এ উক্তিটি প্রত্যাখ্যাত ٠ 

৩. কেউ কেউ বলেন, কুরআন যদিও সর্বজনীন ও-ব্যাপক বিষয়, তথাপি এর অধিকাংশ 
আয়াত ও সূরা তৎকালীন মানবসমাজ ও ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। তা না 
হলে বিনা কারণে ও বিনা প্রেক্ষাপটে কুরআন নাযিল হলে এর গুরুত্ব তেমন অনুধাবন 
হতো না; বরং তখন কুরআনের প্রতি অপবাদ দেয়া হতো যে, এটা এতিহাসিক কোনো 
প্রেক্ষাপট ছাড়াই বিনা.কারণে নাযিল হয়েছে। 

উপসংহার : কুরআন মাজীদের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়ে থাকলেও এটি 

সর্বজনীন ও ব্যাপক। তবে এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত জ্ঞান থাকলে সহজেই এর অর্থ, 

E E GT E IT ITT 1 


৮৮৭ Lill 15: এ ৬৭ ০ 2 الوک ال 0183 2 ھا‎ 


ALL سبب الزول؟ بين 55231 ال في هذه‎ 
» زا‎ ১৫। 4,54 435 কাকে বলে? কুরআনের আয়াতের হুকুম কি سسَبَبَ‎ 
44॥-এর সাথে حاص‎ নাকি £4? এ মাসয়ালায় আলেমগণের মতভেদ বর্ণনা কর। _ 
উত্তর। | উপস্থাপনা : আল কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ দু ভাগে বিভূক্ত। কিছু আয়াত 
কোনো প্রেক্ষাপট ছাড়াই মুসলিম অমুসলিম সকল মানুষের কল্যাণ ও উপদেশ হিসেবে নাযিল 
হয়েছে। আবার কিছু আয়াত এমন আছে, যা কোনো বিশেষ ঘটনা বা প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। 
এ উভয় প্রকার আয়াতই নির্ধারিত সময় বা জনগোষ্ঠীর সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে সর্বকালের মানুষের 
شا اس‎ পরিগণিত । নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
পাপা 
اشاب انول‎ এর পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ ; اسان‎ শব্দটি سب‎ শব্দের বহুবচন; س ۔ ب ۔ اپ‎ মাদ্দাহ থেকে 
গঠিত; জিনসে ৮১৫ i; অর্থ-. কারণ, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি। আর Ji শব্দটি 
বাবে ০১.-এর মাসদার, ل‎ -১ - ن‎ মাদ্দাহ থেকে গঠিত। জিনসে ০১৯০; অর্থ- 
অবতীর্ণ হওয়া, নাযিল হওয়া | 8 
আর $3.2! تَرْكيب‎ অনুযায়ী اباب النزول‎ শবদঘয়ের যুক্তার্থ হলো অবতীর্ণ হওয়ার 
কারণ বা প্রেক্ষাপটসমূহ | একে শানে নুযূলও বলা হয়। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : উসূলে তাফসীরের পরিভাষায়, কুরআনের আয়াতসমূহ যে সকল 
কারণ বা প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে মহানবী (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে সে সকল কারণ 


নট সি نز پر‎ কে 


سيب 55348 الآية او ৪ এ‏ عله 455 442 ايام ووي 
অর্থাৎ, এক বা একাধিক আয়াত যে নতুন ঘটনার প্রেক্ষাপটে কিংবা অবস্থার আলোকে‏ 
বিধান জারি করার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তাই সববে নুযূল।‏ 


হু তাফসীরুল কুরআন : 37 কুরআন ৫৯৭ 


২. আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী সববে নুযূলকে দু ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যথা- 

এক. কোনো বিশেষ ঘটনা বা নতুন কোনো অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি এক বা একাধিক আয়াত 
অবতীর্ণ হয়, তবে উক্ত ঘটনা বা অবস্থাকে সববে নুযূল বলে। 

দুই. শরীয়তের হুকুম জানার জন্য বা দীনের বিষয় অনুসন্ধানের জন্য কোনো প্রশ্রকারীর 
প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে যদি এক বা একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হয়, তবে তাকে সববে 
লুল বলে। 

Hail LLNS:‏ ينص الب ج 

আয়াতের হুকুম শানে TET সাথে خاص‎ কিনা : এখানে প্রশ্ন হলো, কুরআনের 

আয়াতের হুকুম কি শানে নুযূলের সাথে নির্দিষ্ট থাকবে, নাকি শব্দের ব্যাপকতার ভিত্তিতে 

ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য হবে। এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন 1 

এক. জমহুরের অভিমত : অধিকাংশ আলেমের মতে, 3 ১১) 1১০২ ৯৮০4 

৮] ১৮৯৯১ অর্থাৎ, কুরআনের আয়াতের হুকুম শব্দের عسوم‎ হিসেবেই ধরা 

হবে; 1:2১ ০:---এর সাথে ১০৯ থাকবে না। এ সম্পর্কে আল্লামা যামাখশারী বলেন- 


سورة الهمُرّة ليكو اتسين el‏ والوعید ماتا بيتتايل كراهن 

يَاثر ذلك الْقَبيّح DIS‏ جار مجرى التّعويِض 

দলীল : জমহুর আলেম দলীল হিসেবে ইসলামী শরীয়তের কয়েকটি বিধান উল্লেখ করেন, 
যা বিশেষ প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়। পরবর্তীতে তা সাধারণ বিধান হিসেবে প্রযোজ্য হয়। যেমন- 
৯ ২১১51 أيه حد‎ বা মিথ্যা অপবাদের শাস্তিসংক্রা্ত আয়াত- এ 

UNS IS والذين‎ 

হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি 4! বা মিথ্যারোপকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়। 

পরবর্তী সময়ে তা অন্যের জন্য বিধান হিসেবে প্রযোজ্য হয়। 
২. ১140 أيه‎ বা স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করার বিধানসংক্রান্ত আয়াত- 


হযরত সালমা বিনতে সখর (রা)-কে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীকালে এটা' 
শরীয়তের বিধান হিসেবে সবার জন্য প্রযোজ্য হয়। 

৩. الان‎ {| ৰা স্থামীন্ত্ী সম্পর্কে চারিত্রিক দোষারোপ করার বিধানসংক্রাস্ত আয়াত- 
يمون 14205 الاية‎ ৬235 হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা) এবং তার স্ত্রীকে লক্ষ্য 
করে নাযিল হয়। অতঃপর তার হুকুম আমভাবে বিধান হিসেবে প্রযোজ্য হয়। 

৪. এছাড়াও কোনো কোনো আয়াতের শব্দ عام‎ হওয়ায় সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন ঘটনায় 
এর দ্বারা দলীল পেশ করতেন। যেমনু আল্লাহ তায়ালার,বাণী-, 

ELC Teta NGS‏ الايةء 

আয়াতখানি কোনো বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হলেও পরবর্তীতে তা ব্যাপক হয়ে যায়। 

দুই. কতিপয়ের অভিমত : কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, যেসব আয়াত কোনো নির্দিষ্ট 

ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে সেসব আয়াতের হুকুম উক্ত مب از‎ ঘটনার 
সাথে নির্দিষ্ট থাকবে; শব্দের ব্যাপকতা বা. (০ <২ হবে না। 

দলীল : তাদের দলীল নিচে বর্ণিত হলো- 

হযরত মারওয়ান ইবনে হাকাম আল্লাহ তায়ালার বাণী- ان اوو‎ 884 

আয়াতের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে না পেরে তিনি এর অর্থ (}4% বা ব্যাপক‏ بَا 19% الاية 

হিসেবে মুমিন কাফের সবার জন্য প্রযোজ্য মনে করলেন এবং বললেন, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি 
তার ধনসম্পদ বা নেয়ামত পেয়ে আনন্দিত হলে শাস্তিযোগ্য হয়, তবে কেউই শাস্তি থেকে 


ভর ফাযিল جم‎ ॥ তাফসীরুল কুরআন প্রেথম বর্ষ) ৮ ২২ 


৫৯৮ ےم وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہے‎ 


মুক্তি পাবে না। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তাকে বললেন, উক্ত 

আয়াতটি আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। সুতরাং এর বিধান তাদের জন্য 

নির্ধারিত। এর ছারা সাধারণভাবে হুকুম গ্রহণ করা ঠিক নয়, ৷ একথার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আয়াতে 

কারীমায় শব্দের :৯:--এর উল্লেখ থাকলেও বিধানটি 1:41 ২০এর সাথে 8 ١ 

বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : জমহরের পক্ষ থেকে বিরোধীদের জবাবে বলা হয় যে, 

07১ بت‎ EE কে নিয়েও 

০০5 বা নির্দিষ্ট কোনো অর্থ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে | যেমন- 

১. কুরআন মাজীদের বাণী- i EL, আয়াতে (1% শব্দটি সকল 
প্রকার অত্যাচার ও' পাপকে বৌঁঝায়। কিন্তু এখানে -এ১১১-কে বোঝানো 
ہن‎ কেননা রাসূল (স) এ আয়াতের তাফসীরে ₹4:০-এর ব্যাখ্যা 4:৫4 করেছেন। 

3 অনুরূপভাবে ৫১৯০ ৩5১41 2.5 $$ আয়াতেও শব্দ হলেও তা বিশেষ 
অর্থে ১৯১ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং তাদের দলীল গ্রহণযোগ্য নয় | 

উপসংহার : জমহুর আলেমের অভিমতই অধিকতর বিশুদ্ধ ও ও গরহণুয়োগ্য ١ আল্লামা সুয়ুতী 


শির 


(র) সে দিকে ইঙ্গিত করে বলেন_ اللقظ‎ ১১০১৪ ৯৮৯৯] ড الاول‎ 5535 ৮2১5 
অভিমতই fee 


» الشوال COV‏ کر اقوال العلماء 412470235০৭ 2০2০৯‏ 

021 ان ١ 1০০৭৮758755‏ بالوضاحة. 

৮ প্রশ্ন: ১৬। মহানবী (স)-এর বাণী ₹৮-1 5: سا 05( 42 على‎ অর্থ 
প্রসঙ্গে আলেমগণের মতামতসমূহ স্পষ্টরূপে উল্লেখ কুর। 1 

"৩2৮12 16844০7258৭‏ شرحاتامًا. 


abl asd LL انل‎ ০০৫1 
পরিভাষায় হয়েছে। এ হাদীসটি একুশজন বিশিষ্ট সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তাই এ 
হাদীসটি তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌছেছে। তা ছাড়া এ হাদীসের অর্থ সম্পর্কে মনীষীগণ 
অনেক উক্তি ও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নিচে প্রশ্নালোকে এ সংক্রান্ত আলোচনা 
উপস্থাপিত হলো।, 

০৬৫ ৯১১০৪০০০০5০ 21512110021‏ اه الب (ص) 2 

প্রশ্নো হাদীসের অর্থ সম্পর্কে আলেমগণের TET: উল্লিখিত হাদীসের অর্থ প্রসঙ্গে প্রায় 

চক্লিশটি ভিন্ন ভিন্ন উক্তি রয়েছে। গুরুতৃপূর্ণ উক্তিগুলো নিচে বর্ণিত হলো- 

১. আবু ওবায়দা, সালাবা, যুহরী (র) প্রমুখ মনীষী বলেন- ১১০ سبع‎ দ্বারা সাতটি 
আরবি আঞ্চলিক ভাষা উদ্দেশ্য এ সাতটি ভাষা হলো- : 0122-25-20 ~~ 
4262 سعد بی بكر 8 ۔ قریش ۔‎ গোত্রের প্রচলিত ভাষা। অধিকাঁশ আলেম এ 
মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। 

২. এর দ্বারা সাত কেরাত উদ্দেশ্য | অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দকে এক বা একাধিক পদ্ধতিতে 
পাঠ করা যায়। 

৩. এর দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন মাজীদের শব্দকে বহুসংখ্যক পদ্ধতিতে পাঠ করা | 

: اس ی اناير جا وو سے سی می‎ LB 15 7 
অর্থাৎ, ১৪: سبعة‎ দ্বারা এ দিকসমূহ উদ্দেশ্য, যার্র দ্বারা কুরআন মাজীদের 
পরিবর্তন সাধন হয়। 


م 


তাফসীরুল কুরআন : উলৃমুল কুরআন ৫৯৯‏ بد 


চে 


আবুল ফযল আর রাবী বলেন. 52124717 সাতটি ভিন্ন ভিন পদ্ধতি থেকে মুক্ত নয় ١ 


ەور 


কোনো কোনো মনীষী حم‎ 4341 ২৮৯... ছারা তেলাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট 


305 nad تخفيف ل تشد‎ ইত্যাদি৷ 


+ اي + فاق লি‏ 


আল্লামা ইবনুল জাযরী (র) বলেন, 721 দ্বারা قراءة ضعیفة۔ مَشْھورة۔‎ 
82 اتر‎ ইত্যাদি উদ্দেশ্য। অতঃপর তা ভিন্ন ভিন্ন সাতটি পদ্ধতির দিকে 
প্রত্যাবর্তন করে। নল ری‎ 
. সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না, ইবনে জারীর, ইবনে ওহাব (র) প্রমুখের মতে, احرف‎ ৮42 
ছারা ভিন্ন ভিন্ন শব্দাবলির মাধ্যমে একই অর্থবোধক সাতটি পদ্ধতি উদ্দেশ্য | যেমন- 


০:০৮, 


ع اق تو سا و کے ৬5‏ 


مد تفخيّم ۔ إظهار - ادغام ‏ تليين ۔ বিষয়সমূহ বোঝানো হয়েছে। যেমন-‏ 


Jil. ALS. اسرغ ۔ عَجْل۔‎ 8 | 
১2 ছারা প্রকৃত সাত সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং 2 ১:51 ও 
২411 5057 | আর سبعة‎ শব্দটি একাধিকের ওপর প্রয়োগ হয়। ন 


৫. 
৬ 


9 


৯. 


১০. এর দ্বারা সাতটি মূল বিষয় বোঝানো হয়েছে। আর তা হচ্ছে” 


৮5 


أمر ‏ نهى ‏ . حلال. NE‏ 45582 امقال. 


১১. আল্লামা হারানী (র) বলেন, Î অর্থ হচ্ছে" 5 


جو عم وه وھ 


১2৩ ১১১-০০৭ - HE. متشابه م حرام‎ 


52025 ۔ خاص ‏ عام ۔ کا ے ছারা‏ لج ১২, কেউ.কেউ বলেন,‏ 


۾ رد 


ALA حقيقة - مَجَانہ مم ل۔‎ - “২,6 - ইত্যাদি উদেশ্য | 
: কোনো কোনো নাহশন্্রবিদ লেন; এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- 
)سام - جوابٌ أَلاقسیّام ۔‎ ne ১৮১০৮ تانیٹ ۔ تذکیر۔ شرط‎ 


SB‏ ۔تَصَفِیْر - تعظیٔم۔ کے روہ 


কেউ কেউ বলেন 4.25. - 8 حلال۔‎ ও 50 ইত্যাদি উদ্দেশ্য। 


ہے٭ 


কেউ কেউ বলেন- 5১২ দ্বারা ۔‎ ME ১১০  لالح وعد ۔ وعد‎ 
455৩ احتجَاع‎ 95۳۲۱۰ 


و چ e‏ 


১১৮ HA EL تالا منسوخ۔‎ US উদ্দেশ্য। _ 
১৩. কোলোঁ কোনো ভাষাবিদ বলেন, এর ধারা -5425:৯ 


১৪ 


১৫. 
১৬. 


১৭. কারো কারো মতে- 4. JCS. 505. ৮৮০- امار تھی‎ ইত্যাদি উদ্দেশ্য । 
১৮.কারো কারো মতে- ৯. جدُل ۔ قَصَص‎ -০৮১১০০৯৪১-১৯$-১ এ উদ্দেশ্য | 


কোনো কোনো আলেম বলেন, এর অর্থ হুলো- ₹57- -১45-85- اس تھی کٹل عم‎ 


কারো কারো মতে, এর অর্থ হলো-63. ১৯:১55৯$- - وعد‎  دنعو‎  خوسنم‎  خسات‎ 


চা 30‏ کھ ةج همه 


CUS Sz‏ الحتتام- اَخَبَار۔ فَضَائْلَ ۔ عقوبات 


কারো কারো মতে, এর দ্বারা 25 ۔‎ 525 ১০23 ۔‎ ১. জাতি 
ইত্যাদি উদ্দেশ্য | 1 

কারো কারো মতে, এর দ্বারা - 355. موس امنا ل را‎ ০০ وعد‎ ও 
50551 উদ্দেশ্য | 


e هاعم‎ 


কেউ কেউ বলেন- سب احرف‎ হলো- شكال ا عسوم‎ ০4৫০ SS 


وعدم ہے سے ا ece‏ 


কেউ কেউ বলেন- 451 سب‎ দ্বারা -১-৩ وعد ۔ارشاد ایاحة۔ - تھی۔‎ - ১০ 
ও 4:52] উদ্দেশ্য | 


১৯. 
২০. 
২১. 
২২. 
২৩. 
২৪. 


২৫. 


৬০০ وک‎ জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سم‎ 
২৬. এরি তি E E 
سی آے‎ হচ্ছে: EEE امار‎ দি, কিতা 
লি কি مواعظ۔ مكدو‎ ইত্যাদি। 
২৮, সাদান নাহ্বী বলেন, এর অর্থ খুবই জটিল। কারণ হরফের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 
طرق‎ বাহ 
উপসংহার : উপরিউক্ত বিষয়ে চণ্লিশটি আবার কারো মতে, পয়ন্রিশটি উক্তি রয়েছে। এসব 
নতি ইবনে হাজার আসকালানী 


লোগাত বা আরবি আঞ্চলিক ভাষা উদ্দেশ্য | 


৮7590801555 ১৯৩৫ مَِمَعْتَى النَسْحْوَكَمقِسْها‎ WIE 
Eb So من‎ 
یہ جر‎ ১৭। تسح‎ অর্থ কী এবং তা কত প্রকার? কুরআনে কারীম কি গায়রে কুরআন 
তথা 7 দারা রহিত করা বৈধ? যথাযথভাবে বর্ণনা কর। _. | 
هى اقسامہ؟ مَل نسح م القرآن 54155 ام اذكر مکملا۔‎ AL او‎ 
অথবা, নসখ কাকে বলে এবং নসখের EO কী কী? সুন্নাহ দারা কুরআন রহিত 
করা জায়েয কিনা? পরিপূর্ণভাবে উল্লেখ কর. 
উত্তর।। উপস্থাপনা : جم تسح‎ বিধান উসূলে তাফসীর শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য 
বিষয়। এতৎসম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না' থাকলে কুরআনের তাফসীর করা ও শরীয়তের হুকুম 
আহকাম অনুধাবন করা সম্ভব নয়৷ তাই প্রত্যেক মুফাসসিরের জন্য بت‎ সম্পর্কে পূর্ণ 
জল سس خی سن یج و و‎ + 
SEAT 
-এর পরিচয় : নিচে ১:.$-এর পরিচয় তুলে ধরা হলো- 
ক. আভিধানিক অর্থ : ₹ শব্দটি বাবে ”تح‎ মাসদার। মাদাহ دن ۔ س دخ‎ 
অভিধানে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন , 
১. 42,7 তথা পরিবর্তন করা; যেমন-21 5142 £21 21 
২. ৫:১৪) তিথা স্থানান্তর করা; যেমন- المَوارییٹ‎ 8:05 
ويل الْمَيرَاثِ من واحد الى واجد ۔‎ 
. ২1651 তথা দূরীভূত করা; যেমন- Se EC ینسح اله‎ 
. الابعال‎ তথা বাতিল করা; যেমন- ৩১৪0145১118 
৮৪১০৮5১১৩24 অর্থাৎ, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেয়া। 
. لر‎ তথা তুলে নেয়া। 
- 20531 তথা ভুলিয়ে দেয়া, 
. بَيَانَ الْمُدّة للحكم املق‎ তথা সাধারণ হুকুমের সময়সীমা বর্ণনা করা। আল্লামা 
সাবুনী, জাওযী ও যারকানী (র) এসব অর্থ বর্ণনা করেন। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : A-a পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে মুফাসসিরীনে 
কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. جو پش و مت‎ 5 57 
مو رقع الحكم الشرعی پتلیل شوعی متا‎ 


অর্থাৎ, পরবর্তী শরয়ী দলীল দ্বারা FET শী ছকুমকে রহিত করাকে ১: বলা হয়। 


هق م লি‏ ب م > 


তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন _ ৬০১‏ ں 


২. আত তিবয়ান ফী উলৃমিল কুরআন গ্রন্থকার আল্লামা সাবুনী (দা. বা.) বলেন 
موزاثتھاء ء الحكم وَتَبَديكَ بک أَخَرَ۔‎ 
৩. জমহুর মুফাসসিরের মতে- ১৯1৫৫১54543 65 مو دیل‎ 
8. ড. মুহাম্মদ ইজায (র) বলেন- 
252০5459755 CSL الس مو رفع الشاوع‎ 
৫. المي سر أده ےت مو ہیں‎ 


ہی سے یڈ : ₹২--এর প্রকারভেদ‏ 

ভাগ করা হয়েছে। যথা- 2 

এক, সময় ও কারণ হিসেবে : আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র) তার فى علوم‎ 15 

সময় ও কারণ হিসেবে তিনটি প্রকার বর্ণনা করেছেন যেমন‏ و اج 

১. 45341054১১0 نسح‎ অর্থাৎ নির্দেশিত হকুমটিকে কার্যকরী হওয়ার পূর্বেই 
موخ‎ করে দৈয়া। আর এটাই হলো- 24:50 412 ৫: 

২. আমাদের শরীয়ত ঘারা পূর্ববর্তী নবীদের جاتر‎ বিধানকে রহিত করাও مد‎ 
একটি প্রকার যেমন- ৮10১ ALL نسح التو لی‎ 

৩. এমন হুকুম যা কোনো কারণে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর যখন উক্ত سب‎ তথা কারণ 
দূরীভূত হয়ে যায়, তখন হুকুমও £52 তথা রহিত হয়ে যায়। 

দুই. তেলাওয়াত ও হুকুম হিসেবে : দৃষ্টিকোণ থেকেও £5 ডিন প্রকার । যথা- 

১. رتلاو وحم متا‎ 6205.4 অৰ্থাৎ, যার তেলাওয়াত ও হুকুম একসঙ্গে রহিত হয়েছে। 

২. ما نسحا نكم دون تار‎ অৰ্থাৎ, যার হুকুম রহিত হয়েছে; কিন্তু তেলাওয়াত 
রা 02712 ১১0 

7 دون حكمه‎ 2045 ES کا کک‎ অর্থাৎ, যার তেলাওয়াত রহিত হয়েছে; কিন্তু হুকুম 
বহাল রয়েছে। 

এ হিসেবে ৬... চার প্রকার | যথা-‏ عو + دجي 

১. الكتّاب بالْكتّاب‎ 2 তথা কুরআনকে কুরআন ছারা রহিত করা, 

তথা কুরআনকে সুন্নাহ দ্বারা রহিত করা,‏ شخ ايكاب بالشكة .د 

৩. 55410 ২৫401 05 তথা সুন্নাহকে কুরআন দ্বারা রহিত করা, 

৪. تسح ا باتش‎ e সরাহক সুরাহ ছা রহিত করা। 

SL:‏ تسخ القران ১2১৮‏ من الس ج 
দ্বারা কুরআন রহিত করার হুকুম : এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য‏ 

পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. সুরাহ দ্বার কুরআন রহিত করা জায়েয নেই : অধিকাংশ আহলে হাদীস, ইমাম 
শাফেয়ী, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আহমদ, আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ, ইবনে শুরাইহ ری‎ 
প্রমুখ আলেমের মতে, কুরআনকে কুরআন ব্যতীত সুন্নাহ বা অন্যকিছু দ্বারা রহিত করা 
জায়েয নেই। 

দলীল : তারা তাদের মতের পক্ষে নিচের দলীলসমূহ উপস্থাপন করেছেন- 


৬০২ ججوو ہیی‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ mw 


ক. মহান আল্লাহর বাণী- 
৮4২০৬4১১৯০০ পি ما تسخ من اية‎ ١ 
م تلقاء نقسلی۔‎ UL ما کون لی ان‎ ¥ 
ic ৩০০২1042907 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী بی‎ 97 ۰ 
85 ৩৪ ৬0০5 اذا روى لكم عتی حديث 2556 على كتّاب الله‎ ١ 
ا‎ a 


50079465554 علامئی‎ 1 
২. রানার معاي عات‎ জমহর ফকীহ, হানাফী আলেমগণ, ইলমে 
কালামবিশেষজ্ঞ আলেমগণ, ইমাম মালেক (র) প্রমুখের মতে, সুন্নাহ দ্বারা কুরআনকে 
রহিত করা জায়েয | 
দলীল : তারা তাদের মতের সমর্থনে দলীল উপস্থাপন করে বলেন, রাসূল (স)-এর 
বাণীও আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীপ্রাপ্ত বাণী যাকে ১13. 5% ৮৯ বলা হয়। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- ৮১: ৫১০ 84 ان‎ -5১$ ০ ৬৮৮ 
৩. সুন্নাহ ঘারা কুরআন রহিত হওয়া শর্তসাপেক্ষ : এ. বিষয়ে ইবনে হাবীব নিসাপুরী (র) 
,বলেন, যদি সুন্নাহ আল্লাহর নির্দেশে হয়, অর্থাৎ অহীর মাধ্যমে হুকুম এসে থাকে, তবে 
১৭ রহিত করা জায়েয, অন্যথা জায়েয নয় | 
উপসংহার : বস্তুত تاب خ‎ ও ০১:.5-এর হুকুম প্রবর্তন করা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে 
উম্মতের জন্য বিশেষ وم‎ আর রাসূল (স) কর্তৃক কোনো হুকুমকে 
প্রবর্তন করা অর্থাৎ সুন্নাহ ছারা কুরআন রহিতকরণ- এটাও আল্লাহরই বিধান । মূলত 
کے ا عو وا‎ করার লাক ا ا‎ চা 
ও منسو منسوغ‎ -13 হুকুম প্রবর্তন করা হয়েছে। 
চু :ا هي حه الله فى اش مل بنرك في‎ (8) 00 » 
1 কলা ألأيَاتَ‎ সততা 
৯ প্রশ্ন : ১৮। নসখের ভেতর আল্লাহর হেকমত কী? সংবাদের ক্ষেত্রে নসখ প্রয়োগ হয় 
কি? আয়াতের পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে আলেম্গণের মতামৃত উল্লেখু কর। 


el 


وی وان ' নসুখ‏ 
ار كل فى ১৪ উনি‏ بقع فی সই‏ عد الأیات ৮৮‏ ة ১৯০৩‏ 


৮21 


অথবা, مس‎ কি কোনো হেকমত রয়েছে? সংবাদের ক্ষেত্রে &:...£- এর প্রয়োগ হয় 


করেল سی سی کرو ےئد کی یھ‎ a করে در‎ এটাই 
নসখ। এতে মানুষের অজানা অনেক হেকমত রয়েছে। নিচে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত 
আলোকপাত করা হলো। 
Seid: 
وی سی سے‎ এ হেকমতকে দু ভাগে ভাগ করা যায় ۱ যথা- 
হুকুম রহিত করার ক্ষেত্রে : যুগের আবর্তনে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী শরীয়ত 
করতঃ নতুন শরীয়ত প্রবর্তন করেন। যেমন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে 
নামায আদায়ের হুকুম کا‎ করে কাবা শরীফকে কিবলা ঘোষণা করা। 


তাফসীরুল কুরআন : উলূমুল কুরআন ৬০৩‏ ور 


ইসলামের কিছু বিধান রহিত করার ক্ষেত্রে ; ইসলামের মধ্যে এক বিধানকে অন্য 
বিধানের মাধ্যমে রহিত করার হেকমত পাচ ধরনের হতে পারে | 


. সহজীকরণের লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে বিধান জারি করা : ইসলামের প্রারম্ভে মুসলমানগণ 


আমল করতে অভ্যস্ত ছিল না। যেমন- রমযানের রোযা। প্রাথমিক পর্যায়ে 

যখন এটিকে আবশ্যকীয় বিধান করা হয় তখন অনেকের ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হয়, যার 
কারণে আল্লাহ তায়ালা প্রাথমিক পর্যায়ে সহজ করে বিধান প্র্বতন করেন_ » এ 

وعلىالذين تطيقوت فدية HEL‏ مسكون. . 

অতঃপর রোযা রাখতে যখন তারা ETE হলো, তখন আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ 


সহজ ও উন্নতকরণ : অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা কোনো 


. বিধানকে অপেক্ষাকৃত 
কঠিন বিধানকে রহিত করে সহজ ও বিধান প্রবর্তন করেন। 
. বিধান মধ্যম পন্থায় প্রবর্তনকরণ : অনেক সময় আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে পরীক্ষা 


করার লক্ষে কঠিন ও সহজতর বিধানকে মধ্যম পন্থায় প্রবর্তন করেন। আর এর 
মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনকে বিজয়ী করেন এবং মুনাফিককে ধ্বংস করেন | 


. তেলাওয়াত বাকি রেখে হুকুম রহিত করার হেকমত : কুরআন মাজীদের এমন কিছু 


আয়াত আছে, যার তেলাওয়াত বহাল রেখে আল্লাহ তায়ালা হুকুম রহিত করেছেন। 
এর হেকমত হচ্ছে, এর মাধ্যমে যেন একজন মুসলিম আল্লাহ, নবী মুহাম্মদ (স) ও 
ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারেন, এটি তেলাওয়াতের মাধ্যমে পুণ্য 
লাভ করতে পারেন, এর অলঙ্কারশান্ত্রের স্বাদ উপভোগ করতে পারেন এবং নবী করীম 
(স)-এর মুজিযা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। 
বহাল রেখে তেলাওয়াত রহিত করার হেকমত : অনুরূপভাবে কুরআন 
কিছু আয়াতের হুকুম বহাল রেখে তেলাওয়াত রহিত করা হয়েছে। এর 
হেকমত হচ্ছে, কোনো একটি বিষয়ের পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে | যখন 
মানব মনে উক্ত খারাপ পরিণতির বিষয়টি গ্রথিত হয়েছে তখন তার হুকুম বাকি রেখে 
তেলাওয়াত রহিত করা হয়েছে। 


ان 


১ 


55558 ANG: 
সংবাদ ও ঘটনাবলির ক্ষেত্রে مشخ‎ সংঘটিত হয় কিনা : এ বিষয়ে নিচে উল্লিখিত বক্তব্য 
পাওয়া যায় ۱ যেমন- 


অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো, &:..১-এর বিধান শুধুমাত্র আদেশ নিষেধের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; খবর বা ঘটনাবলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ আল্লাহর ওপর 
মিথ্যার ধারণা অসম্ভব ۱ 


. আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (র) বলেন, আল্লাহ তায়ালা নসখের ক্ষেত্রে হালালকে 


হারাম করেন, হারামকে হালাল করেন, বৈধ জিনিসকে নিষিদ্ধ করেন, আর নিষিদ্ধ 
জিনিসকে বৈধ করেন। সুতরাং নসখ কখনো আদেশ নিষেধ, সিদ্ধ নিষিদ্ধ, বৈধ অবৈধ 
ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে সাব্যস্ত হবে না। অতএব ঘটনাবলির ক্ষেত্রে যেমনি নাসিখ 
পাওয়া যাবে না, তেমনি মানসুখও পাওয়া যাবে না। 


, আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, জাসদের নিন জে এর জীবদ্দশায় সংঘটিত 


হয়েছে। সুতরাং তার ইন্তেকালের পরে শরীয়ত সুনির্দিষ্ট হওযার পর আর কোনো নসখ 
নেই, এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত্য পোষণ করেন। এ কারণেই অহী বন্ধ হওয়ার 
পর ইজমা কখনো নসখ হয় না এবং এর দ্বারা অন্য কোনো বিধানও নসখ করা যায় 
না। কেননা ইজমা সংঘটিত হয়েছে অহী বন্ধ হওয়ার পর | 


১. 


৬০৪ جو وروی‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


8. আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলেন- , 
إثما ل یکون فى الأخبار والقصصٍ, تما یکون فى الأحكام الَتَى فيها حلال وَحَوام۔‎ 
অর্থাৎ রহিতকরণ বিষয় সংবাদ ও ঘটনাবলির ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হবে না; বরং এটি হালাল 
হারাম সংবলিত শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রেই সাব্যস্ত হবে | 
৫. কেউ কেউ বলেন, খবরটি যদি কোনো শরয়ী হুকুমের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে তা নসখ 
হওয়া বৈধ। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
CE SES ج التَخيل والاعتاب‎ ০১০১৩ 
2s su 8345 فى‎ টিত ar: 
ممه ا ہے ہے‎ 
ওলামায়ে কেরামের মধ্যে পরিভাষাগত পার্থক্যের কারণে মানসুখ আয়াতসমূহের 
ব্যাপারেও মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে | যেমন- 
১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র)-এর মতে, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের 
পরিভাষা অনুযায়ী মানসুখ আয়াতের সংখ্যা প্রায় পাচশত। 
২. আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী (র) তার কিতাবে পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের মতানুযায়ী 
মানসুখ আয়াতের সংখ্যা উনিশটি উল্লেখ করেন। 
৩. শায়খ আবু বকর আরাবীর মতে, মানসুখ আয়াতের সংখ্যা বিশটি | 
৪. আবদুল আযীম যারকানী প্রসিদ্ধ মানসুখ আয়াতের সংখ্যা ২২টি উল্লেখ করেন। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, কল্যাণ ও হেকমত ছাড়া 
আল্লাহ তায়ালা নসখ করেন না। আর সংবাদের এ হওয়া সম্ভব নয়। তাই হেকমতের 
দাবি অনুসারেই আমাদের 5 সম্পর্কে জানা ও তা মান্য করা প্রয়োজন | 
৩. অহী, 
؟ بين‎ ০2৯৮17৮2741 (5555880০201 :ما معنی‎ (0৭) 015) » 
» প্রশ্ন : ১৯। অহীর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? অহী অবতরণের পদ্ধতি - 
কয়টি? বর্ণনা কর। .]ور ۔‎ ২০১৩], 
BLUES EA او عرف الَوحی لع‎ 
অথবা , অবতরণের পদ্ধতি বর্ণনাসহ کے‎ স্পা: 
ফা. প. ২০১৫ 
الله ليو رص‎ পি ৫৪৫5 او ماهو الْوَحَىَ؟‎ 
অথবা, অহী কী? নবী করীম (স)- এর ওপর অহী নাযিল হওয়ার ধরন বর্ণনা কর। 
ফা, প, ২০০৭, "০৯ 
الوحی موجزا.‎ ১৯০৫ او ما مَعْنَى الوحی؟ اکب‎ 
অথবা, ৮৯১ অথ কী? অহী অবতীণ হওয়ার পদ্ধতিসমূহ্‌ সংক্ষেপে ۳ك‎ প. ২০১১ 
ل الوحى؟ بين‎ JILL beste ১2955534555 ৩০৪ 
অথবা, ./-এর আভিধানিক ও শরণী অথ কী? অহী নাযিলের পদ্ধতি কয়টি? বণনা কর 
شی چس ہت‎ রর [ফা. প. ২০১৭] 
উত্তর।। উপস্থাপনা : : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (7) পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই অহী লাভ 
করে মানবজাতিকে সত্য সুন্দর এবং মুক্তির পথের দিশা দিয়েছেন। রাসূল (স) কুরআন 


*= তাফসীরুল কুরআন : উলৃমুল কুরআন ৬০৫ 
মাজীদ অহীর মাধ্যমেই লাভ করেছেন। যা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে রাসূল (স)-এর সুদীর্ঘ ২৩ 
বছরের জীবনে প্রয়োজন অনুসারে নাযিল হয়েছে | এ সম্পর্কিত মহান আল্লাহর বাণী 
টিটি ১৪135 وما ينطق‎ 
০০১৩) ০৮৭ 
৮৯$-এর পরিচিতি : 
ক. আভিধানিক অর্থ: کی‎ পট কুরআনের একটি পরিভাবা। এর আতিখনিক অর্থ- 
১. 2১০০১ الإعلام‎ তথা গোপনে জানিয়ে দেয় 
২. 183 তথা অন্তঃকরণে ভাব সৃষ্টি করা, 
৩. 00531 তথা প্রেরণ করা, ৪. الكتابة‎ তথা লেখা, 
৫. £10591 তথা চিঠি, ৬,531 তথা ইঙ্গিত করা, 
৭. {5.53 তথা অবহিত করা, 1 
৮. 655) فى‎ তথা অন্তরে یی‎ 
৯. ৬১ তথা FA, ১০. তথা দ্ৰুত করা, 
.دد‎ ৮০ তথা নির্দেশ, ১২. الماع‎ তথা শুনিয়ে দেয়া, 
১৩. التصويتٌ‎ তথা শব্দ করা, ১৪. 545 £১5) তথা গোপন কথা, 
১৫. ارسي‎ তথা নিক্ষেপ করা, ১৬. ০৯১১০ তথা উপস্থাপন করা, 
১৭. ২2 তথা চিৎকার করা। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা ; >. শায়খ আবদুল্লাহ্‌ সারকাবী (র) বলেন- ۱ 1 
‘J مك‎ Hs و‎ SS 1 Le ০১058, ০৫০ الوحى. اعلام الله‎ 
চটি 59055 055 
অর্থাৎ, অহী বলতে বোঝায়, আল্লাহ কর্তৃক তার নবীগণকে ফেরেশতা পাঠিয়ে কিংবা 
স্বপনযোগে অথবা ইলহামের সাহায্যে কোনো বিষয় জানিয়ে দেয়া 
. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ৮৮9508555৯5 
. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন_ SL هو 16520411795 على تبي من‎ 
. আল্লামা কোস্তলানী (র) বলেন_ LE مُو اغلام الله‎ 
. আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল মাদানী (র)- এর ভাষায়- 
1242 مو غلم الل عوج نبي ما يرد‎ 
৬. আল্লামা ইবনুল FÊ (র) বলেন- ৫:10 %৯১314 MLN SE 
৭. আল্লামা তকী উসমানী (দা. বা.) বলেন, অহ মানুষের. জন্য জান আহরণের সেই 
সর্বোচ্চ মাধ্যম, যা দ্বারা মানুষ এমন জ্ঞান লাভ করতে পারে, যা তার ইন্দ্রিয় ও বিবেক 
দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয় | 
৮. ড. ইবরাধীম মাদকুর বলেন- موا موحي لے‎ £ 1 
৩০০) NL A ST SENS LED طريقة 54 الوخى/ صو‎ + 
নবী করীম (স)-এর ওপর অহী নাযিলের পদ্ধতি/ধরন : নবী করীম (স)-এর ওপর অহী 
অবতীর্ণ হওয়ার বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
او یرسل رسو‎ ০৮৯ الله الا وخیا او من وراء‎ বিশ أن‎ ১৯৭ وما کان‎ 
EEL SSL فيوحئ‎ 


শি ০০৩// 


৬০৬ ہوک‎ জনতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هد‎ 


এ আয়াতের ওপর ভিত্তি করেই আল্লামা সুহাইলী (র) বলেন, নাযিল হওয়ার দৃষ্টিতে অহীর 
ধরন সাতটি | যথা- 
১. فى الْمَتَام‎ তথা : এ পদ্ধতিকে £4 (232 বলা হয়। যেমন হযরত 
মাযার Or 9 1 
فى الوم فکا‎ EL الله (ص) من الوحى الرؤيا‎ 4258৮ اول ما‎ 
مکل فق ابع - (بخارى)‎ SION لا ری رؤا‎ 
TT আলেমের মুতে, ১£১৫/| ,১.:-কে এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। 
২. ১4৮2 20125 3১5 তথা ঘণটাধ্বনির ন্যায় : কোনো কোনো সময় অহী নাযিল 
হতো ঘণ্টার আওয়াজের TT | যেমন বুখারী ও মুসনাদে আহমদ থেকে বর্ণিত হাদীস- 


314258০1০৯৫ ৮৩৫ صلاصل م سكت ونه ذلك‎ EL ١ 
افد على يدس عدي وقد‎ SBM أحيانا ي و مکل‎ ٢ 

"ARE یح‎ 
আর এটি ছিল রাসূল (স)-এর নিকট অহী নাযিলের কঠিনতম পদ্ধতি। 

৩. 5১21 بی‎ ৬351 তথা অন্তরে অহী ফুঁকে দেয়া : কখনো কখনো জিবরাঈল (আ) 
রাসূল (স)-এর অন্তরে কালামকে ঝুঁকে দিতেন বা উদ্রেক করে দিতেন। যেমন রাসূল 
(স) ইরশাদ করেন- ৯৮৯,০5০ لفن‎ 35 (০) قال رسول الله‎ 

৪. মানব ফেরেশতার আগমন : (আ) কোনো কোনো সময় রাসূল 
(স)-এর মানুষের রূপ ধারণ করে আগমন করতেন | এক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় 
দেহইয়াতুল কালবী (রা)-এর আকৃতি ধারণ করে আসতেন এবং অহী পাঠ করে 
শোনাতেন। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন, , , 

١‏ واحیاتا یتمکل لی الملك رجلا فیکلمزی< 
লি ۲‏ 
আর এটাই ছিল অহী নাযিলের সহজতর পদ্ধতি |‏ 

৫. স্ব আকৃতিতে ফেরেশতার আগমন : কোনো কোনো স্ময় হযরত জিবরাঈল (আ) 
নিজস্ব আকৃতিতে অহী নিয়ে আগমন কর্তেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 

اانه عليه ০0৮৮০৬৬১৯০৯ ৩০০০০‏ 
٢‏ قاذا المَلكُ GH‏ بحزاءِ ب لد ا 

৬. ইসরাফীল (আ)-এর মাধ্যমে : কোনো কোনো জবর হযরত হসরাকীল (আআ) রাসূল 
(স)-এর নিকট,অহী নিয়ে আগমন করতেন। হযরত শাৰী বর্ণিত হাদীসে আছে, 
২4440229৩৩৮ 59১45 5০ ১১/42/১১54) ৮131 

من 2৮:49 ৩৯৬] ৩‏ کم وگل به 20210 

৭. পর্দার অন্তরাল হতে : পর্দার অন্তরাল হতে হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (স)- 
এর নিকট আল্লাহর বাণী শোনাতেন। কখনো বা আড়াল থেকে সরাসরি কথা হতো। 
যেমন মেরাজের রাতের অহীর কথা মহানবী (স) নিজেই বলেন- | 
قاب‎ 455 ৩০ ৩4 ৪৯০০০ 05৮55 5559 بئ إلى‎ ৪৮৭ ৭ 

95 قال یا خبیٔبی يا محمد এল FA‏ يا ري 

উপসংহার : ×5 আল বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা, যা মহানবী (স)-এর ওপর 

প্রয়োজনের আলোকে নিদিষ্ট িয়মপন্ধতিতে হয়েছে। তাই D. M. Margoliouth 

বলেন- The Quran either is in rhymend prose is verse, it is in style suigeneris, 

which is inimitable. (Muhammedanism, P-102) 


দিত الو وسو‎ _ ৬০৭ 
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۶ প্রশ্ন : ২০। অহীর পরিচয় দাও। অহী কত প্রকার? অহী লেখক হিসেবে যারা প্রসিদ্ধ 

তাদের নাম উল্লেখ কুর। 

او A iL‏ بالوحى وما هى اقسامه؟ كم اک اسما HES Li‏ 

الوجى يالا اع خی 

অথবা, অহী বলতে কী বোঝ এবং অহীর প্রকারগুলো কী কী? অতঃপর অহা লেখক 

হিসেবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নাম স্পষ্টভাবে লেখ। ۹ 


উত্তর।। উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। 
প্রথম মানব এবং নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত 
মুহাম্মদ ری‎ পর্যন্ত সকল নবী রাসূলই অহীর মাধ্যমে হেদায়াত. লাভ করে মানবজাতিকে 
- সত্য সুন্দর এবং মুক্তির পথের দিশা দিয়েছেন। রাসূল (স) কুরআন ছাড়াও অনেক বিষয় 
অহীর মাধ্যমেই অর্জন করেছেন। যা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে রাসূল (স)-এর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের 
জীবনে প্রয়োজন অনুসারে নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী 
৮), কি ২৯৪0০০3৮255 
SL: 
وى‎ পরিচিতি : 
ক. আভিধানিক অর্থ : অহী শব্দটি কুরআনের একটি পরিভাষা | এর আভিধানিক অর্থ- 
8ً 21১48 তথা গোপনে জানিয়ে দেয়া, 
الما‎ তথা 7٭د‎ ভা সৃষ্টি করা, ৩. 21053 তথা প্রেরণ করা, 
. الكتابة‎ তথা লেখা, ৫. 21511 তথা চিঠি, 
. الاشارة‎ তথা ইঙ্গিত করা, ৭. (9,231 তথা অবহিত করা, 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১, সানা সরকার ক) নেন : : 
او بِرَسَالَة يلك أو“‎ SE الشی اما‎ SUSY ০১০ الوحى اعلام م الله‎ 
بمعتى الآمْرٍ‎ PE متام آؤالهام وقد‎ 
অর্থাৎ, অহী বলতে বোঝায়, আল্লাহ তার নবীগণকে ফেরেশতা পাঠিয়ে কিংবা 
স্বপ্নযোগে অথবা ইলহামের সাহায্যে কোনো বিষয় জানিয়ে দেয়া। 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- £5322 الوح‎ 
৩. আল্লামা 37۳7 আইনী (র) বলেন- > 


وو پیر 


০৮০ 


مد كلام الله المتزل على يي HLT‏ رر کے 

Soni: 

অধীর প্রকারডেদ : অহী দু প্রকার । যথা- ج ا‎ 0 

এক. الوح‎ তথা বিষয়ক অহী : الوحى التكوينى‎ বলতে 
প্রাকৃতিক সাধারণ বিষয় অহীকে বোঝায় যেমন হযরত আদম (আ) থেকে 
হযরত নূহ (আ)-এর পূর্ব পর্যন্ত নবীগণের কাছে যে আসমানি অহী নাযিল হয়েছিল, 
তাতে ১৯85 বিষয়ের অহীই ছিল অধিক পরিমাণে। چ‎ 

দুই, الوح ایی‎ তথা শরীয়ত সম্পর্কিত অহী : ১,১৩] বলতে 
ধর্মীয়ভাবে মানুষের জীবনপদ্ধতি সম্পর্কিত হুকুম আহকামকে বোঝায় ۱ যেমন হযরত 


৬০৮ _ جج تک‎ ফাযিল جج‎ গাইড সিবিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


নূহ (আ) থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অহীর ধারা ছিল ৮৬] 

Fils 

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর যে অহী নাযিল হতো, তা প্রধানত تشريعى‎ এবং 

এগুলো আবার দু প্রকার | যথা- 

ক. ১17,৬2৬ তথা পঠিতব্য অহী : যে অহীর ভাব, শব্দ, ভাষা, অর্থ ও বিন্যাস 
সবকিছুই মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষ অহীর মাধ্যমে নায়িল করেছেন এবং যার নির্ভুল 
সংরক্ষণ ব্যবস্থাও, করেছেন, এ প্রকারের অহীকে ৬13. ৬:১3 তথা পঠিতব্য অহী 
جلى‎ ৬১৩ তথা প্রত্যক্ষ অহী বলা হয়। আর এটাই হলো কুরআন মাজীদ | 

খ. 255 ৬১৬ তথা অপঠিতব্য অহী : যে অহীর ভাব আল্লাহর পক্ষ থেকে, কিন্তু 
ভাষা ও শব্দ স্বয়ং রাসূল (স)-এর, তাকে 743 وحی غير‎ তথা অপঠিতব্য বা ১৯ 
৩১২ তথা প্রচ্ছন্ন অহী বলা হ্য়। এ প্রকারের অহী হচ্ছে রাসূল (স)7 এর হাদীস। 

5০১১০ ols المشاهِيرٌ من‎ : 

প্রসিদ্ধ অহী সংকলকগণ : রাসূল (স) একদল সুদক্ষ লেখক সাহাবীকে অহী সংকলনের 

দায়িত্‌ প্রদান করেন। যেমন- 

ক. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে কয়েকজন আনসারীর নাম দেখা 

যায়) তিনি বলেন- __. _ 

০4319545৮53 ১0৯‏ الانصاز ابی بی كعب 

HDs Hi EEE‏ ثابت واب رمد 
আল্লামা আইনী (র) E ছিলেন ৪০ জন।‏ 


১১৮ এছে এরূপ ই জন অহী সংকলকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ; 
নিছে অহী সংকলকদের নাম উল্লেখ-করা হলো. 

১. হযরত আবু বকর (রা) ২. হযরত ওমর (রা) 

৩. হযরত ওসমান (রা) ৪. ا بی‎ উনি জিন 
৫. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) ৬. হযরত যোবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা) 
৭. হযরত তালহা (রা) ৮. হযরত সাদ ইবনে আবি 67157 (রা) 


৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) ১০. হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) 
১১. হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) ১২. হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) 


১৩. হযরত খাদীজা (রা) ১৪. হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা) 

১৫. হযরত আবান ইবনুল আস (রা) ১৬. হযরত খালেদ ইবনুল আস (রা) 

১৭. হযরত আমীর ইবনে ফোহায়রা (রা) ১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) 
১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাদ (রা) ২০. হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রা) 
২১. হযরত হানযালা ইবনে রাবী (রা) ২২. হযরত শুরাহবিল ইবনে হামান (রা) 


২৩. হযরত আলা ইবনুল হাযরামী (রা) ২৪. হযরত আমর ইবনুল আস (রা) 
২৫. হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) ২৬. হযরত মুয়াইকিব ইবনে আবি ফাতিমা (রা) 


২৭. হযরত হুয়াইতাব (রা) ২৮. হযরত আবু সুফিয়ান (রা) 
২৯. হযরত মুয়াবিয়া (রা) ৩০. হযরত ইয়াধীদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) 
৩১. হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রা) ৩২. হযরত মুহাম্মদ ইবনে সালামা (রা) _ 


৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাষী (রা) প্রমুখ | 

উপসংহার : কুরআন যেমন মহান ও চিরন্তন; যারা এর সংকলনের কাজটি করেছেন, তারা 
তদ্ধাপ ভিন্নতর মর্যাদার দাবি রাখেন কেননা তাঁদের মহান কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা 
তার ঘোষণার বাস্তবায়ন করেছেন_ ১১৫১৮১11101) نحن 1157 الذكر‎ Li 


তাফসীরুল কুরআন : উলমুল কুরআন 0 ho‏ ور 
912055৮৫০৮৮ (0) 07201 ۹‏ 
প্রশ্ন: ২১। আল কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি কাকী? | 1‏ » 
ا শি‏ 

অথবা, , কুরআন সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে যা জান লেখ৷ 2 

উত্তর।। উপস্থাপনা : বিশ্বমানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশেষ্ঠ ও অমূল্য উপহার হচ্ছে 

মহাগ্রন্থ আল কুরআন ৷ মহান আল্লাহ স্বয়ং এর সংরক্ষণকারী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এরই 

ফলশ্রুতিতে কুরআন নাযিল হওয়ার সময় থেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কুরআন সংরক্ষণের কাজ 

চলতে থাকে | নিচে কুরআন মাজীদের সংরক্ষণ পদ্ধতি উপস্থাপন করা হলো। 

59১৪0১১০৯৪৫ 

বরন রাজীদের সংরক্ষণ পদ্ধতি: یھو ہے‎ গতিতে ويكوط‎ বঘা- 
সংরক্ষণ : অন্যান্য আসমানি গ্রন্থের তুলনায় একমাত্র কুরআনই এ 

অধিকরী যে এর হেফাযত বা সংরক্ষণের জন্য কলম কাগজের তুলনায়‏ جوم 

স্মৃতিভাণ্ডার তথা হাফেযদের স্মরণশক্তির ওপর অধিক নির্ভর-করা-হয়। স্মৃতি ভাপ্তারে 

ধারণের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। যেমন. ৮ 

ক. মহান আল্লাহ বলেন- (1৮111১53230 ১১০৫৯১৩৩1৯৬ 

অর্থাৎ, বস্তুত যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন 

খ. হাদীসে কুদসীতে এ মর্মে বলা হয়েছে-22/44....১5 کاب لا‎ LLL 

দুই. লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষণ : কুরআন নাযিল হওয়ার মুহূর্ত থেকেই অহী 

লেখকদের একদল দ্বারা তা লিপিবদ্ধ. করা হতো | পরবর্তী যুগে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রণের মাধ্যমে 

কুরআন অবিকল লিপিবদ্ধ আকারে সুরক্ষিত হয়ে আসছে । . 

রাসূল (স)-এর যুগে বর্তমান সময়ের মতো মুদ্রণ যন্ত্র ছিল না। মানুষ বিভিন্ন জিনিসের 

ওপর লিখে রাখত | তা ছাড়া খেজুর পাতায়, বিভিন্ন কাঠের ফলক, উটের চেপটা হাড়, 

পাতলা চামড়া বা গাছের বাকলের ওপর লেখা হতো | এছাড়া পাথর বা কাপড়ও লেখার 

কাজে ব্যবহার হতো | যেমন 

১. কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে- ১০১ $১ ৬৯১৯৫: وكتب‎ অর্থাৎ, 


শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে উন্মুক্ত পত্রে ° و می‎ : ২-৩) 
লিসানুল আরর ও কামূস অভিধানে আছে, 3; এমন পাতলা চামড়াকে বলা হয়, যাতে 
লেখা যায়। 


২. ফাতহুল বারী গ্রন্থে আছে, হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালের পূর্বে প্রথমত 
চামড়ার টুকরায় লিখে রাখা হতো। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় 
আরবে কাগজের প্রচলন হয় এবং তিনি সম্পূর্ণ কুরআন কাগজে লিপিবদ্ধ করেন! 

৩. এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী হলো, نت‎ 

85151 51555555472 
অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর নিকট হতে এক: যিনি করেন গ্রন্থ, যাতে আছে 
সঠিক বিধান। গাটি বশ ت‎ ২-৩) 

. সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ছারা প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (স) কুরআন 
তেলাওয়াত করেন এবং কুরআনও উত্তম কাগজে লিপিবদ্ধ রয়েছে। 

৪. আল কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে- 

১8221824425 ৮8 هي‎ কেডা اساطير الاولین‎ ৮ 
অর্থাৎ, তারা বলে, এগুলোতে রয়েছে সেকালের উপকথা, - সে লিখিয়ে নিয়েছে। 
এগুলো সকাল সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়৷ (আল ফুরকান : ৫) 


৬১০ _ Ga Fron ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : পৰ বৰ্ষ = 


02-9 এ ব্যাপারে জানত যে, কুরআন লিখিত 
আকারে সংরক্ষিত এবং গ্রন্থাকারে সংকলিত | 
৫. হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় দেখা যায়, তিনি তাঁর ভগ্মি ও 
ভগ্নিপতিকে কুরআনের লিখিত কপি লুকাতে দেয়ে বলেন- 
عندکم اقرأة.‎ এই اعطونى الکتاب‎ 
অর্থাৎ, তোমাদের কাছে লিখিত যে অংশটুকু আছে, তা আমাকে দাও আমি তা পাঠ করব। 
৬. আবু দাউদের একটি হাদীসে বর্ণিত. আছে- 
AL MHL LBS کار الب صلی الله عليه وسم لما‎ 
کا أو کَدَا ۔‎ (6১5 ১৫35 ص هذه الآية فى السورة الّتَئ‎ IY ینکش لله و‎ 
অর্থাৎ, নবী করীম (স)-এর ওপর যখন কোনো আয়াত অবতীর্ণ হতো, খন ভিন 
কোনো অহী লেখককে ডেকে পাঠাতেন এবং তাকে বলে দিতেন এ. আয়াতটি অমুক 
সূরার অমুক জায়গায় সন্নিবেশ কর | 
৭. কুরআন সংকলনের কাজে প্রধান দায়িত্বশীল হযরত, যায়েদ (রা) র্লেন- 
550 50150451560 4525 كنا عند‎ 
৮. এ বিষয়ে হাদীস শরীফে আরো এসেছে- 
৯৮০ وكَانَ لا يُقبل‎ পাও والألواج‎ Ls وكاتوا یکتبون ذلك‎ 
12৮5 388 شیٹا حتى‎ 
উপসংহার : কুরআন সংরক্ষণ মহানবী وأو زه‎ e আজ পর্যন্ত, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য 
সূত্রে সুচারুরূপে ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলে আসছে। তাই নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, 
কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা সম্পূর্ণ অবিকৃত € সংরক্ষিত আল্লাহপ্রদত্ত গ্রন্থ | 


8: তাফসীর-তাবীল 
ثم بين‎ : SEs ৭৮55 موضوعھ‎ ১55 i +5 عرف‎ : (YY) 320 ۹ 
» প্রশ্ন : ২২। তাফসীরের আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও উপকারিতাসহ সংজ্ঞা দাও। 
অতঃপর > ও کا اويل‎ মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর! . ررر‎ (ফা. পু ২০০৭, '১২|_ 
০25 4738-৯0-51 ذکر مع بيان‎ 12৮4৮2204৮5) او ما هو‎ 
অথবা, নী কাকে বলে এনং কর EE দিব্য ও উকা দর তার ও 
তাবীল-এর মধ্যকার পাথকাসহ উল্লেখ কর। . 


৫৫৩৩১ 


গার EE সাতে‏ ا আল কুরআন‏ سھ شر 

রয়েছে যাবতীয় সমস্যার সংক্ষিপ্ত সমাধান। এ সংক্ষিপ্ততার কারণে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের 

ওপর গবেষণা চলছে সাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ থেকে অদ্যাবধি। এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ 

মুসলিম জগতে ১4-45 ٠ چپ‎ 27 
৩১৪৪০ يف‎ 

১4.5 _এর পরিচয় : ..:۔.۔‎ 29 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১:.... শব্দটি ف ۔ س ۔ ر‎ মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত; যা বাবে -تفعيل‎ 
এর মাসদার ۱ এর 5 পেিধানিক অর্থ নিচে বর্ণনা করা হলো- 

১. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন, 3০119 ১.৫] هو‎ তথা ব্যাখ্যা ও বর্ণনা | 


৬১১‏ رس سی وو و 


৩. কারো কারো মতে, ১88৫ জি ০৫১১ হলো 0س‎ 
৪. কারো কারো মতে, এটি ১47 7ق‎ বিগ যার অর্থ আলোকিত TT | 
৫. কতিপয় অভিধানবেত্তার মতে, 2১১১ শব্দটি ৮745 হতে নিষ্পন্ন; এর অর্থ 
অণুবীক্ষণের মাধ্যমে রোগজীবাণু চিহ্নিত করা। 
. কারো নিকট এর অর্থ হলো, 48531 তথা প্রকাশ করা। 
. কেউ বলেন, ০০৭44 তথা আচ্ছাদিতকে খুলে দেয়া | 
* আবুল হাইয়ান বলেন, এটি ছেড়ে দেয়ার জন্য খুলে দেয়া অর্থে ব্যবহার FF | 
, পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১১...১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রণয়নে মুফাসসিরীনে কেরামের 
বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১০০০, ৩০১৯ ৩৮ الكتاب العزيز‎ ৮৬ ৯১৪ 05 5৪ 
ذلك‎ ৮১৪৩ ة بِالتّظِم والأحگام‎ HLL Liga ৭5515 وسکدہ 423 و‎ 
অর্থাৎ, ১৫5 এমন শাস্ত্রের নাম, যাতে সম্মানিত কিতাব-কুরআন 
হওয়া, বর্ণনাধারা, তার নিয়মাবলি, শব্দাবলি, শব্দ. ও বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত 
অর্থসমূহ ও অন্যান্য বিষয়ের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
২. ড. হোসাইন আয যাহাবী বলেন 
LSE, shies کلام الله او ات المبَيّن‎ iT 
৩. আল্লামা তাশ কুবরা যাদাহ উল্লেখ করেন= ত 
দিনা 050৯৮০১৪1৮০ هو علم من‎ 
8. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন- 
5 SAL صل كلم الله من‎ Lh 
Di لم‎ EL: 
>: لم‎ আলোচ্য বিষয় : >, عم‎ আলোচ্য বিষয় নিরূপণে 
জমহুর আলেম নিচে বর্ণিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন- 
الکن ب‎ Styl خاش‎ কনিকা ৮20 رك موضوع التفسير هو‎ 


অর্থাৎ, মহাগ্রন্থ কুরআনই ১১০৯] £15-এর আলোচ্য বিষয়। বিশেষত কুরআনুল 
কারীমের মুহকাম আয়াতসমূহ। 

৩১২৮০০৪০১০৪ : 

4 حل الکلسثر‎ এর উদ্দেশ্য : PEE بعلم‎ -এর একটি উদ্দেশ্য হলো মহাগ্রন্থ কুরআন 
মাজীদের বিশেষত আয়াতে মুহকামাতের সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করতঃ এর সঠিক 
নির্দেশনা মোতাবেক কুরআনভিত্তিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও 
পরকালীন মুক্তি লাভ করা ] যেমন-, 
و را جک پوس سک‎ 

* জমহুরের মতে- ০১১৪০9১৫74৫ 
গনি, 
তাফসীরের উপকারিতা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সৃষ্টি তথা মানবজাতিকে এমন 
কালাম দ্বারা সম্বোধন করেছেন, যা তারা অনুধাবন করতে পারে | এ কারণেই তিনি সকল 


রে‏ مم না‏ كم 


5 
35 
টা 
0 


৬১২ وی‎ জতাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ m 


নবী ও কে নিজ নিজ জাতির ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং প্রত্যেকের নিকট 

তাদের ভাষায় কিতাব প্রেরণ করেছেন। তারপরও কতিপয় কারণে তাফসীর ও 

তাবীলের প্রয়োজন হয় নিচে তা পেশ করা হলো- 

১. উচ্চতর পাণ্ডিত্য : বক্তার উচ্চমানের যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের কারণে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের 
প্রয়োজন FF | কেননা তার উচ্চাঙ্গের জ্ঞান ও পান্তিত্যের কারণে তার ভাষা ও সাহিত্যে 
ود‎ ও উন্নতমানের শব্দ ব্যবহার হয় এবং জ্ঞানপূর্ণ বাকা ও ভাব প্রতিফলিত হয়। 
কোনো কোনো সময় তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় না, তাই ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের 
প্রয়োজন হয়। 

২. কম গুরুত্ব : কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টিতে কম গুরুত্বের কারণে বক্তব্য 
সংক্ষেপি্ত থাকে। ফলে পরবর্তী সময়ে এটাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন 
হয়। অথবা এটা অন্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বিধায় লেখক এর আলোচনা করে না। তখন 
পরবর্তী সময়ে ব্যাখ্যাকারীর এটা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হয়ে CY | 

৩. বহুভাবের সমাহার : আল কুরআনুল কারীমে এমন বহু শব্দ রয়েছে যেগুলোর 
প্রত্যেকটি একাধিক অর্থের অবকাশ রাখে। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে গ্রহণযোগ্য অর্থের 
প্রাধান্য দেয়া অত্যাবশ্যক বিধায় তাফসীরের দ্বারস্থ হতে হয় 

৪. মুসান্নিফের অনুসরণ : একই শব্দের একাধিক অর্থ হওয়ার কারণে ব্যাখ্যাকারীকে 
মুসাননিফের ব্যবহৃত অর্থকে প্রকাশ করা এবং প্রাধান্য দিয়ে বর্ণনা করতে হয়। যেমন- 
مَجاز:‎ ও اشتراك‎ এবং الالتزام‎ £13১-এর মধ্যে একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ 
করা হয়। তখন তাফসীর বা ব্যাখ্যার দ্বারা সঠিক অর্থ ও প্রয়োগ নিরূপণ করা যায় | 
আমরা জানি, আল কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হয়েছে আরবি ভাষায় বিশুদ্ধ ভাষী ও 
العرب‎ 2১ রাসূল (স)-এর যুগে। তখন তারা উক্ত কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ ও 
হুকুমসমূহ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন | কিন্তু এর সুক্ষ্ম ও অভ্যন্তরীণ অর্থ প্রকাশিত 
হতো না; টার ر۳ وو‎ ও অনুসন্ধান করা বা হতো এবং সাহসৰ ডা 


ক کید‎ এ নখ করন بج‎ এখানে ॥1%-এর অর্থ শিরক করা। 
দলীল হিসেবে অন্য আয়াত পেশ করলেন- (2৮০00 950 3; অনুরূপভাবে 
হযরত জননী (রা) রাসূল (স)-কে کمن ات‎ সম্পর্ক জিজেস করলেন। 
তখন রাসূল (স) বললেন- ৯১২ ১ অর্থাৎ হিসাব পেশ করা। 

অতএব একথা প্রমাণ হলো যে, আরববাসী ও সাহাবীগণ কুরআনের ভাষাভাষী হওয়া 
সত্তেও কোনো কোনো শব্দ বা আয়াতের অর্থ বোঝেননি; বরং রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস 
করেছেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়েছে। আর আমরা তো 
অনারবীয় ও স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী | সুতরাং তাদের চেয়ে আমরা তাফসীর ও ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণের অধিকতর মুখাপেক্ষী | 

তদুপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইচ্ছা পোষণ করেছেন যে, তার বান্দাগণ তার বাণী 
কুরআন মাজীদ নিয়ে গবেষণা করুক | এজন্যই কুরআনকে তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা 
পূর্ণ করে রেখেছেন। কাজেই এটা প্রকাশ ও অনুধাবন করার জন্য তাফসীর ও তাবীল 
তথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য | 


5421419১৮55 بين‎ 3১০0 
ناویل 8 كفسيئر‎ এর মধ্যকার পার্থক্য : تفسیر‎ ও -تأويل‎ -এর মাঝে কতিপয় পার্থকা 
রয়েছে। উল্লেখযোগ্য পার্থক্যসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো- 


ঞ তাফসীরুল কুরআন ا‎ কুরআন ৬১৩ 


ক. আভিধানিক পার্থক্য : 3ك-تفسبير‎ অর্থ হলো স্পষ্ট করা, সঠিক তথ্য উন্মোচন করা। 
পক্ষান্তরে اویل‎ এর অর্থ হলো প্রত্যাবর্তন করা। 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায়, ৬:-০১১-এর সংজ্ঞা হলো-, 
৮১0138415৯5 و یل من معتى تضم القران‎ 
পক্ষান্তরে, تَأْويْل‎ বলা হয়- 21১21 ১4:50:55 ১541০3১১5৬5 
গ. অন্যান্য পার্থক্য : ১৯:৮১ ও 3255 এর মাঝে আরো কতিপয় পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 
১. আবু ওবায়েদ (র) বলেন, ১৫৮: ও 3:১5 2998 একই অর্থে ব্যবহার, হয়। 
এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সে হিসেবে এদের সম্পর্ক হয়- ১:23.) 
২. আবু তালেব সালাবী (র) বলেন, হাকিকী বা মাজাযী অর্থ বর্ণনার নাম তাফসীর | 
অন্যুদিকে লুক্কায়িত ভাব বর্ণনা করার নাম তাবীল | । এদিক থেকে এতদুভয়ের মধ্যে 
94030 نسب‎ বিদ্যমান ৷ 
৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী ری‎ বলেন, শুধু আল্লাহর কিতাবের ক্ষেত্রেই ভাবীল 
এবং আল্লাহপ্রদত্ত ও মানবরচিত সবকিছুর ক্ষেত্রে তাফসীর ব্যবহার হয়। তখন 
এদের সম্পর্ক হয় আম খাস মুতলাক। 
৪. ১০৪5 হলো অর্থগত জড়তার ব্যাখ্যা । আর-)১১5 হলো ভাবার্থমূলক ব্যাখ্যা | 
৫. ১-5 এর মধ্যে ভুল হলে গুনাহগার হবে ॥ পক্ষান্তরে ,):১--এর মধ্যে ভুল 
হলে গুনাহগার হবে না। 
৬. ২:1১১-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে তাফসীর আর ২৮১-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা 
করাকে تأويل‎ বলা হয়। 
৭. > হলো অকাট্য ও গ্রহণীয় ব্যাখ্যা। আর Jig হলো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা, যা 
গ্রহণীয় নয়। এরূপ মৃত দিয়েছেন আবুল মানসুর আল মাতুরিদী (র) 1, 5 
৮. আল্লামা জুরজানী (র) একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, =: ৬১:41 3ك-يخرجَ‎ 
তাফসীর হলো ডিম থেকে পাখি বের করা; আর তাবীল হলো কাফের থেকে মুমিন 
বের করা। 
৯. আল্লামা বাগভী (র)-এর মতে, গবেষণার মাধ্যমে একটি অর্থকে প্রাধান্য দেয়া হলো 
; আর হচ্ছে আয়াতের শানে নুমূল ও ঘটনা সম্পর্কিত আলোচনা। 
১০. আল্লামা সাবুনীর মতে, তাফসীর হচ্ছে স্পষ্ট অর্থ; আর তাবীল হচ্ছে নিগৃঢ় UY | 
উপসংহার : কুরআন মাজীদ, হতে বিশুদ্ধ পন্থায় শরীয়তের বিধানসমূহ উদ্ভাবনে ইলমে তাফসীরের 
গরু সর্বাধিক। সুতরাং:-:43045 ও بل‎ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। 


2 UTI iNT Si Ls ىم‎ 07201 » 
» প্রশ্ন : ২৩। তাফসীর এবং তাবিলের মাঝে পার্থক্য কী এবং তাফসীর কত প্রকার? 
বৰ্ণনা কর। _[ফা.-প. ২০১৩] 


উত্তর।। উপস্থাপনা : : আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞানময় কুরআনকে র১না করেছেন ভাবগাড্ীর্যপূর্ণ 
সংক্ষেপিত প্রক্রিয়ায় । মহানবী (স) আল কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। 
পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম হাদীসের আলোকে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এ ব্যাখ্যা 
سر وط اسیو ول ا‎ অপরটি 3137 | 


ও J১,৮-এর মাঝে কতিপয় পার্থক্য‏ تفْسیٔر ارت لسر -تأويّل 6 تفْسِيّر 
রয়েছে। উল্লেখযোগ্য পার্থক্যসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো-‏ 


৬১৪ وو ورک یی‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہے‎ 


ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১১৮-১:-এর অর্থ হলো স্পষ্ট করা, সঠিক তথ্য উন্মোচন করা। 
পক্ষান্তরে 42557 ی۔‎ অর্থ হলো প্রত্যাবর্তন করা। 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায়, ৮:-১১-এর সংজ্ঞা, হলো- 0 
معتی تَظم القرآن بحسب الاق البشَرية‎ ৮5১8 
পক্ষান্তরে, 5405 বলা হয়- 230১51১4255 ৩০810255548 
সচিত্র? ১১০5০ ও 5:30-এর মাঝে আরো কতিপয় পার্থক্য রয়েছে। 


৪. জার যায়েদ ছি) 0 کنسیر‎ ও تأويل‎ উভয়টি একই অর্থে ব্যবহার হয়। 
এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সে হিসেবে এদের সম্পর্ক হয়- , : 

sialon ens 

২. আবু তালেব সালাবী (র) বলেন, হাকিকী বা মাজাযী অর্থ বর্ণনার নাম তাফসীর 
অন্যদিকে লুক্কায়িত ভাব বর্ণনা করার নাম তাবীল। এদিক থেকে এতদুভয়ের মধ্যে 
5258 42555 বিদ্যমান । 

৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী ری‎ বলেন, শুধু আল্লাহর কিতাবের ক্ষেত্রেই তাবীল এবং 
আল্লাহপ্রদত্ত ও মানবরচিত সবকিছুর ক্ষেত্রে তাফসীর ব্যবহার হয়। তখন এদের 
সম্পর্ক হয় আম খাস মুতলাক | 

৪. ১১৮১০ হলো অর্থগত জড়তার ব্যাখ্যা ١ আর J হলো ভাবার্থমূলক ব্যাখ্যা। 

৫. 2১:35 এর মধ্য ভুল হলে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে Jjl মধ্য ভুল হলে 
গুনাহগার হবে না। 

৬. #كررواية‎ মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে ১45 আর حر‎ মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে 
ناوید‎ হয়। 

৭. مشیر‎ হলো অকাট্য ও গ্রহণীয়ব্যাখ্যা। আর 5 হলো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা, যা গ্রহণীয় 
নয় { এরূপ অভিমত দিয়েছেন আবুল মানসুর আল শ্াতুরিদী (র)।  , ».,. 

৮. আল্লামা জুরজানী (র) একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, alll #ك-يخرج الحى من‎ 
তাফসীর হলো ডিম থেকে পাখি বের করা; আর তাবীল হলো কাফের থেকে মুমিন 
বের করা। 

৯. আল্লামা-বাগভী (র)-এর মতে, গবেষণার মাধ্যমে একটি অর্থকে প্রাধান্য দেয়া হলো 
তাবীল; আর তাফসীর হচ্ছে আয়াতের শানে TIT ও ঘটনা সম্পর্কিত আলোচনা | 

১০. আল্লাম্য সাবুনীর মতে, তাফসীর হচ্ছে স্পষ্ট অর্থ; আর তাবীল হচ্ছে নিগৃঢ় OF | 

0০০31‏ التفسيّر و 

তাফসীরের প্রকারভেদ : আল্লামা হোসাইন আয যাহাবী তাফসীরকে প্রথমত দু ভাগে 

বিভক্ত করেছেন। যথা_ _ 

এক.১৪-।৩১১-৮/ তথা বৰ্ণনামূলক তাফসীর : 

পরিচয়: নিচে তাফসীর বিল মাসূর-এর আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো- 

ক. আভিধানিক, অর্থ: 5930 শব্দের অর্থ পরম্পরাগত, এতিহ্যগত ও বৰ্ণনামূলক | 
সুতরাং #ك-التفسير بالمائیر‎ অর্থ হলো, যে তাফসীর , পরম্পরাগত্‌ বা 
বৰ্ণনামূলক ৷ আল কুরআনুল কারীমের বর্ণনামূলক তাফসীরকে +১৮ 3 
বলে। এর অপর নাম 33 :التفسير‎ 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১১৭০০ ০৮৮৭ $1-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলেমগণের বিভিন্ন 
উক্তি পাওয়া যায় | যেমন- 


* তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন __ __ ৬১৫ 


১. আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী বলেন, ييه ا ياه‎ 
কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের কথামালায় যা এসেছে তা বর্ণনা করাকে "আত 
তাফসীর বিল মাসূর' বলে | 

২. কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, তাফসীর বিল মাসূর হচ্ছে যা নবী করীম (স), 
সাহাবী ও তাবেয়ীদের নিকট থেকে বর্ণনা করা হয়। 

৩. আল্লামা আহমদ আমীন বলেন, তাফসীর বিল মাসূর হলো নবী করীম (স), 
সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত তাফসীরের বর্ণনা | 

4$/:এর প্রকারভেদ : "তাফসীর বিল মাসূর' চারভাগে বিভক্ত। যথা-‏ بالماثور 

১. আল কুরআনুল কারীমের আয়াত দ্বারা তাফসীর | 

২. রাসূল (স)-এর হাদীস দ্বারা তাফসীর | 

৩. সাহাবীগণের বর্ণনা দ্বারা তাফসীর | 

৪. তাবেরীগণের বর্ণনা দ্বারা তাফসীর | 

দুই. 1১ التَنْسْیر‎ তথা বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর : 

পরিচয় : নিচে তাফসীর বির রায়-এর আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো | 

ক. অভিধানিক অর্থ : ৬15 (রায়) শব্দের অর্থ মত; অভিমত, চিন্তা, ধারণা, বিবেচনা, 
সিদ্ধান্ত। (5711 শব্দটি বিশ্বাস, ইজতেহাদ বা جم‎ ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। 
সাধারণত রায় বলতে জ্ঞানী ব্যক্তির মন্তিদবপ্রমূত গবেষণার নির্যাস বা সিদ্ধান্তকেই বোঝায়। 

এ প্রকার তাফসীরকে باشراب‎ ১:41 তথা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে তাফসীর বলে। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ড. মুহাম্মদ হোসাইন আয যাহাবী (র) এক্ষেত্রে চমৎকার মন্তব্য 
পেশ করেন। তিনি বলেন: 

عبارة ع تفسیر القران ن بالاجتهاد : Bed os 0-20 ২০০, ১‏ 

BL (60১ 5885১. معرفتہ اللالقاظ الْعَرَبية‎ এত 

২:4৩ 2259500৩০৩০ 44০৪০) ১০544 في‎ 

والمنسوخ من 2 ৪১০০১ ৩১৪০‏ من الآدوات ت التئ ILA বা‏ 

২. আল্লামা সাবুনী বলেন, রায় বলতে সঠিক মূলনীতির ভিত্তিতে ও প্রচলিত 5 
পন্থায় -ইজতেহাদ করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে মুফাসসিরের দায়িতু হলো, কুরআনের 
তাফসীরে গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়ে তার মর্মার্থ প্রকাশ করা। শুধু নিজস্ব মত বা প্রবৃত্তির 
অনুসরণ কিংবা মনে যা আসে বা ইচ্ছে করে সে অনুসারে কুরআনের তাফসীর করা 


,সমীচীন নয় | 

$৮ وك تفنيسيئر‎ প্রকারভেদ : 51০ > সাধারণত তিন প্রকার ۱ যথা- 

১. তাফসীর বির রায় আল : শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, ত্রষ্টতা ও 
মূর্খতা মুক্ত, আরবি ভাষার অনুসারে পরিবেশিত, যা কুরআন মাজীদের 


বিভিন্ন আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, তাকে তাফসীর বির রায় আল মাহমুদ তথা 
প্রশংসিত অভিমতসর্বস্ব তাফসীর বলে ١ যেমন তাফসীরে বায়যাভী, জালালাইন, রুহুল 
মায়ানী ইত্যাদি। 

২. তাফসীর বির রায় আল মাযমুম : তাফসীরে মাযমুম এমন তাফসীরকে বলা হয়, যা 
প্রকৃত জ্ঞান ব্যতীতই তাফসীর করা অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে শরীয়ত ও ভাষাগত 
বোধগম্যতা ছাড়া তাফসীর করা অথবা যেসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই ভালো 
জানেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সেসব বিষয়ে ব্যাখ্যায় নিবিষ্ট হওয়া এবং দৃঢ়তা প্রকাশ 
করে বলা যে, এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য এমনই | 


৬১৬ مم ہوک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জর 


৩. মধ্যবতী পর্যায়ের তাফসীর বির রায় : মধ্যবর্তী পর্যায়ের তাফসীর বলতে বোঝায়, যা 
একদিকে নন্দিত আবার অন্যদিকে নিন্দিত। যেমন ফিকহী মাযহাবকেন্দ্রিক 


তাফসীরের 3× কিন্তু মুফাসসিরগণ নিজ নিজ মাযহাবের পক্ষে 
কুরআনের আয়াত ব্যবহার করার যে চেষ্টা করেছেন তা RFS | 
উপসংহার : মাজীদ বিশুদ্ধ পন্থায় শরীয়তের বিধানাবলি উদ্ভাবনে ইলমে 


কুরআন 
তাফসীরের গরু সর্বাধিক। তাই তাফসীর ও তাল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক 59 


৮৫ sel 4 i 80205 i ০০: (1), الشوال‎ ۹ 

0৮215 5220 
» প্রশ্ন : ২৪। তাফসীর ও তাবীলের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর তাফসীর ও তাবীলের কিছু 
কিতাবের নাম লেখ। 


UPTIME LD AI 5 
অথবা, পার্থক্য বণনাসহ তাফসীর ও তাবীলের সংজ্ঞা দাও। _ [ফা. প. ২০১৫] 
CL SAS او ما 25 النفسیر والعاویل؟ تم‎ 
অথবা, >; ও تأويل‎ 13 অথ কী? অতঃপর উভয়ের পার্থক্য বণনা করা. প. ২০১১] 
উত্তর। | উপস্থাপনা : আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞানময় কুরআনকে রচনা করেছেন ভাবগা্ী্যপূর্ণ 
সংক্ষেপিত প্রক্রিয়ায় ۱ মহানবী رص‎ কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। 
পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম হাদীসের আলোকে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন | এ ব্যাখ্যা 
ی ےا و‎ অপরটি 51315 ৷ 
3 معتى التفسيّر‎ 
راس سر را‎ 
ক. আভিধানিক অর্থ : > শব্দটি বাবে #ك-تفميل‎ মাসদার | এর মূল অক্ষর . اتد اس‎ 
১ জিনসে সহীহ। শব্দটির আভিধানিক অর্থ উপস্থাপনে বিশেষজ্ঞদের একাধিক উক্তি 
পরিলক্ষিত হয়। جه‎ 
. আল্লামা সুযুতী (র) বলেন- 4১510 802501541০১ ০১১১১ 
অর্থাৎ ১২....১:-এর আভিধানিক অর্থ হলো, বর্ণনা করা ও অস্পষ্ট বিষয় উন্মোচন করা। 
5 আল মুজামুল ওয়াসীতগরপ্রণেতা বলেন- الس الب‎ ৬৫ তথা ব্যাখ্যা ও বৰ্ণনা করা। 
কেউ কেউ বলেন- ۷81 তথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা | 
কারো কারো মতে, ০৮581 তথা প্রকাশ করা। 
কতিপয় অভিধানবেভ্তার মতে. ::0 شف‎ তথা আবৃত বস্তু উনুক্ত করা। 
আবার অনেকের মতে, ১১১ অর্থ_ সুস্পষ্ট হওয়া ۱ 
. আবার কেউ কেউ বলেন, >; শব্দটি ৬:55 শব্দ হতে নিষ্পন্ন। ১... অর্থ 
হলো অণুবীক্ষণের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা সুযুতী,(র)-এর মতে- ,, | 
مَعَائیْع‎ ৩৩৪ على بيه‎ এস مو 25 یعرف به فهع کتاب الله‎ 
০৫251456৮১৬ 
অর্থাৎ তাফসীর এমন এক শা যা বা আল্লাহর شو‎ থেকে ভার রাসুলের ওপর 
অবতীর্ণ কিতাবকে অনুধাবন ও সে কিতাবের অর্থ বর্ণনা করা যায় এবং তার 
বিধানাবলি ও তত বের বা প্রকাশ করা যায় | 


৬ 


م هم م هع ০‏ 


জজ তাফসীরুল কুরআন : OF কুরআন ___ ৬১৭ 


২. মিনহাজুল ফুরকান গ্রন্থকার বলেন_ 
على مرادم‎ 508০ ৬২৯ من‎ আও ১০০৪০১১১৭4০ ৬১০5৫ 
22801 بقدر الصاقة‎ SES 
অর্থাৎ, ইলমুত তাফসীর কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কিত এ বিদ্যার নাম, 
যার মাধ্যমে কুরআনের বিভিন্ন দিক ও বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যাপ্রাপ্তির মাধ্যমে তার 
ভাব মানুষের নিকট স্পষ্ট হয়। 
৩. আল্লামা বায়যাভী (র) TT 00 
১৯৪০৫3৫04১০ عو علم باحث فيه عن معتى نظم القران‎ 
hl LL الَقوّاع‎ পি ما‎ 
অর্থাৎ, যে শাস্ত্রে আরবি ব্যাকরণের আলোকে মানুষের সাধ্যানুযায়ী কুরআনের 
আয়াতের অর্থ নিয়ে গবেষণা করা হয়, তাই ne 


8. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন= 
فيّهًا بلقظ‎ SS والتّسبب الّذى‎ ৮৮০৪০ ৮০০৯ জা ৮০০০ توضیع‎ 
BAU دل دلالة‎ 
অর্থাৎ, আয়াতের অর্থ, প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং অবতীর্ণের কারণকে স্পষ্ট 
নির্দেশিত শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। 
বিশেষজ্ঞগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহের সমন্য়সাধনে বলা যায়, ১% এমন ইলমের 
নাম যার মধ্যে সম্মানিত কিতাব মহাগ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনাধারা, তার 
নিয়মাবলি, শব্দাবলি, শব্দ ও বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থসমূহ এবং অন্যান্য বিষয়ের 
অবস্থানসমূহ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়! 
চা 
وك تأويل‎ পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : এ, শব্দটি বাবে -تفعيل‎ এর মাসদার, মূলধাতু أ و ل‎ যার 
অর্থ ৫১3 তথা প্রত্যাবর্তন করা। 429 দ্বারা মনে হয় যেন আয়াতটিকে তার 
নিন্দ অর্থের দিকে (বিভিন্ন অর্থ থেকে) HOTTA করা হয় । 
আবার কেউ কেউ বলেন, এটা ৬31 ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত যার অর্থ ২; 
তাবীল দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয়, তাই أساس الكَلام‎ বা বাক্যের মূল অর্থ প্রকাশ 
পায় এবং উক্ত আয়াত বা শব্দের যথার্থ অর্থকেই বর্ণনা করা হয় বা যথোপযুক্ত অর্থ 
ব্যবহার করা হয়। ۔تاویٰل‎ এর আরো কয়েকটি অর্থ হলো- 
০329 তথা অগ্রাধিকার দেয়া। 
২. ىن عاقب‎ তথা শুভ পরিণাম যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
هل ينظوؤن الا تأويله ای عَإِقبكة‎ 
৩. 20285 তথ পরের পরিণাম। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


مسحي من تاريل ০৩৯‏ الایة۔ 
EY]‏ مويق ব্যাখ্যা দেয়া। যেমন-‏ . 


খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- 
131412525১৯ ০1১০ 4445 التأويل فى الشرع مرف اللفظ عن‎ 
5519 يراه 80152( بالككاب‎ ৬৬ 4০০৪০) كان‎ 
অর্থাৎ, শব্দের প্রকাশ্য অর্থ থেকে তার সম্ভাবনাময় অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে 
পরিভাষায় তাবীল বলা হয়, যখন সম্ভাবনাময় অর্থ কুরআন ও হাদীসের অনুকূলে হয় | 


হর 


০০ 


৬১৮ Garona ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ یس‎ 


২. কোনো কোনো মনীষী বলেন- 7 0000 
LEIA 35285 معناه‎ 2৩৪ التأويل تفسير الکلام‎ 
অর্থাৎ তাৰীলের অুর্থ হলো আল্লাহর কালামকে ব্যাখ্যা করা এবং এর অর্থ বর্ণনা FT | 
এ বর্ণনা এর প্রকাশ্য অবস্থার অনুকূল হোক বা বিরোধী হোক | ۱ 
৩. আল্লামা মাতুরিদীর মতে- ০০৮১১৩১৯৯১৭ ৪ فهو رجح‎ 
৪. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর মতে- 7 0 
LE فى الشوع صرف اللفظ عن ناء الظاهر إلى‎ Tali 
5325057১550 بَيْن‎ BA: 
تفُسيّر‎ Lb 5-এর মধ্যকার পার্থক্য : ১8০58105757 এর মাঝে কতিপয় পার্থক্য 
রয়েছে। উল্লেখযোগ্য পার্থকাসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো- 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : »...:-এর অর্থ হলো স্পষ্ট করা, সঠিক তথ্য উন্মোচন করা। 
পক্ষান্তরে, 42505 এর অর্থ হলো প্রত্যাবর্তন করা | 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায়, -تَفَِیٔر‎ 9۹ সংজ্ঞা 7 
০৪৬ ৫০৯০১০০০০০০ وعم عَنْ‎ 
পক্ষান্তরে, 3235 বলা হয়- 32901425545 ن‎ 1০81 ০৯৬ هو‎ 
গ. অন্যান্য পার্থক্য : ১১০৪ ও ১:85-এর মাঝে আরো কতিপয় পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 
১. আবু ওবায়েদ (র) বলেন, تفسيرٌ‎ 33:35 উভয়টি একই অর্থে ব্যবহার হয়। 
এতদুভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সে হিসেবে এদের সম্পর্ক হয়- نِسْبَةٌالكَسَارئَ‎ 
২. আবু তালেব সালাবী ری‎ বলেন, হাকিকী বা মাজাযী অর্থ বর্ণনার নাম তাফসীর | 
অন্যদিকে লুক্ধায়িত ভাব বর্ণনা করার নাম তাবীল। এদিক থেকে এতদুভয়ের মধ্যে 
نسب الاين‎ 1 
৩. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, শুধু আল্লাহর কিতাবের ক্ষেত্রেই তাবীল এবং 
আল্লাহপ্রদন্ত ও মানবরচিত সবকিছুর ক্ষেত্রে তাফসীর ব্যবহার হয়। তখন এদের 


8. ১; হলো অর্থগত জড়তার ব্যাখ্যা। আর کَاریْل‎ হলো ভাবার্থমূলক ব্যাখ্যা | 

৫. ১১:.,৪১-এর মধ্যে ভুল হলে গুনাহগার হবে । পক্ষান্তরে 42১.5-এর মধ্যে ভুল হলে 
গুনাহগার হবে না। 

৬. #كدرواية‎ মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে ১১১5 আর ২১1১১-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাকে 
350 বলা হয়। 

৭. ১3 হলো অকাট্য ও TE 20 যা গ্রহণীয় 
নয়। এরূপ অভিমত দিয়েছেন আবুল মানসুর আল মাতুরিদী (র)।, 

৮. আল্লামা জুরজানী (র)'একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ৩১৯ 41 (৯১০-এর তাফসীর 
হলো ডিম থেকে পাখি বের করা; আর তাবীল হলো কাফের থেকে মুমিন বের করা। 

৯. আল্লামা বাগভী (র)-এর মতে, গবেষণার মাধ্যমে একটি অর্থকে প্রাধান্য দেয়া হলো 
তাবীল; আর তাফসীর হচ্ছে আয়াতের শানে নুযূল ও ঘটনা সম্পর্কিত আলোচনা | 

১০. আল্লামা সাবুনীর মতে, তাফসীর হচ্ছে স্পষ্ট অর্থ, আর তাবীল হচ্ছে নিগৃঢ় তন্তু | 


নিন ০ A: 
تفسير‎ ও J;১৮-এর কতিপয় কিতাবের : তাফসীর ও তাবীলসংক্রান্ত কতিপয় গ্রন্থ 
ও গ্রস্থকারের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো- 


তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন ৬১৯ 
LE فخرانتين‎ PD it 21 


১০১৭ ০১৫ ق عوامض التتزيل وعيون الاقاویل فى‎ ৪৯ GLA ٢ 
০১১৯১০1১০০৭ لعلا‎ BEN) 
১০৫॥ ০০৩ ০৩৭] (45550 44259 ১ ৫ 4৮5 ১১০৫৪ চি د‎ 


, 2৮2৮ সি الله‎ এ 
৩৮501055৯০৯ لعب‎ 52300 3১০০১ 4045 E: 


| BENET بن‎ GL. LEACH 
EC te  ْيِناكَملا‎ ০45 রি] القرانٍ‎ এ 
পিসি Sal Ete 


Rea RIT 
چس ا الیٹیساہوری۔‎ JEAN dias ۹ 
ell Doi oar pu » 


٠‏ سرت ال رس لم تو 

Jot 23৯4৭ ১৯1 ۔ تَفْسيز‎ ১১ 

 ىوتاهت عل‎ BREIL 35805748885 

এ] 41151533357‏ ۔ المحم ف9 یلص اہوتیٰ۔ 

154 ۔ تسیز مکارف القران ‏ للمفتى م 8ش فبع۔ 

উপসংহার : কুরআন মাজীদ হতে বিশুদ্ধ গদ্থায় শরীয়তের বিধানাবলি উদ্ভাবনে ইলমে 
তাফসীরের গুরুতু সর্বাধিক ৷ তাই তাফসীর ও তাবীল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যক | 


25৮ CEs Sa rs وأصول‎ itl :عرف‎ 1০ বি 
» প্রন : ২৫। তাফপীর ও উসুলে তাফসীরের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এতদুভয়ের 
আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর! 3 

او Ee NE he CHES MEFS‏ ر؟ بين مع موصو or‏ وترضهما. 
তাফসীরের অথ কী এবং উসূলে তাফসীর কাকে বলে? উভয়ের আলোচ্য বিষয়‏ یت 
ও উদ্দেশ্যসহ বৰ্ণনা কর।‏ 


উত্তর। | উপস্থাপনা : ul আল কুরআন মানবজাতির হেদায়াতের অন্যতম ت8‎ | 
মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধানই এতে নিহিত। তবে কুরআন মাজীদের এ 
আলোচনা ও ভাব সংক্ষেপিত। তাই এর ভাব উদ্ঘাটনের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে 
তাফসীরশাস্ত্রের। আর তাফসীরশান্্র সুনিয়ন্্িত প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উদ্ভাবন 
হয়েছে উসূলে তাফসীরের | নিচে ইলমে তাফসীর ও উসূলে তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা 
প্রদান করা হলো। 
و‎ bh: 
تفسير‎ -43 পরিচয় : 1 5 
ক. আভিধানিক অর্থ : ১:45 শব্দটি ১. ف س‎ মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত; যা বাবে -تفعيل‎ 
এর মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে কতিপয় অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে_ $4, 54 ৯৫ অর্থাৎ, তাফসীর হলো 
ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা। 


৬২০ ہت‎ জন্দত্যহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


২. ইতকান প্রণেতার মতে, والكشف‎ J অর্থাৎ, বর্ণনা করা ও অস্পষ্ট বিষয় 
উন্মোচন করা | 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১৯:৮১০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রণয়নে মুফাসসিরীনে কেরামের 
বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

3 ا‎ আমীমূল ইহসান রে) বলেন- کرو‎ nos 
435 اهو علم يبح مَنْ احوالِ الكتّاب العزيز ز القران ن المجید من حيث‎ 

وسنده 84১90 5805 ২৪054 LLY BUN 4৮5‏ وَعَیْر ذلك 

অর্থাৎ, ১2.45 এমন শাস্ত্রের নাম, যাতে সম্মানিত কিতাব কুরআন মাজীদের অবতীর্ণ 
হওয়া, বর্ণনাধারা, তার নিয়মাবলি, শব্দাবলি, শব্দ ও বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত 
অর্থসমূহ ও অন্যান্য বিষয়ের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 

২. আল্লামা যারকাশী (র) TT 
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مو لم BL sn 535 চি‏ على He কি‏ صلعم وان 
1 121 امه 
৩. আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন- , দর ১‏ 
LIT La‏ عابم الله ن ৮১৪০০ DILL‏ 
اتيك لمت تر 
পরিচয় :‏ اول সি‏ 

ক. আভিধানিক অর্থ : এখানে দুটি শব্দ। J১ ও ১:১১ যা SL مركب‎ 
হয়েছে। 1১. শব্দটি ,):.1-এর বহুবচন, যার অর্থ 42 عله‎ 45% অর্থাৎ, 
যার ওপর অন্য কোনো বিষয় নির্ভরশীল। এছাড়াও এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। 
যেমন- ১.2 তথা মূলনীতি, ২. খু তথা মূলভিত্তি, ৩. الشىء‎ 28:55 
তথা বস্তুর মৌলিক উপাদান। 
আর ১১৮৪১ শব্দটি ১:$ মূলধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ ০৮ তথা ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণ, ايان‎ তথা কোনো কিছু স্পষ্ট করে বর্ণনা করা। কিন্তু এখানে 
১5৪ শব্দটি স্বনাম তথা তাফসীর অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং أصول‎ 
التفسيلر‎ একত্রে অর্থ হলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মূলনীতি, তাফসীরের নিয়মনীতি | 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : 

. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- 

أصول pity‏ علم يجحت فيه عن ৬০) ৮৫৫‏ عن كلام الله ADS‏ 
واخكامه esl‏ 

অর্থাৎ, যে শাস্ত্র কুরআন সম্পর্কে গবেষণার নিয়মকানুন ও তার হুকুম আহকাম এবং 
কুরআনের গবেষকদের সম্পর্কে আলোচনা করে, তাকে ১১5 1১০1 বলা হয়। 

২. কারো কারো মতে- ১ ০৮2১০ এমন এক শান্তর, যার মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণ ও গবেষণার প্রক্রিয়া, নীতিমালা এবং শর্তাবলি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। 

৩১:১৫ مَوضومٌ‎ : 

তাফসীরের وہ‎ : ইলমে তাফসীরের আলোচ্য বিষয় হলো القران الم‎ তথা 

কুরআন মাজীদের সকল আয়াত, বিশেষ করে মুহকাম আয়াতগুলো | ॥ 

০০৮১5 الفرض‎ : 

তাফসীরের লক্ষ্য উদ্দেশ্য : ইলমে তাফসীরের غرض‎ তথা উদ্দেশ্য হলো মানবতার 

গাঁতৰ বহার সত গাদা নাদ বাকা রি করে‏ شب 

উভয় জাহানের কল্যাণ ও সফলতা লাভ করা। যেমন- / 


مه 


* তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন ৬২১ 


১. তানবীর গ্রস্থপ্রণেতা বলেন- ০2140 وعرضه سَعَادَةٌ‎ 

২. অন্যান্য মুফাসসিরদের মতে, তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো- ৮50 بالعروة‎ 4:54 

৩৯:৪০:45, 

উসূলে তাফসীরের বিষয়বস্তু : উসূলে তাফসীরের বিষয়বস্তু হলো কুরআন মাজীদ। কেননা 

এতে কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়। 

যদিও আনুষঙ্গিকভাবে তার গবেষকদের নিয়েও আলোচনা করা তুয়। কিন্তু উদ্দেশ্য 

কুরআনুল কারীম তাই তার বিষয়বস্তু কুরআন মাজীদ। . . 

؛ الفرض لاصو SN‏ 

উসূলে তাফসীরের লক্ষ্য উদ্দেশ্য : উসূলে তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো- 

1০5) عن‎ ১০৮০৪ iy ৩155 کلام اله‎ ৬০, ৬২ فی‎ Loy 
رَالاحکام:‎ 4১1 ৪৯০১: Ue 

অর্থাৎ, কুরআন মাজীদের তাফসীর ও গবেষণার ক্ষেত্রে সঠিক নীতিমালা ও হুকুম আহকাম 

জানার মাধ্যমে সকল প্রকার ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা এবং তাফসীরের ব্যাপারে সঠিক 

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। 

উপসংহার : কুরআন মাজীদের ভাব ও মর্ম উপলব্ধির জন্য তাফসীরশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা 

অনস্বীকার্য । কেননা তাফসীরের ওপরই শরীয়তের অধিকাংশ বিধিবিধান নির্ভরশীল | আর 

সঠিক তাফসীর রচনার জন্য উসূলে তাফসীর অত্যন্ত ' 
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» প্রশ্নঃ ২৬। হকুমসহ তাফসীরের প্রকারভেদ বর্ণনা কর। 8 

ل يسما شف تر AYIA‏ لال واضاحة. 

অথবা, তাফসীর কত প্রকার ও কী কী এবং তার হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 0 

উত্তর।| উপস্থাপনা : বিজ্ঞানময় কুরআন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহপ্রদত্ত গ্রন্থ । এতে 

মানবজীবনের যৌলিক,সমস্যাগলোর প্রকৃত সমাধান পেশ করা হয়েছে। কুরআনের এসব 

ও তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে ১৫... (1০; তাই বলে‏ ہی 
মনগড়া তাফসীর গ্রহণযোগ্য নয় | নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।‏ 


এক. بالمأقور‎ 2১:35 তথা বৰ্ণনামূলক তাফসীর : 
পরিচয় : নিচে তাফসীর বিল মাসুর-এর আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো- 
ক. আভিধানিক অর্থ : ১১১০] শব্দের অর্থ পরম্পরাগত, এতিহ্যগত ও বৰ্ণনামূলক | 
সুতরাং রতি ون التفسير‎ অর্থ হলো, যে তাফসীর পরম্পরাগত বা 
বৰ্ণনামূলক । কুরআনুল কারীমের বর্ণনামূলক তাফসীরকে ১১:55 বলে। 
এর অপর নাম 2551 2; 5 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ০৯৮১৩ :یبر‎ সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলেমগণের বিভিন্ন 
উক্তি পাওয়া যায়। যেমন- 
১. মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী বলেন, আল্লাহর বাণীসমূহের উদ্দেশ্য বর্ণনায় কুরআন, 
সুন্নাহ ও সাহাবীগণের কথামালায় যা এসেছে তা বর্ণনা করাকে ‘আত তাফসীর 
বিল মাসূর' বলে। 


৬২২ ہدوت‎ জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ وم‎ 


২. ড. যফযাফ বলেন, তাফসীর বিল মাসূর হচ্ছে যা নবী করীম (স), সাহাবী ও 
তাবেয়ীদের নিকট থেকে বর্ণনা করা হয়। 

৩. অধ্যাপক আহমদ আমীন বলেন, তাফসীর বিল মাসূর বলতে আমরা নবী করীম 
(স), সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত তাফসীরের বর্ণনাকেই বুঝি | 
12517 -এর প্রকারভেদ ও হুকুম : ‘তাফসীর বিল মাসূর' চারভাগে বিভক্ত | যথা- 
১. আল কুরআনুল কারীমের আয়াত দ্বারা তাফসীর ৷ 

২. রাসূল (স)-এর হাদীস দ্বারা তাফসীর | 
এ দু'প্রকারের তাফসীর গ্রহণের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই ৷ বিনা বাক্যে এর প্রতি 
শর্তহীন আনুগত্য পোষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য | | 

৩. সাহাবীগণের বর্ণনা দ্বারা তাফসীর | 

সাহাবীগণ (রা)-এর বর্ণনা যদি মারফু-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তা গ্রহণ করা 

ওয়াজিব | আর যদি তা OFF হয় তবুও তা গ্রহণ করা.য়াজিব, তবে এক্ষেত্রে 

কুরআন ও সুন্নাহর সাথে বৈপরীত্য থাকতে পারবে না। যদি বৈপরীত্য থাকে তবে তা 
গ্রহণ করা জায়েয নেই। 
৪. তাবেয়ীগণের বর্ণনা দ্বারা তাফসীর | 

مع سے گت ETRE O‏ 

ক. একদলের মতে, তাবেয়ীদের তাফসীর গ্রহণ করা যাবে না। আল্লামা ইবনে আকীল 
এ দলের সমর্থক। 

খ. অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, তাবেয়ীদের তাফসীর গ্রহণযোগ্য । কেননা তাঁরা 
সরাসরি এ সাহাবীদের থেকে তাফসীর গ্রহণ করেছেন,-যাঁরা সরাসরি রাসূল (স) 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ॥ 

সুতরাং তাবেয়ীদের ইজতেহাদ গ্রহণ করা যাবে | তবে যদি তাবেয়ীদের একমত্যের 

ভিত্তিতে হয়ে থাকে, তাহলে তা গ্রহণ করা উত্তম ৷ কিন্তু যদি কোনো তাবেয়ী আহলে 

কিতাব নির্ভর হ্য়, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। 

দুই. ৫/৬ 74530 তথা বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর : 

পরিচয় : নিচে তাফসীর বির রায়-এর আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো- 

ক. আভিধানিক অর্থ : (৫ রোয়) শব্দের অর্থ মত, অভিমত, চিন্তা, ধারণা, বিবেচনা, 
সিদ্ধান্ত। 14 শব্দটি বিশ্বাস, ইজতেহাদ বা কেয়াসের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। 
সাধারণত রায় বলতে জ্ঞানী ব্যক্তির মন্তিষকপ্রসূৃত গবেষণার নির্যাস বা সিদ্ধান্তকেই 
বোঝায়। এ প্রকার তাফসীরকে 5:১4 2:44 তথা অর্জিত জানের আলোকে 
তাফসীর বলে। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ড. মুহাম্মদ হোসাইন আয যাহাবী (র) এক্ষেত্রে চমৎকার মন্তব্য 
পেশ করেন। তিনি বলেন- 
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২. আল্লামা সাবুনী বলেন, রায় বলতে সঠিক মূলনীতির ভিত্তিতে ও প্রচলিত বিধিবিধানসম্মত 
পন্থায় ইজতেহাদ করাকে বোঝায় । এক্ষেত্রে মুফাসসিরের দায়িত্ব হলো, কুরআনের 


= তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন ৬২৩ 
তাফসীরে গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়ে তার মর্মার্থ প্রকাশ করা । শুধু নিজস্ব মত বা প্রবৃত্তির 
অনুসরণ কিংবা মনে যা আসে বা ইচ্ছে করে সে অনুসারে কুরআনের তাফসীর করা 
সমীচীন নয়। 

চি টার? এর প্রকারভেদ : এ, 22.15 সাধারণত তিন প্রকার | যথা- 

১. তাফসীর বির রায় আল মাহমুদ : শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, ভরষ্টতা ও 
মূর্খতা মুক্ত, আরবি ভাষার রীতিনীতি অনুসারে পরিবেশিত, যা কুরআন মাজীদের 
বিভিন্ন আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, তাকে তাফসীর বির রায় আল মাহমুদ তথা 
প্রশংসিত অভিমতসর্বস্ব তাফসীর বলে | যেমন তাফসীরে বায়যাভী, জালালাইন, جج‎ 
মায়ানী ইত্যাদি | 

২. তাফসীর বির রায় আল মাযমুম : তাফসীরে মাযমুম এমন তাফসীরকে বলা হয়, যা 
প্রকৃত জ্ঞান ব্যতীতই তাফসীর করা অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে শরীয়ত ও ভাষাগত 
বোধগম্যতা ছাড়া তাফসীর করা অথবা যেসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই ভালো 
জানেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সেসব বিষয়ে ব্যাখ্যায় নিবিষ্ট হওয়া এবং দৃঢ়তা প্রকাশ 
করে বলা যে, এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য এমনই | 

৩. মধ্যবতী পর্যায়ের তাফসীর বির রায় : মধ্যবর্তী পর্যায়ের তাফসীর বলতে বোঝায়, যা 
একদিকে নন্দিত আবার অন্যদিকে নিন্দিত ।- যেমন ফিকহী মাযহাবকেন্দ্রিক 
তাফসীরসমূহ। কেননা কুরআন মাজীদের হুকুম বা শরয়ী আইন বোঝার জন্য 
তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা অনস্থীকার্য। কিন্তু মুফাসসিরগণ নিজ নিজ মাযহাবের পক্ষে 
কুরআনের আয়াত ব্যবহার করার যে চেষ্টা করেছেন তা RTS | 1 

الرأى 30 এর হুকুম : ১805৫ দ্বারা যদি প্রথমটি তথা‏ بالرأى 

উঁদ্দেশ্য হয়, তা গ্রহণযোগ্য ١ আর যদি মধ্যবর্তী পর্যায়ের হয়, তার হুকুমও মধ্যবর্তী | তবে 

বির রায় বলে সাধারণত pain بالرأى‎ তথা প্রবৃত্তি অনুসৃত তাফসীর বোঝায়। এ 1 

সম্পর্কে বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদের কোনো আয়াতের মনগড়া কোনো ১:৬৮: তথা 

ব্যাখ্যা দেয়া মোটেই জায়েয নেই; বরং হারাম। এরূপ করা কবীরা গুনাহ। এ সম্পর্কিত 
দলীল নিচে উপস্থাপন করা হলো- 

১. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 1سس‎ 4 ০০ 

EA فکری‎ SS LES 
7440৩1০৯০৯৭ 
فَاسْکلُوا آهل الذكر ان كنم لا تعلمون۔‎ ٣ 

২. রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 
ENS مَقَعَده‎ EL من قال فی القران بغیر علم‎ ۱ 
ils ০1580৩80৩০7 
০১755 কি এ ؟ من قال فى القران‎ 


۴ أ مَفَعَدَهُ مِيّ الثّار- 


8. REY ود‎ বত এও নি يحرم‎ 
উপসংহার : সংক্ষিপ্তাকারে মানবতার সকল সমস্যার সৃষ্ঠু ও কল্যাণমরী সমাধান রয়েছে 

মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদে। এর আয়াতরাজির নির্দেশাবলি সহজ ও বোধগম্যভাবে তুলে 
ধার মোই العا سس ا جا‎ 


৬২৪ জিত RADE ومع‎ 


بالاختصار. 


ارت رھ سی ےرسود تا প্রশ্ন:‏ » 

সংক্ষেপে বর্ণনাকর। 0007 

উত্তর।। মানবতার সনদ 87 যাবতীয় e 

ভি রা গর তি জীন সা EE 

রয়েছে। সুগভীর জ্ঞানী-পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষেই তা বের করা সম্ভব । এজন্যই কুরআন মাজীদের 

তাফসীর যে কেউ করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন তার জ্ঞানগত ও নৈতিক যোগ্যতা | 
اوج یرہ‎ : 

তাফসীরের ধরনসমূহ : আল্লামা সুয়ুতী ری‎ ইবনে জারীর-এর সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) 

থেকে বর্ণনা করেন, তাফসীর, চার ধরনের হয়ে থাকে | যথা- 

১. (65৫ 3০550 وجه تَعَرَّقه‎ : এমন তাফসীর যা আরববাসীগণ তাদের ব্যবহৃত 
কর্থা থেকে জানতে পারে | 

7 ০ 515537 تفسير لا‎ : এমন তাফসীর যা কোনো মূর্খ ব্যক্তি তার মূর্খতা 

পারে। 


بڑھھ 


ও বুঝতে ۰2 
تفسير 20212112456 .م‎ : এমন তাফসীর যা শুধু আলেমগণ জানেন। 


اق ودين سے ساس 3 می یش ৪.‏ 
PETS 2355 24 <‏ 


ط المفسر 5 

e ا‎ সি টি জত E E কার 

মধ্যে দু'ধরনের শর্ত থাকা আবশ্যক যথা- 

ক. ১:£:-এর ব্যক্তিতের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি : ওলামায়ে কেরাম মুফাসসিরের 

জন্য ব্যক্তিত সম্পর্কিত কতিপয় শর্ত উল্লেখ করেছেন। তা হলো- 

٦ ১8543 ৫4০5 তথা আকিদার 86۹ | 

২, ৩১৫ ا عن‎ তথা খেয়াল্খুশির অনুসরণ থেকে মুক্ত হওয়া | 

তথা প্রথমে কুরআন দ্বারা কুরআনের‏ أن یا 351 بتفسيّر القزان 50600 .ت 
তাফসীর করা। টি‏ 

৪. 34 ৬১১১১ أن يطلب‎ তথা হাদীস থেকে তাফসীর তালাশ করা | যেহেতু 
তা কুরআনের বিশ্লেষক | 

৫. 2৮5 تسا الى اقوال‎ ll يجه الْفَْفَسيْر من‎ 13৬ অর্থাৎ, যদি 
হাদীসে কোনো বিষয়ের তাফসীর না পাঁওয়া যায়; তর্বে মুফাসসিরকে সাহাবায়ে 
কেরামের মতামতের প্রতি লক্ষ করতে হবে | 

৬. যদি কুরআন. হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে কোনো আয়াতের তাফসীর 
না পাওয়া যায়, তাহলে তাবেয়ীগণের নিকট হতে তা গ্রহণ করতে হবে | 

৭. বিভ্রান্তিমূলক মতবাদ ও মাযহাব থেকে দূরে থাকা | 

৮. দলীল চয়নে বাড়াবাড়ি না করা। 

৯. তীক্ষ ও গভীর বোধশক্তি থাকা। ۱ 

খ. ১:৫-এর যোগ্যতা সম্পর্কিত শর্তাবলি : তাফসীরবিশারদ তথা মুফাসসিরের জন্য 

iT e বিষয়াবলির ওপর অগাধ জ্ঞান থাকা আবশ্যক | যেমন- 
১. ارت‎ (= তথা আরবি ভাষার আভিধানিক জ্ঞান। 
` +. + (০ তথা আরবি ব্যাকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান | 


FT ৬২৫‏ سا : তাফসীরুল কুরআন‏ مس 


৩. ০০202 তথা শন্দপ্রকরণ পদ্ধতির জ্ঞান | 
. المتعانئ‎ 05 তথা শব্দের অর্থগত জ্ঞান। 
. علم الان‎ তথা বাক্যালঙ্কারশানত্। 


8 
৫ 
৬. م البديئع‎ তথা ভাষার সৌন্দর্য জ্ঞান। 
۹ 
৮ 


তথা শব্দ নিৰ্গত প্ৰাসঙ্গিক জ্ঞান |‏ لع المشتق 
তথা উচ্চারণরীতি প্রাসঙ্গিক জ্ঞান।‏ 15( القراءة : 
৯. ১০115 তথা ধর্মের মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান।‏ 
তথা ফিকহশান্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান |‏ مم 48511 ১০.‏ 
তথা ফিকহশাস্ত্ের মূলনীতিসংক্রান্ত জ্ঞান।‏ ع اول ]444+ ১১.‏ 
তথা শানে নুযূল, প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত জ্ঞান।‏ عم سا ب اللي ১২.‏ 
۱ڈ তথা ইতিহাস ও ঘটনাবলি সম্পর্কিত‏ يلم القصص ১৩.‏ 
তথা নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান।‏ علم ১৪. 34০০‏ 
১৫. ৩5১১১} তথা হাদীসশাস্তৰ সম্পৰ্কিত জ্ঞান।‏ 
তথা হিসাবসংক্ৰান্ত ۱‏ عم الحسٌاب ১৬.‏ 
১৭. ৩৮ 155 তথা কুরআনের বিরল ব্যবহৃত শব্দাবলিসংক্রান্ত জ্ঞান।‏ 
তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান।‏ ملم الْمَوْمَبَة ১৮.‏ 
তথা 5۰17 জ্ঞান।‏ م 4330 ১৯.‏ 
তথা আকিদাগত জ্ঞান‏ ملم اكلم ২০.‏ 
২১. £4940 (1% তথা ইতিহাসের জ্ঞান।‏ 
তথা বাস্তবতার জ্ঞান। ١‏ غلم ২২. 3১1‏ 
তথা শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান।‏ عم الاشرار ২৩.‏ 
৩৬৫৪) ০02‏ 
তাফসীর করার ক্ষেত্রে একজন মুফাসসিরকে নিচে উল্লিখিত‏ £ 


. ৯110 وَالْعَمَلُ‎ 005১ তথা ইলম অনুসারে আমল। 
. 81 فى‎ ০৮১4 الق‎ 635 তথা কোনো বিষয় উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে সত্যতা 
ও যথার্থতা যাচাই ا‎ 
৫. انب‎ ০১৯ ১১0 الوا‎ তথা বিনয় ও নমতা ৷ 
৬. الس‎ e তথা আত্মমর্যাদাবোধ। 
۹ 
৮ 


১ পু 

২. تق‎ ৩০০ তথা উৎকৃষ্ট 99 | 
৩ 

8 


: بالق‎ 344-1 তথা সত্য প্রকাশের সাহসিক গুণ | 

. ১০০% جسن‎ তথা উত্তম ভাবাদর্শ। ١ 

৯. NIS UY তথা ধৈর্য ও সতৰ্কতা। 

১০.০০, 421 ديم من هو‎ তথা তাফসীরকারদের মধ্যে যে অধিক উপযুক্ত তাকে এ 
ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া। 

১১. 9১২1 ২5825 45581 خسن‎ তথা উৎকৃষ্ট প্ৰস্তুতি ও উপস্থাপন পদ্ধতি | 

উপসংহার : তাফসীরের জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে। অন্যথা প্রবৃত্তির চাহিদামতো 

মনগড়া তাফসীর ছড়িয়ে পড়বে | ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। 


৬২৬ ہت‎ জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


JS الم‎ 20,005 তা 5১৩4১ (A) سرا‎ ۹ 
7 بالرأي.‎ পি পুচ সি 1৮৩1 
২৮। আল কুরআনের তাফসীর করার জন্য মুফাসসির কী কী শর্তের 

খসে? অতপর মনগড়া তাফপীরের 9, 
LES اَلمَفَسرِین‎ EAL ul 
] 


দানকারা একমাত্র এতে د‎ বিষয়েবই আলোচনা রয়েছে। TET তায়ালা ইরশাদ 

করেন- 2১ 041 (1435 অর্থাৎ, সকল বস্তুর আলোচনা এতে বিদ্যমান। সববিষয়ই 

এতে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত বিধায় রাসূল (স), সাহাবীগণ এবং পরবর্তী যুগের আলেমগণ 

“10 1ك 
তর 2৮৮৯০,‏ 00 اليها المفسرفى تفسيّر القران 

০৯০ ও মুফাসসির তাফসীর 

করার ক্ষেত্রে যে শর্তাবলির প্রতি মুখাপেক্ষী, তা দু'ধরনের | যথা- 

ক. ১:4:-এর সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি: ওলামায়ে কেরাম মুফাসসিরের 

জন্য ব্যক্তি সম্পর্কিত শর্ত উল্লেখ করেছেন। তা হলো- 

১. ১52512০ তথা আকিদার বিশুদ্ধতা ৷ 

২. ৬ 35444 তথা খেয়ালখুশির অনুসরণ থেকে মুক্ত হওয়া | 

৩. ان 245,142 القران بالقران‎ তথা প্রথমে কুরআন দ্বারা কুরআনের 
তাফসীর করা। , 1 

৪. 3:০0 من‎ ০4154 أن‎ তথা হাদীস থেকে তাফসীর তালাশ করা। যেহেতু 
তা কুরআনের বিশ্লেষক ৷ 8 

13৬ অর্থাৎ, যদি‏ مد Hani‏ مان اة رج إلى 0198 EE‏ .۾ 
হাদীসে কোনো বিষয়ের তাফসীর না পাওয়া যায়; তর্বে মুফাসসিরকে সাহাবায়ে‏ 
কেরামের মতামতের প্রতি লক্ষ করতে হবে।‏ 

. যদি কুরআন, হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে কোনো আয়াতের তাফসীর 
سيو ما سا‎ রই নিলা রর 

۹: ও [4 |] 

৮. দলীল চয়নে বাড়াবাড়ি না করা। ۳ 

৯.. তীক্ষ ও গভীর বোধশক্তি থাকা | 

খ. মুফাসসিরের যোগ্যতা সম্পর্কিত শর্তাবলি : তাফসীরবিশারদ তথা মুফাসসিরের জন্য 

কতিপয় বিষয়ের ওপর অগাধ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য । যেমন- 

২ ৫15 তথা আরবি ভাষার আভিধানিক জ্ঞান। 

৬15 তথা আরবি বাক্য রূপান্তর সম্পর্কিত জ্ঞান। 

০৪১৫1 عم‎ তথা শব্দ রূপান্তর পদ্ধতির জ্ঞান। 

৩5৮ عم‎ তথা শব্দের অর্থগত জ্ঞান | 

৩] (15 তথা ۱ 

2211 لم‎ তথা ভাষার সৌন্দর্য জ্ঞান । 

. عم المشتق‎ তথা শব্দ নির্গত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান। 
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FRESE 


= তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন _ ৬২৭ 


5:15511 ৫5 তথা উচ্চারপরীতি প্রাসঙ্গিক জ্ঞান 

তথা ধৰ্মের মোলিক বিষয় সম্পর্কিত জান‏ ملم ول الین 
اس (1০ তথা ফিকহশাস্ত সম্পর্কিত‏ افقو 

58511 ول‎ 015 তথা ফিকহশাস্তৰের মূলনীতিসংক্রান্ত ্ঞান। 
45591455115 তথা শানে নুযূল, প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত জ্ঞান৷ 
৩-০41 عم‎ তথা ইতিহাস ও ঘটনাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান। 
مم الاخ َالْمَتْسُوَع‎ তথা নাসিখ ও মানমুগ সম্পর্কিত জ্ঞান। 
عَم الَحَادِيثْ‎ তথা হাদীসশান্তর সম্পর্কিত জ্ঞান | 


তথা কুরআনের বিরল ব্যবহৃত শব্দাবলিসংক্রান্ত জ্ঞান‏ 2.314 اران 
তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান।‏ عم الْمَوْهَبَة 


: مت الجتدل‎ উদ ود‎ জন 
341444 তথা আকিদাগত জ্ঞান। 


2১০১ لم‎ তথা ইতিহাসের জ্ঞান। 


2 ESTES তথা বাস্তবতার জ্ঞান | 
الاضرار ۔‎ (15 তথা শরীয়তের বিধান প্রবর্তনের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান। 


৮, 
৯. 
১০. 


১১. 
১২. 
১৩. 
১৪. 
১৫. 
. الحسّاب‎ ০ তথা হিসাবসংক্রান্ত জ্ঞান। 


০৯১১।১১৮০০ 
১৮5 5: তাফসীরের মূল উৎসগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো- 
১, الشارع‎ ১০ ৩:৯১ তথা শরীয়ত প্রবর্তকের তাফসীর : শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ 


থেকে যে তাফসীর করা হয়েছে, তাকে الصّارع‎ ০ التَفْسِيْرٌ‎ বলা হয়। আর 
الىتَارغ‎ তথা শরীয়ত, প্রবর্তক হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (7) | সুতরাং তিনি 
কুরআনের বিভিন্ন শব্দও আয়াতের যে তাফসীর করেছেন সেটা পরবর্তী যুগের 
মুফাসসিরগণের জনা মূল উৎস হিসেবে গণ্য হবে | 

যেমন সূরা কাউসার অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রা) ১5১44 এল 0 এর 
মধ্যকার ১১১৩ সম্পর্কে মহানবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন- $234 انکور‎ 
242 فى‎ অর্থাৎ, কাউসার জান্নাতের একটি ঝরনা। এটা আমাকে দান করা হবে। 


. والتابعين‎ ৷ ৩১ 2: তথা সাহাবী ও তাবেয়ীদের তাফসীর : রাসূল 


(স)-এর সাহাবী ও তাবেরীগর্পের পক্ষ থেকে যে তাফসীর করা হয়েছে, তাকে 
০:৯1 ৷ ৬১ ১১:১৮ বলা হয়। তাঁদের তাফসীরগুলোও মূল উৎস 
হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। সেক্ষেত্রে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হলে হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা)-এর তাফসীরকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ রাসূল (স) তার সম্পর্কে বলেছেন- 
 نارقلا نم تَرَجَمَان‎ 


: و من ماري والسلف والحاذقين‎ রি তথা বিজ্ঞ আলেমগণ ও 


পত্তিতগণের তাফসীর : রাসূল (স), সাহাবী ও তাবেয়ীগণ ব্যতীত পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞ 
আলেম ও পপ্তিতগণ যে তাফসীর করেছেন, তাকে Halll الكفسير من‎ 
وَالْحَاذِقَيِنٌ‎ 4১ বলা হয়। এ ধরনের তাফসীর রাসূল (স), সাহাবী ও 
তাবেয়ীদের তাফসীরের সাথে সামঞ্জস্য থাকলে তাঁদের তাফসীরগুলোও মূল উৎস 
হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে | 


৬২৮ وہ حرجت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


৩৪০৪৬১৫১১৪৪ 0৫, 7 
তাফসীর বির রায়-এর হুকুম : بالرأى‎ 3255 তথা মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা কুরআনের 
আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা দেয়া জায়েয কিনা, আর যদি জায়েয না হয়, তাহলে শরীয়তের 
দৃষ্টিতে এর হুকুম কী, এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। নিচে এর হুকুম সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোকপাত করা হলো- 
নেই; বরং এ ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়া হারাম | কুরআনের কোনো মনগড়া তাফসীর 
করলে কবীরা গুনাহ হয়। স্বয়ং আল্লাহ ও তার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (স) থেকে 
কোনো সূত্র না পাওয়া পর্যন্ত কুরআন মাজীদের তাফসীর বৈধ رج‎ মনগড়া তাফসীর 
করলে অনেক সময় মহান আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপিত হয়। মোটকথা, تفْسيّر‎ 
05 কোনোভাবেই জায়েয নেই। এ সম্পর্কিত দলীল নিচে উপস্থাপন করা হলো- 
১. কুরআনেরদলীল: . ., ১ ا‎ 
الله اَْذِبَ.‎ Fe ملل افترى‎ Ss. ١ 
"ولا قف ما یس آم عَم‎ 
' نف لا حَمَدَمُونٌَ۔‎ ৪1৮53119157 
২. হাদীসের দলীল : রাসূলুল্লাহ (স) TT , 


501৮৮৮৮০৪০৪ 


81০১১২১৪০১4 من‎ - -* 
Ff 20118155555 


ECR SS SEY ১18 يه‎ 
05380506325 
তবে ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখেন, এমন আলেমের ইজতেহাদের আলোকে 
কুরআনের আয়াতসমূহে ১2১5 করা জায়েয আছে। 
৩. আল্লামা যারকাশী (র) বলেন 
والاجتهاد من غب اشپل۔‎ sh القران بِمُجرد‎ i 253 
৪. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান ری‎ বলেন- یخن سیر القران ارا‎ 
উপসংহার : কুরআনের তাফসীর করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি 7187 | এর ওপর মানুষের 
জীবন পরিচালনার অনেক দিক নির্ভরশীল | সুতরাং মুফাসসিরকে তাফসীর করার জন্য 
অবশ্যই সুদক্ষ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে । কোনো মনগড়া তাফসীর করলে 
আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে নাঃ বরং পরকালে তাকে কঠোর ,শাস্তির, সম্মুখীন হতে হবে | 
তাইতো রাসূল (স) বলেন- ১ ১১৯৯৯ 83282515352... 
Tei 052 Ci ن‎ IE 47১12 CY) JS » 
3 ؟بَيَنَ مُوْضِحًا.‎ ৬০5 
» প্রশ্ন: رهد‎ তাফসীর বির রায় কাকে বলে? এর প্রকারগুলো বর্ণনা কর। তাফসীর বির 
کے بد نے هدم‎ 


এ 
অথবা, তাফসীর বির রায়-এর প্রকারভেদ উল্লেখসহ সংজ্ঞা দাও। আর তাফসীর বির রায় 
জায়েয কিনা? স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 


জজ তাফসীরুল কুরআন : TFT কুরআন ৬২৯ 


أو عرف التفسير ৬৮৩‏ وما هو موقف العلماء من التفير ১৮ 1৮5‏ 


منصلا 
Til ব্যাপারে‏ يارا ۱ পরিচয়‏ 8ك الكفسِيرٌ অথবা, ae‏ 
আলেমগণের অবস্থান কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ 


উত্তর ।। উপস্থাপনা : বিজ্ঞানময় কুরআন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহপ্রদত্ত গ্রন্থ । এতে 

মানবজীবনের মৌলিক সমস্যাগুলোর প্রকৃত সমাধান পেশ করা হয়েছে। কুরআনের এসব 

তত্ব ও তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে ১১-45 (০ তাই বলে মনগড়া 

তাফসীর গ্রহণযোগ্য নয়। নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
৩4509১54825 

5 3ك-تفسير‎ পরিচিতি : নিচে তাফসীর বির রায়-এর পরিচয় তুলে ধরা হলো- 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১১...১ শব্দের অর্থ- ব্যাখ্যা। আর 11 শব্দের অর্থ- মত 
অভিমত, চিন্তা, ধারণা, বিবেচনা, সিদ্ধান্ত। 51১1 শব্দটি বিশ্বাস, ইজতেহাদ বা 
কেয়াসের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়। সাধারণত রায়, বলতে জ্ঞানী ব্যক্তির 
গবেষণার নির্যাস বা সিদ্ধান্তকেই বোঝায় এ প্রকার তাফশীরকে 20 ৮১:-.১:4। 
তথা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে তাফসীর বলে। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১, ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয যাহাবী (র), বলেন- 8 

৬১০ کلام‎ ১2254175055 عبارة 55 تفسير القران بالا قا بعد‎ 
০০৫ UNS موجن‎ 26805 025553৮০১8১ 
৬4155 ৮553 علي اوا التَرْول‎ 2 TLE ৯৮515 فی ذلك‎ 
انت‎ কা يتاج‎ SES القران غير ذلك می‎ SEN اتوج من‎ 
অর্থাৎ, তাফসীর বির রায় হলো; কুরআনুল কারীমের তাফসীরের ব্যাপারে গবেষণামূলক 
সিদ্ধান্ত, যা কোনো তাফসীরকার আরবদের ভাষা, বক্তব্যের ধরন, আরবি শব্দগুলো 
সম্পর্কে জ্ঞান এবং এর বিভিন্ন ইঙ্গিত, যেগুলো সে জাহেলী যুগের কবিতার সাহায্যে 
জ্ঞাত হয় এবং কুরআনের আয়াতসমূহের অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট ও নাসিখ মানসুখ 
সম্পর্কে জ্ঞান এবং মুফাসসিরের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি অর্জন করার পর গ্রহণ 
করেন। 

২. আল্লামা সাবুনী বলেন, রায় বলতে সঠিক মূলনীতির ভিত্তিতে ও প্রচলিত 

` বিধিবিধানসম্মত পন্থায় ইজতেহাদ করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে মুফাসসিরের দায়িতৃ 
হলো, কুরআনের তাফসীরে গভীরভাবে নিবিষ্ট হয়ে তার মর্মার্থ প্রকাশ করা। শুধু 
নিজস্ব মত বা প্রবৃত্তির অনুসরণ কিংবা মনে যা আসে বা ইচ্ছে করে, সে অনুসারে 
কুরআনের তাফসীর করা সমীচীন নয়। 

৩. আল্লামা মাতুরিদী (র) বলেন- 5 7 
৮০ اللَهَ‎ 55০00 Dain القطع > عللى اَن لمران‎ lf 
৬০১4০০৩৪555 86৫3১656853 US ১৬১1১১১1142 


LE এনা 
৪. কেউ কেউ বলেন, প্রচলিত অর্থে কুরআনের তাফসীরসংক্রান্ত শরীয়তের নীতিমালা, 
রেওয়ায়াত এবং সলফে সালেহীনের মতামত ব্যক্তিগত জ্ঞান, মতামত ও 


ধারণা অনুযায়ী কুরআনের নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করাকে 5105... বলা হয়। 
ھ‎ ফাযিল স্নাতক ॥ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ)” ২৩ 


৬৩০ 1 سوردو سروت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ mw 


sbi in UL: 5‏ د 

4013 ৯-৮-৮-এর প্রকারভেদ : 515 3245 সাধারণত ভিন প্রকার | যথা- 

১. তাফপীর বির রায় আল মাহমুদ : শরীয়তের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, 2< ও 
মূর্খতা মুক্ত, আরবি ভাষার রীতিনীতি অনুসারে পরিবেশিত, যা কুরআন মাজীদের 
বিভিন্ন আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, তাকে তাফসীর বির রায় আল মাহমুদ তথা 
হণ یی و‎ রমন سر‎ বাড كوو ادها‎ রাত 
মায়ানী ইত্যাদি। .. :-, 

২. _তাফগীর বির রায় আল মাম: ভাকসীরে دہ و‎ ভাফসীরকে বলা হুঁ, 2 

- প্রকৃত জ্ঞান ব্যতীতই তাফসীর করা অথবা প্রবৃত্তির “অনুসরণ করে শরীয়ত ও ভাষাগত 
বোধগম্যতা ছাড়া তাফসীর করা অথবা যেসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই ভালো 
জানেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন, সেসব বিষয়ে ব্যাখ্যায় নিবিষ্ট হওয়া এবং দৃঢ়তা প্রকাশ 
করে বলা যে, এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য এমনই | 

৩. মধ্যবর্তী পর্যায়ের তাফসীর বির রায় : মধ্যবর্তী পর্যায়ের তাফসীর বলতে বোঝায়, যা 
একদিকে নন্দিত 'আবার অন্যদিকে নিন্দিত। যেমন ফিকহী মাযহাবকেন্দ্রিক 
তাফসীরসমূহ। কেননা কুরআন মাজীদের হুকুম বা শরয়ী আইন বোঝার জন্য 
তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য কিন্তু মুফাসসিরগণ নিজ নিজ মাযহাবের পক্ষে 

আয়াত ব্যবহার করার যে চেষ্টা করেছেন তা নিন্দিত। 

৯:1০ ১:১ حكم‎ : 

4314 এর হুকুম : بالرأي‎ 7205 দারা যদি প্রথমটি তথা ا مم‎ 

উদ্দেশ্য হয়, তা গ্রহণযোগ্য ۱ আর বাদি মধ্যবর্তী পর্যায়ের হয়, তার হুকুমও মধ্যবর্তী। তবে 

ছি নল পাক পা তি বু ড দলীয় ویو‎ ।-এ 


সম্পর্কে বলা হয়েছে, কুরর্জান মাজীর্দের কোনো আয়াতের মনগড়া কোনো ১১.১5 তথা 
ব্যাখ্যা দেয়া মোটেই জায়েয নেই; বরং হারাম। এরূপ করা কবীরা গুনাহ।.এ সম্পর্কিত 
দলীল নিচে উপস্থাপন করা হলো- 

১ আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


SL من افکڑی‎ LEIS 
Hee و قف ما ليس لَك‎ 
٠ آهل الذكر إن كنْكُم لآ تَعْلْمَوْنَ.‎ 9৫20৭ 
২. রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- 
من انار‎ LL من قال فى القران يفير علي يكبا‎ ١ 
مَفْعَدَهُ من الكار-‎ ED مَنْ قال فی القران برايه‎ 6 
جن ہت‎ ES 


পাত তর Ld وة کو سے‎ ess وا‎ 


৪. ا‎ LUTTE 

an 25455284৮25‏ بالرأيى ج 

তাফসীর বির রায় প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের অবস্থান : ড. হুসাইন আয যাহাবী বলেন, 
‘তাফসীর বির রায়' প্রসঙ্গে আলেমদের মাঝে যুগ যুগ ধরে মতানৈক্য চলে আসছে। এটা 
বৈধ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম দু দলে বিভক্ত হয়েছেন। যেমন- 


জজ তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন 0 ৬৩১ 
১. একদল আলেমের মতে- 2 2 
১4১ مُسْتعا فئ‎ Chie القران ن کان‎ ০554 5০০ لا یجوز لاحو‎ 
| َاَخْبَارِ وآلاگار۔‎ ৪) 4251 হাঁ, 
অর্থাৎ, কুরআনুল কারীমের তাফসীর বির রায় করা জায়েয নেই। যদিও তাফসীরকার 
একজন আলেম, সাহিত্যিক, ঘটনা, ব্যাকরণ, ফিকহ ও বিভিন্ন প্রমাণাদি সম্পর্কে গভীর 
জ্ঞানের অধিকারী হন। 
২. অপর একদল আলেমের মতে, রায়-এর ভিত্তিতে কুরআনুল কারীমের তাফসীর বা 
ইজতিহাদ বৈধ ৭. তবে তারা. এজন্য বিভিন্ন যোগ্যতা  ধুণাবল্লি-অর্জনের শর্তারোগ করেন। 
উপসংহার : মানবতার সকল সমস্যার সুষ্ঠু ও কল্যাপময়ী সমাধান রয়েছে মহাগ্রন্থ কুরআন 
ارہس ار‎ OEE 'সহজ.ও ييا "سنا عدف د نيا‎ 7+ 
তাফসীরকারদের নিরলস পরিশ্রম | 


45 5 1 اا‎ > 
ما هی الاعْجاز؟ وَمَا هی اقوال العَلمَاء نیّی؟‎ : YI ۹ 
৯ প্রশ্ন: ৩০। ইজায কাকে বলে? এ বিষয়ে আলেমদের বক্তব্য কী কী? !ফা. প. ২০১৬, 


চা না‏ الةران لكريم منصلا رمدللا. 

অথবা, কুরআনুল কারীমের <٭‎ দলীলসহ ۵9۸ আলোচনা কর। 
00 7 [ফা প. ১৯৯৫, "৯৭, '০২] 
الاعجاز.‎ ২৯১৩৪ هی اقوال العُلّمًا‎ 558 Ci ay 
অথবা, 78 কাকে বলে? এ বিষয়ে আলেমদের বন্য কী কী? ইজাযের দিকগুলো 
বর্ণনাকর। | ব্য ফা, প. ২০০৮, ১৪] 
: ০] Br و ما المراد باعجاز الفران؟ بين‎ 
پا‎ ইজাযুল কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য কী? ইজাযুল কুরআনের দিকগুলো বিস্তারিত বর্ণনা 
(ফা. প. ২০১৮] 
10 تا‎ 0012201০258 525 و‎ 
অথবা, কুরআনুল কারীমের ইজাযের সংজ্ঞা দাও। আর কুরআনুল কারীমের ইজাযের 
পরিমাণ কী? , (ফা, প. ২০১১], 
১25 05 fl «الإعجاز مع بان‎ তি الاعجاز لَعَة وشرعا ٹم اذكر‎ ৬০০ ان‎ 
অথবা, ১.৪১৮এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা কর। অতঃপর ওলামায়ে 
কেরামের মতামতসহ 421 এর পদ্ধতি উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১২] 


আল কুরআন বিশ্ববাসীর নিকট এমন এক জীবন্ত চ্যালেঞ্জ‏ عصد : উপস্থাপনা‏ وج 
যার ভাষা, শব্দ ও অলঙ্কৃত সৌন্দর্য এটাকে সর্বকালের সকল মানুষের নিকট নিরুপম করে‏ 
রেখেছে। এ গ্রন্থে রয়েছে অসংখ্য সুদৃঢ়. মুজিযা, যার নিকট পৃথিবীর সকল শক্তি কেয়ামত‏ 
পৰ্যন্ত অক্ষম হয়ে থাকবে। নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।‏ 

‘SLES 

* ১৮51-এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১০ শব্দটি বাবে, 3ك -اِفَعَال‎ মাসদার; যা ১২ ধাতু থেকে 
নিষ্পন্ন। এর আভিধানিক অর্থ- ১ . الضعف‎ তথা দুর্বল হওয়া, 3. كبو السن‎ তথা 


৬৩২ নাল জনতার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


বদ্ধ হওয়া, ৩. القصور‎ তথা ছোট হওয়া, ৪. 51 তথা হ্রাস পাওয়া, ৫. অপারগ 
করে দেয়া। যেমন বলা হয়_ عليه‎ ১১১২11311১৫ ৩০ ১৪ অর্থাৎ, সে অমুক 
বস্তু থেকে অপারগ হয়েছে, যখন এর ওপর তার ক্ষমতা না থাকে বা ক্ষমতা হারিয়ে 
ফেলে। ৬. আল মুজামুল ওয়াসীত-এ বলা হয়েছে- ?5.6 2১321 তথা 25 
عاجرا‎ অৰ্থাৎ, অমুক ব্যক্তি তাকে অক্ষম করে দিয়েছে। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা জালালুষ্ঠন Ê ১5 aC বলেন» 
الْمَعَارَضَةِ‎ OLS للعاتھمفروںبالحمڈی‎ ৩১০৭ (১৯4 
অর্থাৎ, ইজায এমন একটি “বিষয়, যা মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও ক্ষমতা বহির্ভূত এবং 
চ্যালেঞ্জ সংবলিত, তার মোকাবেলা থেকে মুক্ত। 1 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন. . 8 
- مَل يد نبي تَاكْيدًا لكبو‎ 400 255 2 LAD 
৩. আল্লামা জুর্জানী (র) বলেন- 1 % 2 
Lai النبوة‎ ৪535. مقرونة‎ SL الي الخير‎ 87 5 ০০৮৭ Eni 
الله‎ 50৯55 به اظْهَارَ صَدق من ادع انه‎ 
8. আল্লামা আবু বকর আল বাকিল্লানী এবং আল্লামা ফখরদ্দীন রাষী (র)-এর মতে, 
ইজায এমন একটি বিষয় যা নবীর নবুয়তকে শক্তিশালী করে। 
৫. আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, মুজিযা হলো যা নবীদের সত্যতা প্রমাণ করে। আর 
সুজিবা নাম রাখার কারণ হলো, মানুষ তাত আনয়ন করতে অক্ষম | 
, 5 المراك باعَجًاز القران‎ : 
ইজাযুল কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য : আল কুরআনের পূর্বে যেসব আসমানি গ্রন্থ অবতীর্ণ 
হয়েছিল, তৎকালে ভাষার কোনো যাদুকরী শক্তি ছিল না। এজন্যই এসব গ্রন্থের 
ধারকবাহকশক্তি দৃশ্যমান অলৌকিকপক্তি প্রয়োগ করে তখনকার সমাজে. নবুয়ত গ্রাহ্য 
করানোর চেষ্টা করত। যেমন; হযরত মুসা (আ)-এর অলৌকিকশক্তি عنصا‎ এবং ০০০ 
আর হযরত ঈসা (আ)-এর অলৌকিকশক্তি 45১21 احياء‎ এবং ১০531) الاك‎ 213৬ 
কিন্তু আরবি ভাষার যাদুকরী শক্তির ভিত্তিতে কুরআনের শব্দের ঝংকার, ভাষার লালিত্য, 
ভাবের মূর্ছনা আর অর্থের বিশালতায় যা উদ্দেশ্য করা হয়েছিল, তা ছিল ৬৫৯5 
بالقران‎ ১, ১০ অর্থাৎ কুরআনের ভাষার মোকাবেলায় সমকালীন মুশরিক কবি 
সাহিত্যিকদের চ্যালেঞ্জ করা। তার এ চ্যালেঞ্জ তাদেরকে নির্বাক করে দিল, কিন্তু তারা 
আদৌ কুরআনের ভাষার মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় নি। আল কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ 
আজও পর্যন্ত বহাল আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে৷ এর দ্বারা প্রমাণ হলো, 
বিভিন্ন ধর্মের কথিত আসমানি কিতাব কালক্রমে যাজক ও পুরোহিতদের দ্বারা বিকৃত হয়ে 
স্বীয় আসমানি রূপ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আল কুরআন আজও অবিকত আছে 
এবং কেয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে ١ আজ পর্যন্ত সবাই ১1১৪ ১০1-এর অন্যতম 
উদ্দেশা بالکران‎ 5২ 5-এর কাছে পরাভূত রয়েছে। 
كد اع جار القران‎ আরেরুটি উদ্দেশ্য হলো, কুরআনের রচনাশৈলীতে 2১, ৩০:০৫ 
ও এ51১৯-এর যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়েছে, তা দ্বারা সর্বকালের ভাষা পণ্তিতদের 
্তব্ করে দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন; 
44488552553 بمثل هذا القران‎ SCL قل لئن اجتمعت الإتس وَالْحِنْ على ان‎ 
অর্থাৎ, যদি মানব ও দানব সবাই সম্মিলিতভাবে কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব রচনার | 
প্রচেষ্টা চালায় তবুও তারা অনুরূপ ভাষ্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে না। 


তাফসীরুল কুরআন : উলৃমুল কুরআন ৬৩৩‏ بير 
: اقوال الْعَلَمَاء فى الاعجان < 
ইজায সম্পর্কে আলেমগণের বক্তব্য : এ প্রসঙ্গে তাফসীরবিশারদগণ অনেক কারণ বর্ণনা‏ 
١ 2181‏ ب ১ ইজাবুল পা এর প্রণেতা বলেন EY‏ 
بد ভি‏ پر 7 
২. ইমাম ফখরুদ্দীন রাধী (র) বলেন- ১,‏ 

সি MERON ETP ا‎ ES 
৩. আল্লামা যামলাকানী (র) বলেন- _ 

ANS‏ انخاس بهل ممق ايف بان مدن مفردات تركتبا وزئة وعلا۔ 

৪. আল্লামা ইবনে আতিয়্যা (র) বলেন- 

-১১৮৯2155080 5505 ৩095 ELL بنظمه وصحة‎ 
৫. কারো মতে, সকল বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হওয়া এবং মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে 


অদৃশ্য বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত 
৬. কেউ কেউ মনে করেন, প্রারস্তিকা ও সমাপ্তিকার ক্ষেত্রে প্রকাশ্য ও উত্তম বিশেষতুকে অন্তর্ভুক্ত করা। 
৭. আল্লামা রুম্মানী দুটি, আল্লামা আবু বকর বাকিল্লানী তিনটি; জালালুদ্দীন সুযুতী ও 


হিশাম ছয়টি, ইমাম কুরতুবী (র) দশটি এবং আল্লামা যারকাশী (র) চৌদ্দটি পদ্ধতিকে 
মুজিযার পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 

3 bi 3৮5১ بيان وجوه‎ : 

ইজাযুল কুরআনের দিকগুলোর বিবরণ : 

১. £440) ১৭ তথা দুর্লভ পদ্ধতি : কুরআনের বিস্ময়কর শব্দাকৃতি, তার দুর্লভ 
পদ্ধতিসমূহ ও আশ্চর্যজনক ছন্দসমূহ আরবদের বাক্যের নিয়মনীতির পরিপন্থি। এটাও 
কুরআনের মুজিযা। এ সম্পর্কে কাথী আয়ায سرت‎ 

৯০০৯১‏ العجیب 4৮45‏ الريب ৮১৮৭4405210‏ كلام العرب ۔ 

২. ভবিষ্যৎ বিষয়ের আলোচনা : কুরআনে এমন কিছু অজানা ভবিষ্যৎ ঘটনার সংবাদ 
উল্লেখ করা হয়, যা ইতংপূর্বে কখনো সর্বজনবিদিত ছিল না। কুরআনের এ বর্ণনার পর 
অনুরূপ ঘটনারই প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন 8 0 

ورايت الناس مِدَخْلونَ فى ين الله LEG‏ 

৩. অতীত সম্প্রদায়ের সংবাদ : মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মুজিযাই অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত 
জাতিসমূহের ঘটনার সংবাদ পরিবেশন করছে। যেমন কাষী আয়ায (র) বলেন- ۱ 
البائدة 72115 ائع الداثرة مع کون من آنزل‎ oly 01641 الأنبياء ء بالقرون‎ 
إل‎ 8৯ বই مما لآ يَعْلَمٌ مِنْهَا‎ এ BEN DEN Cl ie 

521051০০385‏ الكتّاب 

৪. সমকালীন আরবজাতিকে অক্ষম করে দেয়া : আল কুরআন সমগ্র ۴ তার 
অনুরূপ সামান্য একটি আয়াত রচনা করতে চরমভাবে অক্ষম করে দিয়েছে। যার 
প্রমাণ হলো কুরআন মাজীদ অবতরণকালে আরবের শ্রেষ্ঠতম আরবি ভাষাবিদ ও 
কবিগণ কুরআনের ধারে কাছেও পৌছতে পারেনি | এমনকি তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম কবি ও 
ভাষাবিদ লাবীদ কাবা শরীফের দেয়ালে সূরা ‘কাওসার'-এর মতো ছোট একটি সূরা 
দেখে তার অনুরূপ وم‎ অক্ষম হয়ে বলেছিল- ১5 هذا كلام‎ ১: 

৫. চ্যালেঞ্জ ঘোষণা : আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী ری‎ কুরআনের মুজিযার একটি 
উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন, তা হলো তৎকালীন আরবরা ভাষাশৈলী 
ও কাব্য প্রতিভায় শ্রেষ্ঠতৃ অর্জন করা সত্তেও আল কুরআনকে অস্বীকার করত | তখন 


৬৩৪ ` ভাল -ج.-‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


মহান আল্লাহ তাদেরকে কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করার জন্য চ্যাল্ঞ্জ করেন । এ 
সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী- صادقیْن‎ 55. ৩14185১১০০২ فليأتوا‎ 

৬. সাবলীল বর্ণনায় গাতীর্যপূর্ণ মর্মার্থ : কুরআনের ভাষা অত্যন্ত 185۳. ও সাবলীল। 
একজন কচি শিশুও সম্পূর্ণ কুরআনকে মুখস্থ করে ফেলতে পারে, কিন্তু যুগ যুগ ধরে 
সাধনা চালিয়েও তার তলদেশে পৌছা যায় না। 


ভিন্নতর ৷ এমনকি পৃথিবীর কোনো পণ্ডিতই এরূপ অনুপম ও হৃদয়গ্রাহী রচনায় সক্ষম হয় নি। 
৮. কাফের মুশরিকদের আকর্ষণ : কুরআন মাজীদের শত বিরোধিতা করার পর আবু 
জাহলের মতো শীর্ষস্থানীয় কাফের নেতা পর্যন্ত কাবার দেয়ালে কান লাগিয়ে মর্মস্পর্শী 
কুরআনের তেলাওয়াত TS | এতে প্রমাণ হয়, কুরআনের প্রতি কাফের মুশরিকদের 
প্রবল আকর্ষণ ছিল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী 
১3১15586505) pally لهذا القران‎ 1১৮5১ 
৯. সকল জ্ঞানের উৎস : আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৮ من‎ ২40 ما :ا فى‎ 
অর্থাৎ, কুরআনে আমি কোনো কিছুই বাদ দিই নি। ড. মরিস বুকাইলি-এর একটি 
মন্তব্য যথার্থই মনে হয়- The Quran will be regarded as an academy of science 
for the 50161015010, a lexicon for etymologist, a grammar book for grammarian, 
a book of prosody for poets and encyclopedia of laws and legislation. 


০. সন্দেহাতীত সংরক্ষিত ও সর্বাধিক পঠিত গ্রস্থ : আল কুরআন সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত। 
و نم سض"‎ টি রে পু রিতা য়ে 
কিন্তু কুরআন সম্পূর্ণ সংরক্ষিত। কোটি কোটি হাফেয একে মুখস্থ রাখেন। এত বেশি 
পঠিত পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ নেই। এভাবে আল্লাহই এটি সংরক্ষণ 


করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- $৬:১--1:/1519-534--৮- ৬৯০1 

5৮:৫5 15111505585 1 

আল কারীমের অলৌকিকতার পরিমাণ : কুরআন মাজীদ মহানবী (স)-এর 

শ্ৰেষ্ঠ হওয়াটা স্বতঃসিদ্ধ | কিন্তু জানার বিষয় হলো, কুরআনের কতটুকু অংশ মুজিযা 

হিসেবে পরিগণিত হবে এবং এর পরিসীমা কী- এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. আবুল হাসান আশয়ারীর অভিমত : আবুল হাসান আশয়ারী (র)-এর মতে মুজিযা 
হওয়ার জন্য কুরআনের সর্বনিৎ পরিমাণ হলো, পূর্ণাঙ্গ একটি সূরা বা তৎসম পরিমাণ 
আয়াত | চাই সেটা ছোট বড় যে পরিমাণেরই হোক না কেন, তা :و‎ হওয়ার জন্য 
যথেষ্ট। তার পক্ষে দলীল হলো, আরবের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি ও ভাষাবিদ লাবীদের 
উক্তি, সে কাবা শরীফের দেয়ালে কুরআনের সর্বকনিষ্ঠ সূরা “কাউসার'চএর মতো ছোট 
একটি সূরা দেখে তার অনুরূপ রচনায় অক্ষম হয়ে বলেছিল ১:১7 هدا كلام‎ ০: 
অর্থাৎ, এটা কোনো মানুষের ভাষা নয়। অতএব প্রমাণ হলো, কুরআনের ছোট একটি 
অংশও 478 জন্য যথেষ্ট। 

২. মুতাধিলাদের অভিমত : মুতাধিলাদের মতে, কুরআনের মুজিযা হওয়ার সর্বনিয় 
পরিমাণ হলো, একটি পরিপূর্ণ সূরা। তবে আয়াত যত বড়ই হোক, তা মুজিমা হওয়ার 
জন্য যথেষ্ট নয় | তাদের দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী- Ji 07781 
2৫০08551829 অৰ্থাৎ, (যদি তোমরা সক্ষম হও) তবে কুরআনের অনুরূপ 'সূরা' 
নিয়ে আস এবং তোমাদের সাক্ষীদের আহ্বান কর। 


জজ তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন _. ৬৩৫ 


প্রত্যুত্তর : এর প্রত্যুত্তরে ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী (র) বলেন, একটি সূরা বা তার 
কিয়দংশ তৈরিতেই আরবদের ব্যর্থতা প্রমাণ করে, কুরআনের যে কোনো অংশই 
সর্ববৃহৎ সূরা আল বাকারার মতো মুজিযা, যদিও এর মধ্যে কোনো অংশের 71 
স্পষ্ট এবং কোনো অংশের মুজিযা দুর্বোধ্য ও সৃষ্ষাতিসৃন্ম | 

hes ona یں داد‎ হাটি سی اھ‎ পভ 


1 ار 
উপায় মনে করি। নচেৎ‏ أ ساس وای 
কুরআনের কতেক মানা আর, কতেক না মানার মতো হয়ে যার্বে। যেমন আল্লাহ‏ 
৫4445215511 ১১০: 535344 অর্থাৎ, তোমরা কি‏ بض তায়ালা বলেন_‏ 
কুরআনের কিয়দংর্শ মানবে আর কিয়দংশ অস্বীকার করবে?‏ 
অতএব প্রমাণ হলো যে, কুরআনের একটি ছোট সূরা বা তার সমপরিমাণ আয়াতই‏ 
কুরআনের মুজিযা হওয়ার জন্য যথেষ্ট |‏ 

উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশ্ববাসীর নিকট এক জীবন্ত. চ্যালেগ্ু। সীমিত 

আলোচনায় এবং داك سس‎ বর্ণনা করা সব নয়। J এতে রয়েছে অসথ্য 

মুজিযার সমাহার ۱ জনৈক মনীষী যথার্থই বলেছেন_, 


উতর । ৷ উপস্থাপনা : আল কুরআন ا ایس‎ সবি পৃথিবীর কোনো 


সাহিত্যিক এর মোকাবেলা করতে পারে পা 
পদ a ا‎ যা মানুষের' ক্ষমতার । নিচে এর 
3197 এর বিভিন্ন দিক এবং পদ্ধতি আলোচিত হলো। 
2 القران ن الکریٔیم‎ LEGG : 


2 দিক : কুরআনুল কারীম মুজিয হওয়ার বিভিন্ন দিক 


i 
1 


নিচে আল কুরআনুল কারীমের ইজাযের কতিপয় পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলো- 

১. টি অভিনব পদ্ধতিতে কুরআনের সঙ্জিতকরণ, শব্দসমূহের চমৎকার 
সংযোজন, বৈয়াকরণিক বিশুদ্ধতা এবং ভাষার প্রাঞ্রলতা ও অলঙ্কারিত্য * কুরআনের 
অলৌকিকতার অন্যতম দিক। আরবরা ভাষার দিক থেকে যথেষ্ট পণ্ডিত হওয়া সত্তেও এর 
অভিনব পদ্ধতিতে বিস্ময় প্রকাশ করে বলতে বাধ্য হয়েছে- ہے‎ ৫ ৬০1৫৬ لیس‎ 

জাতিদের বিভিন্ন‏ : الأَخْبَارٌ ০৯15‏ 82550441059 .د 
১৯১‏ يط ل ل حم ا 
সকল কিতাবের জন্য সত্যায়নকারী হিসেবে নাযিল করা TTR |‏ 

৩. ২১৪৩4918৫১২ কুরআন মাজীদের পারস্পরিক ভাব ও ভাষার মিল, শব্দগত 
'সৌন্দর্য, সংক্ষেপে বিস্তারিত বিবরণ, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ইত্যাদি আরবজাতির 
স্বাভাবিক নিয়মনীতির বহির্ভূত যা কুরআন মাজীদের অন্যতম মুজিযা। 


৬৩৬ পরাগ জনতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


. العجيب‎ (45 £944: কুরআন মাজীদের বাহ্যিক সৌন্দর্য, প্রকাশভঙ্গি, 


e অভিনব গ্রস্থন, রচনাশৈলীর শ্রেষ্ঠত্ব, ভাবের লালিত্য, ৮৯০ অনুপম 
শব্দগঠন, চিত্তাকর্ষক বাক্যবিন্যাস, উপমা, সুন্দর অর্থ প্রকাশ তৎকালীন পণ্ডিতবর্গকে 

অবাক করে দিয়েছে। আল কুরআন কাব্যিক ছন্দ কিংবা গদ্যের ভাবধারায় রচিত নয়; 

বরং এ দুয়ের মাঝে এক অভিনব পদ্ধতিতে কুরআনের বর্ণনা করা হয়েছে, যা কবি 

সাহিত্যিকদেরকে কুরআনের প্রতি অনুগত করে দিয়েছে। 


১০৮৯১555215 এ মহাখ্স্থে অদৃশ্য জগতের অনেক সংবাদ স্থান পেয়েছে। 


অতঃপর সংবাদ অনুযায়ী পরবর্তীতে তা বাস্তব ঘটনায় পরিণত UTE | 


. মুহাম্মদ (স) ছিলেন একজন নিরক্ষর ব্যক্তি। পৃথিবীর কারো কাছে তিনি কোনো শিক্ষা 


গ্রহণ করেন নি। অথচ তিনি প্রাচীন এতিহাসিক ঘটনা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বিভিন্ন জাতির 
করুণ পরিণতির সংবাদ প্রদান করেছেন, যা কুরআনের একটি বিশেষ মুজিযা | 

৩04 اختصار‎ : কুরআন আকারে বেশি বড় নয়, কিন্তু এর মধ্যে মানবতার 
যাবতীয় সমস্যার সমাধান বিদ্যমান, এটা কুরআনের একটি বড় ধরনের অলৌকিকতা | 


2 اظهار مُوَامِرَة المشركيّن‎ : এ মহাগ্রস্ছে আরবের মুনাফিক, কাফের ও মুশরিকদের 


সকল গোপন ষড়যন্ত্র ফাস করে দেয়া হয়েছে, যা তার অলৌকিকতার প্রমাণ বহন করে। 


. আল কুরআন ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বাস্তবরূপ মানুষের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে, 


যা তার মুজিযা হওয়ার একটি দিক। 


,আল কুরআন এমন গ্রন্থ যাকে বার বার পাঠ করলে হৃদয়ের আকর্ষণ কমে না; বরং. 


যত বেশিই পাঠ করা হয় ততই আগ্রহ বাড়তে থাকে। পৃথিবীর অন্য কোনো গ্রন্থে 
এরূপ আকর্ষণ লক্ষ করা যায় না। এটা কুরআনের চিরন্তন একটি মুজিযা। 


. আল কুরআনে মানুষের অন্তরের লুকায়িত বিষয় সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে, যা 


সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে; এসব কথাই সত্য ও বাস্তব | 


, আল কুরআনের রয়েছে একটি সম্মোহনী শক্তি। যে-শক্তির বলে চরম শক্রও প্রভাবিত 


হয়। কুরআনের মর্মস্পর্শী ও: হৃদয়গ্রাহী আকর্ষণ মানুষকে সৃষ্টার দিকে টেনে নিয়ে 
আসে। এজন্য কাফেররা বলত- 545 400 49151 لهذا ألقران‎ SY 


. এ কুরআন সন্দেহ ও সংশয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । যার প্রতিধ্বনি শোনা যায় কুরআনের 


শুরুতেই < ১) ১ ;ذلك انکتاب‎ এটা তার একটি বাস্তব মুজিযা। 


. এ গ্রন্থ হেফাযতের সার্বিক দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেছেন। কেননা তিনি 


ইরশাদ করেন_ ১১৮৮৯111515 الذكر‎ 05১ اتا نحن‎ 


. এ কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লাখো হাফেয তাদের হৃদয়ে 


নিন +5 
এটা কুরআনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মুজিযা। 


< كيفية اغجاز القران‎ : 
আল কুরআন হওয়ার পদ্ধতি : আল কুরআন মুজিযা হওয়ার পদ্ধতি می‎ 


প্রথমত সাধারণভাবে তার অনুরূপ আর একটি কুরআন রচনা করার জন্যে 
সন ইনসান, আরব অনারব সকলের প্রতি আহ্বান জানায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-, 
১৯১ على أنْ يَأتَوْ بمثل هذا القران ن لا‎ ৩9 LN ৬৯০০ لئن‎ ২৪ 
 ارئيهظ‎ ০৯৮ শি -مثله ولو كان‎ 
অর্থাৎ, বলুন! যদি এ করআনেন অনুরূপ কুরআন আশ: 
শ্মবেত হয এবং তারা পরস্পরকে 'নাহায্য করে, তবু” 
EES نل‎ লন 


তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন _ ৬৩৭‏ جو 


কুরআন মাজীদের এ চ্যালেঞ্জ সকলের প্রতি । অতীত যুগের এবং বর্তমান ও ভবিষাতের 
সকল জ্ঞানী গুণী ও বিজ্ঞমহল চ্যালেঞ্জের মধ্যে শামিল | আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 
সি اذ ل ہکم‎ 29 5৪4০1 عند الگ هو‎ 32555135054 
অর্থাৎ, বলুন! তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর নিকট থেকে একটি কিতাব আনয়ন 
কর, যা পথ নির্দেশে এতদুভয় (তাওরাত ও কুরজান) হতে BETE হবে। আমি সে 
কিতাব অনুসরণ করব। 
২. কুরআন মাজীদ দ্বিতীয় পর্যায়ে কুরআনের অনুরূপ দশটি সূরা রচনার আহ্বান জানায় | 
আল্লাহ তুয়ালা বলেন- 
7০০৩ A pi آم ياقولُون افتراء قل فأنوا بعشر سور مكل‎ 
فان كم يَسْتُجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلْمُوَا انما انز‎ ie iS, من دون الله إن‎ 
لال الا مو‎ ১) بعلم الله‎ 
অর্থাৎ, তারা কী বলে, তিনি এটা নিজে রচনা করেছেন? তোমরা যদি সত্যবাদী হও, 
তবে তোমরা এর অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ অপর 
যাকে পার ডেকে নাও | যদি তারা আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে রাখুন, 
এটা আল্লাহরই ইলম হতে অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। 
আল্লাহ তায়ালা আরো,বলেন- , 
45532225050 58868 ران كتكم فى ریب معنا کرلتا‎ 
অর্থাৎ, আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ 
থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোনো সূরা আনয়ন কর। 
এসব আয়াতে তৎকালীন যুগের لسم‎ 0 
অধিবাসীর প্রতি কুরআন ہو گید‎ একটি লা ১০টি رو‎ অথবা 
তার সর্বকনিষ্ঠ সূরার অনুরূপ একটি সূরা রচনার আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু এ 
পর্যন্ত কেউ তার মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় নি। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ 
'অপারগতার কথা উল্লেখ, করে বলেন- 
والحجارة‎ ০০0৩2 টা SL تفعلوا فاقوا‎ ৩1১ ১০ فان لم‎ 
 نيرفكلل‎ 5০০ 
অর্থাৎ, যদি তোমরা (কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা) আনয়ন না করতে পার এবং 
কখনই তা করতে পারবে না, তবে সে আগুনকে ভয় কর, মানুষ এবং পাথর হবে যার 
ইন্ধন, কাফেরদের জন্য যা প্রস্তুত করা হয়েছে। ۲ 
আল্লামা কুরতুবী (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 1১1. 81 نان‎ অর্থাৎ, তারা অতীতে 
কখনো সক্ষম হয় নি। আর 1১, 85 419 অর্থাৎ, তারা ভবিষ্যতে কখনো এর মোকাবেলা 
করতে সক্ষম হবেও না। 
কুরআনের ইজায সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায়, নবী করীম ری‎ আরবদের সামনে একটি 
নতুন দীন উপস্থাপন করেন। তাদের প্রতিমাসমূহ ও আকিদা বিশ্বাসকে অসার প্রমাণ করেন 
এবং তাদের প্রতিমাগুলোকে মানুষের সামনে হাস্যষ্পদ করে তুলে ধরেন। এরপর তিনি 
তাদের তার অনুসরণ করতে এবং তাকে রাসূল বলে স্বীকৃতি দিতে আহ্বান জানান । তিনি 
তার নবুয়তের পক্ষে দলীল হিসেবে আল্লাহর নিকট থেকে অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত কুরআন 
পেশ করেন এবং বলেন, 'আমার এ দাবিকে তোমরা স্বীকার না করলে কুরআনের অনুরূপ 


একটি সূরা রচনা কর।' এ চরম প্রয়োজনের ও তাদের অপারগতা প্রমাণ করে 
কুরআনের মোকাবেলা করতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ ও অক্ষম। 
উপসংহার : আল কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে تیج‎ আল্লাহপ্রদত্ত চ্যালেঞ্জই তার 


چوس[ তি দেয়া লৌ‏ یکو একটি বড় দলীল জার পরতে‏ کیہ 
মোকাবেলা কোনো মানুষ করতে পারে নি, এমনকি ভবিষ্যতেও পারবে না | আল কুরআন‏ 
তার স্বকীয়তা বজায় রেখে কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।‏ 


৬৩৮ _ ভাল শ্লতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ وو‎ 


Dy 15551: রা) ০2. 11‏ إلى LD‏ ابحث عن هذا 


Hai UJ 
ik ৩২। “কুরআনের মুজিযা কেয়ামত অবধি অব্যাহত থাকবে'- এ উক্তিটির 
বিস্তারিত আলোচনা কর। , (ফা. প. ১৯৯৩, '৯৮, ‘0১, 0৫] 


১১245 ০০102552222 ৩১৯০ Jel 
র মুজিযা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে', উক্তিটির 


উত্তর।। উপস্থাপনা : কুরআন মাজীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অন্যসব 
মতো এর মুজিযা ক্ষণস্থায়ী নয়; বরং চিরন্তন। আল্লাহ যেমন অবিনশ্বর এবং মহানবী (স) 
যেমন কেয়ামত অবধি সর্বযুগের রাসূল, তেমনি আল্লাহর বাণী এবং মহানবী (স)-এর 
মুজিযা হিসেবে কুরআন তথা কুরআনের মুজিযাসমূহও নিঃসন্দেহে কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত 
থাকবে । প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
DLL معَجِرَات 9080 مُستَمرة الى يوم‎ : 
কুরআনের মুঁজিযা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে : মহাগ্রন্থ কুরআনুল কারীম সর্বযুগে 
সকল জিন ও ইনসানের জন্য সাধারণ ও ব্যাপক মুজিযা। এটা কেয়ামত পর্যন্ত মুজিযান্বরূপ 
থাকবে । অর্থাৎ সকল মাখলুক তার মোকাবেলা করতে-অক্ষম হবে। এ সম্পর্কে নিচে 
আলোচনা করা হলো- 
১. আল্লাহ তায়ালা যেমনি অবিনশ্বর, তার কালাম কুরআনও তেমনি অবিনশ্বর | TOA 
কুরআন সর্বযুগের সকল মানবদানব তথা মাখলুকাতের জন্য ব্যাপক মুজিযা। 
২. আল্লাহ তায়ালা নিজেই উক্ত কুরআনের হেফাযত বা সংরক্ষণের গ্রহণ 
করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- না 
৩৯৫১. অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি (আল্লাহ তায়ালা) উক্ত নসীহত (কুরআন) বাণী 
অবতরণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী ۱ এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, উক্ত 
কুরআনকে বিকৃত করা-এবং এর মোকাবেলা করা থেকে আল্লাহ স্বয়ং হেফাযত করবেন। 
সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত তাকে কেউ ধ্বংস কিংবা মোকাবেলা করে টিকে থাকতে পারবে না। 
, মহানবী (স) যে সর্বশেষ নবী ১:৫১: (514 এবং কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী 
আসবে না, এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন- , 

OPE يُسول اللهزوكاتم‎ GELS من‎ SMALL EL 
মহানবী (স) ইরশাদ করেন- $445 ৬১3 ১50 {55:4 অর্থাৎ, আমি হলাম 
সর্বশেষ নবী, আমার পরে কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবে না। অনুরূপভাবে 
অনেক হাদীস রয়েছে, যা দ্বারা রাসূল (স) শেষ নবী এবং কেয়ামত পর্যন্ত তার নবুয়ত 
স্থায়ী থাকবে বলে প্রমাণিত । বাস্তবেও আমরা দেখতে পাই যে, কুরআন অদ্যাবধি হুবহু 
নিখুঁতভাবে বিদ্যমান। এ পর্যন্ত কেউই এ কুরআনের মোকাবেলা করতে পারে নি। 
মহাগ্রন্থ আল কুরআন রাসূল (স)-এর ওপর যেভাবে নাযিল হয়েছিল আজও 
অবস্থায় এরূপই বিদ্যমান রয়েছে। এর একটি আয়াত, একটি শব্দ কিংবা একটি 
অক্ষরও পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় নি বা কেউ বিকৃত করতে পারে নি। আর কেয়ামত 
পর্যন্ত পারবেও না। 

8. তিনি যে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রাসূলরূপে প্রেরিত د‎ সম্পর্কে, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেন_ 12২০2 64304100১5১ Ll قل يا‎ 
সুতরাং এ আয়াত ইঙ্গিত করে যে, রাসূল (স) সমগ্র জাহানের সকলের জন্য সর্বযুগের 
রাসূল ۱ আর কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত মুজিযা | 


G 


* তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন _ ৬৩৯ 


৫. কুরআন যে কেয়ামত পর্যন্ত মুজিযা এ কুরআনের মোকাবেলা এবং 
কেউ করতে পারবে না, এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


3 كنتم فی ریپ US ES‏ على 2০৩4৪ 15 (১২০‏ من مثله وادعوا 
৮2‏ 
সে, এর নিকট যা অবতরণ করেছি তাতে‏ سو আগত, হৈ আদব তিচআমিভানার'খান্দা‏ 
যদি তোমাদের সন্দেহ হয় যে, তা আমার বাণী নয়, তাহলে এর অনুরূপ একটি সূরা তোমরা‏ 
তৈরি করে নিয়ে অসি। আর আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত তোমাদের সকল সাহা একত্র‏ 
করে যৌথভাবে চেষ্টা কর, যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক।‏ 
এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সকল মানব ও দানব তথা সমস্ত সৃষ্টজীবকে 3‏ 
سس করেছেন,। অতঃপর যখন তারা অপারগ হলো, তখন তিনি ইরশাদ‏ 


فا ن لم تفقو ALL: BBL 5২5 (60 1851510525৩)‏ واللجهارة 
২১111 ৫০1‏ 

অর্থাৎ, তোমরা এ কুরআনের মোকাবেলা করতে পারবে না এবং তোমরা অপারগ | 
লা, জপ আন কাতার ا‎ সর? লন আর অত্র 


যেমনটি আল্লামা মুস্তফা সাদেক TT বলেন- 
৩৪৮০০ ৮৮55 من الله ولا‎ 85585 ১১১১০৮৯৩১৮০ وهى لن‎ 
1১5০5 তাস على‎ 5553 15 ০৮7৪ Uy iy i الغرب‎ 
IMEI UD عَتھُمْ الدھار‎ GAS نها‎ 

৬. ইমাম আবু বকর আল বাকিল্লানী (র) বলেন- 
فياك التقلين وبقيت بقاء‎ 2215 ১৯২০ ও عن‎ ৫ sin 213১ 2 
الى يوم الْقِيَامَةِ على و‎ ৮১১১০ ১১ ১ ৩৯ بها‎ Sy > 
وَج‎ এ 3312 قد د پھر آهل اق ,او‎ ৩৩ وان‎ ১৯ 
4185 ولان‎ Bes ذلك عن تظر مدر فى متجزامل هذا‎ ও NS 

۹ প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা জালালুদ্দীন FÊ (র) বলেন- ; 


89075482853 
অর্থাৎ, কেয়ামত পর্যন্ত কুরআনের মুজিযা চিরন্তন ও চিরস্থায়ী । স্থান বা কালের 
পরিবর্তনে কুরআনের সামান্যও পরিবর্তন ঘটবে না। কুরআন জিন ইনসান তথা সমগ্র 
জগতের সকল মাখলুকের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত চিরন্তন মুজিযা | 

উপসংহার : কুরআন হলো মহানবী (স)-এর নবুয়তের মুজিযা বা অকাট্য দলীল এবং তা 
জিন ইনসান উভয় জাতির জন্য মুজিযা এবং কেয়ামত পর্যন্ত এটা মুজিযা হিসেবে বহাল 
পতিত اسنا‎ নিন এরর দল কের মত اس ہی‎ 


+۶ 8 ৩৩৫ 97 Med 75 এর ওপর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর, 
این اعجان العراع موجواء‎ 923৮5 و‎ 


ওপর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর “‏ وك اعجار 


অথবা, 1:23 কী? ১ 
উত্তর । | উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশ্ববাসীর নিকট এমন এক জীবন্ত চ্যালেঞ্জ; 
যার ভাষা, শব্দ ও অলঙ্কৃত সৌন্দর্য এটাকে সর্বকালের সকল মানুষের নিকট নিরুপম করে 
রেখেছে। এ গ্রন্থে রয়েছে অসংখ্য সুদৃঢ় মুজিযা, যার নিকট পৃথিবীর সকল শক্তি কেয়ামত 
পর্যন্ত অক্ষম হয়ে থাকবে | নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো | 
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3 تعريف الإیْجاز‎ : 
১04 এর পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : 9৯ শব্দটি বাবে ২5] এর মাসদার | এর অর্থ- 
انگ‎ তিথা কম হওয়া। যেমন- الم‎ ১৯9, 
২. السرا‎ তথা ۳ ধাবিত হওয়া | যেমন- ২১:৮৮ ১৯১৯৬ 
৩." ১০০৯১) তথা সংক্ষেপ করা । যেমন- 59৫ DL اوجن‎ 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা 
১, 2550 رون‎ প্রণেতা বলেন- 1 
AG SU 55455 LIL BL تأيية المعنى‎ HI 
অর্থাৎ, 5%! হলো উদ্দিষ্ট ভাব এমন সংক্ষিপ্ত ইবারতের মাধ্যমে প্রকাশ করা, যা 
ভাবের তুলনায় কম হলেও উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায় | 
২. ০১০550, গ্রন্থকার ধলেন- 
50505217505 8৩055 هوأداء المقصور‎ 
অর্থাৎ, উদ্দিষ্ট ভাবকে সচরাচর বর্ণনার চেয়ে কম শব্দে প্রকাশ করাকে إبجاز‎ বলে। 
7 আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন LC هو تأدية المعنى الْمَرَادٍ‎ 
অর্থাৎ, উদ্দিষ্ট অর্থকে তার তুলনায় স্বল্প শব্দে প্রকাশ করাকে ১.১! বলে। 
উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালা বলেন- القضنآصنبحيوة‎ ৬115 
অর্থাৎ, কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে। 


*১.৯০।-এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : 9৮৯। শব্দটি বাবে )-.81-এর মাসদার; যা ধাতু থেকে 
নিষ্পন্ন। এর আভিধানিক অর্থ- <. الضعفً‎ তথা দুর্বল হওয়া, ২. 3১ তথা 
বৃদ্ধ হওয়া, ÛÎ তথা ছোট হওয়া | 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা; ১. আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী الانقان‎ গ্রস্থে বলেন- 

BEL‏ للعادة SILA‏ 55505 سالغ SL‏ المعا رمق 
অর্থাৎ, ইজায এমন একটি বিষয়, যা মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও ক্ষমতা বহির্ভূত এবং‏ 
চ্যালেঞ্জ সংবলিত, তার মোকাবেলা থেকে মুক্ত |‏ 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- یں‎ বার 

امو حرق EG LTS‏ ر موت BLAME‏ 

বড়া.‏ ا E‏ جا 
Sl Sur টন‏ إدَاعيةٌ الي ৭9১৪০ 8০৮15 ill‏ بدعوی النبوة قصّند 
به sl‏ صق ০05 ৩৮৭15 EAE‏ 

2 الْعَلَماء فی الإعُجاز‎ ১৪, 

ইজায সম্পর্কে আলেমগণের বক্তব্য : এ প্রসঙ্গে তাফসীরবিশারদগণ অনেক কারণ বর্ণনা 

করেছেন। যেমন- 

১. ইজাযুল কুরআন-এর প্রণেতা বলেন- ও -::৯১ 20 ২:১১ Sa 

২. ০০৪৮৪ ie 

الفصاحة وَغَرآبة الاسلوب والسَّلامّة فى جَميع ألعي پش 


তাফসীরুল কুরআন : উলৃমুল কুরআন ৬৪১‏ ور 


৩: আল্লামা যামলাকানী (র) বলেন- 
55504855555 05001 ألا به لا مُق‎ AL 
৪. আল্লামা ইবনে আতিয়্যা (র) বলেন-. یہ‎ 
قصاحة الفَاظِهٍ عجار‎ HIT SUC بنظمه وَصكّحة‎ 

৫. কারো মতে, সকল বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হওয়া এবং মানুষের শক্তি ও সামর্থোর বাইরে 
অদৃশ্য বিষয়সমূহ এবং সূক্ষ্ম ভাবসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা | 

৬. কেউ কেউ মনে করেন, প্রারস্তিকা ও সমাস্তিকার ক্ষেত্রে প্রকাশ্য ও উত্তম বিশেষতৃকে অন্তর্ভুক্ত করা | 

৭. আল্লামা র্মানী দুটি, আল্লামা আবু বকর বাকিল্লানী তিনটি, জালালুদ্দীন SÎ ও 
ইবনে আরাবী চারটি, শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী পাচটি, আল্লামা ইবনে 
হিশাম ছয়টি, ইমাম কুরতবী (র) দশটি এবং আল্লামা যারকাশী (র) চৌদ্দটি পদ্ধতিকে 
মুজিযার পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 

৩3৯29525022 

ইজাযের বিভিন পদ্ধতির বর্ণনা : 

১, এ ৩৬০ তথা দুৰ্লভ পদ্ধতি : কুরআনের বিস্ময়কর শব্দাকৃতি, তার দুর্লভ 
পদ্ধতিসমূহ ও ও আশ্চর্যজনক ছন্দসমূহ আরবদের-বাক্যের নিয়মনীতির পরিপস্থি। এটাও 
কুরআনের মুজিযা। এ সম্পর্কে কাযী আয়ায (U CT 

বা 

২. ভবিষ্যৎ বিষয়ের আলোচনা : কুরআনে এমন কিছু অজানা “ভবিষ্যৎ ঘটনার সংবাদ 
উল্লেখ করা হয়, যা ইতঃপূর্বে কখনো সর্বজনবিদিত ছিল না। কুরআনের এ বর্ণনার পর 
অনুরূপ ঘটনারই প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন্‌- 8 

ورايت لحاس يَمَخْلون )10511497554 

৩. অতীত সম্প্রদায়ের সংবাদ : erg আল কুরআনের মুজিযাই অতীতের 5 
জাতিসমূহের ঘটন্বার অংবাদ পরিবেশন করছে। যেমন কাধী আয়াব (র) বলেন 
من أنزل‎ +. wef نع الداقرة‎ 12215502004 ৮4110105100 
21228 فعس مها‎ ও Cl ي‎ 

4285 من 45501 الکتاب۔ 

৪. সমকালীন.আরবজাতিকে অক্ষম করে দেয়া : আল কুরআন সমগ্র মানবজাতিকে তার 
অনুরূপ সামান্য একটি আয়াত রচনা করতে চরমভাবে অক্ষম করে দিয়েছে। যার 
প্রমাণ হলো কুরআন মাজীদ অবতরণকালে আরবের শ্রেষ্ঠতম আরবি ভাষাবিদ ও 
কবিগণ কুরআনের ধারে কাছেও পৌছতে পারেনি । এমনকি তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম কবি ও 
"7  ٰ٘٘+۹۹9۹۹۷یی فاطو خلا‎ 
দেখে তার অনুরূপ রচনায় অক্ষম হয়ে ১৯০119৫1৯০৪ 

৫. চ্যালেঞ্জ ঘোষণা : আল্লামা জালালুদ্দীন IO ری‎ কুরআনের মুজিয়ার একটি 
উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে আলোকপাত করেন, তা হলো তৎকালীন আরবরা ভাষাশৈলী 
ও কাব্য প্রতিভায় শ্রেষ্ঠতু অর্জন করা সত্তেও আল কুরআনকে অস্বীকার করত | তখন 
মহান আল্লাহ তাদেরকে কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেন। এ 
সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী- مثلهان کانوا صادقين‎ ০:১৯: فلیاتوٰا‎ 

৬. সাবলীল বর্ণনায় 518441 মর্মার্থ : কুরআনের ভাষা অতান্ত গান্তীর্যপূর্ণ ও সাবলীল | 
একজন কচি শিশুও সম্পূর্ণ কুরআনকে মুখস্থ করে ফেলতে পারে, কিন্তু যুগ যুগ ধরে 
সাধনা চালিয়েও তার তলদেশে পৌছা যায় না। 


৬৪২ كوت‎ تو١‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


৭. অনুপম রূপ : কুরআন মাজীদের অলৌকিকত্বের একটি রূপ হলো বিস্ময়কর শব্দ, 
্রস্থনারীতি ও অনুপম বাচনভঙ্গি, যা আরবদের কথোপকথনের পদ্ধতিসমূহ হতে সম্পূর্ণ 
ভিন্নতর । এমনকি পৃথিবীর কোনো পণ্ডিতই এরূপ অনুপম ও হৃদয়গ্রাহী রচনায় সক্ষম হয় নি। 

৮. কাফের মুশরিকদের আকর্ষণ : কুরআন মাজীদের শত বিরোধিতা করার পর আবু 
জাহলের মতো শীর্ষস্থানীয় কাফের নেতা পর্যন্ত কাবার দেয়ালে কান লাগিয়ে মর্মস্পর্শী 
কুরআনের তেলাওয়াত শুনত ١ এতে প্রমাণ হয়, কুরআনের প্রতি কাফের মুশরিকদের 
3 ENTE FEET لزان‎ বাণী- 


5৩‏ یا 


55 مد و‎ তত 4 6০১50620500 
৯. সকল আলের উল; আল্লাহ ভাল বলেন ہا رتا فى رن ا‎ ١ 
অর্থাৎ, কুরআনে আমি কোনো কিছুই বাদ দিই নি? ۰ 
১০. সন্দেহাতীত সংরক্ষিত ও সর্বাধিক পঠিত গ্রহ: আল কুরান সম্পূর্ণ সুপেহযুক্ত। আল্লহ 
তায়ালা বলেন- <; لا ريب‎ 454 এ}; অনেক ধর্মগ্রন্থ বিকৃত হয়েছে; কিনতু কুরআন 
সম্পূৰ্ণ সংরক্ষিত | 701۴ তায়ালা বলেদ- ok را لر واناه‎ 0 


5 ہج‎ 30010519852 
পরিমাণ : কুরআন মাজীদ জল (স)-এর 


হবে এবং এর পরিসীমা কী- এ সংপর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
ہت‎ 
১. اہ لہ نفس يي دن‎ আবুল হাসান আশয়ারী (র)-এর মতে মুজিযা 
কুরআনের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো, পূর্ণাঙ্গ একটি সূরা বা তঃসম পরিমাণ 
আঁযাত। চাই তা جو‎ বড় امه اد م لطا‎ কেন, ফুল রান জন্য 
যথেষ্ট। তার পক্ষে দলীল হলো, আরবের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি ও ভাষাবিদ লাবীদের 
উক্তি, সে কাবা শরীফের দেয়ালে কুরআনের সর্বকনিষ্ঠ “কাউসার'-এর মতো ছোট, 
একটি সূরা দেখে তার অনুরূপ রচনায় অক্ষম হয়ে ০5৯75415854 
অর্থাৎ, এটা কোনো মানুষের ভাষা নয় । অতএব প্রমাণ হলো কুরআনের ছোট একটি 


অংশও এর মুজিযা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। - 
২. অভিমত : মতে, কুরআনের মুজিযা হওয়ার সর্বনিম্ন 
১১০৭ একটি সূরা। তবে আয়াত যত বড়ই হোক, তা মুজিযা হওয়ার 


জন্য যথেষ্ট নর। তাঁদের হলো মহান আল্লাহর বাণী_ 4145 فأتوا بسورۂ من‎ 
5 وادعرا‎ অৰ্থাৎ, (যদি তোমরা সক্ষম হও) তবে কুরানের: অনুরূপ 'সূরা' 
১১ سس مہ سر و می‎ 
এর প্রত্যুত্তরে বলেন, 
কিয়দংশ তৈরিতেই আরবদের ব্যর্থতা প্রমাণ করে, وس عاش‎ অই 
সৰ্ববৃহৎ সূরা আল, বাকারার মতো , যদিও এর মধ্যে কোনো অংশের মুজিযা 
স্পষ্ট এবং কোনো অংশের মুজিযা ও ]و‎ 
‘অতএব কুরআনের কোনো একটি অংশ মুজিযা হওয়ার দ্বারা কুরআনের প্রত্যেকটি 
অংশ মুজিযা- হওয়া প্রমাণিত । যেমন অমিরা কুরআনের. কোনো কোনো আরাতকে 
রোগমুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী বললেও LE 
وا اا نیت‎ পাস মোরিডি دہ ویو‎ ই جرد‎ 
কুরআনের কতেক মানা আবু কতেক না মানার মতো, হয়ে যাবে | যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- ০৯: DAE بض الككاب‎ 5342354 অর্থাৎ, তোমরা কি 
কুরআনের কিয়দংণ মানবে আর কিমদংশ অন্বীকীর করবে? * 
لعل سد‎ OT سيد الج‎ একটি ছোট সুরা বা ای سد‎ 
কুরআনের মুজিযা হওয়ার জন্য যথেষ্ট। 


জজ তাফসীরমল কুরআন : উলুমুল কুরআন ৬৪৩ 


উপসংহার : ول‎ আল لع سوق امي ابيط دقام لمعو لط‎ 
এবং মানবজ্ঞানে এর. মুজিষা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কারণ এতে রয়েছে অসুংখ্য মুজিযার 
সমাহার | জনৈক মনীষী যথার্থই বলেছেন- يوم القيامة‎ ETS مَعْجِرْه القران‎ 


: ৬. জামউল কুরআন 
2540 4৮ 1038 2 145, القران‎ ৬০৪ کے )5 :كم ورا‎ 
be! 112 21255 
» ৩৪) কুরআন মাজীদ সংকলনের যুগ কয়টি এবং কী কারণে হযরত ওসমান 
১৮০ করীম উপাধি! [ফা প. ২০১৩] 
کےا‎ উপসন বিশ্বমানবের প্রতি হচ্ছে আল কুরআন এটি 
মুসলিম উম্মাহর سی ہہ ہے‎ ট دس‎ 


একই সাথে অবতীর্ণ হয় নি; বরং প্রয়োজনের তাগিদে ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ তেইশ বছর যাবৎ 
মহানবী (স)-এর ওপর নাযিল হয়েছে। দীর্ঘ সময়ব্যাপী অবতরণের কারণে এর সংরক্ষণ ও 
সংকলনের স্বতন্ত্র ইতিহ্স রয়েছে। | 
3 الدور لِجِمّع القران‎ : 
কুরআন সংকলনের যুগ : ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মোট ৪টি যুগে পবিত্র 
কুরআন সংরক্ষণ ও গ্রস্থাকারে সংকলন করা হয়েছিল । যেমন- 
ক. মহৰী یگنرف + اوس‎ (রা)-এর যুগে 


। আল্লাহ 

4 تع پر لساك یتنج بم ران علیتا 2 پقرات - 13 পা‏ 
تیم 15201785508 

মিনির. عم عو سی سوہ سی ع‎ a 

- পরিণত হলো, যাতে কুরআন সংরক্ষণে এর সাথে অন্য কিছুর সামান্যতম সংযোজন 

বাব ছে নি। এছাড়া ot free সংকলন করা হয়। যেমন- 


হুচ্ছে- 

Ee rere te‏ وبا جک و 
চটি... রাসূল (স)-এর সময়ে অহী লেখকদের‏ 
2০৮০৫‏ ای মাধ্যমে নাষিলকৃত কুরআনের বাণী লিখে রাখ] হৃতো।‏ 
ران হযরত আলী (রা) বলেন- (০): ০০৫৮2542540‏ 
ما شرك GL‏ (ص الا ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন 544431 5:1০‏ 

২. আরবদের অনুপম স্মৃতিশক্তি : আই এপি 
কবিতা মুখস্থ রাখতে পারত এবং বংশগৌরব রক্ষার্থে উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের নামের 
তালিকা মুখস্থ করে রাখত। মহানবী (স)-এর সময় কিছুসংখ্যক 
লোক পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নিজেদের স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন। 


৬৪৪ Ga وہ‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


৩. কুরআন শিক্ষার প্রতি মহানবী (স)-এর উৎসাহ প্রদান : মহানবী (স) ঘোষণা 
করলেন- من تعلم 05511 وعلّمة‎ ৮৫১০৯ অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই 
উত্তম, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অপরকে শেখায়। ফলে সাহাবীগণ নিজে 
কুরআন শেখার জন্য এবং অন্যকে শেখানোর জন্য সর্বদা ব্যাকুল থাকতেন | 

৪. পারস্পরিক তেলাওয়াত : সাহাবীগণ নিজেরা কুরআন মুখস্থ করতেন। তারপর তারা 
মহানবী (স)-কে এবং একে অপরকে শোনাতেন। এমনিভাবে তারা পুরো কুরআন 
العاف حي يعاد ع هه‎ 

যুগে সংকলন :‏ خد تان ا 
چو হাফেযে কুরআন হরর রা‏ 
৭8 বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। তার ইন্তেকালের‏ 
পর হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে হিজরী ১১ সালে ইয়ামামায় ভণ্ডনবী‏ 
মুসায়লামাতুল কাযযাবের বাহিনীর সাথে এক প্রচণ্ড লড়াইয়ে ৭০ জন হাফেযে‏ 
কুরআন সাহাবী শহীদ হন। ফলে হযরত ওমর (রা)-সহ অনেকেই ভবিষ্যতে কুরআন‏ 
সংরক্ষণ সম্পর্কে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পাণ্ডুলিপি আকারে কুরআন সংকলনের‏ 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।‏ 

২. খলিফাকে পরামর্শদান : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হযরত ওমর (রা) খলিফা 
আবু বকর (রা)-কে কুরআন গ্রস্থাকারে সংকলনের পরামর্শ দেন। হযরত আবু বকর 
(রা) গভীর চিন্তা করে এ পরামর্শ গ্রহণ করেন। 

৩. হয্রত যায়েদকে দায়িত প্রদান : খলিফা আবু বকর (রা) মহানবী (স)-এর কাতেবে 
অহী ও হাফেযে কুরআন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে কুরআন সংকলনের 
দায়িত্ব প্রদান করেন। আর সংকলনের ক্ষেত্রে মহানবী (স) যেভাবে সাজিয়েছেন ঠিক 
সেভাবে সাজানোর নির্দেশ দেন। 

8. পাণ্ডুলিপি প্রন্তুতকরণ : ০ লিপু সিল امت‎ 
গাছের পাতা, পশুর চামড়া ও হাফেষে কুরআনদের স্মৃতি থেকে গ্রস্থাকারে কুরআনের 
একটি পাণুলিপি كوك‎ করেন। তিনি বলেন-. 

قوالله لو iis‏ تقل جبل من الجبال ما ০৮৭01542805‏ 

من جع القران 

হযরত যায়েদ (রা) কুরআনের এ পাণ্ডুলিপি খলিফা হযরত আবু বকর (রা); এর নিকট 

হস্তান্তর করেন। তীর মৃত্যুর পর তা হযরত ওমর (রা)-এর হেফাযতে ছিল | হযরত 

ওমর (রা) মৃত্যুর আগে মহানবী (স)-এর পত্রী, স্বীয় কন্যা হাফসার নিকট সে পাণ্ডুলিপি 
, আমানত রাখেন। কুরআনের এ সংকলিত কপিকে ৮১: ৯» বলা 1۱ 

১৮৮৩০ ০৮০০ -এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ- এ 

১. মহানবী (স)-এর নির্দেশিত ও বিন্যাস পদ্ধতি মোতাবেক কুরআনের আয়াতসমূহ 
সূরার মাঝে সাজানো হয়েছে। এতে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয় নি; বরং 

আলাদা আলাদাভাবে লেখা ছিল | 

সুরাসমূহ আলাদা থাকার কারণে 4.5.০ ৩০:০০ شی‎ সহীফায় বিভক্ত 

ছিল। এগুলোকে উম্ম বা মূল পাণ্ডুলিপি বলা হতো | 


۳۴ 


= তাফসীরুল কুরআন : উলৃমূল TOF _ ৬৪৫ 


কুরআন তেলাওয়াতে তারতম্য দেখা দেয়। খলিফা ওসমান (রা) কুরআনের আবৃত্তি 
ও লিখন প্রক্রিয়ায় বৈপরীত্য লক্ষ করে আতঙ্কিত হন। তাই তিনি সরকারিভাবে নতুন 
করে কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন | 

২. কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন : এতিহাসিক মারগোলিউথ বলেন, হযরত ওসমান 
(রা) হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে সভাপতি করে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর 
সমন্বয়ে একটি কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন করেন এবং সমকালে প্রচলিত সব কয়টি 
আরব ভাষারীতির সমন্বয়ে কুরআনের একাধিক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন। 

৩. প্রতিলিপি প্রণয়ন : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর নেতৃতে গঠিত কুরআন সংকলন 
বোর্ড হযরত হাফসা (রা) থেকে “মাসহাফে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় কয়েকটি 
প্রতিলিপি তৈরি করেন। এ প্রতিলিপিগুলো সরকারিভাবে প্রস্তুতকৃত কুরআনের প্রতিলিপি। * 

৪. সরকারিভাবে কুরআনের প্রেরণ : হযরত ওসমান (রা) সরকারিভাবে 
বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নরের কুরআনের কপি প্রেরণ করেন. এবং পূর্বের 
কপিগুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলেন। এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার কারণে 
তাকে ১1১৪ جا‎ আখ্যা দেয়া হয়। তার খেলাফতের অধীনে প্রস্তুতকৃত 
কুরআনের ۶1981۴ مصحف امام‎ বলা হয়। বর্তমানে-সমগ্র বিশ্বে কুরআনের এ 
পাণুলিপিই পঠিত হচ্ছে। 

ঘ. উমাইয়া যুগে সংকলন : পবিত্র কুরআন প্রথমে নুকতা ও-হরকতবিহীন (যবর, যের, 
পেশশুন্য) অবস্থায় ছিল। কালক্রমে অনারবগণ যখন নুকতা ও হরকত ছাড়া কুরআন 
পাঠ করতে অসুবিধা বোধ করে, এমনকি অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন উমাইয়া শাসক 
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুরআনে নুকতা ও হরকত সংযোজন করেন। ফলে সকলের 
জন্য কুরআন পড়া সহজসাধ্য হয়। 

5 ce تلقيّب "تاي 090 لعثمان رضى الله‎ Go: 

হযরত ওসমান (রা)-কে “জামেউল কুরআন" উপাধি প্রদানের কারণ : হযরত ওসমান 

(রা) সরকারিভাবে প্রাদেশিক গভর্নরের নিকট কুরআনের কপি প্রেরণ করেন এবং 

পূর্বের কপিগুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলেন। এ গুরুতৃপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার কারণে 

তাকে ১1৯১ ৫১৪ আখ্যা দেয়া হয়। তার খেলাফতের অধীনে প্রস্তুতকৃত কুরআনের পাণুলিপিকে 

ا ا ا شش مو ںہ পাল,‏ 

: মহাগ্রন্থ আল কুরআন পৃথিবীর একমাত্র গ্রন্থ, যা আজ অবিকৃত আছে 
এবং কেয়ামত পর্যন্তই অবিকৃত থাকবে। তাই তো কুরআনের বিষয় বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা 
সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ফরাসি পণ্ডিত ড. মরিস বুকাইলী বলেন- The Quran may 
will be regarded as an academy of science for the scicntists, a lexicon for 

01701951915, a grammar book for grammarian, a book of prosody for poets and 

an encyclopedia of laws and legislation. 


۹ الال টাও)‏ : كم مرة جمع 3580 وما 3280 بين جمّع ابی بكر ৩৮০‏ 

(رض)؟ ومن ساد بجمع القران؟ اذكر'نَبْدَةٌ من حَيَاتِه. 

» প্রশ্ন : ৩৫। কতবার কুরআন সংকলন করা হয়েছে? হযরত আবু বকর ও ওসমান (রা)-এর 

, সংকলনের পার্থক্য কী? কে কুরআন্‌ সংকলনে নেতৃড় দিয়েছেন? তার জীবনী উল্লেখ 591 .. 

او کم عنهدا مُمع القران فبه؟ فرق بين جنع آبی بكر ৮4৮১০৪১০১০৯) ss‏ 

১৮৬১৩‏ فی الجنع مُخْتَصَرًا. 

অথবা, কয়টি যুগে কুরআন সংকলন হয়েছে? হযরত আবু বকর ও ওসমান (রা)-এর 

সংকলনের পার্থক্য দেখাও। অতঃপর সংকলন কর্মে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত 
জীবনী উল্লেখ কর। 


৬৪৬ ٠ سو پیر وس‎ ছি 


যাতে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন দ্বারা বিকৃত হতে না পারে, সেজন্য মহান আল্লাহর 

কতিপয় মনোনীত বান্দা এর সংকলন ও সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন | নিচে 

পরশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

59801৬45552 

কুরআন সংকলনের পরিসংখ্যান : জমহুর আলেমের মতে, কুরআন তিনবার সংকলন করা 

হয়েছে। যেমন ہ8۰‎ আল্লামা হাকেম তার রচিত 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে উল্লেখ 

করেছেন, কুরআন তিনবার সংকলন করা হয়েছে। যথা- 

১. মহানবী (স)- -এর যুগে : সুনানে আবু দাউদের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে- 
৩০5০5255৩০৯ 455 BEL الله عَليه‎ LS Sin کان‎ 

4৫303630558 SADA الاية فی‎ ১৮১৫5240855 يكب له‎ 
রাসূল (স)-এর যুগে বর্তমান সময়ের মতো মুদ্রণ যন্ত্র ছিল না। মানুষ বিভিন্ন জিনিসের 
উপর লিখে রাখত | এমনকি খেজুর পাতায়, ০৮১৯ উটের চেপটা হাড়, 
পাতলা চামড়া বা গাছের বাকলের উপর লেখা হতো। এছাড়া পাথর বা কাপড়ও 
লেখার কাজে ব্যবহার করা হতো | যেমন এ বিষয়ে হাদীস শরীফে আরো এসেছে 
১৯০১৯ والعسب وکان ن‎ CNY GEA فى‎ ০১ يَكَتَبُون‎ Wy 

১045545৯৯35 

২. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে : 29 শরীফের হাদীসে হযরত যায়েদ (রা)-এর 
বর্ণনা নিচে পেশ করা হলো- 
اللو‎ 4১৩১৬] এ شاب عاقل لا همك وقد ات‎ iy قال أبو‎ 

EAP 0801 5855 (5) 
অর্থাৎ, আবু বকর আমাকে লক্ষ করে বললেন, তুমি যুবক ও বুদ্ধিমান, তোমার বিরুদ্ধে কোনো 
অভিযোগ নেই। আর তুমি মহানবী (স)-এর অহী লেখক ছিলে | সুতরাং কুরআন সংকলনের এ 
ج8‎ তোমার ওপর অর্পণ করা হলো । তুমি অনুসন্ধান করে কুরআনকে একত্র কর। 

৩. হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে : এতিহাসিক মারগোলিউথ বলেন, হযরত ওসমান 
(রা) যায়েদ (রা)-কে সভাপতি করে একটি বোর্ড গঠন করেন। বোর্ডের মাধ্যমে 
সবকটি আরব ভাষারীতির সমন্বয়ে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়। সব প্রদেশ এর কপি 
রদ 1 لیت‎ 


০০৮০০, 


র্‌ ইবনে তীন বলেন,‏ لم وس سب 
হযরত আবু বকর ও ওসমান (রা)- এর সংকলনের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে, হযরত আবু বকর‏ 
(রা) কুরআন থেকে কোনো কিছু বাদ যাওয়ার ভয় করেছিলেন। তাই তিনি মহানবী (স)-‏ 
এর রীতিনীতি অনুযায়ী সূরার আয়াতসমূহ বিন্যস্ত করে বিভিন্ন পাণুলিপিতে সংকলন‏ 
করেন। এক জায়গায় একত্র করেন নি।‏ 

পক্ষান্তরে হযরত ওসমান (রা) যখন মুসলমানদের বিভিন্ন কেরাত তথা নিজ নিজ লুগাত বা 
পঠনরীতিতে বিভক্ত হওয়া প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি কুরআন মাজীদকে একই লুগাতে 
করার মনস্থ করেন। অতঃপর তিনি সৃরাসমূহের বিন্যাসসাধন করে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি 
করেন এবং সকল লুগাতকে এক লুগাতে তথা কুরাইশদের লুগাতে একীভূত করেন 
ফেলা دوہ‎ তাদের ا ا‎ রাত নিজ নেন? 
করার অনুমতি প্রদান করা হয়। 


তাফসীরুল কুরআন : উলমুল কুরআন _ ৬৪৭‏ عر 
দেন : কুরআন সংকলনে রাসূল (স)-এর যুগেই প্রথম‏ یو تع مھ کس 
সারিতে ছিলেন ۵ হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)। হযরত আবু বকর ও‏ 
ওসমান (রা) উভয়ের যুগেই যায়েদ (রা) ছিলেন সংকলক বোর্ডের প্রধান | যেমন-‏ 

ক. বুখারী শরীফে যায়েদ (রা)-এর স্মৃতিচারণ এরূপ- | 
علي مما أمَرَنيْ به‎ ISIS من الجبّال ما‎ HE ০০০৮৫ فوالله نو‎ 
رص قال‎ 40154০0০510 0৯ تتعلان‎ Sic Ls 3580 من جج‎ 
৩৭ تح الله صدرى‎ ৩১০ ৩৮৫৯৮ بی بک‎ ২১৪8 - 2540১ تھی‎ 
sly ৩০৪ এ ۔‎ (০) ৯:৫১ ابی بي (رض)‎ ১০০ এব ০৮১ 

GIA, ll ০৯‏ وَصُُور الَرَّجَال۔ 

খ. হযরত,ওসমান যায়েদ (রা)- এর নাম উল্লেখপূর্বক সংকলক বোর্ডকে নির্দেশ দিয়ে বলেন- 
১২০০৮ ৪৪৪০৭ 31580 اذا اختلفكم انتم وة بن 520 فى شىء من‎ 

: نبذةٌ من حياة 320 ৩ ১3095‏ 

যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর জীবনী : যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর জীবনচরিত নিচে 

উল্লেখ করা হলো- 

১. নাম ও বংশ পরিচয় : নাম যায়েদ, কুনিয়াত আবু সাঈদ, আবু খারিজা, আবু সাবেত 
এবং উপাধি হাবকুল উম্মাহ, কাতেবুল অহী । পিতার নাম সাবেত ও মাতার নাম 
নাওয়ার বিনতে মালেকা । তীর নসবনামা হলো- _ 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত ইবনে যাহহাক আল আনসারী । বাল্যকাল থেকেই তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও 5 ধীশক্তির অধিকারী | তিনি মদিনার বিখ্যাত নাজ্জার 
গোত্রের সন্তান ছিলেন। 

২. ইসলাম গ্রহণ ও খেদমত : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) অতি অল্প বয়সে 
ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল (স)-এর খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসূল 
(স) যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন তার বয়স এগারো বছর ١ বয়সের কারণে 
তিনি বদর ও. উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু পরবর্তী সকল যুদ্ধে 
তিনি অংশগ্রহণ করেন। খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে তিনি 
ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। 
কুরআন সংকলনে তার অবদান সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও তিনি কেরাত, ফারায়েয, 
বিচার ও ফতোয়াশাস্ত্রে একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি খেলাফতের যুগে 
মজলিসে শুরার সদস্য ছিলেন। হযরত ওমর ও ওসমান (রা) যখন মদিনার বাইরে 
যেতেন তখন যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে মদিনায় তাদের স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। 

৩. কুরআন সংকলনে তার অবদান : তিনি কাতেবে অহী ও হাফেযে কুরআন উভয় 
মর্ধাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি লেখার উপকরণ নিয়ে সর্বদা (স)-এর পাশে 
থাকতেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তা লিখে সংরক্ষণ করতেন বলেন_ , 

 عاقرلا من‎ SUL Li عند مَسّوْلٍ الله‎ এর 

হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে তার নেতৃত্বেই কুরআনের পাঞ্জুলিপি প্রস্তুত 
করা হয়েছিল। সে কাজে ৭৫ জন সাহাবী তার সাহায্যকারী ছিলেন। 

কুরআনের মধ্যে যখন ভিন্নতা দেখা দিল তখনও ওসমান (রা) তার শরণাপন্ন হন এবং 

* তার নেতৃত্বেই সকল সাহাবীর একমত্যের ভিত্তিতে কুরআনের সাতটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। 

৪. চারিত্রিক গুণাবলি : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর চরিত্র ছিল অত্যন্ত নঙ্কলুষ 
ও স্বচ্ছ। সততা, আমানতদারিতা, বিচক্ষণতা, সতর্কতা, খোদাভীর ও স্পষ্টবাদিতার 


৬৪৮ جج ری‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


জন্য সর্বদা তিনি প্রশংসিত ছিলেন। সত্যকথা বলতে তিনি কাউকে পরোয়া করতেন 
না। এছাড়াও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিতবাক ও মিষ্টভাষী ١ এজন্য সকলের সাথে তার 
সৌহার্দাপূর্ণ ভাব বিদ্যমান ছিল। 

৫. ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৪৫ সালে ৫৬ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 
মারওয়ান ইবনে হাকাম তার জানাযায় ইমামতি করেন। 

উপসংহার : কুরআন মাজীদ নিখুঁতভাবে সংরক্ষণের জন্য তিন সময়ে বিশুদ্ধভাবে সংকলন 

করা হয়েছে। কুরআন সংকলনের তিনটি স্তরেই হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত. (রা)-এর 


» ازال ردم : حرر تاريخ جمع 
مَصّحَفٌ ن ا ود یدرو সেলের‏ ی প্রশ্ন:‏ » 
উদ্দেশ্য উল্লেখ কর। (ফা, প. ১৯৯৭]‏ وى آلامَام 
5 .اكب Lee‏ جَمّع القران الکَریٔم۔ 
অথবা , কুরআনুল কারীম সংকলন বিষয়ে তোমার নিজের থেকে লেখ। ফা, প. ২০১৫]‏ 
او GL‏ جمع ০1১৯৮ LAMA‏ 

অথবা, আল কুরআনুল কারীম সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর। 
[ফা. প. ২০০৪, '০৯, 9১] 


او "اتب 2১৫‏ انقران فى عه الي صلی الله عَلَيْه ১৫৪05‏ 
الحَليّفّة آبى SG‏ رَضِى الله عه La‏ 

অথবা, নবী করীম ری‎ এবং খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর যুগের কুরআন 
সংকলনের ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ। “ফা. প. ২০১৯] 
AEDS LCL جع القرآن فى هد الي صلق‎ > Alas آوہ اکب‎ 
الخليقة | کر الد یق رض الل عَنَهُ ٹنگلا۔‎ 

অথবা, নবী করীম সে) এবং খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর যুগের কুরআন 


সংকলনের বিশিষ্টতা বিস্তারিত লেখ... _.. ফা. প. ২০১৭] 
উত্তর। | উপস্থাপনা : কেয়ামত দিবস অবধি মহান আল্লাহই = সংরক্ষণ করবেন, 
এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেজন্য মহান আল্লাহর কতিপয় বান্দা এর সংকলন ও 
সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন | নিচে প্রশ্নালোকে কুরআন সংকলনের ইতিহাসের 
ওপর একটি আলেখ্য উপস্থাপন করা হলো। 


3 جَمْع القران‎ El: 
কুরআন সংকলনের ইতিহাস : ×0. কুরআন সর্বমোট তিন যুগে সংকলন করা হয়েছে। যথা- 
১. নবী করীম (স)-এর যুগে : মহানবী (স)-এর যুগে দুটি ধারায় আল কুরআন সংকলন 
করা হয়েছে। যেমন- یں‎ 
ক. মুখস্থকরণের মাধ্যমে : কুরআন নাযিলের সাথে সাথে মহানবী ی‎ করে 
রাখতেন এবং সাহাবীগণকেও মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। (স)-এর নির্দেশ 

পেয়ে সাহাবীগণও কুরআন মুখস্থ করতেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী- 
لا تحرك به 4207 لِتَعَجل به‎ 
খ. লিখে রাখার মাধ্যমে : মহানবী (স)-এর যুগে কুরআন মুখস্থ করার পাশাপাশি তা 
লিপিবদ্ধও করা হতো । রাসূল (স)-এর যুগে বর্তমান সময়ের মতো মুদ্রণ যন্ত্র ছিল না। 
মানুষ বিভিন্ন জিনিসের উপর লিখে রাখত। এমনকি খেজুর পাতায়, বিভিন্ন কাঠের 


তাফসীরুল কুরআন : উলৃমুল কুরআন 5 ৬৪৯‏ ور 


ফলক, উটের চেপটা হাড়, পাতলা চামড়া বা গাছের বাকলের ওপর লেখা হতো | 
এছাড়া পাথর বা কাপড়ও লেখার কাজে ব্যবহার করা হতো । অবশ্য সে যুগে সুবিনান্তভাবে 
গোটা কুরআন একসাথে লিপিবদ্ধ ছিল না। এ সম্পর্কে কতিপয় বর্ণনা হলো- 

১. আবু দাউদের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, 


کان المي صلی ال عليه ০০৯৯৬৯১৫৩১৯ 525৩৮‏ 


তি তা তখন তিনি‏ ا 
কোনো অহী লেখককে ডেকে পাঠাতেন এবং আয়াতটি কোন সূরায় রাখা হবে, তিনি‏ 
নিজে তা বলে দিতেন।‏ 

3 কুরআন সংকলনের কাজে প্রধান দায়িতৃশীল হযুরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন- 
৪1০৬ SDE LT عند 40285 (ص)‎ EE 

7 এ বিষয়ে হাদীস শরীফে আরো এসেছে- : 
১৩০৩ 85 ০৮ الواح‎ ৩৫০ ০১৪১৪৮৪০০৫৩ 
155৮ ৮৪5 حَشَّى‎ 08৬ 
২. আবু বকর (রা)-এর যুগে : ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর 
খেলাফতকালে “একাদশ হিজরীতে eer মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে 


ইয়ামামায় মুসলমানদের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ৭০ জন হাফেযে 
কুরআন শাহাদাতবরণ করলে হযরত ওমর (রা)-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবীগণ 
বিচলিত হয়ে পড়েন। হযরত ওমর (রা) খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-কে 
কুরআনের সকল daia একত্র করার পরামর্শ দেন, যাতে সমগ্র কুরআন একটি 
ا ےر سو گا-ممتحف‎ সি انا لمي‎ 
যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর নেতৃতে একটি গঠন করতঃ কুরআন সংকলনের 
জা: 
(রা)-কে বলেন_, 
CEE on) ED ALG SE وقذ‎ এ 7 
কির الْقَرَانَ‎ 
অর্থাৎ, তুমি যুবক ও বুদ্ধিমান তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আর তুমি 
মহানবী (স)-এর অহী লেখক ছিলে | সুতরাং কুরআন সংকলনের এ দায়িত্ব তোমার 
ওপর অর্পণ করা হলো । তুমি অনুসন্ধান করে কুরআনকে একত্র কর। 
হযরত যায়েদ (রা)-এর নেতৃত্বে ৭৫ জন সাহাবী কাগজ, পাতা, চামড়া এবং হাফেযে 
কুরআনগণ থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে একত্র করে সুবিন্যস্ত আকারে কুরআন সংকলনের 
পাণ্ডুলিপি খলিফার নিকট সোপর্দ করেন। এটা 5০ مصحف‎ হিসেবে পরিচিত | 
হযরত আবু বকর (রা)-এর ইন্তেকালের পর এ &=-25-টি হযরত ওমর (রা)-এর 
কন্যা হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। 

৩. ওসমান (রা)-এর যুগে : হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে মুসলমানগণ অসংখ্য 
রাজ্য দখল করলে বিভিন্ন ভাষাভাষী অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা 
কুরআনকে বিভিন্নভাবে তেলাওয়াত করতে থাকে | এতে কুরআনের আয়াত ও অর্থের 
মধ্যে অনেক তারতম্য সৃষ্টি. হয়। হযরত ওমর (রা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত 
ওসমান (রা) ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি কুরআনের এ সমস্যার 
সমাধানকল্পে হযরত হাফসা (রা)-এর কাছ থেকে ৪১৫. ৯৯: সংগ্রহ করে 
যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে প্রধান করে একটি বোর্ড গঠন করেন: বোর্ডকে তিনি 
দিকনির্দেশ করে বলেন_ 


৬৫০ 1 ভোল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ms 


,24550 اقم وزید بن ثایت فى تيء من SE‏ ن فاكعبوه بلسإن فریش۔ 
এ সংকলক বোর্ড রাসূল (স)-এর ভাষায় অনেকগুলো কপি তৈরি করে মূল একটি কপি‏ 
নিজে সংরক্ষণ করতঃ বাকিগুলো বিভিন্ন মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেন এবং, পুরাতন‏ 
ছিন্নবিচ্ছি্ন কপিসমূহ পুড়িয়ে, ফেলেন । তার দায়িত্বে যেহেতু বিশুদ্ধভাবে ১ 15 সংকলন‏ 
উপাধিতে ভূষিত করা হয়।‏ جامع হয়েছে, সেহেতু তাকে এ ১1১11‏ 
50০১০০০১৪০৭‏ 
শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কপি,‏ مصحقف : 4২ ১০ দ্বারা উদ্দেশ্য‏ لامام 
পু অগ্রগামী । অতএব শব্দদ্ধয়ের‏ ےنس 
একত্রিত অর্থ হলো ইমামের কপি ৷ এর দ্বারা কুরআনের কোন কপিকে বোঝানো হয়েছে, এ‏ 
ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন_‏ 
১. কতিপয় আলেম বলেন, কুরআনকে সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য হযরত আবু বকর‏ 
(রা) তার খেলাফতকালে কুরআনের যে কপি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাকে --£৯‏ 
৫৮3 বলা হয়।‏ * 

২. কতিপয় তাফসীরকার ও এতিহাসিক বলেন, +31% ১"... দ্বারা কুরআনের সে কপিকে 
বোঝানো হয়েছে, যে কপিটি হযরত ওসমান (রা) নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। 
উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআন নিখুঁতভাবে সংরক্ষণের জন্য বিশুদ্ধভাবে সংকলন করা 
হয়েছে, যা অদ্যাবধি অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। কেয়ামত-পরযন্ত এটি কোনোরূপ পরিবর্তন বা 
পরিবর্ধন ব্যতীত সংরক্ষিত থাকবে। এর সংরক্ষণের দায়িত মহান আল্লাহ নিজ হাতেই রেখেছেন, 
৮৩১০৩ جع الق‎ ৫৮০০ )۳۷( IG ۹ 

CHIL ن‎ ০৮৮5 رضیٗاللَءٴعتہ؟ وَمَن قام بجمع الْقَرَان؟ كلف‎ 
৮ ৩৭। জামউল কুরআন বলতে কী বোঝায়” হযরত আৰু বকর রো)-এর যুগে 
বেল ليس سیا جا‎ + [করেনঃ স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। ١ 


উত্তর উপস্থাপনা : TERT জাল কুরআন বিশ্বমানবের জীবনবিধান। দয়াময় আল্লাহ সময় 
ও প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে মহানবী (স)-এর ওপর দীর্ঘ 
২৩ বছর ধরে এই কুরআন অবতীর্ণ করেন। আসমানি কিতাবসমূহের মাঝে এটি সর্বশেষ 
ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। এটি যুগজিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ দলীল এবং রাসূল (স)-এর প্রধান মুজিযা। 
মোট চারটি যুগে আল কুরআন সংরক্ষণ ও গ্রস্থাকারে সংকলিত হয়েছে। নিচে প্রশ্নালোকে 
دما‎ CR ا ھکیو دی رت‎ 

১1502 معتی‎ : ৬৪ 
0: ৩180 ৫45টি দুটি শব্দযোগে একটি মুরাক্কাব। এর নাম 
مركب أضافئ‎ এর অর্থ হচ্ছে- 
১. কুরআনের একত্রীকরণ। ২. কুরআন জমাকরণ। 
৩. কুরআন সংকলন। ৪. কুরআনের সন্নিবেশকরণ ইত্যাদি | 
আর পরিভাষায়, পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পর কাতেবে অহী বা অহী লেখকদের 
একটি দল দ্বারা বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতগুলোকে একত্রিকরণ বা সংকলন 
করাকে ও ১৮৫] ৫ নামে অভিহিত করা হয়। 
3 جَمْم الَقَرأنِ فى هد ابی بکر ررض‎ : 
وص‎ আবু বকর (রা)-এর যুগে জামউল কুরআন তথা কুরআন সংকলন : ইসলামের 
প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে আল কুরআনের দ্বিতীয় সংকলন 
হয়েছিল। এ সময় আল কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে 
লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন ইমাম বুখারী ری‎ তার সহীহ হাদীসগ্র্থে উল্লেখ করেন- 


wm তাফসীরুল কুরআন : উলৃমুল কুরআন ৬৫১ 


লারা 


32551054557 آهل‎ 3২০০০৯৩০০48 گایچ‎ ৬৫505 
قدا‎ এ ও! فَقَالَ‎ ০১0 1০০) ৯১৫ ابو بگْر ان‎ 555 ৮5 (رض)‎ ৮ 

৩৪26০ Hs وای أخشي‎ ৩৮ 5০৮ 7০৮৫ 32 559 
2 এও ৩0৮] انی ؛ارى أن تام يجب‎ ১০ کٹیژمن‎ ১২০৪ ৩৮১৭] 
4255৯ 499 ১৪১4০ رص)‎ 40854560105 4৯০৪৪ 
قال زیڈ‎ - ৮১৫৩১ حتّى شر الله رى ذلك ورايت فى ذلك الّذی‎ ০৯৬ 
904৯০ ৩১১৪ কত ৩৫ Dy 4:৪৯ die ০১431493৯45 
من الجبال ما كان‎ J 43০55 3140 - اجمغه‎ UE 8255 & (550, 
Lats Sais كيف‎ Sli. Eas 0 
ابو ب نی‎ IS ۔‎ ৫৯400 (صك) قال هو‎ 4005০ 


e, 


28 ০০ 
شرج الله‎ ৬২৯ کر یراجعنی‎ 
در ابی بكر (رض) 543 (رض)‎ 440155450 09555. 


৮ 


۔ فَتَتبعت القران 
তন‏ العسب ১৯১১ ০৮৯৪১১৪০৩০০‏ ك أخر سورۃ التوبّة مع ابی 
১51) ৯১০৪ LSU 5558 ৪৯৪‏ جاءکم I‏ من El‏ - حتیٰ 
১৯৮৭ ১১৩৭ ৮৮ যা‏ أبى ১৪৪‏ حتى 2055 الل مم ع عند 22 
পু 55‏ عند حفص -(০০)১৮০ ৬০১‏ 

অর্থাৎ, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফেযে 
কুরআন শহীদ হওয়ার পর খলিফাতুল খুসলিমীন আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমাকে ডেকে 
পাঠান। আমি তার নিকট উপস্থিত হলাম এবং হযরত ওমর (রা)-কেও সেখানে উপস্থিত 
দেখতে পেলাম | অতঃপর হযরত আবু বকর (রা) আমাকে বললেন, ওমর আমার নিকট 
এসে বললেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফেযে কুরআন শহীদ হয়েছেন, আমি 
আশঙ্কা করছি যে বিভিন্ন স্থানে এবং যুদ্ধে এভাবে হাফেযে কুরআন শহীদ হলে কুরআনের 
বহুলাংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে | সুতরাং আমি মনে করি, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ 
দেবেন। তখন আমি ওমরকে বললাম, আমরা কিভাবে এ কাজ করব যা রাসূলুল্লাহ (স) 
করেন নি? তখন ওমর বললেন, আল্লাহর শপথ! এটা উত্তম কাজ। ওমর (রা) এভাবে বার 
বার বলতে লাগলেন | শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরকে খুলে দিলেন এবং আমি 
ওমরের সাথে কুরআন সংকলনের ব্যাপারে একমত্য পোষণ করি | যায়েদ (রা) বলেন, 
অতঃপর আবু বকর (রা) আমাকে লক্ষ করে বললেন, তুমি যুবক এবং বুদ্ধিমান। আমরা 
তোমাকে কোনো অপবাদ দেই নি এবং মহানবী (স)-এর অহীলেখক ছিলে | সুতরাং 
কুরআন সংকলনের এ দায়িতৃ তোমার ওপর অর্পণ করা হলো। তুমি অনুসন্ধান করে 
কুরআনকে একত্র কর। হযরত যায়েদ (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! যদি তারা আমাকে 
পাহাড় স্থানান্তর করার জন্য আদেশ করতেন তাও আমার জন্য এতো ভারী মনে হতো না, 
যত ভারী মনে হয়েছিল কুরআন সংকলনের কাজটি | আমি তাদেরকে বললাম, আপনারা 
কিভাবে এ কাজ করবেন যা.রাসূলুল্লাহ (স) করেন নি? আবু বকর (রা) বললেন- $019 ১4 
325 অর্থাৎ, আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে এটা ভালো | হযরত আবু বকর (রা) এভাবে 
আমাকে বার বার বলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরকে খুলে দিলেন 
যেমনিভাবে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-এর অন্তরকে খুলে দিয়েছিলেন। অতঃপর 
আমি কুরআন সংকলনপূর্বক জমা করা শুরু করি। আমি হাড়, সাদা পাথর, পাতা এবং 
মানুষের স্মৃতি থেকে কুরআন, সংগ্রহ করতে লাগলাম | আমি সূরা তাওবার শেষাংশ لقد‎ 
3445/55 4845 280 এ অংশটি কেবল হযরত আবু খোযাইমা আনসারীর 


৬৫২ رت‎ জ্ঞাতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


নিকট পেলাম ৷ অন্য কারো কাছে পেলাম না। (অতঃপর একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করলাম ৷) 

উক্ত সহীফাটি আবু বকর (রা)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তার কাছে সংরক্ষিত ছিল। অতঃপর 

হযরত ওমর (রা) জীবিত থাকা পর্যন্ত তার নিকট এ সহীফাটি সংরক্ষিত থাকে | ওমর 

(রা)-এর ইন্তেকালের পর তার কন্যা হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট তা সংরক্ষিত থাকে | 

আর এভাবেই হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্দেশে 

কুরআন সংকলন করেন। তিনি খেজুরের ডাল, গাছের পাতা, চামড়া, পাথর, কাগজ 
ইরাদ যং সারার জি মৃত সঙ্গ ননদ پاش راد‎ 
করেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 

أخرج ৬৯‏ أبى اود مِنْ HS ৩৫০৮‏ عبد الَّحْمْنِ بْنِ حاطب ۔ قال ৮2125‏ 

১০ ০০ ০ ৩০ JU‏ 485 الله (ص) ৩২০৬‏ مِن SUA‏ ن لیات به وكاثوا 

৮৪‏ ذلك ৮১৯৯৩৮৮১১৩১) ২৮49049১০৯৪‏ حتى 

০২১১০১৯১০৯৩ ৩৪ ن لا‎ ৩৩০২০০1০০৬০ ৬০4১৮ 

40524150582 045 9855 ৩৩ ১১ ৩১৫৬ ৩৮০৮০ شد به من‎ 

فى الاحتیْاط۔ 

উপরিউক্ত দলীলসহ অন্যান্য এতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে নিচে শিরোনামাকারে আলোচনা 

প্রদত্ত হলো- 

১. হাফেযে কুরআন নিহত : মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায় কুরআন পাণ্ডুলিপি আকারে 
একত্রে সংযুক্ত ছিল না, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। তার মৃত্যুর পর 
হযরত আবু বকর (রা)-এর -খেলাফতকালে হিজরী ১১ সালে ইয়ামামায় ভণ্ডনবী 
মুসায়লামাতুল কাযযাবের বাহিনীর সাথে এক প্রচণ্ড লড়াইয়ে.৭০ জন হাফেযে কুরআন 
সাহাবী শহীদ হন। ফলে হযরত ওমর (রা)-সহ অনেকেই ভবিষ্যতে কুরআন সংরক্ষণ 
সম্পর্কে বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পাণ্ডুলিপি আকারে কুরআন সংকলনের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন | 

২. খলিফাকে পরামর্শদান : ধতিহাসিক আমীর আলী বলেন, হযরত ওমর (রা) খলিফা 
হযরত আবু বকর (রা)-কে কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলনের পরামর্শ دم‎ হযরত আবু 
ات نے السطي مي ا کا‎ 

)-কে দায়িত প্রদান : খলিফা হযরত আবু বকর (রা) মহানবী (স)- 
ابد هس‎ ও হাফেযে কুরআন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে কুরআন 
সংকলনের দায়িত্ব প্রদান করেন। আর সংকলনের ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা) 
মহানবী (স) যেভাবে সাজিয়েছেন ঠিক সেভাবে সাজানোর নির্দেশ দেন। 

৪. পাগুলিপি প্রন্তুতকরণ : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) খলিফার নির্দেশে কাগজ, 
গাছের পাতা, পশুর চামড়া ও হাফেযগণের স্মৃতি থেকে গ্রন্থাকারে কুরআনের একটি 
পাণুলিপি প্রস্তুত করেন। তিনি বলেন- 

০৮:৯৭ 0০৮০ Ji SEL جَبَلٍ من الجبال‎ JE Lins فوالله لو‎ 

سی جمع الكران 
হযরত যায়েদ (রা) কুরআনের এ পাঞ্জুলিপি খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর নিকট‏ 
হস্তান্তর করেন৷ তীর মৃত্যুর পর তা হযরত ওমর (রা)-এর হেফাযতে ছিল। হযরত‏ 
ওমর (রা) মৃত্যুর আগে মহানবী (স)-এর পত্রী, স্বীয়কন্যা হযরত হাফসা (রা)-এর‏ 
مت নিকট সে পাণ্ডুলিপি আমানত রাখেন। কুরআনের এ সংকলিত কপিকে‏ 
বলা হয়।‏ صديقى 


তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন ৬৫৩‏ وو 


৩৪:০০ ২৮৯শাএর কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিচে বর্ণিত হলো- 

১. মহানবী (স)-এর নির্দেশিত ও বিন্যাস পদ্ধতি মোতাবেক কুরআনের আয়াতসমূহ সূরার 
মাঝে সাজানো হয়েছে। এতে সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয় নি; বরং 
আলাদা আলাদাভাবে লেখা ছিল। 

২. সূরাসমূহ আলাদা থাকার কারণে ১৪:3০ ৯. :-* কতগুলো সহীফায় বিভক্ত ছিল। 
এগুলোকে উম্ম বা মূল পাণ্ডুলিপি বলা হতো। 

৩. ৬৪:৩১ 5-০০ -এর পাণুলিপিগুলো 'হিরী' পদ্ধতিতে লেখা হয়েছিল। 

৪. এতে কুরআনের সাতটি পঠনরীতি সন্নিবেশ করা হয়েছিল। 

৫. এটি সকলের একমত্যের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছিল | 

উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে 

দেখা যায় যে, চারটি যুগে আল কুরআন সংরক্ষণ ও গ্রন্থাকারে সংকলন হয়েছে। তা হচ্ছে- 

ক. মহানবী (স)-এর যুগ, খ. হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগ, গ. হযরত ওসমান (রা)- 

এর যুগ এবং ঘ. উমাইয়া+যুগ | আল কুরআন হচ্ছে মানবজাতির. দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 

নিপুণ দিকনির্দেশক। কাজেই জীবনযাত্রার উন্নতি, অগ্রগতি ও মুক্তির জন্য অবশ্যই আল 


ES eS Lf: (FA) 0) ۹‏ القران فىّ ১৫০‏ عثمان بن عفان 
رضی الله As‏ | | 
৩৮। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা)-এর যুগে কুরআন সংকলন‏ ا 
তুমি কী জান লেখা.......... [ফা. প. ২০১৮]‏ 


উত্তর। | উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন বিশ্বমানবের জীবনবিধান। দয়াময় আল্লাহ 
সময় ও প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে মহানবী (স)-এর 
ওপর দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে এই কুরআন অবতীর্ণ করেন ۱ আসমানি কিতাবসমূহের মাঝে এটি 
সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। এটি যুগজিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ দলীল এবং রাসূল (স)-এর প্রধান 
মুজিযা। মোট চারটি যুগে আল কুরআন সংরক্ষণ ও গ্রস্থাকারে সংকলিত হয়েছে। নিচে 
প্রশ্নালোকে হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা)-এর যুগে কুরআন সংকলন সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো) 

৩ عکمان ب بن عفان (رض)‎ ৫০ جمع القران فى‎ 5 
হযরত ওসমান ইবনে আফফান (র)-এর যুগে ন সংকলন : তৃতীয় খলিফা হযরত 
ওসমান ইবনে আফফান (রা)-এর খেলাফতকালে আরব সীমান্ত পেরিয়ে পারস্য ও 
রোমের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে | ফলে আঞ্চলিক ভাষা ও উচ্চারণের প্রভাবে কুরআনের 
বিশুদ্ধ পাঠে বিঘ্ন দেখা দেয়। এ অবস্থাদৃষ্টে হযরত ওসমান (রা) 38 হয়ে পড়েন। তিনি 
নেতৃস্থানীয় সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর নেতৃত্বে 
একটি কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ড মূলত হযরত আবু বকর (রা)-এর 
খেলাফতকালে প্রস্তুতকৃত পার্ুলিপির অনুকরণে একই পঠনরীতিতে কুরআনের "মাসহাফ' 
তৈরি করেন। হযরত ওসমান (রা)-এর এ সংকলন ছিল আল কুরআনের আয়াতসমূহকে 
সূরার অন্তর্ভুক্ত করে সূরাসমূহকে সাজিয়ে সুবিন্যন্ত করা। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে- 
০১৩০৯ بن افج‎ ২2৮৯ وض أن‎ ৬০ 5800 ৪৩১ 
وكار ن يغازق أهل السام فى فتح آر راذر ۔ فأفزع‎ 
দি قبل أن‎ হা 07 ০৮০১৫] ৩০৬৯৮৮৩১৮১০ ৯ 
পি إِلْينا‎ 0০2 أن‎ ৮০৪৯ إلى‎ 25 - ly el: ২১51 


৬৫৪ _ __ ভ্ররালভ্নত্াহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےس‎ 


৮৯‏ فى NLS ৮6৬৭৩ ৬2 ৮4০০ ৫০০৮০‏ شمان ۔ 
৯৩ SSS Al‏ 5459 الله ب ৩৫০০১১০০০০০] লিলি এ‏ 
০১৮৯‏ کے هشاع ১ (০৯১) so 3০০ ০৪০৫০ ৮২১৯৪‏ 
4521 الكلاكة انا উর ৫255 টা isl‏ ثابتِ فى شی من ১০৪৭‏ 
i 2555‏ بلسانٍ Sf Su 5০‏ رل EE ৮৮০০০‏ جشی إذا Es‏ 
১১৯৮৯২৪৩৪45‏ رد عگماح 53( ও]! তি এ তেব লে‏ 
০৪ el 3155৮০5243৫‏ القران ৯২৫5 ৩৭‏ 
مضعفِ أن یَخرق ۔ 5505 3855 বির EIS ৩২৯ ৯1০০৭ ৮৮‏ 
El 0‏ رسو الله رص bis‏ بها ৮৭০‏ فاا َع ০০৫৮৫‏ 
الانصاري LVS ৩০ ০১১৪ ১2)‏ عَامَدوا الله عَلَيْه) فالحقتاها فى 
سورتها فى الما طف 
হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা FTAA যে, হযরত হোযায়ফা‏ ری অর্থাৎ, ইমাম বুখারী‏ 
ইবনে ইয়ামান (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর নিকট আগমন করেন। আর সে সময়‏ 
সিরিয়াবাসী (মুসলিম) যোদ্ধারা আরমেনিয়া ও আযারবাইজান বিজয়ে ইরাকীদের সাথে‏ 
অংশগ্রহণ করেন। হযরত হোযায়ফা (রা) উক্ত যুদ্ধের সময় ইরাক ও সিরিয়ানদের‏ 
পরস্পরের মধ্যে কুরআন পাঠ নিয়ে মতবিরোধ উ দন্দ্র দেখে শঙক্ষিত হন। তখন তিনি হযরত‏ 
ওসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, ইহুদি ও খিষ্টানদের ন্যায় এ উম্মতের‏ 
(মুসলমানদের) কুরআন নিয়ে বিভেদের-পূর্বেই আপনি তাদের নাগাল ধরে ফেলুন। (অর্থাৎ‏ 
বিভেদের পূর্বেই সংশোধন করে ফেলুন)। হযরত ওসমান (রা) একথা শুনে রাসূলুল্লাহ‏ 
(স)-এর পত্নী হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট একথা বলে লোক প্রেরণ করেন যে,‏ 
আপনার নিকট কুরআনের যে ২ ae তথা পাণ্ডুলিপি রয়েছে তা আমার নিকট প্রেরণ‏ 
করুন। তা থেকে £54 তথা কপি করে পরে তা আবার আপনার নিকট ফেরত দেয়া‏ 
হবে। হযরত হাফসা (রা) ওসমান (রা)-এর কথামতো কুরআনের ১৯: তথা‏ 
পাণ্ডুলিপি তার নিকট পাঠালেন। তখন হযরত ওসমান (রা), যায়েদ ইবনে সাবেত (রা),‏ 
আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা), সাঈদ ইবনুল আস (রা) এবং আবদুর রহমান ইবনে‏ 
হারেস ইবনে হিশাম (রা)-কে কুরআন সংকলনের নির্দেশ দেন এবং বলেন, যদি তোমাদের‏ 
মধ্যে কুরআনের কোনো কিছু নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা তা কুরাইশদের‏ 
ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে । কেননা কুরআন তাদের ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত বোর্ড‏ 
কুরআনকে কয়েকটি পার্ুলিপিতে লিপিবদ্ধ করে । তখন মূল কপিটি হাফসা (রা)-এর নিকট‏ 
ফেরত পাঠানো হয় ۱ আর বোর্ড কর্তৃক লিখিত এক একটি কপি বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করা‏ 
হলো এবং হযরত ওসমান (রা) প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ দিলেন যে, উক্ত‏ 
পাণ্ডুলিপি ব্যতীত যত প্রকার কুরআনের কপি পাওয়া যাবে সব বাজেয়াপ্ত করে জ্বালিয়ে‏ 
ফেল | হযরত যায়েদ (রা) বলেন, সংকলনের সময় আমি সূরা আহযাবের একটি আয়াত‏ 
পাচ্ছিলাম না, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে তা পাঠ করতে শুনেছি। খৌজাখুঁজির পর তা‏ 
من الْمَؤْمِنَيِنَ খোযাইমা আনসারী (রা)-এর নিকট পাওয়া গেল। আয়াত হলো- JE‏ 
4১12 44011555025 51,55 আমরা তা সূরা আহযাবে লিপিবদ্ধ করে কুরআনে‏ الاية 
সন্নিবেশ করলাম | উক্ত হাদীস দারা প্রমাণ হয় যে, হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে কুরআন‏ 
সংকলন পূর্ণতা লাভ করে | এ কারণেই তিনি ৩ ১1১40) 52 উপাধিতে ভূষিত হন।‏ 
আল্লামা ইবনে তীন (র) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) এবং হযরত ওসমান (রা)-এর‏ 
সংকলনের মাঝে পার্থক্য হলো, হযরত আবু বকর (রা) কুরআন থেকে কোনো কিছু বাদ‏ 


mw তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন _ ৬৫৫ 


দেয়ার ভয় করেছিলেন। তাই তিনি মহানবী (স)-এর রীতিনীতি অনুযায়ী কুরআনের সূরা ও 
আয়াতসমূহ সংগ্রহ করে একটি পাণ্ডুলিপিতে একত্র করে রাখেন | পক্ষান্তরে, হযরত ওসমান 
(রা) যখন মুসলমানদের বিভিন্ন কেরাত অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষায় বিভক্ত ও মতপার্থকা লক্ষ 
করেন, তখন তিনি কুরআনকে এক কেরাতে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর 
তিনি সূরাসমূহের বিন্যাসসাধন করে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন এবং সকলকে একই 
কেরাতে কুরআন পাঠ করার ব্যবস্থা করেন। উক্ত সংকলন হয়েছিল হিজরী ১৫ সালে। 
আবার কেউ কেউ বলেন, হিজরী ৩০ সালে। এই ছিল আল কুরআন সংকলন তথা 
একত্রীকরণের ইতিবৃত্ত! আর এবারো কুরআন সংকলনে নেতৃত্ব দেন হযরত যায়েদ ইবনে 
সাবেত (রা)। 

উপরিউক্ত আলোচনা ও অন্যান্য এতিহাসিক দলীলের ভিত্তিতে নিচে শিরোনামাকারে বর্ণনা 

প্রদত্ত হলো- 

১. কুরআন পাঠে তারতম্য : বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতি 
ও বিভিন্ন ভাষার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল ۱ তাদের ইসলাম গ্রহণের পর 
কুরআন তেলাওয়াতে তারতম্য দেখা দেয়। খলিফা হযরত ওসমান (রা) কুরআনের 
আবৃত্তি ও লিখন প্রক্রিয়ায় বৈপরীত্য লক্ষ করে আতঙ্কিত হন তাই তিনি সরকারিভাবে 
নতুন করে কুরআনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন | 

২. কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন : এতিহাসিক মারগোলিউথ বলেন, হযরত ওসমান (রা) 
হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-কে সভাপতি করে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর 
সমৰয়ে এক্টি কুরআন সংকলন বোর্ড গঠন করেন এবং সমকালে প্রচলিত সবকয়টি 
আরব ভাষারীতির সমৰয়ে কুরআনের একাধিক পার্ুলিপি প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন | 

৩. প্রতিলিপি প্রণয়ন : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর নেতৃত্বে গঠিত কুরআন 
সংকলন বোর্ড হযরত হাফসা (রা) থেকে মাসহাফে ۶8 গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় 
কয়েকটি প্রতিলিপি তৈরি করেন । এ প্রতিলিপিগুলো সরকারিভাবে প্রস্তুতকৃত কুরআনের 
প্রতিলিপি। 

৪. সরকারিভাবে কুরআনের পাণুলিপি প্রেরণ : হযরত ওসমান (রা) সরকারিভাবে বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গভর্নরের নিকট কুরআনের কপি প্রেরণ করেন এবং পূর্বের কপিগুলো সংগ্রহ 
করে পুড়িয়ে ফেলেন। তার খেলাফতের অধীনে প্রস্তুতকৃত কুরআনের পাণ্ডুলিপিকে 
محف امام‎ বলা হয়। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে কুরআনের এ পাণ্ুলিপিই পঠিত হচ্ছে। 

উপসংহার : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে 

দেখা যায় যে, চারটি যুগে আল কুরআন সংরক্ষণ ও গ্রস্থাকারে সংকলন হয়েছে। তা হচ্ছে- 

১. মহানবী (স)-এর যুগ, ২. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর যুগ, ৩. হযরত ওসমান 

(রা)-এর যুগ এবং ৪. উমাইয়া যুগ ৷ তন্মধ্যে সর্বজনীন অবদান রাখায় হযরত ওসমান 

4 رال (۳۹) :من هو LCL‏ اَلقْرَآن؟اكَتّبْ عَنْ HEU‏ 

৮ প্রন : ৩৯। জামেউল কুরআন কে? তার সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।.. ۲١ 
উত্তর। | উপস্থাপনা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সময় ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (স)-এর দীর্ঘ ২৩ বছর নবুয়তী জীবনে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয় । প্রথমে পবিত্র 
কুরশান আজকের মতো গ্রস্থাকাবে লিপিবদ্ধ ছিল না। পরবর্তীতে বাস্তব প্রাযোজনে পবিত্র 
কালাম ধারাবাহিকভাবে RTE গ্রন্থের রূপ লাভ করে । এ ব্যাপারে খান অগ্রণী ভুমিকা 
পালন করেন তিনি হলেন “জামেউল কুরআন" উপাধিতে ভূষিত হযরত ওসমান (রা) ৷ নিচে 
প্রশ্নালোকে আলোচনা করা হলো। 


৬৫৬ 3ج جوت ہے‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سه‎ 
59580855054: 
যাকে জামেউল কুরআন বলা হয় : পবিত্র কুরআন অল্প অল্প করে মহানবী (স)-এর সুদীর্ঘ 
২৩ বছরে সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। প্রথম দিকে কুরআনুল কারীমের 
কোনো অংশ অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ (স) তীর প্রিয় সাহাবীগণকে সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করার 
নির্দেশ দিতেন। তাদের মাঝে কেউ কেউ পবিত্র কালামের নাধিলকৃত অংশ গাছের ছাল, 
চামড়া, কিংবা পাথরে লিখে রাখতেন। প্রথমাবস্থায় এভাবেই কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ করা হতো | 
পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদার আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিসীমা আরব দুনিয়া ছেড়ে 
কে গড়তে মূসা দলের লা তি دك کا ا‎ 
নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এমতাবস্থায় পবিত্র কুরআন মাজীদ খ্রস্থাকারে প্রকাশের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা,দেয়। 

একপর্যায়ে কুরআন সম্পর্কিত উদ্ভুত সমস্যার কথা বিবেচনা করে হযরত ওসমান (রা)-এর 

নেতৃত্বে সাহাবীদের পরামর্শে পবিত্র কুরআনের একটি প্রামাণ্য সংস্করণ তৈরি করতে চার 
জন সাহাবীর সমৰয়ে একটি বোর্ড গঠন করা হর 

তারা হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট রক্ষিত কপি থেকে সাতটি প্রতিলিপি তৈরি করে মূল 

কপি হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট ফেরত দেন। সাতটি অনুলিপির একটি হযরত ওসমান 

(রা)-এর নিকট রেখে বাকি ৬টি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গভর্নরদের নিকট প্রেরণ করেন। হযরত 

ওসমান (রা) ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অন্যান্য কপি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এহেন 

সংকটাপন্ন অবস্থায় সঠিক কর্মটির সুষ্ঠু আঞ্জাম দেয়ার. কারণে তাঁকে কুরআন সংকলনকারী 
তথা “জামেউল কুরআন" নামে আখ্যায়িত করা হয়। ইসলামের ইতিহাসে একমাত্র তিনিই 

এ খেতাবে চুদি), 
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হযরত ওসমান (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও : তার নাম ওসমান, কুনিয়াত আবু আবদুল্লাহ, আবু লায়লা। লকব 
যুন-নূরাঈন ও গনী । ভার পিতার নাম আফফান ইবনে আবিল আস। মাতার নাম 
আরওয়া বিনতে কুরাইয। রাসূল (স)-এর জামাতা ও তৃতীয় খলিফা ١ তিনি কুরাইশ 
বংশের উমাইয়া শাখার TET | 

২. নসবনামা : তার নসবনামা হলো, ওসমান ইবনে আফফান ইবনে আবিল আস ইবনে 
উমাইয়া ইবনে শামস ইবনে আবদে মানাফ। ۱ 

৩. রাসূল (স)-এর সাথে সম্পর্ক : কয়েকটি দিক হতেই তার সাথে রাসূল (স)-এর 
সম্পর্ক রয়েছে। 


ক. তার উ্ধ্ব পুরুষ আবদে মানাফের সাথে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশ সূত্র মিলে যায়। 

খ. তার নানী বায়দা বিনতে আবদিল মুত্তালিব রাসূল (স)-এর ফুফু | 

গ. রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় দু'কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে তার নিকট বিবাহ দেন। 
এ কারণেই তাকে যুন-নূরাইন বলা হয়। মহানবী (স)-এর নিমবর্ণিত বাণী থেকে 
ওসমান (রা)-এর, সাথে, তার গভীরতম সম্পর্কের প্রমাণ মেলে । যেমন তিনি 
বলেছেন ৬৮০২৫ لكل تب رفيق ورفيّقى فى الجنة‎ অৰ্থাৎ, প্রত্যেক নবীরই 

7 বন্ধু রয়েছে ۱ আর বেহেশতে আমার বন্ধু হবে ওসমান। 

৪. ইসলাম গ্রহ্ণ : ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে তাকে আসসাবিকনাল আউওয়ালুন বলা হয়। 
তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণকারী চার জনের মধ্যে চতুর্ণ তিনি হযরত আবু বকর 
(রা)-এর ছাএয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেন | 

৫. হিজরত : নবুযতের পঞ্চম বছরে মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে মুসলমানদের যে দলটি 
হাবশায় হিজরত করে তাদের সাথে তিনিও সপরিবারে হাবশায় হিজরত করেন। 
হাবশায় বেশ কিছুদিন অবস্থানের পর গুজব শুনলেন, মক্কার নেতারা ইসলাম গ্রহণ 


জর তাফসীরুল কুরআন : BT কুরআন ৬৫৭ 


করেছে তখন তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মদিনায় হিজরতের পর তিনি 
মদিনায় হিজরত করেন | উল্লেখ্য, হাবশায় অবস্থানকালে তার পুত্র আবদুল্লাহর জন্ম হয়। 

৬৮:৮৯ ইসলামে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয় তন্মধ্যে বদর এবং বাইয়াতে 

ব্যতীত বাকি সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। বদরের সময় তার স্ত্রী 
রূকাইয়া অসুস্থ থাকায় রাসূলুল্লাহ ریس‎ তাকে রোগীর সেবার নির্দেশ দেন। আর 
বাইয়াতে রিদওয়ান তো তার মক্কায় অবরুদ্ধ হওয়ার কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। 

৭. দৈহিক আকৃতি : তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির সুঠাম দেহের অধিকারী | মাংসহীন 
OTT, ঘন দাড়ি, ہلت‎ ফর্সা, ঘন চুল, কোমর্‌ ও বুক প্রশস্ত, কান পর্যন্ত ঝুলানো 
জুলফী, পায়ের নালা মোটা, পশম ভরা লম্বা বাহু, মুখে বসন্তের দাগ, মেহেদি রঙের 
দাড়ি এবং স্বর্ণথচিত HTS | 

৮. খেলাফতের দায়িতি পালন : হযরত ওমর (রা)-এর ইন্তেকালের পর তার অসিয়ত মোতাবেক 
মুসলমানদের পরামর্শত্রমে ২৪ হিজরীর ১ মহররম সোমবার সকালে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন বারো দিন কম বারো বছর তিনি খেলাফতের দায়িতৃ পালন করেন। 

৯. হাদীসের খেদমত : রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ততার ফলে তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অতি 
নগণ্য ١ তিনি রাসূল (স)-এর নিকট হতে সর্বমোট ১৪৬ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
ইমাম বুখারী (র) তন্মধ্য হতে ১১ খানা হাদীস স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেন। 

১০. শাহাদাত : ৩৫ হিজরীর ১৮ যিলহজ্জ শুক্রবার আসর. নামাযের পর তার বাসভবনে 
আল আসওয়াদুত তুজিবী তাকে হত্যা করে | তখন তার বয়স কত হয়েছিল এ নিয়ে 
মতভেদ রয়েছে। তবে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে, তার বয়স ৮২ হতে ৯০-এর মধ্যেই ছিল। 

১১.দাফন : তাকে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানের হাশশে কাওকাব অংশে মাগরিব ও এশার 
মাঝামাঝি সময়ে দাফন করা হয়। 

উপসংহার : কুরআনকে গ্রস্থাকারে সংকলন করে হযরত ওসমান (রা) বিশ্বের কোটি কোটি 

মানুষকে তা সহজভাবে পাঠ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। 


৭. ইলমুত তাফসীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও মুফাসসিরের শর্তাবলি 


22025508215 ا‎ (f JIS lh 
৯ প্রশ্ন : ৪০। তাফসীর কাকে বলে? এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা কর। | 
BE ES بنشأنه وتطوره: ؟ بن‎ LE BLS: IL হা 
অথবা, তাফসীরের অথ কী? তাফসীরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যা জান 
সবিস্তারে বর্ণনা কর। 5 
hI تم بين نش علم‎ পি او عرف‎ 
অথবা, ১১০১০-এর পরিচয় দাও। অতঃপর ইলমুত তাফসীরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৪, ১৭,১৯] 
উত্তর। | উপস্থাপনা : আল কুরআন মানবজাতির হেদায়াতের অন্যতম تی‎ তাই 
মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধানই এতে নিহিত। তবে কুরআনের এ আলোচনা 
ভাবগস্ভীর ও সংক্ষেপিত। তাই এর ভাব উদ্ঘাটন ও ব্যাখ্যাবিশ্রেষণের জন্য উদ্ভাবন হয়েছে 
তাফসীরশাস্ত্ের | নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
3 التفسيّر‎ ০৮০০ : 
وك تفساير‎ পরিচয় : নিচে আভিধানিক ও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাফসীরের 
পরিচয় তুলে ধরা হলো। 
ক. আভিধানিক অর্থ : ৮-১০ শব্দটি ১ - ف - س‎ মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত; যা বাবে 
/-£--এর মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ নিচে বর্ণিত হলো- 


৬৫৮ | ভোল و‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


১. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে এসেছে, والبيان‎ ০! ১4 তথা ব্যাখ্যা ও বর্ণনা 
২. ইতকান প্রণেতার মতে, ১:51 01 তথা বর্ণনা ও উন্মোচন করা | 
৩. আবুল হাইয়ান বলেন, এটি ছেড়ে দেয়ার জন্য খুলে দেয়া অর্থে বাবহার হয়। 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১১..:২০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রণয়নে মুফাসসিরীনে কেরামের 
বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
7 মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন 
i المنجيد من حیک‎ ও SUL ১2১50 الکتاب‎ ২৯৯১০ ৯৫৮০ هو‎ 
UES ال تالظم والاحکام‎ lily 4501 وآدبه‎ ১১৩ 
অর্থাৎ, بی‎ এমন শাস্ত্রের নাম, যাতে সম্মানিত কিতাব কুরআন মাজীদের অবতীর্ণ 
হওয়া, বর্ণনাধারা, তার নিয়মাবলি, শন্দাবলি, শব্দ ও বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত 
অর্থসমূহ ও অন্যান্য বিষয়ের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় 
২. আল্লামা জুরজানী (র) TTT ۱ 
33852507555 তর ০00 05599 UGB تَوْضِیْع مَعْنَى الاية‎ 
EAL UNS 
৩. আল্লামা আবদুল আযীম যারকানীর মতে- 7 وہ‎ ls 
على مراد‎ 45153 ১৯ من‎ ly مُو علم يبحت فيه عن احوال.القزان‎ 


سی بقار اشا ہہ 
৪. আল্লামা আলুসী (র)-এর মতে-, , .‏ 
ا قلع :624 عن 304 EOL‏ القران UL UNS‏ 
LES NUDES 5505 ভা‏ 
,3ء SHELL‏ 
তাফসীরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : এ প্রসঙ্গে নিচে বর্ণিত মন্তব্য পাওয়া যায় ١ যেমন-‏ 
১. কুরআনের একটি আয়াত এ বিষয়ের অপর আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ। সুতরাং এ‏ 
দৃষ্টিকোণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের প্রথম মুফাসসির বা ব্যাখ্যাকার | মহান‏ 
আল্লাহ নিজেই বলেন- 0 টার‏ 
এর‏ اذا قرائه فاقِبع GUE‏ 015 عَلَيْنَا Usk‏ 
অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের তাফসীরের দায়িত্ব রাসূল (স)-কে প্রদান‏ 5 
করেছেন। তিনি সাহাবীদেরকে কুরআনের জটিল বিষয়াদি যা তারা বুঝতে পারত না,‏ 
তা বুঝিয়ে দিতেন | সে দৃষ্টিকোণে রাসূল (স) দ্বিতীয় তাফসীরকার | আল্লাহ তায়ালা এ‏ 
প্রসঙ্গে বলেন- 14:15 02০5৮652508 4০00৮‏ 
৩. কিছুসংখ্যক প্রাচ্যবিদের মতে, তাফসীরের উৎপত্তি হয় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে |‏ 
সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, তাদের সেই ধারণা যথাযথ নয়।‏ 
ড. সুবহী সালিহ (র) বলেন- :‏ .8 
03387 افر گرا ف تر ایی زس RG‏ نول شارع لکتاب الله 
سس অর্থাৎ, r সূচনা ও বিকাশ ঘটে নবী করীম (স)-এর সময়ের‏ 
অবস্থায়, যিনি ছিলেন কুরআনুল কারীমের প্রথম ব্যাখ্যা‏ 
2ھ ৫. ড. আহমাদ শারবাসী তাফসীরের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বলেন,‏ 
পক্ষ থেকে আর্ত হয়েছে! অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) থেকে ৷ তারপর সাহাবায়ে কেরাম‏ 
(রা), অতঃপর তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ী, তারপর ওলামায়ে সালফ, তারপর‏ 
ওলামায়ে খালফ, তারপর মুতায়াখখিরীনের তাফসীর এবং সর্বশেষ আধুনিক ও‏ 
সমসাময়িক মুজাদ্দেদীনের তাফসীর ৷‏ 


তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন ৬৫৯‏ جر 
৬. তাফসীরুল কুরআন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ গ্রন্থে ৬. আবদুর রহমান আনওয়ারী‏ 
তাফসীরের ক্রমবিকাশকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন | যথা- ক. মৌখিক বর্ণনার যুগ.‏ 

খ. সংকলন যুগ, গ. আধুনিক যুগ | 
উল্লেখ্য, মৌখিক বৰ্ণনার যুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১. রাসূল 
(স)-এর স্তর, ২. সাহাবীদের স্তর, ৩. তাবেয়ীদের স্তর 
উপসংহার :-পরিশেষে বলা যায় যে, তাফলীরশান্তরের উৎপত্তির পর বর্ণনার ব্যবহার, বুদ্ধির 
ব্যবহার উভয়টিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধারায় ক্রমবিকাশ লাভ করে; যা 
ا ساد تا نذا جا دس ادس اک‎ তে 
بین‎ 


১৮৫ شرائظ‎ ০৯ | كم ؟ وما‎ : )١٤( ا‎ এ 


» প্রশ্ন : ৪১। যুফাসসিরগণের তর 7۶۰ যুফাসসিরগণের শর্তাবলি কী কী? বি 
বৰ্ণনা কর। (ফা. প. ২০০৭] 

LE‏ طبقاڭ ارين بایجاز 
প. ২০০৯, '১৬|‏ ا و * অথবা, মুফাসসিরগণের TTR সংক্ষেপে লেখ।‏ 


আল জে সিল তে সর অভি‏ ہو : E‏ روج 
সংক্ষেপে বিধৃত হয়েছে। তাই কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন স্তরের‏ 
মুফাসসির। তবে যে কোনো লোকের পক্ষেই তাফসীর করা সম্ভব নয়; বরং এর জন্য‏ 
মুফাসসিরকে কতিপয় জ্ঞান অর্জন করতে হয়; তাকে উপযুক্ত হতে হয় বিশেষ কিছু শর্তের‏ 
ভিত্তিতে । নিচে প্রশ্নালোকে এতৎসম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো |‏ 
তিক‏ 
মুফাসসিরগণের স্তরসমূহ : মুফাসসিরগণকে দশটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায় | যথা-‏ 
8 وق সপে হান‏ سی বামৃ‏ یع ری اکس প্রথম স্তর : সাহাবে‏ 
সান্নিধ্যের বরকতে কুরআনের তাফসীর করার সর্বোচ্চ যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাদের‏ 
মধ্যে চার খলিফা ও ইবনে আববাস (রা) প্রমুখ সাহাবী প্রসিদ্ধ ছিলেন।‏ 
দ্বিতীয় স্তর : তাবেয়ীদের যুগ ৷ এ স্তরের মুফাসসিরগণ ছিলেন সাহাবীদের শিষ্য | তন্মধ্যে‏ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর শিষ্যগণ প্রসিদ্ধ ও অধিক গ্রহণযোগ্য | এদের‏ 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, তাউস ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র) প্রমুখ‏ 
তাবেয়ীগণ।‏ 
মদিনায়ও অনেক তাবেয়ী মুফাসসির ছিলেন। তন্মধ্যে হাসান বসরী, কাতাদা, মুহাম্মদ‏ 
ইবনে কাব, আতা ইবনে আবি সালামাহ, যায়েদ ইবনে আসলাম, যাহহাক ও আবুল‏ 
আলিয়া (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ |‏ 
তৃতীয় স্তর :-তাবে তাবেয়ীনের যুগ ١ এ স্তরে এসব মুফাসসির ও মনীষী তাফসীর করতেন,‏ 
যারা সাহাবী ও তাবেয়ীদের বর্ণিত ভাষা বর্ণনা করতেন। এ যুগেই তাফসীর গ্রন্থসমূহের‏ 
সংকলন শুরু হয় । এদের মধ্যে সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, ইয়াযিদ‏ 
ইবনে হারুন, সুফিয়ান সাওরী, শোবা, ওয়াকী, আবদুর রাযযাক (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ |‏ 
স্তর : ওলামায়ে মুতাকাদ্দেমীনের যুগ | যা তাবে তাবেয়ীগণের পরে শুরু হয় | এ স্তরের‏ 
মনীষীগণের মধ্যে আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত তাবারী (র) প্রসিদ্ধ |‏ 
ভার তাফসীরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন |‏ ری আল্লামা সুয়ুতী‏ 
পঞ্চম স্তর ; এ যুগের লোকেরা সনদ বাদ দিয়ে বর্ণনাকে সাহাবী ও তাবেয়ীদের প্রতি সমন্ধ‏ 
15৫ 4১. {9 ইত্যাদি৷ কিন্তু এতে অনেক‏ ۔ قال ৩21‏ عباس 145 করতেন। যেমন-‏ 


৬৬০ ےہوچ دک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


মিথ্যা ও ভুলত্রান্তি ছিল। আবু আবদুর রহমান নিসাপুরী, আবু ইসহাক আহমদ সায়লাবী, 
আবুল কাসেম আবদুল করীম এবং আবুল হাসান আহমদ ওয়াহেদী প্রমুখ মুফাসসিরগণ এ স্তরের | 
ষষ্ঠ স্তর : ওলামায়ে মুতায়াখখেরীনের যুগ । এ যুগে মুফাসসিরগণের অনেকেই নিজ নিজ 
মেধা ও জ্ঞান অনুযায়ী তাফসীর রচনা শুরু করে দেন। এ যুগের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণের 
মধ্যে- আবুল কাসেম ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইস্পাহানী, আবুল কাসেম হোসাইন রাগেব 
আন্দালুসী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালী, আবু হোসাইন ইবনে মাসউদ 
বাগভী (র) ও আল্লামা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইবনে ওমর যামাখশারী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য | 

সপ্তম স্তর : এ স্তরে প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণের মধ্যে ইমাম ফখরদ্দীন রাষী, ইমাম কুরতুবী ও 

আল্লামা বায়যাতী (র) প্রসিদ্ধ। আল্লামা TÊ (র) بَيَضَاوئى‎ ১:...১$ সংকলন করেন 

এবং তাতে আল্লামা যামাথশারীর মুতাযিলী আকিদা খণ্ডন করেন। 

অষ্টম স্তর : এ স্তরের মুফাসসিরগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- আবুল বারাকাত আন 

নাসাফী, শরফুদ্দীন হাসান ইবনে মুহাম্মদ ও আল্লামা কুতুবুদ্দীন সিরাজী রে)। 

নবম স্তর : এ স্তরে নবম হিজরী শতাব্দী ও তার পরের যুগের মুফাসসিরগণ ছিলেন। 

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ১. আল্লামা জালালুদ্দীন সুযুতী, ২. জালালুদ্দীন মহল্লী (র); 

যাদের তাফসীর 1১.১ ১.১) সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে ۱ এছাড়া আল্লামা আলুসী 

(র)-ও এ সময়ের সমাদৃত মুফাসসির | 

দশম স্তর : এ স্তর শুরু হয় ১২০০ শতাব্দী থেকে । এ স্তরে বহু মুফাসসির প্রসিদ্ধি লাভ 

করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- 

শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী; আল্লামা শাওকানী, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ 

পানিপথী, মুফতি মুহাম্মদ শফী ও শাব্বির আহমদ ওসমানী (র)। 

3 pai 50 : 

মুফাসসিরপণের শর্তাবলি : ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী মুফাসসিরগণের তাফসীর 

করার উপযুক্ততা প্রমাণের জন্য কয়েক ধরনের শর্ত আরোপ করেছেন। যথা- 

ক. মুফাসসিরসুলভ ব্যক্তিত্বের সাথে জড়িত শর্তাবলি : এসব শর্তের ভেতর রয়েছে- 

১. আকিদা সহীহ ও সুদৃঢ় হওয়া ২. সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী হওয়া 

৩. প্রবৃত্তির তাড়নামুক্ত হওয়া ৪. বর্ণনামূলক তথ্যের প্রাধান্য দেয়া 

৫. ভ্রান্ত মতবাদ ও মাযহাব থেকে দূরে থাকা ৬. দলীল প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন করা 
খ. চারিত্রিক গুণাবলি ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত শর্তাবলি : এ বিষয়ের শর্ত হলো- 

১. বিশুদ্ধ নিয়ত থাকা ২. কথা ও কাজের সামঞ্জস্য থাকা 

৩. সত্যবাদী ও বিনয়ী হওয়া ৪. আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও স্পষ্টভাষী হওয়া। 

গ. মুফাসসির যেসব জ্ঞানের মুখাপেক্ষী : মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদের তাফসীর করার জন্য 
اعت سید‎ জি হিয় কে وو تی مود ید‎ 
সেসুব বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো- 

১. 25100 তথা আরবি ভাষার আতিধানিক জ্ঞান থাকা । বেমন বদরন্দীন যারকাশী 
স্বীয় গ্রন্থ ‘বুরহান'-এ উল্লেখ করেন- 

وَل ما يَجِبٌ اليَدءَةُ به مها FOE SUNS‏ تورك ৮১315)‏ 

২. ১৯255 তথা বাক্যবিন্যাস সম্পর্কিত জ্ঞান, 

. عام الاشتقاق‎ তথা শব্দের উৎপত্তিগত জ্ঞান, 

8. علم المعانی‎ তথা ভাষার অলঙ্কারতত জ্ঞান, 
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. 35-44) {U০ তথা শব্দবিন্যাস সম্পর্কিত জ্ঞান, 
1 ৩25301 3-21 عنم‎ তথা দীনের মূলনীতি সম্পর্কীয় জ্ঞান, 
১০. 48১11 4521 (16 তথা ফিকহশাসত্ী় নীতিমালার জ্ঞান, 
১১,০০৪ 33৫1 ০০505 তথা কুরআন অবতীর্ণের কারণ ও ঘটনা সম্পর্কিত জ্ঞান, 
১২. غلم التتاسخ‎ তথা রহিতকারী আয়াতের জ্ঞান, 
১৩. غلم الْمَنْسُوخ‎ তথা রহিত আয়াতের জ্ঞান, 
১৪. «৪1৮15 তথা ফিকহশাস্্রীয় জ্ঞান, 
. ১৫, 22-23-5005 তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। 
এছাড়া শায়খ যারকানী, মুহাম্মদ আবদুহু ও হুসাইন আয যাহাবী (র),আরো কয়েকটি 
আধুনিক শর্ত যোগ করেছেন, তা হলো- 
১৬. সীরাতুন্নবী (স) সম্পর্কে জ্ঞান, 
১৭. সাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে জ্ঞান, 
১৮. মানবসমাজের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান, 
১৯. ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান, 
২০. ভূগোল সম্পর্কিত জ্ঞান, 
২১. বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যেমন- পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান। 
২২. সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান। 
২৩. দাওয়াহ সম্পর্কিত জ্ঞান। 
উপসংহার : মূলত তাফসীর করার জন্য অসামান্য যোগ্যতার প্রয়োজন। যেমন মুজাহিদ 


(র) বলেন- | عَالِمًا‎ ৩৫০ لم‎ fl فى ككاب‎ (উল ১৭ لآ يحل‎ 
العرت‎ ৩৩৫5 যুগ যুগ-ধরে মহামনীষীগণ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সুবৃহৎ 
ডাঁফসীর এইসমূহ ভু কে মহা কুরআন যাজীদের এ অসামান্য খেদয়ত করে গেছেন। 
اليهًا‎ 00৮31 zl ৮০7 ৭৮৮0 الال )26 كم قسْمًا‎ ۹ ۹ 
بالاختِصّار.‎ ILL 
كا‎ ৪২। তাফসীর কত প্রকার? অতঃপর মুফাসসিরের জন্য যেসব জ্ঞান থাকা 
সেগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর! 
"5১৭ 144 يتاج‎ ৩055 اف‎ 
অথবা, মুফাসসির যেসব বিদ্যার মুখাপেক্ষী, সেগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
(ফা. ای‎ ২০০৩, 19৫, ol, "ob, 3o1 
ن‎ LINES GNI او ما‎ 
অথবা, কুরআন মাজীদের তাফসীর করার জন্য মুফাসসির যে সকল জ্ঞানের মুখাপেক্ষী 
সেগুলো কী কী? বণনা কর। 539 ফা, প. ২০১৩] 
উত্তর ।। উপস্থাপনা : “আল কুরআন মানবজাতির হেদায়াতের অন্যতম উৎস। তাই 
মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধানই এতে নিহিত। তবে কুরআনের এ আলোচনা 
ভাবগন্ভীর ও সংক্ষেপিত। তাই এর ভাব উদ্ঘাটন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য উদ্ভাবন 
হয়েছে তাফসীরশান্ত্রের | নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো | 


এ ফাযিল স্নাতক ॥ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) ৯ ২৪ 


৫ 
৬. 
a. 54153 م‎ তথা পঠন প্রক্রিয়া পদ্ধতি জ্ঞান, 
৮ 
৯ 


৬৬২ وروی‎ জ্রাত্তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ wm 


0 ؛ أقسام التفسير د 
গ্রস্থকারের মতে, কুরআন মাজীদের‏ ليان فى علوم القران': তাফসীরের প্রকারভেদ‏ 
তাফসীর তিন প্রকার | যথা-‏ 

১. 1,71৬ ১4.5 তথা বৰ্ণনামূলক তাফসীর ١ 

1 রর سی‎ 

৩. بالاشارة‎ 21.51 তথা ইঙ্গিতমূলক তাফসীর 

নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো | 

১. 41,১৮ 52482 তথা বৰ্ণনামূলক তাফসীর : ২51,710,১১5 তথা বৰ্ণনামূলক 
اہ ہو ہے‎ যা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের বর্ণনায় এসেছে। চাই 

تقستی القران বা‏ تفسیر القران ن 0206 ১১১৫ বা‏ القران ن بالقران 

টা فدہ‎ ++ 

21510, এর উদাহরণ : আল্লাহ তায়ালা বলেন- والسماء والطازؤاق‎ 

আয়াতের $,U৭৷-এর ব্যাখ্যা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, 34 کے‎ 

কুরআনের আয়াত, HCAS ب عليهم‎ ৮১০১ এডি 

আয়াতে الْمَفْحَسُوب‎ ও -الضالِیْنَ‎ এর ব্যাখ্যায় রাসূল-(স) বলেন, তারা হলো ইহুদি 

ও নাসারা। 

হুকুম : এ ধরনের তাফসীর অর্থাৎ যদি কুরআনের তাফসীর হয় কুরআন দ্বারা তাহলে 

তা অকাট্যভাবে গ্রহণযোগ্য হবে | যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই | আর যদি 

তাফসীর করা হয় হাদীস ও সাহাবীদের বক্তব্য দ্বারা, তাহলে সেক্ষেত্রে সনদের 

বিশুদ্ধতা অপরিহার্য; সনদ বিশুদ্ধ হলে তা সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য হবে | 

ইমাম ইবনে কাসীর (র) বলেন. . এ 

22000554585 25550414025 بالمائور كد‎ 51258 17 
لِثَتْسی 12 گر‎ তথা নিজস্ব জ্ঞান প্ৰদত্ত তাফসীর : 0১200 ১:৪৪ বলতে 

বোঝায় এ তাফসীর, যা কোনো মুজতাহিদ নিজস্ব প্রবৃত্তির অনুসারী না হয়ে নিজস্ব 

খেয়াল খুশিমতো ব্যাখ্যা না করে, বিশুদ্ধ ও সঠিক নিয়মনীতির ওপর ভিত্তি করে সত্য 

উদ্ঘাটনের নিমিত্ত ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রদান করে| এর অপর নাম $৮ ১৮ 
প্রকারভেদ : 2410 ১১:১০ বা 5131 544% দু প্রকার । যথা- 

১; ১১: 5৯৫55 তথা প্রশংসনীয় তাফসীর | 

২. تَفَسیرمِتمُوْم‎ তথা নিন্দনীয় তাফসীর | 

হুকুম: 15১45 জায়েয কিনা তাতে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

ক. জমহুরের মতে, মুজতাহিদ যদি نیت‎ তথা ভাষায় পণ্ডিত হন, নাহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হন, 
ফিকহশান্ত্রে পারদর্শী হন এবং কুরআন, হাদীস ও ইজমার ওপর ভিত্তি করে তাফসীর 
করেন, তাহলে তার তাফসীর বৈধ হবে | অন্যথা সঠিক মতামত দিলেও তা তার জন্য 
গুনাহের কারণ হবে | যেমন রাসূল (স) বলেন- _ 

52 قال فى القران برايه قليتبوا مقعده من انار 
তিনি আরো বলেন, (555520৪০৪3৫ ৬৪‏ 
খ. কতিপয় আলেমের মতে, $14 ১১5 বৈধ নয় ١‏ 


৮০০, 


৩. 90553052581 তথা তাফসীর : TF কোনো ইশারা বা ইঙ্গিতের 
কারণে কুরআনে প্রকাশ্য অর্থের বিপরীতে এমন অর্থ করা যার সম্ভাবনাও উক্ত 


= তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন 7 ৬৬৩ 


আয়াতটি রাখে, তাকে বলে ৪১5১ ১২১ ওলামায়ে কেরামের নিকট এটা 
55053122485 বলেই অধিক পরিচিত । 7 
এ জাতীয় তাফসীর সবার পক্ষে করা সম্ভব নয়; বরং তাদের পক্ষেই এটা করা সম্ভব, 
মহান আল্লাহ যাদের অন্তর খুলে দিয়েছেন, জ্ঞানকে আলোকিত করেছেন | জ্ঞান ও বুঝ 
শক্তি দান করেছেন যেমন আল্লাহ তায়ালা খিযির (আ.)-এর ব্যাপারে বলেন 
“Lake GM وعلمناه ون‎ Ge رحمة من‎ IE فوج عدا عن ادنا‎ 
এ জ্ঞান অর্জনের পন্থা বলতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা 77:س‎ Unis 
কতিপয় আলেমের মতে, কুরআনের তাফসীর তিন প্রকার, যথা- 
১. الشارع‎ 5০ 22০% তথা শরীয়ত প্রবর্তকের তাফসীর ١ 
২. ৬:০5 ০৮৯4 ১৮:৫৭ তথা সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তাফসীর | 
৩. م من الحذاق المهزة‎ 2:44 তথা অভিজ্ঞ মহলের তাফসীর | 
৩৩ يَحْكَاع إلَيَهًا‎ ATE 
মুফাসসিরের জন্য যেসব ইলম অর্জন করা জরুরি : একজন মুফাসসিরের জনা আল 
কুরআনুল কারীমের তাফসীর করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক । আল্লামা 
লা হী যে দেয়ে ےا‎ তাফসীর বান নি করেন। 
ড. হুসাইন আয যাহাবী, ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী অনুপ ১৫টি মতের সমর্থন 
করেছেন। নিচে ত] বিস্তারিতভাবে আলোচনা করালো 
১. 2৫4৯০ ৷ 115 (আরবি ভাষার জ্ঞান): আল কুরআনুল কারীম যেহেতু আরবি 
ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু মুফাসসিরের অবশ্যই আরবি ভাষার গভীর জ্ঞান 
থাকতে হবে। কেননা শাব্দিক. ও.পরিভাষাগত অর্থ জানা ব্যতীত তাফসীর করা সম্ভব 
নয়। আলেমগণ এ জ্ঞানকে ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন- 
আল্লামা যারকাশী ری‎ বলেন, মুফাসসিরের ওপর ওয়াজিব হলো, শাব্দিক ভাষাগত 
জ্ঞান আলোচনার মাধ্যমে তাফসীর শুরু করা। কুরআনুল কারীমের অর্থ অনুধাবন 
করার ইচ্ছা করলে শ্রান্দিক বিশ্লেষণ অবশ্যই জরুরি | কুরআনের শব্দগুলোর অর্থ তার 
জন্য বিরাট খনিসদৃশ | যেমনিভাবে কোনো দালান নির্মাণ করার ইচ্ছে করলে তাকে 
প্রথমে ইট সংগ্রহ করতে হয় ۱ 
তাবেয়ী মুফাসসির মুজাহিদ (র) বলেন 
فى 255 اتا لم كن‎ AEE الاجر ان‎ ১0 40469594258 
২2021184661 
অর্থাৎ, আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস আছে এমন ব্যক্তির পক্ষে তাফসীর করা 
বৈধ নয়, যতক্ষণ না আরবদের বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত হবে। 
২. ১৫745 বোক্যপ্রকরণ শাস্ত্র) : আরবি ভাষায় জ্ঞানের পাশাপাশি ইলমে নাহুর জ্ঞান 
থাকতে হবে | কেননা ইরাব বা অবস্থার পার্থক্যের কারণে বাক্যের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। 
৩. ০২:-2)1145 শেব্দপ্করণ শাস্ত্র) : ইলমে সরফের মাধ্যমে শব্দের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে 
অবগত হওয়া যায়। এগুলো জানা না থাকলে কুরআনের অর্থ বের করা সম্ভব হবে না। 
8. الاشتقاق‎ ৫5 (শব্দের উৎপত্তিগত জ্ঞান) : শব্দের উৎপত্তিগত পার্থক্যের কারণে 
অর্থেরও পার্থক্য হয়ে থাকে। তাই মুফাসসিরের এ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উচিত | 

(শব্দের অর্থগত জ্ঞান) : বাক্যবিন্যাসের লুপ্ত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য,‏ 75( المخابیٰ .۾ 
সাদৃশ্য, প্রতিপাদন, রূপক, ইশারা ইঙ্গিত তথা ইলমে মায়ানীর দ্বারা অলঙ্কার শাস্ত্রের‏ 
যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় | তাই এটা মুফাসসিরের জানা কর্তব্য |‏ 


৬৬৪ ভোল جو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ د‎ 


৬. عم البيان‎ বোক্যালংকার শান্তর) : ভাবার্থের স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা সম্পর্ক এ বিদ্যার 
মাধ্যমে জানা যায়। কেননা এর দ্বারা বিন্যস্ত বাক্যের ভাব ব্যঞ্জনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ 
জানা যায়। কারণ কোনটা উপমামূলক, কোনটা মূল অর্থবোধক, কোনটা রূপক, 
কোনটা ইঙ্গিতমূলক এ সবকিছু জানা দরকার, অন্যথা সঠিক অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব 
হবেনা।, 

ple (ভাষার সৌন্দর্য জ্ঞান) : এটা দ্বারা বাক্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় সন্নিহিত 
তে سط سم فو ا مخت‎ 
স্মরণীয় যে, ০ البيان - علم‎ 215 ও ০5115 এ তিনটি বিদ্যাকে 
একত্রে 72১0১] (15 বা অলংকার শাস্ত্র বলা হয় একজন সুদক্ষ মুফাসসিরের এ 
তিনটি বিদ্যায় পূর্ণ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য | একে তাফসীরের মূল জ্ঞান বলা হয়। এটা 
ব্যতীত তাফসীর করা সম্ভব নয়। 1 

(কুরআন পঠনরীতির বিদ্যা) : কুরআনের পাঠ পদ্ধতি বিভিন্নতার‏ القراءة ,ج 
O E O আস‏ 
সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য কোনো বিশেষ কেরাতে অবলম্বন করতে হয়। এসব‏ 
বিষয়ের জন্য ইলমে কেরাতের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য |‏ 

৯. ০5৫ علم أضول‎ ধে্মতত্ব সম্পৰ্কিত বিদ্যা) : ইলমে আকাইদ সম্পর্কিত জ্ঞান 
তাফসীর করার জন্য অপরিহার্য । কেননা কোনো-কোনো আয়াত বাহ্যিক দিক থেকে 

আল্লাহর TE জন্য ক্রটিস্থরূপ। তাই অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে এসব আয়াতের ব্যাখ্যা 
করতে হবে। অন্যথা বিভ্রান্তির আশঙ্কা থেকে যাবে | 

৯১০, ৷ أصول‎ (45 (ফিকহ ۷۴۳۶ মৌলিক নীতি সম্পর্কিত জ্ঞান) : এ জ্ঞান জানা 
থাকলে কুরআনুল কারীম থেকে দলীল বের করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা 
যায়। এছাড়াও FT থেকে বিভিন্ন প্রমাণাদি বের করা সহজ হয়। 

১১.০০০১ علم اسا النزول‎ (কুরআন নাযিলের কারণ ও ঘটনাবলি সম্পর্কিত 
জ্ঞান) : কেননা এর দ্বারা কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট, ঘটনাবলি ও 
তদনুযায়ী ভাবাৰ্থ জানা যায়,। 

১২. 84১51 ৷ عم‎ নোসিখ ও মানসুখ সম্পৰ্কিত জ্ঞান) : আল কুরআনুল 
কারীমের কোনো কোনো আয়াত নাসিখ, কোনো কোনো আয়াত মানসুখ। আবার 
কোনো কোনো আয়াত মুহকাম, কোনো কোনো আয়াত মুতাশাবিহ ۱ সুতরাং এ জ্ঞান 
TY TIFT কোন বিধানটি বহাল আছে আর কোন আয়াতটি বহাল নেই তা জানা যায়। 

১৩, عام الفقع‎ (আইন শাহ) : দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্তরের জন্য শরীয়তের কি 

আছে তার পূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক | শরীয়তের ছোটখাটো বিষয় 
সম্পর্কেও কুরআনের নির্দেশ আছে, অবশ্য তা সংক্ষিপ্ত আকারে | সুতরাং এ জ্ঞান না 
থাকলে এসব বিষয় বের করা সম্ভব নয়। 

১৪. ১১: مل‎ (হাদীসের জ্ঞান) : কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রাসূল (স)-ই 
প্রথমে করেছেন। সুতরাং এ জ্ঞান না থাকলে কুরআনের তাফসীর করা সম্ভব নয় ' 
যদি করে সে ক্ষেত্রে ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক! 

১৫. 22,412 (অল্লাহপ্ৰদত্ত জ্ঞান) : যারা জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে তাদেরকে 

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ জ্ঞান দান করেন কুরআনের তাফসীরের জন্য এ জ্ঞান 
থাকা আবশ্যক হাদীসে এসেছে” سلما ما‎ (ba مخ مل يسا حلم ويك للد‎ 
4:5 م‎ অৰ্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বীয় ইলম অনুযায়ী আমল করল, আল্লাহ তাকে এমন 
ইলম দান করবেন যা সে জানে না। 


তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন ৬৬৫‏ ج 
হতে হবে যা শায়খ আয যারকানী, শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু ও আল্লামা হোসাইন আয‏ 
যাহাবী বর্ণনা করেছেন। নিচে তা আলোচনা করা হলো-‏ 

১৬. ১ ی‎ 

১৭. সাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। 

১৮. মানবসমাজের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি | 

১৯. ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান। 

` ২০. ভূগোল সম্পর্কিত জ্ঞান। 

২১. বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা, যেমন- পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান | 

২২. সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান। 

২৩. দাওয়াহ সম্পর্কিত জ্ঞান। 


২৭. কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে হেদায়াত সম্পর্কিত জ্ঞান। 
উপসংহার : একজন মুফাসসিরের কুরআন মাজীদের তাফসীর করার জন্য উপরে বর্ণিত 
বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক | অন্যথা তার তাফসীর সঠিক ও 


৯‏ ان 
(হা) 47274‏ 7ئ ELLA‏ قار HAL‏ 
سا ৮১৮5‏ 
নামসহ পাঁচজন খ্যাতিমান‏ 22ہ প্রশ্ন : ৪৩। মুফাসসিরদের স্তর কয়টি?‏ » 
নাম উল্লেখ কর। (ফা. প. ১৯৯০, obl‏ 


245420০2340 ০1:4-1543115859 ০2732550467 ১) 

اذكر تیذا من حاو عبد الله بن عبان (رض)۔ 
অথবা, মুফাসসিরদের স্তর কয়টি? সাহাবীগণের মাঝে প্রসিদ্ধ তাফসীরকারগণ কারা?‏ 
অতঃপর ইবনে আববাস (রা)-এর জীবনী সংক্ষেপে উল্লেখ কর।_‏ 


উত্তর। ৷ উপস্থাপনা : মানবজীবনে যত সমস্যা আসতে পারে, কুরআনে এ সকল সমস্যার 
মৌলিক বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। ফলে কুরআনের আয়াতসমূহ ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, কুরআন 
অবতরণের পর থেকে এর ব্যাখ্যাবিশ্রেষণ শুরু হয়। যারা ব্যাখ্যা করেন তারা মুফাসসির 
নামে খ্যাত। মুফাসসিরদের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর পরিলক্ষিত হয়। নিচে প্রশ্নালোকে এ 
সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

5:০1 40855 

মুফাসসিরদের ভ্তরসমূহ : মুফাসসিরগণকে দশটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায়। যথা- 

প্রথম স্তর : সাহাবায়ে কেরামের যুগ | তারা রাসূল (স)-এর সংস্পর্শে অবস্থান ও তার 
সান্নিধ্যের বরকতে কুরআনের তাফসীর করার সর্বোচ্চ যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন । তাদের 
মধ্যে চার খলিফা ও ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবী প্রসিদ্ধ ছিলেন! 

দ্বিতীয় স্তর : তাবেয়ীদের যুগ ' এ স্তরের মুফাসসিরগণ ছিলেন সাহাবীদের শিষ্য | তন্মধ্যে 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর শিষ্যগণ প্রসিদ্ধ ও অধিক গ্রহণযোগ্য ۱ এদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, তাউস ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র) প্রমুখ 
তাবেয়ীগণ। 


৬৬৬ سس وت‎ ফাযিল Fee গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


মদিনায়ও অনেক তাবেয়ী মুফাসসির ছিলেন। তন্মধ্যে হাসান বসরী, কাতাদা, মুহাম্মদ 
ইবনে কাব, আতা ইবনে আবি সালামাহ, যায়েদ ইবনে আসলাম, যাহহাক ও আবুল 
আলিয়া (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ | 

তৃতীয় স্তর : ভার یہ تک ت یل ی‎ 
যারা সাহাবী ও তাবেয়ীদের বর্ণিত ভাষা বর্ণনা করতেন। এ যুগেই তাফসীর গ্রন্থসমূহের 
সংকলন শুরু হয়। এদের মধ্যে সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, 7 
ইবনে হারুন, সুফিয়ান সাওরী, শোবা, ওয়াকী, আবদুর রাষযাক (র) প্রমুখ প্রসিদ্ধ | 
চতুর্থ স্তর : ওলামায়ে মুতাকাদ্দেমীনের যুগ । যা তাবে তাবের়ীগণের পরে শুরু হয়। এ 
স্তরের প্রসিদ্ধ মনীহীগপের মধ্যে আবু জাফর মুহাম্মদ ইরনে জারীর আত তাবারী رٹ‎ 
প্রসিদ্ধ । আল্লামা সুযুতী ری‎ তার তাফসীরের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 

পঞ্চম ۰ এ যুগের লোকেরা সনদ বাদ দিযে বর্ণনাকে সাহাবী ও তাব্যীদের প্রতি > 
করতেন। ¬ قال أبن عباس كنا‎ -1$৫ 4৫485 ইত্যাদি । কিন্তু এতে অনেক 
মিথ্যা ও ہچ‎ ছিল। আবু আবদুর রহমান নিসাপুরী, আবু ইসহাক আহমদ সায়লাবী, 
আবুল কাসেম আবদুল করীম এবং আবুল হাসান আহমদ ওয়াহেদী প্রমুখ মুফাসসিরগণ এ 
স্তরের | 

ষষ্ঠ স্তর : ওলামায়ে মুতায়াখখেরীনের যুগ ۱ এ যুগে যুক্কাসসিরগণের অনেকেই. নিজ নিজ 
মেধা ও জ্ঞান অনুযায়ী তাফসীর রচনা শুরু করে مم‎ এ যুগের প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণের 
মধ্যে আবুল কাসেম ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইস্পাহানী, আবুল কাসেম হোসাইন রাগেব 
আন্দালুসী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালী, আবু হোসাইন ইবনে মাসউদ 
বগবী ও আল্লামা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইবনে ওমর যামাখশারী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য | 
সপ্তম স্তর : এ স্তরে প্রসিদ্ধ মুফাসসিরগণের মধ্যে ইমাম ফখরু্দীন রাষী, ইমাম কুরতুবী ও 
আল্লামা বায়যাভী (র) প্রসিদ্ধ । বায়যাভী (র) এঃ; 72.45 সংকলন করেন এবং 
তাতে আল্লামা যামাখশারীর মুতাষিলী আকিদা খন্তনকরেন। “ 1 

অষ্টম স্তর : এ স্তরের সুফাসসিরগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবুল বারাকাত নাসাফী, 
শরফুদ্দীন হাসান ইবনে মুহাম্মদ ও আল্লামা কুতুবুদ্দীন সিরাজী (র)। 

নবম স্তর : এ স্তরে নবম হিজরী শতাব্দী ও তার পরের যুগের মুফাসসিরগণ ছিলেন। 
তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ১. আল্লামা জালালুদ্দীন সুমুতী (র), ২. জালালুদ্দীন মহন্তরী 
(র); যাদের তাফসীর ১:১1 تير‎ সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ ছাড়া আল্লামা 
আলুসী (র)-ও এ সময়ের সমাদৃত মুফাসসির। . 

দশম স্তর : এ স্তর শুরু হয় ১২০০ শতাব্দী থেকে । এ স্তরে বহু মুফাসসির প্রসিদ্ধি লাভ 
করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- শাহ আবদুল ہہ‎ মুহাদ্দিসে দেহলভী, আল্লামা 
শাওকানী, আবু মুহাম্মদ. আবদুল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, আশরাফ আলী থানভী, শেখ 
মাহমুদুল হাসান, কাধী সানা উল্লাহ পানিপঘি, মুফুতি মুহাম্মদ শফী ও শাব্বির আহমদ 
ওসমানী (র)। 8 

:لذن اشتھروا فى التفسير مِنّ الصحَابَة ج 

77۹۷۳ ۳ মাঝে মাঝে প্রসিদ্ধ মুফাসস্রিপণ : সাহাবীগণের মধ্যে তাফসীরশাস্ত্রে দশজন 
সাহাবী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁরা হলেন- ১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ২. 
হযরত ওমর (রা) ৩. হযরত ওসমান (রা) ৪. হযরত আলী (রা) ৫. হযরত. আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রা) ৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ৭. হযরত উবাই ইবনে কাব 
(রা) ৮. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) ৯. হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) ১০. হযরত 
‘আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা)। 


. জজ তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন ৬৬৭ 
৩০০০১৫০১৭১০ i: 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী : ع‎ 
১. নাম ও বংশ পরিচয় : নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবুল আব্বাস। পিতার নাম আব্বাস 
লে রদ, মাতার নাম লুবাবাহ বিনতে হারেস। তিনি রাসূল (স)-এর 
২. জন্ম : তিনি হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কা নগরীর শিয়াবে আবি তালিবে জন্মগ্রহণ 
করেন। জন্মের পরই তাকে রাসূল (স)-এর নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে থুতু 
মোবারক দিয়ে তাহনীক করেন এবং এ বলে দোয়[করেন- : 
التاويل۔‎ LTS فی الدين‎ 50648 
৩. যোগ্যতা ও গুণাবলি : ক. ভার সম্পর্কে ওমর (রা) বরলতেন- NEE هو فتى‎ 
অর্থাৎ, তিনি তরুণ প্রবীণ | তিনি ছিলেন :رئیش المفسرین‎ তার তাফসীর প্রস্থ 
০৫৫৩৮১১০০5৪ জগছিখ্যাত। তাফসীরের ক্ষেত্রে অগাধ জ্ঞানের জন্য তাঁকে বলা 
হয় كَرْجَمَانُ القران‎ 5 তথা কুরআনের ভাষ্যকার | 5 
খ. রাসুল (স)-এর দোয়া প্রসঙ্গে তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন-..., 
الحكمة.‎ LL رسود الله (قس) أوقال الهم‎ 545 
গ. আল ইক্চমাল গ্রন্থে রয়েছে, হযরত মায়মুন (রা) তার সম্পর্কে মন্তব্য করেন- 
০৮৫০০52085০ 
ঘ. হযরত ইবনে আব্বাস রো) মক্কা শরীফের মাদরাসায় তাফসীর শিক্ষা ےچ‎ | 
মুজাহিদ (র)-সহ'তাবেয়ী মুফাসসিরদের মধ্যে তাঁর বিখ্যাত অনেক শিষ্য ছিলেন। 
(র) 8۳۴۳ ৮২525১3০5০০ ابن‎ 15 21৫55 
ঙ. তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দু বার দেখেছিলেন। তিনি দেখতে সুন্দর ও 
সুস্বাস্থ্যের অধিকারী পুরুষ এবং লম্বাকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ফিকহ, তাফসীর, 
তাবীল ছাড়াও ইতিহাস, ইজতেহাদ, কবিতা, অংক, ফারায়েয ইত্যাদি শাস্ত্রে পূর্ণ অভিজ্ঞ 


ছিলেন। মতভেদযুক্ত মাসয়ালাসমূহে রগ ج‎ হয়েছিলেন 
7 کی ہے پاش قد سے‎ করেছিলেন আলী (রা)-এর শাহাদাতের 
পর তিনি হেজাবে চলে আসেন তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 


8. হাদীস বর্ণনা : সর্বমোট সাতজন সাহাবী রাসূল (স) থেকে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন; জন্যে হযরত I ইবনে আববাস (রা) অনা ডিনি ১৬৩টি 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে ৯৫টি, এককভাবে বুখারীতে 
১২০টি এবং মুসলিমে ৪৯টি উল্লেখ রয়েছে। 

৫. ইন্তেকাল : তিনি জীবনের শেষদিকে অন্ধ হযে-যান এবং ৬৮ হিজরীতে ৭১ বছর 
বয়সে ইবনে যোবায়েরের শাসনামলে بت‎ ইন্তেকাল করেন। جو‎ 
ای‎ রাস سو نیہ ھا ابی‎ 
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মুফাসসিরের নাম উল্লেখ করা হলো। 

১. رہ‎ এর প্রণেতা হলেন মুফতিয়ে TTT সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী 
আল 6 

২. তাফসীরে ইবনে কাসীর; এ তাফসীরের প্রণেতা হলেন হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর 

১ আশ শাফেয়ী (র)। 


৬৬৮ _الالآلس..______‎ reer? ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ یر‎ 
৩. আত তাফসীরুল মাষহারী; এ প্রসিদ্ধ তাফসীরশ্রন্থটির প্রণেতা হলেন কাযী সানাউল্লাহ 


আল হানাফী আল মুজাদ্দেদী (র)। 

৪. তাফসীরে মাফ্কাতিহুল গাইব; এ তাফসীরগ্রন্থের অপর নাম তাফসীরে কাবীর। এর 
প্রণেতা হলেন ইমাম ফখরম্দীন রাষী (র)। 

৫. তাফসীরে কাশশাফ; এ বিখ্যাত رکشت‎ জারা 


- ON امترات الکن یر فی مود‎ (82) 05201 ۹ 
» প্রশ্ন: ৪৪। তাবেরীদের যুগে তাফসীরের বৈশিষ্যসনূহ বর্ণনা কর। , FT. প. ২০০৮] 
فى دور التابعين.‎ NOES i أو‎ 
অথবা, তাবেরীদের যুগে তাফসীরের বিশেঁষতৃগুলো উল্লেখ কর। 
উত্র।। : তাফসীরশাস্ত্রের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তাবেয়ীদের যুগটি দ্বিতীয় 
স্তরের । را لی‎ ক বর ١ 


তারপর সাহাবীগণের নিজস্ব স্ব মতামতের ওপর ١ 

, তারপর আহলে কিতাবের বাণী, যা তাদের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। 

. তারপর নিজস্ব ইজতেহাদ তথা চিন্তা গবেষণা । 

মৌলিক বৈশিষ্ট্য : তাবেয়ীদের তাফসীরে মৌলিক চারটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বেমন- 

, তখনো তাফসীর মৌখিক বর্ণনার ভিত্তিতেই চলে আসছিল। তাবেয়ীগণ সাহাবীদের থেকে 

রেওয়ায়াত করতেন। এমনকি তাবেয়ীগণ একে অন্যের থেকেও তাফসীর রেওয়ায়াত করেন। 

. এলাকাডিত্তিক বিভিন্ন মাদরাসার উত্তাদগণের সংশ্লিষ্টতাকেন্দ্রিক বিশেষত ছিল | যেমন_ . 
মক্কাবাসীরা হযরত ইবনে আব্বাস, মদিনাবাসীরা হযরত উবাই ও ইরাকী: কৃফীগণ 
হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-কে তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন। 

৩. তাবেরীদের যুগেই ফিকহভিত্তিক মতভেদের সূচনা হয়, যা তাফসীরের ক্ষেত্রেও প্রভাব 
বিস্তার করে। সেজন্য এমনভাবে তাফসীর করা শুরু হয়ে যায়, যা অনেকটা ق‎ ধরনের 
,মতভেদেরই রূপ দেয়। 

৪. স্পা اون وی و و وو‎ সহ তাত 
করতে দেখা যায়। 


৩৮৬‏ م ہ تر 


مر 


ডঃ তাফসীরুল কুরআন : উলুমুল কুরআন ৬৬৯ 


মাদরাসাকেন্্রিক বৈশিষ্ট্য : তাবেয়ীগণের মাদরাসাকেন্দ্রিক পদ্ধতিগত কিছু বৈশিষ্ট্য‏ بت 
যেমন-‏ 1 


মক্কার মাদরাসায় শাব্দিক ব্যাখ্যার ওপর বেশি জোর দেয়া হয়। 
মক্কা ও ইরাকের মাদরাসায় শিষ্যদের মাঝে তাফসীর কর্মে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার 


. অন্যান্য মাদরাসার তুলনায় মদিনার মাদরাসায় মতানৈক্যের মাত্রা ছিল কম | 
৫. 


অন্যান্য মাদরাসার তুলনায় মন্কার মাদরাসায় এতিহাসিক আলোচনা ও ইসরাঈলী 
রেওয়ায়াত বেশি গ্রহণ করা.হয়। এমনকি মক্কার মাদরাসাকে তাফসীর বিল মাসূর ও 
তাফসীর বির রায়ের সম্মিলনের সূচনাকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। 


2. 
২. 


৩. 


8 


চার, উল্লেখযোগ্য তাফসীর ح:‎ বৈশিষ্ট্য : তাবেয়ীদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তাফসীর 
গ্রন্থের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিচে তুলে ধরা হলো- 


তাফসীরে : এটি বুদ্ধিনির্ভর তাফসীর | এতে জটিল শব্দের ব্যাখ্যা, আসবাবে 

নুযুল, মানসুখ, কেরাত ও ফিকহী মাসয়ালা রয়েছে এবং আয়াতের তাফসীর 

আয়াত দ্বারা করা হয়েছে। এ তাফসীর সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন মন্তব্য 

TATE | যেমন- 

ক. ইবনে তাইমিয়ার মতে, আবু নাজিহের সূত্রে মুজাহিদের তাফসীরের যতো সহীহ 
তাফসীর আর কারো মাধ্যমে হয়নি। 3 

খ. সুফিয়ান সাওরী বলেন, তোর বলি মুজাহিদের তাকদীর 6 
তখন তোমার জন্য তাই যথেষ্ট 

বারন 8‏ چس গ. মুজাহিদ (র) নিজেই‏ 
عَرَضْتَ المصحف على أبن عاش ثلاث ৯৮০‏ من فَاتِحَتِه الى 
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. তাফসীরে হাসান আল বসরী : ১১০ হিজরীতে হাসান বসরী (র) এ তাফসীর রচনা 


করেন, যা ১৯৯২ সালে ড. আবদুর রহীম-এর সম্পাদনায় মিসরের ‘দারুল হাদীস' দু 
খণ্ডে প্রকাশ করে। তবে মূল পাণুলিপি পাওয়া না যাওয়ায় বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে হাসান 
বলরীর জা موہ‎ সান করা হয়। হালান বসরী (য়) নিজে সু 
বলে এতে তাসাউফের 


, তাফসীরে সুফিয়ান আস 3 : রাকা এর وو‎ 


এটি প্রকাশিত হয়। ১৯৮৩ সনে বৈরুত থেকে নতুন সংস্করণ বের হয়। এটি তাফসীর 
বিল মাসূর এবং আহলে সুন্নাতের আকিদার ভিত্তিতে রচিত। এতে শাব্দিক ব্যাখ্যার 
প্রাধান্য রয়েছে; তবে ফিকহী আলোচনা নেই। 


, তাফসীরু আবদির রাষযাক : শিয়াপস্থি বলে বিতর্কিত হলেও ইমাম আবদুর রাযযাক 


মূলত আহলে সুন্নাতের অনুসারী | মিসর ও তুরস্কে তাঁর তাফসীরের দুটি موم‎ 
পাওয়া ×7۱ এর ওপর পিএইচডি লাভ করেন ড. মাহমুদ মুহাম্মদ আবদুহ। থিসিসসহ 
মূল তাফসীরটি ১৯৯৯-এ বৈরুত থেকে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এটি সমসাময়িক 
চেতনার ওপর লিখিত তাফসীর বিল মাসূর ৷ 


১. 


উপসংহার : অন্যান্যের চেয়ে তাবেয়ীদের যুগে তাফসীরের বিশেষতৃ, পরিধি ও সংখ্যা 

অনেক বেশি; এক কথায় আমাদের বর্ণনার উর্ধ্বে । আপন স্বার্থ ভুলে তারা জগছাসীকে 

তাফসীরের যে মহাসম্পদের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন, তার আমানত বহন করতে আমরা 

... অনেকেই অসমর্থ | তারা যেসব ধারা সৃষ্টি করেছেন, তাতেই তরঙ্গায়িত হয়ে অধুনারূপ লাভ 
. করেছে এ মহান শাস্ত্র | 


AE یس‎ 


৬৭০, عرموث ہووت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


ر گروھ রুশ‏ ے۔ ہے ১ gat‏ 7ھ 3 ا 

۹ السؤال মি জেদি )٤٥(‏ "محم على الصَّابُونِى' صَاحِبٌ الْكِنَاتٍ 

"بيان فی علوم القران"۔ 

» প্রশ্ন : ৪৫। আত তিবইয়ান ফী উলুমিল কুরআন গ্রন্থকার মুহাম্মদ আলী আস সাবুণীর 
|| রর 


আয়াতিল আহকাম ইত্যাদি গ্রস্থাবলি তার সুপান্তিত্যের প্রমাণ। তিনি এরূপ চন্লিশটিরও 
অধিক সর্বজনগ্াহ্য গ্রন্থের প্রণেতা । এ মহান মনীধীর জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্তসার নিচে 
তুলে ধরা হলো। - : 

জন্ম ও পরিচয় : তার নাম মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী, তার পিতার নাম শায়খ জামিল। 
তিনি সিরিয়ার আলিয্লো (হালব) শহরের একটি শিক্ষিত সন্ত্রান্ত পরিবারে ১৯৩০ সালে 
জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন আলিপ্পো (হালব) শহরের একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত। 
প্রাথমিক শিক্ষা : তিনি আরবি, ফারায়েষ এবং ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক বিভিন্ন বিষয়ের 
প্রাথমিক এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তার পিতা শায়খ জামিল (র)-এর নিকট থেকে গ্রহণ 
করেন। তিনি কৈশোরেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কুরআন মুখস্থ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তার 
হিফয সম্পন্ন করেছিলেন। bh 

শিক্ষকবৃন্দ : শায়খ মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী শহরের প্রথিতযথা বিদ্বানদের নিকট থেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তার বিখ্যাত কয়েকজন শিক্ষক হলেন- 

* শায়খ মুহাম্মদ নাজীব সিরাজুদ্দীন। 

* শায়খ আহমাদ আশ শাম্মা। 

* শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ আল ইদলিবী | 3 

*. শায়খ মুহাম্মদ নাজীব খাইয়্যাতা। : 

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা : মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী সরকারি বিদ্যালয় থেকে তার 
আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অব্যাহত রাখেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর মাদরাসা-ই-তিজারিয়ায় 
ছাত্র হিসেবে একবছর শিক্ষা গ্রহণ করেন। একপর্যায়ে তিনি এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণে 
অনাগ্রহী হন। কারণ. এখানে ছাত্রদেরকে ব্যাংক প্রচলিত সুদভিত্তিক লেনদেন সম্পর্কে শিক্ষা 
প্রদান করা হতো। যদিও তিনি সেখানে সর্বোত্তম ফলাফল অর্জন করেছিলেন তবুও সেখান 
থেকে চলে আসেন এবং পরবর্তীতে তিনি আলিগ্পো (হালব)-এর বিখ্যাত খাশরাওয়াইয়া 
শরীয়াহ স্কুলে ভর্তি হন। এখানে তিনি ইসলামিক শিক্ষা এবং পার্থিব বিষয়াবলির শিক্ষার 
সংযোগ সাধন করেন। এ প্রতিষ্ঠানে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসুল, ফারায়েষসহ ইলমে 
শরীয়তের সকল ہ3‎ এবং রসায়ন, পদার্থ, প্রকৌশল, ইতিহাস, ভূগোল ও ইংরেজি 
ভাষার পাঠ দান করা হতো | এ প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ১৯৪৯ সালে মাধ্যমিক সনদ লাভ 
করেন। ' 

অসাধারণ ফলাফল করে মাধ্যমিক. শিক্ষা সমাপনের পর সিরিয়ার আওকাফ (বৃত্তি) 
মন্ত্রণালয় তাকে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য মিসরের বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পাঠায়। তিনি ১৯৫২ সালে শরীয়াহ বিভাগ থেকে স্নাতক হন এবং :১৯৫৪ সালে তার 
বিশেষ কোর্স সম্পন্ন করেন। : 

বর্ণাঢ্য কর্মজীবন : শিক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি ۳ہ‎ (হালব) শহরে ফিরে আসেন। 
সেখানে তিনি শহরের বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষাদান করেন। তিনি, 
১৯৫৫ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮ বছর শিক্ষাদান করেন। 


তাফসীরুল কুরআন : উল্মুল কুরআন .. ৬৭১‏ هر 


পাটি সহস্র পাছ فرق مر دو‎ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ বিভাগে এবং বাদশাহ আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে 

د سے রি বলির‏ لأستو هد 
শিক্ষাদান করেন। অনেক বিখ্যাত পত্তিত তার তত্তাবধানে স্নাতক হন। বিশ্ববিদ্যালয়‏ 
সংক্রান্ত কাজ এবং তার লেখালেখির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে কিছু বাড়তি কাজ‏ 


بر رو E ser AE‏ ہے یں من ہش 
সম্পাদনা করেন। এ বইটি ৬ খণ্ডে হয়। এরপর তিনি রাবেতায়ে আলম আল‏ 
ইসলামীর কুরআন ও সুন্নাহ-এর ওপর বৈজ্ঞানিক গরেষণা কাউঙ্সিলের উপদেষ্টা হিসেবে‏ 
কাজ করেন। এ পদে তিনি অনেক বছর সমাসীন থাকেন। তারপর তিনি নিজেকে‏ 
সম্পূর্ণরূপে লেখালেখি ও গবেষণার কাজে উৎসর্গ করেন।‏ 

'ইলমী প্রভাব : শায়খ মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী অনেক গ্রন্থ প্রণেতা, যেগুলো ইসলামী 
বিশ্বের জ্ঞানপিপাসুদের নিকট নির্ভুল বলে স্বীকৃত হয়েছে এবং তন্ধ্যে অনেক আবার 
বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তিনি মক্কা মুকাররমার মসজিদে হারামে বিভিন্ন 
মৌসুমে ফতোয়া প্রদানের জন্য অনুষ্ঠিত মজলিসে পাঠ নির্বাহ করেন। অনুরূপভাবে তিনি 
জেদ্দার একটি মসজিদে তাফসীরের সাপ্তাহিক পাঠ নির্বাহ. করেন। তাফসীরের এ সাপ্তাহিক 
পাঠ প্রায় আট বছর যাবৎ চলতে থাকে, যে সময়ের মধ্যে তিনি কুরআনের ایب کی‎ 
সম্পন্ন করেন। এ পাঠগুলো অডিও ১৮২ করা, کی و‎ 
সম্প্রচারের জন্য প্রায় ৬০০ অনুষ্ঠান রেকর্ড করেন। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৪১৯ 
হিজরী সালে তিনি এ কাজ সম্পন্ন করেন। 

উল্লেখযোগ্য গ্রহ্থাবলি : এ মহান মনীষী অদ্যাবধি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন অব্যাহত রেখেছেন। 
তার রচিত চটষ্লিশটিরও অধিক এমন গ্রন্থ রয়েছে, ০০৫০০ 
এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় গ্রন্থ হলো- - 

* সাফওয়াতুত তাফাসীর। 


কাশফুল ইফতিরায়াত ফী রিসালাতিত তানবীহাত হাওলা সাফওয়াতিত তাফাসীর। 
আত তাবসীর বিমা ফী রাসায়েলে বকর আবু যায়েদ মিনাত তাযয়ীর। 
আত ভিবইয়ান ফী উলৃমিল কুরআন ইত্যাদি। 
"20 ২০০৭ সালে দুবাই আন্তর্জাতিক কুরআন পুরস্কার-এর সাংগঠনিক 
শায়খ মুহাম্মদ আলী আস সাবুনীকে ইসলামে অবদানের জন্য মুসলিমবিশ্বের ব্যক্তিত্ব 
হিসেবে নির্বাচন করেন। তাঁকে নির্বাচিত করা হয় অন্যান্য প্রার্থীদের একটি বিশাল তালিকা 
থেকে এবং অনুমোদিত হয় দুবাই-এর উপরাষ্্রধধান যুবরাজ মুহাম্মদ ইবনে রশীদ আল 
মাকতুম কর্তৃক। 
উপসংহার : পৃথিবীর ইতিহাসে এ মহান মনীষী ভার cer জন্য eh হয়ে থাকবেন। 
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৬৭২ 


. আল কুরআনের আলোকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ 


[মানবপ্টন : ভট রর عع دہ و‎ ৯০ x3 = ২০1. 


১. পরিবার ও পারিবারিক জীবন 


95524( :یا هی الأسرة؟ وما আতা মু 254০১‏ فى الَاسْم Ket‏ رپ 
على ضوء ,23178015031 ১3‏ 


4 পরিবার কী? ইসলামে পরিবারিক জীবনের কী? পবিত্র কুরআনের 
আয়তের আলোকে Res বণনা কর। 5 


او ما ھی ال اتب Eads ef ai‏ فى الاشلام.+ 
অথবা, পরিবার কীঃ ইসলামে পারিবারিক জীবনের গত লেখ ফা, প. ২০১২‏ 
(৫4০৩‏ 42 فی ls‏ 


উত্র।। উপস্থাপনা: পল পপ ET 
পরিচালনা করা মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য । একান্ত আপনজনদেরকে নিয়ে যে বন্ধন তৈরি 
হয়, তাকে পারিবারিক বন্ধন বলে। ইসলাম এ মাদক নহলকে অত্যন্ত ওর প্রদান 
করে। একারই شد نو‎ হেসে আসে কুরানের ভাবার 9 
ETE ta. to NPE تمك لاف ان كلق شرن‎ 0 
নে আল করনের আলোকে পরার ও পারিবারিক জীন পালন 


পরিবারের সংজ্ঞা : পরিবারকে ইংরেজিতে Family এবং আরবিতে Sl Î হয়। একে 

সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে পঞ্তিতগণ নিচে বর্ণিত মন্তব্য করেন_  ' 

১. অধ্যাপক MacIver তার" The Modern State গ্রন্থে পরিবারের সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ 
করেন The family is a group defined by a sex relationship sufficiently 
precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of 
children. অর্থাৎ, সন্তানসম্ততির জন্মদান ও লালনপালনের জন্য যৌন 
ভিত্তিতে যে সংগঠন গড়ে ওঠে, তাকে পরিবার বলা হয়। 

২. ক্যামবিজ Dictionary-তে বলা হয়েছে_ A group of people related to one another 
or otherwise connected. অর্থাৎ, আত্মীয়তা কিংবা অন্য কোনোভাবে সম্পর্কযুক্ত 
একদল লোক। 

৩, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এমাজ উদ্দিন আহমদ বলেন, পরিবার হলো সমাজের সেই 
প্রাথমিক সংগঠন, যেখানে এক বা একাধিক পুরুষ তাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য 
পরিজন নিয়ে একত্রে বসবাস করেন। 

8. Encyclopedia Americana-তে বলা হয়েছে A group of persons related birth or 
marriage who reside in the same household. 
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৫. Professor Rodman ও Prof. Grams অভিন্ন মন্তব্য করেছেন। তাদের মতে, পরিবার 
. সমাজের এমন ক্ষুদ্র একক, যা বিবাহের মাধ্যমে নারী পুরুষের মিলন ঘটার | অতঃপর 
সন্তানসস্ততির জন্মদান ও লালনপালনের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সুগম করে। 
৬. সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন-এর A Hand Book of Sociology গ্রন্থের বর্ণনানুসারে এবং 

অধ্যাপক এম নিমকফের মতে, পরিবারের জন্য সন্তান শর্ত নয়। তারা বলেন, পরিবার 
হলো স্বামী-স্ত্রী দ্বারা সৃষ্ট একটি সংঘ; যেখানে সন্তানসন্ততি থাকতে পারে, আবার নাও 
থাকতে পারে ! 
৭. সমাজবিজ্ঞানী স্পেনসার বলেন- The family “is a social group which usually 
consists of members who are related either ا‎ blood ties of marriage. 
ج‎ LIL ADS: 
ইসলামী পরিবারের সংজ্ঞা : ইসলামী রাবি ও পরিভাষাবিদদের গত ইসলামী 
পরিবারের পরিচয় হলো- LEN 4৮৫ 005 على‎ রহ الأسرة اندر‎ 
অর্থাৎ, যে পরিবারের গঠন কাঠামো ইসলামী শরীয়তের রূপরেখার ওপর গড়ে ওঠে, তাই 
ইসলামী পরিবার | 
সংজ্ঞাটিকে ব্যাখ্যা করলে আরেকটি বিষয় বেরিয়ে আসে; তা হলো ইসলামী পরিবারের 
০০০০১০৭১৮৬০ واشپو جو‎ 
ক. কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে, তাতে ইসলামী পরিবার হবে না। 

খ. কোনো অমুসলিম পরিবারের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে এবং অন্যরা অমুসলিম 
থেকে গেলে, শুধু নওমুসলিমদের নিয়েই ইসলামী পরিবার সীমাবদ্ধ থাকবে৷ 7 
গ. কোনো মুসলিম পরিবার থেকে কেউ অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে কিংবা নাস্তিক হলে, সে 

ইসলামী পরিবারের সদস্য থাকবে না। 
যেমন নূহ (আ)-এর ছেলে কেনান মুসলিম পরিবারের সদস্য গণ্য হয় নি। নূহ (আ) 
ছেলেকে Jll من‎ তথা স্বীয় পরিবারভুক্ত দাবি করলে আল্লাহ তায়ালা তা প্রত্যাখ্যান 
করে বলেন- এ اہ یس می‎ 
2 فى الاسلام‎ Ey امَعَياَالعیاۃ‎ : 
ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব : ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম। 
নিচে তা আলোকপাত করা হলো- 
১. পরিবার একটি দুর্গসম : পবিত্র কুরআনে পরিবারকে দুর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 
. যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে- 2040 والمحصنات‎ 
অর্থাৎ দুর্গ যেমন ہوک‎ সতীসাধবী নারীর কারণে পরিবারও তেমনি সুরক্ষিত থাকে । 
২. আল্লাহর পরেই পরিবার প্রধানের অধিকার : একটি পরিবারের মূলে থাকেন 
পিতামাতা। পিতামাতার অধিকার রক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা জোরালো নির্দেশ 
করেছেন এভাবে- (১...) ويالوالدين‎ 


: বিনিময়ের 
অবস্থানের কারণে পরস্পরের প্রতি মায়ামমতা সৃষ্টি হয়। ফলে পরম্পরে 
সহযোগিতা বিনিময়ের দ্রুত সুযোগ পায় এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


WLS‏ على البر ১১5‏ ول تعاونوا على الاثم وألعدوان۔ 


৬৭৪ جوم رجت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


৫. বনি আদম RD কারখানা : পৃথিবীতে প্রথমে মানুষ ছিল না। আল্লাহ তায়ালা 
সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। তারপর তারই বাম পীজরের হাড় 
থেকে সৃষ্টি করলেন হযরত হাওয়া (আ)-কে। শুরু হলো পারিবারিক জীবনের যাত্রা | 
এ বন্ধনের মাধ্যমেই পৃথিবী ভরে যেতে লাগল আদম সন্তানের পদ্রভারে। আল্লাহ 
তায়ালা ইরশাদ করেন_ 
DE Hy CE EY এ এজি ES ِن تف‎ HOHE ال‎ 

বালি 

৬, বিশ্বনবীর পরিবার : ইসলামী জীবনাদর্শের রূপকার হযয়ত মুহাম্মদ (স) জন্গ্রহণের 
পর থেকে মা আমেনা, চাচা আবু তালেব, দাদা আবদুল মুত্তালিবের CRIT 
পারিবারিক বন্ধনে বড় হতে থাকেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে 
দাম্পত্য জীবনের অনুপম আদর্শ স্থাপন কুরে গেছেন। তাইতো আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

لقد AILS‏ ف رسول الله ASE‏ 

৭. সভ্যতার প্রতীক : পরিবার থেকেই সভ্যতা সংস্কৃতির উৎপত্তি। তাই পরিবারকে 
সভ্যতার প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নৈতিকতার মৌলিক প্রশিক্ষণণ্ডলো 
পরিবারের কাছ থেকে শিক্ষা নিলে সুন্দর ও সুশীল সমাজ সহজেই গড়ে উঠতে পারে। 
যেমন হযরত লুকমান (আ) তাঁর সন্তানকে লক্ষ করে রলেন- . j 

يا بت لا دشرا এ‏ بالله ان الشرك Fil‏ يم . 

উপসংহার : পরিবার প্রথা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিরাট নেয়ামত। এর যথাযথ 

সংরক্ষণের মধ্যেই সামাজিক ও জাতীয় জীবনের কল্যাণ নিহিত। এজন্য আল্লাহ তায়ালা 

একটি কাঙ্ক্ষিত পরিবারের প্রতিচ্ছবি এঁকে এভাবে দোয়া করতে বলেছেন + 

লা মি 85545 Lehi نا من‎ এ 6৫১ 


১5505 ৮9৩2 সেরে :كب‎ (৫)0172) 4 


৯ প্রশ্ন : ২। কিভাবে পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে? পরিবারের প্রকারগুলো 
শিরিন 


ك۵ ৮০০১‏ تاسییں ال 435 مَحَ LED LSND‏ 


533۱۱۷۰۷۳۷۳ : পৃথিবীর প্রথম মানব মানবী দ্বারা উৎপত্তি হয়েছিল পরিবার প্রধার | 
পৃথিবীর প্রথম প্রহরেই মানুষ ছিল না। তখন পরিবারের অস্তিত্ব ছিল কল্পনার বাইরে | মহান 
আল্লাহ মানব সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন এবং ফেরেশতাদের কাছে বললেন- ০১৫5 اتی‎ 
২8482 5455 আর এ থেকেই শুরু হলো মানুষ ও পরিবার | নিচে প্রশ্নালোকে পরিবারের 
উৎপত্তি , ক্রমবিকাশ ও প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো 


3425754০245: 

পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : পরিবারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে তিনটি 

yee و ن تساي‎ 
ক. পৃথিবীর প্রথম মানব মানবী : আল্লাহ তায়ালা স্বীয় ঘোষণা অনুযায়ী প্রথম মানব হযরত 
আদম (আ)-এর প্রতিকৃতি তৈরি করলেন। মহান আল্লাহ এর মধ্যে রূহ সঞ্চার করে 
তাকে বেহেশতে বসবাস করতে দিলেন। কিছু বেহেশতে একাকী তার ভালো লাগছিল 
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না। অতষ্ঠপর মানসিক প্রশান্তির জন্য সৃষ্টি করা হলো হযরত হাওয়া (আ)-কে। 
বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তীরা। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে... 
يا دم اسكن انت وزوجك الما‎ 
অতএব বেহেশতের পবিত্র অঙ্গনে এভাবেই শুরু হলো পৃথিবীর প্রথম পরিবারের 
প্রতিহাসিক, উৎপত্তি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 1 8 
' نما رجالا كثيرا يسا‎ EUS مھا‎ SE PSN نفس‎ ০514৯ الذى‎ 
খ. প্রাচীন পারিবারিক : প্রাচীন যুগ বলতে সভ্যতাপূর্ব যুগকে মনে করা হয়। 
عد اھ ای لوا‎ কোনো পারিবারিক কাঠামো গড়ে ওঠে নি। যদিও 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে, আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূলগণ মানুষকে পারিবারিক 
শৃঙ্খলায় বসবাসের জন্য সৎপথ প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু মানুষ তা সর্বাত্মকভাবে গ্রহণ 
করে নি। ফলে তখন নারী পুরুষের মধ্যে যৌনলিন্সাই ছিল সর্বোচ্চ. সম্পর্ক । 
গ. আধুনিক যুগের পারিবারিক অবস্থা : আধুনিক সভ্যতার যুগে ইসলামী আদর্শ 


1 সুশৃঙ্খল 

. ওঠে এবং তা ব্যাপকতা লাভ করে। কিন্তু উত্তর আধুনিকতার নামে বস্তুবাদী দর্শনের অনুসরণে 
পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য জাতিই ফিরে গেছে সেকেলে বর্বর যৌনভিত্তিক পরিবারতন্তরে। 

| : اقسام الأسْرّة ج 

পরিবারের প্রকারসমূহ : সমাজের মৌলিক ও সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজ 

পরিবারের বিভিন্ন ধরন লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ 

মাপকাঠির আলোকে পরিবারের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। যথা- 

ক. বংশ পরিচয় ও নিয়ন্ত্রণ সূত্রে : বংশ পরিচয় ও নিয়ন্ত্রণ সূত্রে পরিবারকে দু ভাগে ভাগ 
করা যায়। যথা- 

১. পিতৃতান্ত্রিক পরিবার : যে পরিবারের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও কর্তৃতৃভার পুরুষের 
হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে। আদিম সমাজে এ ধরনের 
পরিবার ছিল বলে রছ সমাজবিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ সকল 
পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, পুরুষই পরিবারের সর্বময় কর্তা এবং এ ধরনের 
পরিবারে পিতার দিক থেকে বংশ পরিচয় নির্ণয় করা হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ 
পরিবারই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ١ | 

২. মাতৃতান্্রিক পরিবার : যে পরিবারের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা মহিলাদের হাতে থাকে, 
তাকে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবারে মায়ের দিক হতে বংশ 
পরিচয় নির্ণয় করা হয়। বাংলাদেশের গারো পরিবারই মাতৃতান্ত্রিক পরিবায়ের 


| প্রকৃষ্ট উদাহরণ ۱ 
খ. পারিবারিক কাঠামো সুত্রে : পারিবারিক কাঠামো সূত্রে পরিবারকে দু'ভাগে ভাগ করা 
যায়। যথা- 4 
১. একক পরিবার : একজন পুরুষ ও তার স্ত্রী, সন্তানসস্ততি নিয়ে গঠিত পরিবারকে 
° একক পরিবার বলে। পুরুষই এ পরিবারের প্রধান রুর্তা। তার নেতৃত 8 
অনুশাসনে এ পরিবার শাসিত হয়। বর্তমানকালে ব্যক্তি স্বাতন্ত্যবাদের প্রভাবে এ 
ধরনের পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে করা হয়। এ পরিবার আকারে অন্যান্য 
-. পরিবারের তুলনায় ছোট ١ একে অণুপরিবারও বলা হয়। 7 
২. যৌথ পরিবার : স্বামী-স্ত্রী, সম্তানসম্ততি, স্বামীর ভ্রাতা, পিতামাতাসহ একত্রে গঠিত 
পরিবারকে যৌথ পরিবার বলে। কোনো কোনো সময় স্ত্রীর ভাইবোন এবং 
মাতাপিতাও এ ধরনের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। 


শাল জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ‏ ل 


গ. বৈবাহিক সুত্রে : বৈবাহিক সূত্রে পরিবারকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা- 

১. ক পরিবার : > বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরিবারের প্রথম ধাপ 
হলো .একপত্রীক পরিবার। এ পরিবারে একজন স্বামীর একজন পত্নী থাকবে। 
অর্থাৎ একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রী আজীবন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকে | বর্তমান 
সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে এ ধরনের পরিবারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

২. TONS পরিবার : বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে গড়ে. ওঠা পরিবারের দ্বিতীয় রূপ 

: হলো বহুপত্রীক পরিবার। যে পরিবার একজন স্বামীর একাধিক পত্নী নিয়ে গড়ে 

: ভয়, خر‎ ক کو‎ লে رو مو و +سصہ‎ রিম 
অল্প হলেও লক্ষ করা যায়। 

৩, বহুপতি পরিবার : যে পরিবারে একজন মহিলার একাধিক স্বামী থাকে, তাকে 
বহুপতি পরিবার বলে। আফ্রিকার বহিমা উপজাতিদের মধ্যে এ পরিবার প্রথা লক্ষ 
করা যায়। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে. এ ধরনের পরিবার প্রথার 7 
বিলুপ্তি ঘটছে। 

উপসংহার : উৎ্পত্তিগতভাবে যদিও একক পরিবার থেকে পৃথিবীতে পরিবার প্রথা শুরু 
হয়। তদুপরি 'সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পরিবারের বিভিন্ন রূপ 
পরিলক্ষিত হয়।. বাংলাদেশে বহুপতি পরিবার ব্যতীত প্রায় সব ধরনের*পরিবার ব্যবস্থা 


' بالاختصار۔ 
৩। কিভাবে পরিবার গঠিত হয়” সাব বাংলাদেশে পারিবারিক জীবনের‏ جا 
অবসথলেখ  -‏ 
উত্তর।। উপস্থাপনা : পৃথিবী প্রথম মানব মানবী ঘ‏ 
তথন পরিবারের অনি ছিল কনার বাইরে। মহান‏ ردم ماد পৃথিবী প্রথম ্রহরেই‏ 
اتی جَاعلَ فى আল্লাহ মানব সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন এবং ফেরেশতাদের কাছে বললেন-‏ 
২০১১৯ 453 আর এ থেকেই শুরু হলো মানুষ ও পরিবার । নিচে 451515 আলোচনা‏ 

করা 


পরিবারের গঠন : সমাজের মৌলিক ও. সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজ সংস্কৃতিভেদে 

পরিবারের বিভিন্ন গঠন লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ তিনটি মাপকাঠির 

আলোকে পরিবার গঠন করেছেন। যথা- . 

১. বংশ পরিচয় ও নিয়ন্ত্রণে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার : যে পরিবারের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও 
THT পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার বলে । আদিম সমাজে 
এ ধরনের পরিবার ছিল বলে বহু সমাজবিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ সকল 
পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, পুরুষই পরিবারের সর্বময় কর্তা এবং এ ধরনের 
পরিবারে পিতার দিক থেকে বংশ পরিচয় নিয় করা হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ 
পরিবারই পিতৃতান্জ্িক পরিবার | 

২. পারিবারিক কাঠামো সূত্রে : পারিবারিক কাঠামো সূত্রে পরিবারকে দু ভাগে গঠন করা 
যায়। যথা- 

ক. একক পরিবার : একজন পুরুষ ও তার স্ত্রী, সম্তানসম্ততি নিয়ে গঠিত পরিবারকে 
একক পরিবার বলে। পুরুষই এ পরিবারের প্রধান কর্তা। তার নেতৃত্ব ও 


জর তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ 3 ৬৭৭ 


অনুশাসনে এ পরিবার শাসিত হয়। বর্তমানকালে ব্যক্তি স্বাতন্ত্যবাদের প্রভাবে এ 

ধরনের পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে করা হয়। এ পরিবার আকারে অন্যান্য 
পরিবারের তুলনায় ছোট | একে অণুপরিবারও বলা হয়। - 

খ. যৌথ পরিবার : স্বামী-স্ত্রী, সন্তানসম্ততি, স্বামীর ভ্রাতা, মাতাপিতাসহ একত্রে গঠিত 

١ পরিবারকে যৌথ পরিবার বলে। কোনো কোনো সময় স্ত্রীর ভাইবোন এবং 


মাতাপিতাও এ ধরনের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়। 
৩. বৈবাহিক সুত্রে : বৈবাহিক সূত্রে পরিবারকে দু ভাগে ভাগ করা যায় | যথা- 
ক. পরিবার : বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরিবারের প্রথম ধাপ 


হলো একপত্রীক পরিবার । এ পরিবারে একজন স্বামীর একজন পত্নী থাকবে | 
অর্থাৎ একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রী আজীবন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকে। বর্তমান 
সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে এ ধরনের পরিবারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

খ. বহুপত্ীক পরিবার : বৈবাহিক সূত্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরিবারের দ্বিতীয় রূপ 
হলো বহুপত্রীক পরিবার ١ যে পরিবার একজন স্বামীর একাধিক পত্নী নিয়ে গড়ে | 
ওঠে, তাকে বহুপত্বীক পরিবার বলে। বর্তমানকালে এ ধরনের পরিবার পরিমাণে 

+ حال الحياة কা‏ فى ASG‏ د 

বাংলাদেশের পারিবারিক জীবনের অবস্থা : বাংলাদেশে পারিবারিক জীবনের গুরু্তৃপূর্ণ 

অবস্থাগুলো নিচে বর্ণিত হলো- > 

১. জৈবিক অবস্থা : বাংলাদেশে অধিকাংশ পরিবার শরীয়তসম্মত r বিবাহবন্ধনে 
আবদ্ধ হয়ে সুসন্তান লাভের আশায় জৈবিক কার্য সম্পাদন করে। 

২. ধর্মীয় অবস্থা : বাংলাদেশে অধিকাংশ পরিবার পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে 
তাদের সন্তানদের পরিচালিত করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_. 

: BELL SBS اموا‎ 58452 

৩. সামাজিক অবস্থা : বাংলাদেশে অধিকাংশ পরিবারের সদস্যগণ সামাজিক আচার 
আচরণ, রীতিনীতি, সভ্যতা সংস্কৃতি শরীয়তনির্দেশিত পন্থায় পালন করে থাকে | এসব 
و و 1 1 1 1 ۴ں ہہ یکا یں‎ তৰ 

দেয়। 

৪. অর্থনৈতিক অবস্থা : কিছু পরিবার ছাড়া বাংলাদেশে অধিকাংশ পরিবার স্বামী-স্ত্রী ও 

"_ অন্যান্য সদস্যের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে FET প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে সুদ, ঘুষ, 
কালোবাজারি, মুনাফাখোরিসহ অন্যান্য অবৈধ উপার্জন থেকে মুক্ত থেকে হালাল 
উপার্জনের চেষ্টা করে। এ یکس‎ আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, , 

 اويَرلا‎ 05 واحلّ الله البيع‎ 
-.. ৫. বিনোদনমূলক অবস্থা : কিছু পরিবার ছাড়া বাংলাদেশে অধিকাংশ পরিবার ইসলামী 
সংস্কৃতির আলোকে বিনোদনমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করে। - 

৬, মনম্তাত্তিক অবস্থা : মানব শিশুর স্নেহ মমতা, আদর, ভালোবাসা, দয়ামায়া, সহমর্মিতা, 
শ্রদ্ধা, আবেগ, অনুভূতি প্রভৃতি বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র হলো. পরিবার । আর এ সকল 
কার্য বাংলাদেশে অধিকাংশ পরিবারে সম্পাদিত হয় নৈতিকতার ভিত্তিতে । 

৭. শিক্ষামূলক অবস্থা : বাংলাদেশে অধিকাংশ পরিবার প্রাথমিক বিদ্যানিকেতন হিসেবে 

0 দায়িত্ব পালন করে। ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, আনুগত্য, ইসলামী 
“1 . : বিধিবিধান মাসয়ালা মাসায়েল ইত্যাদি পারিবারিক পরিমণুলেই শিক্ষা দেয়া হয়। 


৬৭৮ سیت‎ জনাৰ ফাযিল FUT গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


৮. রাজনৈতিক অবস্থা : বাংলাদেশে কিছু কিছু পরিবার রাজনৈতিক কার্যাবলির 
অনুশীলনও করে থাকে | 

৯. ইবাদত বিষয়ক কার্যাবলি : সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে তাকে ইসলামের ফরয ও 
অন্যান্য ইবাদতের শিক্ষা ও নির্দেশ দেয়া পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠদের দায়িতৃ | 
বাংলাদেশের অনেক পরিবারেই এটা সম্পাদিত হয় | 

১০. ইসলাশী অনুষ্ঠানাদি শিক্ষা : বাংলাদেশে অধিকাংশ পরিবারে ইসলামের বিভিন্ন 
‘আচার অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালন হয়। যেমন- মাহে রমযান, ঈদুল ফিতর, ঈদুল 
আযহা, মহররম, শবে বরাত, শবে মেরাজ, শবে কদর প্রভৃতি | 

১১.নৈতিক কার্যাবলি : বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিবারের অবস্থাবলির অন্যতম দিক হচ্ছে 
নৈতিক কার্যাবলি ۱ এটি পরিবারের সদস্যদের মনে ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা ভালো 
মন্দ বোধ জাগ্রত করে। মন্দ ও অন্যায়কে বর্জনের শিক্ষা প্রদানপূর্বক পরিবার তার 
সদস্যদেরকে সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে এবং তাদের ন্যায় 
সঙ্গত আচারআচরণের শিক্ষা প্রদান করে | 

১২. মিশ্র অবস্থা : আধুনিক সভ্যতার যুগে বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে 
সুশৃঙ্খল দাম্পত্যজীবনের ভিত্তিতে সুন্দর পারিবারিক কাঠামো গড়ে ওঠে এবং তা 
ব্যাপকতা লাভ করে। কিন্তু উত্তর আধুনিকতার নামে বস্তুবাদী দর্শনের অনুসরণে কিছু 
পরিবার ফিরে গেছে সেকেলে বর্বর যৌনভিত্তিক পরিবারতন্ত্রে। 

১৩. বিবিধ কার্যাবলি : উল্লিখিত কার্যাবলি ছাড়াও পরিবার তার সদস্যদের সামাজিক 
রাজনৈতিক এবং নৈতিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বাস্তব জ্ঞান প্রদান করে। 
উপসংহার : গঠনগতভাবে যদিও একক পরিবার থেকে পৃথিবীতে পরিবার প্রথা শুরু হয়। 
তদুপরি সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পরিবারের বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত 
হয়। বাংলাদেশে প্রায় সব ধরনের পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও একক পরিবার গঠনের 
প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়। আর সার্বিকভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিবার নৈতিকতার 

দিকটিকেই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে নিজেদেরকে পরিচালিত করে। 


4 09211 (4) 31787 کم بن الامور 258815৮9040‏ الحديتة. 
প্রশ্ন : ৪। পরিবারের পরিচয় দাও। অতঃপর আধুনিক ইসলামী পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ‏ ۶ 
কার্যাবলি বর্ণনা কর।‏ 


ایشا 35513 اهم مور للأسرة الحديثة. 
অথবা, পরিবার বলতে কী বোঝ? একটি আধুনিক পরিবারের অধিক গুরুতবপূণ কর্মসূচি উল্লেখ কর।‏ 
اؤ ما هى LLIN‏ بين امور الاسر ৯]‏ 
অথবা, ইসলামী পরিবার কাকে বলে? একটি ইসলামী পরিবারের কার্যাবলি বর্ণনা কর। 7‏ 
পরিবার হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষুদ্র একক | বৈবাহিক সম্পর্কের‏ : 55۹۱۱۷۰۷۳ 
ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একাধিক সদস্যের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানই পরিবার ৷ সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন‏ 
সে‏ مم অত্যন্ত OFF‏ ہم একটি সুষ্ঠু রা্ট্রেরও প্রতীক | তাই ইসলাম এ পারিবারিক‏ 
হিসেবে আধুনিক ইসলামী পরিবারের রয়েছে স্বতন্ত্র অনেক কার্য । নিচে পরিবারের পরিচয়‏ 
ও আধুনিক ইসলামী পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি উপস্থাপন করা হলো।‏ 
: تغريق الأَسْرة ج 
পরিবারের পরিচয় : পরিবারকে ইংরেজিতে Family এবং আরবিতে Fl বলা হয়।‏ 
একে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে পণ্ডিতগণ নিচে বর্ণিত মন্তব্য করেন-‏ 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৬৭৯‏ جو 


১. অধ্যাপক Maciver তার The Modern State গ্রন্থে পরিবারের সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ 
করেন The family is a group defined by a sex relationship sufficiently 
precise and enduring to provide for the procreation, and upbringing of 

‘children. অর্থাৎ, সন্তানসস্ততির জন্মদান ও লালনপালনের জন্য যৌন সম্পর্কের 
ভিত্তিতে যে সংগঠন গড়ে ওঠে, তাকে পরিবার বলা হয়। 

২. ক্যামব্রিজ Dictionary-CS বলা হয়েছে- A group of people related to one another 
or otherwise connected. অর্থাৎ, আত্মীয়তা কিংবা অন্য কোনোভাবে সম্পর্কযুক্ত 
একদল লোক | 

৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এমাল দিন আরা জান, গার মাল سے و‎ 
প্রাথমিক সংগঠন, যেখানে এক বা একাধিক পুরণ্ষ তাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য 
পরিজন নিয়ে একত্রে বসবাস করেন | 

8. Encyclopedia Americana-তে বলা হয়েছে_ A group of persons related birth or 
marriage who reside in the same household. 

¢. Professor Rodman ও Prof. Grams অভিন্ন মন্তব্য করেছেন। তাদের মতে, পরিবার 
সমাজের এমন جج‎ একক, যা বিবাহের মাধ্যমে নারী পুরুষের মিলন ঘটায় | অতঃপর 
সন্তানসন্ততির জন্মদান ও লালনপালনের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সুগম 
করে। 

৬. সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন-এর A Hand Book أن‎ Sociology ATIF বর্ণনানুসারে এবং 
অধ্যাপক এম নিমকফের মতে, পরিরারের জন্য সন্তান শর্ত নয়। তারা বলেন, পরিবার 
হলো স্বামী-স্ত্রী ছারা সৃষ্ট একটি সংঘ; যেখানে সম্তানসন্ততি থাকতে পারে, আবার নাও 
থাকতে পারে। 

৭. সমাজবিজ্ঞানী স্পেনসার বলেন- The family is a social group which usually 
consist of members who are related either though blood ties of marriage. 

. 5 تعريق الآسرة الاسلامية‎ : 
ইসলামী পরিবারের সংজ্ঞা : ইসলামী পরিবারবিশেষজ্ঞ ও পরিভাষাবিদদের দৃষ্টিতে ইসলামী, 
পরিবারের পরিচয় হলো- الشريعمّة الاسلاميّة‎ 0৮425 على‎ 3435 550 ৯০৬ 
অর্থাৎ, যে পরিবারের গঠন কাঠামো ইসলামী শরীয়তের রূপরেখার ওপর গড়ে ওঠে, তাই 
ইসলামী পরিবার | 
সংজ্ঞাটিকে ব্যাখ্যা করলে আরেকটি বিষয় বেরিয়ে আসে; তা হলো ইসলামী পরিবারের 
অন্তর্ভূক্ত সকল সদস্যকে যথার্থ মুসলিম হতে হবে | তাই- 

ক. কোনো মুসলিম নারী পুরুষ অন্য অমুসলিম নারী পুরুষের সাথে ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে, তাতে ইসলামী পরিবার হবে না। 

খ. কোনো অমুসলিম পরিবারের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে এবং অন্যরা অমুসলিম 
থেকে গেলে, শুধু নওমুসলিমদের নিয়েই ইসলামী পরিবার সীমাবদ্ধ থাকবে। 

গ. কোনো মুসলিম পরিবার থেকে কেউ অন্য پیش ات‎ সে 
ইসলামী পরিবারের সদস্য থাকবে না। 
যেমন নূহ (আ)-এর ছেলে বা 
ছেলেকে می‎ ১ তথা স্বীয় পরিবারভুক্ত দাবি করলে আল্লাহ তায়ালা তা প্রত্যাখ্যান 
করে বলেন_ زا ليس من املك‎ 


৬৮০ جو ویک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


৩২১১৯২৫১৮০1 للاسرة‎ 2470০ : 

আধুনিক ইসলামী পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি : ইসলামী পরিবার হচ্ছে- Based on 

Islam তথা ইসলামী. শরীয়াভিত্তিক পরিচালিত পরিবার। স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী 

পরিবারের কার্যক্রম সাধারণ পরিবার থেকে Tu | আধুনিক ইসলামী পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ 

কার্ধাবলি নিচে বর্ণিত হলো- 

১. জৈবিক কার্যাবলি : আধুনিক ইসলামী পরিবার শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ 
হয়ে সুসস্তান লাভের আশায় জৈবিক কার্য সম্পাদনের তাগিদ দেয়। 

২. ধৰ্মীয় কার্যাবলি : আধুনিক ইসলামী পরিবার পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে 
তাদের সন্তানদের পরিচালিত করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 

يا ايها ভিউ‏ قوا انفسكم ০1906185855‏ 

৩. সামাজিক কার্যাবলি : আধুনিক ইসলামী পরিবারের সদস্যগণ সামাজিক আচার আচরণ, 
রীতিনীতি, সভ্যতা সংস্কৃতি শরীয়তনির্দেশিত পন্থায় পালন করে থাকে। এসব পরিবার 
তার সদস্যদের সামাজিক মূল্যবোধের আলোকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব শিক্ষা CAT | 

8. অর্থনৈতিক কার্যাবলি : আধুনিক ইসলামী পরিরার স্বামী-স্ত্রী ও অন্যান্য সদস্যের 
অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে সুদ, ঘুষ, কালোবাজারি, 
মুনাফাখোরিসহ অন্যান্য অবৈধ উপার্জন থেকে মুক্ত থেকে হালাল উপার্জনে উদ্বুদ্ধ করে। এ 
প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে- 1১১111৯০১11 111 1৯1১ 

৫. বিনোদনমূলক কার্যাবলি : আধুনিক ইসলামী পরিবার ইসলামী সংস্কৃতির আলোকে 

বিনোদনমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করে । খেলাধুলা, বই পড়া, সঙ্গীত চর্চা, সাহিত্য চর্চা 
উপ ৯ সি ৮ ক گے‎ 

৬. মনস্তাত়িক কার্যাবলি : মানব শিশুর স্নেহ মমতা, আদর, ভালোবাসা, দয়ামায়া, সহমর্মিতা, 
শ্রদ্ধা, আবেগ, অনুভূতি প্রভৃতি বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র হলো পরিবার। আর এ সকল কার্য 
ইসলামী পরিবারে সম্পাদিত হয় সম্পূর্ণ আল কুরআন ও আল হাদীসের আলোকে | 

৭. শিক্ষামূলক কার্যাবলি : আধুনিক ইসলামী পরিবার প্রাথমিক বিদ্যানিকেতন হিসেবে 
দায়িতু পালন করে। ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, আনুগত্য, ইসলামী 
বিধিবিধান মাসয়ালা মাসায়েল ইত্যাদি পারিবারিক পরিমণ্ডলেই শিক্ষা দেয়া হয়। 

৮. রাজনৈতিক কার্যাবলি : আধুনিক ইসলামী পরিবায় রাজনৈতিক কার্ধাবলির অনুশীলনও 
করে থাকে। 

৯. ইবাদত বিষয়ক কার্যাবলি : সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে তাকে ইসলামের ফরয ও 
অন্যান্য ইবাদতের শিক্ষা ও নির্দেশ দেয়া পরিবারের বয়োজ্যোষ্ঠদের দায়ি । এটা 
একমাত্র ইসলামী পরিবারেই সম্পাদিত হয় | 

১০. ইসলামী অনুষ্ঠানাদি শিক্ষা : আধুনিক ইসলামী পরিবারে ইসলামের বিভিন্ন আচার 
অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালন হয়। যেমন- ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, মহররম, শবে 
মিরাজ, শবে কদর, মাহে রমযান প্রভৃতি। 

উপসংহার : আধুনিক ইসলামী পরিরার ইসলামী আদর্শের একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান তথা 

ইসলামের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রাথমিক চর্চাকেন্দ্র। কুরআন ও হাদীস অনুসারে 

ইসলামী পরিবারের সদস্যরা যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে থাকে । আধুনিক ইসলামী 
পরিবার আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত | 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ __ ৬৮১‏ ؛ 
Ji ۹)‏ زه) :مادا تفهم ALIN Nb‏ مثلا لها مع بيانمزاياها. 


» প্রশ্ন: ৫। ইসলামী পরিবার বলতে কী বোঝ? এর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন কর। 


USL Ie Nile না 
অথবা, ইসলামী পরিবারের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা কর। i 

17৮0 ELT هات‎ 1 
অথবা, দলীলসহ ইসলামী পরিবারের নমুনা পেশ কর। . ফা, প. ২০১৫] 


উত্তর ।। উপস্থাপনা : পরিবার হলো সমাজের প্রাথমিক সেই সংগঠন, যেখানে এক বা 

একাধিক পুরুষ তাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য পরিজন নিয়ে একত্রে বসবাস করেন। 

ইসলামী পরিবার হচ্ছে ইসলামী শরীয়াভিত্তিক পরিচালিত পরিবার । স্বাভাবিকভাবেই 
ইসলামী পরিবার সাধারণ পরিবার থেকে স্বতন্ত্র । নিচে আল কুরআনের আলোকে ইসলামী 
পরিবারের পরিচয়, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। 

57055315৮51 33৯25 

ইসলামী পরিবারের সংজ্ঞা : ইসলামী পরিবার বিশ্যেজ্ঞ ও গেরিভাষাবিদদের দৃষ্টিতে 

ইসলামী পরিবারের পরিচয় হলো- ill منهاج‎ SI التی‎ 2 

25523 অর্থাৎ, যে পরিবারের গঠন কাঠামো ইসলামী রূপরেখার ওপর গড়ে 

ওঠে, তাই ইসলামী পরিবার | 

সংজ্ঞাটিকে ব্যাখ্যা করলে আরেকটি বিষয় বেরিয়ে, আসে; তা হলো ইসলামী পরিবারের 

অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যকে যথার্থ মুসলিম হতে হবে । তাই- 

ক. কোনো মুসলিম নারী পুরুষ অন্য অমুসলিম নারী পুরুষের সাথে ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত 
বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে, তাতে ইসলামী পরিবার হবে না। 

খ. কোনো অমুসলিম পরিবারের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে এবং অন্যরা অমুসলিম 
থেকে গেলে, শুধু নওমুসলিমদের নিয়েই ইসলামী পরিবার সীমাবদ্ধ থাকবে | 

গ. কোনো মুসলিম পরিবার থেকে কেউ অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে কিংবা নাস্তিক হলে, সে 
ইসলামী পরিবারের সদস্য থাকবে না। 
যেমন নূহ (আ)-এর ছেলে কেনান মুসলিম পরিবারের সদস্য গণ্য হয় নি। নূহ (আ) 
ছেলেকে 491 ১ তথা স্বীয় পুরিবারভুক্ত দাবি করলে আল্লাহ তায়ালা তা প্রত্যাখ্যান 
করে বলেন- এ 5০ ০44 

2 ৮১১ ২১31 :مکل الآسرة‎ 

'ইসলামী পরিবারের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য : ইসলামী পরিবারের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ব্যাপক | 

তন্ধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিচে বর্ণিত হলো- 

১. বিশ্বপ্রকৃতির শাশ্বৃত রূপ : বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন বিশ্বপ্রকৃতির এক শাশ্বত রূপ । 
আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন- من کل‎ 
৩৫৯১303125৮ অর্থাৎ, প্রত্যেক জিনিসই আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। 

২. কুরআন ও সুর নীতির ভিতিতে গড়া ইসলামী পরিবার কুরআন সুন্নাহর নীতির 

তথা আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর বিধানের আলোকে গঠিত হয়। আল্লাহর 
বিধানের আওতায়ই স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সন্তান জন্মদান ر جج‎ 
আর এ বিধান মতোই পরস্পরের প্রতি দায়িতৃ ও কর্তব্য পালন করে থাকে। 

৩. পিতৃতান্ত্রিক : ইসলামী পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলামী পরিবার 
পিতৃতান্ত্রিক। এ পরিবারের কর্তা থাকেন পিতা । পিতার অনুপস্থিতিতে মাতা বা বড় 


৬৮২ রোল -و مہ‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہر‎ 


ভাই হলেন পরিবারের করত পিতা যেন TE, তেমনি দায়িতুশীলও ۱ যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- ₹ Lu على‎ ১৯৭১ 3৯511 অৰ্থাৎ, পুরুষগণ (নিজ নিজ) 3+ 
ওপর কর্তৃতের অধিকারী | 

৪. পারস্পরিক প্রীতি ও ভালোবাসা : ইসলামী পরিবার পারস্পরিক প্রীতি ও 
ভালোবাসাপূর্ণ। এখানে পরস্পরের মধ্যে হে মমতা, ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বন্ধন 
বিদ্যমান। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম, 
ভালোবাসা ও করুণা সঞ্চার করে দিয়েছেন ٠١ 

৫. পারস্পরিক দায়িতিবোধ : ইসলামী পরিবারে কোনো স্বার্থপরতা থাকার কথা নয়। 
এতে সদস্যদের মধ্যে দায়িত ও কর্তব্য নির্ধারিত আছে। প্রত্যেকে তার সাধ্যমতো 
পরিবারের জন্য অবদান রাখবে | ছোটরাও যথাসাধ্য বড়দের সাহায্য করবে। 

৬. দায়িতের ক্ষেত্র ভিন্ন : ইসলামী পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর দায়িতের ক্ষেত্র دو‎ পুরুষ 
বাইরের ব্যবস্থাপনার দায়িত পালন করবে। আর গৃহ অভ্যন্তরেরপদায়িতে থাকবে নারী।. 
যেমন রাসূল (স) বলেন- ৯১ زوجها وولَّده‎ ৯১৮৩৯ ২29১ المرأة‎ 
"40:07 অর্থাৎ, স্ত্রী তার স্বামী পরিজন ও সন্তানদের তন্লাবধানকারিণী, তাকে 
তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। 

৭, পুরুষ সম্মানিত সেবক : ইসলামী পরিবারে পুরুষ সর্বাপেক্ষা সম্মানিত, কিন্তু সবার 
সেবক। পরিবারের সকলের কল্যাণ সাধনেই, তার তৃত্তি। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং 
পরিবারের অন্যান্যদের ভরণপোষণের দায়িতু তার ওপর ন্যন্ত। 

৮. শ্রী অনুগত রাণী : ইসলামী পরিবারে স্ত্রী স্বামীর প্রতি অত্যন্ত অনুগত থাকেন, কিন্তু তার 
মর্ধাদা পরিবারে রাণীর মতো । পরিবারের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা তার ওপরেই নির্ভর করে। 

৯. পরস্পরের পরিপূরক : ইসলামী পরিবারে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতিদবন্্ী নয়: বরং 
পরিপূরক ও পরিপোষুক ) একে, অন্যের সম্মান ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- ৬১4০1 لباس کم وانتم‎ 54 অর্থাৎ স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ, 
আর তোমরা তাদের ভূষণ | 

১০. I মমতা ড্তি শ্রদ্ধা : ইসলামী পরিবার স্নেহ মমতা, ভক্তি শ্রদ্ধার পবিত্র প্রতিষ্ঠান। 
তথাকথিত আধুনিক পরিবারে এসবের অনুপস্থিতির কারণে পারিবারিক বন্ধন শিথিল 
বিধায় নানারকম সমস্যা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এসব পরিবারের সন্তানরা বখাটে হয়ে 
যায়, মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে | কিন্তু ইসলামী পরিবারে স্নেহ মমতা ও ভক্তি শ্রদ্ধার যথার্থ 

হয়ে থাকে। 

১১. আর্থসামাজিক নিরাপত্তা : ইসলামী পরিবারে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে সবাই সবার 
জন্য কাজ করে এবং একটি যৌথতহবিল গঠন করে। তাই ইসলামী পরিবারে 
আর্থসামাজিক নিরাপত্তা মযবুত থাকে । কোনো সদস্য অসুস্থ বা অক্ষম হয়ে পড়লে 
অন্যরা তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসে | 

১২. বৈধ উপার্জন : ইসলামী পরিবারের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সকলের বৈধ 
উপার্জন নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে পরিবার প্রধান যথাযথ সচেতন ও দায়িত্বশীল 
ভূমিকা পালন করেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেন ৭১১১ كسب الْخَلآل‎ 4৮০ 
5, ১১ অর্থাৎ, হালাল উপার্জন অবেষণ করা ফরযের পরেও ফরয । 

১৩. জবাবদিহিমূলক : ইসলামী পরিবার একটি জবাবদিহিমূলক দায়িতৃশীল প্রতিষ্ঠান। 
পরিবারের সকলের কাজকর্ম এবং অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাপারে যেমন পরিবারে 
জবাবদিহি করতে হয়, তেমনি আল্লাহর দরবারেও জবাবদিহি করতে হবে । যেমন 
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রাসূল (স) বলেন- না عق‎ hn SS الا كلكم راع‎ অর্থাৎ, সাবধান! 
তোমরা সবাই দায়িতৃশীল, তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে | 
১৪. প্রশিক্ষণালয় : ইসলামী পরিবারে শিশুদের CFE মমতা, ভক্তি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, 
সমবেদনা, উদারতা, ত্যাগ তিতিক্ষা ইত্যাদি সামাজিক মানবীয় গুণাবলির প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। 
১৫. শান্তির নীড় : ইসলামী পরিবার একটি শান্তির নীড় । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমপ্রীতির মধুর 
সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এর প্রভাব পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও প্রতিফলিত 
হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-£ 
22 MEET 
অর্থাৎ, আর আল্লাহর নিদর্শনাবলির অন্যতম হচ্ছে, তিনি তোমাদের থেকে তোমাদের 
স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ করতে পার৷এবং আল্লাহ 
তায়ালা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা ও করুণার সঞ্চার করে দিয়েছেন। 
উপসংহার : একটি জবাবদিহিমূলক দায়িতৃশীল প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইসলামী পরিবার | 
পরিবারের সকলের কাজকর্ম এবং অধিকার ও কর্তব্যের যেমন পরিবারে জবাবদিহি করতে 
হয়, তেমনি আল্লাহর দরবারেও জবাবদিহি করতে হবে । পারিবারিক জীবনে ছোটবড় সকল 
সদস্যের নৈতিক চরিত্র গঠন ও উৎকর্ষ সাধনের এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে পরিবার | 
সন্তানকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার এটাই হলে বিদ্যাপীঠ । 
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মাতাপিতা, 3 ج سل ا‎ পলা সপে 
পরিবারের সমস্িত রূপ হচ্ছে সমাজ ॥ পরিবার সমাজেরই ভিত্তি। পরিবার থেকেই শুরু হয় 
মানুষের সামাজিক জীবন। পসায়াজিক জীবনের শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠুতা নির্ভর করে পারিবারিক 
জীবনের শৃঙ্খলার ওপর ॥ সুতরাং সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠুতার জন্য তথা সুশৃঙ্খল 
সামাজিক জীবন পাওয়ার. জন্য একটি সুশৃঙ্খল জীবন আবশ্যক | আর সুশৃঙ্খল 
পারিবারিক জীবন লাভ করতে পরিবার পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক | এজন্য ইসলাম 
পরিবার পদ্ধতি অনুসরণ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে । নিচে প্রশ্নালোকে ইসলামে 
পরিবার পদ্ধতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো। 

লাল 2১৮5: 5-5-5 

পরিবারের সংজ্ঞা : পরিবারকে ইংরেজিতে Family এবং আরবিতে ৪১১ বলা হয়। একে 

সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে পণ্তিতগণ নিচে বর্ণিত মন্তব্য করেন_ 

১. অধ্যাপক Maclver তার The Modern State ATF পরিবারের সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ 
করেন_ The family is a group defined by a sex relationship sufficiently 
precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of 
children. অর্থাৎ, জন্মদান ও লালনপালনের জন্য যৌন ٭‎ 
ভিত্তিতে যে সংগঠন গড়ে ওঠে, তাকে পরিবার বলা হয়। . 

২. ক্যামব্রিজ Dictionary-CS বলা হয়েছে_ A group of people related to one another 
or otherwise connected. অর্থাৎ, আত্মীয়তা কিংবা অন্য কোনোভাবে 
একদল লোক | 

৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এমাজ উদ্দিন আহমদ বলেন, পরিবার হলো সমাজের সেই 
প্রাথমিক সংগঠন, যেখানে এক বা একাধিক পুরুষ তাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য 
পরিজন নিয়ে একত্রে বসবাস করেন | 


৬৮৪ এল জার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


8. Encyclopedia Americana-তে বলা হয়েছে_ A group of persons related birth or 
marriage. who reside in the same household. 

৫. Professor Rodman ও Prof. Grams অভিন্ন মন্তব্য করেছেন। তাদের মতে, পরিবার 
সমাজের এমন ক্ষুদ্র একক, যা বিবাহের মাধ্যমে নারী পুরুষের মিলন ঘটায়। অতঃপর 
স্তানসন্ততির জন্মদান ও লালনপালনের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সুগম করে। 

৬. সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন-এর A Hand Book of Sociology গ্রন্থের বর্ণনানুসারে এবং 
অধ্যাপক এম নিমকফের মতে, পরিবারের জন্য সন্তান শর্ত নয়। তারা বলেন, পরিবার 
হলো স্বামী-স্ত্রী ছারা সৃষ্ট একটি সংঘ; যেখানে সন্তানসম্ততি থাকতে পারে, আবার নাও ' 


থাকতে পারে। 

৭. সমাজবিজ্ঞানী স্পেনসার বলেন- The family is a social group which usually 
consists of members who are related either though blood ties of marriage. 

3 ii 2585: 


পরিবারের পঠন : সমাজের মৌলিক ও সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাকা mr 
পরিবারের বিভিন্ন গঠন লক্ষ করা ×× রাষ্্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ তিনটি মাপকাঠির 
- আলোকে পরিবার গঠন করেছেন। যথা- ١ 

১. বংশ পরিচয় ও নিয়ন্ত্রণে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার : যে পরিবারের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও 


পরিবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, . পুরুষই পরিবারের সর্বময় কর্তা এবং এ ধরনের 

পরিবারে পিতার দিক থেকে বংশ পরিচয় নির্ণয় করা হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ, 

পরিবারই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার | 
২. পারিবারিক কাঠামো সূত্রে : পারিবারিক কাঠামো সূত্রে পরিবারকে দু ভাগে গঠন করা 
যায়। যথা- 

ক. একক পরিবার : একজন পুরুষ ও তার স্ত্রী, সন্তানসস্ততি নিয়ে গঠিত পরিবারকে ' 
একক পরিবার বলে। “পুরুষই এ পরিবারের প্রধান কর্তা। তার নেতৃত্ব ও 
অনুশাসনে এ পরিবার পরিচালিত হয়। বর্তমানকালে ব্যক্তি স্থাতন্ত্যবাদের প্রভাবে 
এ ধরনের পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে করা হয়। এ পরিবার আকারে অন্যান্য 
পরিবারের তুলনায় ছোট | একে অণুপরিবারও বলা হয়। 

9 ای دای‎ স্বামী-স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, স্বামীর ভ্রাতা, মাতাপিতাসহ একত্রে গঠিত 

যৌথ পরিবার বলে। কোনো কোনো সময় স্ত্রীর ভাইবোন এবং 
উন সন ৯৮ ساد‎ 
৩, বৈবাহিক نيا مک ویک م‎ Sat 

ক. اتا‎ লাক গড়ে ওঠা পরিবারের প্রথম ধাপ 
লিন একজন স্বামীর একজন পত্নী থাকবে। 
অর্থাৎ একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রী আজীবন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকে | বর্তমান 
সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে এ ধরনের পরিবারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

খ. বহুপত্রীক পরিবার : متا‎ পা ری ہر بش‎ গাল 

হলো বহুপত্রীক পরিবার | যে একজন স্বামীর একাধিক পত্নী নিয়ে গড়ে 
ہے‎ রা سس سد‎ পারার পুরা 
অল্প হলেও লক্ষ করা যায়। 
ও نظام الآَسْرَة فى الاسام‎ : 
ইসলামে পরিবার পদ্ধতি : ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার পদ্ধতি একটি অতি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। 
পরিবারের সদস্যদের মাঝে পারিবারিক বন্ধন না থাকলে সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে 
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পরিবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, শাস্তি বিঘ্নিত হয়। এর প্রতিক্রিয়া সমাজের উপর গিয়ে 
পড়ে। গোটা সমাজে অশান্তি বিরাজ করে। কাজেই শান্তিপূর্ণ পরিবার ও সমাজ গঠনে 
সুসংগঠিত পরিবার একটি বিরাট সহায়ক শক্তি। এজন্য ইসলাম এর প্রতি, গুরুত্বারোপ 
করেছে। নিয়ে এর গুরুত্বের দিকগুলো তুলে ধরা হলো । যেমন- 


পরিবার একটি দুর্গসম : পবিত্র কুরআনে পরিবারকে দুর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে 
এবং পারিবারিক জীবনযাপনকারী নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েকে বলা হয়েছে “ 
وس يووا شط‎ লোকজ ৷ + گی كس لد وا‎ তার ভিতরে জীবনযাত্রা 
যে রকম নিরাপদ, ভয়-ভাবনাহীন, সর্বপ্রকারের আশংকামুক্ত; তেমনি পরিবারে নারী- 
পুরুষ ও ছেলেমেয়ে নৈতিকতা বিরোধী পরিবেশ ও অসৎ-অশ্লীল জীবনের হাতছানি বা 
আক্রমণ থেকে সর্বতোভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে । বস্তুত পরিবারস্থ ছেলেমেয়ের 
পক্ষে পিতামাতা ও ভাইবোনের OG শাসন ও নিকটাত্বীয়দের সজাগ দৃষ্টির সামনে 
পথভ্রষ্ট হওয়া বা নৈতিকতা বিরোধী কোনো কাজ করা খুব সহজ হতে পারে না। 


. পরিবার প্রধানের সাথে সহ্যবহার আন্াহর নির্দেশ : একটি পরিবারের মূলে থাকেন 


পিতামাতা | সুতরাং বলা যায়, পিতা কিংবা মাতাই পরিবার প্রধান। তাদের অধিকার 
রক্ষা এবং তাদের সাথে সন্যবহার করতে হবে। এটা আল্লাহর নির্দেশ | কিন্তু পরিবার 
কাঠামো না থাকলে ছেলে-মেয়ে সবাই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় বিধায় আল্লাহর এ নির্দেশ 
মান্য ویک[‎ সুযোগ হ্য় না! ফলে ছেলেমেয়েরা গুনাহগার হয়। অথচ আল্লাহ 
বলেছেন- وبالوالدین اخساناً‎ | 
সুই পরিবারই সুহ সাজ: : ইসলামী সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরিবার এবং পারিবারিক 

হচ্ছে সমাজজীবনের ভিত্তিপ্রস্তর । ইসলামী স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে ব্যক্তিদেহে !5-এর 
যে গুরুত্ব, ইসলামী সমাজজীবনে ঠিক সেই গুরুত্ব পরিবারের | 


, পরিবার পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময়ের উত্তম ক্ষেত্র : পরিবারের সদস্যরা খুব 


কাছাকাছি অবস্থানের কারণে পরস্পরের প্রতি মায়ামমতা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয়। ফলে 
পরস্পরে সহযোগিতা বিনিময়ের দ্রুত সুযোগ পায়। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


کعارکوا على টা‏ والتقوى ولا انرا 53115 350 


. পরিবার বনি ط7‎ বিস্তৃতির কারখানা : পৃথিবীতে প্রথমে نود‎ ছিল না। আল্লাহ 


তায়ালা সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। তারপর তারই বাম পাঁজরের 
হাড় থেকে, সৃষ্টি করলেন হযরত হাওয়া (আ)-কে। শুরু হলো পারিবারিক জীবনের 
যাত্রা। এ বন্ধনের মাধ্যমেই পৃথিবী ভরে যেতে লাগল আদম সন্তানের পদভারে | 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
وبڈ منهما رجَالًا كثيرا‎ USB وخلق متها‎ মুত الى خَلَقَكُمْ من‎ 
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১ বিশ্বনবীও পরিবারবন্ধ ছিলেন : ইসলামী জীবনাদর্শের রূপকার হযরত মুহাম্মদ (স) 


জনুগ্রহণের পর থেকে মা আমেনা, চাচা আবু তালেব, দাদা আবদুল মুত্তালিবের 
ম্লেহমাখা পারিবারিক বন্ধনে বড় হতে থাকেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিবাহবন্ধনে 


১. 


৩, 


আবদ্ধ হয়ে দাম্পত্য জীবনের, অনুপম আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তাইতো আল্লাহ 


তায়ালা বলেন- ২১... فئ رسول الله وة‎ SE 35 


, পরিবার সভ্যতার প্রতীক :- পরিবার থেকেই সভ্যতা সংস্কৃতির উৎপত্তি। তাই 


পরিবারকে সভ্যতার প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নৈতিকতার মৌলিক 

প্রশিক্ষণগুলো পরিবারের কাছ থেকে শিক্ষা নিলে সুন্দর ও সুশীল সমাজ সহজেই গড়ে 

উঠতে পারে। যেমন হযরত লুকমান (আ) তারু সন্তানকে TF কুরে বলেন-, 
ee LE 4৮০ شرك باللا‎ $৫:৪ 


৬৮৬ ভোল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ هه‎ 


উপসংহার : পরিবার পদ্ধতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিরাট নেয়ামত | এর 
যথাযথ অনুসরণ, বাস্তবায়ন এবং সংরক্ষণের ওপরেই সামাজিক ও জাতীয় জীবনের কল্যাণ 
নিহিত। এজন্য আল্লাহ তায়ালা একটি كام‎ পরিবারের প্রতিচ্ছবি এঁকে এভাবে দোয়া 


07۳ : من هو راعى الاسرة؟ ثم 
৭। পরিবারের কর্তা বা দায়িত্বশীল কে? অতঃপর পরিবারপ্রধানের দায়িতৃগুলো‏ ۰( » 


উল্লেখ কর। 1 
রি س حرق‎ AAI اوه‎ 

অথবা, পারের RT পরিচর দাও। অতঃপর গমিবারধানের 7 7 

উভর।। উপস্থাপনা; মানুষ একা বাস করতে পারে না। আর তাই তো আদম (আ)-এর 

জন্য সৃষ্টি করা হলো তীর সঙ্গিনীকে । জন্ম নিল সন্তানসন্ততি। এভাবেই পিতামাতা আর 

সন্তান নিয়ে শুরু হয় পরিবার | সাধারণত পিতাই পরিবারের প্রধান। তবুও প্রত্যেকের ওপর 

প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে, রয়েছে প্রত্যেকের অধিকার । নিচে প্রশ্নালোকে পরিবারপ্রধানের 

পরিচয় Ty কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

৩41৮915১8৯৯ ১ 

পরিবারের দায়িতুশীলের পরিচয় : ইসলামী শরীয়ত ও জাগতিক প্রথা উভয় দিক দিয়ে 

পিতাই সাধারণত পরিবারের দায়িত্বশীল! আল্লাহ তায়ালা বলেন- وعلبى اللسولود له‎ 

৬5. অর্থাৎ, পুরুষদের ওপরই স্ত্রীদের (তথা পরিবারের)‏ ,5455-45 بالمعروف 

যথাযোগ্য ভরণুপোষণের দায়িত্ব এজন্য তাদের মর্যাদাও বেশি। আল্লাহ তায়ালা আরো 

বলেন- 5৮০01 على‎ ৩১০১৪ ০03 অর্থাৎ, পুরুষগণ নারীদের ওপর কর্তৃতৃশীল। 

তবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই দায়িতৃশীল এবং প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে । সে হিসেবে 

প্রধানত দায়িত্বশীল বা কর্তা ব্যক্তির তালিকা হবে- 

১. পিতা, ২. (তার অনুপস্থিতিতে) মাতা, ৩. (তার অনুপস্থিতিতে) বড় ভাই, 

৪. (তার অনুপস্থিতিতে) পর্যায়ক্রমে অন্যান্য জন। 

৩4৯03৯০৪৪5১ حَقَوق‎ : 

পরিবার প্রধানের দায়িতৃ ও কর্তব্য : আধুনিক অণুপরিবার স্বামী, স্ত্রীও সন্তান নিয়ে গঠিত ١ 

সেক্ষেত্রে পরিবারপ্রধানের বহুমুখী দায়িতৃ কর্তব্য রয়েছে। যেমন- 

স্ত্রীর প্রতি স্বামী বা পরিবারপ্রধানের নিচে বর্ণিত‏ مد سای 

কর্তব্য রয়েছে- 

১. উত্তমভাবে জীবনযাপন করা : স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অন্যতম দায়িতৃ হলো স্ত্রীর সাথে 
সর্বদা ভালো ব্যবহার করা, সৎডাবে জীবনযাপন করা, কখনো স্ত্রীকে ঘৃণা না 
করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 5344 $4373 

২. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ : স্বামী যত বড় শিক্ষিত ও জ্ঞানীগুণী হোক তার 
উচিত গুরুতৃপূর্ণ বিষয়ে স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করা । কারণ তাদের ভিতরেও এমন 
বুদ্ধি বিবেক লুকিয়ে থাকতে পারে যা কার্যক্ষেত্রে অত্যধিক কল্যাণকর | এর প্রমাণ 
পাওয়া যায় পবিত্র কুরআনে, যেখানে সন্তানকে কতদিন দুধপান করানো হবে তা 
স্বামী-স্ত্রীর পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- 

قان أَرَانَافصَالَا عن راض 58555553044 -০১ CUR‏ 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ __ ৬৮৭‏ ور 


৩, মহর আদায় করা : বিয়ের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে যে মহর নির্ধারণ করা হয়, তা 
পরিশোধ করা স্বামীর ওপর ফরয । কারণ এটি একটি খণ। স্বামীর অন্তরে 
অনাদায়ের ইচ্ছা থাকলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অবৈধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- 12০১৩1৪০০০0 واتوا‎ 

৪. স্ত্রীর সম্পত্তির প্রতি লোভ না করা : স্ত্রীর যদি কোনো সম্পত্তি থাকে কিংবা স্ত্রী যদি 
উপার্জন করে, তবে স্বামী তার সম্পত্তি বা উপার্জনের দিকে কোনো প্রকার লোভ 
করবে না। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় এবং সস্তুষ্টচিত্তে কিছু দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা ۱ 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

0৮৯০১ ০২৩৭ ৬০০০৫ به‎ এ ولا تمتا ما قصل‎ 
১416৮০52154 

৫. স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ না করা : স্ত্রী তার দেহ ও মন সবকিছু স্বামীর নিকট 
সমর্পণ করে দেয়। এমতাবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর যাবতীয় গোপন বিষয় অবহিত 
হয়ে তা অপর লোকের নিকট প্রকাশ করে দেয়, তবে তার মতো নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর 
কেউ হতে পারে লা । যেমন রাসুল (স) রলেন"- 

ان من اشر النّاس ১5405‏ الرّجّل PAs SLA‏ 

১৮১১০155411 

খ. সন্তানের প্রতি পরিবারপ্রধানের দায়িতৃ : সন্তানের প্রতি পরিবারের প্রধান হিসেবে 
পিতার স্বতন্ত্র কর্তব্যগুলো নিচে বর্ণিত হলো- 

১. সুন্দর নাম রাখা : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী সুন্দর নাম 
রাখা সন্তানের প্রতি পিতার অপরিহার্য কর্তব্যগুলোর অন্যতম। হাদীসে ইরশাদ 
হয়েছে- بأسْماءكُمْ‎ 2254152৩524 

২. আকিকা করা : সন্তান জন্মগ্রহণের পর সামর্থ্যানুযায়ী আকিকা করা সুন্নাত। এ 
আকিকার কার্য সম্পাদন করা পিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ١ এতে পরিবার ও 
সন্তান উভয়ের কল্যাণসাধন হয় ۱ হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে- 

SASS 81‏ یدیش کی شا یی سای راط غ یچ 

৩. খাতলা করা : সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে যথাসময়ে খাতনা করাতে হয়। 
এটা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত, যা আমাদের শরীয়তেও সুন্নাত হিসেবে 
অবশিষ্ট রয়েছে। হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে- 

04000 ০10১০80১301 الحياء ويرو‎ পে سنن‎ 7-7 el 

৪. ইসলামী জ্ঞান ও উন্নত চিত্র শিক্ষাদান": ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। তাই 
সন্তানকে পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষাদানের যথাযথ ব্যবস্থা করা পিতার নৈতিক 
দায়িত্ব | এটা নবুয়তী কাজের অন্তর্ভূক্ত | 

৫. বিবাহ প্রদান : সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে পিতার দায়িত্ব হলো উত্তম পাত্রে তার বিবাহ 
সম্পন্ন করা। এর মাধ্যমে সন্তান বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ থেকে মুক্ত থাকতে 
পারে। অনাথা এ অপরাধের দায় পিতাকে বহন করতে হবে। যেমন রাসূল (স) 
ইরশাদ করেন_ | 

25221454258 ا‎ ৮১1০০৪48292 فاا بلغ فيزوج قار أن بلع‎ 
গ. উভয়ের প্রতি পরিবারপ্রধানের দায়িতি : পরিবার প্রধানের কিছু কিছু যৌথ কর্তব্য 
রয়েছে। যেমন- 


৬৮৮ وت‎ জ্ত্াহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ د‎ 


১. ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা : স্ত্রীর শোভনীয় মান অনুপাতে ভরণপোষণ নিয়মিত 
সরবরাহ করা স্বামীর অপরিহার্য কর্তব্য। যাতেকরে স্ত্রী নিশ্চিন্তে ঘরসংসার 
পরিচালন ও সংরক্ষণ করতে পারে । এমনিভাবে সন্তানের ভরণপোষণের ব্যবস্থা 
করাও পিতার দায়িত্ব । যেমন ইরশাদ হচ্ছে_. i 
UNG 35505 ذو سَعَة من سّعته - وَمَنْ قدر عليه ره‎ 3452) 

40054 تفسًا إلا ما أتاهنا ‏ 

২. উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা করা : পরিবারপ্রধান নিজে দালানকোঠায় থেকে স্ত্রী 
সন্তানকে ভাঙা ঘরে রাখার অধিকার নেই; বরং তাদের জন্যও একটি উত্তম 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করা তার একান্ত কর্তব্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-, 

2257১৬৮৮৫4৪ 

৩. শরয়ী পর্দার ব্যবস্থা করা : পরিবারের সবার জন্য শরয়ী পর্দার ব্যবস্থা করাও 

পরিবারপ্রধানের অন্যতম কর্তব্য | আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


০৮০৯০ 


pe Ll كوا اتفسكم‎ 
উপসংহার : উপরিউক্ত কর্তব্যমালা ছোট পরিবারের জন্য সীমিত৷ পরিবারের পরিধি আরো 
১ সত > مو اتد‎ 
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 اًمُهَقرق الحديكة. تم الكل‎ ০ او عرف الأسرة‎ 
অথবা, আধুনিক ও ইসলামী পরিবারের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এতদুভয়ের পার্থক্য উল্লেখ 
কর 


উত্তর।। উপস্থাপনা : স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে গড়ে ওঠে পরিবার। দার্শনিক ভাষায় 
পরিবার হচ্ছে A moral friendship rejoicing in each others goodness. অর্থাৎ, 
পরস্পরের কল্যাণ কামনাপূর্ণ নৈতিক 7 | কিন্তু ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে সংক্রমিত হয়ে 
আমাদের শান্তির ইসলামী পরিবার ব্যবস্থা নোংরা আধুনিক পরিবারের রূপ নিচ্ছে। অথচ 
এতদুভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদামান। নিচে আধুনিক ও ইসলামী পরিবারের পরিচয় 
ও পার্থক্য তুলে ধরা হলো। 
3 تعريف الأسرۃ الحديقة‎ : 
পরিবারের সংজ্ঞা : ১. অধ্যাপক Maciver তার The Modem Stale গ্রন্থে 
পরিবারের সংজ্ঞা হিসেবে উল্লেখ করেন_ The family is a group defined by a sex 
relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and 
upbringing of children. ۱ 
অর্থাৎ, সন্তানসন্ততির জন্মদান ও লালনপালনের জন্য যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে যে সংগঠন 
গড়ে ওঠে, তাকে পরিবার বলা হয় । 
২. 51588 Dictionary-CS বলা হয়েছে- A group of people related to one another 
or otherwise connected. অর্থাৎ, আত্মীয়তা কিংবা অন্য কোনোভাবে সম্পর্কযুক্ত 
একদল লোক | 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৬৮৯‏ مير 


৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এমাজ উদ্দিন আহমদ বলেন, পরিবার হলো সমাজের সেই 
প্রাথমিক সংগঠন, যেখানে এক বা একাধিক পুরুষ তাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য 
পরিজন নিয়ে একত্রে বসবাস করেন। 

৩৫252852825 

ইসলামী পরিবারের সংজ্ঞা : ইসলামী পরিবারবিশেষজ্ঞ ও পরিভাষাবিদদের দৃষ্টিতে ইসলামী 

পরিবারের পরিচয় হলো- الشريعة الاسْلاميّة‎ cS على‎ BSE التى‎ লি 

অর্থাৎ, যে পরিবারের গঠন কাঠামো ইসলামী শরীয়তের রূপরেখার ওপর গড়ে ওঠে, তাই 
ইসলামী পরিবার | 

সংজ্জাটিকে ব্যাখ্যা করলে আরেকটি বিষয় বেরিয়ে আসে; তা হলো ইসলামী পরিবারের 

অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যকে মুসলিম হতে হবে | তাই- 

ক. কোনো মুসলিম নারী পুরুষ অন্য অমুসলিম নারী পুরুষের সাথে ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে, তাতে ইসলামী পরিবার হবে না। 

কোনো অমুসলিম পরিবারের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে এবং অন্যরা অমুসলিম‏ ,زد 
থেকে গেলে, শুধু নওমুসলিমদের নিয়েই ইসলামী পরিবার সীমাবদ্ধ থাকবে |‏ 

গ. কোনো মুসলিম পরিবার থেকে কেউ অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে কিংবা নাস্তিক হলে, সে 
ইসলামী পরিবারের সদস্য থাকবে না। 
যেমন নূহ (আ)-এর ছেলে কেনান মুসলিম পরিবারের সদস্য গণ্য হয় নি। নূহ (আ) 
ছেলেকে 51। بی‎ তথা স্বীয় পরিবারভুজ দাবি করলে আল্লাহ তায়ালা তা প্রত্যাখ্যান 
করে বলেন- اہک ٹیس من ملك‎ সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। 

8 ২০০৯৪ ২০981 31 ৪১১০): 

ইসলামী ও আধুনিক পরিবারের পার্থক্য : ইসলামী ও আধুনিক পরিবারের পার্থক্য অনেক। 

নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পার্থক্য উপস্থাপন করা হলো | 

১. সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে ; আধুনিক পরিবারে শুধু আয়ব্যয়ের দিকে লক্ষ রেখেই স্বামী-স্ত্রী 
সন্তান গ্রহণ করে। অথচ ইসলামী পরিবার আল্লাহকে রিজিকদাতা মেনে নিয়েই 
প্রয়োজনে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করে কিংবা অধিক সন্তান গ্রহণ করে। 

২. চর্চা: শিক্ষিত পরিবারগুলোতে দেশীয় রাজনৈতিক দলের ভালোমন্দসহ আন্তর্জাতিক 

শিক্ষা ও আলোচনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । তবে ইসলামী পরিবারে 
ব্যক্তিগত মতামত অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামী শরীয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত | 

৩. শিক্ষা গ্রহণের বিষয় ও মাধ্যম : আধুনিক পরিবারগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে আগের তুলনায় 
ইংলিশ মিডিয়াম ও বস্তুবাদী শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে অনেক বেশি সক্রিয়। অপরদিকে 
ইসলামী পরিবারগুলো ধর্মীয় শিক্ষা এবং আরবি মাধ্যমকে বেশি FY CT | 

৪. অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে : শহরে এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামে পর্যন্ত আধুনিক 
পরিবারগুলোতে পর্বের ন্যায় স্ত্রীরা শুধু স্বামীর অর্থোপার্জনের ওপর নির্ভরশীল নয়। 
পারিবারিক স্বাচ্ছন্দা আনয়নের জন্য স্ত্রীরাও বাইরের জগতে কাজকর্মে জড়িত থাকে | 
কিন্তু ইসলামী পরিবারের বেশির ভাগ স্ত্রীরা গৃহক্রীর দায়িত্ব পালন করে সন্তুষ্ট । 
তাদের নিকট পর্দা রক্ষাটাই বড় বিষয় | 

৫. পারিবারিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে : আধুনিক অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ক্লাবে 
আড্ডা দিয়ে মাতাল হয়ে অধিক রাতে বাড়ি ফেরা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ফলে 
শারীরিক অত্যাচারসহ তালাক পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দীড়ায়। ক্ষেত্রবিশেষে 
হত্যাকাণ্ড ঘটে । কিন্তু ইসলামী পরিবার এসব নোত্রামী থেকে মুক্ত ও পবিত্র | 


৬৯০ ہوک‎ জাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


৬. খাদ্য ও পোষাকের রুচির ক্ষেত্রে : আধুনিক পরিবারে পারিবারিক খাদ্য তালিকায় 
বিদেশি খাবার প্রাধান্য পায়। যেমন চাইনিজ খাবার, ইংলিশ ডিনার ইত্যাদি তাদের 
নিয়মিত হয়ে যায় । পোশাকের ক্ষেত্রেও আধুনিক পরিবার স্বেচ্ছাচারিতা ভোগ করে। 
নারীরা পুরুষের পোশাক পরতে স্বাচ্ছন্দ্য ও গর্ববোধ جم‎ কিন্তু ইসলামী পরিবার 
এসব বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। তারা নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ইসলামী তাহযীব 
তামাদুনকে প্রাধান্য দেয়। 

৭. প্রেম পরকীয়া, অবৈধ যৌনাচারের ক্ষেত্রে : মনস্তাত্বিক দিকের পরিচ্ছন্নতা আধুনিক 
পরিবারগুলোতে নিয়পর্যায়ে যাচ্ছে। বিবাহিত জীবনেও পরপুরণষ বা পরনারীর সান্নিধ্যে 
যাওয়া তাদের কাছে খুব বেশি নিন্দনীয় নয়। এক্ষেত্রে তাদের সামনে এতিহ্যবাহী 
ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সেকেলে পদ্ধতি রূপে বিবেচিত। সন্তানদের জন্যও বাল্যকাল থেকে 
সামাজিক অবাধ মেলামেশার সুযোগ এবং সহশিক্ষার কল্যাণে পরস্পরের প্রতি প্রেম 
নিবেদন করা আধুনিক ফ্যাশনের অঙ্গ হয়ে দীড়িয়েছে। ছোট ছোট শিশুরাও এ বিষয়ে 
কৃতিত প্রদর্শন করছে। আর ইসলামী পরিবারে এসব বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। 

৮. চিত্তবিনোদনের মাধ্যম : আধুনিক পরিবারগুলোতে চিত্তবিনোদনের কাজটি এখন প্রায় 
সার্বক্ষণিক হয়েছে। চিত্তবিনোদনের মাধ্যমগ্ডলো নৈতিকতা ও মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
না হওয়ায় এবং বাণিজ্যিক মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় শিশুরা অপরাধপ্রবণ হয়ে 
ওঠছে। এর ফলে পারিবারিক অশান্তি বেড়েই চলছে। সামাজিক নিরাপত্তা শূন্যের 
কোঠায় নেমে যাচ্ছে। অথচ ইসলামী পরিবার এসব ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধিমালা 
অনুসরণ করে থাকে ۱ ফলে পরিবারে শাস্তি বিরাজ করে ١ 

৯. আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন £ আধুনিক পরিবারগুলোতে স্বামী-স্ত্রী পূর্বের তুলনায় বেশি 
আত্মকেন্্রিক ও স্বার্থপর । পাশ্চাত্য জগতে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরে ছেলেতো দূরের 
কথা, মেয়েও পিতামাতা থেকে আলাদা হয়ে যায়। পিতামাতাও বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকন্যার 
ভালোমন্দের দায়িত গ্রহণ করে না, সন্তানেরাও তাই পিতামাতার দায়িত্ব গ্রহণে উৎসুক 
নয়। অথচ ইসলামী পরিবারে স্বজনের সম্পর্ক রক্ষা ও দেখাশোনা করা আবশ্যক 
বিবেচিত হয় 

১০, বৃদ্ধ পিতামাতার পরিচর্যার ক্ষেত্রে : আধুনিক পরিবারের সবচেয়ে মর্মান্তিক বাস্তবতা 
হচ্ছে, বৃদ্ধ ও মুমূর্ষু পিতামাতার তন্তাবধানের প্রতি চরম অব্রহেলা প্রদর্শন। পাশ্চাত্য 
জগতে এ বিষয়ে সন্তানের কোনো দায়িতৃ নেই। সেখানে বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সেবাযত্বের জন্য 
অনেক সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন ও বয়স্ক, প্রবীণ ইত্যাদি সংঘ রয়েছে, সেখানেই 
তারা থাকেন। হাসপাতালে রোগী দেখতে যাওয়ার মতোই সন্তানেরা বুড়ো 
পিতামাতাকে মাঝে মাঝে দেখতে যান। কেউ কেউ একেবারেই সম্পর্ক ছিন্ন করে 
ফেলেন। কিন্তু ইসলামী পরিবারে এসব নিন্দনীয়; বরং ইসলামী পরিবারে বয়স্কদেরকে 
যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে তত্তাবধান করা হয়। 

উপসংহার : অতি আধুনিকতার নামে আমাদের পরিবারগুলোতে বিদেশি সংস্কৃতি ও 

ইসলাম পরিপন্থি রীতিনীতির অন্ধ অনুসরণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কলে আমাদের 

পরিবার ও পারিবারিক জীবন আজ বিপর্যস্ত । অথচ মুসলিমদের পরিবার ছিল একেকটি 
ইসলামী দুর্গ । সে কল্যাণময় অবস্থা ফিরিয়ে আনা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত | 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৬৯১‏ بور 


(৭) ra‏ :ما المراد LLL‏ الأسرة؟ / وما রে‏ کرت فی 
ELL LHS‏ بتغلآديئن. 
প্রশ্ন : ৯। পরিবার পরিকল্পনা দ্বারা উদ্দেশ্য কী? ইসলামে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধান কী?‏ » 
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে তোমার মতামত উল্লেখ কর। |‏ 
০ ও 23155501৩14 ১4255 ৮০ et 0541 ১১১।‏ 
السَوليّد SIL‏ ءالقرانوالسة. k‏ 
অথবা, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ কি একই বিষয়, না স্বতন্ত্র? ও‏ 
দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধান বর্ণনা কর। টি‏ 
উত্তর ।। উপস্থাপনা : পরিবার পরিকল্পনা একটি বহুবিতর্কিত বিষয়; বিশেষত বাংলাদেশের‏ 
প্রেক্ষাপটে ۱ এর পক্ষে বিপক্ষে প্রথিতযশা আলেমসমাজ এবং সমাজবিজ্ঞানীদের দালীলিক‏ 
ও যুক্তিনির্ভর বক্তব্য রয়েছে। কুরআন সুন্নাহর আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার‏ 
পরিকল্পনার প্রয়োগ অন্ন বস্ত্রের মতোই জরুরি । নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা‏ 
উপস্থাপন করা হলো।‏ 
বিকার‏ 
পরিবার পরিকল্পনা দ্বারা উদ্দেশ্য : পরিবার পরিকল্পনা-ও জন্মনিয়ন্ত্রণ হুবহু এক বিষয় নয়;‏ 
বরং পরিবার পরিকল্পনা বলতে দুটি বিষয় বোঝায় । যথা-‏ 
সরিরার গঠন ও ও. জলি‏ بوجو ক,‏ 
প্রথমটি সর্বজন সমাদৃত; আর দ্বিতীয়টি বিতর্কিত। যদিও জন্মনিয়ন্ত্রণ একটি স্বতন্ত্র বিষয়;‏ 
এমনকি কোনো কোনো অতিসচ্ছল পরিবারে জন্মনিয়ন্ত্রণ ছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা হতে‏ 
পারে, তবুও বহুল প্রচলনের ভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনা বলতে মানুষ জন্যনিয়ন্ত্রণকেই‏ 
বোঝে। কারণ এটি এখন সামাজিক আন্দোলনের পারিভাষিক নাম বটে।‏ 
: حكم هبط الكولِيْدٍ فى الاسام ج 
ইসলামে 1. এখানে চারটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। যথা-‏ 
১. জন্মনিয়ন্ত্রণ ঘদি মা কিংবা শিশুর স্বাস্থ্য বা জীবনের আশঙ্কার কারণে করতে হয়, তাতে‏ 
গর্ভধারণের ১২০ দিন পর্যন্ত সর্বসম্মতভাবে জায়েয |‏ 
২. দারিদ্যের ভয়ে সচ্ছলতা থাকা সত্তেও গর্ভপাত কিংবা সন্তান হত্যা করা সর্বসম্মতভাবে‏ 
হারাম; যেমন জাহেলী যুগে কন্যাসন্তান জন্মালে জীবন্ত কবর দেয়া TOT |‏ 
৩. স্থায়ী জন্মনিরোধ পদ্ধতি অবলম্বন করাও হারাম |‏ 
সন্তান পালনের ক্ষেত্রে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে কম সন্তান গ্রহণ করা কিংবা সন্তান‏ ,8 
গ্রহণে বিলম্ব করা, যাকে হাদীসে আযল (১2) বলা হয়েছে।‏ 
এ প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে দু'ধরনের দিকনির্দেশনা পরিলক্ষিত হয়। ফলে আলেমগণ‏ 
এক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রেখেছেন। যেমন-‏ 
এক. জন্মনিয়ন্ত্রণ হারাম : এর পক্ষে দলীল হলো-‏ 
53911১1555 অর্থাৎ, দারিদ্রের ভয়ে‏ حَشَية املاق ১. আল্লাহ তায়ালা বলেন,‏ 
তোমরা সন্তান হত্যা করো না।‏ 
২. সবার রিজিকদাতা স্বয়ং আল্লাহ | যেমন কুরআনের বাণী-‏ 
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৬৯২ جو وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


1 وما من EU‏ فى أَلارض الا على الله رزقها۔ 
রাসূল (স) জন্মনিরোধ সম্পর্কে বলেন- |‏ 3 
انت تلف انت 2800 قرارہ CEU‏ ذلك الق * 
অর্থাৎ, এটা হচ্ছে গোপন হত্যা।‏ 5 ذلك 0415 ৪. তিনি বলেন- /৯২‏ 
৫. তিনি বলেন, আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পৃথিবীতে যারা আসার, তারা আসবেই।‏ 
৬. মহানবী (স) বেশি সন্তান জন্ম দিতে উৎসাহিত করেছেন, যাতে তিনি কেয়ামত দিবসে‏ 
অধিক উম্মতের গর্ব করতে পারেন।‏ 
এসব দলীলের ভিত্তিতে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আবদুর রহীম (রহ.) ও‏ 
মাওলানা তকী উসমানী (দা. বা.) প্রমুখ দারিদ্রোর ভয়ে জন্বনিয়স্ত্রণকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন।‏ 
এর পক্ষে যুক্তি প্রমাণ নিচে বর্ণনা করা হলো-‏ لئ شک 
জনানিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গটি আসে অসচ্ছলতার কারণে । অথচ সচ্ছল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত‏ 
আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (স) সন্তান জন্মানো তো দূরে থাক; বিয়ে করতেই নিষেধ‏ 
করেছেন | যেমন‏ 
14৮4০ 114 ৫০৫৭ 85: 5‏ ۔(الایة) 
۲ من +৯১৩4৮০১:০৯৪, (505560648০০‏ ۔ (الحَديْث) 
(১5154 অর্থাৎ, আমরা আযল করতাম‏ وَالْقرَانٌ ২. হযরত জাবের (রা) বলেন-/1১:2‏ 
এবং কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল। অথচ এ বিষয়ে না কুরআনে কোনো নিষেধাজ্ঞা‏ 
এসেছে, না রাসূল (স) নিষেধ করেছেন |‏ 
فاقوا حرنکم آتی ৩. হাকেম, যাহাবী ও তাবারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে‏ 
قان شنم فَاعْرْلُوًا وان شنم 61055 -এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন_‏ ششک 
অর্থাৎ, ইচ্ছা হলে আযল করতে পার, নাও করতে পার।‏ 
1১3325 হাদীসাংশের‏ من 44 لُک ৪. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রস্থ ফাতহুল বারীতে‏ 
ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে ওমর (রা)- -এর মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। তার মতে- 1‏ 
250 425 البلا Us‏ الال وككرةٌ العيال: 
৫. ইমাম গাযালী-(র) তার 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন' গ্রন্থের 'কিল্লাতুল হারাজ' অধ্যায়ে‏ 
বলেন, অধিক সংখ্যক সন্তানের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্লেশ দূর করতে আযল করা‏ 
যায়। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন-‏ 
ক. অভাবগ্রস্ত জীবনযাপন দূর হলে তাকওয়ার জীবন সহজতর হয়।‏ 
খ. আযল যদি তাওয়াক্ুলের পরিপন্থী হয়, তাহলে সম্পদের সঞ্চয়ও তাওয়াক্কুলের‏ 
পরিপন্থী হবে। .. :‏ 
كاد الفقر ان بعود كفرا 8۴۳ ৬. মহানবী (স)‏ 
এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লামা ইবনুল জাওষী (র) বলেন, অভাবী ব্যক্তিকে অবৈধ ও 75‏ 
কাজে লিপ্ত হতে হয় | এজন্যই প্রয়োজন পরিবারের সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখা |‏ 
এ বিষয়ে ১৯৭১ সালে রাবাতে, '৯০-এ ইন্দোনেশিয়ায় এবং '৮৪, "৮৮ সালে বাংলাদেশে‏ 
ওলামা সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়েছে, যে দম্পতির প্রয়োজন, তারা পরিবার পরিকল্পনা‏ 
তথা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করলে তা শরীয়তের খেলাফ নয়। তবে সেটি অবশ্যই‏ 
অস্থায়ী পদ্ধতি হতে হবে।‏ 
7০‏ 
স-এর 2$-টি আমলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় না। কারণ 45% হয় - 21101,‏ تقتلوا . 
তথা শরীর থেকে প্রাণ বের করা। তা ছাড়া এ আয়াতের উদ্দেশ্য‏ 5541 عن ১০‏ 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৬৯৩ -‏ هر 


ইবনুল জাওযী, কুরতুবী, তাবারী, আবু সাউদ প্রমুখ উল্লেখ করেছেন البنات‎ ১১ 
তথা জাহেলী যুগে কন্যাদের জীবন্ত কবর দেয়া। 

২. আযল করা 'হলে আল্লাহকে রিজিকদাতা হিসেবে অস্বীকার করার প্রসঙ্গ আসে না। কারণ 
আল্লাহর রিজিক দেয়ার অর্থ রিজিক সৃষ্টি করা; কিন্তু বান্দাকেই তা অর্জন করে নিতে হয়। 

৩. আযলকে ছোট হত্যা বলা হয়েছে তাগিদ হিসেবে; যাতে নিক্প্রয়োজনে ব্যাপকহারে 
সবাই এটি না করে। 

৪. আল্লাহর পক্ষ থেকে যা হওয়ার হবে ঠিক, তদুপরি মানুষের কর্তব্য চেষ্টা করে যাওয়া। 
কারণ মানুষ তো জানে না কী হবে! 

৫. মহানবী (স) দুর্বল উম্মতের চেয়ে সবল্‌ উম্মত দিয়ে গর্ব বেশি করতে প্ারবেন। তিনি 
বলেন-_ الضعيف‎ ০4121 الى الله من‎ Ely Gut 45৪7 ১5021 আর 
উপযুক্ত উন্মত হিসেবে তত করার জনই পরিবার لس‎ 

: تخطيط الاسرة ৩০১25955545‏ 

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার পরিকল্পনা : বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কানাডায় 

যেখানে প্রায় ৩ জন লোক বাস করে, সেখানে বাংলাদেশে বাস করে প্রায় ৯৫০ জন। 
আমেরিকার মাথাপিছু আয় যেখানে প্রায় ৪৩,৪৮০ মার্কিন ডলার, সেক্ষেত্রে আমাদের 

মাথাপিছু আয় হচ্ছে প্রায় ১,৭৮৫ মার্কিন ডলার | এখানে প্রায় ৬০% শিশু ও প্রায় ৭০% 

মা অপুষ্টিতে ভুগছে। এদেশে পত্রিকার পাতায় দেখা যায়, বেকারত্ব আর যৌতুকের ভয়াল 

চিত্র, দেখা যায় দারিদ্র্য ও হতাশার কারণে আপন শিশু বিক্রি ও হত্যা করার মতো ঘটনা। 
যেখানে মানুষ, কাক আর কুকুর ডাস্টবিনের এক টুকরা রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, 
সেখানে এখন পরিবার পরিকল্পনা ছাড়া বাচার উপায় কী! 

উপসংহার : পরিবার পরিকল্পনা তথা জন্মনিয়ন্ত্রণ অর্থ সম্পূর্ণরূপে জন্মনিরোধ নয়; বরং 

পরিকল্পিতভাবে সন্তান গ্রহণ ١ কোনো কোনো দেশে এক ব্যক্তির একত্রে চারজন স্ত্রী থাকে, 

৫০-৬০ জন সন্তান জন্মায়, তাতেও তাদের সম্পদের অভাব পড়ে না। বাংলাদেশেও 

যাদের যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে, তাদের. তো জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন নেই। 


LI‏ 7 : أوضح واجبّات 212 على الور 55915 NI‏ عَلَى 
০:51‏ م اذكر SAL EFI‏ بين أفراد ای 
পিতামাতার কর্তব্য এবং পিতামাতার প্রতি তানের কর্তব্য‏ جج প্রশ্ন:‏ » 
ব্যাখ্যা কর। অতঃপর পরিবারের সদস্যদের পরস্পরের পৃথক কর্তব্যগুলো উল্লেখ কর! ,‏ 
اوہ آذگو I‏ والحقوق ৩ ১4215550150‏ 
ও কর্তব্য উল্লেখ কর। [ফা, প. ২০১৩],‏ ج78 অথবা, পিতামাতা ও সন্তানের‏ 
او بي الحقوق হিপ ৮০০1০554০৯০‏ القران الكريم وَالْحَديك. 
অথবা, পরিবারের সদস্যদের মাঝে বিভিন প্রকার অধিকার কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণনা কর।‏ 
9 ماھی حَقَوق 08181550150 الله تعالى Dd‏ الْمَوضُوع: بين CE‏ 
অথবা, পিতামাতার অধিকার কী কী? এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কী বলেছেন? বিস্তারিত‏ 


বর্ণনা কর। ফা, 1 ২০০৪], 
idl فی‎ ০:০।, وخقوی الأزلاد على الو‎ ০৭ على‎ ৩০) ১9১৫৮ و بین‎ 

Hii 
অথবা, পারিবারিক জীবনে সন্তানের প্রতি পিতামাতার ও মাতাপিতার প্রতি সন্তানের 
অধিকারসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা কর। 


শর ফাযল اروم‎ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) ৮ ২৫ 


৬৯৪ لامع دروك 0 000 ے‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


উত্তর।। উপস্থাপনা : পিতামাতা ও সন্তান পরস্পর পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ । প্রত্যেকের 
সাথে প্রত্যেকের আত্মা ও রক্তের সম্পর্ক। সন্তানের নিকট আল্লাহর পরেই যেমন 
পিতামাতার স্থান; ঠিক পিতামাতার নিকটও সন্তান সর্বাধিক প্রিয় | আর পিতামাতা ও সন্তান 
নিয়েই গঠিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবার । ইসলাম পরিবারের প্রত্যেকের আলাদা দায়িত্‌ 
নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন মহানবীর বাণী- £4) ১০ مول‎ ০1৫১ کُم راع‎ 
নিচে প্রশ্নালোকে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

৩১১১1 ৮15 الوالدين‎ ৩০০৯1513১82 : 0 

সন্তানের প্রতি পিতামাতার অধিকার/কর্তব্য : সন্তানের প্রতি পিতামাতার নানাবিধ কর্তব্য 

রয়েছে। যেমন- 

১. গর্ভাবস্থায় : সন্তান গর্ভে আসার পর মায়ের উচিত সর্বদা সত্চটন্তা করা, কুরআন-হাদীস 
ও মহামনীষীদের জীবনী অধ্যয়ন করা, হালাল খাদ্য গ্রহণ করা। আল কুরআনে ইরশাদ 
হচ্ছে- ৩০১৮55১1১0৯ بوالديه‎ ০০০8 اضيا‎ 

২. দুধপান করানো : সন্তানের যখন অন্য কোনো খাবার গ্রহণের-সাধ্য থাকে না তখন 
মায়ের দুধই হয় একমাত্র সম্বল ۱ তখন মাকে কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে দুধপান করাতে 
হবে। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন 

১ ১১৯০ dats LS DS ১০৮৪৬ حملف ات كرما‎ ١ 
كَامَلیْن۔‎ ১1১. 43301 455১2405107 

৩. সুন্দর নাম রাখা : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার গর ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী সুন্দর নাম রাখা 

সন্তানের প্রতি পিতার অপরিহার্য কর্তবাগুলোর অন্যতম | হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 
40500 5002 ILS 

৪. আকিকা করা : সন্তান জনগ্রহণের পর সামর্থ্যানুযায়ী আকিকা করা সুন্নাত। এ 
আকিকার কার্য সম্পাদন করা পিতার একটি গুরুতৃপূর্ণ দায়িত্ব | এতে পরিবার ও সন্তান 
উভয়ের কল্যাণ সাধন হয় । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 

گل SLL EAST SE‏ تذیع عن يرم سابع ریتاظ এ‏ 

৫. খাতনা'করা: সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রেখে যথাসময়ে খাতনা করাতে হয় ١ এটা 
হযরত ইন (আ)-এর সুরত, যা আমাদের পরীয়তেও সুন্নাত হিসেবে অবশিষ্ট 
রয়েছে। হাদীসে এসেছে | 
1৯০৭৩ ১০৪৫ 5৪1 Gas isa fl ০:০৩ اربع من سنن‎ 

05315 

৬. ইসলামী জ্ঞান শিক্ষাদান : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবাবস্থা। তাই সন্তানকে পরিপূর্ণ 
ইসলামী শিক্ষাদানের TE ব্যবস্থা করা পিতার লৈকিক ذأ ا ا‎ কাজের 
অন্তর্ভুক্ত । ইরশাদ হচ্ছে 070 سے‎ 
ا ر‎ we یهت رسو هم لی‎ ee 575 

7852১ والحكمة‎ 

৭. বিবাহ প্রদান : সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে পিতার দায়িত্ব হলো উত্তম পাত্রে তার বিবাহ 
সম্পন্ন করা | এর মাধ্যমে সন্তান বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। 
অন্যথা এ অপরাধের দায় পিতাকে বহন করতে হবে। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

DEL LLB i‏ يروج فآصَابَ فا CU‏ على بيه 


গজ তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৬৯৫ 


৩৯:১৮ الاولاد عَلّى‎ 5৪১৫৩: 

পিতামাতার প্রতি সন্তানের অধিকার/কর্তব্য : এ পৃথিবীতে মানব শিশুর অস্তিত্ব লাভের 

মাধ্যম হলেন পিতামাতা ৷ তাদের প্রতি সন্তানের কর্তব্যের শেষ নেই | নিচে তন্মধা থেকে 

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য উল্লেখ করা হলো- 

১. আনুগত্য করা : পিতামাতার যে কোনো নির্দেশ পালন করা সন্তানের অন্যতম FETT | 
পিতামাতা সর্বদা সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন। তাদের নির্দেশ পালনের মধ্যেই 
সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতি অগ্রগতি নির্ভর করে। হারাম না হওয়া পর্যন্ত তাদের আনুগত্য 
করা অপরিহার্য। 

২. নরম সুরে কথা বলা : পৃথিবীতে মাতাপিতার মতো আপন আর কেউ নেই। তাই 
তাদের সাথে কোনোক্রমেই কর্কশ ভাষায় কথা বলা যাবে না; বরং অত্যন্ত নরম 
হৃদয়গ্রাহী, মোলায়েম সুরে তাদের সাথে কথা বলতে হবে | 

৩. বৃদ্ধ বয়সে দয়ার ডানা বিছিয়ে দেয়া ; প্রতি মুহুর্তেই পিতামাতার সামনে দয়া ও 
ہی‎ মস্তক অবনত করতে হবে। বিশেষ করে তারা যখন বার্ধক্যে উপনীত হন তখন 
তাদের শয্যাপাশে অবস্থান এবং তাদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে হলেও সেবাযত্র করা 

7” সন্তানের অবশ্য FETT | 

৪. প্রাণ ভরে দোয়া করা : পিতামাতার প্রতি সন্তানের অন্যতম কর্তব্য হলো, তাদের জন্য 
আল্লাহর শেখানো শব্দ দিয়ে দোয়া করা | তাঁদের প্রতি আল্লাহর রহমত কামনা করা। 
এ সমুদয় اک‎ প্রতি ইঙ্গিত ا ا‎ ইরশাদ করেন- 


وقضی ربك ১4552180554‏ کا ربياتى صغیرا۔ 
৫. অর্থব্যয় করা : পিতামাতা সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কঠোর‏ 
পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্থোপার্জন করে সন্তানকে লালনপালন করেছেন। সে কথা স্মরণ‏ 
করে সন্তান যখন বড় হয়ে অর্থোপার্জন করবে, তখন অবশ্যই তাদের আরাম আয়েশের‏ 
জন্য অর্থব্যয় করা সন্তানের অন্যতম কর্তব্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-‏ 
৯১৫,১1১: 75725241505- 83520‏ 
৬. পিতামাতার সন্তুষ্ট অর্জন : পিতামাতা যে কাজে সন্তুষ্ট হন সন্তানের উচিত সে কাজই‏ 
বাস্তবায়ন করা। এতে আল্লাহ্‌ তায়ালার সন্তুষ্টিও অর্জন হবে! রাসূল (স) ইরশাদ‏ 
করেন_ ০৮৯,০31 255450০০০৩1 ৩৯‏ 
৭. মায়ের প্রতি অধিক দায়িত্ব পালন : পিতামাতা উভয়ের প্রতি সদ্যবহার করা কর্তব্য‏ 
হলেও মর্যাদার দিক দিয়ে সন্তানের নিকট পিতার তুলনায় মাতা অগ্রগণ্য | কারণ তিনটি‏ 
কাজ এমন আছে যা মাতাকেই করতে হয় । যেমন- গর্ভধারণ, প্রসবকরণ, THT |‏ 
হাদীসে ইরশাদ হয়েছে |‏ 
می احق ০০০০ AD‏ قال امك كال كم من এ LG‏ كُمَّ مَنْ ৩৩‏ 
এপ‏ قال کمن كال ابوك ۔ 
250 المنقردة ০5055‏ أعضاء اسر ج 
পরিবারের সদস্যদের স্ব স্ব দায়িত : একজনের যা দায়িত্ব অন্যজনের তা অধিকার ৷ নিচে‏ 
পরিবারের সদস্যদের ভিন্ন ভিন্ন দায়িতু উল্লেখ করা হলো।‏ 
১. স্বামীর দায়িতৃ : সার্বিকভাবে স্ত্রীর শারীরিক মানসিক বৈধ চাহিদাসমূহ যথাসাধ্য উত্তম‏ 
পন্থায় পূরণ করা; যেমন উত্তম বাসস্থান, ভরণপোষণ ও শরয়ী পর্দার ব্যবস্থা, নারী‏ 


৬৯৬ ہووت ہے‎ জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জা 


প্রতি লক্ষ রাখা, প্রয়োজনে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, বৈধ বিনোদন ও 

ব্যবস্থা, ক্ষমাসুন্দর ও ন্যায়োচিত আচরণ করা ইত্যাদি স্বামীর fy | সেই 
সাথে স্ত্রীর সাথে কোনো চুক্তি কিংবা প্রতিশ্রণতি থাকলে তাও যথোচিতভাবে পূরণ করা 
তার কর্তব্য। যেমন- মহর আদায় করা এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ ও 
অনুমতিগ্রহণ ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৪১১২; 4:১5) 

২. স্ত্রীর দায়িতৃ : স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ, নিজের সতীতৃ রক্ষা, স্বামীকে যৌন তৃপ্তি দান, 
ইবাদতে সহযোগিতা, তার নেতৃত্বের আনুগত্য করা, এক কথায়, স্বামীর সন্তুষ্ট 
অর্জনের জন্য বৈধভাবে যা যা প্রয়োজন, তা যথাসাধ্য চেষ্টা করা স্ত্রীর মৌলিক দায়িতৃ | 
কারণ স্বামীর সন্তুষ্টির বিনিময়ই وج‎ | মহানবী (স) বলেন- 

ভুত Lf‏ وكوجهاعتها راض دكلت الجدة. 

৩. পিতার কর্তব্য : সন্তান জন্মের পরে সুন্দর নাম রাখা, আকিকা করা, খাতনা করা, 
খোরপোশ, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা পিতার অন্যতম দায়িতৃ ١ সেই 
সাথে উত্তম চরিত্র শিক্ষাদান, ইসলামী অনুশাসনে অভ্যন্ত করা, আর্থসামাজিক 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং বিবাহ প্রদান করা, সর্বোপরি সন্তানের সার্বিক কল্যাণ 
নিশ্চিত করা এবং দোয়া করাও পিতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত | যেমনটি আল্লাহ 
তায়ালা শিখিয়েছেন- 

LSE ELL 55862556505 55055 

৪. মাতার দায়িত : গর্ভাবস্থায় সৎ চিন্তা করা-ও গর্ভস্থ সম্ভানের বেড়ে ওঠার জন্য সার্বিক 
প্রস্তুতি গ্রহণ, জন্মের পরে দুধপান করানো ও লালনপালন, পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা 
ও উত্তম চরিত্র গঠনের সহায়ক উপদেশ প্রদান; এমনকি পিতৃহীন সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত 
করাও মায়ের অন্যতম দায়িত্ব । এসব ঝুঁকি গ্রহণের জন্যই মহানবী (স) বলেন- 

2 ০৫৫ ASH 

৫. সন্তানের দায়িতি : পিতামাতার সার্বিক সেবাযত্র করা সন্তানের অবশ্য কর্তব্য। 
শারীরিক, মানসিক, আর্থিক সবকিছু দিয়েই তাদের সেবা করতে হবে | কথায় কাজে 
কোনোভাবে কষ্ট দেয়ার তো প্রশ্নই আসে না। কারণ তাদের খুশিই আল্লাহর খুশি। 
তারাই জান্নাত এবং তারাই জাহান্নাম | মহানবী (স) বলেন_ J 4:45 هما‎ 

৬. ভাইবোনের দায়িত : ভাইবোনের পারস্পরিক দায়িতৃ হচ্ছে- বড়কে সম্মান ও ছোটকে 
স্নেহ করা, সুখদুঃখের সমভাগী হওয়া, গীবত না করা, সাহায্য, উপহার প্রদান, বিবাদ 
মীমাংসা করা এবং পিতার অনুপস্থিতিতে অভিভাবকের fy যথাযথ পালন করা 
ইত্যাদি ৷ মহানবী (স) বলেন_ 

40 94050575555 ن العبد فى 45৯৬4‏ 

উপসংহার : পিতামাতার প্রতি সন্তানের যেমন দায়িতৃ ও কর্তব্য রয়েছে, তেমনি সন্তানের 

প্রতিও পিতামাতার গুরুতৃপূর্ণ দায়িতু রয়েছে। প্রত্যেকে যদি স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করে, 

তাহলে পরিবার একটি জান্নাতের বাগিচায় পরিণত হবে | পিতামাতা সন্তানের প্রতি দায়িত 
হচ্ছে- 

ربا نا اللدِيْنَ Gat ৩5০১৬‏ والائس تَجْعَلَهَمَا تَحْتَافْدَاِنَا ليوتًا مِنّ 

HLS 


= তাফসীরুল কুরআন : رر ریت‎ ৬৯৭ 


as الزوج وحَقُوق الرَوج على الزوجة الاد‎ ০০০০ اکر قوق‎ WER 
১১৮০ 92455525201 
৮ প্রশ্ন : ১১। স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার এবং স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারগুলো 
কুরআনের দলীলসহ বিস্তারিত উল্লেখ কর। , ফা? প. ২০১০] 


- 27> কিনি (45253001500 8 او ماهو حق‎ 
অথবা, স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার এবং স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকারগুলো কী কী? বিশদ 
বর্ণনা দাও। ফা, প. ২০০৮], 


او 5৪১১‏ 2501 على ০০১০৮‏ لوج على الَرْوْجَةَ على ضوء 0 
القران الكريم . 

অথবা, বর আলোকে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িতৃসমূহ এবং A প্রতি স্বামীর 

বৰ্ণনা কর। 

উত্তর।। উপস্থাপনা : এ দুনিয়া এক বিশাল কর্মক্ষেত্র । এখানে বসবাসের জন্য গতি, 

, তৎপরতা ও একাগ্রতা একান্তই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মানুষ কখনো আনন্দ লাভ 
করে, কখনো হয় দুঃখ ব্যথা বেদনার সম্মুখীন। ফলে তার প্রয়োজন হচ্ছে, সুখদুঃখের 
অকৃত্রিম সঙ্গী ও সাথির। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন- চারি 

নি ১৯৮০5৬০4459 الَذى خلقکم من تفیں‎ 
নিচে স্বামী ওর পরস্পরের অধিকারগুলো ্রশ্নাণোকে আলোচনা করা হলো। 

حقٌ الوم SUI‏ 

ওপর স্বামীর অধিকার :‏ 55ا 

১. স্বামীর ঘর সংরক্ষণ : স্ত্রী হলো স্বামীর ঘরের রাণী। স্বামী তার পেশাগত দায়িত্ব 
পালনের জন্য ঘরের বাইরে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবেন। স্বামীর অবর্তমানে ঘর গুছিয়ে 
রাখা, সম্পদের হেফাযত করা, সন্তানদের পরিচর্যা ইত্যাদি কাজগুলো সুচারুরূপে 
পালন করবে স্ত্রী রাসূল (স) বলেন- (৫৯১ ৩: والمرأَة راعية على‎ 

২. নিজের সতীতৃ বজায় রাখা : নিজের সতীতৃ বজায় রাখা স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব | স্বামীর 
অনুপস্থিতিতেও নিজ চরিত্র, হেফাযত করতে হবে। তায়ালা ইরশাদ,করেন_ 

১2605202011 9554 ০৭৪ قَالششالحات‎ 

৩. জিদ ও হঠকারিতা পরিহার : স্বামীর বাড়াবাড়ি ও কুদ্ধ মেজাজ দেখতে পেলে স্ত্রীর খুব 
সতর্কতার সাথে কাজ করা ও কথা বলা উচিত। এ অবস্থায় স্ত্রীও বাড়াবাড়ি করা 
কিংবা নিজের মানমর্যাদার অভিমানে হঠাৎ ফেটে পড়া কোনো মতেই বুদ্ধিমানের কাজ 
হতে পারে না। স্বামীর কাছে কিছুটা ছোট হয়েও যদি পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখা যায়, 
তবে স্ত্রীর তাই করা কর্তব্য | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
৮৮৮০৫১২2008 PLE NES 21257559585, وان‎ 

EEA حملا‎ লা 

৪. হাস্যোজ্জুল চেহারায় স্বামীর অভ্যর্থনা: স্বামী যখনহ বাইরে থেকে ঘরে ফিরে আসে 
তখন স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে হাসিনুখে ও সহাস্যবদনে তাকে অভ্যর্থনা জানানো । এ দিকে 
ইঙ্গিত করেই রাসূল (স) বলেন- 42১2. 18:01 ران تر‎ 

৫. যৌনতৃত্তি দান : যৌন মিলনের ব্যাপারে সাধারণত স্বামীর পক্ষ থেকেই আমন্ত্রণ 
আসে তাই এ ব্যাপারে স্বামীর দাবি সামর্থ্য থাকতেও প্রত্যাখান করা কখনোই স্ত্রী 
উচিত হতে পারে না। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 


ag مط‎ 


২০:০4 29 تعنتما‎ GEG ৭০৪০1৪৮০4৫০ ا5ا دعا‎ 
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৬. ইবাদত পালনে পারস্পরিক সহযোগিতা : আল্লাহ তায়ালার ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে 


স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সহযোগিতা করবে । বিশেষ করে স্ত্রী ইবাদতের প্রতি উৎসাহী 


হলে এর প্রভাবে স্বামী আগ্রহী হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেন- 


رم الله َم من اليل فَصَلَى ah‏ امرأتة فان ن ابت نضح فى وَجِهِهًا 


تش جت فن وجه الما 


. স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন : একজন আদর্শ স্ত্রীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো স্বামীর সন্তুষ্ট 


বিধানের জন্য চেষ্টা চালানো। স্বামীর সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর yf নিহিত। এর 
বিনিময় হিসেবে জান্নাত হবে সেই 315 শাস্তির নিবাস। এজন্য রাসূল ری‎ বলেন- .£ 
متها راض دحت الجنة‎ 0895 ১৪০ يما امرأة‎ 


. স্বামীর নেতৃত মেনে নেয়া : স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অধিকার সমান হলেও স্ত্রীকে স্বামীর 


মেনে নিতে হয়। একই পরিবারে দুই নেতা হলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যেমন 
আকাশে দুই সূর্য হলে সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে | এদিকে 
- ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা বলেন- على الكَسَاءِ‎ SEH jie 


55384425251 4০: 
স্বামীর ওপর 8۷ অধিকার : 


উত্তমভাবে জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা : তীর প্রতি স্বামীর অন্যতম দায়িত হলো, স্ত্রীর 
সাথে সর্বদা ভালো ব্যবহার করা, সৎভাৱে জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা, কখনো স্ত্রীকে 
ঘৃণা না করা ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- a3 $43 


, ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা : স্ত্রীর শোভনীয় মান অনুপাতে খোরপোশ নিয়মিত 


সরবরাহ করা স্বামীর অপরিহার্য কর্তব্য । যেমন ইরশাদ হচ্ছে : 
YUNG 381575354০০ قیر‎ ৬০৩ لينفق دو سََعة من سَعَيه‎ 
LUGE يكلف الله 0588 إل‎ 


. উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা করা : স্বামী নিজে দালান কোঠায় থেকে স্ত্রীকে ভাঙা ঘরে 


রাখার' অধিকার স্বামীর নেই; বরং স্ত্রীর জন্যও একটি উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা করা 
স্বামীর একান্ত কর্তব্য । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ০: ৬০১: 
বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ : স্বামী যত বড় শিক্ষিত ও জ্ঞানীগুণী হোক তার উচিত 
বিষয়ে স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করা । কারণ তাদের ভিতরেও এমন বুদ্ধি বিবেক 
লুকিয়ে থাকতে পারে, যা কার্ষক্ষেত্রে অত্যধিক কল্যাণকর | এর প্রমাণ পাওয়া যায় 
পবিত্র কুরআনে, যেখানে সন্তানকে কতদিন দুধপান করানো হবে, তা স্বামী-স্ত্রীর 
পরামর্শের ভিত্তিতে নির্ধারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইরশাদ হচ্ছে 
400 EE 85357052805 Se فان أراد'قصالا‎ 


* মহর আদায় করা : বিয়ের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে যে মহর নির্ধারণ করা হয়, তা 


পরিশোধ করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব কারণ এটি একটি খণ। আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- {1 =; 5 ٹوا البْنْسَاء مَسقَاتھی‎ 


, স্ত্রীর সম্পত্তির প্রতি লোভ লা করা : স্ত্রীর যদি কোনো সম্পত্তি থাকে কিংবা স্ত্রী যদি 


উপার্জন করে, তবে স্বামী তার সম্পত্তি বা উপার্জনের দিকে কোনো প্রকার লোভ করবে না। 
তবে তরী যদি স্বেচ্ছায় এবং চিত কিছু দেয়, তবে তা TOY কথা | যেমন আল্লাহ্‌ فیس‎ 
৮০৮০ ২৮৫০ ولا نموا ما فضّل الله يه بُحْمَکُم على بَعْضٍ‎ 

উহা كيب مما‎ LTO LE) 


১. 


জজ তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৬৯৯ 


৭. 899 গোপন কথা প্রকাশ না করা : স্ত্রী তার দেহ ও মন সবকিছু স্বামীর নিকট সমর্পণ 
করে দেয়। এমতাবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর যাবতীয় গোপন বিষয় অবহিত হয়ে তা অপর 
লোকের নিকট প্রকাশ করে দেয়, তে ছা কে E ب‎ হতে রে 
না। রাসূল (স) বলেন 
Hoss sida AUD 49555554578 


৮. নারী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ রাখ : ےجو‎ নারীরা স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে 
থাকে। এক্ষেত্রে স্বামীদেরকে অবিচল, নিষ্ঠা ও অপরিসীয় ধৈর্যধারণ করে স্ত্রীকে 
ا‎ 7 E 

০১১ ০৮551 ১5 ১০ ASS‏ رالى 60351 الدهر كم رأ 
مِنَكَ 0635 ৮১০৬‏ راح منك Bie‏ 

উপসংহার : স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই উভয়ের ওপর চরমভাবে নির্ভরশীল | তাই একে অপরের 

যথাযথ পালন করলে পরিবার হতে পারে জান্নাতের বাগান আর এর ব্যড়িক্রম্‌ ঘটলে 

i 54) 

Hsin مر الله‎ BAI pL: الکَوَال(۷ر‎ ۹ 

22501701500 

: ১২। পিতামাতার অধিকার কী কী কেন আল্লাহ সেসব সংরক্ষণের নির্দেশ 
দিয়েছেন? নকলী ও আকুলীদলীলসহ বণনা কর! د2‎ (ফা, প. ২০০৭], 
১5১1১ جا‎ ১১1৩১১৮০৬৫৪ او‎ 

অথবা, পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা কর।, ফা, প. ২০১৬], 
LDN فى صر اران‎ nd اوہ أكتب مَقَالَةُ على حقوق‎ 

অথবা, আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মাতাপিতার অধিকার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ 
লেখ। একা, প. ২০০৯] 
329৮0 الَوالِدَیْن بالأكة‎ 3৮৮৮5054449 


“অথবা, মাতাপিতার হক সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের প্রমাণ উপস্থাপন করে একটি প্রবন্ধ 
লেখ। ফা. প. ২০০৬] 


iad) یہ کت نے‎ 
অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মাতাপিতার অধিকার আলোচনা কর। _ 


কুরআনের আলোকে মাতাপিতার কতিপর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 


: بيان [3৮৯/১১05 3৮০‏ الاولادٍ تجاه 59220 

EAT الاولاد تجاه‎ 55200 +৪4-এর বর্ণনা : 3১4 শব্দটি $:-এর 
বহুবচন; এর আভিধানিক অর্থ- অধিকারসমূহ বা প্রাপ্যসমূহ। আর ১31 910 3//-এর ২:35 
অর্থ- মাতাপিতা। সুতরাং ১191 -حقوق‎ এর পূর্ণ অর্থ হলো, মাতা'পতার অধিকারসমূহ। 
ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, সন্তানের নিকট মাতাপিতার প্রাপ্য দাবিসমূহই পিতামাতার 
TF | আর এ হকই হচ্ছে সন্তানের কর্তব্য। 


৭০০৩ جروس رر‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


সুরা বনি ইসরাঈলে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

ai‏ رك أو BLE‏ 5 ياه লও ৬৮১) ls‏ رب ارحَمَھنا كما 
رياني صَغِیْوا۔ 

উপরিউক্ত আয়াতের মতো আরো অনেক আয়াত ও হাদীসে পিতামাতার হকের বিবরণ 

এসেছে। সেসব একত্র কয়লে দেখা যায়, পিতামাতার হক বা সন্তানের কর্তব্য দু'ধরনের | যথা- 

এক. জীবদ্দশায় কর্তব্য : সেগুলো হলো- 


১. সৌজন্যমূলক আচরণ করা | ২. কর্কশ ভাষায় কথা না বলা। 

৩. সাহায্যের হাত প্রসারিত করা। ৪. প্রকাশ করা। 

৫. পিতামাতার অবাধ্য না হওয়া | 3 গালি না দেয়া। 

৭. ভরণপোষণ করানো | ৮. মাতাপিতার আনুগত্য ও সেবা করা ۱ 
৯. মাতাপিতাকে সন্তুষ্ট রাখা | ১৩. স্ত্রীর ওপর মাতাপিতাকে প্রাধান্য দেয়া | 
১১. TEC যত নেয়া । ١ 

দুই. মৃত্যুর পর করণীয় : Coc হলো- 

১. দাফন কাফনের ব্যবস্থাকরা। . ২. অসিয়ত পূরণ-করা। 

৩. মাতাপিতায় জন্য দোয়া করা। ৪. সুসম্পর্ক বজায় রাখা ۱ 


950৬1 حكوق‎ LU ACG مر الله‎ Ls 
পিতামাতার অধিকার্‌ সংরক্ষণে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের কারণ : মাতাপিতার 
অধিকারসমূহ সংরক্ষণের জন্য মহান আল্লাহ্‌ অসংখ্যবার কুরআনে গুরুত়ারোপ করেছেন। 
আর এ সম্পর্কে মহানবী (স)-ও বন্বার তাগিদ দিয়েছেন। নিচে এর উল্লেখযোগ্য 
কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করা হলো- 
১. মাতাপিতার অবাধ্যতার পরিণতি : মাতাপিতার আনুগত্যের ওপরই সন্তানের ইহকালীন 
* শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিহিত । পক্ষান্তরে মাতাপিতার প্রতি দুর্ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য 
"জঘন্য অপরাধ এবং সন্তানের জন্য পরকালে দুঃখ দুর্দশার প্রধান কারণ। যেমন রাসূল 
(সে) ইরশাদ করেন- এ 
0৮৫ SU. ১23৬০ الله مھا ما شا ال مقوق‎ TAs كل الذتوب‎ 
{ الْحَيَاةٍ قبل الَمَمَاتِ۔‎ il 
২. মাতাপিতাই সন্তানের জন্য বেহেশতস্বরূপ : মাতাপিতাই সন্তানের জন্য 
বেহেশতস্বর্নপ; এ কথাটির অর্থ হলো পার্থিব জীবনে মাতাপিতার সন্তুষ্টি অর্জন এবং 
তাদের আনুগত্যের ওপরই নির্ভর করে সন্তানের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি | 
যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেন- أقدام الأمّهَات‎ ২5227 
৩. মাতাপিতাই সন্তানের জন্য দোযখন্বরূপ : মাতাঁপিতার অবাধ্য হওয়ার পরিণামে 
সন্তানের জন্য রয়েছে জাহারাম। সুতরাং তারা যেমনিতাবে সন্তানের জন্য বেহেশত তেমনিভাবে 
দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণও বটে | মহানবী (স)-এর বাণী- নি 
৪. মাতাপিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি : মাতাপিতা যে সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন 
স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও তার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন। আর মাতাপিতা যে সন্তানের প্রতি 
অসস্ুষ্ট থাকেন, ا ا‎ 


৫. পিতা অপেক্ষা মাতার অধিকার অধিক : সন্তানের প্রতি মাতাপিতা উভয়েরই অশেষ 
অনুগ্রহ থাকলেও মাতার হককে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যেহেতু সন্তানের ক্ষেত্রে 
মায়ের বিশেষ তিনটি অবদান রয়েছে। যথা- গর্ভধারণ, প্রসব ও লালনপালন। তাই 
হাদীসে এসেছে- 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭০১‏ ور 


4593 سول اله من ق بسن محا قان من LEI‏ 

৩5845 455‏ قال امَك قال كم من قال ابوك - 

৬. পিতার অবদানও কম নয় : যেহেতু সন্তানের যাবতীয় ব্যয়ভার পিতাই বহন করেন, 
তাই পিতার অবদানও কম নয় | 

উপসংহার : এ ধরায় পিতামাতার চেয়ে আপনজন আর কেউ নেই। ভাই মহান আল্লাহ ও 

তার রাসূল (স) সর্বাবস্থায় পিতামাতার অধিকার সমুন্নত রাখার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ 

করেছেন। সুতরাং ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য পিতামাতার পূর্ণ অধিকার 
আদায় করা আমাদের একান্ত কর্তব্য | 


২. নারীর অধিকার 

35552532801 INLAY مَكَانة لمر فى‎ I اہ‎ 172 « 
bt ১৩। আল কুরআনের দলীল ঘার ইসলামে নারীর মা E বিজারিত 
ফা. প. ১৯৯৩, "৯৫, "৯৭, ৯৯২০১, '০৩, '০৫] 
2342050810৮ 25৪৪ i 
অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নারীর অধিকারসমূহ প্রমাণ কর।, . ফা. প. ২০১১], 
ارح اما للا فى لاسا‎ 5 

অথবা, ইসলামে নারীর সামাজিক অধিকার উল্লেখ কর। 
০3:82:21 أو اثیت حقوق‎ 
অথবা, ইসলামে নারীর অধিকারসমূহ সবিস্তারে প্রমাণ FI, ایق‎ 


2 SLE فی المجشمع الاسلامی‎ ৪৮৩১৮৬৫৬৯৯০ 21 
অথবা, ইসলামী সমাজে নারীর অধিকারগুলো সম্পর্কে আলোচনা কর|ফা. প. ২০০৯, ১৪ ادد‎ 
SN 0 ا ا مَكَانَةًا‎ 
অথবা, TT নারীর 7۹7 আলোচনা কর। , سی‎ ١ 
مُفصّلاً۔‎ SDN SIU ما الحقوق الى مع‎ nl 
অথবা, ইসলামী সমাজে নারীরা যে সকল অধিকার ভোগ করে সেগুলো কী? বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৭] 


উত্তর। 1 উপস্থাপনা : ; পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ একটি সংসার গড়ে 
তোলে। আর এ সংসার গড়ার 886 গৃহিণী হয়ে ঘরে আসে একজন নারী ١ গড়ে ওঠে 
সুখের নীড় । একথারই প্রতিধ্বনি ভেসে আসে কুরআনের ভাষায় 
LEM لتسکتوا‎ LAST أنفسبكم‎ ৮6215 ومن أئِتِه آن‎ 
নারীর অবদান ও অধিকারকে কোনো অংশেই খাটো করে রাখা হয়নি। নিচে আল 
কুরআনের আলোকে ইসলামে নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও: মর্যাদা 
3 الاسْلامِيَ‎ ভি ৭1০৪ حقوق المرأة‎ : 
ইসলামী সমাজে নারীয় অধিকার : 
۔‎ ১, কন্যা হিসেবে নারী : ইনার سو‎ রর وی جک‎ ভীম নর 
অভিহিত করতঃ তাদের ব্যাপারে শুভ সংবাদ প্রদান করেছে। যেমন মহানবী (স)-এর বাদী- 
رس سر ہے‎ এল سیت سے‎ 


৭০২ Ge نہ‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


২. বিবাহের মাধ্যমে : ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে বিবাহ প্রথায় নারীদের কোনোরূপ 
উরি رب‎ করলার 1 রর নাক সম্পর্ 
স্থাপনের বিধান প্রণয়ন করেছে ইসলাম | এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
الا عدوا‎ 52৯ قان‎ 555 ৬৩ ৮০ এ فاتكحوا ما 68105 من‎ 

55৮০৪158305 

৩. মহর নির্ধারণের মাধ্যমে : নারী পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধনকে একটা সম্মানজনক 
মর্যাদা দান করার নিমিত্ত এবং নারীর আত্মমর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ ইসলাম বিবাহের জন্য 
মহর অপরিহার্য করে দিয়েছে; আর মহর আদায়_করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতঃ 
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ نحلة‎ ১4০৫০ واتوا النّسَاء‎ 

8. স্ত্রী হিসেবে : ইসলাম জাহেলী যুগের বিধানের মুলোচ্ছেদপূর্বক পারিবারিক জীবনে 
নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার | সংসারজীবনে নারী পুরুষ পরস্পর সম্পূরক। 
যে কোনো একজনের ডূমিকা ব্যতিরেকে সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। 
এ সতোর প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ই 

১৫200169751 ৮0184 

৫. মাতা হিসেবে : প্রাকইসলামী যুগে মাতা হিসেবে নারীর কোনো সামাজিক অধিকার 
স্বীকৃত ছিল না। একমাত্র ইসলামই নারীদের মাতৃত্বের গৌরব ও মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ 
মাতাকে মর্যাদার সর্ণাশখরে আরোহণ করিয়েছে ॥ যেমন রাসূল (স) বলেন-_ 

i‏ أقدام امھ ات۔ 

৬. নারীর প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দান : ইসলাম নারী নির্যাতনমূলক ও নারী মর্যাদার 
পরিপন্থী সকল প্রকার কুসংস্কার এবং কুপ্রথাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। স্বামী কর্তৃক 
স্ত্রীর প্রতি সদ্যবহার ও সদাচরদের আদেশ প্রদান করতঃ মহান আল্লাহ বলেন- 

وغاشروهن بالمعروفِ ۔ 

৭. বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা রমণীর অধিকার প্রদান : স্বামীর মৃত্যুর পর অথবা তালাক বা 
অন্য কারণে স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে স্ত্রীদের পুনর্বিবাহের অনুমতি প্রদান করতঃ 
ইসলাম ঘোষণা করে عليكم فيما عَرّضتم به من خطبة النساء‎ CUT ولا‎ 

৮. উত্তরাধিকারের অংশ নির্ধারণে : তৎকালীন যুগে নারীকে স্বীয় উত্তরাধিকার থেকে 
বঞ্চিত করা হলেণ্ড ইসলাম উত্তরাধিকার সূত্রে নারীর জন্য অংশ নির্ধারণ করতঃ তাকে 
পুরুযের প্রবন্চনামুক্ত করেছে । যার ফলে নারীর অধিকারের সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে। 
এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- LENE مثل‎ ১৪২) 

৯. পর্দা প্রথার প্রবর্তন : প্রাকইসলামী যুগে নারীরা রাস্তাঘাটে লাঞ্থিতা ও ধর্ষিতা হতো। 
ইসলাম পর্দা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে নারীকে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদের কবল থেকে হেফাযত 
করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 51১1 الاه‎ 0১: ০৯১১ ولا‎ 

১০. সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারী : সামাজিক লেনদেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর অধিকার 
প্রদানপূর্বক তাদের সাক্ষ্যদানের মর্যাদা প্রদানে ইরশাদ হয়- 

৪৯০5‏ من رِجَالِكُمْ TG‏ يَكُونا FES‏ فرحل وأمرانان. 

35 فی الاسلام‎ PAE POEL المرأة‎ ৫৩৪৫: 

ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার : নিচে রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর 

অধিকারগুলো আলোচনা করা হলো- 

১. রাষ্ট্র পরিচালনা : আল কুরআনের সূরা নামলে সাবা'র রাণী বিলকিসের কথা বিধৃত 
হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় তার অসাধারণ যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে- 

ای ৩৪৩‏ امرأة 4155 চি‏ من 5 شی ولها عرش عظیم۔ 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭০৩‏ سر 


অর্থাৎ, আমি এক নারীকে তাদের (সাবাবাসী) ওপর TY করতে দেখেছি। তাকে 
সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। (সূরা নামল-২৩) . 
মুফাসসিরগণ من کل شىء‎ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় সাজ-সরগ্তাম ও 
প্রয়োজনীয় যোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। 

২. নারীর ক্ষমতায়ন : ইসলাম নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছে। সকল ক্ষেত্রে নারী তার 
ক্ষমতার সফল প্রয়োগ করতে পারবে । ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে নারীর کو‎ 
প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে ইসলামে কোনো বাধা নেই। 

৩. নারী OYY : ইসলামের ইতিহাসে কয়েকজন মুসলিম নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ 
ও ব্যাপক কৃতিত্ প্রদর্শনের বর্ণনা পাওয়া جج‎ এসব নারী সম্রা্জীর অন্যতম সুলতানা 
রাজিয়া ছিলেন প্রতিভাময়ী বিদ্বান ও কুরআনের হাফেযা। এঁতিহাসিক ফিরিশতা তার 
যোগ্যতা ও প্রতিভার ব্যাপক প্রশংসা করেছেন | 

. নারীর ভোটাধিকার : ইসলাম নারীর ভোটাধিকার সমভাবে নিশ্চিত করেছে | 

৫. যুদ্ধ পরিচালনা : উদ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রা) নেতৃতৃ প্রদান করেন। এ যুদ্ধে 
আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্গত হযরত তালহা, যোবায়ের (রা)-সহ কয়েক হাজার 
نما موت ود ای ی د‎ ক) 

£ ইসলামই একমাত্র জীবনব্যবস্থা, যা অবহেলিত ও ہ۳٣‎ নারীসমাজের 

সুপ পপ‏ ا 

'করেছে। আর এ যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদানে মহান আল্লাহ্‌ঘোষণা করেন- 


-£৯5 ৩০০ ০৯5১ ১১৮৮০ ৩2০ এ J ৩৫5 
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DNC الْنَسَاء فى العیراث: فما رأيك؟ اثبت الک‎ 
» প্রশ্ন : ১৪। নারীর সমান অধিকার বলতে কী বোঝ? বলা হয়, ইসলাম উত্তরাধিকার 
সম্পত্তিতে নারীকে সমান অধিকার দেয় নি, এ বিষয়ে তোমার মন্তব্য কী? দলীল দ্বারা 


সঠিক মতটি প্রতিষ্ঠা কর। 8 ۰ 
Sl adh ৯০০ all) ৪১৮৩৯৮০325৯ 
অথবা, শীরাসের ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকারের বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করা, 


উত্তর।। : নারীর সমান অধিকার বর্তমান বিশ্বে একটি বহুলালোচিত বিষয়। 
কিন্তু এ বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের ব্যাপক পার্থক্য লক্ষণীয় | মীরাসসহ 
সর্বক্ষেত্রেই ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার করেছে। বর্বর যুগে যেখানে নারী ছিল 
পশুর চেয়েও উপেক্ষিত; ইসলাম সেক্ষেত্রে নারীকে মহান মাতৃত্বের মর্ধাদাসহ স্ত্রী ও কন্যার 
মর্যাদা দিয়েছে। এতৎসন্তেও নারীর অধিকারবঞ্ধনার ইস্যুতে পক্ষপাতদুষ্ট ভঙ্গিতে ইসলামী 
অনুশাসনকে বিতর্কিত করে তোলা হচ্ছে, তাই বিষয়টির আলোচনা সময়ের দাবি। নিচে 
প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 
৩০৮ توضيح حق التساوى‎ : 
নারীর সমান অধিকারের ব্যাখ্যা : 'সমান অধিকার' কথাটি শুনতে সহজ; কিন্তু ব্যাপক 
ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ۱ সমান অধিকার তথা সাম্য দ্বারা পৌরনীতির ভাষায় নারী পুরুষ নির্বিশেষে 
সকল নাগরিককে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করা বোঝায়। যেমনটি অধ্যাপক 8 
বলেন- | means that no man shall be placed in society that he can over reach his 
neighbour to the exent which constitutes denial of the latters citizenship. 

ড. এমাজ উদ্দিন আহমদ বলেন, এর দ্বারা এমন সামাজিক পরিবেশকে বুঝি, 
যেখানে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণির জন্য কোনো বিশেষ সুবিধার বন্দোবস্ত নেই | 


০০ 


৭০৪ مہ ریت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


এর ভিত্তিতে যেসব প্রবক্তা সমান অধিকারের ধুয়া তুলে ইসলামী নীতিমালাকে বিতর্কিত 
করার অপচেষ্টা করে, তারা উত্তরাধিকার সম্পত্তি, চাকরিরক্ষেত্রে, মুক্তবুদ্ধি চর্চা, রাজনৈতিক 
ক্ষমতায়ন, হিজাবমুক্ত স্বাধীন পোশাক পরিধান, যত্রতত্র অবাধ বিচরণ, এমনকি মুক্ত 
যৌনাচার-অনুকূল পরিবেশকেও বুঝিয়ে থাকে | কিন্তু ইসলাম নারীকে; এমনকি কাউকেই 
পাগলা ঘোড়ার ন্যায় বলগাহীনভাবে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়ার অনুমতি দেয় 
নি। ইসলাম নারীকে সমান অধিকারের স্থলে অতিরিক্ত যথোচিত অধিকার দিয়ে তাদের 
মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। 

নারীকে সমান অধিকার দিতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে অসম্মান ও বঞ্চিত করা হবে। 
আর কোনো কোনো ব্যাপারে তাদের ওপর অধিকারের নামে অসাধ্য ও ক্ষতিকর দায়িতের 
চ্যালেঞ্জ চাপিয়ে দেয়া হবে। কারণ শারীরিক কাঠামো ও মানসিক গুণাবলিতে নারীকে 
পুরুষের সমান করে সৃষ্টি করা হয়নি। হাদীসে তাদের কিছু সংখ্যককে الْعثل‎ ৩০৪. 
বলা হয়েছে। এজন্য “সমান অধিকার' দাবিটাই ভিত্তিহীন; বরং দাবি করতে হবে “যথাযথ 
অধিকার" | 

3 التساوى لليِّساء فى الميراث‎ 8৯2 

উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার : উত্তরাধিকার সম্পত্তির হিসাব আল্লাহ 


তায়ালা সূরা নিসার ১১-১২ ও ১৭৬ নং আয়াতে অংক উল্লেখপূর্বক স্পষ্ট করে দিয়েছেন। 
সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে- ০১১১৩ = ১ ১৫311 অর্থাৎ, প্রত্যেক পুরুষের প্রাপ্য 
দু'জন মহিলার প্রাপ্যাংশের সমান | 


অভিযোগকারীরা এ আয়াতের ভিত্তিতে বলতে চান, ইসলাম এখানে, নারীকে পুরুষের 
অর্ধাংশ দিয়ে ঠকিয়েছে। অথচ এ আয়াতেই একটু পরে বলা হয়েছে- وان كانت واحدة‎ 
০:0 فلها‎ অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ বদি একমাত্র কন্যা হয়, তাহলে সে অর্ধাংশ 
তথা পুরুষের সমান পাবে । এ প্রসঙ্গটি বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে আরেকটি বিষয় 
বুঝতে হবে। তা হলো, একটি পরিবারে যখন কোনো মেয়ে 'বউ' হয়ে আসে, তখন তাকে 
একটি সম্মানজনক অংকের মহর দিয়ে নিয়ে আসা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 1১219 
24০ 4০0৮০ 0 অর্থাৎ, নারীদের প্রাপ্য সন্তুষ্টচিত্তে দিয়ে দাও। সে হিসেবে 
বর্তমানে মধ্যবিত্ত পরিবারেও পাচ থেকে দশ লক্ষ টাকা মহর নির্ধারণ করতে দেখা যায়। 
অথচ 3 পরিরারের বউয়ের এবং সন্তানদের যাবতীয় খরচ পুরুষটির ঘাড়ে চাপানো | বউ 
কিংবা মা হিসেবে তার বাধ্যতামূলক কোনো খরচ নেই। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, 
কোনো পরিবারের যদি মৌলিক খরচ হয় বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা, তাহলে সে পরিবারের 
পরিচালক হিসেবে পুরুষের তিন লাখের কিছু বেশি উপার্জন করতে হয়। বিপরীতে স্ত্রীর 
খরচ নেই তিন টাকাও; তাহলে স্ত্রীর কত টাকা উপার্জন বা সঞ্চয়ের প্রয়োজন? এরপরও 
ইসলাম তার ব্যক্তিগত এঁচ্ছিক খরচের জন্য তাকে পিতার থেকে, স্বামীর থেকে, সন্তান 
থেকে, ভাইয়ের থেকে, নাতী থেকে মৃত্যু পরবর্তী সম্পত্তিতে বিভিন্ন অংশ নির্ধারণ করে 
দিয়েছে। তার প্রয়োজন নেই, তবুও তাকে যা যা দিয়েছে, তার সমষ্টি পুরুষের অংশের 
চেয়ে এতটুকু কম নয়। এটা নিছক নারীকে ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত অতিরিক্ত মর্যাদা বৈকি? 
অথচ কোনো কোনো ধর্মে নারীর জন্য সম্পত্তিতে তিল পরিমাণ হকও নির্ধারিত নেই। 
এরপরও ‘সমান অধিকার' বলে পরিবেশ ঘোলা করার কোনো অবকাশ নেই। 

: قولى فی حل الكساوى للتساء ج 

নারীর সমান অধিকারের ব্যাপারে আমার অভিমত : আমার দৃষ্টিতে ইসলাম নারীকে 
পুরুষের সমান তো বটেই; বরং প্রয়োজন ও প্রাপ্তিযোগ্যতার বিচারে আরো বেশি অধিকার 
দিয়েছে। অবশ্য তা নারীর স্বাতস্ত্রযের দাবি অনুযায়ী ব্যাখ্যাসাপেক্ষ | তাই যে বা যারা বলেন 
যে, ইসলাম নারীকে সমান অধিকার দেয়নি; বঞ্চিত করেছে, তাদের বক্তব্য আদৌ সঠিক নয়। 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ গু মূল্যবোধ ৭০৫‏ بو 


উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হলো যে, নারীকে ইসলাম 
‘তথাকথিত সমান অধিকার" না দিয়ে বরং যথাযথ অধিকার ও পরম মর্যাদা উপহার 
দিয়েছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনো ধর্ম বা দর্শন দিতে পারেনি। তাই একথা জোর 
গলায় বলা যায়, ইসলাম প্রদত্ত "নারী অধিকার" যদি বাস্তবায়ন হতো, তাহলে নারীসমাজ 
ভুলেও সমান অধিকারের প্রসঙ্গ তুলত না। 


555050০০৯৬৩ يقال ان‎ tas, وما ضرور‎ cA Lol: رهام‎ J 

47203 النساء‎ Flys 
» প্রশ্ন : ১৫। পর্দা কী? এর প্রয়োজন কী? বলা হচ্ছে, পর্দা নারী উন্নয়নের প্রতিবন্ধক 
এবং তাদের অধিকার বঞ্চনা, তোমার জবাব কী? 7 | 
৮000৩ 2 ১০০৯] .هل‎ DEEDS. Jd 7 
অথবা, পর্দার পরিচয় দাও। অতঃপর এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। পর্দা কি অবরোধ, না 
রক্ষাকবচ? সবিস্তারে আলোচনা কর। 


উত্তর। ৷ উপস্থাপনা : পর্দা নারীর অবরোধ নয়; রক্ষাকবচ। প্রাকৃতিক দাবি অনুসারেই নারী 
পুরুষের পর্দা আবশ্যক | আরো কঠিন ভাষায় বলতে গেলে, শূকর কুকুর থেকে মানুষকে 
আলাদা করার জন্যই পর্দা প্রয়োজন | বলাই বাহুল্য, পর্দা আদৌ নারী উন্নয়নের প্রতিবন্ধক 
নয়, এমনকি তা নারীর অধিকার বঞ্চনাও নয়; বরং পর্দাই হচ্ছে নারীর আসল অলংকার 
এবং মৌলিক অধিকার | নিচে বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্নালোকে আলোচিত হলো | 

: تعريف الحجاب ৩‏ 

পরিচয় : হিজাবের পরিচয় নিচে বর্ণিত হলো-‏ 3ك4- حجانٌ 

ক. আভিধানিক অর্থ : ১ একটি পারিভাষিক শব্দ। এটি বাবে ১..-এর মাসদার; 
যা > মাদ্দাহ হতে নিঃসৃত । জিনসে ০১৯০) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. পর্দা, ২. আবরণ, ৩. আচ্ছাদন, ৪. ঘোমটা, ৫. অন্তরায়, ৬. আড়াল, ৭. লজ্জা শরম 
লুকিয়ে রাখা ইত্যাদি । সাধারণ অর্থে পর্দা বলতে নারী ও পুরুষের বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢেকে 
রাখা বা আবৃত করাকে বোঝায়। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের 
লক্ষ্যে নারী পুরুষ উভয়ই তাদের নিজ নিজ রূপ লাবণ্য ও সৌন্দর্যকে একে অপরের নিকট 
হতে আড়াল করে রাখার জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা ইসলাম প্রণয়ন করেছে, তাকে হিজাব বা 
পর্দা বলা হয়। 

এক কথায়, ইসলামের বিধান অনুযায়ী নারী পুরুষ প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত 
অঙ্গপ্রতাঙ্গসমূহ ঢেকে রাখার নামই হিজাব TT WÎ 

৩০৮১১৪১১১০৪: 

পর্দার প্রয়োজনীয়তা : পর্দাব্যবস্থা ইসলামের সার্বক্ষণিক অপরিহার্য বিষয় | পর্দার মূলকথা 
হচ্ছে, নারী পুরুষ অবাধ মেলামেশা করবে না; বরং নিজ নিজ ক্ষেত্রে তারা সীমাবদ্ধ 
থাকবে ١ পরপুরুষের সংস্পর্শ থেকে নারী এবং পরনারীর সংস্পর্শ থেকে পুরুষ দূরে 
থাকবে । কারণ নারী পুরুষকে এমন বিপরীত উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা উভয়কে 
একে অপরের প্রতি আকর্ষণ করে, পারস্পরিক স্বাভাবিক যৌনবোধ জাগ্রত করে এবং শেষ 
পর্যন্ত অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তাই ব্যভিচার ও অনাচারের পথ বন্ধ 
করার জন্য এবং এটাকে কঠোরভাবে প্রতিরোধকল্পে ইসলাম পর্দাব্যবস্থা অপরিহার্য করে 
দিয়েছে। পর্দাব্যবস্থা না থাকলে অবাধ চলাফেরা মেলামেশার ফলে নারী পুরুষ তাদের 
মধাকার সহজাত প্রবত্তির তাড়নায় অথবা শয়তানের প্রলোচনায় ইতর প্রাণীর ন্যায় যেখানে 


৭০৬ __ دوک‎ আতা ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


ETRE , সমাজ সভ্যতা ও সামাজিক পবিত্রতা হুমকির সম্মুখীন‏ اكه 
হয়ে পড়ত, মানবসমাজ ধ্বংস হয়ে যেত। নারী পুরুষের ইজ্জত WF ও মানসম্মান রক্ষা‏ 
এবং সামাজিক শান্তি ও নৈতিকতা বজায় রাখার জনা পরদাবযবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য |‏ 
: ليس ৮৮৯৯1‏ بمانع للازتقاء وحرمان الح ৩‏ 
পর্দা প্রগতির অন্তরায় কিংবা অধিকার বঞ্চনা নয় : প্রগতি হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানপ্রযুক্তির‏ 
রর হিসেবে হনে‏ مات ETS REE মার O E‏ جن উজির ও‏ 
অনুযায়ী বেপরোয়া জীবন‏ وأ নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। এ অবস্থায় মানুষ প্রায় ক্ষেত্রেই নিজস্ব‏ 
হয়। কিন্তু ইসলাম এরূপ বলগাহীন জীবনের অনুমোদন দেয় না; বরং‏ ہہ পরিচ'লনায়‏ 
বৈধ সীমারেখার অনতিক্রমে জীবনের রূপ রস গন্ধ স্বাদ সবই উপভোগ করা ইসলাম‏ 
সমর্থিঠ। যেমন_‏ 

১. ইসলামপ্রদন্ত পর্দাব্যবস্থার সাথে নারী প্রগতির প্রতিবন্ধকতার দূরতম সম্পর্কও নেই | 
কারণ ইসলাম নারীকে চার দেয়ালের মাঝে জড়বস্তুর মতো ا‎ তথা 
অবরোধবাসিনী হয়ে থাকার নির্দেশ দেয়নি: বরং Ta যুগের নারীদের মতো অবাধ 
উলঙ্গ বিচরণ করতে নিষেধ করেছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

وقرن فى ৯৬‏ ولااتبوّجن تبرّج الجاهلية الأولى۔ 

কোনো মহিলা যদি পর্দার দোহাই দিয়ে প্রয়োজন থাকা جج‎ দেয়ালবন্দি হয়ে থাকে, 

সেটির জন্য তো ইসলাম দায়ী নয়। হয়ত পর্দা বারস্থা সম্পর্কে উভয় পক্ষেরই সঠিক 
মূল্যবোধের অভাব থেকে থাকবে | 

২. পর্দা প্রথার মৌলিক বিষয়টি হচ্ছে দৃষ্টি ও স্পর্শকে সংরক্ষণ করা ৷ বাডিচার রোধ করার 
ভূমিকা হিসেবে এ বিষয়টি বিধিবদ্ধ হয়েছে। সেক্ষেত্রে কারো যদি শিক্ষা, চিকিৎসা, 
প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হয়, তা অবশ্যই যেতে পারবে | তবে তা ব্যক্তিগতভাবে 
পর্দা সংরক্ষণ করেই যেতে হবে; যাতে কোনোরূপ দুর্ঘটনার অবকাশ না থাকে। 

৩. ইসলামের ইতিহাসে অনেক 55 মহিলার বিভিন্ন কার্মসম্পাদনের দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেসব 
তারা পর্দা রক্ষা করেই সম্পন্ন করেছেন। হযরত আয়েশা (রা)-সহ মহানবী (স)-এর 
কয়েকজন স্ত্রী যুদ্ধে যেতেন ۱ এমনকি আয়েশা (রা) স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনাও করেছেন | 
এর বিপরীতে, যেসব মহিলা ঘরের বাইরে যায় নাং অথচ পর্দাও রক্ষা করে না, যেমন 
দেহবাবসায়ীরাও নিজ বাসায় এমনটি করে থাকে, তারা তো পর্দার ভেতরে বেপর্দেগী 
করল | কাজেই দেখা গেল, দেয়ালবন্দি থাকাই পর্দা নয়, আবার ঘরের বাইরে বের 
হওয়াই বেপর্দেশী নয়; বরং পর্দা হচ্ছে আত্মসংরক্ষণ ও চরিত্র হেফাযতের বিষয় | 

ইসলামের পর্দা যে প্রগতির অন্তরায় নয়, এ সম্পর্কে ইসলামপ্রদত্ত নারীর মর্যাদায়‏ ہ 
আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণকারী খ্রিষ্টান নারী মরিয়ম জামিলার মন্তব্য হচ্ছে- যদিও‏ 
অমুসলিম থাকা অবস্থায় আমি ইসলামের প্রচণ্ড রকম সমালোচনা করতাম, 8‏ 
ভিতরে ভিতরে আমার মনে হতো, এ সমাজে যে নারীদেরকে অবাধ স্বাধীনতা ও‏ 
অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়, তা আসলে বলার জন্যই [۱۱ অপরদিকে তিনি‏ 
বলেন, শুধু ইসলামের মধ্যেই আমি আমার কাঙ্ক্ষিত শান্তি পেতে শুরু করলাম | আমি‏ 
বুঝতে পারলাম, ইসলামের মতো অন্য কোনো ধর্মই এরকমভাবে জীবনঘনিষ্ঠ‏ 
বিষয়াবলি নিয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা করে নি।‏ 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পর্দা নারী জাতির 

রক্ষাকবচ এবং নারী প্রগতি ও অধিকারের ক্ষেত্রে পর্দা সামানাতম বাধা সৃষ্টি করে না; বরং 

আপন চরিত্র ও সৌন্দর্য সংরক্ষণ করার অবকাশটিই নারী অধিকারের অন্যতম FF | 
বর্তমানে বিশ্বের কোনো কোনো গণতান্ত্রিক দেশেও যখন হিজাব নিষিদ্ধ আইন পাশ করে 
ইসলামের ওপর আঘাত হানা হচ্ছে, তখন এটি ব্যাপক প্রয়োগের দাবি রাখে | 


৭০৭‏ لج بجی سب ہو 


» প্রশু: সপ 7 
ء الاديان الأخرى كما پگرمچی الإبلام) یہن عوازتقہ‎ (17550, 5 
অথবা, ইসলাম যেভাবে নারীদের সম্মানিত করে, অন্যান্য ধর্ম কি সেভাবে তাদের সম্মান 
দেয়? তুলনামূলক বর্ণনা দাও। হলি ب‎ 
55۹۱۱۴۰۴۳۷۳۴ : “নারীই শয়তানের প্রতিভূঃ নারীই নরকের দ্বার' এসব অপবাদ ছিল 
অন্যান্য ধর্মে নারীর মৃল্যায়ন। ইসলাম সেখান থেকে উদ্ধার করে নারীকে দিয়েছে 
জীবনসঙ্গী, কন্যা ও মাতৃত্বের মর্ধাদা। একমাত্র ইসলাম বলতে পেরেছে, মায়ের পদতলে 
সন্তানের বেহেশত ৷ নিচে প্রশ্নালোকে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে নারীর মর্যাদার তুলনা 
দেখানো হলো | 5 
3 مكانة المرأة فى الاديان الأخرى‎ : 
১১:৮৮ বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদে নারীর অবস্থান অমানবিক; যেমন 

„ গ্রিক সভ্যতায় নারী : প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় নারীর সামাজিক মর্যাদা ছিল অত্যন্ত হীন 

ও অমানবিক | গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের বাণী- Women is the greatest source of 

chaos and disruption in the world. She is like the Dafair tree which outwardl 

looks very beautiful but if sparrows eat it they die without fail. অর্থাৎ, নারী 
. জগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস।-মে দাফালী বৃক্ষের ন্যায়, যা বাহ্যত খুব 
সুন্দর جم‎ কিন্তু চড়ই পাখি তা ভক্ষণ করলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য | 
২. চৈনিক সভ্যতায় নারী : চৈনিক সভ্যতায় নারীকে Water of woe (দুঃখের প্রত্রবণ) 
হিসেবে ভাবা হতো । সেখানে নারীদের দ্বারা লাঙ্গল টানানো হতো। আর সামান্য কিছু 

হলে তারা পেত মনিব কর্তৃক চাবুকের আঘাত | নারীদের ঘাড়ে চড়ে ধনী‏ ۔ 

লোকেরা বেড়াতে বের হতো । বাজারে গোশতের অভাব হলে তারা মেয়ে মানুষ কিনে 

এনে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রান্না করে নিজেরা খেত এবং মেহমানদেরকে খাওয়াত। 
৩. ইহুদি e RPE নারী : ক. ইহুদি ধর্ম মতে, নারীদের গুণের চেয়ে পুরুষের দোষও ভালো ۱ 

খ. প্রাচীন 53017 নারীকে Necessary evil তথা দরকারি আপদ, একটি অপরিহার্য 
পাপ, একটি প্রাকৃতিক প্রলোভন, একটি পারিবারিক বিপদ, একটি মারাত্মক 
আকর্ষণ ও একটি বিমূর্ত কলঙ্ক হিসেবে মনে করা হতো | 

গ. খ্রিষ্টান ধর্মযাজক টারটুলিয়ান নারীকে শয়তানের দোসর, নিষিদ্ধবৃক্ষের প্রতি আহ্বানকারী, 
খোদায়ী পথ লঙ্ঘনকারী এবং পুরুষের সর্বনাশকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। 

ঘ. ড. এস প্রিং তার একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- নারীজাতির বিচারের জন্য লন্ডনে 
১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে একটি আইন পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীদের বিভিন্ন অপরাধের 
জন্য এ পরিষদ নব্বই লক্ষ নারীকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করে। ঘোড়ার লেজের 
সঙ্গে নারীদেরকে বেঁধে হেচড়ানো হতো এবং গরম তেল শরীরে ঢেলে দেয়া হতো | 

ঙ. খ্রিষ্টান ধর্মে তালাকের অনুমতি নেই ৷ তালাকের বিধান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- That 
the wife should not separate from her husband and that the husband 
should not divorce his wife. (Bible, Ibid : ৭-১০-১১) অর্থাৎ, স্ত্রী তার স্বামী 
থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, আর স্বামীও তার স্ত্রীকে তালাক দেবে না। 

চ. সেন্ট পল Necessary evil তথা জরুরি পাপ হিসেবেই বিবাহের অনুমতি প্রদান 
করেন। একপর্যায়ে তিনি বলেন- It is well for a man not to touch women. 
অর্থাৎ, কোনো নারীকে স্পর্শ না করাই পুরুষের জন্য ভালো। 

ছ. খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা নারীকে ধর্ম পালনে নিরম্ঘসাহিত করেছে। 
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জ. সেন্ট পল নারীদেরকে কলরবকারী ও মূর্খ বলে ধারণা করতেন | 
ঝ. প্রাচীনকালে খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থায় বলা হতো_ Woman has no 
soul অর্থাৎ, নারীর আত্মা নেই এবং দোযখ হলো তার বাসস্থান | 
৪. রোম সভ্যতায় নারী : সাঈদ আবদুল্লাহ সাইফ আল হাতেমী বলেন, রোমান স্ত্রী স্বামীর 
খরিদকৃত সম্পত্তির ন্যায় ছিল। স্বামীর কল্যাণের জন্য তাকে দাসীর মতোই থাকতে 
হতো। সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে সে যোগদান করতে পারত না। সে কোনো 
আমানত রাখতে পারত না এবং কোনো কিছুর জামিন, সাক্ষী ও শিক্ষক হতে পারত 
না। পুরুষের গৃহ সজ্জিত করার জন্য সে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
৫. বৌদ্ধ ধর্মে নারী : বৌদ্ধশান্ত্রবিদদের মতে, নারী হলো অকল্যাণ, অপবিত্র ও অমঙ্গলের 
প্রতীক। আর এজন্য তাদের ধর্মমন্দিরের ফটকে লেখা থাকে- Neither horse neither 
cattle nor woman admitted here. অর্থাৎ, এখানে ঘোড়া, গবাদিপশু অথবা নারীর 
প্রবেশাধিকার 


নেই। 

৬. হিন্দু ধর্মে নারী : সনাতন হিন্দু ধর্মে নারী ছিল চরম অভিশপ্ত । এখনো সে অভিশাপ 
পুরোমাত্রায় কাটেনি। সতীদাহ প্রথা অর্থাৎ মৃত স্বামীর সাথে জীবিত স্ত্রীকে চিতায় 
পোড়ানো ছিল মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এখনো উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীর 
কোনো অংশ তো নেই-ই: উপরন্তু যৌতুকের বলি হতে হয় নারীকে ہ‎ 

৭. জাহেলী যুগে নারী : জাহেলী যুগে নারী ছিল পুরুষের ভোগের সামগ্রী। তারা ছিল 
অকল্যাণ অসম্মানের প্রতীক | নারী ছিল ভোগাপণোর মতো ভোগ্যসামগ্রী। নারীদেহ 
নিয়ে ভোগী পুরুষেরা ছিনিমিনি খেলত | সে যুগে নারীকে অত্যন্ত ঘৃণা করা TOT | 
নারীকে অভিশাপ মনে করে শিশু কন্যাকে ঠাণ্ডা মাথায় জ্যান্ত কবর দিত | ঘোড়ার পায়ে 
বেঁধে নারীকে হত্যা করা হতো । ইচ্ছেমতো যত খুশি বিবাহ করত আবার যখন খুশি 
তালাক দিত। 

৮. মধ্যযুগে নারী : মধ্যযুগে ইউরোপে নারীজাতির কোনো মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল 
না। রেনেসীর যুগে নারীর অধিকার আন্দোলন ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠে | ফরাসী বিপ্লব, 
শিল্প বিপ্রব, পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশের সাথে সাথে 
নারীর অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে একটি নতুন মূলামান গড়ে ওঠে ۱ সে মূলামানগুলো 
হলো- ক. নারীর সাম্য বিধান, খ. নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার, গ. নারী 
ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা । ' 
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ইসলামে নারীর অর্ধাদা : ইসলাম নারীকে পশুর স্তর থেকে মানুষের স্তরে উন্নীত করেছে। ۰ 

অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের সমান; আবার কোথাও কোথাও অতিরিক্ত মর্যাদাও দিয়েছে ۱ যেমন 

ইবাদত চর্চা, সমাজসেবা, চাকরি, সার্বিক অধিকার; যা পুরুষের রয়েছে, তা তাদেরও 

° রয়েছে। উপরন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা স্বতন্ত্র মর্যাদা পাচ্ছে কন্যা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে ও 

মাতারূপে | মহানবী (স) বলেন- . 3 
SELES فیا جا ووم القيامة افا‎ CRS الشیی‎ SBS 

তিনি আরো বলেন, ০$2$1 افدام‎ ০১ £:৯ অর্থাৎ, মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত | 

স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণের কথা বলা হয়েছে পবিত্র কুরআনে- ৪১১২ ১10১ .وَعاشرَومَنَ‎ 
স্ত্রী বা কন্যা হিসেবে তাদের নির্দিষ্ট, বাধ্যতামূলক কোনো খরচ না থাকা CEE তাদের 
সম্মানার্থে মহর দেয়া হচ্ছে। দেয়া হচ্ছে পিতা ও স্বামীর পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারের ন্যায্য 
অংশ। নারীদেরকে জটিল কাজ থেকে মুক্ত করে সংসারের রাণী হিসেবে মর্যাদা দিয়ে 
আল্লাহ বলেন- ৮৫১: ৮৪ ৩১৪ 


= তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭০৯ 


উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো যে, অন্যান্য ধর্মে নারীকে যে 
শারীরিক, মানসিক এবং সার্বিকভাবে অনিরাপদ ও দুর্বিষহ করে রাখা হয়েছে, ইসলাম 
সেখান থেকে মুক্তি দিয়ে নারীকে মাতৃজাতির মর্যাদায় উন্নীত করেছে। 


৩. খেলাফত 
بالأدلة الفرائیة۔‎ ৫১০ ৩১৮ ما هى الخلافة فى‎ : ۱۷۱ 01720 » 
প্রশ্ন : ১৭। ইসলামে খেলাফত কী? কুরআনের প্রমাণাদির মাধ্যমে ٤ 
বিশ্লেষণ কর। ١ 1 (ফা. প. ১৯৯২, "৯৬, ৯৮] 
او اَکتب مَقَالَهً على الخلافة فى ضوء الأيات القرائية.‎ 
অথবা, আল কুরআনের ভাষ্যের আলোকে খেলাফত প্রসঙ্গে একটি আলোচনা লিপিবদ্ধ 
কর। 9 [ফা. প. ১৯৯০] 
الخطاب (رض).‎ ০৫০৮৯০৩৩১9৯] ৩০০০৬০০৪১০৮ ll 
অথবা, খেলাফতের অর্থ কী? হযরত ওমর (রা)-এর জীরনীর আলোকে খেলাফতের 
বৈশিষ্ট্য বৰ্ণনা কর। [ফা, প. ২০১১, '১৬| 
vin عَمر‎ 29১৩ فى ضوء‎ Lois الخلاقة تم بين‎ 255 
ALD 
অথবা, খেলাফতের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ওমর বিন খাত্তাব (রা)-এর খেলাফতের 
উত্তর। | উপস্থাপনা : । Khilafat af is NES Sociospolitical: institution. ॥, খেলাফত হলো 
ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান | ইসলামের পূর্ণতার জন্য খেলাফত পূর্বশর্ত | 
মহান আল্লাহ স্বীয় একতৃবাদের প্রচার ও প্রসারকল্পে -মানবকুলকে খলিফার মর্যাদা দিয়ে 
সমগ্র সৃষ্টির ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গেই মহান আল্লাহ 
ইরশাদ করেন- 0১ ১ اتی جاعل فی‎ 
3 USL: 
খেলাফতের পরিচয় : 8 
ক. আভিধানিক অর্থ : খেলাফত (LAN) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. প্রতিনিধিতৃ, ২. স্থলাভিষিক্ত, ৩. Represent. 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে শব্দটির সমার্থক শব্দ হিসেবে ১০1 ১1:01 
ব্যবহার হয়েছে; যার অর্থ- ২০4. 843 ইত্যাদি | 
৫. অক্সফোর্ড অভিধানে একে A title of Muslim 78110 বলা হয়েছে; যার অর্থ মুসলিম 
নেতা, বাদশাহ, ব্রাণকর্তা, ইমাম ইত্যাদি | 
৬. বিশেষ অর্থ হলো- নবীর প্রতিনিধিতু করা | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : বিশেষজ্ঞগণ খেলাফতকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন | যেমন- 
১. ইবনে খালদুনের মতে, আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের সংরক্ষণ, তদনুষায়ী সমাজ ও 
রাষ্ট্র গঠন এবং সে রাষ্ট্র পরিচালনার নাম খেলাফত | 
গর প্রতিষ্ঠান হচ্ছে খেলাফত | 


৭১০ وک‎ জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ وس‎ 


৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত আইন অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র 
ব্যবস্থাকেই শুধু খেলাফত বলা হয়। 

8. এঁতিহাসিক মজিদ খদ্দুরী বলেন- The Khilafat was a temporal leadership based 
on religion. 

৫. আল মাওয়ারদীর মতে, খেলাফত হচ্ছে একটি নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠান | 
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ইসলামে খেলাফত : টিনা রা রিতা 

ক. খেলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : 

১. আনুগত্যের হকদার : ইসলামী জীবনবিধানে মহান আল্লাহ ও তার রাসূলের পর 
ইসলামী নেতৃত্বের প্রতি, আনুগত্য করা ফরয ॥ যেমন আল কুরআনের বাণী-. 

(95110082) 22০১১51০195 1751124011১ 

২. মানবতার মুক্তি : বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহর প্রতিনিধিতৃশীল নেতৃত্ব 

তথা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য কর্তব্য । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
ہی ڑکا كرحم امن‎ ৬২৮৯০ MM وما لك لا تُقَاتلُون فی‎ 
)۷۵ التساء۔‎ 82556) LA 1৮401 هذه القرية‎ 

৩. খেলাফতের শ্রেষ্ঠতু : মহাবিশ্বের একক জুষ্টা, মহান আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানুষ 
সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম জীব এবং মানুষের নিকট সর্বত্র সকল কিছুই একান্ত বাধ্যগত। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার T~, 
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খ. খলিফা নির্বাচন পদ্ধতি : নিচে বর্ণিত যে কোনো পদ্ধতিতে খলিফা নির্বাচিত হতে 
পারে | যথা- 

১, গণসমর্থনে নির্বাচন যেমন ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্বাচন। 

২. পূর্ববর্তী খলিফার মানোনয়নং হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক এভাবে 
নির্বাচিত হন 

৩. মজলিসে শবরা কর্তৃক নির্বাচন; হযরত ওসমান (রা) এভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন | 

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচন: তবে ভোটারকে ইসলামের দৃষ্টিতে ভোটদানের যোগা হতে হবে। 

গ. খলিফার দায়িত কর্তব্য : আল কুরআনে খলিফার দায়িত হিসেবে নামায, যাকাত, 
সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এ চারটি কাজকে চিহিত করা হয়েছে। এ 
প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- 
ة واوا الرّكوة وامروا پالمعروف‎ LAMAN ০১154385155 
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ওমর (রা)-এর জীবনীর আলোকে খেলাফতের বৈশিষ্ট্যাবলি : হযরত ওমর (রা)-সহ 

খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নিচে বর্ণনা করা হলো- 

১. আল কুরআনের যথাযথ অনুসরণ : খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকার্যের মৃূলভিন্তি 
মহাগ্রন্থ আল কুরআন ۱ আল কুরআনই ছিল তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার সংবিধান | তারা 
কুরআনের কোনো হুকুম থেকে অণু পরিমাণও বিচ্যুত হননি। এমনকি কুরআনের 
কোনো বিধান থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে এমন কোনো পদক্ষেপও 


জজ তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭১১ 
তারা গ্রহণ করেননি | মহান আল্লাহ বলেন_ LE «১০১72 وَجَعَلْنالَهُ نورا‎ | 
অর্থাৎ, আমি তার জন্য করেছি এমন এক জ্যোতি, যার দ্বারা সে মানুষের মাঝে চলে | 

২. মহানবী (স)-এর প্রশিক্ষণ : মহানবী (স)-এর সাক্ষাৎ ও প্রশিক্ষণ লাভের মধ্য দিয়ে 
তারা নিজেদের এমনভাবে গড়ে তোলেন যে, কঠিন অর্থকষ্টের মধোও সামানা লালসা 
তাদের আক্রান্ত করতে পারেনি | তারা দীর্ঘ দুই যুগ ধরে বাস্তব অনুশীলন লাভ করে 
খেলাফতে সমাসীন হয়েছেন। রাসূল (স)-এর পূর্ববর্তী সময়ে পৃথিবীর কোথাও এ 
ব্যবস্থা ছিল না। অথচ বাস্তব অনুশীলন ছাড়া খেলাফত পরিচালনার কল্পনাও করা যায় 
না। সুতরাং উন্নত মানবতার সকল স্তরই খোলাফায়ে রাশেদীন অতিক্রম করেছেন | 

৩. ক্ষমতার লোভহীনতা : তারা কেউই ক্ষমতার লোভে খলিফা নির্বাচিত হননি; বরং 
গণমানুষের কল্যাণ কামনায় তারা খলিফা হয়েছেন। এমনকি বৃহত্তর জনস্বার্থে নিজের 
অনিচ্ছা সত্বেও কাউকে খলিফা হতে হয়েছে ١ 

৪. সংকীর্ণতার OU : তারা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সকল সংকীর্ণতার 
نے‎ ছিলেন। বিশেষ কোনো অঞ্চল, গোত্র বা বর্ণ তাদের খেলাফতের কার্যক্রমে 
কোনো প্রকার প্রভাব ফেলেনি। 

৫. পরামর্শভিত্তিক শাসনব্যবস্থা : খোলাফায়ে রাশেদীন জনগণের পরামর্শ মোতাবেক 
খেলাফত পরিচালনা, করতেন। তাদের খেলাফতের কর্মনীতি সম্পর্কে কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে- شورق ن‎ ১5৮55 অর্থাৎ, তাদের (খলিফাদের) কার্যক্রম 
পরিচালিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে ৷ 

৬. ন্যায়পরায়ণতা : খেলাফতের অন্যতম আদর্শ ছিল ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফভিত্তিক 
সাম্যবাদ। হযরত ওমর (রা) তার, গভর্নরদের প্রতি এক নির্দেশে বলেন- 


ELA OLS حتى‎ Ili) 4459 3৮৯০১৪৮০০৮০ ০০৮০ 
-1৬০ حَيفك ولا يأس ضعبف فئ‎ 
অর্থাৎ, তুমি সকল মানুষের মধ্যে সমতা স্থাপন করবে তোমার উপস্থাপনায়, তোমার 
ন্যায়বিচারে এবং তোমার মজলিসে, যাতে অডিজাত ব্যক্তি তোমার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ 
করতে না পারে, আর দুর্বল ব্যক্তি তোমার ন্যায়পরায়ণতা থেকে নিরাশ হয়ে না পড়ে | 

-৭. মৌলিক মানবাধিকার বাস্তবায়ন : খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনব্যবস্থায় অন্ন, বস্ত্র, 
বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ মানুষের সর্বপ্রকার যৌলিক মানবাধিকার পূরণের 
নিশ্চয়তা ছিল । শুধু মানুষই নয়, বন্য প্রাণীদের অধিকার রক্ষায়ও তারা সচেষ্ট ছিলেন। 
হযরত ওমর (রা) বলেন, ইরাক ভূখণ্ডে একটি ছাগলও যদি আহত হয় তবে আমি 
(ওমর) আশঙ্কা করছি, আল্লাহ তায়ালার দরবারে এ বিষয়ে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। 

৮. আল্লাহর সার্বভৌমতৃ : খলিফাগণ পৃথিবীর কোনো শক্তিকে ভয় করতেন না, ভয় 
করতেন কেবল মহান আল্লাহকে ۱ সমকালে বিশ্ববিখ্যাত রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের 
মতো হলে বায علي اجنين ان سم سس ام‎ 
ধারণ করেছিলেন। 

৯. মত প্রকাশের স্বাধীনতা : খলিফাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাদের সময়ে জনগণের 
মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল। হযরত ওমর (রা) একবার নারীদের মোহরের পরিমাণ 
কম ধার্য করার মত ব্যক্ত করলে এক নারী এর প্রতিবাদ করেন। তা শুনে হযরত ওমর 
(রা) বলেন- ৬.৫ =| امرأة‎ ৬৮ অর্থাৎ, একজন মহিলা সঠিক বলেছে, ওমর 
ভুল করেছে। 


৭১২ ےو ہرک‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےس‎ 


১০. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা : খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেকেই তার পরবর্তী খলিফা 
না করে জনগণের মতের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। কোনো প্রদেশের গভর্নর 
নিয়োগেও খলিফা স্থানীয় নাগরিকদের মতামত নিতেন | আবার নাগরিকদের আপত্তির 
ভিত্তিতে খলিফা প্রাদেশিক গভর্নরদের অনেককে পরিবর্তনও করেছেন | 
১১. অমুসলিমদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা : খোলাফায়ে রাশেদীন অমুসলিমদের সর্বপ্রকার 
অধিকার ও স্বাধীনতা যথাযথভাবে রক্ষা করেছেন | 
মোটকথা, খোলাফায়ে রাশেদীনের বৈশিষ্ট্য অসংখ্য | এগুলোর মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য এখানে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হলো। মূলত তাঁদের অসাধারণ গুণাবলির 
কারণেই তাদের সময়ে দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। 
উপসংহার : ইসলামের যথাযথ প্রচার ও প্রসারকল্পে ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব 
4" وان‎ 0 CCE 
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অথবা, খেলাফত সম্পর্কে কী বোঝা? খলিফার জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যগুলো 
কী কী? বৰ্ণনা কর। 7 چا‎ 


59۱ । উপস্থাপনা : Khilafat i is 5-53 --. 2 institution. ॥ খেলাফত হলো 

ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইসলামের পূর্ণতার জন্য খেলাফত পূর্বশর্ত। 

মহান আল্লাহ স্বীয় একতৃবাদের প্রচার ও প্রসারকল্পে মানবকুলকে খলিফার মর্যাদা দিয়ে 

ইরশাদ করেন- ২3২1 فی الارن‎ ০. زأنى‎ তবে খেলাফতের অধিকারী হতে অনেক 

গুণের প্রয়োজন। নিচে এ আলোচনা করা হলো। 

৩০9৯1 ১৯৫২ 

খেলাফতের পরিচয় : খেলাফতের পরিচয় নিচে বর্ণিত হলো- 

ক. আভিধানিক অর্থ : খেলাফত (২১৯) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. প্রতিনিধিত্ব, ২. . স্থলাভিষিক্ত, ৩. Represent. 

8. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে শব্দটির সমার্থক শব্দ হিসেবে (১ ও 
উল্লেখ করা হয়েছে; যার অর্থ- ৫১1,5১1 ইত্যাদি | 

৫. অক্সফোর্ড অভিধানে একে A title of Muslim 7110 বলা হয়েছে; যার অর্থ মুসলিম 
নেতা, বাদশাহ, ত্রাণকর্তা, ইমাম ইত্যাদি | 

৬. বিশেষ অর্থ হলো- নবীর প্রতিনিধিত্ব করা। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : বিশেষজ্ঞগণ খেলাফতকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন- 

১. ইবনে খালদুনের মতে, আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের সংরক্ষণ, তদনুযায়ী সমাজ ও 
রাষ্ট্র গঠন এবং সে রাষ্ট্র পরিচালনার নাম খেলাফত | 

২. আবদুল ওয়াহাব নাজ্জারের মতে, ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বহুমুখী 
কর্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে খেলাফত | 

৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত আইল অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র 
বাবস্থাকেই শুধু খেলাফত বলা হয়। 


জ্ছ তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭১৩ 


৪. এঁতিহাসিক মজিদ খাদ্দুরী বলেন- The Khilafat was a temporal leadership based 
on religion 


৫. আল মাওয়ারদীর মতে, খেলাফত হচ্ছে একটি নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠান 

৬. ইমাম রাগের ইল্পাহানীর মতে_ 28.0০ $5 ১১%) 

57103805458 GL GU: 

কুরআন ও আলোকে খলিফার গুণাবলি : কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে খলিফার 0 

দু'ধরনের থাকা অপরিহার্য | যথা- 

ক. আইনগত গুণাবলি : 

১. মুসলিম হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং মজলিসে শূরার সদন্যকে অবশ্যই 
মুসলিম হতে হবে। কোনো অমুসলিম ইসুলামী রাষ্ট্রের এ পদের উপযুক্ত নয়। এ 
সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা- ৩১ 215568১5538 A 

২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : উক্ত পদের জন্য অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক কেউ 
রাষ্ট্রপ্রধান বা মজলিসে শূরার সদস্য হতে পারবে না। 8 

৩. সুস্থ হওয়া £ অসুস্থ ও শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বা 

শূরার সদস্যপদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে না। 

8. বিবেকবান হওয়া : উক্ত পদের জন্য উন্নত বিরেকবান হওয়া একান্ত বাঞ্চনীয় | 
বিবেকহীন, পাগল ও নির্বোধ লোককে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান কিংবা শূরার সদস্য করা 
যাবে না। কুরআন বলছে- ء اموالكم‎ ULM ولا‎ 

৫. রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া : নাগরিকতৃহীন ব্যক্তি এ পদের উপযুক্ত নন! এ মর্মে মহান 
আল্লাহর বাণী- ০৯০ من شىء‎ Hrd امٹوا ولم يهاجروا ما‎ এও 
ا جروا‎ অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে, অথচ হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক 
হয়নি, তাদের দেশত্যাগ না করা পর্যন্ত ওয়ালী বা নেতৃত্বের কোনো অধিকার নেই। 

খ. নৈতিক গুণাবলি : 

১. তাকওয়ার অধিকারী হওয়া : রাষ্ট্র পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য অবশ্যই 
তাকওয়ার অধিকারী হতে হবে। মহান আল্লাহর বাণী- +405 أكرمكّمٌ عند‎ 3 7 
২. আমানতদার হওয়া : রাষ্টরপ্রধান-বা শুরার সদস্যপদ লাভের অধিকারী তারাই, যারা 
সততার অধিকারী, আমানতদার ও জনগণের আস্থাভাজন হন। এ মর্মে আল্লাহ 

তায়ালার বাণী- إلى أَمْلِهًا‎ 5৩০০ 14750 

৩. অর্থ ও পদলোতী না হওয়া : ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান ও শূরার সদস্যবৃন্দ যেহেতু সমাজের 
শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের অধিকারী বলে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন, তাই কেউ এখানে 
অর্থ ও 3و‎ হতে পারবে না। নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া, তদবির, প্রচার, অর্থব্যয় 
করা এ পদের অযোগ্যতা প্রমাণ করে | মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন-, 

)01884 هنذا الل اعدا ست او انحا رمن اة 

৪. আল্লাহকে সদা স্মরণকারী : এ f পদের জন্য অবশ্য আল্লাহ তায়ালাকে সদা 
স্মরণকারী হতে হবে, কখনো তার হৃদয় আল্লাহর স্মরণশূন্য হতে পারবে না। এ 
প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর হুশিয়ারি- ৮১৫১ ৬ LL 05151 من‎ ০333 

৫. বিদয়াতপন্থি না হওয়া : রাষ্ট্র পরিচালনার পদে বিদয়াতপস্থি কোনো বাক্তিকে নির্বাচিত 
করা যাবে না। কেননা এ বিদয়াতপন্থি লোক দ্বারা কখনো ইসলাম বা মানবতার 
কল্যাণসাধন হতে পারে না; বরং ধ্বংস ডেকে আনবে মহানবী (স) তাই বলেছেন, 
যে বিদয়াতপদ্থিকে সম্মান করল, সে ইসলামকে-ধ্বংস করল | 


৭১৪ جرمج رت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


৬. وو‎ হওয়া: সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ন্যায়বিচার একটি অপরিহার্য শর্ত । 
তাই ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক বা রাষ্ট্রপ্রধান এবং মজলিসে শুরার সদস্যবৃন্দকে 
অবশ্যই ন্যায়বিচারক হতে হবে | মহান আল্লাহর ঘোষণা- 

SLE ERS 01480 55518445191, 
উপসংহার : ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকবৃন্দ তথা রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরার সদসাবৃন্দকে 
সে রাষ্ট্রেরই একজন সুস্থ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন আদর্শ জনদরদী সুপুরুষ হতে হবে। তা ছাড়া 
তাকে খোদাভীরু, আমানতদার, সুবিচারক ও নিষবস্বার্থবাদী মানুষ 


»» اشر را :قو was‏ اتی Nl ৮ CREEL TRAE‏ كما كان 


৮ প্রশ্ন : ১৯। মহান আল্লাহর বাণী- ِنَىّ جاعل فى الأرض خليفة‎ ar 
বিশ্লেষণ কর। ۱ ফা. প. ২০১৫] 


উত্তর।। উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ স্বীয় একতৃবাদের প্রচার ও প্রসারকল্পে মানবকুলকে 

খলিফার মর্যাদা দিয়ে সমগ্র সৃষ্টির ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ 

সঙ্গেই মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন_ ২১:1১ ১231৮) Le اتی‎ নিচে প্রশ্নালোকে 

এ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হলো। 

৩ خليقة‎ শব্দের অর্থ : ২৮:1১ শব্দটি আরবি শব্দঃএর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. প্রতিনিধিত্ব, ২. স্থলাভিষিক্ত, ৩. Represent, | 

৪. আল মুজামূল ওয়াসীত অভিধানে শব্দটির সমার্থক শব্দ হিসেবে (4 السَلْصَانُ‎ 
ব্যবহার হয়েছে; যার অর্থ- La سرت‎ 

৫. Oxford Dictionar)-তে একে A title of Muslim ruller বলা হয়েছে; যার অর্থ 
মুসলিম নেতা, বাদশাহ, ত্রাণকর্তা, ইমাম ইত্যাদি। 

৬. বিশেষ অর্থ হলো- নবীর প্রতিনিধিত্ব করা। 

কিন্তু ود‎ আয়াতে £411 বলে মানুষকে বোঝানো হয়েছে। 

51515 531০৯ 8515 ৩৫ আয়াতের বিশ্লেষণ : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 

আলোচ্য আয়াতাংশে মানব সৃষ্টির ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করেছেন। মানব সৃষ্টির 

সূচনালগ্নে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাগণের সাথে পরামর্শ সভায় বলেছিলেন- انی‎ 

৮১1১ ০৮23 فى‎ ৬৪৮৯ অর্থাৎ, আমি পৃথিবীতে খলিফা বানাতে চাই। ফেরেশতাগণ 

উত্তরে বলেন الما‎ ১, فيها‎ ৫৮৮ من‎ ১5 اتَجعل‎ অর্থাৎ, আপনি কি 

পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? 

ফেরেশতারা মনে করেছিল মানুষ শুধুমাত্র রক্তপাতের ন্যায় খারাপ কাজই করবে। কিন্তু 

আল্লাহ জানেন মানুষ তার আমলের মাধ্যমে কোনো কোনো ফেরেশতার চেয়েও মর্যাদা লাভ 

করবে। এজন্য আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের জবাবে বললেন- ১১:1১ 3 (42111 

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জান না। 

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় আদম (আ)-এর সৃষ্টিকার্য সমাপন করলেন। 

১. ফেরেশতাদের ওপর মর্যাদা দান : আল্লাহ আদম (আ)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা 
দিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের এগুলোর নাম বলতে বললে তারা জবাব দিল- 

 ميكحلا العليمٌ‎ এ ملّمتنا‎ ০1460554503 

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি সুমহান, আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের 
আর কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় | 


জজ তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭১৫ 


অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আদম (আ)-কে এগুলোর নাম বলতে বললে তিনি অকপটে 
সবকিছুর নাম বলে দিলেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের ওপর আদম 
(আ)-এর মর্যাদা প্রমাণ করলেন। 

২. আদমকে সেজদা দান : আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন আদমকে 
সেজদা করার জন্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ قال )42 للملائكة‎ 319 
০০1 15425 اسجدوا لادم‎ অৰ্থাৎ, স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন তোমার 
প্রতিপালক ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আদমকে সেজদা কর। 
অতঃপর ইবলিস ব্যতীত সকলেই সেজদা করল। 

৩. হযরত আদম. ও হাওয়া (আ)-এর জান্নাত ঠিকানা : আল্লাহ আদম (আ)-এর 
সাহচর্ধের জন্য মা হাওয়াকে সৃষ্টি করে উভয়কে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ দিয়ে 
বললেন- ২৫৯1145305৫ يا آدم اسکن‎ অর্থাৎ, হে আদম! তুমি এবং তোমার 
স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর | আদম جو ا لاج‎ E ال‎ হলোঁ- 

ان لك ان لا ১৮ ৪১৪3১৮656৯১‏ 09853 39485 تضحى 

অর্থাৎ, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না, বিবস্ত্র হবে না আর তুমি তঞ্চার্ত হবে না এবং 

তোমাকে সূর্যালোকও স্পর্শ করবে না। এভাবে আল্লাহু তায়ালা জান্নাতে আদম ও 
হাওয়া (আ)-এর সমস্ত চাহিদা পূর্ণ করে দিলেন। 

৪. শয়তানের প্ররোচনা ও থেকে বহিষ্কার : আদম (আ)-এর জান্নাতে অবস্থান ও 
শয়তানের 'বহিচ্ধারে সে হয়ে আদমের পেছনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং শেষ 
পর্যন্ত সে সফলতা লাভ করে | আল্লাহ্‌ আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে জান্নাত, থেকে 
বের করে দিলেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 2 فازلھما السْنَيْطَانٌ‎ 
كأنا فيه‎ ৮4৫০৮০৫৯১৯৪ অর্থাৎ, শয়তান তাদের দুজনকে পদস্থলিত করে ফেলল 
এবং তারা যেখানে ছিলেন সেখান থেকে বের করে দিল। 

৫. আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে প্রেরণ : অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আদম 
(আ) ও মা হাওয়া (আ)-কে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন এবং 
তাদেরকে পৃথিবীতে কিছু দিনের জন্য বসবাসের, জন্য উপকরণ দান করলেন। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- أهبمنوا متها جميعًا‎ 3 অর্থাৎ, আমি বললাম তোমরা 
সকলে জান্নাত থেকে বের হয়ে TE | আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন- 

ؤكم قی ৫53 24০52‏ نين 
অর্থাৎ, আর তোমাদের জন্য যমীনে কিছুদিনের জন্য বসবাসের উপকরণ রয়েছে।‏ 

৬. আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন : মানব সৃষ্টির সূচনালগ্নে আল্লাহ তায়ালা খলিফা 
সৃষ্টির যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন, আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাকে ফেরেশতাদের 
ওপর মর্যাদাদান, জান্নাতে বসবাসের সুযোগ এবং ঘটনার পরম্পরায় পৃথিবীতে 
প্রেরণের মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করলেন। আল্লাহর যমীনে মানুষই হলো 
আল্লাহ তায়ালার খলিফা মানুষ আল্লাহর যমীনে তার বিধান বাস্তবায়ন করবে, এ 
অর্থেই মানুষ আল্লাহ তায়ালার খলিফা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 9۴1 
خلائف الأرض‎ অর্থাৎ, তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে যমীনের খলিফা বানালেন। 

উপসংহার : যমীনে আল্লাহ তায়ালার খলিফা হিসাবে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। 


আল্লাহর বিধান য়ী জীবন পরিচালনা করা, তার বিধানের বাস্তবায়ন করা, সকল 
ক্ষেত্রে আল্লাহর ص0‎ 2 
আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চললে পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতিকে আল্লাহর মানে 


পরিচালিত করলে তবেই খলিফা হিসেবে মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ 
বাস্তবায়ন হয়। 


৭১৬ Ge arora” ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سر‎ 


. المغرضة‎ EMIS DUELS ১০৮ 2৯) لوال )1( : اقامة‎ ۹ 
اوضع المتئلة بضوء القزان.‎ 
» প্রশ্ন: امج‎ “পাশ্চাত্য গণতঙের মাধ্যমে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।'- 
কুরআনের আলোকে আলোচ্য মাসয়ালাটি ব্যাখ্যা কর, (ফা, প. ২০০৬] 
اولی )4 من الدَيموقراطيّة ال ة . اوضح هذا‎ SN او . الخلافة‎ 
ألقول بالايَات القرانية.‎ 
অথবা, “পাশ্চাত্য গণতন্ত্র অপেক্ষা ইসলামী খেলাফত শ্রেষ্ঠ ও উতম'- কুরআনে॥ 
আয়াতের আলোকে একথার ব্যাখ্যা কর। ফা, প. ১৯৯৪, '০8] 


উত্তর।। উপস্থাপনা : ইসলাম মহান আল্লাহপ্রদন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আর এ 
দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের অনিবার্য দাবি হলো পার্থিব জীবনে মানুষের আর্থসামাজিক, 
রাজনৈতিকসহ সকল দিক ও বিভাগ মহান আল্লাহর দীনের আলোকে পুণর্বিন্যাস সাধন 
করা । আর এজন্য প্রয়োজন আল্লাহর খেলাফত তথা প্রতিনিধিতৃমূলক TTA | কিন্তু 
পশ্চিমা গণতন্ত্র এ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করেছে। প্রশ্নালোকে নিচে পশ্চিমা গণতন্ত্র ও খেলাফত 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো। 
এক. ২৪১১-এর পরিচয় : খেলাফত অর্থ প্রতিনিধিত্ব আর খলিফা অর্থ প্রতিনিধি। এর 
পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইবনে খালদুন ری‎ বলেন, খেলাফত এমন প্রতিষ্ঠান, যা 
মহানবী (স)-এর প্রতিনিধিত্ব করে এবং খেলাফত প্রধানের কর্তব্য হলো দীনের 
রক্ষণাবেক্ষণ ও সাধারণ রাষ্ট্রনীতি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা | 
দুই. খেলাফতের গুরুত ও তাৎপর্য : খেলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিচে বর্ণনা করা হলো- 
১. বিশ্বমানবতার কল্যাণ এবং তাদেরকে খোদাদ্রোহী তাগুতি শক্তির নির্যাতন থেকে মুক্তির 
লক্ষ্যে মহান আল্লাহর প্রতিনিধিতৃশীল নেতৃত্ব তথা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য 
কর্তব্য | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী 
6০15 1 ৬ ১:৯০ الله‎ 255০8905805 
(Vo: LANL) LA منّ هذه ]258 الظالم‎ 
২. পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব তথা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে না পারা মানবজাতির 
চরম ব্যর্থতা এবং এ ব্যর্থতার জন্য নেমে আসতে পারে আল্লাহর কঠিন শাস্তি। যেমন 
মহান আল্লাহর বাণী- | 
عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تَضرُوَه شسيقاا‎ 5 192১১ الا‎ 
(YA: زسورة التوبة‎ 
তিন. গণতন্ত্রের পরিচয় : পশ্চিমা গণতন্ত্রের (Democracy) মূলকথা হলো জনগণের 
শাসন। যেমন গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা হিসেবে খ্যাত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম 
লিংকন প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো- Democracy is a government of the people by the people 
and for the People. অর্থাৎ, গণতন্ত্র হলো জনসাধারণের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণে 
পরিচালিত ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা 
চার, খেলাফত ও পশ্চিমা গণতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য : কতিপয় ক্ষেত্রে ইসলামী খেলাফত 
ও পশ্চিমা গণতন্ত্রের মাঝে দ্বান্দিক পার্থক্য স্পষ্ট | যেমন- 
১. পশ্চিমা গণতন্ত্রের ভাষায় সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ ۱ অথচ ইসলামী খেলাফতে 
সার্বভৌম ক্ষমতার নিরচ্কুশ মালিক হলেন মহান আল্লাহ | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
 ضرالاو‎ srl ৮৪১৭৫ 


= তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭১৭ 


২. পশ্চিমা গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধির মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতি 
নির্ধারিত হয়। অথচ ইসলামের সকল আইনের উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ | যেমন 
মহান আল্লাহর বাণী- 

(et: سور الاعراف‎ - ৮০৮১১1৯৪4১০) 
(Et: (سورة الما‎ - SHALL 150 400 ومن َم يَحَكُم بِمًا انزل‎ ٢ 

৩. পাশ্চাত্য গণতন্ত্র অনুসারে যে কোনো লোক এমনকি মূর্খ ব্যক্তিও নেতা নির্বাচিত হলে 
তিনি হবেন আইন প্রণেতা । এ কারণে পাশ্চাত্য চিন্তার গুরু প্লেটো গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
সুস্পষ্টভাবে দুটি অভিযোগ করেছেন_ 

ক. গণতন্ত্রে বুদ্ধিমানের চেয়ে মূর্খ ও অবিবেচকের সংখ্যা অধিক। সুতরাং 
সংখ্যাধিক্যের শাসন বলে গণতন্ত্র প্রকারান্তরে মূর্যের শাসন (7010 of ignorant) | 
খ. গণতন্ত্রে উচ্ছৃঙ্খলতা এতো বেশি বৃদ্ধি পায় যে, অবশেষে কোনো এক 
নায়ক সকল ক্ষমতা হস্তগত করে নিতে পারে | 
বলা বাহুল্য, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় গণতন্ত্রের মুখোশধারী অনেক দেশ; বিশেষত মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন প্রেটোর মন্তব্যেরই প্রতিফলন ঘটিয়ে চলছে। এ কারণেই টেলির্যান্ড 
(Talleyrand) গণতন্ত্রকে শয়তানের শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। 


বিবেচিত হতে পারেন। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে ধিক্কার দিয়েই মহান আল্লাহ, স্পষ্ট ভাষায় বলেন- 
(YE: ১৯৪/৯০)- ৮১০৬৮4১০১২১ 
জনি افو الْمَسَرِفیْیْ الذين اي فى الأرض ول‎ নি ولا‎ 5 
(Ne) زاء امل‎ WEIGEL) 
৪: পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের আরেকটি বিশেষত্ব হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশসাধন। 
কতিপয় পুঁজিপতি সমগ্র জাতির ওপর শোষণ سم‎ চালায় । এর ফলে দুর্নীতির 
ব্যাপক বিস্তার ঘটে! অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ কারণে গণতন্ত্রকে দুর্নীতিযুক্ত ব্যবস্থা বলে 
সমালোচনা করেছেন | | 
পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থায় সম্পদের সুষম বণ্টননীতি থাকায় সমাজে 
পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন- 
হি 405১ ৩০0553545৩৫ এম 
1 0  مورُحتملاَو‎ ১৮০ ৩৯ وفی ام موالهم‎ 3 
এভাবে ইসলামী খেলাফত ধনতন্ত্র তথা সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টির পথ চিরতরে ক্ুদ্ধ করে দেয়। 
পাচ. পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বাস্তবতা : গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামপনস্থি কোনো দল কোনো 
রাষ্ট্রে বিজয়া হলে পাশ্চাতোর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তি তার বিরুদ্ধাচরণ করে। বর্তমান 
মিসর, ইরান, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, আলজিরিয়াসহ মুসলিম বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে 
সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ এ কথার সাক্ষ্য দেয়। এসব কারণে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মাধ্যমে 
ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা অবাস্তব কল্পনাবিলাসের নামান্তর | 
ছয়. ইসলামী খেলাফতই শ্রেষ্ট : পাশ্চাতা গণতন্ত্রের বিপরীতে ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা 
শ্রেষ্ঠ । গণতান্ত্রিক নীতিমালার কতিপয় দিক যেমন- ১. নির্বাচন পদ্ধতি, ২. পার্লামেন্ট তথা 
সংসদীয় ব্যবস্থা, ৩. জনমত গঠন, ৪. প্রশাসনিক স্তর বিন্যাস ইত্যাদি মূলত ইসলামী 
খেলাফত ব্যবস্থার আধুনিকায়ন মাত্র । হযরত ওমর (রা)-সহ খোলাফায়ে রাশেদীনের 
রাষ্ট্রব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে আমরা এর একটা সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পেতে পারি । সুতরাং , 
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এসব দিক ও বিভাগকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে জনপ্রিয় করে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
করা সম্ভব, যা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের তুলনায় সহস্রগুণ বেশি কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠ হিসেবে 
প্রমাণিত হতে পারে | 

উপসংহার : পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয়। পক্ষান্তরে 
ইসলামী খেলাফত হলো বিশ্বসুষ্টা আল্লাহর আইন অনুসারে তার প্রতি অনুগত ও যোগাতর 
ব্যক্তিদের শাসনব্যবস্থা; যা সঙ্গত কারণে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার | তাই পাশ্চাতোর গণতন্ত্র দ্বারা 
ইসলামী বেলাফত প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। 


০592৯ GS: ۳ 22 এ‏ هی ০3০০ ০৪‏ الخلاقة والامامة؟ 
اكت ب بالدّلائل. 
প্রশ্ন : ২১। ইসলামী খেলাফত কী? খেলাফত ও ইমামতের মাঝে পার্থক্য কী?‏ + 
প্রমাণা্টিসহ নপব কর। [ফা. প. ২০০০, '০২]‏ 
0255308005৭ ৬০১ 71‏ الخلاقة وَالَامَامَةِ؟ isi‏ 
بالادلَۃ الٹر 
Ra‏ ووم مجه বাক‏ و سس অথবা,‏ 
[ফা. প. ১৯৯৬, '০৭]‏ ا কুরআনের দলীলের আলোকে তোমার উত্তর উপস্থাপন‏ 
উত্তর।। উপস্থাপনা : খেলাফত হলো ইসলামী শাসনব্যবস্থার পরিপূর্ণ কূপ । এ পৃথিবীতে‏ 
আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা ফরয | আর এ বিধান বাস্তবায়নের নামই হলো খেলাফত |‏ 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ইমামত হিসেবে-আব্মায়িত। নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে‏ 
বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো।‏ 
: تعريف الخلاقة ج 
খেলাফতের পরিচয় : খেলাফতের পরিচয় নিচে উল্লেখ করা হলো-‏ 
ক. আভিধানিক অর্থ : খেলাফত (২2১৯) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো-‏ 
প্রতিনিধিতৃ, ২. স্থলাভিষিক্ত, ৩. Represent.‏ .> 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে শব্দটির সমার্থক শব্দ হিসেবে ÛY ৬ 4০154‏ 
١‏ 6 الأمارة. 4031 ব্যবহার হয়েছে; যার অর্থ-‏ 
৫ অক্সফোর্ড অভিধানে একে A title of Muslim ruller বলা হয়েছে; যার অর্থ- মুসলিম‏ 
নেতা, বাদশাহ, ত্রাণকর্তা, ইমাম ইত্যাদি:‏ 
৬. বিশেষ অর্থ হলো- নবীর প্রতিনিধিত্ব করা |‏ 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : বিশেষজ্ঞগণ খেলাফতকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন | যেমন-‏ 
১. ইবনে খালদুনের মতে, আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের সংরক্ষণ, তদনুযায়ী সমাজ ও‏ 


রাষ্ট্র গঠন এবং সে রাষ্ট্র পরিচালনার নাম খেলাফত | 

২. আবদুল ওয়াহাব নাজ্জারের মতে, ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বহুমুখী 
কর্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে খেলাফত ر‎ 

৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত আইন অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র 
ব্যবস্থাকেই শুধু খেলাফত বলা হয়। 

8. এঁতিহাসিক মজিদ THA বলেন_ The Khilafat was a temporal leadership based 
on religion. 


৫. আল মাওয়ারদীর মতে, খেলাফত হচ্ছে একটি নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠান | 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭১৯‏ ور 


৬. আল্লামা আবুল মায়ালী “মুসামারা' গ্রন্থে বলেন- 

২১৯‏ هى الرَياسة 2 12019521522 خلاقة ৯20৮5‏ (ص)۔ 
৭. ইমাম রাগের ইস্পাহানীর মতে- 38০৮১০১০)‏ 
০৩৬০০:‏ الخلاقة ৩২০৮০,‏ 


এর পার্থক্য নিচে উল্লেখ করা হলো-‏ -امَامَة ও‏ خلافة ও ₹2.০।-এর পার্থক্য:‏ خلاقة 

এক. আভিধানিক পার্থক্য : প্রণিধানযোগ্য যে, خلاقة‎ ও {| শব্দ দুটি সমার্থবোধক। 
তবে এদের মাঝে কিছু সুক্ষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

ক. আভিধানিক দৃষ্টিকোণে ২3১. শব্দের অর্থ হলো প্রতিনিধিত করা, স্থলাভিষিক্ত হওয়া, 
কারো পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করা। 

খ. পক্ষান্তরে مات‎ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো নেতৃত্ব দেয়া, নেতৃত্বের আসনে 
সমাসীন হওয়া, কর্তৃত্ব গ্রহণ করা। 

দুই. পারিভাষিক পার্থক্য : পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের মাঝে নিচে বর্ণিত পার্থক্য রয়েছে- 

ক. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় U হলো বিশ্বনিয়ন্তা মহান. আরলাহ কর্তৃক স্বীকৃত 
সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বে ইসলামী শরীয়া নির্দেশিত دہ‎ দেশ পরিচালনা 
করা । যেমন ইরশাদ হচ্ছে اى جاقل فى الارض خليقة‎ 

খ. পক্ষান্তরে £4! হচ্ছে, আল্লাহর যমীনে তীর বিধান কায়েম করার লক্ষ্যে কুরআন ও 
সুন্নাহ অনুসারে মুসলিম উম্মাহকে পরিচালনা করা। যেমন মহান আল্লাহর ঘোষণা- 

০০০১০০০০৫৫৪ IG ৩০০ ৬ ابراهیم ره‎ 15235 

তিন. কর্তব্যের দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য : 

ক. জজের ما تی‎ খলিফার দায়িত্ব কর্তব্য হলো তিন ধরনের | যথা- 

১. নিজের প্রতি দায়িতি কর্তব্য : নিজেকে সকল প্রকার দোষক্রটি থেকে মুক্ত রেখে 
সমালোচনার উর্ধ্বে রাখা । 

২. শ্রষ্টার প্রতি দায়িত কর্তব্য : 
ক. আল্লাহর আইন কার্যকর করার মাধ্যমে তার সার্বভৌমতৃ রক্ষা | 


গ. দায়িতৃশীল কর্মকর্তা নিয়োগ করা। 
ঘ. বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় সম্পদের সংরক্ষণ করা। 

ঙ. কর, খাজনা, ওশর, জিযিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আয়ের ব্যবস্থা করা | 

চ. সৎপথের নির্দেশ এবং অসৎ পথ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা | 

ও ইস ৰ ইমমতের দয় ক 
শরীয়তের বিধানসমূহকে বাস্তবায়ন করা | 
. ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা । 
. রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ করা ও বহিঃশক্রর আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থা করা। 
ধনীদের থেকে যাকাত গ্রহণ করে দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া | 
রতি 
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৭. দুর্বল ও অক্ষমদের جج‎ করে শক্তিশালী অত্যাচারীদের প্রতিহত করা | 
৮. সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা | 

চার. উৎসের দিক থেকে পার্থক্য : 

ক. খেলাফতের উৎস : মহান আল্লাহর বাণী- ০৪০ 50450 واذ 0 رَبك‎ 
+83932 Si অর্থাৎ, যখন তোমাদের کہ سی‎ ফেরেশতাদেরকে বললেন, 
পৃথিবীতে আমি প্রতিনিধি সৃষ্টি করব (সূরা বাকারা : ৩১) 0 
উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, খেলাফতের উৎপত্তি মহান আল্লাহর মানব সৃষ্টির 
প্রথম থেকেই। 

খ. ইমামতের উৎস : মহান আল্লাহর বাণী- ARE 8 

SL‏ مكنناهم فى الارض أَقَامُوا الصَلوة 
অর্থাৎ, যারা এমন, তাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি, তবে তারা নামায‏ 
প্রতিষ্ঠা করবে | (সূরা হজ্জ : ৪১)‏ 
আলোচ্য আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, মানুষকে খলিফা করে-পাঠানোর পর যখন একটি‏ 
জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, তখন থেকেই ইমামতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উদ্ধৃত‏ 
আয়াতাংশে ইমামতের দায়িত্বের কথার পাশাপাশি ইমামতের উৎপত্তির কথা বিবৃত হয়েছে।‏ 
পাচ. বিভিন্ন ক্ষেত্রে পার্থক্য :‏ 

ক. খেলাফতের ক্ষেত্র : الارض‎ 48225 উ مو‎ অৰ্থাৎ, সেই মহান আল্লাহ 
যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করেছেন। 
আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে জান্নাতে সৃষ্টি কে প্রতিনিধি হিসেবে 
পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন | 

খ. ইমামতের ক্ষেত্র : আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি যমীনে 
ক্ষমতা দান করলে নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে, আর সব বিষয়ের চূড়ান্ত 
পরিণতি আল্লাহর হাভে।' (সূরা হজ্জ : ৪১) 
খলিফা তথা আল্লাহর বান্দাগণ যখন পৃথিবীর কোনো ভূখণ্ডের ক্ষমতা লাভ করে, 
তখনই তাদের কর্মের ক্ষেত্র তৈরি হয়। সকল মানুষই আল্লাহর খলিফা । কিন্তু সকল 
মানুষই ইমাম নন | একটি রাষ্ট্রে ইমামের নির্দেশেই খলিফাগণ আনুগত্য করে থাকেন। 

উপসংহার : خلانة‎ ও مر‎ মুসলিম জীবনের শীর্ষস্থানীয় দুটি গুণ। মূলত এ দুটি 

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একই ব্যক্তির অভিন্ন পদবি। তাই ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানকে যেমন খলিফা 
বলা হয়, তেমনি তাকে জনগণের ইমামও বলা হয়। কেননা তিনি দীনি কার্ধাদিরও পরিচালক | 


LILLY :ما ھی اليخلاقة؟ بين حَصَانض‎ (YY) 01201 বব 

৮ প্রশ্ন: اح‎ খেলাফত কী” ইসলামী খেলাফতের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা কর। 7 
الخلاقةِ الائلامّةٍ‎ ILENE. و َيَرفٍ الخلاقة‎ 
অথবা, খেলাফতের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ইসলামী খেলাফতের উপকারিতাগুলো লেখ। 1 
উত্তর।। উপস্থাপনা : Islam is the complete code of life. ইসলাম পরিপূর্ণ 
জীবনব্যবস্থা। আর খেলাকত ইসলামী জীবনব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ہج‎ ইসলামের 
সামগ্রিক জীবনাদর্শ, হুকুম আহকাম বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠার নামই খেলাফত | এক কথায়, 
খেলাফত হচ্ছে হসলামের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । ইসলামী খেলাফতের 
রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমালা। তাই তা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো প্রতিটি 

মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য । নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 


= তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭২১ 

খেলাফতের পরিচয় : 59 

ক. আভিধানিক অর্থ : খেলাফত (جلافة)‎ আরবি শব্দ ۱ এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

5 প্রতিনিধিত্ব, ২. স্থলাভিষিক্ত, ৩. Represent. 5 5 

৪. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে শব্দটির সমার্থক শব্দ হিসেবে (229 $০ 
ব্যবহার হয়েছে; যার অর্থ- {5091 £23 ইত্যাদি | 

৫. অক্সফোর্ড অভিধানে একে A title of Muslim 18110 বলা হয়েছে; যার অর্থ- মুসলিম 
নেতা, বাদশাহ, ত্রাণকর্তা, ইমাম ইত্যাদি ۱ 

৬. বিশেষ অর্থ হলো- নবীর প্রতিনিধি করা। ۱ 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : বিশেষজ্ঞগণ খেলাফতকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন- 

১. ইবনে খালদুনের মতে, আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের সংরক্ষণ, তদনুষায়ী সমাজ ও 
রাষ্ট্র গঠন এবং সে রাষ্ট্র পরিচালনার নাম খেলাফত | 

২. আবদুল ওয়াহাব নাজ্জারের মতে, ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বহুমুখী 
কর্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে খেলাফত | 

৩. এঁতিহাসিক মজিদ খাদ্দুরী বলেন- The Khilafat was a temporal leadership based 
on religion. 5 

৪. আল মাওয়ারদীর মতে, খেলাফত হচ্ছে একটি নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠান | 

৫. ইমাম রাগেব ইস্পাহানীর মতে- 2.0 3 الخلاقة‎ 

50515557858 889014০5555 2 

খেলাফতের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতাসমূহ : পরিপূর্ণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে 

হলে খেলাফতকে নিচে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে ١ যেমন- 

১. রাষ্ট্রীয় জীবনে : মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যেহেতু জীবনের অন্যান্য অধ্যায়ের ন্যায় 
ষ্টার বিধানের আওতায় সুনিয়ন্ত্রিত, তাই তাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে খেলাফতের স্থান ও 
গুরুত্ব অপরিসীম । আর এটি ইসলামী জীবনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ | 

২. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে : রাষ্ট্রের ন্যায় মানুষের সামাজিক, পারিবারিক 
জীবনও ইসলামের অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। খেলাফতের সুমহান আদর্শই মানুষের 
পরিবার তথা সমাজজীবনকে সূক্ষ্ম রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে উত্তম রাষ্ট্র উপহার দেয়। 

৩. আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ : খেলাফতের বিধান প্রকারান্তরে আল্লাহ ও তার নবীর 
বিধান। সুতরাং খেলাফত প্রতিষ্ঠার অর্থই হলো আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা। আল 

 ٌنولمعت ثم جعلناكم خلائف فى الارض من بَعْدِمْ لننظر كيف‎ 
অর্থাৎ, অতঃপর আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাদের পরে খলিফা বানিয়েছি, যাতে 
আমি দেখতে পারি তোমরা কী কাজ করছ? 

৪. ইসলামী জীবনাদর্শের অনুসরণ : মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য 
ইসলামী জীবনাদর্শ অনুসরণ অপরিহার্য কর্তব্য । খেলাফত প্রতিষ্ঠা ছাড়া ব্যক্তি, সমাজ 
বা পারিবারিক জীবনে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করা সম্ভব নয়। 

৫. আর্থসামাজিক নিরাপত্তা : খেলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। খেলাফত প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা 
প্রতিষ্ঠা করা যায় না। 


৭২২ ভাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ হজ 


৬. অধিকার প্রতিষ্ঠা: খেলাফত এমন এক م5 مم‎ শাসনব্যবস্থা, যা রাজা প্রজা, শ্রমিক 
মালিক, ধনী দরিদ্র, সবল দুর্বল সকলের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে | 

৭. অন্যায়ের মূলোৎপাটনকারী : খেলাফত সকল প্রকার সন্ত্রাস, চাদাবাজি, নির্যাতন, 
নিপীড়ন, ছিনতাই, রাহাজানি, ধর্ষণ, হত্যা, ব্যভিচার, প্রতারণা ইত্যাদি বন্ধ করে 
ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করে | 


নিষিদ্ধ হলেও একটি সাধারণ রাষ্ট্রে এগুলো সাধারণ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া | অথচ কোনো 
মুসলমান এমন জঘন্য পন্থায় অংশ নিতে পারে না। সুতরাং এরূপ কার্যকলাপ থেকে 
রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। 

১০. আনুগত্যের শপথ : নির্বাচিত প্রতিনিধি বা খলিফার কাছে সকল জনসাধারণের 
আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে | তবে স্রষ্টার অবাধ্যতা হয় এমন কোনো কাজে মানুষের 
আনুগত্য করা যাবে না। হাদীসে এসেছে- مَعْصية الخالق‎ ৬৪১১1১৯1০05 

১১. সমালোচনা : নির্বাচিত খলিফার গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে। যাতে খুঁটিনাটি 
کم‎ থাকলে তা কাটিয়ে ওঠার মাধ্যমে খলিফা দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে 
.পারেন। যেমন হযরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হয়ে তার ভাষণে বলেন- 

وان اسأت فقومَوتی۔ 

১২. মজলিসে শুরা গঠন : দেশের সকল কার্যক্রম ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালনার 
জন্য দেশের শ্রেষ্ঠ আলেমদের নিয়ে মজলিসে শুরা গঠন করতে হবে | তারা যে কোনো 
জটিল সমস্যার সমাধান দিতে ক্রুটি করবেন না। 


০৮৯৯০1৮০৬০৪ 


» প্রশ্ন : ২৩। খেলাফত কাকে বলে? খেলাফত কায়েমে মুসলমানদের ও কর্তব্য 
কী হওয়া জত’ اتا‎ করা ١ 7 ٦ 
او عرف الخلافَة۔ واذکر وَاجبات الَمَسَلِمِین وُمْهِسَاتِهم تجا اِفَامَة الخلاقة.‎ 
অথবা, খেলাফতের সংজ্ঞা দাও। খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ 
উত্তর। | উপস্থাপনা : Islam 15 the complete code of life. অর্থাৎ ইসলাম পরিপূর্ণ 
জীবনব্যবস্থা। আর খেলাফত ইসলামী জীবনব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় | ইসলামের 
সামগ্রিক জীবনাদর্শ, হুকুম-আহকাম বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠার নামই খেলাফত | এক কথায়, 
খেলাফত হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তাই খেলাফত 


খেলাফতের পরিচয় : ہب‎ 
ক. আভিধানিক অর্থ : খেলাফত (২৪১৯) আরবি শব্দ ١ এর আভিধানিক অর্থ হলো- 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭২৩‏ مد 
১. প্রতিনিধিতৃ, ২. স্থলাভিষিক্ত, ৩. Represent.‏ 


" ব্যবহার হয়েছে; যার অর্থ- { Lu الامارة.‎ ইত্যাদি । 

৫. অক্সফোর্ড অভিধানে একে A title of Muslim ruller বলা হয়েছে; যার অর্থ মুসলিম 
নেতা, বাদশাহ, ত্রাণকর্তা, ইমাম ইত্যাদি | 

৬. বিশেষ অর্থ হলো- নবীর প্রতিনিধিত করা | 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : বিশেষজ্ঞগণ খেলাফতকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন | যেমন- 

১. ইবনে খালদুনের মতে, আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের সংরক্ষণ, তদনুযায়ী সমাজ ও 
রাষ্ট্র গঠন এবং সে রাষ্ট্র পরিচালনার নাম খেলাফত | 

২. আবদুল ওয়াহাব নাজ্জারের মতে, ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বহুমুখী 
কর্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে খেলাফত | 

৩. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত আইন অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্র 
ব্যবস্থাকেই শুধু খেলাফত বলা হয় | 

৪. এতিহাসিক মজিদ খাদ্দুরী বলেন_ The Khilafat was a tempbral leadership based 
on religion. 


৫. আল মাওয়ারদীর মতে, খেলাফত হচ্ছে একটি নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠান | 

5901 جا إِفَام‎ CELE لهمنمین‎ 3৯: 

খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের দায়িত ও কর্তব্য : খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের 

দায়িতু ও কর্তব্য নিচে উল্লেখ করা হলো 

১. সংগঠন প্রতিষ্ঠা : খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বপ্রথম মানুষকে একটি কাঠামোতে 
সংগঠিত করতে হবে এবং যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে 
হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- . , 1 

22755 الله چھیعا 8580 

২. জনমত সৃষ্টি : জনমত খেলাফত প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ইসলাম যে শ্রেষ্ঠ 
দীন, এর পক্ষে সংগঠিত জনসমষ্টির সাহায্যে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি 
করতে হবে | 

৩. তাকওয়াবান খলিফা নির্বাচন : খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুত্তাকী তথা তাকওয়াবান খলিফার 
গুরুত্ব অপরিসীম | দেশে ইসলামের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করলে গণতান্ত্রিক পন্থায় 
একজন যোগ্যতাসম্পন্ন মুস্তাকী লোকের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। 
যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন- ১ الى‎ ৩1515311935 ৩1 

৪. গণতান্ত্রিক পস্থার অনুসরণ : খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের অন্যতম দায়িত্ব কর্তব্য 
হচ্ছে গণতান্ত্রিক পন্থার অনুসরণ করা । নির্বাচিত খলিফার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সাধারণ 
মানুষ কর্তৃক গণতান্ত্রিক পন্থায় গঠনমূলক আলোচনা সমালোচনা করার অধিকার 
স্বীকৃত থাকবে | 

৫. আনুগত্যের শপথ : আল্লাহ তায়ালা বলেন- EE Ar LEE La 
7৫১১ ১০৭; নেতার আনুগত্য করা জরুরি | খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের বিশেষ 
দায়িত কর্তব্য হচ্ছে, খলিফার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা । নির্বাচিত খলিফার নিকট 
সর্বসাধারণ মুসলমান আনুগত্যের শপথ حم‎ এতে কোনো রকম জটিলতার সৃষ্টি 
হলে প্রতিনিধিগণ আনুগতোর শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করবেন 


৭২৪ ےموو وف‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہ‎ 


৬. মজলিসে শুরা : খলিফাকে পরামর্শ প্রদান এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করার 
জন্য বিজ্ঞ আলেমগণের সময়ে মজলিসে শূরা গঠন করা হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেন- 291০5755055 অৰ্থাৎ, আপনি প্রত্যেক ব্যাপারে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করুন। 

৭. সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার : খেলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে 
হয়। মুসলমানদেরকে স্বীয় জীবন, ধনসম্পদ, সময়-শ্রম, মেধা ইত্যাদির মাধ্যমে 
রাষ্ট্রের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে হবে কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 


LODGE ن الله اشترى من 72549555345 وأموالهم‎ 2 
৮. جه‎ চেষ্টা সাধনা : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে তার খলিফা হিসেবে প্রেরণ 
করেছেন। খলিফা হিসেবে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠায় সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা অব্যাহত 
রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক | ইরশাদ হচ্ছে ০৪০৪ فى‎ 85৬ اتی‎ 
215 অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলিফা প্রেরণ করতে চাই। 
উপসংহার : খেলাফত প্রতিষ্ঠা প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য | সুতরাং প্রত্যেককে এ 
দায়িতু পালনে এগিয়ে আসতে হবে । নতুবা এর জন্য পার্থিব জীবনেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে; 
00৩৮ یسا‎ 


(৫) 0৮21 ۹‏ : عرف انیا اکر 16552550058 الشُوْرى ونظام 
৮৮৮0‏ 1 

» ef: ৪ সূ চয় অতপর ও م‎ ব্যস TT e 

ee e পরিচালনায় শূরা ব্যবস্থা 

ইসলামী রাষ্ট্রের অপরিহার্য অঙ্গ ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভারূপে পরিচিত এ 

পরিষদ প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক । আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 

আইন পরিষদের সাথে এ শুরা ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে সাদৃশ্য থাকলেও কিছু বৈসাদৃশ্যও 
বিদ্যমান নিচে প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

৩ الشورى‎ LS: 

শুরার পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : শূরা বলতে মজলিসে শূরা উদ্দেশ্য | মজলিস (০.০) শব্দের 
অর্থ সভা, সমিতি বা পরিষদ | আর ৬১: শব্দের অর্থ পরামর্শ বা উপদেশ | সুতরাং 
মজলিসে শূরার আভিধানিক, অর্থ হলো, পরামর্শ সভা বা উপদেষ্টা পরিষদ | 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী পৌরনীতির পরিভাষায়, শিক্ষিত, ধার্মিক, বিশ্বস্ত ও 
খোদাভীর লোকদের সমৰয়ে গঠিত যে সংস্থা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে রাষ্ট্র 
পরিচালনার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে পরামর্শ ও সহযোগিতা করে, তাকেই মজলিসে শুরা 
বলা হয়। 

২. ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা আমীরকে পরামর্শ প্রদান 
এবং রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকাণ্ডে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য কিছুসংখাক 

৩. কতিপয় ইসলামী পৌরনীতিবিদ বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয়, তাকওয়াবান, 
আমানতদার, ত্যাগী, সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানী এবং নেতৃস্থানীয় 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭২৫‏ هر 


মুসলমানদের নিয়ে শাসনকার্ষে রাষ্ট্রপ্রধানকে সহযোগিতা ও পরামর্শ দানের জন্য যে 
বিশেষ পরিষদ গঠন করা হয়, তাকে মজলিসে শূরা বলা হয়। 


৩2505007495 الشورى‎ lls وَالْوفَاقٌ بَيْنَ‎ BA: 

ব্যবস্থা ও পণতান্তরিক ব্যবস্থার ও বৈসাদৃশ্য : শূরা ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার 
kh سو‎ 0720100 সম্পর্কে আলোচনা করা হলো- 

ক. : উপর্যুক্ত বিষয় দুটিতে অনেক দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে ۱ যেমন- 

১. সরকার গঠন পদ্ধতি : সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভার সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিসভা 
গঠিত হয়। আর শূরাভিত্তিক সরকারে সাধারণত শূরার সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। 
২. আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক : আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন বিভাগ 
ও শাসন বিভাগের 'মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শূরাভিত্তিক সরকারেও মজলিসে শুরা 
এবং শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান | 


৩. জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে আইনসভা : সংসদীয় সরকারে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ব্যক্তিগত . 


ও সমষ্টিগতভাবে আইনসভায় জবাবদিহি করতে বাধ্য। শুরাভিত্তিক সরকারের 
রাষ্ট্প্রধানও প্রত্যক্ষভাবে শূরার এবং জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য | 

৪. পরামর্শভিত্তিক শাসন : আধুনিক সংসদীয় সরকার পরামর্শভিত্তিক সরকার | কেননা 
সরকার পরামর্শের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে শূরাভিত্তিক সরকারেও 
রাষ্ট্রপ্রধান মজলিসে دوہ‎ সাথে পরামূর্শ করে শাসনকার্য পরিচালনা করে। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেন ₹4::£ ০১৬. ₹4০7$ 

৫. সদস্য নির্বাচন : আধুনিক গণতন্ত্রে সাংসদগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। 
তেমনি মজলিসে শূরার সদস্যগণও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হন | 

খ. বৈসাদৃশ্যসমূহ : উপরিউক্ত বিষয়দুটিতে সাদৃশ্যের মতো বৈসাদৃশ্যও অনেক | যেমন- 

১. সার্বভৌম ক্ষমতা : আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার 
মালিক বলা হয়। কিনু শূরাতিত্তিক সরকারে ےد‎ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই সার্বভৌম 
ক্ষমতার মালিক। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 4031 ৫211১ 


৪. আইন প্রণয়ন : আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংসদ সদস্যগণ আইন প্রণয়নে ভূমিকা 
রাখেন। পক্ষান্তরে শুরাভিত্তিক সরকারে মজলিসে শুরা আইন প্রণয়নে ক্ষমতা রাখে না; 
বরং হারে গু ا ید‎ অহন 2: দে 

1৮৮455০৮৯5৩ 

আধুনিক আইন পরিষদ মানবরচিত। তাই এর আইন‏ مک سو 
অনেকাংশে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে | পক্ষান্তরে মজলিসে শূরা আল্লাহর‏ 
আইনের ধারক; এতে শোষণনীতির কোনো স্থান নেই । মহানবী (স) বলেন- ,‏ 

لا تظلموا ولا تَظلموا۔ 

৬. জ্ঞানের গভীরতা : আধুনিক আইন পরিষদ জনসাধারণের সীমিত জ্ঞানের 755151١ এ 
আইন পরিষদ ত্রুটিপূর্ণ আইন দ্বারা পরিচালিত | পক্ষান্তরে মজলিসে শূরা আল্লাহ ও 
তার রাসূলের অসীম জ্ঞানের নির্দেশনায় পরিচালিত হয় | 


ভা ফাযিল TOT ॥ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) * ২৬ 


৭২৬ جج ہریت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


উপসংহার : ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা এবং নীতি নির্ধারণে মজলিসে শূরার গুরুত্ব 
অপরিহার্য। তবে বর্তমান আইন পরিষদের জাথে এর বিশ্বাসগত কিছু পার্থক্য থাকলেও 
لسلست ساس تفہ سم‎ ভি 
پان که‎ নও ০ 7 1:0০) 1520 » 
১০৯317571০1 ِنتخاب‎ 
» প্রশ্ন : ২৫। নির্বাচন কী? ইসলামী খেলাফতে দায়িতৃশীল নির্বাচনের পদ্ধতিসহ 
51575037 গুণাবলি উল্লেখ কর। 5 ١ 
کی الخلافة‎ মিলা মুভি পাতি সি 4 ৮১2০1 ১১ | 1১০, او‎ 


অথবা, নির্বাচন বলতে কী বোঝ? অতঃপর ইসলামী খেলাফতে নিবাচকমওডলীর 

বৈশিষ্ট্যসহ কিভাবে নেতা নিবাচন করা হয় উল্লেখ কর। 0 

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি oyo af |‏ : ۱۱۶۰۷۳۷ وج 

নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত হয়। সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে 

সরকার গঠিত হয় এবং রাজনৈতিক দলের মধো সমঝোতা স্থাপন হয়। তাই আধুনিক 

বিশ্বে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ নিচে নির্বাচনের সংজ্ঞা, নির্বাচনের ইসলামী পদ্ধতি ও 

নির্বাচকমণ্ডলীর গুণাবলি উল্লেখ করা হলো। 

5 ৩0353 LG: 

নির্বাচনের সংজ্ঞা : গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হচ্ছে নির্বাচন। নির্বাচনকে সংজ্ঞায়িত করতে 

পণ্ডিতগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেন ৷ যেমন- 

১. কতিপয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো স্তরে প্রার্থী বা প্রতিনিধি 
বাছাই করা হয়, তাকে নির্বাচন বলে। 

২. দার্শনিক Shetu বলেন, ভোটাধিকার প্রয়োগ করে যে পন্থায় জনগণ প্রতিনিধি বাছাই 
করে, তাকে নির্বাচন বলে। 

৩. কোনো কোনো পৌরবিজ্ঞানীর মতে, জনসাধারণের অধিকারের সাথে যুক্ত, সরকার 
গঠনের লক্ষ্যে ভোট প্রদান করাকে নির্বাচন বলে। 

৪. নির্বাচন মূলত প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া; যা প্রকাশ্যে এবং গোপনে উভয়ভাবে হতে পারে | 
বস্তুত ভোটাধিকারপ্রাপ্ত সকল নাগরিক যখন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীনে প্রতিনিধি বাছাইয়ের 
জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তখন তাকে নির্বাচন বলে | 

51922০5৮৮১5 ai ৮০ 

ইসলামের দৃষ্টিতে নির্বাচকমণ্ডলীর গুণাবলি : ইসলামী ধারণা মতে, ভোটাধিকার লাভ হয় 

ইসলামী চেতনায় | সে হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাচকের নিচে বর্ণিত গুণাবলি থাকতে হবে- 

ইসলামী শরীয়ত বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে ۱ 

বালেগ ৰা পূর্ণবয়স্ক হতে হবে | 

আকেল বা জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। 

রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে | 

দেশপ্রেমিক হতে হবে | 

ইসলামী আকিদা ও ধ্যানধারণার সমালোচক হতে পারবে না। 


FERS IT 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ : ۹۹‏ ور 


৭, ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত হতে হবে। 

৮. রাষ্ট্র পরিচালনায় কারা যোগ্য বা অযোগ্য সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে | 

৯. তাৎক্ষণিকভাবে ইসলামী শরীয়া মোতাবেক কোনো পরামর্শ বা আদেশ প্রদানের জ্ঞান 
থাকতে হবে ۱ 

: كيقية اناب المستول فى الإشلام 2 

দায়িতৃশীল নির্বাচনে ইসলামের পদ্ধতি : দেশের শাসক, প্রশাসক, নেতা ও দায়িতৃশীল 

নির্বাচনে ইসলামের কিছু বিধান ও পদ্ধতি রয়েছে। যা নিচে তুলে ধরা হলো- 

১. মজলিসে * গঠন : আল্লাহ তায়ালা বলেন- +4::+ شورى‎ ++; কুরআনের 
এ ঘোষণানুযায়ী সমগ্র জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দেয়ার, রাষ্ট্রীয় নীতি 
নির্ধারণের সমস্ত দায়িতু মজলিসে শূরাকেই বহন করতে হবে। অতএব রাষ্ট্রপ্রধান 
নির্বাচন ও নিয়োগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে “মজলিসে শূরা* গঠন। আর এ 
মজলিস মুসলিম জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ভোটদানের মাধ্যমেই গঠন করতে হবে | 

২. দায়িতৃ প্রার্থনা প্রার্থীর অযোগ্যতার প্রমাণ : ইসলামী নির্বাচন পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তির 
উচ্চতর পদের জন্য প্রার্থী হওয়া ও ক্ষমতা লাভের জন্য লালায়িত হওয়া এবং 
নিজস্বভাবে চেষ্টা চালানোও স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ । কেননা তাতে ব্যক্তির কোনো সদিচ্ছার 
পরিচয় পাওয়া যায় না। মনে হয় যে উচ্চপদ বা ক্ষমতা লাভ করে নিশ্চয় নিজস্ব 
কোনো বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার করতে বা কোনো অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়। তা 

ছাড়া হাদীসের আলোকে কোনো পনের প্রার্থনা প্রার্থীর অযোগ্যতাকে প্রমাণ করে। রাসূলুল্লাহ 
চর کہ نے عی‎ টি 2720 

৩. দুর্বল ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হতে বিরত থাকা : যে লোক বাস্তবিকই প্রশাসন বা 
কোনো দায়িত্ব পালনে অক্ষম, তাকে তা গ্রহণ করতে নিষেধ করাই শ্রেয় অথবা 
ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করা উচিত। আর নির্বাচকমণ্ডলীর 
দায়িতৃ তাকে নির্বাচনী.তালিকা হতে বাদ দেয়া কেননা এ ধরনের TY গ্রহণ লজ্জা, অপমান 
ও লাঙ্ুনার কারণ হয় । রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ৫১৮4 الامام الضعيف عن الْحَق‎ 

৪. খোদাতীরু লোকদের নির্বাচন করা : শাসক বা দায়িতৃশীল নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই 
এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হবে, যিনি ইসলামী চারিত্রিক গুণে ভূষিত হবেন। 
খোদাতীরু ও মৌলিক মানবীয় গুণের সমন্বয় হবে তার মধ্যে | আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

ران اكرمكم ند الله اتقاكم ‏ 

৫. খলিফার প্রস্তাব বিবেচনা করা : শাসক বা খলিফা নির্বাচনকালে পূর্ববর্তী 

যদি কোনো পরামর্শ ও প্রস্তাব দিয়ে থাকেন এবং সেটা যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, 
তবে সেটা বিবেচনাপূর্বক প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন হযরত আবু বকর (রা) 
ওফাতকালে হযরত ওমর (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং সমবেত জনতা 
তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিল। 

৬. সর্বসাধারণের মতামত গ্রহণ : খলিফা বা শাসক নির্বাচনকালে সর্বসাধারণের মতামত 
গ্রহণ আবশ্যক | কেননা সকলের সন্তুষ্টচিত্তে খলিফা নির্বাচন করলে আল্লাহর রহমত ও 
অনুগ্রহ পাওয়া যায়। শাসনকাৰ্য পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা লাভ করা যায়। 
যেমনিভাবে হযরত আবু বকর (রা) তার পরবর্তী খলিফা নির্বাচনে হযরত ওমর 
(রা)-এর জন্য সর্বসাধারণের মতামত গ্রহণ করেন। 


৭২৮ ےووہ وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


৭. বংশানুক্ৰমিক ধারার অবসান : শাসক বা খলিফা নির্বাচনকালে অবশ্যই বংশানুক্রমিক 
ধারাকে বাদ দিতে হবে। কেননা এতে রাজতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং 
জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় ۱ যেমনিভাবে হযরত ওমর (রা) তার মৃত্যুর পর 
খেলাফতের ফয়সালা করার জন্য একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করেন এবং খেলাফত 
লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা হতে নিজের ছেলের নাম প্রত্যাহার করেন। অনুরূপ 
আলী (রা) শ্বীয়পুত্র হাসান (রা)-এর নামও প্রত্যাহার করেন। 

৮. মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত : খেলাফত একটি নির্বাচনভিত্তিক পদপর্যাদা। 
মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাদের স্বাধীন বংশানুক্রমিক বা বল প্রয়োগের 
দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন 

০০৪10 مَا عَلب عليه‎ ILS ما ومر فيها وإ‎ Li 
তাই নির্বাচন পদ্ধতিতে ۱14۰۸۳6 অবস্থাগুলো বিবেচনা করে মজলিসে শূরা যে 
সিদ্ধান্ত দান করবে, তাই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রের 
প্রতিনিধি নির্বাচনের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে মজলিসে শূরার ওপর নির্ভরশীল | 
উপসংহার : দায়িতৃশীল নির্বাচন একটি নির্বাচনভিত্তিক পদমর্ধাগা | তাই এক্ষেত্রে ইসলামের 
গৃহীত পদক্ষেপ ও পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে। এক কথায়, সাহাবীগণ ও তাদের 
পরবর্তীগণ যেভাবে খলিফা নির্বাচন করেছেন, সেভাবেই বর্তমানে প্রয়োজনের চাহিদা 
অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে। 


৪, اس‎ 
من‎ Uni 058 (৮০ مااهئ اس‎ iy بھی‎ ০:0৭) 004 


القت TS‏ عل ىضوء القران الکریٔم۔ 
প্রশ্ন: ২৬। সমাসবাদ কী? সমাজ থেকে ×3× দূরীকরণে ইসলামের মূলনীতিগুলো‏ » 
কী কী? কুরআনের আলোকে বর্ণনা কর।‏ 
পি‏ َو الارهاب وما هى أسبابه؟ اذکر الوسائل لدفعه. 
অথবা, সন্ত্রা..কাকে বলে এবং তার কারণগুলো কী কী? সন্ত্রাস দমনের মাধ্যমগুলো‏ 
উল্লেখ কর। 1 ফা. প. ২০১৩, '১৯]‏ * 
০০‏ الارهابٌ وما أسبَابَه؟ اذکر AL LC‏ 
অথবা, সন্ত্রাস কী এবং এর কারণগুলো কী? সন্ত্রাস প্রতিরোধের মাধ্যমগুলো উল্লেখ কর।‏ 
(ফা, প. ২০১৭]‏ „ 
1 وما بھی أسْبَاب 50৮80 ০১০৬‏ لدفع الازهاب می المجَمع؟ 
অথবা, সন্ত্রাসের কারণ এবং সমাজ থেকে তা প্রতিকারের পন্থা কী? ফা. প. ২০১০]‏ 
০2 ৩4৪ ০350১ 5 ৩৯০৪‏ 
দমনের উপায়গুলো বর্ণনা কর। ফা প. ২০১৫]‏ كود অথবা, সন্ত্রাস কী? সমাজ থেকে‏ 
اما الارهاب 8 ভিসার‏ اک سال ৯০০১০‏ 
অথব।, সপ্রাস কী? এর কারণগুলো $? সস মুলোংপাচনের উপায়সমূহ উল্লেখ কর‏ 
উত্তর।। উপস্থাপনা : সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ আজ সারা বিশ্বে অতি পরিচিত শব্দ সন্ত্রাসের‏ 
কবলে fr হয়ে আছে ব্যবসায়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল অঙ্গন | হত্যা, ধর্ষণ, 768‏ 


জ্ঞ তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭২৯ 


আজ নিত্যদিনের ঘটনা। ইসলাম শাড়ি ও মানবতার ধর্ম। এতে সমাস ও জঙ্গীবাদের 
সামান্যতম গন্ধ নেই । এর বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান কঠোর । আল্লাহ তায়ালা বলেন_ _, 
5 oie ول عدوا فی الأرض‎ 
3 LU تعريف‎ : 
০৬১)-এর পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : رازاب‎ শব্দটি LA) থেকে উদ্ভূত; এর অর্থ নিচে বর্ণিত হলো- 
১. আল মুনজিদ প্রণেতার্‌ মতে, ১১১১. তথা ভীতি। 5 
3 এনসাইক্লোপিডিয়া سمَدُ اللحرة‎ + -তে বলা হয়েছে, ৩০৯: তথা ভয় 
দেখানো | 
৩. সন্ত্রাসের আরবি প্রতিশব্দ হলো- ১ 5 LS Lh 
8. সংসদ বাংলা অভিধানে এসেছে, সন্ত্রাস শব্দ ত্রাস থেকে BS | ব্রসি হলো ভয়, শঙ্কা, 
ভীতি। আর সন্ত্রাস হলো আতঙ্কগ্রস্ত করা, অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা। 
৫. সন্ত্রাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Terror-extlreme তথা অতিশয় আতঙ্ক; 
Dreadful object তথা 5955 ব্যক্তি, প্রাণী বা TE | Terrorism হচ্ছে, সংঘবন্ধভাবে 


ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি বা সন্ত্রাসবাদ | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা শায়খ জাফর ইদরীস বলে 0 
بفية الحصولٍ على‎ ৮১১০ الناس‎ ১৯০১০ ০৮৪ ৩০০১ آم ا الإ‎ 


Sh 
অর্থাৎ, লক্ষ্যবস্তু অর্জন করার জন্য মানুষকে ধমক ও ভীতি প্রদর্শন করা। 
২. কেউ কেউ সন্ত্রাসকে এভাবে 
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انه عمل عدوانی يستخدم العنف والقوٰة ٠‏ نیین۔ 
অর্থাৎ, সত্য লোকদের ওপর লি প্রয়োগ করে আক্রমণাত্মক কার্যক্রম TI |‏ 
£০..১-.-তে বলা হয়েছে‏ الح ৩. এনসাইক্রোপিডিয়া‏ 


em. reel 
الإرهاب هو استهداف المدنيين.‎ 

অর্থাৎ, সন্ত্রাস হচ্ছে বেসামরিক লোকদেরকে নিরপরাধ হত্যা করা | 

৪. কারো মতে- 5, ০5 اِسْتِعْمَال العنف لِتحقیق‎ 7 

* আমেরিকান কংমেঁস থেকে বলা হয়েছে- Alle EU واقمعن قد‎ ১৫ 

১31 কিতাবে বলা হয়েছে 


ও‏ جع 


وہر g/l lG‏ اب ل 
مو سس سی رنھ ب اا 


۹: نضرة التعيم‎ গছে এসেছে ۳ 
৫6 عزادء و7 مر ده‎ 000000 / 
1০০ أن يحقق اهداق‎ ০০৯ عة منظمة أو‎ UL بها‎ UES مو الطرِيْقة الت‎ 
১১৯] 1 ৩:১০ 
2 Encyclopedia Britenika- তে যন বলা, হয়েছে তার মর্মকথা হলো; : 
ل‎ i s 
(৫১ তি abd ba حال‎ Lay الان شقا مالمنظم للعنف‎ 
تكو کاب امیا ی سا‎ 
৯. সংসদ বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে, সন্ত্রাস হলো যে কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য 
তভ্যাচার, হত্যা প্রভাতি হিংসাত্মক এ FEAT পশ বোছ নেয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা 
. লাভের জন্য সংগবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি অবলম্বন করা। 
সার্বিকভাবে যে কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগকে সন্ত্রাস বলা যায়; যার মূলকথা হচ্ছে 
Might is right. 


৭৩০ يروو سو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 


5১৮৯২ اساب‎ : 

সন্ত্রাসের কার : কোনো সমাজে কিংবা দেশে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ার বিভিন্ন কারণ থাকে | যেমন- 

১. অসুস্থ : রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। 
কতিপয় লোকজন ক্ষমতায় আরোহণ কিংবা অধিষ্ঠিত থাকার জন্য সমাজের কিছু 
অশিক্ষিত, কুশিক্ষিত লোককে বাছাই করে সন্ত্রাসের প্রসার ঘটাতে থাকে | 

২. অর্থনৈতিক দৈন্যদশা : দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা যখন খারাপ হয়ে যায়, 
তখন বেকারত্ব ও অভাবের তাড়নায় কতিপয় লোক চরিত্রবিধ্বংসী এ অসামাজিক 
কাজে জড়িয়ে যায়। 

আইন শৃঙ্খলার অবনতি হলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সুযোগ‏ ينين ا عن 

হয়। 

৪. নৈতিক শিক্ষার অভাব : আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় রীতিনীতি পরিপালনের কোনো 
বাধ্যবাধকতা নেই । ফলে মনুষ্যতৃবোধ মানুষের হৃদয় থেকে বিলুপ্ত হতে থাকে আর সে 
স্থান দখল করে নেয় শয়তান, যা সৃষ্টি করে সন্ত্রাসী মনোভাব | 

৫, আধিপত্যবাদী ষড়যন্ত্র : আধিপত্যবাদী বিজাতীয় শক্তি সমাজের শাস্তি শৃঙ্খলা বিনষ্টের 
লক্ষ্যে বখাটে ছেলেদের হাতে তুলে দিচ্ছে অবৈধ অর্থ ও অস্ত্র । 

৬. গণতান্ত্রিক মনোভাবের অভাব : রাজনৈতিক দলগুলো মুখে গণতন্ত্রের বুলি 
আওড়ালেও মূলত তাদের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা নেই । ফলে একদল অন্যদলের মতবাদ 
ও প্রভাব সহ্য করতে না পেরে সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটায়। 

৭. প্রভাব বিস্তার : একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করা মানুষের সহজাত স্বভাব | মানুষ 
যখন অনুকূল পরিবেশ পায় তখন অন্ত্রশক্তি দিয়ে আধিপত্য বিস্তারের জন্য মরিয়া হয়ে 
ওঠে, ফলে দেখা দেয় সন্ত্রাস ৷ 

:9:21 الإسلام Uy‏ الإرمابيّة 2 

সমাস দমনে ইসলামের নীতিমালা: সন্ত্রাস দমনে ইসলাম নিচের নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। যেমন- 

১. নৈতিক শিক্ষা প্রদান : সন্ত্রাসের মূল কারণ নৈতিক শিক্ষা না থাকা । ড. মুহাম্মদ 
শহীদুল্লাহর মতে, পড়ালেখার সাথে ধর্মীয়বোধ সংযুক্ত না হলে মানুষ পশুতে পরিণত 
হয়। অতএব শিক্ষার সাথে যখন ধর্মীয় অনুভূতি যুক্ত হবে, তখন কোনো লোক আর 
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারবে না। 

২. দুটো ভয় অন্তরে জাগ্রত করা : প্রতিটি মানুষের অন্তরে যদি আল্লাহর ভয় আর 
আখেরাতের ভয় জাগ্রত করা যায়, তাহলে সন্ত্রাসী সৃষ্টি হবে না। এজন্য কুরআনের 
পরতে পরতে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের স্মরণের ব্যাপারে আলোকপাত্ধ করা 
হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 9 

ايها الین امنوا اوا الله 32 تقاته ولا تمٗوئن ا9 LED‏ يمون 

৩. সর্বস্তরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা : দল মত নির্বিশেষে প্রশাসনের সকল স্তরে ইনসাফ 
প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সন্ত্রাস সৃষ্টির সুযোগ পাবে না। নিরপেক্ষভাবে সকল দলের 
সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে হবে । হাদীস শরীফে এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। 
বনি মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছিল। সুপারিশ করার জন্য উসামা (রা) 
রাসূল (স)-এর নিকট আসলেন। তখন রাসূল (স) বললেন- 


Fe ১89৮5251155 
يدا‎ ৮৮৮১০৯০০০৪৪ لو سرقت‎ 


৪. চারটি পালন করা : মাহ তায়ালা কাজের কথা সর হচ্ছে ৪১ নং 
আয়াতে করেছেন | তিনি বলেন- 


= তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭৩১ 
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১৫: ونهُوًا عَنِ‎ 
অর্থাৎ, আমি পৃথিবীতে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করব যারা নামায প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায়, 
সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। যদি কোনো সমাজ কঠোরভাবে এ 
চারটি দায়িত্ব পালন করে তাহলে আপনা আপনি সন্ত্রাস পালাতে শুরু করবে | 

৫. সন্ত্রাসীদের উপযুক্ত শান্তি কার্যকরকরণ : ইসলামী শরীয়ত সন্ত্রাসের সকল পথ বন্ধ 
করার জন্য সন্ত্রাসীদের শায়েস্তা করার বিধান ঘোষণা করেছে। এ বিষয়ে আল্লাহ্র বাণী-, 
9552 iS الآرض‎ ৫৯০১০৪০4054 125 نما‎ 

পি + حلاف أو يفوا‎ Se LD HL EE ALA 
এ শাস্তি কার্যকর হলে সন্ত্রাসীরা অবশ্যই এ পথ পরিহার করবে। 

৬. সকল অপরাধের ইসলামী দণ্ড প্রয়োগ : ইসলাম শান্তির ধর্ম। তাই স্থায়ী শাস্তি 
স্থাপনের জন্য ইসলাম চুরি, হত্যা, যেনা ইত্যাদি জঘন্য অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তির 
বিধান রেখেছে। তা যথাযথ কার্যকর হলে এ জাতীয় সকল পাপের পথ রুদ্ধ হতে 
বাধ্য । যেমন ইরশাদ হচ্ছে-. ر‎ 

١ rd و والعبد‎ FL SEE کتب عليكم القمتاص د في‎ ١ 
8052 44458 رہ الشارق والشارفة 12253105250 راء ہما‎ 
HELLS وح‎ 4৫4৯9 25008 Lr 

৭. সকল কাজে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখা : ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যাতে 

মানুষের সকল কাজের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন- 
রকি WS AL ৪০৯ 11555 
অতএব জবাবদিহিতার অনুভূতি.থাকলে কোনো মানুষ সন্ত্রাস করতে পারে না। 

৮. শক্ত হাতে অন্যায় প্রতিরোধ করা : অন্যায় কাজ হতে দেখলেই তা হাত, মুখ, অন্তর 
যেটা দ্বারাই হোক প্রতিরোধ করতে পারলে সন্ত্রাসীরা আর সাহস পাবে না। এজন্য 
ا ا ا‎ . ৯ ০৮০2৯০15৫৩০ * 
بی تان تم یشن چب فين لم‎ ES UES HE ol من‎ 

০০১০‏ فُبقلبه 
উপসংহার : সন্ত্রাস একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। এটাকে নিৰ্মূল করতে হলে‏ 
٭ ইসলামের নিয়মনীতি অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্থায়ীভাবে সন্ত্রাসের দ্বার‏ 
করতে হলে আল্লাহর বিধানের যথাযথ প্রয়োগ করা ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ সন্ত্রাসের জন্য‏ 
মানুষের কর্মকাণ্ডই দায়ী | এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন-‏ 

all) ৩৮০০৫ ০০৯৪১৭০4৭45 


17 ৮:0৬) 170 4 
الاسّلام۔‎ 
» প্রশ্ন: ২৭। সন্ত্রাস কী? তা কত প্রকার? সন্ত্রাসের পরিণতি ও ইসলামে এর শাস্তি বর্ণনা কর 
০০০ ذكر عقوبة الإرهاب ;5 عَلیٰ ضوء‎ ৮৫৮৪ 25 ০০০১১ عرف‎ 0 
Kf 
অথবা, و ارهاب‎ সংজ্ঞা দাও। কুরআন ও হাদীসের আলোকে সন্ত্রাসের পরিণতি ও 
শান্তি উল্লেখসহ এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর। 


ہے 27ھ 


ERAS তের এ ৩০০) LL 


৭৩২ جرت‎ জবার ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


উপস্থাপনা : সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ আজ সারা বিশ্বে অতি পরিচিত শব্দ । সন্ত্রাসের‏ روڈ 
কবলে বিম্মী হয়ে আছে ব্যবসায়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল অঙ্গন | হত্যা, ধর্ষণ, রাহাজানি‏ 
আজ নিত্যদিনের ঘটনা ۱ ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। এতে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের‏ 
সামান্যতম গন্ধও নেই | এর বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান কঠোর | আল্লাহ তায়ালা বলেন-‏ 
নিচে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং এর কুফল ও‏ ولا 15555 فى الارض ৩১০০০‏ 
ইসলামে এর শাস্তির বিধান আলোচিত হলো।‏ 
৩ ৮০১০৪4১৫০০০:‏ 
০৮০)-এর পরিচয় :‏ 
থেকে উদ্ধৃত; এর অর্থ নিচে বর্ণিত হলো-‏ رف ৰু. আভিধানিক অর্থ : ৩০৯ শব্দটি‏ 
১. আল মুনজিদ প্রণেতার মতে- 4১১১ তথা ভীতি ١‏ 
gle বলা হয়েছে- Ji তথা ভয় দেখানো।‏ نز এনসাইক্লোপিডিয়া‏ 5 
LUN Lyi‏ الفتئة 35540 ৩. সন্ত্রাসের আরবি প্রতিশব্দ হলো-‏ 
৪. সংসদ বাংলা অভিধানে এসেছে, সন্ত্রাস শব্দ ত্রাস থেকে উদ্ভূত ত্রাস হলো ভয়, শঙ্কা,‏ 
ভীতি | আর সন্ত্রাস হলো আতঙ্কগ্রস্ত করা, অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।‏ 
৫. সন্ত্রাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Terror-exreme তথা অতিশয় আতঙ্ক;‏ 
Terrorism হচ্ছে, সংঘবদ্ধভাবে‏ ۱ج7 Dreadful object তথা ভয়ঙ্কর ব্যক্তি, প্রাণী বা‏ 
ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি বা সন্ত্রাসবাদ ||‏ 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা শায়খ জাফর ইদরীস বলেন; |‏ 
اما ১4৫ LON‏ غبار ৯৯৩ ০০‏ التاق wie ALL Ci‏ 
০০‏ 0 
অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু অর্জন করার জন্য মানুষকে ধমক ও ভীতি প্রদর্শন করা। '‏ 
২. ২31 কিতাবে বলা হয়েছে‏ 
LL SLABS ৫‏ گالقتل والقاء ২০৮20‏ 
বলা হয়েছে-‏ 65 الموسَعة الحرة ৩. এনসাইক্লোপিডিয়া‏ 
الارهاب ১5‏ استهذاف المدتيّين. 
অর্থাৎ, সম্জাস হচ্ছে বেসামরিক লোকদেরকে নিরপরাধে হত্যা করা |‏ 
৪. ১4১৯৯ গছে এসেছে- «‏ 
০৪‏ الطريقة YS‏ جَمَاعةٌ مُنظَمةٌ ০ ৩২৯৫১ ৩১৯৬‏ عن 
ph‏ استخدام العف 
৫. আমেরিকান কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে- ৮০৩০৮১১৭০১০ GL‏ 
কেউ কেউ সন্ত্রাসকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন_‏ 3 
DL Led‏ يَسَتَحَدمْ العف والقوة ضد ১১১৭০‏ 
অর্থাৎ, সভ্য লোকদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে আক্রমণাত্মক কার্যক্রমই সন্ত্রাস |‏ 
استعما Ly‏ لتحقيّق اغراض سباسية ৭. কারো মতে-‏ 
Encyclopedia Britenika- তে যা বলা হয়েছে তাব মর্মকথা ছলো-‏ ا 
fy‏ م الْمَنْعدم ِلَعُنْف الاحداث ت خالة من ১১৫ ০১‏ لدی شعب ما 
৬৮৪‏ كافنة لتَفَعیْل تقيثِر سياسي 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭৩৩‏ هر 


৯. সংসদ বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে, সন্ত্রাস হলো যে কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য 
অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ব্রাসজনক পথ বেছে নেয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা 
লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি অবলম্বন করা | 
সার্বিকভাবে যে কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগকে সন্ত্রাস বলা যায়; যার মূলকথা 
হচ্ছে Might is right. 

৩৮২৫০: 

সন্ত্রাসের প্রকারভেদ : সন্ত্রাস মূলত দু'প্রকার । যথা- 

ক. জাতীয় সন্ত্রাস : এটি যে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা । ঘুষখোরী, চাদাবাজি, 
চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ ও অপহরণসহ সকল অনৈতিক কর্মকাণ্ড এর 

[| 

খ. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস : কোনো শক্তিশালী দেশের নিজেদের আধিপত্য বিস্তার কিংবা 
কায়েমী স্বার্থ অর্জনার্থে কোনো দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ করা। এ সন্ত্রাসী 
কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে দুর্বল দেশের মানুষ যখন তাদের জাতিগত অস্তিত্ব রক্ষার 
লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, প্রতিরোধ গড়ে তোলে, পাশ্চাত্য মিডিয়া সেগুলোকেই Political 
violence কিংবা Terrorism তথা ধর্মীয় জঙ্গীবাদ ইত্যাদি বলে অভিহিত করে। 
আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে তথা সন্ত্রাস | 

৩০০০১ ৮৩৫: 

সন্ত্রাসের পরিণতি : ইসলামে সন্ত্রাস এবং কলহ বিবাদের কোনো স্থান নেই। এর পরিণতি 

অত্যন্ত ভয়াবহ | যেমন- 

১, আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১:১০]: الله لا‎ ৫1 ০৪১3০১১5083 
আর 7 Fre OE নিশ্চয় আল্লাহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের 
পছন্দ করেন না। 

২. সন্ত্রাস, ফেতনা Ry বিশৃঙ্খলা যে কত জঘন্য কাজ, তা আমুরা কুরান 
মাজীদের এ ছোট্র আয়াত থেকে বুঝতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন, الفتنة 481 £ من‎ 
41 অর্থাৎ, বিশুভখলা (সন্ত্রাসবাদ) হত্যার চেয়েও জঘন্য ١ সন্ত্রাস ফেতনা ফাসাদ 
মানবসমাজ ও সভ্যতার জন্য হুমকিস্বরূপ | ফেতনা মানবসমাজে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি 
করে, সমাজে ভাঙ্গন ধরায় | 

৩. এজন্য মহানবী (স) বলেন, 1315 اللا‎ অৰ্থাৎ, সাবধান! তোমরা অত্যাচার করো না। 

8. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- أولئك هم لسن‎ ১2১ فى‎ ৩১৫১ অর্থাৎ, 
আর যারা পৃথিবীতে সন্ত্রাস করে তারাই প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত | রি 

৫. আল্লাহ তায়ালা বলেন_ (9141১ 4442 550৯১154052 008 
অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত যে মানব হত্যা করে, তার পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। সে সেখানে 
চিরস্থায়ী হবে। 

৬. আল কুরআনে এসেছে- 

০৪৬৬৮‏ غير نفس SIE ৮৪০৬০৯০১২০৯‏ جمیعا۔ 

5০০১) خد‎ : 

সন্ত্রাসের শান্তি : 

১. ফেতনা নির্মূল না, হওয়া পর্যন্ত এর, প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহর নির্দেশ 
হলো وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة‎ 


৭৩৪ جو ری‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ wm 


২. ইসলামী শরীয়তে “সশস্ত্র আক্রমণকারীর চার পর্যায়ের শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তা হচ্ছে 
ক, 45] তথা হত্যা। 
ব্‌ 5 তথা শূলবিদ্ধকরণ | 
গ. 85 তথা হাত ও পা বিপরীতভাবে কেটে CFT | 
ঘ. ১১), তথা দেশ থেকে চির নির্বাসন | 
এ বিষয়ের মূল দলীল হচ্ছে এ আয়াত- 
VEL US الاش‎ ০০১১০০৯৭০১০ তন انما‎ 
০০8 ৩৮1554918৯২ من‎ 4129 (2521৩ AEE TPA AC | 
. ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন- 7 
الصَائْلٌ إلا بالقتل فتل.‎ LLL کُالععائل ادا لم‎ Lili 
অর্থাৎ, বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আক্রমণকারীর মতোই ١ আর আক্রমণকারীকে 
হত্যা না করা হলে সে যদি বিরত বা দমন না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে ۱ 
উপসংহার : বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাস একটি মারাত্মক সমস্যা, যা সংক্রামক এইডসের আকার 
ধারণ করেছে। এর প্রতি ঘৃণা, ধিক্কার ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া চলছে বিশ্বব্যাপী | তাই ইসলাম ও 
মানবতার শক্র হিসেবে সন্ত্রাসীকে চিহ্নিত করে বর্ণিত শ্বান্তি-ও কৌশল প্রয়োগ করা হলে 
বিশ্বশান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। 


CABO CS: A 0১22 7‏ كتهات الادَة عَلل متم الْفْسَاد ف 
الأرض۔ 

» শন : ২৮। La আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। অতঃপর পৃথিবীতে 
বিপর্যয় প্রতিরোধ বিষয়ে দলীল উপস্থাপন কর। . obe, | 
উত্তর। | উপস্থাপনা : আধুনিক. বিশ্বসমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা যেন সোনার হরিণে 
পরিণত হয়েছে। সমাজের সর্বত্রই চলছে বিপর্যয়। পরিবার থেকে রাষ্ট্রযন্ত্র সকল ক্ষেত্রে 
জ্বলছে অশান্তি, সন্ত্রাস, হত্যা, জুলুম আর অন্যায়ের দাবানল। সমাজের শান্তি ও স্থিতি 
বিনষ্টকারী এ সকল কিছুই হলো ১5; সামাজিক বিপর্যয় -তথা فسان‎ রোধকল্পে ইসলামে 
রয়েছে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ١ নিচে 3ق- فساد'‎ আভিধানিক ও শরয়ী বিশ্লেষণ এবং ১; 
প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো। 
SUL: 
..১-এর শাব্দিক অর্থ : فسان‎ শব্দটি ف - س . د‎ মাদ্দাহ থেকে মাসদার হিসেবে 
ব্যবহার হয়। অভিধানে এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন- গোলযোগ, বিকৃতি, ফাসাদ, 
দুর্নীতি, ভ্রান্তি, অন্যায়, বিপর্যয় ইত্যাদি | : 
العم الوسيط‎ অভিধানে فساد‎ শব্দের অর্থে বলা হয়েছে dia الفساد‎ 
৩০0, অর্থাৎ, ধ্বংস, ক্ষয়, বিনাশ, ক্ষতি ইত্যাদি | 
অন্য অর্থে) 151; 1১০১3১০১511 (০১৯ অর্থাৎ, অনুর্বরতা, বৃষ্টিহীনতা, ফাটল, 
ক্ষতি ইত্যাদি । যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে 

طهر الفساد فى 2 والبحر بِمَا كسَبت أیڈی الثاس 
বা সংশোধন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা‏ املاع শব্দের বিপরীত শব্দ হলো‏ فسناد 
aL‏ الأرض بعد হয়েছে ৮৯১০1‏ 
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যমীন সংশোধিত ও স্থিতিশীল হওয়ার পর এখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না। 
Ideal for students Arabic Dictionary শীর্ষক Online অভিধানে ১..$-এর অর্থে বলা 
হয়েছে- , Corruption, deterioration, decomprition ইত্যাদি ۱ 


3 معت آلفسسّاد شرتًا‎ : 
4ك تسار‎ শরয়ী অর্থ : 351 শব্দটি অর্থের ব্যাপকতার কারণে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞারিত 
" করা হয়েছে। যেমন- 
১. سار‎ শব্দের সর্বজনীন সংজ্ঞা হলো- £54 مَا يقس‎ 4 অর্থাৎ, প্রত্যেক যা 
সমাজকে বিপর্যস্ত করে তা-ই ১-5 
২. কেউ কেউ ১-5-কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন- / 
925 يَستَخْدم العدف والقوٰة ضِدٌ‎ BL انه عمل‎ 
অর্থাৎ, সভ্য লোকদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে আক্রমণাত্মক কার্যক্রমই হলো ১১; 
এজন্য কারুনকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা TT, 
-০৪১91০ 25550 كما احسلن الله اليك ولا بغ‎ ১০৮৮ 
3 আল্লামা জাফর ইদরীস বলেন- 
على الشىء ۾ المطلوب۔‎ aL iy 50১25528454 
অর্থাৎ, লক্ষ্যবস্তুকে অর্জন করার জন্য মানুষকে ধমক ও ভীতি প্রদর্শন করা। 


دوع 2 


5০251০54750 LU: 
যমীনে বিপর্যয় প্রতিরোধে উপস্থাপিত : যমীনে বিপর্যয় রোধকল্পে দলীলভিত্তিক 
নিচের নীতিমালা প্রয়োগ করার জন্য ইসলাম করেছে- 

১. নৈতিক শিক্ষাদান : সামাজিক বিপর্যয়ের মূল কারণ হলো নৈতিক শিক্ষা না থাকা । ড. 
মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, পড়ালেখার সাথে ধর্মীযবোধ সংযুক্ত না হলে মানুষ পশ্ুতে 
পরিণত হয়। অতএঁব শিক্ষার সাথে যখন ধর্মীয় অনুভূতি যুক্ত হবে, তখন কোনো লোক 
আর বিপর্যয় সৃষ্টি করার প্রয়াস পাবে না। . 

২. আল কুরআনের শিক্ষা : مسا‎ একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাধি। মানুষ মনুষ্যত 
হারিয়ে ফেললে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করে 'বেড়ায়। আল কুরআনের শিক্ষা মানুষকে 
সত্যিকার মানুষ হতে শেখায় ١ যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন. 

9৬১35. عم القران‎ - 81801 
অর্থাৎ, রহমান তিনিই, যিনি কুরআন শিখিয়ে (মানুষকে) মানুষ বানিয়েছেন। সুতরাং 
فساد‎ নির্মূলে আল কুরআনের শিক্ষার বিকল্প নেই। 

৩. পারিবারিক শিক্ষা : অসহিষ্ণু মানুষের পক্ষেই শুধু বিপর্যয় সৃষ্টি করা সম্ভব। আর 
পারিবারিক শিক্ষার অভাবে মানুষ ক্রমান্থরে য়ে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে এজন্য আল কুরআনে 
বলা হয়েছে- 04 SL ELLE الذي امَنُوْا‎ CAL 
অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে 
জাহারামের আগুন থেকে বাচাও। 

৪. অন্তরে আখেরাতের ভয় জাগ্রত করা : মানুষের অন্তরে আখেরাতের ভা 9 
থাকলে তার পক্ষে কোনোপ্রকার অপকর্ম করা সম্ভব নয়। আর যায় 1 ۹ 
ভয় নেই সে অনাচার করে বেড়ায় । যেমন- 


8521066৮44৬, 50151051810 ارہ‎ 


q9 _ ছাল জনত্তাহ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 


৫. আল্লাহভীতি : আল্লাহভীতি তথা তাকওয়া মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে | 
এজন্য আল কুরআনে বার বার আল্লাহভীতি বা তাকওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। 
যেমন- 55214 ولا فمو لوانتم‎ 535 20105581565 5500 ৫55 

৬. সকল স্তরে ইনসাফ কায়েম করা : প্রশাসনের সকল স্তরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করলে 
বিপৰ্যয় সৃষ্টির সুযোগ হবে না। হাদীস শরীফে এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। 
১ ৭ এ 1 
রাসূল (স)-এর নিকট আসলেন । তখন রাসূল (স) বললেন 

لو سرقت قاطمة بنك ৩০৮৪] ১295‏ يدها 

৭. চারটি نھد وی‎ শের কথা ع‎ 
আয়াতে করেছেন। তিনি বলেন- 

১১২১ 17551) واتوا الزكوة‎ 59121 4৩1০০১৯০১50 ان‎ ৬৫ 

টিং ৬. টিন 
অর্থাৎ, আমি পৃথিবীতে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করব যারা নামায প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায়, 
সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে ۱ যদি কঠোরভাবে এ চারটি দায়িত্ব পালন 
করা হয় তাহলে আপনা আপনি সমাজ থেকে সন্ত্রাস পালাতে শুরু করবে | সামাজিক, 
পট পাবি 

৮. বিপর্যয় শান্তি কার্যকরকরণ : ইসলামী শরীয়ত ফাসাদের সকল 
8 শায়েস্তা করার বিধান ঘোষণা করেছে। এ বিষয়ে 
আল্লাহর বাণী- 

315৮. ০৯১১, فى‎ ১১০৪৪ 5৯:১১ Un ৩৬১১, ah نّم را‎ 
AN 2199 ASS هن‎ Hs 2090۷ 1৮42910058৫ 

৯. সকল অপরাধের ইসলামী দণ্ড প্রয়োগ : ইসলাম শাস্তির ধর্ম । তাই স্থায়ী শাস্তি 
স্থাপনের জন্য ইসলাম চুরি, হত্যা, যেনা ইত্যাদি জঘন্য অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তির 
বিধান রেখেছে। তা যথাযথ কার্যকর হলে এ জাতীয় সকল পাপের পথ রুদ্ধ হতে 
বাধ্য ۱ যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 


Lb lly الحم انكر‎ Ds EE ۔ تب‎ ۱ 

5 الشارق Gn‏ فَاقَْمُوا يهنا 52 04 نكال من الله 

*-الرّانية والرانی فاجلدوا گل ৯৯5‏ 85 ماثة جلدة 

১০. সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা : ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যাতে মানুষের 
সকল কাজের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রয়েছে যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন-, 

১৯155152220 0623 90010 

অতএব, জবাবদিহিতার অনুভূতি থাকলে কোনো মানুষ কোনোপ্রকার অপকর্ম করতে 

পারে না। 


১১. শক্তহাতে অন্যায় প্রতিরোধ : যেখানেই অন্যায় সেখানে প্রতিরোধ এ মূলনীতি গ্রহণ 
করার জন্য হাদীস শরীফে বিশেষ তাগিদ রয়েছে। যেমন রাসূল (স) বলেন- 


من رای نکم VELL DED‏ بيده MOU‏ يستطع فبلسانه فان لم 


يستَطع قبقلیه۔ 
এ মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সকল প্রকার বিপর্যয় বোধ হাবে'।‏ 
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১২. উত্তম গুণাবলির চর্চা : নামায, রোযা, দানখায়রাতসহ সকল প্রকার উত্তম গুণাবলির 
চর্চা ব্যক্তিকে সুন্দর করে। আর ব্যক্তির কারণে সমাজ সুন্দর হয়। সামাজিক বিপর্যয় 
রোধে উত্তম গুণাবলির চর্চার বিকল্প নেই। এজন্য আল কুরআনে বলা হয়েছে 

اقم آتضلوة طرفى التهار وزلفا 52 اليل أن الحستات ৩১৫‏ السيكات. 

উপসংহার : a তথা বিপর্যয় একটি সামাজিক ব্যাধি। একে নির্মল করতে হলে সকল 

স্তরে ইসলামী অনুশাসনের বিকল্প নেই। মানুষের অন্তরে তাকওয়ার গুণাবলি অর্জন করতে 

পারলে মানুষ আপনা হতেই ভালো হয়ে যাবে। সামাজিক বিপর্যয়ের বদলে আসমানি 
বরকত নাযিল হবে । আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


৯1211 3 ৩০৩৪০ 5551 ais ১১৭৯২ ولو ان ن أل‎ 


৫ ختارهًا‎ 21০5 اران‎ 428 ০০১ اکر ال‎ 5৫ (1৭/06411 » 
320১31৮5800 
۶ প্রশ্ন : ২৯। সন্ত্রাসের শাস্তি কী? অতঃপর সন্ত্রাস দমনে মহানধী (স)-এর 
اد‎ বিস্তারিত বর্ণনা কর। و‎ 


উত্তর।। উপস্থাপনা : সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ আজ সারা বিশ্বে অতি পরিচিত শব্দ। সন্ত্রাসের 
কবলে ۶۰ হয়ে আছে ব্যবসায়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল অঙ্গন। হত্যা, ধর্ষণ, রাহাজানি 
আজ নিত্যদিনের ঘটনা | ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। এতে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের 
সামান্যতম গন্ধ নেই। এর বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান কঠোর ৷ আল্লাহ তায়ালা বলেন_ , 


ولا ৪95১5‏ الارض مَفْسِدینْ۔ 


5০৯৫০ 
সন্ত্রাসের শান্তি : 
১. ফেতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এর, বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ 
হলো- ২:১৯ وقَاتِلوٰهُم حتتى لا تکون‎ 
২. ইসলামী শরীয়তে “اد‎ আক্রমণকারীর চার পর্যায়ের শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তা 
হচ্ছে 3 
ক. القت‎ তথা হত্যা। 
খ. 44211 তথা শূলবিদ্ধকরণ ١ 
গ. 1511 তথা হাত ও পা বিপরীতভাবে কেটে CFT | 
ঘ. ১১১৫; তথা দেশ থেকে চির নির্বাসন। 
এ বিষয়ের মূল দলীল হচ্ছে এ আয়াত- 
Er) BLL چرام 84452 ورسوله ویسُعون فی اَلارض‎ Lad, 
oA ভাসি مِنْ خلاف‎ Sh বর 3০৫ 
৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন- 

J 4517 ال‎ 4১০21 EH کَالصٌائل‎ Li 
অর্থাৎ, বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি আক্রমণকারীর মতোই | হত্যা করা ব্যতীত 
یف پت‎ রা সম্ভব লা হয়।তরে তারে لمج‎ 

2 الإرهاب‎ ৮০১1০) ৬ (১0031 Pet TE Ej 
প্রতিরোধ ات‎ অন্যায় ও অসত্যের প্রতি চরম 
اع راو ی نطو‎ TAFT, আমানতদাবি. বিশ্বস্ততা, ইনসাফ 
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ইত্যাদি বিরল গুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনে অতি অল্প 

বয়সেই, যে কারণে সমাজে তিনি পরিচিতি পান 'আল আমীন" তথা বিশ্বাসীরূপে । 

মাত্র ১৭ বছর বয়সে নবী করীম (স) সামাজিক শাস্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং জুলুম ও 

অন্যায় প্রতিরোধের জন্য 'হিলফুল FIT নামক কল্যাণ সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবতার 

সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সংস্থার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি ছিল নিচে বর্ণিত 
বিষয়াবলি- 

১. আমরা দেশ থেকে অশান্তি দূর করব। 

২. আমরা পথিকবৃন্দের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব। 

৩. আমরা কোনো জালেম ব্যক্তিকে মক্কায় আশ্রয় দেব না। 

৪. আমরা অভাবশ্রস্তদের সাহায্য করব এবং 

৫. নির্যাতিত ব্যক্তিকে সাহায্য করব | 

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়ত লাডের পর সরাসরি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথে সন্ত্রাসের 

বধ্যভূমি বলে পরিচিত জাযীরাতুল আরবকে শান্তি নিকেতনে পরিণত করেন এবং ইসলামী 

শিক্ষার আলোয় আলোকিত যুবসমাজ উপহার দেন। তার কতিপয় নমুনা নিচে প্রদত্ত হলো- 

১. ধতিহাসিক গীবনের মতে, আইয়ামে জাহেলিয়ায় ১৭০০ যুদ্ধবিগ্রহ হয়। মহানবী 
(স)-এর শাণিত বিপ্লব সকল প্রকার সন্ত্রাস-সংঘাতের মূলোৎপাটন করে | 

২. তদানীন্তন সময়ে সন্ত্রাসের বাহক ছিল যুবসমাজ রাসূলুল্লাহ (স)-এর আধ্যাত্মিক 
শিক্ষা পেয়ে তারা চরিত্রবান শ্রেণিতে পরিণত হুন। 

৩. যুবকদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করার লক্ষ্যে সৎকাজের আলোয় উদ্ভাসিত করে 
তোলেন। 

৪. শিরক, ফিসক ও কুফরীতে আচ্ছন্ন যুবসমাজকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের 
জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে সোনার “মানুষে পরিণত করেন | 

৫. নানা কারণে অশাস্ত-বিক্ষক্ধ যুবসমাজকে আত্মশুদ্ধির জ্ঞান দিয়ে শান্ত করে তোলেন। 
ফলে সন্ত্রাসের লেলিহান শিখা অতি সহজেই নির্বাপন হয়। 

৬. আত্মার শাস্তির অভাবেই যুবসমাজ সাধারণত বেপরোয়া হয়ে ওঠে। মহানবী (স) 
রূহানী শিক্ষার আলোকে তাদেরকে পতন থেকে উদ্ধার করেন। 

৭. যেহেতু যুরশক্তিই সন্ত্রাসের লাঠি হিসেবে ব্যবহার হয়, তাই মহানবী (স) যৌবনের 
ইবাদত বন্দেগির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। 

৮. মহানবী (স)-এর জীবনে যেসব যুদ্ধের ঘটনা ঘটে, সেসব আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের 
সৈনিকদের একটি অংশ ছিল বয়সে তরুণ। অর্থাৎ তিনি তাদের সন্ত্রাস প্রতিরোধে 
ভূমিকা রেখে দু'জাহানের সফল হওয়ার সুযোগ দেন। 

৯. জীবন যৌবনকে সম্ত্রাস-সংঘাত থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে মহানবী (স) সরল সহজ 
লোভ-লালসামুক্ত আড়ম্বরহীন জীবন পছন্দ করতেন । এ শিক্ষাই তিনি তার উম্মতকে 
দিয়ে গেছেন। 

উপসংহার : রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবের সময়কালে আরবে যে ভয়াবহ অবস্থা 

বিরাজমান ছিল, বর্তমান সমাজের অবস্থাও অনেকটা তাই | অতএব তার শিক্ষা আদর্শ যদি 

তৎকালীন সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যে ভরা আরব বিশ্বে শান্তির আবে-হায়াত বইয়ে দিতে পারে, 

তবে একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে আজকের দিনেও যদি মহানবী (স)-এর শিক্ষা ও 

আদর্শের যথার্থ অনুসরণ করা হয়, তাহলে আধুনিক বিশ্বের এই ভয়াবহ সন্ত্রাস দমনে 

কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। 


জজ তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭৩৯ 
৬০ ة الارهاب من‎ al; PROCS OY :عرف الا‎ পি 12201 4 
+۸ ৩০। TCE পরিচয় দাও। সমাজ থেকে সহাস দূর করর উপায়গুলো বর্ণনা কর। 
~~ رمن‎ oui Je! انغ‎ ১০৪ ০১০০ 
অথবা, , সন্ত্রাসবাদ কী? সমাজ থেকে সন্ত্রাস 
উত্তর ।। উপস্থাপনা : সন্ত্রাস আধুনিক বিশ্বে বড় ধরনের সমস্যা | দিন দিন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড 
বেড়েই চলেছে। কোনোভাবেই একে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। তবে ইসলামে রয়েছে এ 
জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ١ একমাত্র ইসলামী আদর্শই এর মূলোৎপাটন করতে পারে। 
নিচে সন্ত্রাসের পরিচয় এবং সমাজ ও দেশ থেকে সন্ত্রাস মূলোপাটনের উপায়সমূহ 
উপস্থাপন করা হলো। 
৩০৮৯০১১১১০০: 
3ك ارهاب‎ পরিচয় : 
ক. আভিধানিক অর্থ : ارهاب‎ শব্দটি 4, থেকে উদ্ভূত; এর অর্থ নিচে তুলে ধরা হলো- 
১. আল মুনজিদ প্রণেতার মতে, ১১১ তথা ভীতি। 
২. এনসাইক্রোপিডিয়া انکر‎ ০১০)" বলা হয়েছে, ২4 তথা ভয় ۱ 
৩. সন্ত্রাসের আরবি প্রতিশব্দ হলো- ১ 3৮010 5581 ১০১৭১ ir 
৪. সংসদ বাংলা অভিধানে এসেছে, সন্ত্রাস শব্দ ত্রাস থেকে উদ্ভূত ত্রাস হলো ভয়, শঙ্কা, 
ভীতি । আর সন্ত্রাস হলো আতঙ্কগ্রস্ত করা, অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা। 
. সন্ত্রাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Terror-extreme তথা অতিশয় আতঙ্ক; 
Dreadful object তথা ভয়ঙ্কর বাক্তি, প্রাণী বা বস্তু । Terrorism হচ্ছে, সংঘবদ্ধভাবে 
ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি বা সন্ত্রাসবাদ | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৯ ,আল্লামা শায়খ জাফর ইদরীস বলেন? 
على‎ MAE 4৮১5 عن زجر التاس‎ ২০০ الارماب فَھی‎ 2 
=~ ١ الشىء‎ 
অর্থাৎ, লক্ষ্যবস্তু হাসিল করার জন্য মানুষকে ধমক ও ভীতি প্রদর্শন করা | 
২. ১১ কিতাবে বলা হয়েছে- ۹ 
كالقتل والقاء المَتفَجراتِ ۔‎ ০৮১০ ০54১5 دوعب‎ 
৩. এনসাইক্রোপিডিয়া £:-5 04, 4401-তে বলা হয়েছে- 
১624 085 هاب هوق‎ ১ 
অর্থাৎ, সন্ত্রাস হচ্ছে বেসামরিক লোকদেরকে বিনা অপরাধে হত্যা করা। 
8. কারো মতে- ,استعمال العف لتحَقيّق اغراض سيَّاسِيِّةٍ‎ 
৫. আমেরিকান কংগ্রেস থেকে "বলা হয়েছে- Le عدف واقع عَنْ فص بدوافع‎ 
৬. কেউ কেউ ITE এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন- 
ESE العنف والقوة مث‎ 055 ENE TE 
অর্থাৎ, সভ্য লোকদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে আক্রমণাত্মক কার্যক্রমই ×× | 
৭, ১১৮ ১১-:এছে এসেছে- ےر‎ 
০] ১8642055320 الى‎ 22১34 
 فْنعْلا طريّق استتخدام‎ 


¬ 
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tr. Encyclopedia Britenika-তে যা বলা হয়েছে তার মর্মার্থ হলো- 

MUL ৬০১৪৭৭৫৪৪৭৭‏ المُزمن لی شَعْب ما 
تكن 8০৩‏ لتفعيل ES‏ سیاسٹّی۔ 

৯. ‘সংসদ’ বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে, সন্ত্রাস হলো যে কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করার 
জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া, রাজনৈতিক 
ক্ষমতা লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি অবলম্বন করা। 
সার্বিকভাবে যে কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগকে সন্ত্রাস বলা যায়; যার মূলকথা 
হচ্ছে 1ا‎ is right: 

5 eal من‎ ০৮০০১ استيصّال‎ 253: 

সমাজ থেকে সন্ত্রাস মূলোৎপাটনের উপায়সমূহ : সমাজ হতে সন্ত্রাস মূলোৎপাটনে নিচে 

বর্ণিত উপায় গ্রহণ করা যায়- 

১. আসমানি শিক্ষার প্রবর্তন : শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি আল্লাহপ্রদত্ত অহীর আলোকে ঢেলে 
সাজানো যেত, তবে সন্ত্রাস এভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো না ۱ কারণ আজ থেকে 
প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে আরব বিশ্ব যখন সন্ত্রাস ও অরাজকতার আখড়ায় পরিণত 
হলো, ঠিক সে সময়ই মহানবী (স) আগমন করে মানুষকে অহীর শিক্ষায় পরিশুদ্ধ করে 
গড়ে তোলেন। ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই গড়ে ওঠে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ | 

২. আদর্শ দিয়ে সন্ত্রাসীদের মোকাবেলা : মহানবী (স)-এর নীতি ছিল সন্ত্রাসীদের 
মোকাবেলা সন্ত্রাস দিয়ে নয়; বরং আদর্শ দিয়ে। ইসলাম প্রচারের সূচনালগ্ন থেকেই 
রাসূল (স) ও তার প্রিয় সাহাবীগণ মক্কার কাফের-মুশরিক কর্তৃক সন্ত্রাসীদের শিকার 
হয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল (স)-তার জবাব দিয়েছিলেন ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও আদর্শের 
মাধ্যমে | 

৩. সন্ধি স্থাপন : রাসূল. (স) মন্কাবাসীদের অমানুষিক নির্যাতনের কারণে তার 
সহযোগীদের নিয়ে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। সেখানে গিয়ে তিনি একটি 
আদর্শ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মদিনাবাসীকে নিয়ে 
একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে একই মঞ্চে নিয়ে আসেন, যা "মদিনা সনদ' নামে 
প্রসিদ্ধ । ফলে তাৎক্ষণিকভাবে মদিনা শান্তির নগরে পরিণত হয়। পরবর্তীতে আরো 
যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হলে হোদায়ুবিয়া সন্ধি করে তিনি তা দমন করেন। 

8. সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার : সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে রাসূল (স)-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক 
হলো, সন্ত্রাসীদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করা। হিজরতের পর রাসূল (স) সনদ 
স্বাক্ষরের মাধ্যমে মদিনার ইহুদিসহ সকলের সাথে শান্তি চুক্তি করেন। একবার আমর 
ইবনে উমাইয়ার হাতে দুটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল । চুক্তির শর্তানুযায়ী এর 
রক্তপণ আদায় করা মুসলমান ইহুদি সকলেরই কর্তব্য ছিল। রাসূল (স) মুসলমানদের 
কাছ থেকে রক্তের বিনিময় আদায় করে চুক্তিমতো ইহুদি বনু নজীর গোত্রের কাছে 
যান। সেখানে তারা রক্তপণ দেওয়ার পরিবর্তে রাসূল (স)-এর হত্যার ষড়যন্ত্র করে। 
রাসূল (স) অহীর মাধ্যমে সে ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদেরকে দশদিনের মধ্যে 
মদিনা ত্যাগের নির্দেশ দেন। 

কার ইসলামী শরীয়ত সন্ত্রাসের সমস্ত পথ বন্ধ‏ ای انس 

পাশাপাশি সন্ত্রাসীদেরও শায়েস্তা করার বিধান নিশ্চিত করেছে। কারণ 
سو یکل سا اما سرت اب ظا پت‎ 
সন্ত্রাসীদের শাস্তি হলো- 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭৪১‏ ور 


راتما ০৮৯‏ الذين ১৪২০৯‏ اك ১৯ ১২১১‏ ھی ১৯০৯‏ فسادا 0 
1১125‏ أوئصلبُوَا او تقطع (41৯95 rel‏ = خلاف iia‏ من odo‏ 
ذلك لَهُمْ SSE‏ فى 03৫0‏ ولَهُمْ فى الأخرّة عَذابٌ اب عَظَيْمٌ ‏ 

এ শাস্তি কার্যকর হলে সন্ত্রাসীরা অবশ্যই এ পথ পরিহার 530 | 

৬. আত্মসংযম, উদার ক্ষমানীতি : সবাই উদার ও আত্মসংযমী হলে, আর ছোটখাটো 
ভুলক্রটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত সন্ত্রাস থেকে মুক্ত থাকা যায় | 
এটাই ছিল রাসূল (স)-এর শিক্ষা ও আদর্শ । যেমন তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিপক্ষকে 
ধরাশায়ী করে দেয়, সে প্রকৃত বীর নয়; বরং যে ব্যক্তি রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে 
রাখতে পারে সেই প্রকৃত, বীর } পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 

لحارمو رة اسا بين احويكم واتقوا الل لعلكم ترحمون. 

৭. ইসলামী আইনের অনুশীলন : ইসলামী আইনের অনুশীলন খারাপ কাজ থেকে 
মানুষকে হেফাযত করবে। আল্লাহভীতি কোনো মানুষের অন্তরে নৃষ্টি হলে সে খারাপ 
কাজে লিপ্ত হতে পারে না। ইসলামী নিয়মনীতির অনুশীলনই পারে সমাজ থেকে সকল 
দুর্নীতি, রাহাজানি ও সন্ত্রাস বন্ধ করতে | 

৮. নামায প্রতিষ্ঠা : নামায মানুষকে সকল খারাপ ও আশ্রীল- কাজ থেকে বিরত রাখে | 
মানুষ যখন নামাযে অভ্যস্ত হবে, তার মধ্যে খোদাভীতি সৃষ্টি হবে। আল্লাহর ভয়ে তখন 
সে সব মন্দকাজ পরিহার করবে | কারণ একজন প্রকৃত নামাবী সর্বত্র আল্লাহকে স্মরণে 
রাখে, কাজেই আল্লাহর সামনে তার অপরাধ করা সম্ভব নয়। আল কুরআনে বর্ণিত 
হয়েছে 21195৮22215 ০4558912113 51 অর্থাৎ, নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও 
খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে । 

৯. সকল অপরাধের ইসলামী দণ্ড কায়েমকরণ : ইসলাম শান্তিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। তাই 
স্থায়ী শাস্তি স্থাপনের জন্য ইসলাম চুরি, হত্যা, যেনা ইত্যাদি জঘন্য অপরাধের সুনির্দিষ্ট 
শাস্তির বিধান প্রবর্তন করেছে। তা যথাযথ কার্যকর হলে এ জাতীয় সকল পাপের পথ 
রুদ্ধ হতে বাধ্য | যেমন ইরশাদ হচ্ছে, 

Ale 49০1৬১২০০০৬ فى‎ ০০৭৪০ ۔ کتب‎ ۱ 

3 من ১৯‏ نفسًا بغيئر تفس أو 2৮‏ فی الارضٍ MILE‏ التاس 
ك۴ 0০585০5৮৪০১ 12521 ৬৮০৭০ কিনি bua‏ 
34 ,2503 55319 فَاجِلِدُوا گل 25050543550 AL‏ 

১০. শক্ত হাতে অন্যায় প্রতিরোধ করা : রাসূল (স) বলেন- من رای مَنَكُمٌ متكرًا‎ 
فبقلبه وذلك‎ ৫৮ IU لم يستطع قبلسانه‎ ১০ بيده‎ BLD 
اَحَْعث الْايُمَان‎ এ হাদীসের আলোকে অন্যায় কাজ হতে দেখলেই তা হাত, মুখ, 
অন্তর যেভাবেই হোক প্রতিরোধ করতে পারলে সন্ত্রাসীরা আর সাহস পাবে না। 

১১. সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা : সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে 
তুলতে পারলে সন্ত্রাস অনেকাংশে দমন করা সম্ভব | যদি সমাজের সকল স্তরের মানুষ 
সচেতন এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়, তাহলে সন্ত্রাস অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যাবে৷ 

১২. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে আন্তরিক হতে হবে : সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে 
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আন্তরিক হতে হবে। 


৭৪২ ভয়াল জনতর্হ- ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ وھ‎ 


১৩. প্রচার মাধ্যমগুলোর বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন : সন্ত্রাস বন্ধে পত্রপত্রিকা, রেডিও টিভি ও 
প্রচার মাধ্যম বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। পত্রপত্রিকায় সন্ত্রাস সম্পর্কে প্রবন্ধ 
লিখে এর অপকারিতা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা যায়। রেডিও টিভিতে 
সন্ত্রাসবিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করে সন্ত্রাস হ্রাস করা যায়। 

১৪. AAT নিষিদ্ধকরণ : ভুল তথ্য সমাজ, রাষ্ট্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস বিস্তারের 
জন্য কম দায়ী নয়। প্রাপ্ত সংবাদের সত্যতা যাচাই না করে সংবাদ পরিবেশনের কারণে 

*» অনেক সময় ভয়াবহ সন্ত্রাসের জন্ম হয়। ফলে অকালেই নিভে যায় বহু জীবনপ্রদীপ। 
ইসলামে এ ধরনের তথ্যসন্ত্রাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাসূল ریس‎ বলেন, কোনো ব্যক্তি 
মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (যাচাইবাছাই 
ব্যতীত) তাই বলে বেড়ায়। পরিত্র কুরআনের ভাষায়- 7 
25512225952 ايها الین أمكوا إن جاء کم فاس بَا‎ 

শি ০৬০9:‏ ندمیْن۔ 
উপসংহার : সন্ত্রাস বর্তমান বিশ্বে একটি জীবনমরণ সমস্যা।-রাসূলুল্লাহ (স)-এর‏ 
আবির্ভাবের সময়কালে আরবে যে ভয়াবহ. অবস্থা বিরাজমান ছিল; বর্তমান সমাজের‏ 
অবস্থাও অনেকটা তেমন। তার শিক্ষা ও আদর্শ যদি তৎকালীন সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যে ভরা‏ 
আরব বিশ্বে শান্তির আবে হায়াত বইয়ে দিতে পারে, তরে আজকের দিনেও যদি মহানবী‏ 

(স)-এর শিক্ষা ও আদর্শের যথার্থ অনুসরণ করা হয়, তাহলে এই ভয়াবহ সন্ত্রাস থেকে 


BNL جنها اف رايك‎ LON هل‎ : YY SE 
8د ردہ ا ہر‎ কি ১4? দলীল দ্বারা তোমার মতটি প্রতিষ্ঠা কর। (ফা. প. ২০০৮] 


উত্তর ।। উপস্থাপনা : সন্ত্রাস ও ১৫৯ সম্পূর্ণ বিপরীত ও ভিন্নার্থক; কোনোক্রমেই দুটোকে 
সমার্থক কল্পনা করা যায় না। বিপথগামী কিছু লোক ইসলামের শত্রুদের মদদপুষ্ট হয়ে 
"১.3 -এর নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি-করছে। নিচে দলীল উপস্থাপনপূর্বক এ সম্পর্কে আলোচনা 
করা হলো। 

৩১৯1৪ SLY لیس‎ : 

সন্ত্রাস مِماد‎ নয় : পাশ্চাত্যবিশ্ব তাদের প্রচার মাধ্যমের জোরে সারা বিশ্বে আতঙ্ক সৃষ্টি 
করেছে মুসলিমদের সন্ত্রাসী, আর ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সমার্থক বলে। ہس‎ 
অর্থ বিকৃতভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরছে। পশ্চিমা গণমাধ্যমগ্ডলো ১4 - এর অর্থকে 
Terrorism হিসেবে তুলে ধরে ইসলাম যে একটি শান্তির ধর্ম, তা কলুষিত করছে। 
ইসলাম যেহেতু বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পরধর্মসহিষ্ণু জীবনবিধান, তাই 
১$৯-এর উদ্দেশ্য সকল প্রকার ফেতনা ফাসাদ দূর করে আল্লাহর সার্বভৌম কায়েম 
করা; যাতে এ পৃথিবী সবার জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য হয়। নিছক রক্তপাত ২1৯-এর 
আদৌ কোনো উদ্দেশ্য নয়। এজন্য সবচেয়ে TY SL হচ্ছে, নিজ কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে 
১৮৫৯ | বলা হয়েছে چان اہی‎ টি ai 

তারপর সশস্ত্র 3ك- جهاد‎ অনুমতি দেয়া হয়েছে বিশেষ প্রয়োজনে | যেমন- আত্মরক্ষা, 
দেশ ও ধর্ম রক্ষা। সেক্ষেত্রে কাফের শত্রু আত্মসমর্পণ করে মুসলমান হলে তার সব 
অপরাধই ক্ষমার যোগ্য; এমনকি ইসলাম গ্রহণ না করলেও তার জন্য মুসলিম দেশে জিষিয়া 
প্রদান সাপেক্ষে নিরাপদ বসবাসের সুযোগ রয়েছে। বলা হয়েছে 


دَمَاءهم كَدمَاءِنًا رام الهم ام انتا 
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পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ১4৯ শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় যেমন- 

ক. আল্লাহ তায়ালা বলেন- 2১৮৯০10৮515 2 

এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে ৯১৮৫৯ حق‎ অর্থ হলো, ১4৯ -এ 
পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা। 

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলমানগণ কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে, 
তাই এ যুদ্ধকেও ১৮ বলা হয়। 


3 অন্য আয়াতে এসেছে, ملبيخ‎ Hi iii ها المي جامد الكفار‎ (416 
এ আয়াতে মুনাফিকদের সাথে $$ করার নির্দেশ রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেয়া হয়েছে, 
অথচ রাসূলুল্লাহ (স) মুনাফিকদের সাথে কোনো সম্মুখ সমর বা যুদ্ধ করেননি। 

অতএব এসব আয়াতে ১5 দ্বারা কর্মপ্রচেষ্টা, সংগ্রাম, সাধনা, শক্তি নিয়োগ ও ব্যয়, 
যুক্তিতর্ক ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। আর কাফেরদের সাথে সম্মুখ সমরের বা যুদ্ধের যে 
বিবরণ বা নির্দেশ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন তাতে “কেতাল' শব্দের ব্যবহার করা 
হয়েছে। যেমন আল্লাহতায়ালা বলেন, আর লড়াই (কেতাল) কর আল্লাহর পথে তাদের 
সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। এই 44২ দ্বারা কেতাল বোঝানো হলে 34 
দু'ধরনের | যথা 

১. 45১ 34> তথা আতমরক্ষামূলক جهاد‎ 

২. 52 ১৮৯ তথা অগ্ৰসরমূলক 4৮৯ 

পাশ্চাত্য গণমাধ্যমগ্ডলো 4 শব্দের ভুল প্রয়োগ করছে বন্রতত্র। মুসলমানগণও اس‎ 
জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, তা পুরোপুরি পালন করছে না। যিনি অগ্রসরমূলক ১/2 -এর 
ডাক দেবেন, সে ধরনের কোনো একক নেতৃত্ব মুসলিম বিশ্বে অনুপস্থিত। কাজেই প্রয়োজন 
৯ শব্দের প্রায়োগিক ব্যাখ্যার উপলব্ধি। তাই যায়েদ ইয়াসিন -جهاد‎ এর অর্থ এভাবে > 
তুলে ধরেছেন- 

Jihad in its trust and purest form, the form to which all Muslims aspire, is the 
determination to do right, to do justice even against your own interests. it is an 
individual struggle for personal moral behavior. 

অতএব جات‎ তো ১৮৫>-ই ١ আর সন্ত্রাস সন্ত্রাসই। হাজারো বললেও ১-৫৯ কোনোদিন 
সন্ত্রাস হবে না এবং মুসলিমও সন্ত্রাসী হবে না। 

এ বিষয়ে আল্লামা শায়খ জাফর Rf বলেন- , , 
LANL ৩৪ فالعلاقة بين الارهاب, والاسلام كالعلاقة بين الور والظلام‎ 
অর্থাৎ, ইসলাম ও সন্ত্রাসের সম্পর্ক আলো আঁধারের মতো বিপরীতার্থক। 

উপসংহার : সন্ত্রাসের শেষকথা হচ্ছে জাহান্নাম । সন্ত্রাস সর্বদাই ARTS | অতএব যারা 
+14৯-এর নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, তারা বিপথগামী; তাদের সুপথে ফিরাতে হবে। 


جم 


» دن عن‎ কী বোট سج م بو‎ ই বৰ্ণনাক 
১8104501024 ol ০3০৮০545150 ا‎ 
অথবা, মাদকাসক্তি বলতে কী বোঝ? মাদকাসক্তির কারণ উল্লেখ কর। 


যেসব মরণব্যাধি মানুষের সুকুমার বৃত্তিকে আড়াল করে পাশবিকতার‏ ارسود لات 
ঠেলে দিচ্ছে, মাদকতা তার মধ্যে অন্যতম । শহরে, নগরে, বন্দরে বর্তমানে এ‏ 


0 


৭৪৪ __ শাল ror ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


সমস্যার ক্ষতিকর প্রভাব ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির দ্বারাই হত্যা, 
সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নোহরামী কার্যকলাপ অতি 
সহজেই সংঘটিত হয়ে থাকে | এজন্য ইসলামী শরীয়ত এ মাদকতাকে চিরতরে হারাম 
ঘোষণা করেছে। নিচে প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে যথাযথ উত্তর উপস্থাপন করা হলো | 
৩৮৯/১৯১০০, 
০৯-এর পরিচয় : নিচে »১-এর পরিচয় প্রদত্ত হলো। 
ক. আভিধানিক অর্থ : الْخَمْرٌ‎ শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো 25; এর আভিধানিক অর্থ- 
১. 2851 তথা গোপন করা। 
1 
৩. ১553৫ তথা যা আবৃত করে এই সব। 
৪. কেউ কেউ বলেন, الْخَمر‎ শব্দটি 5১] جمار‎ হতে নিৰ্গত । 
85055510457 وَكَذْلِكَ‎ ভন لات قطي رأسها‎ 
অর্থাৎ, ওড়না যেভাবে নারীর মাথা ও বুক ঢেকে. নেয়, অনুরূপভাবে মর্দ মানুষের 
বিবেক ঢেকে নেয়। 
৫. আল্লামা যুজাজ (র) বলেন, ১:51 শব্দের আভিধানিক অর্থ- 9৯০ ০০০১০ 
যেমন বলা হয়- 74255555430 اكير‎ 4১41১01০৮55 4৪6৯4 LS 
৬. ইবনুল আনবারী ری‎ বলেন, এর অর্থ- 4 তথা এলোমেলো করা। যেমন 
বলা হয়- 51051012130 سز‎ 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য নিচে 
তুলে ধরা হলো- 
১. হাদীসের তাষায়- ات‎ ৮:5 অর্থ, যে কিছুতে বিবেক লোপ পয তাই মাদকতা । 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে রয়েছে- 
23575542555 ما أَسَْکَر من تمصير العنّب‎ 
অর্থাৎ, প্রত্যেক আঙুর কিংবা অন্য কোনো কিছুর এমন রস যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই 
১৫; কারণ তা বিবেককে ঢেকে ফেলে | 
৩. سجن‎ A BA 7 
৪. 55513162 (î) বলেন 4% 4 كل شىء ير لعفل‎ 
অর্থাৎ, যেসব বস্তু বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তাই حمر‎ 
৫. জাম ۴ص2‎ ۹7۷۵ )3( বলেন- ال من لمت بی‎ 54 
৬. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 8۹ | مَاء الُعتب اذا‎ ৯০5 22052255520 
৭. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম প্রণেতা বলেন- 
| من م ما‎ i এ قال ابو سج‎ 


৯. সাইয়েদ সাবেক (র) বলেন- 
৬১৯ يطريّقٍ 285 بض‎ ধর تلك السّوائل المغروفة‎ ৩৯১১৪ 
 هكاوقلا أو‎ 
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বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমৰয়সাধনে বলা যায় যে, প্রতোক এমন সব - 

বস্তুকে ১: বলা হয়, যা মানুষকে মাতাল করে ۱ চাই তা আঙুরের রস বা খেজুরের রস 

কিংবা অন্যকিছু থেকে প্রস্তুত করা হোক। 

: معرفة المقدّرات 3 

মাদকাসক্তির পরিচয় : মদ এমন এক পদার্থকে বলে যা পান করলে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়ে 

পড়ে, যা মানুষের বিবেক বুদ্ধি তথা চিত্ত ভ্রমকারী | আর নেশাজাতীয় 37× বা মস্তিষ্ক 
বিকৃতকারী বস্তু গ্রহণ করাকে মাদকাসক্তি বলে | 

অন্যভাবে বলা যায়, যেসব দ্রব্য পান বা গ্রহণ করলে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়, তা পান বা গ্রহণ 

করাকে মাদকাসক্তি বলে। 

মোটকথা, মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়াকে মাদকাসক্তি বলে | 

:تب المقدّرات 3 

মাদকাসক্তির কারণ : মাদকাসক্তি সমস্যার কারণ অনুসন্ধানে যে সকল গবেষণা কর্ম 

রয়েছে, তার প্রায় প্রতিটি গবেষণাতেই মাদকাসক্তির নিচের কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা- 

১. কৌতুহল, ২. বন্ধুবান্ধবের চাপ, ৩. হতাশা, ৪. ভৌগোলিক সুবিধা থাকা, ৫. 

পারিবারিক দ্বন্দ, ৬. চিত্তবিনোদনের অভাব, ৭. অজ্ঞতা, ৮. ব্যক্তিগত কারণ, ৯. ধর্মীয় 

অনুভূতির অভাব, ১০. ত্রুটিপূর্ণ TEY | 

অন্য এক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত মাদকাসক্তির কারণ নিচে বর্ণিত হলো- 

১. মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা, কৌতূহল, ২. মাদকাসক্ত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ, ৩. হাতে প্রচুর 

অর্থ আসা, ৪. বেকারতৃ, নিঃসঙ্গতা, ৫. মাদক ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শ, সহযোগিতা, ৬. 

পারিবারিক বন্ধন নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মকানুনের শিথিলতা, ৭. আপনজনের মৃত্যুতে শোকে 

TTY পড়া, ৮. প্রেমে পরাজয় ইত্যাদি | 

৩ ৬৮১2৫০০৭402 

অন্যান্য নেশাজাতীয় ج‎ : আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের মদ ও নেশাজাতীয় দ্রব্য 

ব্যাপকহারে ব্যবহার হলেও এগুলো আমাদের দেশে তৈরি হয় না; বরং প্রায় সবই ভারত ও 

অন্যান্য দেশ- থেকে আনা হয়। নিচে মাদকাসক্তদের ব্যবহৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নেশা 

জাতীয় দ্রব্য এবং তার খারাপ ক্রিয়া সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো। 

১. হেরোইন : হেরোইন অত্যন্ত ব্যয়বহুল । ইউরোপীয় ও আ্যাংলো ভারতীয়দের এটা 
বেশি পছন্দ। বিদেশি স্মাগলারদের দ্বারা এটা অবৈধভাবে আনা হুয়। এটা দ্রুত 
ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে | আমাদের দেশে যুবসমাজ হেরোইনে বেশি আসক্ত হয়ে পড়েছে। 

২. ফেনসিডিল : ভারত ও বিভিন্ন দেশ থেকে পাচারকারীরা বিভিন্নভাবে এটা আমদানি 
করে থাকে। 

৩. মরিহুনা : মরিহুনা সেবনের পর আসক্তরা ভয়হীন, কষ্টশূন্য ও অতিমাত্রায় বেপরোয়া 
হয়। মাত্রাহীন সেবনে এদের ১৮০ সেকেন্ডে ১ মিনিট হয় | মানুষের হাতগুলো এদের 
কাছে ৫০ ফুট লম্বা মনে হয়। এরা বাড়ির ছাদ থেকে নিচে লাফ দিতেও দ্বিধা করে 
না। ৭৫ মাইল বেগে ধাবিত ট্রেনের কামরায় এরা লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করে। তা 
সেবনে যৌনস্পৃহা ও তার ক্ষমতা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। 

৪. আফিম : এটা ক্ষতিকর এক ধরনের নেশা | নেশাখোরদের দ্রুত নেশাগ্রস্ত হওয়ার 
সহায়ক | 


৭৪৬ ۱ ছাল ےجو‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


৫. হিং : এটা তামাক জাতীয় এক ধরনের পাতা; যা অত্যন্ত ×7 | 

৬. কোকেন : কোকেন দ্রব্যসংক্রান্ত অপরাধ স্পৃহার সহায়ক। এটা বালকদের 
দ্রব্যসম্পর্কিত অপরাধ স্পৃহা এবং বালিকাদের যৌনস্পৃহা জাগ্রত করে। চোর ও 
পতিতারা এটা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করে | কোকেনখোররা সুখকর দিবা স্বপ্ন দেখে। 
মনে হয় তারা সপ্তম স্বর্গে বসবাস করছে। বিদেশি নাবিকদের সাহায্যে এটা আমদানি 
করা হয়। 

৭. মরফিয়া : এটা সেবনে দেহ ও মনের শক্তি বেড়ে যায়। মানুষকে কষ্টহীন করে 
তোলে । অপকর্মে দৈহিক কষ্ট দূর হয়। ফলে এরা সাংঘাতিক জখম হওয়া Cpe 
বহুদূর হাটতে পারে | সংঘাতের পূর্বে ও পরে ডাকাতরা মরফিয়া সেবন করে | 

৮. গীজা : গাজা আসক্তদের কাছে খুবই প্রিয় । আমাদের দেশের যুবসমাজ ও বয়স্কদের 

' গাজায় আসক্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। বিভিন্ন মাযার বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচ 
ও গানের আসরে যোগ দেয়ার পূর্বেও গাজায় আসক্ত হতে দেখা যায়। 

৯. ট্যাবলেট : হতাশাগ্রস্ত ও বেকার যুবকদের মাদক জাতীয় ট্যাবলেট সেবন করে 
মাদকাসক্ত হতে দেখা যায়। 

১০. ভায়াগ্রা ও ইয়াবা : ভায়াগ্রা ও ইয়াবা এক ধরনের মাদকদ্রব্য । এসব যৌনশক্তি বৃদ্ধি ও 
নেশাগ্রস্ত হওয়ার জন্য গ্রহণ করা হয়। 

د الاسلام فى ازالة المَسكرة ج 

নেশাগ্রহণ দূরীকরণে ইসলাম : যেহেতু নেশা, মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্ত জনগোষ্ঠী একটি 

সমাজের জন্য সর্বনাশ ডেকে জানে। সেহেতু ইসলাম একে চিরতরে হারাম ঘোষণা 
করেছে। এ বিধান কার্যকর করার জন্য নিচে বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়- 

মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসায় বন্ধ করা। 

নেশগ্রস্তদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা। 

তরুণ সমাজকে নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা | 

তাদের যথাযথ ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করা | 

বেকারত্বের অবসান ঘটানো | 

ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে উজ্বল ধারণা CTT | 

. শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা। 

মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার করা | 

. অপসংস্কৃতি ও সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা | 

১০. কঠোর আইনপ্রয়োগ করা। 

১১. চোরাচালান বন্ধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা | 

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি যে, মদ ও 

নেশাজাতীয় দ্রব্য একটি সমাজ বিধ্বংসী ক্ষতিকর বস্তু । এটা সুস্থ পরিবেশকে বিষাক্ত করে 

দেয়। অতএব আমাদেরকে দুনিয়ার শাস্তি ও আখেরাতের মুক্তির লক্ষ্যে মদ ও নেশা থেকে 

" বেঁচে থাকা এবং অপরকে এ থেকে বাচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। 

রাসূল (স) ইরশাদ করেন- ৫০৮643১৮4৮2 ০৯ ৮0:৮5 ولا‎ 


مه দত‏ مر * و 


ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭৪৭‏ سس سے 


০) فی‎ 22042) 2৬০০ LSE :ماهو ادمان‎ পো) মি 
الانسانی؟ بين‎ 

» প্রশ্ন: رون‎ মাদকাসক্তি কী? মানবসমাজে তার নেতিবাচক প্রভাব কী? বর্ণনা কর। 
ফা. প. ২০১৩], 
57532405055 الاد‎ ১০৮৩৮ মালা اوه‎ 
অথবা , মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখ। [ফা. প. ২০১৬] 


উত্তর। | উপস্থাপনা : যেসব মরণব্যাধি মানুষের সুকুমারবৃত্তিকে আড়াল করে পাশবিকতার 
দিকে ঠেলে দিচ্ছে, মাদকাসক্তি তার মধ্যে অন্যতম | শহরে, নগরে, বন্দরে বর্তমানে এ 
সমস্যার ক্ষতিকর প্রভাব ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির দ্বারাই হত্যা, 
সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নোংরামী কার্যকলাপ অতি 
সহজেই সংঘটিত হয়ে থাকে । এজন্য ইসলামী শরীয়ত এ মাদকতাকে চিরতরে হারাম 
ঘোষণা করেছে। নিচে প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে যথাযথ উত্তর উপস্থাপন করা হলো। 
55065551031 GAT: ۰ | 
মাদকাসক্তির পরিচয় : ৩.০ শব্দের অর্থ আসক্তি আর এ ৩১: অর্থ হলো মাদক । 
সুতরাং ৩1১৫২ :0-041 অর্থ হলো মাদকাসক্তি । মদ এমন এক পদার্থকে বলে যা পান 
করলে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, যা মানুষের বিবেক বুদ্ধি তথা চিত্ত ভ্রমকারী। আর 
নেশাজাতীয় দ্রব্যসামঘী বা মস্তিষ্ক বিকৃতকারী বস্তু গ্রহণ করাকে মাদকাসক্তি বলে। 
অন্যভাবে বলা যায়, যেসব দ্রব্য পান বা গ্রহণ করলে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়, তা পান বা গ্রহণ 
করাকে মাদকাসক্তি বলে। 
মোটকথা, মাদ্কদ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়াকে মাদকাসক্তি বলে। 
2 ৩১০8 فى الإجتماع‎ ২1০20 501: 


মানবসমাজে মাদকাসক্তির নেতিবাচক প্রভাব : মাদকাসক্তিতে মানুষের এমন বহু ধরনের 

অকল্যাণ নিহিত; যা মনুষ্যতৃকে ধ্বংস করে | এগুলোর অন্যতম মদ্যপান | 

ডা. আবদুল ওহাব খলীল মদের কারণে যে মানসিক, শারীরিক ও চারিত্রিক ক্ষতিসাধন হয় 

এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এটার যে কুপ্রভাব রয়েছে, সে সম্পর্কে চমৎকার উক্তি 

করেছেন। তিনি বলেন, আমরা মদের ক্ষতি সম্পর্কে যাকেই প্রশ্ন করি, جم‎ দীনি 

আলেম, ডাক্তার, শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞানী বা অর্থনীতিবিদ সকলেই একটি উত্তর দেন, নেশা 

জাতীয় দ্রব্য খুবই ক্ষতিকর। 

মাদকাসক্তি মূলত মানবসমাজে মানুষের শরীর, মন, ঈমান ও অর্থের সীমাহীন ক্ষতি করে। যেমন- 

5 ا فلت‎ করে। 

২. মাদকাসক্তি সমাজের মূল্যবান সম্পদ ধ্বংস করার এক মোক্ষম হাতিয়ার । 

৩. ফলে সমাজে ব্যভিচার, হত্যা, লুষ্ঠন ইত্যাদির ন্যায় জঘন্য অপরাধগুলো 
সংঘটিত হয়। 

8. সমাজে মাদকাসক্ত ব্যক্তি নোংরা ও নির্লজ্জ হয়ে যায়। ইমাম কুরতুবী (র) মন্তব্য 
` করেন- এমনও হয় যে, মদ্যপাযীর মুখ কুকুরে চাটতে থাকে; আর সে বলে- 

৩৯0৫ الله‎ এক 

৫. মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। জনৈক জার্মান ডাক্তার বলেন, তোমরা অর্ধেক মদের দোকান 
বন্ধ করার দায়িতৃ নিলে আমি অর্ধেক মানসিক হাসপাতাল অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা করব। 

৬. নেশাকারী সমাজে আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিত্রস্ত হয়। 

৭. স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীকে মারধর করে, তালাক দেয়। এমনকি 
হত্যাও করে | কোনো নেশাগ্রস্তকে বর কিংবা কনে হিসেবে কেউ গ্রহণ কথাতে টানা লা। 
ফলে মানবসমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। 


৭৪৮ سوک‎ জনতাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ mi 


৮. নেশাকারী খাবারে স্বাদ পায় না। 

৯. মদ্যপায়ীর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হঠাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। 

১০.অনেকে পাগলের মতো আচরণ করে এবং ব্যক্তিজীবনে হতাশ হয়। 

১১. মদপানকারী পাক নাপাক পার্থক্য করে চলে না। প্রস্রাব পায়খানা নিয়ে খেলা করে। 
১২. মারামারি, চুরি, ডাকাতি, পতিতাবৃত্তি ও নাচগানের জন্য মদ সেবন করা হয়। 

১৩. দূরপাল্লার চলাচলে চালক কর্তৃক মদ গ্রহণের কারণে অনেক সময় সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। 
১৪. সমাজে পরিবার ও সন্তানসন্ততির প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে TT | 

১৫. মদপান করলে যেনার উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় ۱ ফলে সামাজিক বন্ধন বিনষ্ট হয়। 

১৬. মদপানের সময় পানকারীর ঈমান থাকে না। 

১৭. মদপানকারীর প্রতি আল্লাহ লানত করেন এবং সে মানুষের ঘৃণার পাত্র হয়। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি যে, মাদকাসক্তি 
সমাজ বিধ্বংসী | এটা সুস্থ পরিবেশকে রিষাক্ত করে দেয়। অতএব আমাদেরকে দুনিয়ার 
শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির লক্ষ্যে সকল প্রকার মাদকাসক্তি থেকে বেচে থাকা এবং 
অপরকে এ থেকে বাচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে مک‎ 


৬:৮৮ السرا 5 :ماهو الم ۹ ما‎ 
» প্রশ্ন : اوہ‎ 5 কী? এর ক্ষতিকর দিক কী কী? এটা হারাম হওয়ার ধারাবাহিকতা 
বর্ণনাকর। , 
৩১ الخمر‎ ২0555255558 ৮5৯4 IIS او ما بھی صَرَر الْخَمْر‎ 

الاسلام۔ 
অথবা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো কী কী? ইসলামে‏ 
মদের শান্তি বর্ণনাকর। .. :... 7 1‏ 
যেসব মরণব্যাধি মানুষের সুকুমার বৃত্তিকে আড়াল করে পাশবিকতার‏ : ۱۱۷۰۰۷۳ 55۹ 
দিকে ঠেলে দিচ্ছে, মাদকতা তার মধ্যে অন্যতম | শহরে, নগরে, বন্দরে বর্তমানে এ‏ 
সমস্যার ক্ষতিকর, প্রভাব ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির দ্বারাই হত্যা,‏ 
সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নোংরামী কার্যকলাপ অতি‏ 
সহজেই সংঘটিত হয়ে থাকে । এজন্য ইসলামী শরীয়ত এ মাদকতাকে চিরতরে হারাম‏ 
ঘোষণা করেছে। নিচে প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে যথাযথ উত্তর উপস্থাপন করা হলো।‏ 


5 lds: 


ক. আভিধনিক অ : 1 متي سيد‎ বহুবচন হলো 2243 এর আভিধানিক 


১. fee emen 

২১৯১ তথা ঢেকে ١ 

৩. ما سکر‎ 5 তথা যা আবৃত করে এই সব । 

8. কেউ কেউ বলেন, می‎ হতে নির্গত 
کم ھی جو ات‎ SES HM کو‎ অনুরূপভাবে মদ মানুষের 
বিবেক ঢেকে CF | 


জজ তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭৪৯ 
৫. আলামা যুজাজ রে) বলেন, , >| শব্দের আভিধানিক অর্থ- ১০০০: ما‎ 


যেমন বলা হয়- (৮: ১5-১ এর الکثیر‎ Gil خمار‎ ০১ 8%$ IES 
৬. ইবনুল আনবারী (র) বলেন, এর অর্থ- Î TT এলোমেলো করা ۱ যেমন 
বলা হয়- (234 خامره 2511 ذا‎ 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১: €-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য নিচে 
তুলে ধরা হলো- 
১. হাদীসের ভাষায়} ৮5:41. 52 অর্থাৎ, ষে কিছুতে বিবেক লোপ পায় তাই মাদকতা 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে রয়েছে- 
 لقعلا‎ PE عَصیو المت ويره‎ Se ما‎ 
অর্থাৎ, প্রত্যেক আঙুর কিংবা অন্য কোনো কিছুর এমন রস যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই 
১৯ কারণ তা বিবেককে ঢেকে ফেলে । 
৩. কেউ কেউ বলেন- J LE هى المسكر اذى‎ 


৪. আল্লামা জাওহারী (র) বলেন- 15525525208 4০১০5 کل‎ 


৫. আল্লামা রাগে ইস্পাহানী (র) বলেন- ৯১০0০ 5:85 
৬. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 959 55 العكب إذا اشْكَدّ‎ Se La রি KH 
a. তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম প্রণেতা বলেন- | 
225055327০0 55285 قال‎ 


৮. ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন- >= 05৮545201৯5 ৮5 65 


2251 ھی تلك MET)‏ المغروقة HA]‏ يشرق 255 55 ০৪৪‏ 

الحبوب آو SU‏ 

বিশেষজ্ঞগণের উপরিউক্ত উক্তিসমূহের সমনয়সাধনে বলা যায় যে, প্রত্যেক এমন সব 

বস্তুকে ১: বলা হয়, যা মানুষকে মাতাল করে। চাই তা আঙুরের রস বা খেজুরের রস 
কিংবা অন্যকিছু থেকে প্রস্তুত করা হোক | 


মদ ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক : کل‎ বা মদ সেবনে মানুষের এমন বহু 

ধরনের অকল্যাণ নিহিত; যা মনুষ্যতৃকে ধ্বংস করে । মদ্যপানে বিবেক লোপ পায় বলেই 

একে ,২5 তথা মদ বলা হয়। 

ডা. আবদুল ওহাব খলীল মদের কারণে যে মানসিক, শারীরিক ,ও চারিত্রিক ক্ষতিসাধন হয় 

এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এটার যে কুপ্রভাব রয়েছে, সে সম্পর্কে চমৎকার উক্তি 

করেছেন। তিনি বলেন, আমরা মদের ক্ষতি সম্পর্কে যাকেই প্রশ্ন করি, যেমন- দীনি 

আলেম, ডাক্তার, শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞানী বা অর্থনীতিবিদ সকলেই একটি উত্তর দেন, মদ 

ক্ষতিকর বস্তু | 

মূলত মদ শরীর, মন, ঈমান ও অর্থের সীমাহীন ক্ষতি করে | যেমন_ 

১. মদপানকারী নোংরা ও নির্লজ্জ হয়ে যায়। ইমাম কুরতুবী (4) মজন। ۱۲8٤٦٤ MA 
হয় যে, মদ্যপায়ীর মুখ কুকুরে চাটতে থাকে; আর সে বলে 


৭৫০. শাল জনতাৰ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ا‎ 


3 নীরা الوه حا واف مس م ا‎ তোমরা অর্ধেক মদের 
EI OR করার হা দিকে আমি اشن شی ارت‎ 7 
ঘোষণা করব। 

৩. মদপানকারী আর্থিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

৪. স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীকে মারধর করে, তালাক দেয়; এমনকি 
হত্যাও করে । অপরদিকে কোনো মদ্যপকে বর কিংবা কনে হিসেবে কেউ গ্রহণ করতে 
চায় না। 

. মদপানকারী খাবারে স্বাদ পায় না। 

. মদ্যপায়ীর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হঠাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে | 

অনেকে পাগলের মতে৷ আচরণ করে এবং ব্যক্তিজীবনে হতাশ হয়। 

. মদপানকারী পাক নাপাক পার্থক্য করে চলে না। প্রস্রাব পায়খানা নিয়ে খেলা করে। 

৯. মারামারি, চুরি, ডাকাতি, পতিতাবৃত্তি ও নাচগানের জন্য মদ সেবন করা হয়। 
১০.দুরপাল্লার চলাচলে চালক কর্তৃক মদ গ্রহণের কারণে অনেক সময় সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। 
১১. পরিবার ও সন্তানসস্ততির প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে না। 

১২. মদপান করলে যেনার উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। 

১৩. মদপানের সময় পানকারীর ঈমান থাকে না। 

১৪. মদপানকারীর প্রতি আল্লাহ লানত করেন এবং সে মানুষের ঘৃণার পাত্র হয়। 

১৫. মদপানকারীরে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত দিবসে যেনাকারী মহিলার যৌন পথে বের 
হওয়া ময়লা পান করাবেন। 

১৬. আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন । 

১৭. মদপানকারী কঠিন তৃষ্ণায় ICT | 
১৮. একবার মদপান করলে আল্লাহ তায়ালা চল্লিশ দিন মদপানকারীর ইবাদত ও দোয়া 
কবুল করেন না। 

১৯. মদপানকারী কবরে, হাশরে ও জাহান্নামে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকবে । প্রবাহিত পুঁজ ও 
মাটির কণা হতে তাকে খাবার দেয়া হবে। 

৩১১১1১০১০2৫ 

মদ হারামের ধারাবাহিকতা : আল কুরআনে চার পর্যায়ে মাদকদ্রব্য হারামের ঘোষণা 

এসেছে | যেমন- 

১. সর্বপ্রথম মদ সম্বন্ধে নাযিল হয়- . ۱ے‎ at ١ : : 

ومن ثمرات النتخِيل والأعتاب تتَخذونَ منه سکرا MLL‏ 

২. অতঃপর একদল সাহাবী মদের ব্যাপারে রাসূল (স)-এর কাছে শরীয়তের বিধান 
জানতে চাইলে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন, 1 
وَالْمَيْسِرٍ هَل 05 71 كَبِيرٌ ومنافع للا‎ ১১5 oe এমসি 

LL ৬১০৪০ وإثمهما‎ 

৩. একদা হযরত আলী (রা) মদপান করে নামাযের ইমামতি করেন। এতে সূরা পড়তে 

মারাত্মক ভুল করেন। তখন আল্লাহ তায়ালা এ পর্যায়ে নাযিল করেন- 
الذين امٹوا ل تقربوا الصلوٰۃ وانتم سکری۔‎ 22 

৪. کو‎ ওরতরা!হর লে জাজের রো "দাওয়াতে এনা রয়ে লাহারী GE 

করেন খাবার শেষে সবাই মদপান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে আনসার 


هماع م > 
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ও মুহাজিরদের মাঝে বাগৃবিতপ্তা শুরু হয়। তখন চূড়ান্তভাবে মদ হারাম ঘোষণা করে 
আল্লাহ্‌ তায়ালা নাযিল করেন-. 
sin Je ৬১ دالاتساب 4385 رجش‎ ৮৮১০৪ =~ 
2 
> - শান্তির ব্যাপারে মতভেদ : মদ্যপানকারীর দণ্ড নির্ধারণে ফিকহ বিশারদদের 
থেকে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, 
মদপানকারী স্বাধীন হলে তাকে ৪০ বেত্রাঘাত করতে হবে। আর দাস বা দাসী হলে 
তাকে ২০ বেত্রাঘাত করতে RUT | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

০0 JUDG ১০ کان ترت قى‎ ta) اك لت‎ ০১০ عن‎ 5 
1 (رض) ارْبَعِیْیٌ۔‎ ১৫ ১123 ৩৪৯০ 

LT LLL ৮64৫ بَكْرِ (إرض) شاور 40554535554 (ص)‎ ৮1317 
LIE الله رص) لشرب الَخمر فَقد ووه‎ 

২. আবু হানীফা, মালেক ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মালেক, 
সাহেবাইন ও হাসান বসরী (র)-সহ প্রমুখের মতে, মদপানকারী যদি স্বাধীন হয়, 
৮ 


দলীল: তারা স্বীয় অভিমতের সমর্থনে নিচের হাদীসগুলো পেশ ফরেন- 
(4১) ১৯০০০ جه‎ in من ميد الله بن عدي أن ن‎ ه١‎ 
جلد‎ ০: ৮৯১ زم‎ ৭০০১ (صہ)‎ ৫ ان‎ 
LANL على الكَمَانين فی‎ LL فال ابی ما 04558 رمن‎ ٣ 
বিরুদ্ধবাদীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ১. যে সকল হাদীসে ৪০ 1751 উল্লেখ WIN 
সেগুলো সত্য | তবে রাসূল (স) দু'মাথাবিশিষ্ট বেত দ্বারা 48/7 7787 | ভাই ৪০ বেত 
৮০ বেত্রাঘাতের সমান | 
২. রাসূল (স) ও হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে ৪০ বেত্রাঘাত করার কথা মেনে 
আমরা ৮০-এর কথা বলছি, কেননা হযরত ওমরের যুগে ৮০ বেত্রাঘাতের 
ওপর সাহাবীদের ইজমা হয়েছে। 
উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি যে, মদ ও 
নেশা জাতীয় দ্রব্য একটি সমাজ বিধ্বংসী ক্ষতিকর বস্তু এটা সুস্থ পরিবেশকে বিষাক্ত করে 
দেয়। অতএব আমাদেরকে দুনিয়ার শাস্তি ও আখেরাতের মুক্তির লক্ষ্যে মদ ও নেশা থেকে 
বেঁচে থাকা এবং অপরকে এ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। 
রাসূল (স) ইরশাদ করেন- وهو موم‎ ৩৮৯ ৮50 ولا يشرب‎ 
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Ui liu: No) Gifu‏ 45587585205 | لمعيلة مع بان 

8 اساب دفعهًا.‎ 
প্রশ্ন رون‎ মাদকাসক্তি বলতে কী বোঝ? এর ভয়াবহ পরিণতি ও প্রতিকারসমূহ 
আলোচনা কর। ل ت ت تتا ا خ0‎ উপ 
উত্তর।। উপস্থাপনা : যেসব মরণব্যাধি মানুষের সুকুমার বৃত্তিকে আড়াল করে পাশবিকতার 
দিকে ঠেলে দিচ্ছে, মাদকতা তার মধ্যে অন্যতম । শহরে, নগরে, বন্দরে বর্তমানে এ 
সমস্যার ক্ষতিকর প্রভাব ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির দ্বারাই হত্যা, 
সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নোংরামী কার্যকলাপ অতি 
সহজেই সংঘটিত হয়ে থাকে। এজন্য ইসলামী শরীয়ত, এ মাদকতাকে চিরতরে হারাম 
ঘোষণা করেছে। নিচে প্রশ্নালোকে এ বিষয়ে যথাযথ উত্তর উপস্থাপন করা হলো। 
SSL: 

মাদকাসক্তির পরিচিতি : মদ তথা সুরা বলা হয় এমন এক এ্যালকোহলীয় পদার্থকে, যা 
পানা E আদর জান 
বিবেক বুদ্ধি তথা মতিভ্রমকারী। মাদকাসক্তি বলতে বোঝায় যেসব দ্রব্যসামমী পান বা 
ব্যবহার করলে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়। অন্য কথায়, নেশাজাতীয় দ্রব্যসামত্রী বা | 
বিকৃতকারী বু গ্রহণ গ্রহণ করাই মাদকাসক্তি এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেন, $4 کل مسر‎ 
حرام‎ ১৪44) অৰ্থাৎ, নেশাজাতীয় সব দ্রব্য মাদক, আর যাবতীয় মাদকদ্রব্য হারাম। 
হযরত ওমর. (রা) বলেন, 5:11 حمر‎ 12:27 অর্থাৎ, যে দ্রব্যই মানুষের বিবেক 
বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করে, তাই নিষিদ্ধ 

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন- 


کل مکو حرام وما سر مه لفق পেরি‏ سرام 

অর্থাৎ, সব নেশার দ্রব্যই হারায় রজার যার সামান্য পরিমাণও মানুষকে Ce করে, 

তার পূর্ণ অঞ্জলি পরিমাণও হারাম | 

মহানবী (স) আরো বলেন- سا 45,445 کٹیر؟ او قلیاگ حرام م‎ অর্থাৎ, যে জিনিসের মধ্যে 

মাদকতা রয়েছে, তার অধিক পরিমাণ বা অন্প পরিমাণ গ্রহণ করাও হারাম | 

: كمرة المخكرات الْمَخْیْقَة ج 

মাদকাসক্তির ভয়াবহ কুফল/পরিণতি : 

১. ধর্মীয় কুফল : মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ ব্যক্তির ওপর মহানবী (স) লানত 
করেছেন। তারা হলো- নির্যাস বেরকারী, প্রস্তুতকারী, পানকারী বা ব্যবহারকারী, যে 
পান করায়, আমদানিকারক, যার জন্য আমদানি করা হয়, বিক্রেতা, ক্রেতা, 

" সরবরাহকারী এবং লভ্যাংশ ভোগকারী। 

ক. মাদকাসক্তি অপবিত্র শয়তানের কাজ। যা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে 
সরিয়ে বাখে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা, লটারি 
অপবিত্র শয়তানের কাজ ! 

খ. মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স)-এর একটি 
-তারীসও TIS | 

২. নৈতিক ও সামাজিক কুফল : 

ক. মাদকাসক্তি নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে। 

খ মাদকাসক্তি সমাজের মূল্যবান সম্পদ যুবশক্তিকে ধ্বংস করার এক মোক্ষম হাতিয়ার 
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গ. মাদকাসক্তির ফলে সমাজে ব্যভিচার, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদির ন্যায় জঘন্য 
অপরাধগুলো সংঘটিত হয়। 

৩. মানসিক কুফল : 

ক. মাদকদ্রব্য গ্রহণে মানুষের বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়, বোধশক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং 
ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। 

খ. চৈতন্য ফিরে আসার পরও এর প্রভাব বিদ্যমান থাকে | 

গ. মাদকাসক্তির ফলে রক্তে সাময়িক উত্তেজনা দেখা দেয়। এরূপ উত্তেজনা অনেক 
সময় মৃত্যুর কারণও হতে পারে | 

৪. আর্থিক কুফল : 

“ ক. মাদকাসক্তির কারণে প্রচুর অর্থ অপব্যয় হয়। এ অপব্যয়ের কারণে পরিবার ও 

সমাজে অপরিসীম দুর্ভোগ নেমে আসে | 

খ. মাদকাসক্ত ব্যক্তি ব্যয় সংকুলানের জন্য অসৎ পথে নামতে বাধ্য হয়। 

গ. পৃথিবীর সর্বত্র মাদক ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক চোরাচালানির সাথে জড়িত, যা 
অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। 

- ৫. দৈহিক কুফল : 

. মাদকাসক্তির কারণে হজমশক্তি নষ্ট ও খাবারে অরুচি হয়। 

দেহে ক্রমাগত অপুষ্টি বাসা বাধতে থাকে । 

মাদকাসক্ত ব্যক্তির সন্তানদের ওপর মাদকের প্রভাব পড়ে | 

সন্তান দুর্বল ও নির্বোধ হয় | 

. লিভার ও কিডনি নষ্ট হয়। 

স্থায়ী কফ, কাশি এবং মারাত্মক যন্্মা রোগের সৃষ্টি হয়। 
৩5৫550034৮4 

মাদকাসজির প্রতিকারসমূহ : মাদকাসক্ত প্রতিকারে নিচে বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়- 

১. ইসলামের শিক্ষা : ইসলামের বিধিবিধান যথাযথভাবে মেনে চললে এর প্রতিকার করা 
সম্ভব । 

২. আইন প্রয়োগ : মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করলে 
মাদকাসক্তি প্রতিকার করা যাবে। তবে ইসলামেও এ ব্যাপারে কঠোর আইন রয়েছে। 
৩. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা : আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যদি কার্যকরী ভূমিকা 

পালন করে, তাহলে সমাজ থেকে মাদকাসক্তি দূর করা সম্ভব | 

8. শিক্ষকদের ভূমিকা : শিক্ষকগণ সর্বদা আদেশ উপদেশের মাধ্যমে তাদের ছাত্রদের 
মাদকমুক্ত রাখতে ভুমিকা পালন করতে পারেন। 

৫, সমাজসেবীদের ভূমিকা : সমাজে যারা স্বেচ্ছাসেবক ও মানবতাবাদী আছেন, তারা 
প্রচার প্রোপাগাপ্ডার মাধ্যমে সমাজে মাদকাসক্তির প্রতিকার করতে পারেন। 

৬. পিতামাতার ভুমিকা : পিতামাতা ও অভিভাবকদের কর্তব্য হচ্ছে মাদকাসক্তির কুফল 
সম্পর্কে তাদের সন্তানদের ভালোভাবে অবহিত করা। অসৎ সঙ্গীদের কাছ থেকে দূরে 
রাখা এবং বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক করা | 

৭, আলেম সমাজের ভূমিকা : দেশের আলেম সমাজ ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে 
মাদকাসক্তির কুফল বর্ণনা করতে পারেন | এতে তা দূর হবে। 


۶ مم م পপ‏ 


৭৫8 ___ وك كوت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


৮. নৈতিক মুল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা : যুব ও তরুণ সমাজকে নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে 
মাদকাসক্তি থেকে সমাজকে রক্ষা করা যায়। 

৯. বেকারতের অবসান : সমাজ ও দেশ থেকে বেকারত্বের অবসান ঘটিয়ে মাদকাসক্তির 
প্রতিকার করা যায়। কারণ বেকার লোকেরাই বেশি পরিমাণে মাদকাসক্ত হয়ে থাকে | 

১০. মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে প্রচার : মাদকাসক্তির কুফল প্রচার করে তা থেকে 
আসক্তদেরকে এবং অন্য সবাইকে তা থেকে বিরত রাখা সম্ভব | 

১১. চোরাচালান বন্ধ : চোরাচালানির মাধ্যমে মাদকদ্রব্য সহজেই যুব ও তরুণ সমাজের 
কাছে পৌছে যায়। তাই চোরাচালানি বন্ধ করে মাদকাসক্তির প্রতিকার করা সম্ভব | 

১২. উৎপাদন, সেবন ও বিপণন বন্ধ : সবশেষে সমাজে মাদকাসক্তির প্রতিকার করতে 
এটির উৎপাদন, সেবন ও বিপণন বন্ধ করতে হবে | 

উপসংহার : পাশ্চাত্য সভ্যতা নামক বিষবৃক্ষের এ বিষফলের করালগ্রাস হতে দেশ, জাতি 

ও আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে সমাজের সর্বস্তরের বিবেকবান মানুষকে সজাগ হতে 

হবে। সর্বোপরি ধীর মূল্যবোধ সৃষ্টি করে এর বিরুদ্ধ দুর্বার EY ডুলতে হরে। 


(NN 0920 44.‏ :ارظح موقت 55451১450০1‏ بالأدلة من القرآن 
১2017‏ 

» প্রশ্ন : ৩৬। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসহ মাদকাসক্তির বিষয়ে ইসলামের অবস্থান 
ব্যাখ্যা কর। ফা, প. ২০১৮], 


Ail او ما المخدرات؟ اذكر موقف الاسلام عن المخدر‎ 
অথবা, মাদকাসক্তি কী? মাদকাসক্তি সম্পর্কে ইসলামের অবস্থান বিস্তারিত উল্লেখ কর। 
উত্তর। ৷ উপস্থাপনা : মাদকাসক্তি একটি মারাত্মক বদ অভ্যাস ও ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি, 
যা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ | এটি মানুষের সুকুমারবৃত্তিকে আড়াল করে পাশবিকতার 
দিকে ঠেলে দেয়। বর্তমান সময়ে এ. সমস্যার ক্ষতিকর প্রভাব ভয়াবহ আকার ধারণ 
করেছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির দ্বারাই হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, ছিনতাই, রাহাজানি, অশ্লীলতা, 
বেহায়াপনা ও নোংরা কার্যকলাপ প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও 
অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ছে। মূলত এসব কারণেই ইসলাম মাদকতাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম 
ঘোষণা করেছে। এক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান সুস্পষ্ট । নিচে প্রশ্নালোকে কুরআন ও সুন্নাহর 
দলীলসহ মাদকাসক্তির বিষয়ে ইসলামের অবস্থান ও বক্তব্য তুলে ধরা হলো। 
ما الْمَخَدراتَ د‎ : 
মাদকাসক্তি কী : মাদকাসক্তি বলতে বোঝায় মদ বা নেশাজাতীয় দ্রব্যসামখ্রির প্রতি 
আসক্তি। অন্য কথায়, যে আসক্তির কারণে মানুষ মদ, নেশাজাতীয় ہو[‎ কিংবা 
মস্তিষ্ক বিকৃতকারী বস্তু গ্রহণ করে একেই মাদকাসক্তি বলা হয়। আর মদ বলা হয় এমন 
এক এলকোহল জাতীয় পানীয়কে, যা পান করলে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, মাতাল হয়ে 
যায় এবং স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়। এজন্য ইসলামে মদ ও মদ জাতীয় সকল 
কিছু ভক্ষণ ও পান করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। 
মোটকথা, মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়াকে মাদকাসক্তি বলে। 
2 سيب المخدرات‎ : 
মাদকাসক্তির কারণ : মাদকাসক্তি সমস্যার কারণ অনুসন্ধানে যে সকল গবেষণাকর্ম রয়েছে, 
তার প্রায় প্রতিটি গবেষণাতেই মাদকাসক্তির কারণ হিসেবে নিচের বিষয়গুলোকে চিহ্নিত 
করা হয়েছে- ১. কৌতুহল, ২. বন্ধুবান্ধবের কুসঙ্গ ও চাপ, ৩. হতাশা, ৪. ভৌগোলিক 


জজ তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭৫৫ 


অবস্থান, ৫. পারিবারিক ছন্দ, ৬. চিত্তবিনোদনের অভাব, ৭. অজ্ঞতা, ৮. ব্যক্তিগত কারণ, 

৯. ধর্মীয় অনুভূতির অভাব, ১০. ক্রটিপূর্ণ ব্যক্তিত | 

অন্য এক গবেষণায় মাদকাসক্তির নিম্নোক্ত কারণগুলো পাওয়া যায়- ১. মাদকদ্রব্যের 

সহজলভ্যতা, কৌতূহল, ২. মাদকাসক্ত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ, ৩. হাতে প্রচুর অর্থ আসা, ৪. 

বেকারতৃ, নিঃসঙ্গতা, ৫. মাদক ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শ, সহযোগিতা, ৬. পারিবারিক বন্ধন 

নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মকানুনের শিথিলতা, ৭. আপনজনের মৃত্যুতে শোকে মুষড়ে পড়া, ৮. প্রেমে 
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নেশা জাতীয় দ্রব্যসমূহ : মাদকাসক্তদের ব্যবহৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মাদক ও নেশা 

জাতীয় দ্রব্য এবং তার খারাপ ক্রিয়া নিচে তুলে ধরা হলো- 

১. হেরোইন : হেরোইন পাউডার জাতীয় একটি মাদকদ্রব্য। এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল | 
ইউরোপীয় ও জ্যাংলো ভারতীয়দের এটা বেশি পছন্দ। বিদেশি স্মাগলারদের দ্বারা এটা 
অবৈধভাবে আনা হয়। এটা দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে | আমাদের দেশে যুবসমাজ 
হেরোইনে বেশি আসক্ত হয়ে পড়ছে। . 

২. ফেনসিডিল : ভারত ও বিভিন্ন দেশ থেকে পাচারকারীরা বিভিন্নভাবে এটা আমদানি 
করে থাকে। 

৩. মরিহুনা : মরিহুনা সেবনের পর আসক্তরা ভয়হীন, কষ্টশূন্য ও অতিমাত্রায় বেপরোয়া 
হয়। মাত্রাহীন সেবনে এদের ১৮০ সেকেন্ডে ১ মিনিট হয় | মানুষের হাতগুলো এদের 
কাছে ৫০ ফুট লম্বা মনে হয়। এরা বাড়ির ছাদ থেকে নিচে লাফ দিতেও দ্বিধা করে 
না। ৭৫ মাইল বেগে ধাবিত ট্রেনের কামরায় এরা লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করে। তা 
সেবনে যৌনস্পৃহা ও তার ক্ষমতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। 

, আফিম : এটা ক্ষতিকর এক ধরনের নেশা । নেশাখোরদের দ্রুত নেশাগ্রস্ত হওয়ার সহায়ক। 

৫. হিং: এটা তামাক জাতীয় এক ধরনের পাতা; যা অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। 

৬. কোকেন : কোকেন: দ্রব্যসংক্রান্ত অপরাধ সহায়ক। এটা বালকদের 
দ্রব্যসম্পর্কিত অপরাধ স্পৃহা এবং বালিকাদের জাগ্রত করে। চোর ও 

এটা অধিক মাত্রায় ব্যবহার করে | কোকেনখোররা সুখকর দিবা স্বপ্ন দেখে। 
মনে হয় তারা সপ্তম স্বর্গে বসবাস করছে। বিদেশি নাবিকদের সাহায্যে এটা আমদানি 
করা হয়। 

৭. মরফিয়া : এটা সেবনে দেহ ও মনের শক্তি বেড়ে যায়। মানুষকে কষ্টহীন করে 
তোলে। অপকর্মে দৈহিক কষ্ট দূর হয়। ফলে এরা সাংঘাতিক জখম হওয়া সত্তেও 
বহুদূর হাটতে পারে । সংঘাতের পূর্বে ও পরে ডাকাতরা মরফিয়া সেবন করে। 

৮. গীজা : গাজা আসক্তদের কাছে খুবই প্রিয়। আমাদের দেশের যুবসমাজ ও বয়ক্ষদের 
গাজায় আসক্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। বিভিন্ন মাযার বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচ 
ও গানের আসরে যোগ দেয়ার পূর্বেও গাজায় আসক্ত হতে দেখা যায়। 

৯. ট্যাবলেট : হতাশাগ্রস্ত ও বেকার যুবকদের মাদক জাতীয় ট্যাবলেট সেবন করে 
মাদকাসক্ত হতে দেখা যায়। 

১০. ভায়াগ্রা ও ইয়াবা : ভায়াগ্রা ও ইয়াবা এক ধরনের মাদকদ্রব্য | এসব যৌনশক্তি বৃদ্ধি ও 
নেশাগ্রস্ত হওয়ার জন্য গ্রহণ করা হয়। 

৩50434০2653 موقف‎ : 

মাদকাসক্তির বিষয়ে ইসলামের অবস্থান : মাদকাসক্তির বিষয়ে ইসলামের অবস্থান খুবই 

সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার। ইসলাম যাবতীয় মাদকতাকে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। 


৭৫৬ جو ہووت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 


কাজেই ইসলামে মাদকাসক্তির কোনো স্থান, নেই। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ এবং 
রাসূল-(স) তার অসংখ্য হাদীসে মাদকাসক্তি হারাম হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ 


করেছেন। যেমন- 

ক. কুরআনের দলীল : : পবিত্ৰ কুরআনে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন 

০১০ رجش مِن‎ 14১১5 ৩৮০৪৪ nil, امنوا راثم الخمر‎ 2 15 
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অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ (ভাগ্য নির্ধারক *শর' 

বলতে আরবে প্রচলিত এক ধরনের জুয়া বোঝানো হয়েছে) এসব শয়তানের কাজ বৈ অন্য 

কিছু নয়। অতএব, এগুলো থেকে দূরে থাক; যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও'। 

(সূরা মায়িদা : ৯০) 
পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে মাদক ও সংশ্লিষ্ট সবকিছুকে শয়তানের জঘন্য কাজ বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে, মাদক মানুষের মাঝে শক্রতা ছড়িয়ে 
দেয়। বর্ণিত আয়াতে মাদকের আরেকটি ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে, মাদক 
মানুষকে মহান আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আর যখন কোনো মানুষ 
সম্পূর্ণভাবে আল্লাহবিমুখ হয়ে যায়, তখন তার মাঝে নীতি নৈতিকতা বলতে কিছু আর 
থাকে না। ١ 
পা. সুন্নাহ তথা হাদীসের দলীলসমূহ নি্নূপ- 

. হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (এরশাদ করেন- 0 

0 کل مسگرخمر وکل خمر حرام‎ 
অর্থাৎ, সকল নেশা জাতীয় দ্রব্যই ماک‎ মদের অন্তর্ভুক্ত। আর সব ধরনের 
মাদকই হারাম ۱ (মুসলিম) 

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেন, যদি কেউ 
মদপান করে আল্লাহ তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করেন না। আর যদি এ অবস্থায় 
সে মৃত্যুবরণ করে; তবে সে জাহান্নামী হবে। কিন্তু যদি সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে 
আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। এরপর 
যদি দ্বিতীয় বার মাদক গ্রহণ করে তাহলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না। 
তবে যদি দ্বিতীয় বার তওবা করে, আল্লাহ তওবা কবুল করবেন | এরূপ যদি চতুর্থ বার 
সে পুনরায় মদপান করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালার ওপর হক হয়ে যায় যে, তিনি 
তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। . 

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেন, মদ 
সকল অশ্লীলতার মূল ও মারাত্মক কবীরা গুনাহ এও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মদপান 
করল সে যেন স্বীয় মা, খালা ও ফুফুর সঙ্গে অপকর্মে লিপ্ত হলো। (তাবারানী) 

8. হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেন- 

کل مسکر خرام وما اسکر مِته الفرق ملا الق جنه حرام 

হারাম। আর যার সামান্য পরিমাণও মানুষকে‏ جج সকল নেশা জাতীয়‏ لی 
নেশাগ্রস্ত করে তার পূর্ণ অপ্তলিও হারাম |‏ 

৫. অন্য হাদীসে রাসূল (স) আরো ইরশাদ করেন- ₹ کٹیرة ای قلي سرام‎ 28:14 
অর্থাৎ, যে জিনিসের মধ্যে মাদকতা রয়েছে, তার অধিক পরিমাণ বা অন্ত পরিমাণ গ্রহণ 
করাও হারাম | 

৬. হযরত ওমর (রা) ইরশাদ করেন- حرا‎ ৮08211250১2 
অর্থাৎ, যে দ্রব্যই মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করে, তাই হারাম। 
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55১52014৮40 خطود‎ : 
মাদকাসক্তি নির্মূলের ঈদক্ষেপ : যেহেতু নেশা, মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্ত জনগোষ্ঠী একটি 


. অপসংস্কৃতি ও সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা | 
. কঠোর আইনপ্রয়োগ করা | 
-১১. সর্বোপরি চোরাচালান বন্ধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা | 
উপসংহার : মদ ও নেশাজাতীয় দ্রব্য একটি সমাজবিধ্বংসী ক্ষতিকর বস্তু আর মাদকাসক্তি 
একটি ঘৃণ্য বদঅভ্যাস | এটা সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশকে অসুস্থ ও অস্বাভাবিক করে 
দেয়। অতএব আমাদেরকে দুনিয়ার শাস্তি ও আখেরাতের মুক্তির জন্য ইসলামের হারাম 
করা মদ ও নেশা থেকে বেঁচে থাকা এবং অপরকে এ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ 
চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং মাদকাসক্তির ন্যায় ঘৃণ্য বদঅভ্যাসকে পরিহার করতে হবে | 


৬. তাকওয়া 
مراتبه ومصدرہ‎ ৯০৪ 9৮4৮2152515) ما معنى‎ : )۷( 07214 


445৯০০০৭৫০৮‏ بین مقلا 

» প্রশ্ন : ৩৭। ৬১২:-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর স্তর, উৎস, 
প্রয়োগক্ষেত্র এবং ফলাফল কী? বিস্তারিত আলোচনা কর। 1 
على سو القران‎ rai 25০ চি مراتبة‎ উঠি او عرف التّقوى‎ 
5 22৫৩1 

অথবা, -تقوى‎ পরিচয় দাও। অতঃপর এর স্তর, উৎস, ফলাফল কুরআনের আলোকে 
বিস্তারিত বর্ণনা ۱ .كرك‎ ২০০৯], 
১০০) الْمُجَْمْع‎ ৮০০৪2654975 عرف‎ xl 

অথবা, تقوى‎ - এর পরিচয় দাও। অতঃপর মানবসমাজে তাকওয়ার ফলাফল উল্লেখপূর্বক 
তার ্তরসমূহ বণনা কর। _ شپت ہے‎ ২০১৭] 


533 | উপস্থাপনা ۰ তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা। বান্দা তার মনিবকে ভয় করে 
চলবে এটাই স্বাভাবিক | আর এতেই তার প্রভূত কল্যাণ নিহিত | যার মধ্যে এর ব্যত্যয় 
ঘটবে তার ধ্বংস অনিবার্য | তাকওয়া তথা খোদাভীতির বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং এর ফলও 
সুদূরপ্রসারী ۱ এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন . . ৭. 


tl يكو الله يمل تمن‎ তি 


2-۳۳۴ FOF ॥ তাফসীরুল কুরআন (প্রথম বর্ষ) » ২৭ 


11131 
Ef 
FE 
| 
শু 
El 
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৭৫৮ রোল wor ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہ‎ 
3 تَعْریف التقوى‎ : 
এ১-এর পরিচয় : নিচে তাকওয়ার পরিচয় তুলে ধরা হলো- 
ক. আভিধানিক অর্থ : 5৬২: শব্দটি 2:8১. - ৮৪ - ৮১৬ ওযনে বাবে 2১-৯-এর 
মাসদার | এর আভিধানিক অর্থ নিচে তুলে ধরা হলো- 
১. আল্লামা বায়যাভী (র) বলেন, ২১২5 5০৪ তথা অধিক সংরক্ষণ করা। 
২. ইমাম রাষী (র) বলেন, ২১-১১/ তথা ভয় করা। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- সরি 
7 ايها الناس اتقوا ربكم‎ 
3 <১ তথা ভয়ভীতি পোষণ করা। 
8. ২০০০৯ তথা রক্ষা করা ١ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
ole (5585 2১5৮5 ৮৪ es 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : 5+৯:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 
১. হযরত আলী (রা) বলেন- iE LL ودوك الأعرأض‎ শত هو رك الاصرالا‎ 
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- | 
AS عن‎ 2৩৯১৩ لأؤاظر ال‎ ৩33০৮১৫৬৯২৪ 


৫. السو سي‎ 
< مَرَاتبٌ التقوى‎ : 
তাকওয়ার ভ্তরসমূহ : আল্লামা বায়যাভী (র) স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে তাকওয়ার তিনটি স্তরের 
কথা উল্লেখ করেছেন_ 

৯ ১50১০ 559 ১৫0 التّقوى عن الْعَدَاب‎ অৰ্থাৎ, তাকওয়া হলো শিরক 

থেকে বিরত থাকার, মাধ্যমে চিরস্থায়ী আযাব থেকে আত্মরক্ষা করা। এক্ষেত্রে আল্লাহ 
তায়ালা রলেন- اوی‎ ₹-/৫ ০4:১১, 

২. اق ترك‎ 25১ ০34 ১০ এ অৰ্থাৎ, করণীয় কিংবা বর্জনীয় এমন 
সকল থেকে বিরত থাকা যা গুনাহের দিকে ধাবিত করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- 35) 1১১ ০১4 أل‎ 21505 

৩. الح‎ ৩০ 550 06 05 * ১21 অর্থাৎ, যে সকল বস্তু মানুষকে সত্য বা 
আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল রাখে, সে সকল বস্তু পরিহার করে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর 
প্রতি মনোনিবেশ করা | আর এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার বাণী হূলো- 

155 BES يَايهَا الذين اموا افوا الله‎ 
৩ مصدر التقوى‎ : 
তাকওয়ার উৎস : তাকওয়ার গুণ অর্জিত হওয়ার দুটি উৎস রয়েছে। একটি হলো আল্লাহর 
গুণাবলি ও তার শক্তিম্তা সম্পর্কে মনে, জ্ঞানে সঠিক ধারণা বদ্ধমূল করে নেয়া। আর 
দ্বিতীয়টি হলো, আখেরাতের জবাবদিহির অনুভূতিকে তীব্র থেকে তীব্রতর করা । এ দুটি 
বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে অনেকগুলো আয়াত উল্লেখ 
করেছেন। যেমন- 
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তা ১১১55 5 
১৩১৮৯ نفس عن‎ এর یوما‎ ৩৮6১৭ 
الْمُؤْمنیْن۔‎ ১3১০ ২১৮৮০ واتقوا الله واعلموا نكم م‎ ٣ 
واتقوا الله واعلموا أن الله شَديد العقاب‎ ۔٤‎ 
مَوْضع اِستعمّال التقوى ج‎ : 
তাকওয়ার প্রয়োগক্ষেত্র : জীবনের সবগুলো দিক ও বিভাগেই তাকওয়ার সঠিক প্রয়োগ 
অপরিহার্য । তাকওয়ার প্রয়োগক্ষেত্রগুলোকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় | যেমন- 
১. ব্যক্তিগত জীবনে : ব্যক্তিগত জীবনে তাকওয়া তথা খোদাভীতির নীতি অবলম্বন করলে 
গোটা জীবনে শান্তি নেমে আসে | এজন্য আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন , 
حو 42555555505 2555 مسلون‎ 8১865555250 
২. পারিবারিক জীবনে : পরিবারের সদসোর মাঝে পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও 
সচেতন থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 1451১137501 
৩. সামাজিক জীবনে : বৃহত্তর সামাজিক জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তাকওয়ার 
নীতি প্রয়োগ কর] অত্যাবশ্যক | এ নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন 


DSS بين احزيكم واتقوا الله لعلكم‎ LAL المؤیٹون إخرة‎ Ul 

৪. প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে : প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কিংবা বিচার ফয়সালার সময় 

আল্লাহকে ভয় করে কার্য সম্পাদন করতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন; 
৮2585161415 025155০5118 

৫. মহিলাদের পর্দা রক্ষার ক্ষেত্রে : মহিলারা পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলার সময় 

আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখবে ৷ এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন_. _,. 
০৯৯০4515530 ৮4০ بالقول‎ ০৮০১5 95059 إن‎ 

৬. সমগ্র জীবনে : সর্বোপরি মানুষের সমগ্র জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাকওয়ার প্রয়োগ 

করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
لي ا ل‎ ES 
13 تقون‎ KL ما اتینکم بقوة واذکروا ما فيه‎ iy 

SD التقوى‎ ৪৪৬ : 

তাকওয়ার ফলাফল : তাকওয়ার গুণে 50185 ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগত অনেক সুবিধা লাভ 

,করতে পারে এবং সামষ্টিক জীবনেও তাদের অনেক কল্যাণ অর্জিত হয়। নিচে তা 

আলোকপাত করা হলো। 

১. গুনাহ মাফের কারণ : তাকওয়াবান ব্যক্তির গুনাহগুলো আল্লাহ তায়ালা মোচন করে 
দেন। ফলে সে, মাসুম তথা নিষ্পাপ হয়ে পৃথিবীতে, বৃসবাসূ করতে পারে। যেমন 
বা وم اس 01 کشر‎ ০১৫৫৫ ومن تق الله‎ 

২. সফলতা অর্জন : আনুগতা, রাসূলের অনুসরণ আর আল্লাহকে ভয় করে 
سسب‎ জনে মহলা নেন ات‎ বুল کے‎ 

وم يطع الله که ووو ویش الله 55525 5195 ১১350‏ - 

৩. আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিষ্কৃতি লাভ : মুত্তাকী حامہ‎ পার্থিব জীবনে যেমন সফল 
তেমনি পরকালীন জীবনেও আল্লাহর ত্রেশধ থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং কঠিন হিসাবের 
সম্মুখীন হবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- দ্র 

সস পভ وما‎ 


৭৬০ یت‎ evor’ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ و‎ 


৪. মুত্তাকীদের সঙ্গী হন স্বয়ং আল্লাহ : মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মু্তাকীদের সঙ্গী 
হয়ে তাদেরকে বিভিন্ন মুসিবত থেকে হেফাযত করেন | তাই তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেন- 
EE Fb ن الله مع‎ Haley NN 
৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ : বান্দা যদি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তায়ালা 
তার সাহায্য ভাণ্ডার উন্ক্ত করে দেন। বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন- 
رگم کس‎ ns قورف ھٰذا‎ 8845 1555 125 ০1 
أف من الملأئكة مسومين‎ 
৬. 315 : আল্লাহকে ভয় করে চললে আল্লাহ তায়ালা অনাকাজিফিতভাবে রিজিকের 
ব্যবস্থা করেন। আর যে কোনো কঠিন পথকেও সহজতর করে দেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে 
২৮৮৯৪ ০০৯ ৮৮৯১৮৩৩০৯৮৭ Le LTE ومن‎ 
৭. চলার পথ সহজ হয় : তাকওয়াবান ব্যক্তি যেমনি বেহিসাব রিজিক লাভ করেন, তেমনি 
তার জীবনযাপনের যাবতীয় কার্যক্রম আল্লাহ্‌ তায়ালা সহজ সুদিন । ইরশাদ হচ্ছে 
1454 ৪4 ومن یکق الله جا لو‎ 
৮. হক বাতিলের পার্থক্য করার যোগ্যতা সৃষ্টি : মুস্তাকীর অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা 
এমনভাবে খুলে দেন, যাতে সে ন্যায় অন্যায় ও হক-বাতিলের মধ্যে অনায়াসেই 
গার করতে পারে আল يني و 6 کر ا ا‎ গর! রেল 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- GG AES ران‎ 
৯. দুশমনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা : তাকগরয়া এমন একটি গুণ যা থাকলে কোনো ব্যক্তিকে 
শক্রবাহিনীও কোনো ক্ষতি করতে পারে না। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা তায়ালা, বলেন- 
2 KS واو > و و مر رواےہ‎ 
Ss وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم‎ 
১০. বরকতের দুয়ার খুলে যায় : কোনো জনপদের অধিবাসীরা যখন আল্লাহকে ভয় করে 
চলার নীতি অনুসরণ করে, তখন আল্লাহ তায়ালা আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকতের 
দুয়ার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা তায়ালা বলেন- 1 
 ضرالاوناطسلا عليهم برکات من‎ 0১54 ولو ان ان اهل القری امنُوا واتقواً‎ 
উপসংহার : ৫১% তথা আল্লাহর ভয় মানুষের জীবন চলার পথে একটি অপরিহার্য গুণ। 
এ গুণের বদৌলতে তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই সফলতা অর্জন হয়। অতএব, 
আমাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করে চলা, যাতে আল্লাহর সাহায্য লাভ করে আমরা ধন্য 
হতে পারি | এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 


ডি CC حدائق‎ - AE CAT) ان‎ 
TEA بين مراتب/ 70 فى حيّاة‎ SAI :عرف‎ (02121 » 
و او‎ রর صا‎ কাদের الود‎ 
সমাজ জীবনে এর প্রভাব বর্ণনা কর। ফা. প. ২০১৮] 
2০28৬৮৮1০০৪ bls; أن عَرَفٍ التقوى ثبب راه مع ذ‎ 
অথবা, তাকওয়ার সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ۴۴ তার প্রভাব উল্লেখপূবক এর 
স্তরসমূহ বণনা কর। 


উত্তর। ١ উপস্থাপনা : তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা। বান্দা তার মনিবকে ভয় করে 
চলবে এটাই স্বাভাবিক | আর এতেই তার প্রভূত কল্যাণ নিহিত যার মধ্যে এর ব্যত্যয় 


ক্ছ তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ _.. ৭৬১ 


ঘটবে তার ধ্বংস অনিবার্ধ। তাকওয়া তথা খোদাভীতির বিভিন্ন স্তর রয়েছে এবং এর 

প্রভাবও সুদূরপ্রসারী প্রশ্নালোকে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

: تَعَرِيِفَ التقوى ৩‏ 

পরিচয় : নিচে তাকওয়ার পরিচয় তুলে ধরা হলো-‏ 3ك-تقوى 

ক. আভিধানিক অর্থ : ৬৪১ শব্দটি وقى - يقل ۔ وقاية‎ ওযনে বাবে 3ك-ضرب‎ 
মাসদার ١ এর আভিধানিক অর্থ নিচে তুলে ধরা হলো- 

১. আল্লামা বায়যাভী (র) বলেন, LI ১4 তথা অধিক সংরক্ষণ করা | 

২. ইমাম রাষী (র) বলেন, £১ তথা ভয় করা। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- 7 
5 COA التاس افوا‎ Pat] 


৪. ২০২৯ তথা রক্ষা করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
 راّثلا‎ 58355 (3625১ وفى الآخرة‎ 85৬ اتنا فى‎ CS 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : دك تفْرى‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. হযরত আলী (রা) বলেন- 2211 الاعراض‎ ২০৬৬৮০০০০৬০ هو ترك‎ 

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- ۱ 

5০334455211‏ لاوامر الله ১50‏ عَنْ نواهيه 
অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা এবং তার নিষেধকৃত বিষয় থেকে বেঁচে‏ 
থাকার নামই তাকওয়া।‏ 

৩. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন ৬১১৬ مولاك‎ WYN 

8. কেউ কেউ বলেন- Ce Le ৪51 

৫. আবার কেউ বলেন- 5১৯১ يكره فى‎ ৮০০ تو مخافة الله الجن‎ 

: مَرَاتِبٍ التقوى ৩‏ 

তাকওয়ার স্তরসমূহ : 0 “3ڈ‎ তিনটি ভরের 

কথা উল্লেখ করেছেন- 

7 العذاب الله با يه التشرك‎ LL التفوى‎ অৰ্থাৎ, তাকওয়া হলো শিরক 
থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে চিরস্থায়ী আযাব থেকে আত্মরক্ষা করা। এক্ষেত্রে আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- 55534 15 ১৮:১1), 

২. 4১০৬ گل ا بور من فيل‎ 52 241501 অৰ্থাৎ, করণীয় কিংবা বর্জনীয় এমন 
সকল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা যা গুনাহের দিকে ধাবিত করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- الى منوا راقرا‎ AS 11) 

৩. ৩৯] عين‎ 350 08৮ 05 এ ১255 অর্থাৎ, যে সকল چو‎ মানুষকে সত্য বা 
আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল রাখে, সে সকল বস্তু পরিহার করে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর 
প্রতি মনোনিবেশ করা | আর এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার বাণী হলো- 

১১] ০০‏ امنُوا اتّقوا الله حن تقاته۔ 

৪১৪৩ :‏ فى حياة 55282581550 

মুসলিম ও তার সমাজ জীবনে তাকওয়ার প্রভাব : তাকওয়া মানব চরিত্রের অন্যতম 

সম্পদ। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মূলভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া । সুষ্ঠু ও সুন্দর 
জীবনযাপনের চালিকাশক্তি হচ্ছে তাকওয়া। মুসলিম ও তার সমাজ জীবনে তাক ওয়ার 
প্রভাব লক্ষণীয় | নিচে এ সম্পর্কিত আলোচনা বিবৃত হলো- 
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৭৬২ Ga ےن‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ے‎ 
১. সফলতা অর্জন : আল্লাহর আনুগত্য, রাসূলের অনুসরণ আর আল্লাহকে ভয় করে 


চললে মুসলিম জীবনে মহাসফলত্য নেমে আসে । আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন-, রি 
الفائزون‎ LIU 45525 الله‎ ০১৩ 15555 الله‎ ৮৮৪ ৩০৩ 
. আল্লাহ তায়ালার সাহায্যলাভ : বান্দা যদি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তায়ালা তার 
সাহায্যের ভাণ্ডার উনুক্ত করে দেন। বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন- 
7:৯৮ ET) SSL هذا‎ ০১০১৪ ৩1275 ais, 1৮১ ৩.০: 
১০502 مَن الملائكة‎ 3৩ 
. আল্লাহর নৈকট্য ও ভালবাসালাভ : তাকওয়া আল্লাহর নৈকট্য ও ভালবাসা লাভ করার 
উপায় । কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে_ shine 51 অর্থাৎ, নিশ্চয়ই 
আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। , "৬ (সুরা তাওবা : 8) 
আরো ইরশাদ হয়েছে- 5241 7 8 الله اعرا‎ 195519 অৰ্থাৎ, এবং 
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর মনে রেখে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে 
আছেন। (সুরা বাকারা : ১৯৪) 
. জাহান্নাম থেকে মুক্তি : তাকওয়া অবলম্বন জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় । এ প্রসঙ্গে 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, দুটি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। 
একটি চোখ যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, আর অপর চোখ যা আল্লাহর রাস্তায় 
পাহারারত অবস্থায় রাত্রিযাপন করে | 
. জান্নাতলাভ : তাকওয়া শুধু মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয় না, বরং তা জান্নাতে 
প্রবেশ করতেও সাহায্য করে | যেমন আল্লাহর বাণী- 
 ىواملا هى‎ ২0 SU os Fl ৬০ افاس اك 40505 ونهى التفس‎ 
অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং নিজেকে 5 
থেকে ফিরিয়ে রাখে, নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার আবাসস্থল । (সূরা নাযিআত : 8০2৪১) 
আল্লাহ তায়ালা অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন- ৬৫০0৪ ৩৪ ৩৪80 ان‎ 
অর্থাৎ, মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে | by (সূরা দুখান : ৫১) 
, আল্লাহ সন্মান্লাভ, : মুত্তাকী বান্দা আল্লাহর নিকট সম্মানিত। এ প্রসঙ্গে 
আল্লাহর 550019514৫৫ ران‎ অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই 
আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী (সূরা হুজুরাত : ১৩) 
. পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি : তাকওয়া সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক 
বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে সমাজে ইতিবাচক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। তাকওয়ার প্রভাবে 
মানব চরিত্র পাপকর্মে লিপ্ত না হয়ে সামাজিক জীবনকে শান্তিময় করে তোলে | 


উপসংহার : ৯৪: তথা আল্লাহর ভয় মানুষের জীবন চলার পথে একটি অপরিহার্য o | 
এ গুণের বদৌলতে তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই সফলতা অর্জন হয় | অতএব, 
আমাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করে চলা, যাতে আল্লাহর সাহায্য লাভ করে আমরা ধনা 


হতে পারি। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা, TET 


» প্রশ্ন: ا تس سو ا‎ E ES 


গুণাবলি বর্ণনা কর। ۱ (ফা. প. ২০১১), 


nl: 9202৮2১28৮0 


অথবা, কুরআনুল কারীম থেকে ہم‎ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। 


= তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭৬৩ 


১৮৮০৮০৪০৪৪০‏ ء القرا ن الكريم. 
গুণাবলি বণনা কর। ফা, প. ২০১৪]‏ ینگ ٦‏ 
আল্লাহর নিকট অত্যন্ত গ্রহণীয় ব্যক্তি। তাকওয়ার‏ .و উত্তর।। উপস্থাপনা : একজন‏ 
মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে যেমন পছন্দনীয় হতে পারে, তেমনি মানুষের নিকটও তার‏ 
গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তাকওয়া কী বা কোন কোন বৈশিষ্ট্যের আলোকে একজন‏ 
নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।‏ ا ا 
১৪১২৩‏ التقوى 5 
এর পরিচয় তুলে ধরা হলো-‏ -تَقَوى পরিচয় : নিচে‏ 49 تقوى 
০৯৩ রানে নারে 3৯০‏ ۔ ৪‏ - وقاية ক. আভিধানিক অর্থ : ৬১৪: শব্দটি‏ 
মাসদার ۱ এর আভিধানিক অর্থ নিচে বর্ণিত হলো-‏ 
৮১৯ তথা অধিক সংরক্ষণ করা।‏ الضيانة ১. আল্লামা বায়যাভী (র) বলেন,‏ 
২. ইমাম TÛ (র) বলেন, ২5 তথা ভয় করা ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- -‏ 
يايهاالناس FRE)‏ 


7 ১১৯৯ তথা ভয়ভীতি পোষণ ۱ 
৪. الحفاظةٌ‎ তথা রক্ষা করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
30010055255 5৫১০০4০০১০৩ 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ساس سسشایب سو سی‎ 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন_, ০8:০৩ 
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা বলেন- = 
افيه‎ ৩০০৯২১111১১ 00558) 1 
سی سو یپ ھا یی‎ 
থাকার নামই তাকওয়া | 
3 মোল্লা আলী কারী (র) বলেন_ ع‎ JU نْ لا يراك مولآك فِيْمَا‎ 0 
৪. কেউ কেউ বলেন- نمی الل عن‎ EAE 
৫. سو ةمات یت ہیس‎ 


5০০8০ JUnit Ss 


E TERRES 

٣‏ ۹۷۹ :9۹ گ9 
১. অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস : আল্লাহ তায়ালা মুস্তাকীদের গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করতে‏ 
অর্থাৎ, যারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন‏ الذين গিয়ে বলেন- ১১০ ৩:‏ 
করে। 'গায়েব" বা অদৃশ্য বলতে এমন গভীর সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা‏ 
মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত; যেমন- আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি, ফেরেশতা, অহী, জান্নাত ও‏ 
জাহান্নাম ইত্যাদি |‏ 

২. নামায কায়েম করা : মুস্তাকীদের গুণ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১5525 
59121 অর্থাৎ, আর যারা নামায কায়েম করে | ঈমান গ্রহণের পর তার ঈমানের 
বাস্তবিক নিদর্শন হচ্ছে নামায কায়েম করা | 

৩. আল্লাহর পথে অর্থব্যয় : এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 38:20:55) ৫5 
অর্থাৎ, আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। 


৭৬৪ 1 ভাল Foz ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ہے‎ 


সংকীর্ণমনা কিংবা অর্থলোলুপ প্রকৃতির হবে না; বরং আল্লাহর দেয়া সম্পদে আল্লাহ ও 
বান্দার যে অধিকার রয়েছে তারা তা যথাযথ আদায়ে সচেষ্ট হবে। 

৪. আস্মানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী : আল্লাহ তায়ালা বলেন- টি 
155 بما انزل اليك وما أنزل من‎ ৩১:০4 অর্থাৎ, আর যারা আপনার প্রতি যে 
কিতাব নাযিল করা হয়েছে আর আপনার পূর্ববর্তী সকল কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করে। অর্থাৎ, কুরআন ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন মুস্তাকীদের 
একটি গুরুতৃপূর্ণ বৈশিষ্ট্য | 

৫. আখেরাতের প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করে : আল্লাহ তায়ালা বলেন- 4 ৪১২3 
৩৬ অর্থাৎ, আর তারা আখেরাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করে । মানুষের মৃত্যুর 
পর তার আখেরাতের জীবন শুরু হয়; যার প্রথম ঘাটি হলো কবর | আখেরাতের 
বিশ্বাস মুত্তাকীদের বিশেষ একটি গুণ | 

৬. প্রতিজ্ঞা সম্পাদন করা : মুস্তাকীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, যখনই সে 
কোনো প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয় তখন তা পূর্ণ করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন 
1১35০ اذا‎ 1১০ :والموفون‎ এ প্রতিশ্রুতি দুনিয়াবী, লেনদেনসংক্রান্ত হোক 
কিংবা আল্লাহর ইবাদত ,পালনসংক্রান্ত হোক। এ বৈশিষ্ট্যের কথা অন্য আয়াতেও 
উচ্চারণ হচ্ছে- ৩৬০০১১০৪০০১ dilly 

৭. ধৈর্যধারণ করা : যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে, তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা 
অভাবে রোগে-শোকে ও যুদ্ধের ময়দানে তথা সর্বত্রই ধৈর্যধারণ করে। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- | وحن‎ 28 Ll فى‎ ১:১০ 
সে ধৈর্যের মাহাত্য সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন- 7 j 

25 Ll الضبرين الذين 00191551400 لله‎ ১৮৪ 

পা‏ دی ہیں 
اليس ال ان ১4 bi‏ المشرق এ ১৫৬ ১৫1‏ من 
১১১5 400‏ ا مم الق 

উপসংহার : মুত্তাকীরা আল্লাহর প্রিয়বান্দা। আর আল্লাহ তাদের বন্ধু ও অভিভাবক | 

জন্যই তিনি অনাবিল শান্তির নীড়, জান্নাতুল ফেরদাউস তৈরি করে রেখেছেন; যার তলদেশ 

দিয়ে রকমারি ঝরনাধারা প্রবাহিত রয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
Gs اسا‎ LOSS ن للمتفين مقارًا خذائق واعتابًا‎ 7 


আর যারা প্রকৃত মুত্তাকী তারাই কেবল জান্নাতের অফুরস্ত নেয়ামত ভোগ করে নিজেদেরকে 
ধন্য করবে। 


(f ১) 05211 »‏ :“عرف التقوى ডিও ডি‏ ا ان ع 
Ls‏ 
প্রশ্ন: ৪০। ৬০-এর পরিচয় দাও। অতঃপর ব্যক্তি ও সমাজজীবনে তাকওয়ার‏ » 
ا بب یس .4۰ গুরুত ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।‏ 


উত্তর ।। উপস্থাপনা : ইসলামী জীবন দর্শনে তাকওয়াই সকল TET আধার | তাকওয়া 
একটি মহৎ চারিত্রিক বৌশষ্টা | যানুষের ব্যক্তি ও সামাজিক চরিত্র গঠনে তাকওয়ার গুরুত্ব 
অপরিসীম | চরিত্র গঠনে তাকওয়া একটি সুদৃঢ় TPA যার অন্তরে তাকওয়া আছে, সে 
সর্বত্রই আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করে । আর যে আল্লাহকে হাযির নাধির জানে, সে 
পাপকাজ করতে পারে না । সতবাৎ তাক এয়া হলো. সম্থকর্ষশীল জীবনযাপানর মূল লক্ষ 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও ج٣۴ ৭৬৫‏ هر 


: تعريف التقوى 3 

৬৬৪০-এর পরিচয় : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ৬১০ শব্দটি يقى - وقاية‎ - ৮৪১ ওযনে বাবে #ك-ضرب‎ 
মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ নিচে বর্ণিত হলো- 

১. আন্রামা বায়যাভী (র) বলেন, فرط الصيانة‎ তথা অধিক সংরক্ষণ করা। 

২. ইমাম রামী (র) বলেন, ££ তথা ভয় করা | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

a STAB SITE 

৩. ২১১৯ তথা ভয়ভীতি পোষণ ۱ تو مود بجی‎ 

৪. الحفاظة‎ তথা রক্ষা করা ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

Pe‏ اتنا فنا ই‏ حسكة وفى 15855358১৯৯‏ 535 اتتان 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : مقرى‎ - 13 পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ہج ا 5 سد‎ 

১. হযরত আলী (রা) বলেন- 51210: الاغراض‎ ১১১ هو ترك الاصرار على المخصية‎ 

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-, | 1 8 

Als be 5৯80 التقوى هو الامتثال لاوامر ال‎ 
অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা এবং তাঁর নিষেধকৃত বিষয় থেকে বেচে 
থাকার নামই তাকওয়া | 

৩. মোল্লা আলী কারী (র) বল্নে- عن‎ i فما‎ ১১ ان لا يراك‎ 

৪. কেউ কেউ বলেন- < 4114৮: ০৪৮ 1ن‎ 

৫. আবার কেউ বলেন- بحرم رة‎ en, مو مخاقة ال‎ 

42282 التقوى فق ياهال ৩4555 as‏ 

ব্যক্তিজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : 

১. ব্যক্তিচরিত্র গঠনে : মানুষের ব্যক্তিজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
অপরিসীম ।ব্যক্তিচরিত্র গঠনে তাকওয়ার বিকল্প নেই। যে মুমিনের হৃদয়ে তাকওয়া 
আছে, সে কোনো অবস্থায়ই প্রলোভনে পড়ে না এবং নির্জন থেকে নির্জনতর স্থানেও 
পাপকাজে লিপ্ত হয় না। কারণ সে জানে সবাইকে ফাকি দেয়া গেলেও আল্লাহকে ফাকি 
দেয়া যায় না। তাই চরিত্র গঠনে তাকওয়া অতি গুরুতৃপূর্ণ i 

২. ইবাদতের মূলবন্তু : তাকওয়া হচ্ছে ইবাদত' বন্দেগির মূলবন্তু। ইবাদতের 
আনুষ্ঠানিকতার কোনো মুলা নেই, যদি সেখানে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় না থাকে। 
আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা- | 

EL دمائها ولكن يّناله التقوى‎ 3১৮৮1201009] 

৩. ঈমানের পরিপূর্ণতা : আল্লাহ তায়ালাকে যথাযথভাবে ভয় না করলে, ঈমানের 

পরিপূর্ণতা আসে না। তাই আল্লাহ্‌ তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়ে ঘোষণা করেন- 
SLL LENS ولا‎ SUS الذين امَکُوْا 49588 حق‎ El 

৪. আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ : আল্লাহর সান্নিধ্য, হি 0772727 
অবলম্বন করা অপরিহার্য। পবিত্র কুরআনে মুত্তাকী বান্দাদের জন্য সুসংবাদ জা"! 
বলা হয়েছে যে, লগ বুল নাসা তন Heli Of 
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৭৬৬ ہے وت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


৫. মর্যাদার মাপকাঠি : আল্লাহর নিকট তাকওয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদা লাভের 
মাপকাঠি পবিত্র কুরআনে ঘোষণা এসেছে যে, আল্লাহর কাছে সম্মান ও মর্যাদা লাভের 
মানদণ্ড হলো ব্যক্তির তাকওয়া ١ যেমন- £4051 عمد الله‎ 5,১৫1 01 

৬. জীবনের সাফল্য : তাকওয়ার গুণই মানুষের ইহ-পরকালীন জীবনে সামঘিক সাফল্য 
বয়ে আনবে। পবিত্র কুরআনের ভাষ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, যারা 
আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে তাদের ওপর জাগতিক 
জীবনেও আল্লাহ তায়ালার বিশেষ করুণা ও মেহেরবানি বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাদেরকে 
সীমাহীন মদদ ও সাহায্য প্রদান করে থাকেন। আল কুরআনে এসেছে- 

নেট 882‏ کنو تب 
১3351] অর্থাৎ, নিশ্চয় তাকওয়াবানদের‏ مُنان আল্লাহ অন্যত্র আরো বলেন-‏ 
জন্য রয়েছে সফলতা । |‏ 

৭. আআর পরিশুদ্ধি : মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধি ও পরিশোধনের জন্য তাকওয়া একান্ত 
অপরিহার্য | মনে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি থাকলে সে মানুষ কোনো অন্যায় অশ্লীল 
কাজ করতে পারে না এবং কোনো পাপচিন্তা তার আত্মাকে কলুষিত করতে পারে না। 

৮. নিষ্ঠাবান : তাকওয়া মানুষের চরিত্রে, আকিদা বিশ্বাসে, কাজেকর্মে, আচার আচরণে, 
ইবাদত বন্দেগিতে এবং দায়িতৃ পালনে নিষ্ঠা সৃষ্টি করে ।-তাই সে হয় সকল কাজে 
অতীব আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান। 

৯. ঈমানের দৃঢ়তা লাভ : তাকওয়া মানুষের ঈমানের দৃঢ়তা ও পূর্ণতা এনে দেয়। যে 
ব্যক্তি যত তাকওয়াসম্পন্ন, তার ঈমান ততবেশি মযবুত। সে জীবনে মরণে কখনো 
তাকওয়া থেকে এতটুকু বিচ্যুত হয় না। সে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, 
অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে চলে 
এবং তাকওয়ার সাথে জীবনযাপন করে। 

১০. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ : তাকওয়ার গুণ অর্জিত হলে, মানবজীবনের সবচেয়ে বড় 
নেয়ামত আল্লাহর TEE ভালোবাসা লাভ করা যায়। স্বয়ং আল্লাহ বলেন- إن الله‎ 
المتقين‎ ৬ অর্থাৎ, অবশ্যই আল্লাহ মুস্তাকীদেরকে 510513175 | 

12৯ :‏ التقوى فى حياة الا LE‏ وشزورئه و 

“সমাজ জীবনে তাকওয়ার গুরুতু ও প্রয়োজনীয়তা : 

৯ تلفي ها سک‎ সুষ্ঠু সমাজ গঠন এবং একটি সমাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু, পৃতপবিত্র, 

সর্বোপরি সমৃদ্ধশালী করতে হলে ইসলামী আখলাকের প্রধান গুণ তাকওয়ার 
নর 


২. সামাজিক শৃঙ্খলায় : সমাজে শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় তাকওয়া একান্ত অপরিহার্য | কেননা 
তাকওয়াবান মানুষ তার কাজকর্মে আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান। আর আন্তরিক ও নিষ্ঠার 
সাথে সমাজের সদস্যগণ যদি দায়িত্ব পালন করেন, তবে সে সমাজ অবশ্য শান্তি ও ° 
শৃঙ্খলাময় হতে বাধ্য | 

৩, সামাজিক সৃষ্টি : সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে তাকওয়া গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম | 
একজন কখনো অপরের অধিকার হরণ করে না, অপরকে কষ্ট দেয় না, অন্যায় 
অত্যাচার থেকে নিজে বেঁচে থাকে, সমাজকে এ থেকে বাচায়। 

৪. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : সামাজিক ন্যায়বিচার ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় তাকওয়া 
একান্ত প্রয়োজনীয় গুণ। তাকওয়াবান মানুষ সমাজে কখনো ন্যায়নীতির বিপরীত 
কোনো কাজে হাত দেয় না এবং সে নিজেও করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
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= তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭৬৭ 


৫. সামাজিক নিরাপত্তা ও আস্থা সৃষ্টি : সামাজিক নিরাপত্তা, পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা 
সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাকওয়ার গুণ অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন ۱ তাক্ওয়াবিহীন সমাজে 
সামাজিক আস্থা ও নিরাপত্তা গড়ে ওঠে না। 

৬. আর্থসামাজিক উনুয়ন : আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য তাকওয়া একটি বড় গুণ। যদি 
সমাজের লোকদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ থাকে, তবে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার 
সাথে সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়ন উৎকর্ষতার জন্য কাজ করে থাকে | আর দায়িত্ব 
পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মূল উৎস হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। তাই 
আর্থসামাজিক সমৃদ্ধির জন্য তাকওয়াবান হওয়া অপরিহার্য | 

৭. সুনাগরিকতার গুণ অর্জন : সুনাগরিকতার প্রধান গুণ তথা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দায়িতু ও 
কর্তব্যবোধ | আর তাকওয়া থেকেই নাগরিকদের মধ্যে দায়িতৃ ও কর্তব্যবোধ জাত হয়। 

৮. সামাজিক সাম্য, সম্প্রীতি ও সংহতি সৃষ্টি : সামাজিক সাম্য, সম্প্রীতি ও সংহতি 
সৃষ্টিতে তাকওয়ার বিকল্প নেই। তাকওয়া বা আল্লাহভীতি মানুষের মনে অপর মানুষের 
প্রতি ভালোবাসা, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা স্নেহ সৃষ্টি করে। মানুষে মানুষে সাম্য, সম্প্রীতি ও 
সংহতি গড়ে তোলে | যাবতীয় ভেদবৈষম্য ও পার্থক্য দূরীভূত করে আল্লাহর বান্দা 
হিসেবে সকলে মিলেমিশে থাকে | 

৯. সামাজিক মর্যাদা : সমাজে সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ সমাদৃত হয় এবং মর্যাদা লাভ করে। 
সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে তাকওয়ার শুণ অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন ۱ 

উপসংহার : ইসলামী আখলাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাকওয়া | তাকওয়া বা আল্লাহভীতি 

মুমিন জীবনের শ্রেষ্ঠ ভূষণ ৷ মানরজীরনে তাকওয়া এমন একটি মহৎ গুণ, যা মানুষকে 


উত্তর 

শরীয়তের ভিত্তি অহী বা প্রত্যাদেশের লক্ষ্য, নবী ও রাসূলগণের দাওয়াত ও শিক্ষার 

কেন্দ্রবিন্দুই হচ্ছে তাকওয়া | সত্যিকার অর্থে তাকওয়ার নীতি অবলম্বনের মাধ্যমেই ইহ ও 

পারলৌকিক মুক্তি লাভ করা সম্ভব। তাই তাকওয়া সম্পর্কিত যাবতীয় ভুল ধারণা, 

ক্রুটিবিচ্যুতির বিশ্লেষণ করে এর সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা বর্তমান সময়ের. দাবি | 

নিচে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাকওয়ার পরিচয়, তাকওয়াবিহীন জীবনের পরিণতি 

ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো | 

: تعريف التقوى ৩‏ 

-এ৯৪১-এর পরিচয় : | 1 

ক. আভিধানিক অর্থ : تقوى‎ শব্দটি ۔ وقاية‎ এ;  ىقو‎ 68 বাবে ১১-৯-এর 

মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ নিচে বর্ণিত হলো- 7 

১. আল্লামা বায়যাতী (র) বলেন, ২5১.411 575 তথা অধিক সংরক্ষণ করা। 

২. ইমাম রাবী (র) বলেন, ÎÎ তথা ভয় করা। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন-, _ 
8820584০০45 


৭৬৮ ےم ہہت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سے‎ 


৩. الخوف‎ তথা ভয়ভীতি পোষণ করা | 

৪. الحفاظة‎ তথা রক্ষা করা ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 

SUSE UTES BSN LSS SELES با‎ 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৯২১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. হযরত আলী (রা) বলেন- 

هُوَّ US‏ الاضرار على المَعْصية وَتَرّكَ الاعْرَاض بالضاعة۔ 
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন_‏ 
التقوى مو الامتثال لاوأمر الله 44250552052 
অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা এবং তার নিষেধকৃত বিষয়. থেকে বেঁচে‏ 
থাকার নামই তাকওয়া |‏ 

৩. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- نالا 435 مولا فيا نهاك‎ 

৪. কেউ কেউ বলেন C5 ھی الله‎ ০351 

৫. আবার কেউ বলেন- الأخرة‎ ৪২-২০-৯৪৬১, 

হি :‏ الْحَیْاۃ এল‏ خَلَتَ عن الثَقوى د 

তাকওয়াবিহীন জীবনের পরিণতি : মানুষের মধ্যে যদি তাকওয়া না থাকে, তবে ব্যক্তির বা 

সমাজের সামগ্রিক অঙ্গনে মারাত্মক কুফল দেখা দেয়। তাদের পার্থিব জীবন হয় 
অশাস্তিপূর্ণ, আর পারলৌকিক জীবন হয় খুবই দুর্বিষহ | তাকওয়ার অভাবে যেসব মারাত্মক 
কুফল দেখা দেয়, তার কতিপয় দিক এখানে তুলে ধরা হলো- 

১. দুনিয়ার জীবন হয় অশান্তিপূর্ণ : ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাকওয়ার অভাবে নানা 
জটিলতা দেখা جم‎ মানুষের মনে যখন আল্লাহর ভয় থাকে না, তখন সে যে কোনো 
পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে । ন্যায় অন্যায় অনুভূতি তার মধ্যে থাকে না। যার ফলে 
মানুষ ব্যক্তিগত বা. সামাজিকভাবে দুর্ীতিপরায়ণ হয়। মিথ্যা, প্রতারণা, কর্তব্যে 
অবহেলা, দায়িত্ব পালনে গাফলতি প্রভৃতি নানা অসদৃগুণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং 
সমাজ হয়ে পড়ে জাহান্নামের অগ্নিগহবর | 

২. দোযখ হবে ঠিকানা : তাকওয়াবিহীন ব্যক্তির ঠিকানা জাহান্নাম। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
বলেন_ 5১1 ৮১:৯৯ 505 05301 الحيّوة‎ ১১৩ طفى‎ ১০ CU 

৩. নেক আমল কবুল হয় না : আল্লাহর দরবারে তাকওয়াবিহীন ব্যক্তির ইবাদত বন্দেগী 
কবুল হয় না। তাকওয়াবিহীন ইবাদত আল্লাহর কাছে পৌছে না। 

৪. আত্মা দুর্বল হয় : তাকওয়াবিহীন ব্যক্তির আত্মা দুর্বল হয়। এক আল্লাহকে ভয় না 
করার ফলে সে বহু কিছুর কাছে মাথা নত করে | অথচ মানুষের চির উন্নত শির আল্লাহ 
ছাড়া আর কারো কাছে নত হয় না। কিন্তু তাকওয়া না থাকলে সে তুচ্ছ সৃষ্টির কাছে 
মাথা নত করে দুনিয়ার হীন স্বার্থ হাসিলে তৎপর FF | 

৫. পাপের প্রতি আকর্ষণ : তাকওয়াবিহীন, জীবন মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে | 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- بالشَوء‎ 2১৮2১ ০৪:01 51 

৬. ব্যর্থ জীবন : তাক ওয়াবিহীন জীবন ইহ ও পরকালে ব্যর্থ হবে | তাই ইহ ও পরকালের 
সফলতার জন্য তাকওয়া অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন | 

৭. বেহেশতে যেতে পারবে না : যে ব্যক্তির কাজে কর্মে তাকওয়া নেই, সে ব্যক্তি জান্নাতে 


যেতে পারবে না | কেননা তাকওয়া মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায় । আর যার মধে 


ma তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭৬৯ 


আল্লাহভীতি না থাকে, সে বাক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে | কাজেই সে জান্নাত লাভ 
করতে পারে না। 

৮. ঈমান থেকে যায় : ঈমান পূর্ণ হওয়ার জন্য তাকওয়া জরুরি । যার মধ্যে 
তাকওয়া নেই, আসলে তার ঈমান অপূর্ণ থেকে যায়। 

৯. মূল্যহীন ইবাদত : তাকওয়া বা আল্লাহভীতি হচ্ছে ইবাদতের প্রাণ ۱ আল্লাহর কাছে 
তাকওয়াবিহীন ইবাদতের কোনো মূল্যই নেই | 

১০. আস্থাহীন জীবন : তাকওয়া যার মধ্যে নেই, তার প্রতি কারো বিশ্বাস বা আস্থা থাকে 
না। তার জীবন হয় আস্থাহীন। এমনকি সেও কারো প্রতি আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপন 
করতে পারে না। 

১১. বিশৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন : তাকওয়া না থাকলে মানুষের জীবনে কোনো রকম সংযম, 
শাসন বা শৃঙ্খলা থাকে না। আর যে সমাজের মানুষের মধ্যে তাকওয়ার অভাব, সে 
সমাজে নিয়ম শৃঙ্খলা থাকে না। তাই তাকওয়াবিহীন জীবন বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। তাই 
সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য তাকওয়া অপরিহার্য | 

১২. মূল্যবোধের অবক্ষয় : যে ব্যক্তি ও সমাজে তাকওয়া নেই, সে ব্যক্তি ও সমাজে 
মূল্যবোধের অবক্ষয় চরম আকার ধারণ করে। আর মুলাবোধহীন সমাজ মানুষের 
অকল্যাণই বয়ে আনে | 

১৩. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয় না : তাকওয়া না থাকলে সমাজে ন্যায়বিচার ন্যায়নীতি 
প্রতিষ্ঠিত হয় না। সমাজ হয় অন্যায় অবিচারের আখড়া | 

উপসংহার : বর্তমানে সমস্যাসন্কুল ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় ও 

আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকওয়ার جج‎ ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম | 

তাকওয়াবিহীন জীবন নরকতুলা এবং মিথ্যা ও পাপাচারিতায় ভরপুর। 


۹ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব 
৮০ من‎ মি لاسلا شلق‎ বুক মতিন بین‎ : ٤1 477 ۹ 
IE SSN 
» প্রশ্ন: ৪২। আল কুরআনুল কারীমের আলোকে সর্বজনীন ইসলামী 7۳ গুরু 
আলোচনা কর! 
فى الاسلام.‎ UES 1০551901031 
অথবা, Ty কী? ইসলামে এর FY বর্ণনা কর॥[ফা. প. ২০০৭, '১০, '১৪, "১৬, '১৮] 
০053550৮৮৩5 Eo Be ALD أو تَحَدَّتُ عن‎ 
অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী TEY جه‎ আলোচনা কর। | 
پیٹ‎ "২210০222942 للأخرٌة‎ Lol adh এ al 
অথবা, "হজ্জ বিশ্বব্যাপী ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার গুরুতৃপূর্ণ মাধ্যম’ বর্ণনা কর। 


(ফা. প. . ২০০৯] 
العالسّة ین‎ Ey 10] أ‎ 
অথবা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের জন্য হজ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, یوون سور یی‎ ২০১১] 


উত্তর । | উপস্থাপনা : Hajj is an important way 10 intimate with Allah. আল্লাহ রাব্বুল 
আলামানে নর AAT হওয়ার OFF একটি মাধ্যম হও] 8 ١ হসলামা জীবনব্যবস্থায় 


৭৭০ ےو ہووت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ سم‎ 


এর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর মেহমান হজ্জযাত্রীরা মক্কা শরীফে অবস্থিত ইসলামের 

অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাধনার স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো পরিদর্শন করে এক অনির্বচনীয় 

অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অধিকারী হয় | হজ্জ মানবজাতির অতুলনীয় আধ্যাত্মিক, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধন করে থাকে । সর্বোপরি এটি বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ব 
প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যমও বটে। 

574১0204523: 

পরিচয় :‏ 43 مواحَاة 

ক. আভিধানিক অর্থ : £2 8 বাবে 27 এর মাসদার। এটা ১41 শব্দমূল 

থেকে উৎপন্ন। এর আভিধানিক অর্থ- ১. £349) তথা ভ্রাতৃত্ব, ২. الصداقة‎ তথা বন্ধু, 

৩. Brotherhood, ৪. ৬১০1 التَعَلَق‎ তথা নিবিড় বন্ধন ৷ 

আর {£১১ £41,-এর অর্থ হলো ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ١ 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ হলে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃ ও ভালোবাসা 

সৃষ্টি হয়। এটাকেই আরবিতে £141)! বলে। নিচে এর বিস্তারিত সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো। 

১. ইসলামী পণ্ডিতগণ বলেন, £5১4 হলো- 
فى‎ Maly EEL SLL DEN J ৮৬ ১4০০ هي‎ 

celal 2258 
অর্থাৎ, সমাজে বসবাসকারী মানুষের সাথে পারস্পরিক ভাইয়ের ন্যায় আচরণ করা 
এবং অন্যের সুখদুঃখে সাথি হয়ে জীবনযাপনের নামই 551১৮ তথা ভ্রাতৃত্ব | 

২. কারো কারো মতে, সারা বিশ্বের মুসলমান একই সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় একে অপরের 
সাথে ভাইয়ের মতো সম্পর্ক ও সুখদুঃখে একে অপরকে সহযোগিতা TUT 5 
আচরণ করাই ভ্রাতৃত্ব | 

ম204 2‏ فى الاسلام 5 

ইসলামি ICE শুরুত ও তাৎপর্য: ইসলামী ভতৃ অতীব গুরুতৃপূর্ণ একটি বিষয়; এর 

বিস্তৃতি অতি ব্যাপক ৷ নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো- 

১. মহাসম্মেলন গড়ে ওঠে : ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অপরূপ অবদান হলো হজ্জ। বিশ্বের 
সকল মুসলমান যে একই আদর্শের অনুসারী এবং একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ, তা 
বিশ্ব ইসলামী মহাসম্মেলন হজ্জের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ভাষার ও বিভিন্ন আকৃতির মানুষ যখন এক আল্লাহর আহ্বানে, 
একই সাথে হজ্জের আহকাম পালন করে, লাব্বাইক ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত 
করে তোলে; তখন সত্যিই ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বাস্তব নমুনা ফুটে ওঠে। আল্লাহ তায়ালা 
বলেন_ 


رم ہے 


রি ০৯৬ ০০৬ জনি 5‏ رجا ৮159‏ كل SLL ১৮‏ من کل فج 


৮৫:০০ ইসলামী ভাতৃড়ের ফলে বহুদিনের ہہ جھو‎ 
হয়ে মায়ামমতার বন্ধন সৃষ্টি হয়। সকলে পরস্পর আপন ভাইয়ের মতো 
পরিণত হয়। আল্লাহ তায়ালা گوس‎ 


RATAN 


5৮58 ৮5 95000 205 242 5555 21 EE 


بنغمّت اخوانًا۔ 


জজ তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭৭১ 


৩. সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠন : সমাজের সকল মুসলমান যখন যাবতীয় মতভেদ, ছন্দ ও 
হানাহানি ভুলে গিয়ে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন সে সমাজ সুখ 
সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে'। 
অগ্রাধিকারের মানসিকতা সৃষ্টি : ইসলাম নামক রশির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে 
একের প্রতি আরেক জনের এমন আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় যে, নিজের সমস্ত প্রয়োজন 
পিছনে ফেলে তার ভাইয়ের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করতেও কুষ্ঠাবোধ করে না। আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- LoL بهم‎ IE وکو‎ LE 33845 
. মানবতাবোধের বিরল দৃষ্টান্ত : ইসলামী ভ্রাতৃত্ব মানবতার সেবা দানের ক্ষেত্রে, রক্ত 
সম্পর্ককেও হার মানিয়েছে। মক্কা থেকে হিজরত করে প্রায় চারশত মাইল দূরে 
মুহাজিররা যখন মদিনায় গেলেন, তখন মদিনার আনসারদের আত্মত্যাগ পৃথিবীর 
ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এটা ভ্রাতৃতববোধেরই ফল। আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- 
LL قد تاب الله على النتتى والمهاجرين والانضار الین اتبعوة فى‎ 
02535455855 المسرة من بَعّد ما‎ 
৬. আখেরাতে সফলতা অর্জন : হাশরের ময়দানে যখন মানুষ তার পিতামাতা, ভাইবোন, 
স্ত্রী-পুত্র, সবকিছু ছেড়ে দূরে পালাতে থাকবে, ঠিক সে সময়ে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের 
বন্ধনের কারণে যারা বন্ধু গড়ে তুলেছিল, তারাই পরস্পরকে আকড়ে ধরে থাকবে। 
ইরশাদ হচ্ছে. 8 
74585 الالء بود مته لبن عدر اوهد امنا عبان وف‎ 
تَحَوْنُوْنَ‎ LENT 
৭. পরস্পর নিরাপত্তা প্রদান : সর্বজনীন ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, পরস্পরের মাঝে গড়ে তোলে 
এক্য, সংহতি, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির এক অনুপম বন্ধন। এ ভ্রাতৃতৃবন্ধনই পরস্পরকে 
নিরাপত্তা দান করে । ইরশাদ হচ্ছে- 
انعتار هما" ء بی‎ oe Cl GEG معد سیل الله‎ 
৮. সাম্য মৈত্রীর বন্ধন : ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা হলো, সৃষ্টিগতভাবে সকল মানুষ 
সমান। কোনো বংশগত মর্যাদার কারণে কেউ অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার 
অধিকার রাখবে না। তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব তাকওয়াবান ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেয়া 7 | 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 0 
BEE BUG Lad وانٹی وَجَعِلْنَاكُم‎ BS خلقناکم من‎ ii 
৯. 75اک‎ বন্ধুতে রূপান্তর : ইসলামী ভ্রাতৃতু সাধারণ সম্পর্ক হিসেবে বিদ্যমান থাকে না; 
বরং তা আস্তে আস্তে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন- : 
فى ميل الله‎ il باموالهم‎ 1১১৯৩ ১৮০৪ 15) ১০৯ 
০০০91245405 505 এ 
১০. ভ্রাতৃত্ব হৃদয়কে কোমল.করে : ভ্রাতৃত্বের টান নাড়ির টানের চেয়েও আরো যাদুকরী 
ও আকর্ষণীয়। এ টানের কারণে সহকর্মীদের প্রতি হৃদয় অত্যন্ত কোমল হয়ে যায়, 
রাসুল (না) ছিলেন তার লকৃষ্ট উদাহ্রণ। জলাহ তায়ালা سی‎ : 
فقا عَليظ القلب لانفضًوا من‎ এ فِيمًا رَحْمَةِ 65 الله لنت لَهُمْ ولو‎ 
حولك۔‎ 
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৭৭২ রোল জ্বৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ = 

১৩ 25105029051 لتاسیس الأخوة‎ ৪৯11 259 : 

বিশ্বব্যাপী ইসলামী TY প্রতিষ্ঠায় হজ্জের গুরুত : 

১. FFT ও সংহতির বন্ধন : সমগ্র মুসলিম জাহানকে কোনো বিশেষ ইস্যুতে একাবদ্ধ 
করার ব্যাপারে, হজ্জের ভূমিকা অপরিসীম | বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা হজ্জের 
সময় একত্র হয়ে, পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যমে, 
মুসলিম বিশ্বের জনগণের মধ্যে এক্য, সংহতির বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে | ড. লেনার 
বলেন_ The demonstration of equality furnished on the occation of Hajj is 
complete that, it is well high impossible to distinguish a servant from a master. 

২. আন্তর্জাতিক এক্য সৃষ্টি : আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী- .. 7 

 اوقرفت واعتصموا بحبّل الله جميعًا ولا‎ 
অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর جج‎ সম্মিলিতভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হয়ো না। হজ্জই মুসলমানদের মাঝে আন্তর্জাতিক একা আনয়ন করতে পারে | 

৩. বিশ্বসম্মেলন : হজ্জ মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশ্বসম্মেলন। হাজীগণ হজ্জের 
দিনগুলোতে দুনিয়ার সকল প্রান্ত হতে আল্লাহর ঘর যেয়ারত করার জন্য মিলিত হয়। 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ 

৪. পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি : হজ্জের এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ 
থেকে লাখ লাখ মুসলমান পবিত্র মক্কা নগরীতে একত্র হয়। এ সময় তাদের মধ্যে 
পারস্পরিক যোগাযোগ, ভাবের আদানপ্রদান_ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। 
ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। 

৫. পারস্পরিক কল্যাণ কামনা : হজ্জের অনুষ্ঠানে আত্মসমর্পিত মানুষ পরস্পরে আল্লাহর 
অসীম অনুগ্রহ কামনা করে এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সুখসমৃদ্ধি ও শাস্তি কামনায় 
সকলেই আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে। 

৬. নি রর জোকার রা রাহ হুল এরি 
গু হলো হজ্জ। এটা বিশ্ব মুসলিম এক্যের জয় ঘোষণা করে যেমন 
বলা হয়- Muslims are no doubt is on international nation. 

৭. বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ : হজ্জ বর্ণবৈষম্য দূরীকরণের একটি বিধানসম্মত আন্তর্জাতিক 
কর্মসূচি ١ এটা মুসলিম মিল্লাতের মধ্যকার সকল বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত বৈষমা দূরীভূত 
করে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী বলেন- No other institution in the world has the 
wonderful influence of the Hajj in levelling all distinctions of race. colour 
and rank. 

৮. সাম্যের বিকাশ সাধন : হজ্জে উঁচুনিচু, রাজাপ্রজা, মনিব ভৃত্য, আরব অনারব, ধনী 
দরিদ্র সকলে একই প্রকারের পোশাক পরিধান করে, কাধে কাধ মিলিয়ে, ভেদাভেদের 
সকল প্রাচীর ভেঙে সাম্যের × উদ্বুদ্ধ হয়ে, মহান প্রভুর বিধান পালন করে থাকে | 
হজ্জ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো অনুষ্ঠানে সাম্যের এ নযীর পরিদৃষ্ট হয় না। 

৯. বিশ্বে নেতৃতু প্রদান : বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে ইসলাম এখন অনেক TUF | 
ইসলামকে পুনরায় সে নেতৃত্বের আসনে বসাতে হলে প্রয়োজন মুসলিম নেতৃবৃন্দের সুদৃঢ় 
قی‎ | বিশ্বমুসলিমকে এঁক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হজ্জ এক অনন্য সাধারণ মাধ্যম | 

১০. দীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি : বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ণাঙ্গ দীন কোথাও প্রতিষ্ঠিত নেই। 
দীনের পথে অগ্রসরমান রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবৃন্দ হজ্জ মওসুমে মুসলিম রাষ্ট্রসমৃহের 
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নেতৃবৃন্দের সাথে একমত্যে একক কর্মসূচির মাধ্যমে দীন কায়েমের পথে এগিয়ে 
আসতে পারে | 
উপসংহার : পা পি তত পু স্টল 
অপরিসীম । বর্তমান বিশ্বে বর্ণবাদী দাঙ্গা ও জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ সৃষ্টির কারণে 
অশান্তির যে লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে, একমাত্র ইসলামের সর্বজনীন 
ভ্রাতৃতৃবোধের শিক্ষাই এ থেকে মুক্ত করে মানবতাকে দিতে পারে প্রকৃত শান্তির আস্বাদন, 
মুক্তির দিশা, আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
بالله ولسوا دنهم لل فأولئك مع المؤمنين‎ sl تابا واضحوا‎ ৬৯ 


ill il واضطلاجا ا بین‎ FEK ৪১।৯১)। عرف‎ 2 (EY) এ) السو‎ বব 
১০০1501১5৯০ 
۳ প্রশ্ন : ৪৩। -المواخاة‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর 
বিশ্বদ্রাতৃতৃ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত বর্ণনা কর। | 
المواغاة الاسلاميّة.‎ ০০০০০০09৯08 5৯৪ bets او ماذا‎ 
অথবা, , ইসলামী YY বলতে কী বোঝ? অতঃপর ইসলামী ا‎ বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা FS! 
؟ نحماكِعَلٌ أهدافها ھی اا‎ ১৮০৯ :ما‎ 3 
এর লক্ষ্যসমূহ আলোচনা কর। ২০১২] 
: বিশ্বের মানুষকে সুখ ও শান্তির করার জন্য 
এক অনুপম ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ০৮০৬১১০৬১৪১ 
বিদ্বেষ, মারামারি, হানাহানি جوسی سية در‎ সৌহার্নোর ভিডি ইহলৌকিক 
শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির পথনির্দেশ করে। আল কুরআনের ঘোষণা হলো- انما‎ 
১১২১ المزمتون‎ সুতরাং ইসলামে ্রাতৃতবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে 'এ সম্পর্কে 
আলোচনা করা হলো। 
৩ المواخاة‎ ০০৮৩ 
وك مواخاة‎ : 
ক. আভিধানিক অর্থ : مواخأة‎ শব্দটি বাবে -مُفاعلة‎ এর মাসদার ۱ এটা ৬১। শব্দমূল 
থেকে উৎপন্ন। এর আভিধানিক অর্থ- ১. الأخوة‎ তথা ভ্রাতৃত্ব, ২. ২০11 তথা ,ےڈ‎ 
৩, Brotherhood. 8. العميق‎ $1 তথা নিবিড় বন্ধন। 
আর হ,১....১1 -المواخاة‎ -এর অর্থ হলো ইসল্যমী ভ্রাতৃত্ব | 
খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ হলে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা 
সৃষ্টি হয়। এটাকেই আরবিতে 31১৮ বলে | নিচে এর বিস্তারিত সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো। 
১. ইসলামী পণ্ডিতগণ বলেন, مواخاة‎ হলো- 
(৮৮ El مع ساكنى‎ ৩১৯১] الناس مثل‎ ১০০৬১ هى‎ 
১০154115275 
অর্থাৎ, সমাজে বসবাসকারী মানুষের সাথে পারস্পরিক ভাইয়ের ন্যায় আচরণ করা 
এবং অন্যের সুখদুঃখে সাথি হয়ে জীবনযাপনের নামই 5১1৬ তথা ভ্রাতৃত্ব | 
২. কারো কারো মতে, সারা বিশ্বের মুসলমান একই সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় একে অপরের 
সাথে ভাইয়ের মতো সম্পর্ক ও সুখদুঃখে একে অপরকে সহযোগিতা 77774 85 
আচরণ করাই ভ্রাতৃত্ব 


৭৭৪ _ سروت‎ জনাৰ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 
53155070১00 اِقامَة‎ 05২42 0১০০ 2০ : 
رج‎ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ইসলামী আদৰ্শভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব দেশ, কাল, 
ہہ‎ শালা সরব ہہت 6ہ ا‎ 
دجںا‎ এবং উদার মানবতা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তির ওপরই গড়ে উঠতে পারে। 
কুরআন মাজীদে আছে- ১৯1 گان الكّاس‎ অর্থাৎ, মানুষ ছিল একই উম্মতের 
অন্তর্ভুক্ত ۱ মানুষের ভাষা, বর্ণ ও গোত্রের পার্থক্য পরিচয়ের জন্য, বিভেদ বা বিবাদের জন্য 
নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 1 BE 
 اًوقراَعَتل وَقبائل‎ LAE يايها الناس انا خلقنكم من ذکر وانٹی وجَعلَنکم‎ 
অর্থাৎ, হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি 
করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা 
পরস্পরে পরিচিত হতে পার। 
তিনি আরো বলেন, 'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি 
তোমাদেরকে একটি মাত্র সত্তা (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তার থেকে তার 
জুটি সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের দু'জন থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে 
দিয়েছেন।" 
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে কোনো বিশেষ গোত্র বা বিশেষ স্থান ও জাতিগোষ্ঠীর 
কাছে প্রেরণ করা হয় নি; বরং তাকে প্রেরণ করা হয়েছে গোটা মানবজাতির কাছে। 
মহানবী (স)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ سیر وپ‎ 
قل اھا انكاس انی رول الله انی ج‎ 
অর্থাৎ جنوه‎ হে আনব আমি তোমাদের সকলের কাছেই রাসূল হিসেবে 
প্রেরিত হয়েছি। 
সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা, সমবেদনা ও কর্তব্য পালন করা যে কোনো 
মুসলমানের উখওয়াত বা ভ্রাতৃত্বের দাবি। 
মহানবী (স) বলেন= ৯ عون‎ ৮১:40 فى عون العبّد ما كان‎ Ly 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো বান্দার সাহায্য করেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের 
সাহায্যে রত থাকে। 
ঈমানের দাবি পূরণ করতে পারলেই ভ্রাতৃত্বের দাবি পূরণ হবে এবং ইসলামী উখওয়াতের 
দাবি পূরণ হলেই বিশ্ব্রাতৃত্‌ প্রতিষ্ঠা হবে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বভ্রাতৃত ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের 
মধ্যে কোনো TF নেই। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই NYY প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারে। 
ج‎ 20১০317৮৯৮2 فى الاسْلام/خَصَائصٌ‎ 55501 Bll: 
ইসলামী ICO বৈশিষ্ট্যসমূহ/ইসলামী লক্ষ্যসমূহ : ইসলামী ভ্রাতৃত্বের 
دیا عد ع2‎ la ا‎ - : 
১. মানবতার এঁক্য : কুরআন মাজীদে মানুষকে এক জাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। 
মানুষের মধ্যে দেশ, কাল, বর্ণ, বংশ, ভাষা ও গোত্রের পার্থক্য দূর করে মহানবী (স) 
বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি কুরাইশ হয়েও বেলাল 
হাবশী ও সুহায়ব রূমীকে নিজের ও মুসলিমদের ভাই বলে গ্রহণ করেছিলেন। হযরত 
ওমর ও বেলাল (রা) একই মর্যাদা ভোগ করতেন। 


জজ তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭৭৫ 


সাম্য প্রতিষ্ঠা : ইসলামী ভ্রাতৃত্বে যেমন বংশমর্যাদার পার্থক্য নেই তেমনি দেশ বা 
ভাষার পার্থক্যও নেই। মহানবী (স) বলেন- ১, ১১ یس للعربى قصل على‎ 
'للعَجمی على الغربی‎ 5415, অনারবগণের ওপর আরবগুণের. যেমন কোনো শ্রেষ্ঠত্ব 
নেই, তেমনি আরবগণের ওপরও অনারবগণের কোনো শ্রেষ্ঠতু CR | 


, অন্তরঙ্গ সৃষ্টি করা : ইসলামী ভ্রাতৃতৃই অন্তরঙ্গ ভ্রাতৃত্ব । ইসলামী ভ্রাতৃত্বই মানুষের মধ্যে 


সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও হৃ্যতা সৃষ্টি করে। এ মর্মে আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন-_ 

-৬৯। ২৮০৮৮০০০৫৫৮ ৬:৫৪ اذ كنكم أعداء‎ 
অর্থাৎ, তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে (ইসলাম গ্রহণের পরে) 
সম্প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন। তারপর তারই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই 
হয়ে গেছ। 


. বিশ্বজনীন মনোভাব সৃষ্টি করা : তাওহীদে বিশ্বাসী সকল মানুষ একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে 


আবদ্ধ হয়ে যায়। বিভেদ, বিবাদ দূরীভূত হয়ে সকলের মাঝে ভ্রাতৃতৃবোধ জেগে ওঠে | 


. উদারতা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধকরণ : ইসলামী আদর্শ তার উদারতার জন্য বিশ্বভ্রাতৃতব 


প্রতিষ্ঠার উপযোগী ও অনুকূল। পৃথিবীতে যত নবী রাসূল আগমন করেছেন তারা 
প্রত্যেকেই ইসলাম প্রচার করেছেন্‌। যেমন কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে Ly 
414/৬4 أحد‎ 5 অৰ্থাৎ, আমরা রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করি না। 

এটি ইসলামের মূলনীতি অন্য কোনো মতবাদে এ উদারতা CR | 

IETS অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা : ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলকথা হলো দুনিয়ার সম্পদের 
নিরঙ্কুশ মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, মানুষ. তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে 
নিয়োজিত | ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার আছে। সম্পদশালী দেশের সম্পদে 
দরিদ্র দেশের অধিকার আছে। সম্পদশালী দেশের উদ্বৃত্ত সম্পদ দ্বারা দরিদ্র 
দেশগুলোকে সাহায্য করা ঈমানী দায়িত্ব, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্যতম ۱ 


'আটোর বারা ھ‎ 0(0 ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিশ্বজনীনতা অমুসলিম 


মনীষীদের দৃষ্টিতেও ধরা পড়েছে। প্রখ্যাত মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ ‘দি গ্রেট টিচার্স 
অব দি ওয়ার্ল্ড" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, “তার পর আসেন সাম্যের দূত মুহাম্মদ | মুহাম্মদ 
বিশ্বত্রাতৃতের |" 


. দয়া ও সহমর্মিতা সৃষ্টি : ইসলামী ভ্রাতৃত্ব দয়ামায়া ও সহমর্মিতাপূর্ণ। আল্লাহ্‌ তায়ালা 


মুমিনদের বর্ণনা দিয়ে বলেন- £45345) অর্থাৎ, মুমিনগণ পরস্পর দয়াশীল। 


. ত্যাপের মহিমায় সমুজ্জ্বল পরিবেশ সৃষ্টি করা : ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ত্যাগের মহিমায় 


TIFT | এ ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষকে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। উহুদের ময়দানে সাহাবায়ে 
কেরাম ত্যাগের নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। | I অবস্থায় নিজে পানিপান না 
করে অন্য ভাইয়ের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।, 


3. 


৬ 


উপসংহার : বিশ্বভ্রাতৃতব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ভ্রাতৃত্বের جدہ‎ অপরিসীম । বস্তুত 
ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমেই বিশ্বভ্রাতৃতৃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে | আমরা সব রকম সংকীর্ণতার 
উর্ধে উঠে উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব তথা ج۹۳‎ প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হব এবং 
বিশ্বত্রাতৃতৃ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবতার এঁক্য প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হব। 


৭৭৬ -ووو ہووت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ص‎ 


SLY اععطاها‎ 5501358৮017 الاتساتية؟ ا‎ Sil السرا کی :ھا هی‎ »» 
على ضلءالقران الارن‎ 1555401৮১০০ 
+۶8 رد‎ মানবাধিকার কী? ইসলাম পৃথিবীতে মানুষকে যেসব অধিকার দিয়েছে 
কুরআনের আলোকে তা উল্লেখ কর। 
تاکیدا ناما" بسن بالادثة.‎ ১৮ "مد الاسّلام عن حقّوق‎ 
অথবা, “ইসলামই মানুষের অধিকারের ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছে'- এ اہ‎ 
যথার্থতা দলীলসহ বণনা কর। (ফা. প. ২০১৪] 
القرأنوالستَة.‎ রি 
অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানবাধিরারসমূহ উল্লেখ করা, (ফা: প. ২০১২ '১৯] 
১2503158417 المسلمین فى ضوء‎ DEALS او اذکر حُقُوَق عبر‎ 
অথবা, রন রি রা 


অথবা, “ইসলামে মানবাধিকার" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখ। 


উত্তর।। উপস্থাপনা : الله الاسلام‎ Sel انّ‎ বিশ্বসভ্যতা ইতিহাসে কালজয়ী 
চিরন্তন আদর্শ হিসেবে একমাত্র ইসলামই সকল যুগে মানবসমাজে মুসলিম ও অমুসলিম 
সকল মানুষের মৌলিক অধিকার তথা মানবাধিকার প্রদানের সুনিশ্চিত ব্যবস্থার প্রবর্তন 
করেছে। সর্বপ্রথম মানব হযরত আদমকে জান্নাতে দিয়ে বলা হয়েছিল- لَك ألا مجع‎ ৩৮ 
০২০5 فيها ولا‎ 53,450 ৫১5 ২১45 যেখানে তার সকল মৌলিক চাহিদা 
তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছিল | আজকের বিশ্বে মানবাধিকারের 
যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী জীবনবিধানের বিকল্প নেই। নিচে ইসলাম যেসব 
মানবাধিকারের. কথা ঘোষণা করেছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। 

: تعریف الحقوقاالانسائیة 2 

মানবাধিকারের পরিচয় : নিচে মানবাধিকারের পরিচয় তুলে ধরা হলো- 

ক. আভিধানিক অর্থ : মানবাধিকার শব্দটির অর্থ বোঝাতে ইংরেজিতে কয়েকটি শব্দ 
ব্যবহার হয়। যেমন- 

১. Fundamental Rights তথা মৌলিক অধিকার | 

২. Basic Human Rights তথা মৌলিক মানবাধিকার | 

৩. Birth Rights of Human তথা মানুষের জন্মগত অধিকার | 

৪. আরবিতে এটাকে الحقوق الانسانية‎ বলা 1۱ 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : মানবাধিকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ۱٤۶ج‎ বলেন, By 
liberty mean 28100 maintenance of that atmosphere in which mean have the 
opportunity to be their best selves. (The Grammer of politics) অর্থাৎ, স্বাধীনতা ও 
অধিকার হচ্ছে, এমন পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা যা মানুষের আত্মবিকাশের সর্বোত্তম 
বাবস্থাকে নিশ্চিত কলে 


তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭৭৭‏ و 


الحقوق الاتستاتیة في الاسلام على خنوء القران ৬১১০১‏ غير 3 

EAMG 01580 كو‎ ০৯ ০৯৮০] ১১৩ ف‎ ০৪৯৮০]? 

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামে মানবাধিকার/কুরআন ও ১০০০০ 

মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার : ইসলামী জীবনদর্শন যেমনি 

মানবাধিকারের ধারণাও তেমনি ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ | উল্লেখ্য যে, মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী 

বিধান কার্যকর থাকলে অমুসলিমদেরকে অধিকার ভোগ করার লক্ষ্যে প্রতিবছর جب‎ 

প্রদান করতে হবে; অন্যথা নয় । নিচে পয়েন্টভিত্তিক আলোচনা করা হলো- 

১. জীবনের নিরাপতার অধিকার : মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষের বেঁচে থাকার 
তথা জীবনের নিরাপত্তার অধিকারকে সর্বাধিক গুরুতৃ প্রদান করেছে। ইসলাম 
আদালতে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ও আদালত কর্তৃক শাস্তি ঘোষণা ছাড়া 
কোনো মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা করাকে সমস্ত মানবকুলের হত্যার সমতুল্য অপরাধ 
বলে ঘোষণা করেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 

0০২2০৮00025 AMAL I من قثل نفسا بغير نفس‎ 
রাসূল (স) বলেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যে হত্যা সম্বন্ধে বিচার করা 
سی اس‎ মুসলিম) 

২. সম্পদের মালিকানা সংরক্ষণের অধিকার : ইসলামের বিধান হলো, সবকিছুর ہوا‎ 
মালিকানা একমাত্র আল্লাহর অবশ্য মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী সমৃদ্ধ ও শান্তিময় 
করে গড়ে তোলার জন্য সম্পদের মালিকানা ও ভোগ দখলের অধিকার দিয়েছে 
اس‎ এ জরে ن‎ সেন, 


রাসূল (সং ২0807554500 LL Ga als SEIS 
৩. মানমর্যাদা রক্ষার অধিকার : ইসলাম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মানুষের সম্মান 
রক্ষার সুস্পষ্ট বিধান ঘোষণা করেছে। মানুষের মর্যাদাহানি, হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য 
নিন্দা, কুৎসা রটনা, ব্দ্রিপ, উপহাস, নাম ও উপাধিকে বিকৃত করা ইত্যাদিকে হারাম 

ঘোষণা করেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 5‏ 
١‏ لا يسخر قوم من قوم علسى ان يُكونُوَا يرا HEE‏ 
٣‏ اَجَِتَتبَوٰاكثْيرَا 2 مُن LIEN SLE‏ 
ديقتي بعشکم یغشاء 

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে- 

৪৪৯8 وول الله صل الله عليه ونام حو القديمة ر هى‎ 442 
৪. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার : মানুষের ব্যক্তিগত ও 
পারিবারিক জীবনের এমন কিছু গোপনীয় দিক রয়েছে যা অপরের নিকট প্রকাশিত 
হলে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং অনেক সময় হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়। ইসলাম এ 
গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা 


করেছে ৷ কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে_ 


৭৭৮ سو‎ জৰুতাহ" ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


ALS حقي‎ 4১855519555 ن امتوا‎ UL 

98051 Li قان لم تجدوًا‎ - 2855 1৫151 ১52৯ د‎ 15১ 4145 

MSE টি 

৫. মতামত প্রকাশের অধিকার : ইসলাম নির্বিঘ্নে সত্য প্রকাশ ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের 

অধিকার দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

৮3550240852 8555 

৬. ধৰ্মীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অধিকার : একটি ইসলামী রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের লোক নিরাপদে 

বসবাস করতে পারবে এবং স্বাধীনভাবে তার ধর্মকর্ম পালন করতে পারবে | এটা তার 
মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

لا إكراء فى IM‏ 

৭. সুবিচার 0 অধিকার : ইসলাম শত্রু মিত্র মুসলিম অমুসলিম সকল 7/7575 9 
ও আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার প্রাপ্তি তর ঘোষণা দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


Bly ١‏ معهع ভি]‏ والميزان Ke CTT‏ بالقشط 
5 اغدلُوًا هو اقرب قوی 
৮. শিক্ষার অধিকার : ইসলাম সকল স্তরের মানবসমাজের-ওপর জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাগ্রহণ‏ 
বাধ্যতামূলক করে মানবাধিকারকে সমুন্নত করেছে । ইসলাম জ্ঞানের মর্যাদাকে সর্বোচ্চ‏ 
سس স্থান দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা‏ 
يرف الله 5৫5 ৮৭০‏ اعم رجا 
ملب ০৮৮ ৯:১৪ ৯4৮1‏ كل مسيلم রাসূল (স) বলেন-‏ 
৯. মাতাপিতার অধিকার : ইসলাম মাতাপিতার জন্য সর্বোচ্চ সেবার অধিকার নিশ্চিত করে‏ 
বলেছে- (21545119159‏ 
রাসূল (স) বলেন- ১.‏ 
رغم انق رَعم اتقة زعم اتفه قیل من يا رسول اللّه روا قال من ادرك 
uly‏ عند الکبْر احْتکُمَا او كَلامُمًا د (Fe) - ২2 KERR‏ 
করে লালনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা‏ و ১০. শিশুর অধিকার : শিশু সন্তানকে‏ 
وعلى المولود له বলেন- ০০৯ ৩4০‏ 
বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে‏ 
چاه اررق انی Li ০৮১০2 SEE) ৭৮০০ (৯) পা‏ 4555( فقال 
014141591০৯) ৫৯‏ نَع الله من LEG‏ 
১১. নারীর অধিকার : প্রকৃতপক্ষে ইসলামই নারীর মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণ করেছে। | ICT‏ 
او و ا পদতলে সন্তানের জান্নাত বলে নারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে।‏ 
١‏ ھی لباس لَكُمْ SH LE‏ 
৮৮57‏ ثل 2৮০৮5580537‏ 
day 222.‏ وأناً 'স) বলেন- ০1৯১‏ 
رصم مفوو ۹ دہ بک ھو سد لس عا কী‏ 
যেন তার যথাযথ প্রাপ্য যথাসময়ে পেয়ে যায়, সে ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সে) বলেন-‏ 


iii‏ قعل LE)‏ عرق 


জর তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭৭৯ 


১৩. সংগঠন চর্চার অধিকার : সংঘবদ্ধভাবে জীবন পরিচালনা করে সকলের সমৰয়ে লক্ষ্য 
বাস্তবায়নের জন্য সংগঠন তৈরি করার অধিকার সকল মানুষের রয়েছে। এজন্য আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- 1১5১১: ولا‎ LS 40005251555 

১৪. প্রতিভা বিকাশের অধিকার : আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি,করে একেকজনকে একেক 
ধরনের যোগ্যতা ও প্রতিভা দিয়েছেন। প্রত্যেককেই সে প্রতিভা স্বাধীনভাবে বিকশিত 
করার অধিকার দিয়েছে ইসলাম | আল্লাহ তায়ালা বলেন- 4৯ 4, أوامًا بنغمة‎ 

১৫. ব্যবসায় বাণিজ্যের অধিকার : ইসলাম বৈধভাবে যে কোনো ব্যবসায় পরিচালনা করার 
অধিকার সকলকে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- +5449 اله الْبَيَعْ‎ 41১ 
রাসূল (স) বলেন- 

عن راقع ابن خدیج (رض) قال قيل یا رسول الله (ص) ای الكسب أطيب؟ 
قال ৬8৩৯5‏ يده وکل بیع 25 - (مشكواة) 

১৬. পরেও মানবাধিকার : কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার-পর. তার কাফন, দাফন, 
পূরণ ও ধণ পরিশোধ করার ব্যাপারে ইসলাম খুব গুরুত্ব দিয়েছে। 
রাসূল (স) বলেন, তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সৎকাজগুলোর কথা উল্লেখ কর এবং 
তাদের দুক্র্মগুলোর কথা উল্লেখ করো না। 

উপসংহার : যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই পারেন মানুষকে যথাযথ অধিকার দিতে | 

যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ যমীনকে সবুজ, সুন্দর ও জীবন্ত লীলাভূমিতে 

পরিণত করেন, ہجرد سد‎ বউ হাসনা তারই হাতে কাই যেই অহান 
আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিতভাবে লাভ করা সম্ভব | 
আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন- وَمَنْ يبتع عير الاسلام دين فلن يقَبل مته‎ 


৯. প্রতিবেশীর হক 
231০০৯7৮৮০৯ له؟ وما‎ ডিও :ما مُعّنى الجار؟‎ (£0) 0720 ۹ 
ےا‎ ৪৫ প্রতিবেশী অর্থ কী? প্রতিবেশী কত প্রকারঃ প্রতিবেশীর অধিকারগুলো কী 
.الال‎ প. ২০০৮, ১০] 
.ما مُعْتَى الْجَار؟ أكتب حقوق الجيران بِصَوء القرانوَالسنَة‎ 
ত ক [| 1 8 
লেখ। ফা? প্‌ اود‎ 
অথবা, ہپ سی جع مسوم حون‎ ফা, প. ২০১৫), 
ALD او اكب مقالة على حقوق الجيران على ضوء القران‎ 
অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রতিবেশীর অধিকার প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধ লেখ। | 
৯1১2৮১22০০৯ ৮১1৮০৯৩৮৫৩৪ al 
অথবা, ইসলামের সুবিন্যস্ত বর্ণনার আলোকে প্রতিবেশীর অধিকারগুলো বর্ণনা কর। 
ফা. প. ২০১২] 
জীব। সমাজজীবনে একে অপরের সাথে মিলেমিশে 
চলবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই কুরআন ও হাদীসে প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে 
অত্যধিক গুরুতৃ প্রদান করা হয়েছে। নিচে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো | 


৭৮০ ےن ہریت‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 


৩১৯ قمريف‎ : 

১৮৯-এর পরিচয় : : 

ক. আভিধানিক অর্থ : جار‎ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১|>১৯; এর নিচে বর্ণিত অর্থ হতে 

পারে- 

তথা ۹۲۳) বসবাসকারী,‏ المجارٌ فى ৩৫০‏ .د 

২. ৯১৯ *1॥ তথা আশ্রয়দানকারী, ৩. ১-০! তথা সাহায্যকারী, 

৪. القريْبٌ‎ তথা নিকটবৰ্তী, ৫. আশপাশে অবস্থানকারী | 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ).৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বিদগ্ধ পপ্তিতগণ বিভিন্ন অভিমত 

TE করেছেন ۱ যথা- - 

১. কেউ কেউ বলেন- ৬১১১ ৩১২১১ یسکن حوله‎ 5১0 ৯৯১1৯ অর্থাৎ, চতুর্দিকে 
চল্লিশ বাড়িতে যারা বাস করে তারা পরস্পর প্রতিবেশী | 

২. কারো কারো মতে_ الجاز الَذى يسم اقامة الصلوة‎ অর্থাৎ, নামাযের ইকামত 
যে শ্রবণ করে সেই প্রতিবেশী ١ 

৩. কেউ কেউ বলেন- متتتيافة یکون 4 الجاز‎ ২01 يذهب الى‎ 530 0211 
অর্থাৎ, চিৎকার যতটুকু দূরে যায় ততটুকু পর্যন্ত প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য হবে। 

বস্তুত প্রতিবেশী তারাই যারা খুব কাছাকাছি পার্শ্ববর্তী ঘর কিংবা বাড়িতে বসবাস করে। 

SLi: 

প্রতিবেশীর প্রকারভেদ : প্রতিবেশীকে কুরআন ও হাদীসে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় বিভক্ত করা 

হয়েছে | যেমন- 

ক. কুরআনের দৃষ্টিকোণ FT নিসার ৩৬ নং আয়াতে এসেছে, প্রতিবেশী দু প্রকার ٠١ 

আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১ وألجار‎ ০:১৪ ৬১১৯1); অতএব, প্রকার দুটি হলো- 

তথা নিকটতম প্রতিবেশী,‏ 636 القربی .د 

২. ২৫৯৮৯ তথা দূরবর্তী প্রতিবেশী । 

এতদুভয় প্রকার প্রতিবেশীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মুসলিম মনীষীগণ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ 

করেছেন। যেমন- 7 

১. ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, الجار دی القربى‎ হলো আত্মীয় প্রতিবেশী এবং 
২১৯ الجار‎ হলো 5937 প্রতিবেশী | 

২. নাওফুল বান্কালী (রা) বলেন, ৮:১৪ الجار ذى‎ হলো মুসলিম প্রতিবেশী এবং 
الجار الجنب‎ হলো অমুসলিম প্রতিবেশী। ... , দি 

৩. হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, ৬:১৪| الجار نی‎ হলো স্ত্রী এবং الجار‎ 
-:১৯ হলো সফরসঙ্গী । (ইবনে কাসীর) 

৪. ইমাম কুরতুবী ری‎ বলেন, তোমার বাড়ি হতে যার বাড়ি নিকটে সে হলো- 5৪১৯ 
xl এবং যার বাড়ি দূরে সে হলো- ১১১; 

৫. তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে বলা হয়েছে, এখানে সকল প্রকার প্রতিবেশী উদ্দেশ্য; চাই 
তার সাথে বাড়ির নৈকট্য বা আত্মীয়তা অথবা ধর্মীয় একাত্মতা থাকুক বা না থাকুক | 

খ. হাদীসের দৃষ্টিকোণ : হাদীসে প্রতিবেশীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১. 
মুসলমান আত্মীয় প্রতিবেশী। ২. মুসলমান অনাত্মীয় প্রতিবেশী । ৩. অমুসলিম 
অনাত্মীয় প্রতিবেশী | 


* তাফসীরুল কুরআন : ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ৭৮১. 


যেমন হাদীস শরীফে এসেছে- 

sh‏ ن ثلائة 3১8 ২ cw এ ০৮৪‏ ق الجوار ৬১‏ القرابّة وَحَق الإشلام 

وجار له ১৬৯৭ ৬৯ ১৩৯‏ وق الاشلام نجار এ‏ ی 5৫458‏ الجا ৬৪৪‏ 

din‏ من آهل الكتاب- 

অর্থাৎ, প্রতিবেশী তিন প্রকারের | যথা- ১. যাদের জন্য তিনটি হক রয়েছে- প্রতিবেশীত্বের 

হক, ঘনিষ্ঠতার হক ও ইসলামের হক, ২. যাদের প্রতি দুটি হক রয়েছে- প্রতিবেশীতের হক 

এবং ইসলামের হক, ৩. যাদের প্রতি একটি হক রয়েছে- প্রতিবেশীত্বের হক। এরা হলো, 
আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা মুশরিক | 

: حفوق الجيران < 

প্রতিবেশীর অধিকার : ইসলাম প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছে। 

এক প্রতিবেশীর যা অধিকার অন্য প্রতিবেশীর তাই কর্তব্য | নিচে এসব বিস্তারিত আলোচনা 
করা হলো- 

১. নিরাপত্তা প্রদান : প্রতিবেশীকে নিরাপদে বসবাস করার অধিকার দিতে হবে | TOR 
তাকে হাত কিংবা মুখ অথবা অন্য কোনো উপায়ে কষ্ট দেয়া যাবে না। হাদীস শরীফে 
ইরশাদ হচ্ছে- 

৬১৪৪4৫3৫4১৮ ৩৫৯5৮‏ و 
يم ৪০৯‏ 489- )38 485( 

২. খাদ্য প্রদান : প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে ۱ সামর্থ্য থাকা 
ape যদি প্রতিবেশীর খাদ্যের ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে গুনাহগার হতে হবে। 
ইরশাদ হচ্ছে- 

405 لا bi‏ وال لا ডি‏ وال পয‏ فيل ميا رول الله قال م 
-€১৮৯ ৮০৯৩ tl‏ 

৩. উপহার প্রদান : উপহার প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নতি হয়।,তাই প্রতিবেশীদেরকে 
পরস্পরে উপহার প্রদানের নির্দেশ দিয়ে মহানবী (স) বলেন-1১:.৯51১১43 

৪. TTI করা : ইসলাম ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। এ ধর্মের মূলনীতি হলো, পরস্পরের প্রতি 
ہ-‎ করা। আর এ দায়ি প্রতিবেশীর প্রতি অত্যধিক জরুরি | আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- والجار الْجُنْب‎ 5 ১১ 

৫. সম্মান করা : প্রতিবেশীকে সম্মান করা অপর প্রতিবেশীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িতৃ, 
কারণ অপরকে সম্মান করলে নিজে সম্মান লাভ করতে পারে | রাসূল (স) বলেন- 

شن گان تحن بالل رال مالاخر فيخس الى از 

৬. কষ্ট না দেয়া : প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ ধনী কেউ গরিব হতে পারে এ সুযোগে 
দুর্বল প্রতিবেশীকে কথা ও কাজে কোনোভাবে কষ্ট দেয়া যাবে না। হাদীস শরীফে 
ইরশাদ হচ্ছে- جاره‎ ১১১ وأليوم الآخر‎ LL Sa من كان‎ 

৭. অসুস্থ অবস্থায় সেবা করা : কোনো প্রতিবেশী অসুস্থ হলে দ্রুত তার আরোগ্যের জন্য 
দোয়া করা এবং সরাসরি তার সেবা শুশ্রষা করা আবশাক। 

৮. সাক্ষাতে সালাম বিনিময় : প্রতিবেশীর সাথে সাক্ষাৎ হলে প্রতিযোগিতামূলক তাকে 
সালাম বিনিময় ও কুশলাদি জিজ্ঞেস করা ع35‎ ١ 


৭৮২ Garon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ےھ‎ 


৯. প্রতিবেশীর মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন : কোনো প্রতিবেশী মারা গেলে অপর 
প্রতিবেশীর অন্যতম fy হলো, তার জানাযায় শরীক হওয়া ও শোকসম্তপ্ত 
পরিবারকে সমবেদনা জানানো। এসব দায়িত্বের দিকে ইঙ্গিত করে হাদীস শরীফে 

* ইরশাদ হচ্ছে- 

SL BLESS يموده اذا مرض‎ ৮১ ست‎ ৩:৬৮ على‎ ৬১ 
3141৮7১৫4০5 91 55555 لقي‎ Bal sss ويجِيبه اذا‎ 
, غان اوشیپ‎ 

১০. তুচ্ছ মনে না করা : কোনো ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে তুচ্ছ মনে করবে না। প্রতিবেশী 

তার অবস্থা অনুযায়ী যা দিয়ে আপ্যায়ন করবে তাই সাদরে গ্রহণ করবে হাদীসে 


এসেছে_ 
Si) جارة لجارتهًا ولو فرسن,شاة.‎ 5৮৯০ يا نسَاء المسلمات‎ 


علي 

১১. আপন করে নেয়া : পাশের ঘর কিংবা বাড়ির অধিবাসীকে একান্ত আপন হিসেবে গ্রহণ 

করা উচিত। তারা যদি অধিকার মনে করে আমার সীমানায় এসে খুঁটিও গেড়ে ফেলে, 

তবুও বাধা দেয়া যাবে না। হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে- 

لا یعنع جار جاره Ul‏ خشبة فى ০৯০০৯‏ 

১২. মঙ্গল কামনা করা : উপস্থিত অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় প্রতিবেশীর মঙ্গল কামনা করা 
আল্লাহর অনুগ্রহ লাভেরও অন্যতম মাধ্যম | যেমন হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে 

خر الجيران عند الله SE ALLE AUS‏ - 

উপসংহার : প্রতিবেশীদের প্রতি সঠিকভাবে দায়িত পালন করলে আজকের এ অশান্ত 

পৃথিবী শান্তিতে ভরপুর হতে বাধ্য। ঘর, বাড়ি, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব সবই একে অপরের 

প্রতিবেশী । প্রতিবেশীরা উত্তরাধিকার অংশীদারের মতো | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- , 

وات ذا القربى حقه ০23 ০১৪৮০‏ السَبيل ‏ 


৭৮৩ 


5 বোর্ড প্রশ্নাবলি : 


ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত বিগত সালের প্রশ্নাবলি 
ফাযিল 815 প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০১৯ 
ہت‎ কুরআন ওয়াল হাদীস (প্রথম পত্র) 
তাফসীরুল কুরআন বিষয় কোড 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান_ ১০০ 
الملاحظة : اجب عن اثنين من مجموعة "الف" و"ج" و"د" وعن واحد من‎ 


سارک 
ও "১" অংশ থেকে দুটি করে এবং "০" অংশ থেকে একটি প্রশ্নের‏ "ج" ,"الف" : کا 
উত্তর দাও ৷]‏ 
(الف) تفسیر ৩২৭১৮)‏ 
الدرجات: ٠٤ 2 > «* ٠١‏ 
١‏ ان الذين جاءو بالإفك اسيوء الكذب على عائشة ام المؤمنين رضى الله 
تعالى عنها بقذفها عة 895 جماعة من المؤمنين قالت حسان بن 
ثابت وعبد الله بن ابی وفسطح وحمنة بنت جحش لا تحسبوه ايها 
المؤمنون غير العصبة شراالگم ينل هو خير لكم يأجركم الله به ويظهر 
براءة عائشة ومن جاء معها منه قت واصفوان فانها قالت كنت مع النبى 
صلى الله عليه وسلم فى غزوة بعدإما ০১৯]‏ الحجاب ففرغ منها ورجع 
ودنا من المدينة واذن بالرحيل ০১৯২০৪৯৪154.‏ شأنى واقبلت إلى 
الرحل LU‏ عقدى انقطع هو بكسر المهتملة القلادة فرجعت التمسه 
وحملوا هودجى هو ما يركب فيه على بعيرئ:تخسبوننى فيه وكانت 
النساء خفافا انما يأكلن العلقة هو بضم TE‏ وسكون اللام من 
الطعام اى القلیل ووجدت عقدى وجئت بعد ما ساروا فجلسيت فى المنزل 
الذى كنت فيه وظننت ان القوم سيفقدوننى فیرجعون الى 
(০1)‏ ما سیب رول 231 يحق- 
(ب) ما معنى الافك؟ وما الفرق بین الافك والافتراء؟ بين 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৫, পৃষ্ঠা ৪৮ 3851 |‏ 
ত‏ يس الله اعلم بمراده به والقران الحکیم ۔ المحكم بعجیب النظم وبديع 
المعاتیٰ اتك یا محمد لمن المرسلين:. على متعلق يما قبله صراط 
مستقبم ۔ ای طریق الاتبياء قبلك التوحيد والهدى والتاكيد بالقسم 
وغيره رد لقول الكفار له لست مرسلا تنزيل العزيز فی ملكه الرحيم 
بخلقه خبر مبتدأ مقدر اى القران لتنذر به قوما متعلق بتنزيل ما انذر 
اباؤهم اى لم ينذروا فى زمن الفترة فهم اى القوم غفلون ۔ عن الايمان 
والوشد ‏ 
زالق) ها الحروف المقطعات؟ اذكر فوائدها مفصلا۔ 


(ب) تحدث عن زمن الفترة - 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ২০, পৃষ্ঠা ১৪৮ দ্রষ্টব্য | 
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وت 


۔٤‎ 


-0 


1 


يايها الذين امنوا لا تقدموا من قدم بمعنی تقدم اى لا تتقدموا بقول او 
فعل بين يدى الله ورسوله المبلغ عنه اى بغیر اذنهما واتقوا الله ان الله 
سميع لقولكم عليم بفعلكم نزلت فى مجادلة ابی بكر وعمر رضى الله 
تعالى عنهما على النبى صلی الله عليه وسلم فى تامير الاقرع بن 
حابس او القعقاع بن معبد ‏ ونزل فيمن رفع صوته عند النبى صلى الله 
عليه وسلم يايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم اذا نطقتم فوق صوت 

النبى اذا نطق ولا تجهروا له بالقول اذا ناجيتموه كجهر بعضكم لبعض 
بل دون ذلك اجلالا له ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اى خشية ذلك 
(الف) تحدث عن الاحكام الاجتماعية بضوء سورة الحجرات مختصرا ‏ 
(ب) بين كيفية الاداب مع النبى صلى الله عليه وسلم ۔ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৭, পৃষ্ঠা ২৩৯ 3857 |‏ 
اذا جاء نصثر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على اعدائه والفتح فتح مكة ‏ 
ورايت الناس يدذخلون فى دين الله اى الاسلام افواجا جماعات بعد ما كان 
يدخل فيه واحد وإحد وذلك بعد فتح مكة جاء العرب من اقطار الارض 
طائعين ‏ فسبح بحمد رتك ای متلبسا بحمده واستففره ۔ انه كان توابا 
وکان صلی الله عليه وسيتلم«تتعد نزول هذه السورة يكثر من قول سبحان 
الله وبحمده استغفر الله ৯৪৩‏ اليه وعلم بها انه قد اقترب اجله وكان 
فتح مكة فی رمضان سنة ثمان وتوفى صلى الله عليه وسلم فى ربيع 
الاول سنة عشر۔ 
(الف) ماذا تعلم بفتع مكة؟ بين 
(ب) حقق الكلمات : الفتح ‏ افواجا ‏ سب 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৭১, পৃষ্ঠা ৩৯৭ দ্রষ্টব্য ١ 

(ب) روائع البيان فی تفسیر ايات الاخگام 
الدرجات : ٣٢-٢ × ٠١‏ 

يسئلونك عن الخمر والميسر ‏ قل ৮25‏ اٹم کبیرں وقثافع للناس ۔ 
واثمهما اكبر من نفعهما ‏ ویسئلونك ماذا ينفقون ‏ قل العفو كذالك 
يبين الله لكم الايات لعلكم تتفکرون۔ 
(الف) عرف الخمر۔ بين اراء الائمة فى حد الخمر مفصلا۔ 
(ب) ماهى حكمة تحريم الخمر والمیسرٴفی الشريعة الاسلامية؟ 
(ج) كم مرة حرم الله الخمر؟ اذكر الايات المتعلقة بتحريم الخمر 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ২, পৃষ্ঠা ৪৩৮ দ্রষ্টব্য |‏ 
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما 0৪‏ نكالا من الله )5111 
عزيز حكيم ‏ فمن تاب من بعد ظلمه فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحیم۔ 
(الف) ما معنى السرقة؟ ومتی تقطع يد السارق؟ بين 
)>( ما هو الاختلاف فى اشتراط قدر المال فى قطع'يد السارق؟ بين 
(ج) اذكر حتمة تشریع حد السرقة ‏ 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৮, পৃষ্ঠা ৫৪৪ দ্রষ্টব্য। 
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(ج) علوم ১1১৯৭)‏ 
الدرجات ٠١ ٢×۱۰:‏ 
۷ عرف القران ثم بين موضوعه رفوک بع TE OR PU‏ ن بالقران ۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৫, পৃষ্ঠা ৫৭৪ 3777 |‏ 
A‏ اذكر اقوال العلماء فى اول ما نزل واخر ما نزل من القران وما هو চে৯১‏ 


عندك؟ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১১, পৃষ্ঠা ৫৮৬ দ্রষ্টব্য |‏ 
এ‏ اكتب كوائف جمع القران فى عهد النبى صلی الله عليه وسلم وفی عهد 
الخليفة ابی بكر الصديق رضى الله عنه مفصلا۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৬, পৃষ্ঠা ৬৪৮ দ্রষ্টব্য |‏ 
٠‏ عرف التفضَسین رٹم بين نشأة علم التفسیر وتطورہ۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪০, পৃষ্ঠা ৬৫৭ দ্রষ্টব্য ।‏ 
(د) الايديولوجية الاسلامية 
الورجات : ۱۰× ۲= ۲١‏ 
-١‏ تحدث عن حقوق المرأة فی الجتمع الاسلامى مفصلا۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১৩, পৃষ্ঠা ৭০১ দ্রষ্টব্য |‏ 
৮০‏ هو الارهاب وما هى اسباب؟ اڈکٹزالوسائل لدفعه ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ২৬, পৃষ্ঠা ৭২৮ PAT‏ 
۳۔ اذكر الحقوق الانسانية على ضوء القرآن:ؤوالِسنة۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪৪, পৃষ্ঠা ৭৭৬ দ্রষ্টব্য |‏ 
4 ما معنى الجار؟ اكتب -২১159101 ৬৯৪ ০১৬৯ 3১৬০‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪৫, পৃষ্ঠা ৭৭৯ 237 ١‏ 


ফাইল স্তর বৰ্ষ পরীক্ষা ২০১৯ 
বিষয় কোড 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান_ کے‎ 
الملاحظة : اجب عن اثنين من مجموعة "الف" وعن واحد من مجموعة "ب"‎ 
وعن اثنين من مجموعة "ج" وعن اثنين من مجموعة "د"‎ 
দ্রষ্টব্য : "الف"‎ অংশ হতে দুটি, "_" অংশ হতে একটি, ےک‎ অংশ হতে দুটি এবং "د"‎ অংশ 
হতে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও || 
تقسير الجلالین‎  "فلا"ةعومجم‎ 
>٠ = ١× ۲١ : الدرجات‎ 
ترجم الايات مع تفاسيرها ثم اجب عن الاسئلة الملحقة بها‎ 
[তাফসীরসহ আয়াতসমূহের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও || 
بايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ای‎ ١ 
تستأذنوا وتسلموا على اهلها فيقول الواحد السلام عليكم أادخل كما‎ 
يفير ا نيدان لعلكم تذكرون‎ 1৮৯১ شير لكم هن‎ 1৯1১ ورد فى حديث‎ 
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بادغام التاء الثانية فى الذال خير فتعملون به فان لم تجدوا فيهااحدا 
يأذن لكم فلا تدخلوها حتی يؤذن لكم وان قيل لكم بعد الاستيذان 
ارجعوا فارجعوا هو ای الرجوع ازكى اى خير لكم من القعود على الباب 
والله بما تعملون من الدخول بإذن وغير إذن عليم فيجازيكم عليه 
(الف) ما المراد بقؤله تعالی "حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها"؟ 
(ب) ما حكم الاستيذان عند دخول بيت احد؟ بين 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৯, পৃষ্ঠা ৭৭ দ্রষ্টব্য ۱‏ 
٢‏ سبحن الذى خلق الازواج الاصتاف كلها مما تنبت الارض من الحبوب 
وغیرھا ومن انقسهم من الذكور والاثاث وممالا يعلمون, من المخلوقات 
الغریيةاألِعجیبۃة ۔ واية لهم على القدرة العظيمة اليل نسلخ نفصل منه 
النهار ظاذيؤقم مظلمون داخلون فى الظلام ‏ والشمس تجرى الخ من 
جملة الاية لهم أو اية اخری والقمر كذلك لمستقر لها اى اليه لايتجاوزه 
ذلك جريها 31885 فى ملک العليم بخلقۃ - والقمر بالرقع 
والنصب وهو منصوب Hi‏ يفسره ما بعده قدرنه من حيث سيره منازل 
ثمانية وعشرين লিঃ ১১৮০‏ ثمان وعشرين ليلة من كل شهر ويستتر 
ليلتين ان كان الشهر ٹلثین یوما وليلة ان كان تسعة وعشرين یوما 
حتى عاد فى اخر منازله فی اق العین کالعرجون القديم ای کعود 
الشماریغ اذا عتق فانه يدق 58525 ويصفر ‏ 
(الف) اذكر كيفيات تركيب الشمس وحرارتها ومساحتھا۔ 
(ب) ما المراد بالهلال والقمر والبدر؟ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ২৫, পৃষ্ঠা ১৮০ দ্রষ্টব্য |‏ 
٣‏ لقدارضي الله عن العؤمتين اذ يجايعوتك بالهطههة تحت الشهرة هى 
سمرة وهم الف وثلثمائة او اكثر ثم بايعهم على Cal!‏ ڇپزوا قريشا وان لا 
يفروا على الملوت فعلم الله ما فى قلوبهم من الام ارإپصدق فانزل 
السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا هو فتح خيبر بعدوأنشرافهم من 
الحديبية ‏ ومفانم كثيرة يأخذونها من خيبر وكان الله عزيزا حكيما ای 
لم یزل متصفا بذلك ‏ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها من الفتوحات 
فعجل لكم هذه غنيمة خيبر وكف ايدى الناس عنكم فى عيالكم لما 
خرجتم وهمت بهم اليهود فقذف الله فى قلوبهم الرعب ولتكون اى 
المعجلة عطف على مقدر ای لتشكروه ايئة للمؤمنين فى نصرهم ويهديكم 
صراطا مستقيما اى طريق التوكل عليه وتفويض الامر اليه تعالی۔ 
(الف) اكتب واقعة بيعةالرضوان مفصلا ‏ 
(ب) اذكر بنود صلح الحديبية بالتفصیل ۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৪, পৃষ্ঠা ২২৪ দ্রষ্টব্য |‏ 
2 والعصر الدهر او ما بعد الزوال الى الغروب او صلاة العصر۔ ان الانسان 
الجنس لفى خسر فی تجارته ‏ الا الذين امنوا وعملوا الصلحت فليسوا فی 
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خسران وتواصوا اوصى بعضهم بعضا بالحق ۔ اى الایمان 1১০1৩‏ 
بالصبر على الطاعة وعن المعصیة۔ 
(الف) بين سبب نزول سورة العصر۔ 
(ب) ما المراد بالحق؟ بين 
PT ١‏ جوت উত্তরসংকেত: প্রশ্ন ৬৫, পৃষ্ঠা‏ 
مجموعة "ب" روائع البيان 
الدرجات :۲۰ × ٠١2١‏ 
زاجب ১৪‏ الأسكلة الملحنقة بالاياقةالكريمةم 
٥۔‏ الذين يأكلون الربوا لا یقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطن من 
المس ذلك بانهم قالو انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا 
فمن جا#ه ০৯০৩১‏ من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد 
فاولئك اص حب اينار هم فيها خلدون۔ 
(الف) عرف الربواا- وما الفرق بين البيع والربوا؟ ما علة الربوا فى الاموال 
الربوية؟ فصل 
মধ্যকার পার্থক্য কী? সুদযুক্ত সম্পদে‏ #ك-ربوا এবং‏ بيع পরিচয় দাও।‏ 3ك-ربوا] 
সুদের ile কী? বিস্তারিত আলোচনা কর 1|‏ 
(ب) ما ترشد اليه الاية ১১৭‏ 
[আয়াত কিসের দিকনির্দেশনা করছে?)‏ 
)5( ماهى حكمة تحزیم الربوا؟ 
[সুদ হারাম হওয়ার রহস্য কী?]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৫, পৃষ্ঠা ৪৮৬ দ্রষ্টব্য |‏ 
٦‏ ومن يقتل ৮৮০৮১‏ متعمدا ৮০৪‏ جهنم خالدا قيها وغضب الله عليه 
ولعنه واعد له عذابا عظیما۔ 
(الف) ما انواع القتل؟ وفى ايها تجب الكفارة؟ 
1)55-এর প্রকারসমূহ কী কী? কোনটিতে কাফফারা ওয়াজিব হয়?]‏ 
(ب) ما قتل العمد؟ وما ০2৯৮০‏ 


কী? এর শাস্তি কী?]‏ قتل العمد] 

(ج) على من تجب الدية فی القتل الخطأ؟ 
ওয়াজিব হয়?]‏ دب 3511-এর কারণে কার ওপর‏ =[ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৬, পৃষ্ঠা ৫১০ দ্রষ্টব্য ١‏ 


مجموعة "ج"۔ علوم القران 
الدرجات : ٠٢١٢ ٠١‏ 
۷ ما معنى الوحی؟ اکتب كيفيات نزول الوحى موجزا۔ 
অর্থ কী? অহী অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতিসমূহ সংক্ষেপে লেখ |]‏ =[ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১৯, পৃষ্ঠা ৬০৪ দ্রষ্টব্য ١‏ 
۸ ماالاعجاز؟ بين اعجاز القران موجزا۔ 
ওপর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।]‏ ۵۴5-اعجاز القران কী?‏ الاعجازا 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৩, পৃষ্ঠা ৬৩৯ দ্রষ্টব্য ١‏ 
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٠‏ بين نشأة علم التفسير وتطورہ۔ 
[ইলমুত তাফসীরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা কর ||‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪০, পৃষ্ঠা ৬৫৭ দ্রষ্টব্য |‏ 
٠‏ اكتب تاریخ جمع القران الكريم موجزا۔ 
[আল কুরআনুল কারীম সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৬, পৃষ্ঠা ৬৪৮ 3377 ١‏ 
مجموعة "د" الايديولوجية الاسلامية 
الدرجات : ۲١ 2 » ٠١‏ 
۹۔ ماهى الاسرة الاسلامية؟ بين امور الآسرة الاسلامیة۔ 
[ইসলামী পরিবার কাকে বলে? একটি ইসলামী পরিবারের কার্যাবলি বর্ণনা কর ॥‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪, পৃষ্ঠা ৬৭৮ দ্রষ্টব্য |‏ 
١١‏ اذكر حقوق المرأة الاجتماعية فى الاسلام ۔ 
[ইসলামে নারীর সামাজিক অধিকার উল্লেখ কর |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১৩, পৃষ্ঠা ৭০১ দ্রষ্টব্য ١‏ 
١١‏ عرف التقوى ‏ ثم بین:فراتیه مع ذكر اثاره فی المجتمع الانسانی۔ 
মানবসমাজে তার প্রভাব উল্লেখপূর্বক এর স্তরসমূহ‏ سيا [তাকওয়ার সংজ্ঞা দাও‏ . 
বর্ণনা কর |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৮, পৃষ্ঠা ৭৬০ প্রষ্টব্য।‏ 
٤‏ ما فی الخلافة؟ بین خصائص القَلأفةالاسلامیة۔ 
[খেলাফত কী? ইসলামী খেলাফতের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা কর |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ২২, পৃষ্ঠা ৭২০ দ্রষ্টব্য |‏ 
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উলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীস (প্রথম পত্র) 
তাফসীরুল কুরআন বিষয় কোড 
সময়- ৩ ঘণ্টা না হর 
الملاحظة : اجب عن اثنين من مجموعة "الف" و"ج" و"د" وعن واحد من‎ 
مجموعة "ب"۔‎ 
,"الف" : لھا‎ "5" ও "১" অংশ থেকে দুটি করে এবং "ب"‎ অংশ থেকে একটি প্রশ্নের 


উত্তর দাও ।] 
(الف) تفسير الجلالين‎ 
1:١2 7 «* ٠١ الدرجات۔‎ 
ترجم الايات مع تفاسيرها ثم أجب عن الأسثلة الملحقة بها‎ 
[তাফসীরসহ আয়াতসমূহের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও |] 
ومشددا لكثرة المقروض فيها‎ ৮৮৬৯১ هذه سورة انزلناهنا وفرضناها‎ ۔١‎ 
وانزلنا فيها ايات بينت واضحات الدلالة لعلكم تذكرون بادغام التاء‎ 
الثانية فى الذال تتعظون ۔ الزانية والزانی اى غير المحصنين لرجمهما‎ 
ذكر موصولة وهو مَيتدأ ولشبهه بالشرظ دخلت الفاء‎ ৮১৪৪ بالسنة وال‎ 
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فى خبره وهو فاجلدوا كل واحد منهما ২১৮০‏ جلدة اى ضربة يقال جلده 
ضرب جلده ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام والرقيق على النصف 
مما ذكر ولا تأخذكم بهما رأفة نے دين الله ای حكمه بان تتركوا شيئا 
من ৮৮১৬৯‏ ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اى يوم البعث فى هذا 
تحريض على ما قبل الشرط وهو جوابه او دال على جوابه ‏ وليشهد 
الجلد طائفة من المؤمنين قيل ثلاثة وقيل اربعة عدر شهود 
الزنا۔ 
(الف) ما العقاب الشرعی للزنا؟ وما شروطه؟ بين مفصلا۔ 
(ب) اكتب شأن نزول الايات الكريمة ‏ ? 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১, পৃষ্ঠা ¢ 227 |‏ 
٢۔‏ والعصر الدهر او ما بعد الزوال الى الغروب او صلاة العصر۔ ان الانسان 
الجنس لفی تخسر فى تجارته ۔ الا الذين امنوا وعملوا الصلحت فلیسوا 
فى خسران 1৯৩‏ اوصى بعضهم بعضا بالحق ‏ اى الايمان وتواصوا 
بالصبر على الطاعةوعن المعصية ‏ 
(الف) اکتب خلام قي رة الصو 
(ب) مل يجوز নি‏ تعالى؟ بين كيف اقسم الله بمخلوقه الى 


العصر۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৬৫, পৃষ্ঠা ৩৭২ দ্রষ্টব্য ١‏ 
٣‏ انا فتحنا لك قضينا بفتع مكة ০৯০১‏ المستقبل عنوة بجهادك فتحا 
مبينا بیخا ظاهرا ‏ لیغفر لك الله ৮৮১৮৯‏ تقدم من ذنبك وما تأخر 
منه لترغب امتك فى الجهاد وهو مؤول:لاعصما الانبياء عليهم الصلوة 
والسلام بالدليل العقلى القاطع من الذثوب واللام للعلة الغائية 
فمدخولها مسبب لا سبب ويتم بالفتح المتكؤر 4০৮৮১‏ انعامه عليك 
ويهديك به صراطا طريقا مستقيما يثبتك علنية وهو دين الاسلام ۔ 
وينصرك الله به نصرا عزيزا نصرا ذا عزلا ذل معه 
(الف) ما المراد بالفتح المبين فی الاية الكريمة؟ هات أقوال الیعلماء فى 
تفسیرہ۔ 
(ب) ماذا تعرف عن بيعة الرضوان؟ اذكر القصة مفصلا۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩০, পৃষ্ঠা ২০৬ দ্রষ্টব্য |‏ 
٤‏ الم نشرح استفهام ১২৮৪০‏ اى شرحنا لك يا محمد صدرك يالنبوة 
وغيرها ‏ ووضعنا حططنا 4১০‏ وزرك ۔ الذى انقض اثقل ظهرك وهذا 
كقوله تعالى لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر۔ ورفعنا لك ذكرك 
بان تذكر مع ذكرى فى الاذان والاقامة والتشهد والخطبة وغيرها ‏ فان مع 
العسر الشدة يسرا سهولة ‏ ان مع العسر يسرا والنبی صلى الله عليه 
وسلم قاسى من الكفار شدة ٹم حصل له اليسر بنصره عليهم ‏ 
(الف) اكتب خلاصة هذه السورة ‏ 
তে)‏ اشرح قوله تعالى "ان مع العسر یسرا"۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৫৯, পৃষ্ঠা ৩৪৪ দ্রষ্টব্য |‏ 
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(ب) روائع البیان فی تفسیر ایات الاحکام 
الدرجات : ٠١-2 ١ × ٠١‏ 
الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس ۔ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم 
ارپوا 
(الف) ما معنی الربوا؟ وما حكمة تحريم الريوا؟ بين مفصلا۔ 
(ب) ما حكم الاستقراض من البنك الربوی؟ 


ডে)‏ بین سبب نزول الاية الکریمة ۔ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৫, পৃষ্ঠা ৪৮৬ 3377 |‏ 
انما الخخي والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوہ۔ 


(الف) عرف اللخفر والميسر والانصاب والازلام لغة وشرعا۔ 
(ب) ما الاطوار التى رها تحريم الخمر؟ بين مع ذکر الايات المتعلقة بها 
(ج) ما العقاب الشرعى لشترب الخمر؟ بين 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩, পৃষ্ঠা ৪৬৩ দ্রষ্টব্য ۱ 


(ج) علوم:القران 
الدرجات ۔ ۰ ٠٠١ =x‏ 
عرف علوم القران ٹم بين موضوع علوم القران وغرضه وفائدته ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ২, পৃষ্ঠা ৫৬৬ দ্রষ্টব্য |‏ 
اكتب ما تعرف عن جمع القران فی عهد عثمان ین عفان رضى الله عنه ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৮, পৃষ্ঠা ৬৫৩ দ্রষ্টব্য |‏ 
تحدث عن شروط ০০৮৯৮]‏ موضحا۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪১, পৃষ্ঠা ৬৫৯ দ্রষ্টব্য |‏ 
ما المراد ১৮৯০০‏ القران؟ بين وجوه اعجاز القران مفصلا ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩০, পৃষ্ঠা ৬৩১ দ্রষ্টব্য |‏ 
(د) الايديولوجية الاسلامية 
الدرجات۔ ٠١‏ <؟ ٠١2‏ 
ما المواخاة؟ بين اهميتها فى الاسلام ‏ 
: | | 2ھ উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪২, পৃষ্ঠা ৭৬৯‏ 
اوضح موقف الاسلام من المخدرات مدعما بالادلة من القران والسنة ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৬, পৃষ্ঠা ৭৫৪ 3377 ١‏ 
اکتب مقالة وجيزة حول "نظام الاسرة فی الاسلام" ‏ 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন ৬, পৃষ্ঠা ৬৮৩ দ্রষ্টব্য |‏ 
عرف التقوى ثم بين مراتبه واثاره فى حياة المسلم ومجتمعه ‏ 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন ৩৮, পৃষ্ঠা ৭৬০ দ্রষ্টব্য |‏ 
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তাফসীরুল কুরআন বিষয় কোড [1]0া5] 
সময়- ৩ ঘণ্টা রা: لج‎ 
الملاحضة : اجب عن اثنين من مجموعة "الف" وعن واحد من مجموعة "ب"‎ 
وعن اثنين من مجموعة "ج" وعن اثنين من مجموعة "د"‎ 
দ্রষ্টব্য : "الف"‎ অংশ হতে দুটি, "ب"‎ অংশ হতে একটি, "০" অংশ হতে দুটি এবং "د"‎ অংশ 
হতে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও |] 
০৯1১ مجموعة "الف" تفسیر‎ 
4١د‎ ۲× ۲١: الدرجات‎ 
مع تفاسيرها ثم أجب عن الأسئلة الملحقة بها‎ 50৯৯০ 
[তাফসীরসহ আয়াতসমূহের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও ।] 
ولا يأتل یحلف اولوٰا الفضل اى اصحاب الغنى منكم والسعة ان لا يؤتوا‎ - 
اولى القربى والمشّكين والمهاجرين فی سبيل الله نزلت فی ابی بكر‎ 
حلف ان لا ينفق علیمسطح وهو ابن خالته مسكين مهاجر بدرى لما‎ 
خاض فی الافك بعد ان گان يتّفق عليه وناس من الصحابة اقسموا ان لا‎ 
يتصدقوا على من تكلم بشیء مين الافك وليعفوا وليصفحوا عنهم فى‎ 
ذلك الا تحبون ان يغفر الله لكع"ؤالله غفور رحيم للمؤمنين قال ابو‎ 
بكر: بل اذا احب ان يغفر الله ای ركه از مسطلح ما كان ينفقه عليه۔‎ 
الذين يزمون بالزنا المحصنت الغفائف الغفلت عن الفواحش بان‎ 2 
لعنوا فى الدنيا والاخرة‎ 4555৩ UG يقع فى قلوبهن فعلها المؤمنت‎ 
E ES 
(الف) اكتب حادثة الافك بایجاز۔‎ 
(ب) اكتب فضل التعفو فی ضوء القران والسنة۔‎ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৭, পৃষ্ঠা ৬৩ দ্রষ্টব্য | 
انا اعطينك يا محمد الكوثر هو نهر فی الجنة او هو حوضه ارد عليه‎ 2 
امته او الکوٹر الخیر الكثير من النبوة والقران والشفاعة ونحوھا۔ فصل‎ 
لربك صلاة عيد النحر وانحر نسكك  ان شانئك اى مبغضك هيو الابتر‎ 
المنقطع عن كل خير او المتقطع العقب ۔‎ 
(الف) اكتب سبب نزول سورة الکوٹر۔‎ 
ما معنى الكوثر؟ اكتب اقوال العلماء فی تفسير الکوٹر۔‎ (2) 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৬৯, পৃষ্ঠা ৩৯০ দ্রষ্টব্য | 
وما علمنه اى النبى الشعر رد لقولهم ان ما اتی به من القران شعر وما‎ ٣ 
ینبغی يتسهل له الشعر ان هو ليس الذى اتى به الا ذكر عظة وقران مبين‎ 
مظهر للاحكام وغيرها  لينذر بالياء والتاء به من كان حيا يعقل ما‎ 
يخاطب به وهم المؤمنون ويحق القول بالعذاب على الكفرين وهم‎ 
كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون به اولم يروا يعلموا والاستفهام‎ 
للتقرير والواو الداخل عليها للعطف انا خلقنا لهم فى جملة الئاس مما‎ 


৭৯২ - কোল جرد‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


عملت 05531 اى عملناه بلا شريك ولا معين انعاما ھی الابل ১৪১19‏ 
8515 قیم لها عالكون. lilly - ০৩৮0৪‏ سكرتافا لهم ৮৮১০‏ 
ركوبهم مركوبهم ومنها یاکلون ۔ 
(الف) تحدث عن اسلوب القران. هل هو نظم ام نٹر؟ بين بالايضاح ‏ 
(ب) ما علم الله تغالى نبيه الشعر. فما حكمة ذلك؟ 

e প্রশ্ন ২৮, পৃষ্ঠা ১৯৭ 3857 | 

34 قالت الاعراب نفر من بنى اسد امٹا ۔ صدقنا بقلوبنا قل لهم لم تؤمنوا 
ولكن قولوا اسلعنا ای انقدنا ظاهرا ولما ای لم يدخل الايمان ف সন‏ 
الى الان لكنه يتوقع منكم وان تطيعوا الله ورسوله بالايمان وغيره لا 
. يلتكم ১৮15‏ وتركه وبابداله الفا لا ينقصكم من اعمالكم اى من ثوابها 
شیئا ان pail‏ للمؤمنين رحيم بهم انما المؤمنون اى الصادقون 
فی El‏ مرح يه ১৮‏ الذين امنوا بالله ورسوله شم لم يرتابوا لم 
یشکوا فى الايمان وكاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله فجهادهم 
يظهر بصدق ايمانهم )4109 هم الصادقون فی أيمانهم لا من قالوا امنا 
ولم يوجد منهم غير الاسلام - 
(الف) ما الفرق بين الايمان والاسلام؟ بين 
(ب) اكتب صفات المؤمنين lal‏ فى ضوء الايات الكزيمة. . 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪২, পৃষ্ঠা ২৬৪ দ্রষ্টব্য Î 
مجموعة "ب" روائع الییان‎ 
ال١02‎ ١ × ٠١ : الدرجات‎ 

اجب عن الاسئلة الملحقة بالايات الكريمة: 

5 ما ننسخ من ايةاو ننسها نأت بخير منھا او 081১5‏ الم تعلم ان 
على كل شىةاقدير- الم تعلم ان ا اا دلي دا 
دون الله من ولى ولا نصیر۔ ام تريدون ان تسئلوا رسولكم کفااسئل موسى 
من قبل ومن يتيدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ 
(الف) اكتب سبب النزول للايات الكريمة ‏ 

[আয়াতে কারীমাসমূহের শানে নুযূল লেখ |]‏ 
(০)‏ تحدث عن اقسام التسخ فى القران الكريم مع الامثلة ‏ 
[আল কুরআনুল কারীমের নসখ-এর প্রকারসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা কর |]‏ 
)0( بين اعراب قوله تعالى : ما ننسخ من اية او ننسها 5০০‏ بخير منها ‏ 
98 ما ننسع من اية او ننسھا نأت بخير منها [আল্লাহ তায়ালার বাণী-‏ 
ইরাব বর্ণনা কর ||‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১, পৃষ্ঠা ৪১৭ দ্রষ্টব্য |‏ 

3 يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اٹم كبير ومنافع للناس 
واثمهما اكبر من تفعهما ويسألونك ماذا یتفقون قل العفو كذلك يبين 
الله لكم الايات لعلكم تتفگروت 


= তাফসীরুল কুরআন : বোর্ড প্রশ্নাবলি ৭৯৩ 


(الف) تحدث عن الادوار التى مر es‏ تحريم الخمر مع ذكر الایات 
المحرمات على الترتیب۔ 
{মদ নিধিদ্ধকারী আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করে মদ হারাম হওয়ার পর্বগুলো‏ 
আলোচনা কর 1|‏ 
)5( هل يجوز التداوى بالمجرمات؟ وما اراء الائمة فيه؟ بین بالايضاح ‏ 
[হারাম বস্তু উষধ হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ কিনা? এ বিষয়ে ইমামগণের মতামত কী?‏ 
স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর |]‏ 
(ج) ما حكم بیع المخدرات؟ بين بالادلة. 
[মাদক ব্যবসার হুকুম কী? দলীলসহ বর্ণনা কর] &‏ 
প্রশ্ন ২, পৃষ্ঠা ৪৩৮ দ্রষ্টব্য |‏ : نج 
مجموعة "ج"۔ علوم القران 
الدرجات : ٠١‏ 3 د . 
۷ تحدث عن فوائد USE‏ اباب النزول مع ذكر الامثلة۔ 
[উদাহরণসহ আসবাবুন নুযূল জানার উপকারিতা আলোচনা কর ||‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১৪, পৃষ্ঠা ৫৯৩ দ্রষ্টব্য |‏ 
۸ اکتب ما تعرف عن اول ما نزل ৯১০‏ ما 4১০‏ من القران الكريم مع اراء 
২০১১1‏ فيه 
[ইমামগণের মতামতসহ আল কুরআনুল কারীমের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নাযিল হওয়া‏ 
আয়াত সম্পর্কে যা জান লেখ ||‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১১, পৃষ্ঠা ৫৮৬ দ্রষ্টব্য |‏ 
۹ ما معنی جمع القران؟ وما اسباب الجمع-فى عم 'اپی بكر رضى الله 
عنه؟ ومن قام بجمع القران؟ وكيف جمعه؟ بين -০৮০৯:১‏ 
[জামউল কুরআন বলতে কী বোঝায়? হযরত আবু বকর (রা)-এর যুগে কেন, কে ও‏ 
কিভাবে জামউল কুরআন সম্পন্ন করেন? স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর ||‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৭, পৃষ্ঠা ৬৫০ দ্রষ্টব্য |‏ 
٠‏ تحدث عن حكمة نزول القران منجما۔ 
[কুরআন ধীরে ধীরে নাযিল হওয়ার হেকমত আলোচনা কর |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১৩, পৃষ্ঠা ৫৯১ দ্রষ্টব্য |‏ 
مجموعة"د" ‏ الايديولوجية الاسلامية 
الدرجات : ٠١ 2 753٠١‏ 
1١‏ تحدث عن حقوق الوالدين فى ضوء القران والسنۃ ۔ 
[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মাতাপিতার অধিকার আলোচনা কর ١|‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১২, পৃষ্ঠা ৬৯৯ দ্রষ্টব্য‏ 
١١‏ ما الارهاب؟ وما اسبابه؟ اذكر وسائل قمع الارهاب 
[সন্ত্রাস কী? এর কারণগুলো কী কী? সন্ত্রাস মূলোৎপাটুনের উপায়সমূহ উল্লেখ কর |‏ 
7ھ উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ২৬, পৃষ্ঠা ৭২৮‏ 


৭৯৪ শাল جج‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 
۳۔ اكتب مقالة حول "حقوق الانسان فی الاسلام"۔‎ 
[ইসলামে মানবাধিকার" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখ |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন 88, পৃষ্ঠা ৭৭৬ দ্রষ্টব্য | 
تحدث عن اهيمة الاخوة الاسلامية فی ضوء القران والسنة۔‎ ۔٤‎ 
[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব আলোচনা কর |] 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪২, পৃষ্ঠা ৭৬৯ দ্রষ্টব্য | 
ফাযিল স্বাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০১৭ 
উলুমুল কুরআন ওয়াল হাদীস (প্রথম পত্র) 
তাফসীরুল কুরআন বিষয় কোড 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 


الملاحضة :اجب عن أثنين من "الف" واج" و"د" وعن واحد من "ب" 
"০" ও "১" অংশ থেকে দুটি করে এরং "০" অংশ থেকে একটি প্রশ্নের‏ ,"الف" : দ্রষ্টব্য‏ 
উত্তর দাও |]‏ 
১৮৬১ (৮৬৭)‏ الجلالين 
الدرجاتء × = ٠٤‏ 
ترجم الايات مع تفاسيرها ثم ৪ জী‏ الأسئلة الملحقة بھا۔ 
[তাফসীরসহ জয়াতসমূহের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও |]‏ 
١‏ الرحمن ۔ 8155 من شاء ১1১৪‏ ۔ خلق )33058 ای الجنس - علمه البيان 
النطق ‏ الشمس والقمر بحسبان بحساب يتَجِرياق ‏ والنجم ما لا ساق له 
من النبات والشجر ما له ساق يسجدان ub‏ يراد منهما ‏ 
والسماء رفعها ووضع الميزان اثبت العدل ۔ الا 1১৮৮০‏ اى لاجل ان لا 
تجوروا فی الميزان ما يوزن به واقيموا الوزن ১০৪৩‏ بالعدل ولا 
تخسروا الميزان تنقصوا الموزون ‏ والارض وضعها اثبتهنا للانام للخلق 
الانس والجن وغيرهم ‏ فيها فاكهة والنخل المعهود ذات الاكمام اوعية 
طلعها ‏ والحب كالحنطة والشعير ذو العصف التبن والريحان الورق او 
المشموم ‏ 
(الف) كيف يسجد النجم والشجر لله رب العالمين؟ بين بالتفصیل۔ 
(ب) أعرب قوله "الرحمن" ‏ ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪৩, পৃষ্ঠা ২৭১ দ্রষ্টব্য |‏ 
٢۔‏ واضرب اجعل لهم مثلا مفعول اول اصحب مفعول ০৮১‏ القرية انطاكية 
اذ جاءها الى اخره بدل اشتمال من اصحاب القرية المرسلون اى رسل عیسی۔ 
اذ ارسلنا اليهم اثنين فکذبوھما الى اخره بدل من اذ الاولی الخ فعززنا 
بالتخفيف والتشديد قوينا الاثنين بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون ۔ 
قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون 
۔ قالوا ربنا يعلم جار مجرى القسم وزيد التاكيد به وباللام على ما قبله 
لزيادة الانكار فى انا اليكم لمرسلون ‏ وما علينا الا البلغ المبين ‏ 


তাফসীরুল কুরআন : বোর্ড প্রশ্নাবলি ۱ ৭৯৫‏ ور 


التبليغ البين الظاهر بالادلة الواضحة ৬৪৩‏ ابراء الاكمه والابرص 
والمريض واحياء المیت ۔ 
(الف) هات الواقعة على ضوء الأيات الكريمة ‏ 
কে)‏ أعرب قوله تعالى : "واضرب لهم مثلا اصحاب القرية إذ جاءها المرسلون" ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ২২, পৃষ্ঠা ১৬৩ দ্রষ্টব্য ١‏ 


. انا اعطينك یا محمد الكوثر هو نهر فى الجنةاو هو حوضه ترد عليه 


امته او الكوثر الخير الكثير من النيوة والقران والشفاعة ونحوھا۔ قصل 
لربك صلاة عيد النحر وانحر نسکل ۔ ان شانئك اى مبغضك هو الابتر 
المنقطع عن كل خير او المنقطع العقب نزلت فی العاص بن وائل سمى 

التبی صلى الله عليه وسلم ابتر عند موت ابنه القاسم۔ 
(الف) AL‏ الکوٹر؟ اکتب أقوال العلماء فى تفسیرہ۔ | 
(ب) أثبت,ان التتبى صلى الله عليه وسلم ليس بأبتر. بل الأبتر هو عدوہ۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৬৯, পৃষ্ঠা ৩৯০ 5857 |‏ 
يايها الذين 31585 1১৯5‏ من قدم بمعنى تقدم اى لا تتقدقوا بقول او 
فعل بين يدى الله رسوكه٭ المبلغ 4১5‏ اى بغیر اذنھما واتقوا الله ان الله 
سميع لقولكم عليم بفعلِکم نزلت فى مجادلة ابی بكر وعمر رضى الله 
تعالى عنهما على النبى.ضاتى الله عليه وسلم فى تامير الاقرع بن 
حابس او القعقاع ابن معبد ۔ وثزلرفيمن رفع صوته عند النبى صلى الله 
عليه وسلم يايها الذين امنوا لا ترفِكوا اصواتكم اذا نطقتم فوق صوت 
النبى اذا نطق ولا تجھروا له بالقولٌ"أزلا تالجكتموه كجهر بعضكم لبعض 
بل دون ذلك اجلالا له ان تحبط اعمالک لاقلا تشعرون اى خشية ذلك 

(الف) اذكر أدب الكلام مع النبى صلى الله عليه وسلم ۔ 
(ب) بين أهمية سورة الحجرات فى Liles‏ ذكر وجه تسمیتھا۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৭, পৃষ্ঠা ২৩৯ দ্রষ্টব্য ١‏ 

কে)‏ روائع البيان فى تفسیر ايات الأحكام 

٣٢ء۱‎ × ٠١ : الدرجات‎ 


5 ما ننسخ من اية او ننسها نأت بخير منھا او مثلها الم تعلم ان الله 


على كل شىء قدیر۔ 
(الف) عرف التسخ لغة وشرعا ثم اذكر حكمة تشريع النسخ فی القران۔ 
(ب) ما اقسام النسخ فی القران الكريم؟ اذكر مع الأمثلة ‏ 
(ج) هل ينسخ القران بالسنة؟ بین مع أقوال العلماء وادلتهم ‏ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১, পৃষ্ঠা ৪১৭ দ্রষ্টব্য |‏ 
ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا قيها وغضب الله عليه 
ولعنه واعد له عذابا عظیما۔ 
(الف) ما انواع القتل؟ وفى أيها تجب الكفارة؟ 
(ب) ما قتل العمد وما عقويته؟ 
(ج) على من تجب الدية فى القتل الخطأ؟ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৬. পৃষ্ঠা ৫১০ দ্রষ্টবা। 


৭৯৬ Garon ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ور‎ 


(ج) علوم القران 
slay‏ ۹۰ ۴> ؟ 
۷ ما معنى الوحى لغة وشرعا؟ وكم طريقة لنزول الوحى؟ بين 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১৯, পৃষ্ঠা ৬০৪ 3357 |‏ 
A‏ عرف القران مع ذكر اسمائه:وصفاته مفصلا۔ 
"উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৭, পৃষ্ঠা ৫৭৮ দ্রষ্টব্য ۱‏ 
এ‏ اكتب ৮৯০৮৯‏ جم القران فی عهد النبى صلی الله عليه وسلم وفى 
عهد الخليفة ابی بكر الصديق رضى 4১5 ৭101‏ مفصلا۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৬, পৃষ্ঠা ৬৪৮ দ্রষ্টব্য |‏ 
٠‏ بين نشأة#علم التفسير وتطورہ ۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪০, পৃষ্ঠা +۹7 ١‏ 
(د) الأيديولوجية الإسلامية 
الدرجات. ٠٢ ٢× ٠١‏ 
١‏ ها الارهاب وما ১৩4৯‏ وسائل مقاومت۔ 


উত্তরসহংকেত : প্রশ্ন ২৬, পৃষ্ঠা ۹۵۴ 5857 |‏ 
৮০০১‏ الحقوق التی تتمتع بها الفرأة فی المجتمع الاسلامی؟ بين مفصلا۔ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১৩, পৃষ্ঠা ৭০১ দ্রষ্টব্য |‏ 
۳۔ عرف الفساد لغة وشرعا ثم هات الأبلة على منم الفساد فى الارض۔ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ২৮, পৃষ্ঠা ৭৩৪ দ্রষ্টব্য |‏ 
٤۔‏ عرف التقوى ثم بين مراتبه مع ذكر AES‏ المجتمع الإنسانى ‏ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৭, পৃষ্ঠা ৭৫৭ PTT ۱ 


ফাযিল স্বাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০১৭ 
তাফসীরুল কুরআন বিষয় কোড 
সময়_ ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০ 
من مجموعة "ب"‎ ৯৯৪ الملاحظة : اجب عن اثنين من مجموغة "الف" وعن‎ 
وعن اثنين من مجموعة "ج" وعن اثنين من مجموعة "د"‎ 
দ্রষ্টব্য : "الف"‎ অংশ হতে দুটি, "ب"‎ অংশ হতে একটি, "ج"‎ অংশ হতে দুটি এবং "১" অংশ 
হতে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও |] 
مجموعة "الف" تفسیر الجلالین‎ 
test ×۲١ الذرجات:‎ 
ترجم الايات مع تفاسيرها ثم أجب عن الأسئلة الملحقة يها‎ 
[তাফসীরসহ আয়াতসমূহের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও |] 
عنا بسببکم لئن لام قسم‎ ১০৮ قالوا انا تطيرنا تشاءمنا بكم لانقطاع‎ ۔١‎ 
لم تنتهوا لنرجمنكم بالحجارة وليمسنكم منا عذاب اليم مولم ۔ قالوا‎ 


ظائركم .شومكم معکم آئن ১১০৪‏ استفهام دخلت على أن الشرطية وفى 


তাফসীরুল কুরআন : বোর্ড প্রশ্নাবলি ! ৭৯৭‏ هن 
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همزتها التحقيق والتسهيل وادخال الف بينها بوجهيها وبين الاخرى ذكرتم 
وعظتم وخوفتم وجواب الشرط محذوف اى تطيرتم وكفرتم وهو محل 
الاستفهام والمراد به التوبيخ بل انتم قوم مسرفون متجاوزون الحد يشرككم ‏ 
وجاء من اقصی المدينة رجل هو حبيب النجار كان قد امن بالرسل 
ومنزله باقصى البلد يسعى يشتد عدوا لما سمع بتكذيب القوم الرسل 
قال يقوم اتبعوا المرسلین۔ . 
(الف) الى اية قرية ارسل الرسل؟ وماذا کان مصير اهلها؟ اذكر قصتهم ‏ 
(ب) ما المراد باقصى المدينة؟ بين مع الاختلافات۔ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ২৩, পৃষ্ঠা ১৭০ 3777 ١ 
لقد رضی الله عن المؤمنین اذ يبايعونك بالحديبية تحت الشجرة ھی‎ 
سمرة وهيغ الف وثلثمائة او اكثر ٹم بايعهم على ان يناجزوا قریشا وان لا‎ 
فعلم الله ما فى قلوبهم من الوفاء والصدق فانزل‎ ০৮১ يفروا على‎ 
السكينة عليهام واثابهم فتحا قريبا هو فتح خيبر بعد انصرافهم من‎ 
ومغانماكثيرة ياخذونها من خيبر وكان الله عزيزا حكيما اى‎  ةيبيدحلا‎ 
لم یزل متصفا بذلك ۔ وعدکِم الله مغانم كثيرة تأخذونها من الفتوحات‎ 
وكف ايدى الناس عنكم فى عيالكم لما‎ ১৯৯ فعجل لكم هذه غنيمة‎ 
خرجتم وهمت بهم اليهود فقذف الله فى قلوبهم الرعب ولتكون اى‎ 


“ المعجلة عطف على مقدر ای لتٹنکزوم ایة للمؤمنينٌ فى نصرهم ويهديكم 
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صراطا مستقيما اى طریق التوكل عليه وتفويض الامر اليه تعالی۔ 
(الف) اكتب واقعة بيعة الرضوان مفص للا 
(ب) اذكر بنود صلح الحديبية بالتفصیل۔ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন دہ‎ পৃষ্ঠা ২২৪ দ্রষ্টব্য ৷ 
بدل 'منە او رشان الله الصمد‎ ৮৯০ خبر هو‎ UG قل هو الله احد‎ 
ميتدأ وخبر اى المقصود فی الحوائج على الدوام * لم يلد لانتفاء‎ 
مجانشة ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه  ولم يكن له كفوا اخدراى مكافيا‎ 
احد‎ ১৯৬৬১৮১০৯৪৭) وممائلا قله متعلق بكفوا وقدم عليه لانه محط‎ 
 ةلصافلل وهو اسم یکن عن خجرها رعاية‎ 
(الف) اذكر أهمية سورة الاخلاص وفضلها بالایجاز۔‎ 
(ب) اى نوع من التوحيد ذكر فى هذه السورة؟ اذكر ذلك مع شواهد من‎ 
 ةنسلاو القران‎ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৭৩, পৃষ্ঠা ৪০৫ PTT |‏ 
يايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ خبر فتبينوا صدقه من كذبه وفى 
قراءة فتثبتوا من الثبات ان تصيبوا قوما مفعول له ای خشية ذلك 
بجهالة حال من الفاعل اى جاهلين فتصبحوا فتصيروا على ما قعلتم من 
الخطأ بالقوم ندمين وارسل اليهم صلی الله عليه وسلم بعد عودهم الى 
بلادهم خالدا فلم ير فيهم الا الطاعة والخير فاخبر النبى صلى الله عليه 
elise iy‏ 


৭৯৮ ہدوت‎ জদতাহ- ফাযিল ম্লাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ ھ‎ 


(الف) اكتب سيب نزول هذه الاية مفصلا۔ 
(ب) ما الجوانب الخلقية التى ذكرها فى سورة الحجرات؟ بين 
بالتقصضول. 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৯, পৃষ্ঠা ২৪৮ দ্রষ্টব্য | 
مجموعة "ب" . روائع البيان‎ 
٠١ 2 ١ الدرجات :۲۰ ءا‎ 

د ويسئلونك عن المحيض ‏ قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين ‏ 
(الف) ميا معنى "المحيض"؟ بين 

অর্থ কী? আলোচনা কর |]‏ وك -المحيض] 
(ب) اكتب ০১৮৮‏ لهذه 2231 الکریمة ۔ 
[আয়াতে কারীমার শানে নুযূল লেখ ॥]‏ 
(ج) ৬০০৯৩‏ عن الاحكام الى تتعلق بالمحيض مختصرا۔ 
[ঝতুমতী মহিলার সাথে সম্পর্কিত বিধানসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর ||‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪, পৃষ্ঠা ৪৬৭ দ্রষ্টব্য |‏ 

٦‏ ومن یقتل مؤمنا ১৫৯১১1০৮৮৮৮‏ خالدا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه واعد له عذابا عظیما۔ 
(الف) ما أنواع القتّل؟ وفى ايها تجب GL‏ 

OTT কী কী এবং কোন প্রকারের কতলে কাফফারা ওয়াজিব হয়?]‏ وى قتل] 

(ب) ما قتل العمد وما عقوبته؟ 
কী ও এর শান্তি কী?]‏ قتل العمدا 
(ج) على من تجب الدية فی القتل الخطأ؟ ١‏ 
ওয়াজিব হয়?]‏ دية [১০ ॥ 51-এ কার ওপর‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৬, পৃষ্ঠা ৫১০ দ্রষ্টব্য |‏ 

مجموعة "ج"۔ علوم القران 
الدرجات : ۱۰× ۲= ٠١‏ 
۷ ماالایجاز؟ بین اعجاز القران موجزا۔ 

সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর ।]‏ 6915 3ك-اعجاز القران কী?‏ الایجاز 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৩, পৃষ্ঠা ৬৩৯ দ্রষ্টব্য |‏ 

۸ كيف ০১১‏ القران الكريم؟ بین مفصلا ومدللا۔ 

[কুরআন কিভাবে নাযিল হয়েছে? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১৩, পৃষ্ঠা ৫৯১ দ্রষ্টব্য | 

۹۔ بین نشأة علم التفسير وتطورہ۔ 

[ইলমুত তাফসীর-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪০, পৃষ্ঠা ৬৫৭ দ্রষ্টব্য | 


জ্জ তাফসীরুল কুরআন : বোর্ড প্রশ্নাবলি ৭৯৯ . 
 هتدئافو عرف التفسير مع بيان موضوعه وغرضه‎ ٠ 
[তাফসীরের বিষয়বস্তু, লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও উপকারিতা উল্লেখপূর্বক তার সংজ্ঞা দাও ١| 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ২২, পৃষ্ঠা ৬১০ দ্রষ্টব্য । 
مجموعة"د" ۔الأیدیولوجیة الإسلامیة‎ 
٠١ =۲ × ٠١ : الدرجات‎ 
ماالاسرة؟ اكتب أهميتها فی الاسلام۔‎ ١ 
[পরিবার কাকে বলে? ইসলামে এর গুরুতৃ বিশ্লেষণ কর ॥ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১, পৃষ্ঠা ৬৭২ দ্রষ্টব্য | 
اذكر حقوق المرأة الاجتماعية قى الاسلام ۔‎ ۔٢‎ 
[ইসলামে নারীর সামাজিক অধিকার বর্ণনা কর ।] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১৩, পৃষ্ঠা ৭০১ দ্রষ্টব্য ١ 
مراتبه مع ذکر اثاره فی المجتمع الانسانی۔‎ GE ১৬১৪০) عرف‎ ١ 
[তাকওয়ার সংজ্ঞা দাও। অতঃপর তাকওয়ার বিভিন্ন স্তর উল্লেখপূর্বক মানব সমাজে 
তার প্রভাব আলোচনা কর |] 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৮, পৃষ্ঠা ৭৬০ দ্রষ্টব্য ١ 
بن الخطاب‎ ১৯০ ২১১৮৯ عرف الخلاقة ٹم بين صفات اليخلفاء فى ضوء‎ ۔٤‎ 
رضى الله عنه‎ 
[খেলাফতের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ওমর বিন খাত্তাব (রা)-এর খেলাফতের আলোকে 
খলিফাদের গুণাবলি আলোচনা কর। 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১৭, পৃষ্ঠা ৭০৯ দ্রষ্টব্য। » 


ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০১৬ 


কুরআন ওয়াল হাদীস (প্রথম পত্র)‏ ہت 
তাফসীরুল কুরআন বিষয় কোড‏ 
সময়- ৩ ঘণ্টা উপ‏ 
الملاحظة : اجب عن اثنين من "الف" و"ج" و"د" وعن واحد من "ب" 
অংশ থেকে একটি প্রশ্নের‏ "ب" "০" ও "১" অংশ থেকে দুটি করে এবং‏ ,"الف" : দ্রষ্টব্য‏ 


উত্তর দাও |]‏ 
(الف) تفسير جلالین 
الدرجات۔ 1١2 77٠١‏ 
ترجم الايات مع تفاسيرها ৮৯11১‏ عن 11591 الملحقة بها 
[তাফসীরসহ জায়াতসমূহের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও |]‏ 
١۔‏ يس الله اعلم بمراده به والقران الحكيم المحكم بعجيب التظم ৮2১4১‏ 
المعانى ‏ انك يا محمد لمن المرسلين ‏ على متعلق بعا قبله صراط 
مستقيم ای طريق الانبياء قبلك التوحيد والهدى والتاکید بالقسم 


৮০০ Ga موس‎ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ জজ 
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وغيره رد لقول الکفار له لست مرسلا ‏ تنزيل العزيز فى ملكه الرحیم 
بخلقه خبر مبتدأ مقدر اى القران ۔ لتنذر به قوما متعلق بتنزيل ما انذر 
اباؤهم اى لم ينذروا فى زمن الفترة فهم اى القوم غافلون عن الايمان 
والرشد۔ 
(الف) ما هى الحروف المقطعات؟ وما المراد بقوله "يس"؟ 
(ب) ما هو "الصراط المستقيم"؟ فسز۔ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ২০, পৃষ্ঠা ১৪৮ দ্রষ্টব্য |‏ 
آن الذین بتادونك من وراه الخجرأٹ ৬১৯৯‏ نسائة صلی الله عليه وسلم 
جمع حجرة وَهِى ما يحجر عليه من الارض بحائط ونحوه كان كل واحد 
منهم نادى rails‏ لانهم لم يعلموه فى ايها مناداة الاعراب بغلظة 
وجفاء اكثرهم»لا يعقلون فيما فعلوه محلك الرفيع وما يناسبه من 
التعظيم ‏ ولو ৩০৭5১‏ انهم فى محل رفع بالابتداء وقيل فاعل لفعل 
مقدراى ثبت حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم لمن 
تاپ متمد 
(الف) بين سبب نزول هذه الایات۔ 
(ب) ما معٹی الحجرات؟ ثم بين 55901০19১80‏ فى كلمة "الحجرات". 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৮, পৃষ্ঠা ২৪৬ দ্রষ্টব্য ١ 
ما الا ساق ال من‎ 284989৯2০০০ بعسبان‎ ৯৮1 adil 
النبات والشجر ما له ساق يسجدان يخضعان يمنا يراد منهما  والسماء‎ 
جال إن لا تجوروا فى‎ TU رفعها ووضع الميزان اثبت العدل - الا تطفوا‎ 
الميزان‎ nS الميزان ما يوزن به - واقيموا الوزن بالقسط بائعدل‎ 
تنقصوا الموزون ۔ والارض وضعها اثبتها للانام للخلق الآئس الجن‎ 
وشيرهمء‎ 
(الف) ما المراد بقوله تعالى :"الا تطغوا فی الميزان"؟‎ 
(ب) نا معٹی الشجم والشجبز؟ بين كيفية سجورهمنا بالتفصیل۔‎ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪৩, পৃষ্ঠা ২৭১ দ্রষ্টব্য | - 

১১০] ১১0১‏ اؤ هنا بعد 00১১0‏ الى ৯৩৪৯৯]‏ او صلاة الغصن۔ آن الافسان 
الجنس لفی خسر فی تجارته. ‏ الا الذين امٹوا وعملوا الصلحت فلیسوا 
فى خسران وتواصوا اوصى بعضهم بعضا بالحق ‏ اى الايمان وتواصوا 
بالصير على الطاعة وعین:المعصیة۔ 
(الف) اكتب خلاصة سورة العصر۔ 
(ب) هل يجوز القسم بغیر الله تعالى؟ ثم بين كيف اقسم الله بمخلوقه 
اع টিন‏ 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৬৫, পৃষ্ঠা ৩৭২ দ্রষ্টব্য ١ 


তাফসীরুল কুরআন : বোর্ড প্রশ্নাবলি ۱ ৮০১‏ ور 


(৯)‏ روائع البيان فى تفسير ايات الأحكام 
الدرجات : ٠١21 × ٠٢‏ 
٥۔‏ الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطن من 
المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا۔ 
(الف) ما معنى الربوا؟ وما ৬৯‏ حكمة تحريم الربوا؟ فصل 
(ب) هل يجوز الاستقراض من البنك بالربوا؟ فصل 
(ج) بین سبب نزول الاية ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৫, পৃষ্ঠা ৪৮৬ দ্রষ্টব্য ١‏ 
٦۔‏ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نکالا من الله. 41119 
عزيز حکلِم/ 
(الف) اكتب النزول لہذہ الاية ‏ 
(ب) ما معنی السرقةلغة وشرعا؟ ومتی تقطع يد السارق او السارقة؟ بين 
(ج) اذکر حكمة ৮১১৬০‏ حد السرقة ‏ 
উত্তরসংকেত: প্রশ্ন ৮, পৃষ্ঠা ৫৪৪ দ্রষ্টব্য |‏ 
(ج) علوم القران 
الدرجات ٠١ = ۲ × ٠١‏ 
۷۔ عرف علوم القزان ثم بين موضوع علوم القران وغرضه وفائدته ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ২, পৃষ্ঠা ৫৬৬ দ্রষ্টব্য ।‏ 
۸ ماھوالاعجاز؟ وما ھی اقوال العلماء ২৬১‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩০, পৃষ্ঠা ৬৩১ দ্রষ্টব্য ١‏ 
۹۔ اكتب طبقات المفسرين -১৮৯:‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪১, পৃষ্ঠা ৬৫৯ দ্রষ্টব্য |‏ 
.٠‏ اکتب نبذة من حياة "محمد على الصابونى" صاحب 0৩501‏ فى 
علوم اليقران" ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪৫, পৃষ্ঠা ৬৭০ দ্রষ্টব্য ١‏ 
(د) الأيديولوجية الإسلامية 
الدرجات ۔ ٠١2 25٠١‏ 
١‏ ماهى المواخاة؟ بين اهميتها فى الاسلام ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪২, পৃষ্ঠা ৭৬৯ দ্রষ্টব্য |‏ 


7 تحدث عن واجبات الاولاد تجاه الوالدین ۔ 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১২, পৃষ্ঠা 375ھ حدد‎ | 

١١‏ ما معنی الخلافة؟ بین صفات الخليفة فى ضوء حياة ১৮০‏ بن الخطاب 
(رض) ‏ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১৭, পৃষ্ঠা ৭০৯ দ্রষ্টব্য । 


٤۔‏ اكتب مقالة حول "اضرار الادمان بالمخدرات"۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৩. পৃষ্ঠা ৭৪৭ 85837 |‏ 


৮০২ ভোল তাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ষ س‎ 


سي يقي নাযিল সন্তক পয সর্ব‏ 
لكاقلل] তাফসীরুল কুরআন বিষয় কোড‏ 
সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০‏ 
الملاحظة : اجب عن اثنين من مجموعة "الف" وعن واحد من مجموعة "ب" 
وعن اثنين من مجموعة "ج" وعن اثنين من مجموعة "د" 
অংশ হতে একটি, "০" অংশ হতে দুটি এবং "১" অংশ‏ اب অংশ হতে দুটি,‏ "الف" : (দ্রষ্টব্য‏ 
হতে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ।]‏ 
مجموعة"الف" ‏ تفسیر الجلالین 
الدرجات £٠١ =٣ ×» ٣٢:‏ 
ترجم|الآیات مع تفاسيرها ثم أجب عن الأسئلة الملحقة بها 
[তাফসীরসহ আয়াতসমূছের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দাও ।]‏ 
١‏ هذه سورة 0১059৮0১০4১‏ مخففا ومشددا لكثرة المفروض فيها 
وانزلنا فيها ایا ০৪‏ واضحات الدلالة لعلكم تذکرین بادغام التاء 
الثانية فى الذال تتعظونۃ 
(الف) عرف السورة ‏ 
ريم ما وجه تسمية السورة بالتوز؟ .بين 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১, পৃষ্ঠা ৫ দ্রষ্টব্য।‏ 
٢۔‏ والعصر الدھر او ما بعد الزوال الى ০৪০৯৮]‏ او صلاة العصر۔ ان الانسان 
الجنس لفى خسر فى تجارت۔ الا الذين امنوا وعملوا الصلحت فليسوا فى 
خسران وتواصوا اوصى بعضهم بعضا - اى الايمان وتواضوا 
بالصبر على الطاعة وعن المعصية ‏ 
(الف) ما ھی الاعمال الصالحات؟ بين فى ضوء القران'وآلحديث ‏ 
কে)‏ هل يجوز القسم بغير الله؟ كيف اقسم الله بمخلوقه؟ 
উত্তরসংকেভ- প্রশ্ন ৬৫, পৃষ্ঠা ৩৭২ দ্রষ্টব্য ।‏ 
٣‏ انا اعطينك يا محمد الکوٹر هو نهر فی الجنة او هو حوضه ترد عليه 
امته او الكوثر الخير الكثير من النبوة والقران والشفاعة ونحوھا ۔ فصل 
لربك صلاة عيد النحر وانحر نسكك ‏ ان شانئك اى مبغضك هو الابتر 
المنقطع عن كل خير او المنقطع العقب نزلت فى العاص بن وائل ۔ 
(الف) بين سبب نزول سورة الکوٹر۔ 
(ب) ما معنى الكوثر؟ اكتب اقوال العلماء فى تفسير الکوٹر۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৬৯, পৃষ্ঠা ৩৯০ দ্রষ্টব্য |‏ 
٤‏ ان الذين جاءو بالافك اسوء الكذب على عائشة ام المؤمنين رضى الله 
تعالى عنها بقذفها عصبة منكم جماعة من المؤمنين قالت حسان بن 
ثابت وعبد الله بن ابی ومسطح وحمنة بنت جحش لا تحسيوه ايها 
১৪০৫৭‏ عون العصیة شرا الكم بل في خير لكمبياجركم HH‏ به ويقلهين 
براءة عائشة ومن جاء معها سنه وهو صفوان۔ 


তাফসীরুল কুরআন : বোর্ড প্রশ্নাবলি ৮০৩‏ هر 


(الف) اکتب واقعة الافك بایجاز۔ 
(ب) اكتب نبذة عن حياة عائشة رضى الله عتھا۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৫, পৃষ্ঠা ৪৮ দ্রষ্টব্য ١‏ 
مجموعة "ب" روائع البیان 
الدرجات ٠-2 ١ × ٠١:‏ 
٥۔‏ الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كها يقوم الذى يتخبطه الشيطن من 
المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا۔ 
(الف) ما معثى الربا لغة واصطلاحا؟ بين حکم الربا فى الاسلام ‏ 
হুকুম বর্ণনা কর |]‏ 3ك- ربا [১১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইসলামে‏ 
(ب) اکتب'تعریف البيع مع بيان اقسامھا۔ 
সংজ্ঞা প্রকারসহ বর্ণনা কর |]‏ 5ی۔البیۓ] 
(ج) ماهى ASS‏ تعالى فى قوله"واحل الله البیع وحرم الربوا"؟ 
আয়াতে আল্লাহ তায়ালার হেকমত কী?]‏ واحل الله البیع وحرم الربوا 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৫, পৃষ্ঠা ৪৮৬ দ্রষ্টব্য |‏ 
২৪৯৮ 5‏ عن الخمراوالميسر قل فيهما اٹم ১৪৯৪‏ ومنافع للناس 
واٹمھما اكبر من نفعهما زیشئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين 
الله لكم الايت لعلكم تتفكرون ‏ 
(الف) ما هى الادوار التی مر بها" تيع الخمر؟ اذكر SUN‏ المتعلقة 
بتحريم الخمر مرتبة۔ 
[মদ হারাম হওয়ার ধাপগুলো কী-কী? মদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়াতগুলো‏ 
ধারাবাহিকভাবে আলোচনা কর |]‏ 
(ب) هل يجوز الانتفاع من الخمر فى التداوى؟ ما الاختلاف فيه؟ بين 
[চিকিৎসার জন্য মদ ব্যবহার করা জায়েয আছে কি? এ বিষয়ে মতবিরোধ কী? বর্ণনা কর |]‏ 
(ج) ما حكم بيع المخدرات؟ بين بالوضاحة۔ 1 
[নেশাজাত দ্রব্য বিক্রির বিধান কী? বিশদভাবে বর্ণনা কর |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ২, পৃষ্ঠা ৪৩৮ দ্রষ্টব্য |‏ 
مجموعة "ج" ‏ علوم القران 
الدرجات : ۱۰× ۲= ۲١‏ 
۷ تحدث عن تعريف شأن نزول القران ‏ ثم بين اهمية هذا العلم لمن 
اشتغل بتفسير القران الكريم ‏ 
[কুরআনের শানে নুযূলের পরিচয় আলোচনা কর। অতঃপর কুরআনের তাফসীর নিয়ে‏ 
গবেষণাকারীর জন্য এই জ্ঞানের গুরুত্ব বর্ণনা কর |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১৪, পৃষ্ঠা ৫৯৩ দ্রষ্টব্য |‏ 
۸ من هو جامع القران؟ اكتب عن حياته مفصلا۔ 
[জামেউল কুরআন কে? তার সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ |]‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৩৯, পৃষ্ঠা ৬৫৫ দ্রষ্টব্য ۱‏ 


৮০৪ ভোক ভরত কাহিল স্নাতক গাইড সিরিজ : প্রথম বর্ধ سے‎ 


۹۔ انکر اقوال العلماء قى اول ما نزل:واخر ما نزل من القران؟ وما هو الراجح عنذك؟ 
"তলত পাত‏ اي বু e‏ ا যদা‏ 
অধিক গ্রহণীয়? ইমামদের মতামতসহ বর্ণনা কর (‏ 
| کا2 ۶۰ے উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১১, পৃষ্ঠা‏ 

8838০ ED‏ کی سا سر 
মধ্যে পার্থক্য কী? তাফসীর কত প্রকার ও কী কী?] 5‏ ۹ی۔التاریل ও‏ التفسیرا۔ 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ২৩, পৃষ্ঠা ৬১৩ AP | 2 

2 مجموعة "د" الأيديولوجية الإسلامية 

بي الدرجات ؛ ۲١ ×۲× ٠١‏ 

١‏ بين lll Gla‏ على الاولاد وحقوق الاولاد على الوالدين فى الحياة 
الاسرية ২১০৯০‏ 


পারিবারিক জীবনে সন্তানের প্রতি পিতামাতার ও মাতাপিতার প্রতি সন্তানের 
অধিকারসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা কর |] - 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ১৬, পৃষ্ঠা ৬৯৩ দ্রষ্টব্য | 
اذكر حقوق غير المسلمین: فی لاد المسلمين فى ضوء القزان والسنة۔‎ 17 
[কুরআন ও হাদীসের আলোকে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকারসমূহ বর্ণনা কর |] 
উত্তরয়ংকেত : প্রশ্ন ৪৪, পৃষ্ঠা ৭৭৬ দ্রষ্টব্য । 
[ইসলামে নারীর মর্যাদা আলোচনা কর |] اذکر مكانة المرأة فی الاسلام ۔‎ NY 
لیت‎ প্রশ্ন ১৩, পৃষ্ঠা ৭০১ দ্রষ্টব্য । 

৩৯40০১৮০৮০৭ ما فى المواخاة الاسلامية؟ بین‎ -১ 
[ইসলামী ভ্রাতৃত্ব কী? সমাজে এর গুরুত্ব বর্ণনা কর || 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন ৪২, পৃষ্ঠা ৭৬৯ দ্রষ্টব্য । 


